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इश्वर दयालु 
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ओर न्यायकारी है 
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( देलक--श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 
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हेड परमद्यालु परमेश्वरकी सत्ताका 
९७७ खीकार करनेवाले प्रायः सभी 
| मतोंके लोग इस बातको स्वीकार 
2. करते हैं कि इश्वर दयालु 
१... / | और न्यायकारी हैं । ईश्वरमें 
५७226 केवल दयालुता या केवळ 
अषि न्यायकारिताका पकाङ्गी भाव 
नहीं दे, उसमें ये दोनों ही गुण एक ही समय, 
ही साथ पणरूपसे रहते हैं और वे जीवोंके प्रति 


व्यवहार करनेमें दोनों ही भावोंसे एक ही साथ काम 


लेते हैं । इसपर कुछ लोग ऐसी शङ्का किया करते हैं 

कि 'न्याय और दया दोनों गुण एक साथ कैसे रह 
सकते हैं! अदालतमे न्यायासनपर बेटा हुआ जज यदि 
द्याके वश होकर दण्डके योग्य वास्तविक अपराधी 
व्यक्तिको बिल्कुल दण्ड न दे या डचितले कम दे 
तो क्या उसकी न्यायमें कोई बाधा नहीं आती? 
अथवा. यदि वह अपराधीको पूरा दण्ड दे दे तो 
उसकी द्या वहाँ क्या बिल्कुल बेकार नहीं रह 
जाती है ? इसी प्रकार ईशवरके लिये भी क्यों नहीं 
समभना चाहिये ?' 


इस श'काका उत्तर देना सहज काम नहीं हे! 
परमात्माके शुणोंका विवेचन करना ओर उनपर 
टीका टिप्पणी करना सुफजैसे मचुष्यके लिये तो 


__ निरा लडकपन ही है परन्तु अपने चित्त-चिनोदार्थ 
 परमात्माके शुणगानकी भावनासे यत्किञ्चित्‌ 


& 


प्रय्न किया जाता है | चास्तवमें मन्नुष्यक्षत 


 कानूनके साथ ईश्वरके कानूनको समता कदापि 
.. नहीं की जा सकती | मजुष्य यदि खार्थसे कानून 
नहीं बनाता तो उसपर वातावरण और परिस्थितिका 


. प्रभाव तो जरूर पड़ता है। भविष्यके विवेचनमें 
ओ- वह स्वथा निभू ल नहीं समझा जा सकता, आसक्ति 


या अन्य किसी कारणवश उसमें अन्यान्य प्रकारसे 
भी भूळके लिये गुंजाइश रह सकती है, परन्तु 
ईश्वरमें भलके लिये तनिक भी गुंजाइश नहीं दे । 
इसके सिवा ईश्वर दया, न्याय और उदारताकी 
अनन्त निधि होनेके कारण उसके कानूनमें भी 
दया, न्याय और उदारताकी बाहुल्यता रहती है! 
सच्ची बात तो यह है कि जगत्को सत्य समझने 
बाळा मनुष्य स्वार्थहीन न होनेके - कारण न्याय 
द्या और उदारतासे भरे कानून बना ही नहं 
सकता । सब प्रकारले खाथरहित, सबके सुहद्‌, 
द्याके समुद्र महापुरुष, जिनके खुद्ददता, दया, प्रेम, - 
चात्सल्यता आदि शुणोंका थाह ही नहीं मिळता, 
भले ही वैसे नियम बना सकें,साधारण मचुष्योंका तो , 
यह काम नहीं है | अतएव यद्यपि मानवी कानूनके 
साथ ईश्वरीय कानूनकी तुलना तो हो ही नहीं सकती, 
तथापि विचार करनेपर मजुष्यमें भी दया और 
न्याय दोनोंका एक साथ रहना सिद्ध हो सकता 
है | इसके लिये कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । 


रामलाल नामक एक व्यापारीके दो हजार 
रूपये नारायणप्रसाद नामक कायस्थमे लेने थे, 
नारायणप्रसाद सच्चा और ईमानदार आदमी था, 
परन्तु कई तरहकी आपत्तियाँ आ जानेके कारण | 
उसका सारा रोजुगार नष्ट हो गया, घरकी सारी 
सम्पत्ति,यद्दांतक कि पलीके सुहागके गहने भी बिक 
गये ओर वह चालीस रुपये मासिकपर एक जगह 
नोकरी करने लगा | इतनी कम आमद्नीमें बहुत ही 
सुश्किळसे उसके बड़े कुटुम्वके पेटमे अनाज पहु चता 
था, परन्तु चारों ओर फैली हुई बेकारीमें अधिककी 
कहीं गुंजाइश ही नहीं थी । रामळाळने रुपयोंके 
लिये तकादा शुरू किया, परन्तु. नारायणप्रसाद 
किसी तरह रुपये नहीं दे सका | रामलालने अदालतमें 
नालिश कर दी जिस जजके सामने मुकदमा था, 
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बह बड़ा ही नेक, कानूनका जानकार, न्यायकारी 
और दयाळु था । नारायणप्रसाद्ने जजकी सेचामें 
उपस्थित होकर कहा कि हुजूर! सुभे सेठ रामलालके 
दो हजार रुपये जरूर देने हैं, और में मरते दम तक 
उन्हें दूँगा, परन्तु इस समय मेरी बड़ी ही तंग 
हाळत है, मेरे घरमें एक पेसा भी नहीं है, न कोई 
मिटिकयत ही है, आप भलीभाँति जाँच कर ले । 
में चाळीस रुपये महीनेपर एक जगह नोकर हुँ, 
घरमै ळड़के-बच्चे मिलाकर सब आठ प्राणी हैं, 
उनकी गुजुर बडी कठिनतासे होती है तथापि 
में किली तरह कष्ट सहकर भी दो सौ रुपये 
सालाना किश्तके हिसाबले रामलालजीको दूँगा । 
इतनेपर भी रामळाळजी सुके बाध्य करेंगे और आप 
जेल भेजेंगे तो मैं जेल चला जाऊंगा, पर 
इन्खाल्वेरट ( दीचालिया ) नहीं होऊँगा, पर इस 
हाळतमें मेरे बाळबश्योंपर आफतका पहाड टूट 
पड़ेगा । हुजूरको जैसा अच्छा लगे चेसा ही करें । 

नारायणप्रसादकी सश्च बातें सुनकर जज्ञ 
प्रस्न हो गया, उसने कहा कि 'भाई, तुम अपने 
महाजनको समभा-चुझाकर ठीक कर लो, तुम्हारी 
रेखी हाळतपर उसे जरूर तुम्हारी शर्त मान लेनी 
चाहिये ॥ नारायणप्रसाद्ने रामलाळको बहुत 
समभाया, बहुत विनय-प्रार्थना की, परन्तु रामलार- 
ने कहा कि 'में किसी तरह नहीं मानूं गा अदालतमें 
मामला पेश हुआ । रामळाळके दो हजार रुपये 
नारायणप्रसादको देने हैं, यह साबित हो गया । 
जजने जाँच करके इस बातका पता रगा लिया कि 
नारायणप्रसादने अपनी जो हालत बतलायी थी 
सो अक्षरशः सत्य हे, खयं रामलालने भी इस 


बातको मंजूर किया | इसपर रामलालके मने करने- 


पर भी जजने नारायणप्रसादके कथनानुसार २००) 
सालानाकी किश्त करके उसपर दो हजारकी डिग्री 
द्‌ दी । जजकी दयालुता देखकर नारायणप्रसाद 
विहल हो गया। क्या इस फेसलेमें जज अन्यायी 
समभा जायगा ? क्या उसका यह काम रिश्वत- 


खोरीका माना जायगा, अथवा क्या इसमें द्याळुता 
नहीं मानी जायगी ? इसमें दया और न्याय दोनों 
दी हैं । जब यहाँकी कानूनमें ऐसा होता दै, तब 
श्रीभगवान अपने भक्तको उसकी इच्छाडुसार 
फैसला दे दें तो क्या इसमें उनकी दयालुता या 
न्यायमें कोई दोष आता हे? 

अब फौजदारीके दो उदाहरण देखिये 

गोचिन्द्राम और रामप्रसाद एक ही सुहल्लेमे 
रहते थे, वे आपसमें सदा ही तर्क-वितर्क किया करते! 
तर्कमें लड़ाईका डर रहता ही है! एक दिन परस्पर 
शास्त्रार्थमे रामप्रसाद्को अपने विपरीत सिद्धान्त 
सुनकर गुस्सा आ गया | क्रोधमें मनुष्यकी बुद्धि 
मारी जाती है । अतः उसने दो-चार हाथ जोरसे 
गोविन्दरामपर जमा दिये | गोचिन्द्रामने उसपर 
फौजदारी दावा कर दिया! रामप्रसादको इस बातका 
पता ळगते ही उसने मेजिष्टरे टकी सेवामें जाकर 
सारी बाते सच-सच कह दों । उसने कहा कि 'दम लोग 
घर्मके सस्बन्धमें आपसमें विचाद कर रदे थे, गोविन्द 
रामने मुझे न्याययुक्त ही फटकारा था। परन्तु 
अपने मनके बहुत विपरीत होनेखे सुमे गुस्सा आ 
ही गया, जिससे मेरे द्वारा यह अपराध बन गया, . 
जो कुछ दोष है. सो वास्तवमें मेरा ही दै, सुझे अपनी 
करनी पर बड़ा ही पश्चात्ताप हे, अब आप जो कुछ 
आज्ञा करें वही करनेको मैं तैयार हूँ। मैजिष्ट टने कहा 
कि “भाई, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तुम 
गोविन्द्रामके पास जाकर उससे क्षमा-परार्थना करो, 
चह चाहे तो तुम्हें क्षमा कर सकता दे, तुम्हारे लिये 
यही सबसे खरल उपाय है! मेजिष्टर टकी बात 
सुनकर रामप्रसाद गोचिन्द्रामके घर गया और 
उसके चरणोंमें पड़कर अपना दोष स्वीकार करते 
हुए क्षमा-प्रार्थना की और कहा कि “अब में आपकी 
चरण-शरण आ पड़ा हँ मैं जरूर अपराधी हूँ, पर सुमे 
छोड़ना पडेगा! उसकी अनुनय-चिनय सुनकर और 
उसके हृदयमें सच्चा पश्चात्ताप देखकर गोविन्दराम 
राजी हो गया और उसने सुकमा उडानेकी द्रखास्त 
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दे दी । मैजिष्टे टने दरखास्त मंजूर करके रामप्रसाद- 
को बेदाग छोड़ दिया | क्या इसमें कोई भी मनुष्य यह 
कह सकता है कि गोविन्द्राम या मैजिष्टर टने कोई 
अन्याय किया, या उन्होंने दया नहीं की? एक समय 
भक्त अस्बरोषका अपराध करनेपर दुर्वासा मुनिको 
भगवान भ्रीविष्णुने भी. उसीकी शरणम भेजा था, 
वहाँ जानेपर अम्बरीषने चक्रसे विनय करके उनके 
प्राण बचा दिये थे ! द्या और न्याय दोनों ही 
क्रियाएँ साथ साथ सम्पन्न हुई । 


शिवराम नामक एक भले खभावका सदाचारी 
मजुष्य एक गाँवमें रहता था, उसी गाँवमें एक 
डाकूका घर था। शिवराम कभी कभी उससे डकेतीकी 
घटनाएँ सुनता था। कुसङ्गका फल बहुत बुरा होता 
है | शिवरामका मन एक दिन ललचाया, लोभने 
उसकी बुद्धि बिगाड दी, परिणाम-शानशून्य होकर 
वह नन्दराम नामक गुहस्थके घर डाका डालकर 
तीन हजार रुपये नकद और कुछ गहना लूट लाया! 
आत्मरक्षाके लिये रोकनेवालोंपर दो-चार लाठियां 
भी जमा दों | 


घन लेकर घर पहु चा और अपनी खीसे सारा हाल 
कहा | शिवरामकी पत्नी बड़ी साध्वी थी,उसे स्वामीके 
इस कुक्कत्यको सुनकर बड़ा ठुःख हुआ | उसने 
चरणॉमे सिर टेककर खामीको धर्म सुझाया, और 
प्रार्थना की कि, यह धन अभी आप लौटा दीजिये | 
शिवराम वास्तवमें अच्छा आदमी था, वह 
डकैती-पेशा तो था ही नहीं, कुसंगसे उसकी बुद्धि नष्ट 


* हो गयी थी | सत्रीके समझानेपर उसे अपना अपराध 


दीपककी ज्योतिकी भाँति स्पष्ट दीखने लगा | पलीकी 
सलाहसे वह तुरन्त घन लेकर कलक्टर साहेबके 
बंगलेपर गया और रुपये तथा गहना उनके पास 
रखकर आत्मसमर्पण करते हुए उसने गिड़गिड़ाकर 

_ कहा कि 'सुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया, 
ओ- कुसंगसे मेरे मनमें लोभ पेदा हो गया था, जिससे 
. मेरी मति मारी गयी, मैंने बेचारे नन्द्रामको अन्याय- 


कल्याण 


[ भाग ५ 


रूपसे सताया और वह कुकम किया जो मेरे बाप- 
दादोंमें किसीने भी नहीं किया था ! मेरा अपराध 
किसी प्रकार क्षम्य तो नहीं है परन्तु में आपके शरण 
हूँ, आप मुझे बचाइये, भविष्यमें में कभी ऐसा 
कुकर्म नहीं करू गा ! कलक्टरकों उसकी बातपर 
विश्वास हो गया, उसने सोचा कि यदि इसकी 
नीयत खराब होती तो माळ लेकर हाजिर क्‍यों 
होता ? कलक्टरने उसे वहीं रोककर पुलिसके द्वारा 
नन्द्रामको बुलवाया । नन्दराम पुलिसमें इचिला 
करने जा ही रहा था कि उसको एक कनिष्टबळने आकर 
कहा 'तुम्हारे घर जिसने डकैती की है, वह मालसमेत 
कलकटर साहेबके बंगलेपर हाजिर है, साहेबने तुस्हे 
अभी बुलाया है |! माळ मिलनेकी बात सुनते ही 
नन्द्रामको बड़ी खुशी हुई और घह तुरन्त ही 
सिपाहीके साथ साहेबके बंगळेपर जा पहुँ चा। उसे 
देखकर शिवरामने उसके चरण पकड़ लिये और 
अपना अपराध क्षमा करनेके लिये रो-रोकर प्रार्थना 
करने लगा । नन्द्रामने उसकी एक भी नहीं सुनी 
और कहा कि 'तुझे जेल भिजवाये बिना में कभी 
नहीं छोड़गा " मामला कोटमें गया, कलक्टर 
साहेबके पछनेपर शिवरामने वही बात साफ-लाफ 
फिर कह दों जो उसने बंगलेपर कही ' थों, इसपर 
साहेबने नन्द्रामसे पछा कि, 'बताओ, इसकी चाल 
चलनके सम्बन्धमें तुम्हारा क्या खयाल हे? नन्द्राम- 
को स्वीकार करना पड़ा कि, 'में इसे जानता हूँ, यह 
अच्छे घरानेका लड़का है, डाकुओंकी संगतस ही 
इसको दुबु द्वि पैदा हुई होगी परन्तु इसे सजा 
जरूर मिलनी चाहिये, नहों तो यह फिर ऐसे ही 
काम करेगा ! कलक्टर दयालु था, वह शिवरामकी 
सरलता और सत्यतापर मुग्ध हो गया और उसने 
भविष्यके लिये सावधान करके शिवरामको छोड, 
दिया |! इसप्रकार द्या करनेवाला कलक्टर क्या 
अन्यायी समझा जायगा  इसी प्रकार सच्चे और 
सरल हृदयसे भगवानके शरण होनेपर घे भी मुक्त 
कर देते हैं | 
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_ दायादा काया 32 कट अ कं जज >> 


यहाँपर यह प्रश्न उठ सकता है, ये सब उदाहरण 
तो साधारण अपराधोंके हैं, खून आदिके मामलेमें 
विपक्षके लोग राजी हो जायँ तो भी न्यायकारी 
जज अपराधीको नहीं छोड सकता, यदि छोड देता 
है तो वह अवश्य ही अन्यायी समझा जाता है। 
इसका उत्तर देनेले प॒वे यह समझना चाहिये, खून 
या मलुष्य-चध तीन प्रकारसे किया जाता है | 
न्यायके लिये, भूलसे, या जान-बूझकर अन्यायसे | 
न्यायके लिये किया जानेवाला मबुष्य-बध तो 
खूनके अपराधमें गिना ही नहीं जाता । निःस्वार्थ- 
भावसे धर्मकी रक्षाके लिये, लोकहितके लिये, 
न्यायरक्षाके लिये या आत्मरक्षाके लिये जो नर-वध 
होते हैं, उनमें तो मारनेवाला दण्डनीय ही नहीं 
होता | अपराधीको न्याययुक्त फाँसीकी सजा देने- 
वाळे जज या फाँसीकी सजा पाये हुए मञुष्यको 
फाँसीपर लटकानेचाले जल्लादको कोई अपराधी नहीं 
मानता । यथार्थमे डाकुओंले धन-प्राणको बचानेके 
लिये उनपर शास्त्र-प्रहार करनेवाला भी पुरस्कारका 
पात्र समझा जाता है। हालमें एक बंगाली युवतीने बुरी 
नीयतसे घरमें घुस आनेवाळे एक नौजवानको मार 
डाला था । वह पकड़ी गयी, परन्तु कोटंने उसके 
कायकी प्रशंसा करते हुए उसे छोड़ दिया । अवश्य 
ही मञुष्यके न्यायमें इस गळतीके लिये गुंजाइश 
रह सकती है कि वह किसी स्थलमें न्यायाचुकूळ कर्म 
करनेचालेको भी दण्डनीय समभ लेता है परन्तु 
अन्तर्यामी सर्वतोचक्षु परमात्माके यहाँ तो ऐसी 
भलकी कोई सम्भावना ही नहीं । 


दूसरे प्रकारका खून भळसे होता हे! ऐसे खून 
का अपराधी कुसूरवार तो समभा जाता है, क्योंकि 
उसकी असाचधानीसे ही नर-हत्या होती है, परन्तु 
उसका कुसूर उसकी अपेक्षा बहुत हलका समभा 
जाता है जो जान-बूझकर सवाथ या चैरवश किसीके 
प्राण हरण करता है ऐसा अपराधी भी चेष्टा 
करनेपर छूर जाता है या कोशिशकी कमीले उसे 
कुछ सजा भी हो सकती है | 


तीसरे प्रकारका खून कध, लोभ, वैर आदिके 
कारण जान-बझकर किया जाता है, ऐसा अपराधी 
कुसूर साबित होनेपर यहाँके कानूनके अनुसार 
प्रायः न्यायाळ्यसे नहीं छूट सकता । 
इनमें पहलेके उदाहरण तो दिये जा चुके 
है, ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिल सकते हैँ । 
श्रीखडुबहादुर नामक नेपाली युचकने अत्याचारी 
हीरालाल अग्रवालको मार डाला था, उसे हल्का 
दण्ड भी हो गया था परन्तु लोगोंके कहनेपर 
वाइसरायने उसे छोड़ दिया | 
दूसरेके लिये निम्नलिखित उदाहरण दिया 
जाता है--राजपतानेके एक गांचमें रामसिंह नामक 
एक राजपत नवयुवक जंगलमें पहाडीके नीचे 
निशाना मारना सीख रहा था, पाख ही उसका 
मित्र सजनसिंह खड़ा था | निशानेपर मारनेकेछिये | 
चह बन्दूकका घोडा दबा ही रहा था कि सामनेसे 
एक आदमी जाता दिखलायी पड़ा, उसको बचानेके 
लिये उसने हाथ घुमाया, घोड़ा दब गया और 
गोली छूरकर पास खड़े हुए सजनसिंहके हृदयको 
चीरकर पार हो गयी, वह धड़ामसे गिर पडा! 
रामसिंहके होश हवा हो गये | पुलिस आयी | 
रामसिंह खूनके अपराधमें पकड़ा गया, एक तो 
उसे अपने हाथसे मित्रके मरनेका दुःख था और 
दूसरा यह राजसंकट ! बेचारेकी बड़ी ही दुदंशा 
थी | कोर्टमें मामला पेश हुआ | रामसिंहने सारी 
घटना सच-सच सुनाकर दुःख प्रकर करते हुए 
क्षमा माँगी । हाकिमने सजनसिहके घरवाळांसे 
पछा कि, 'आप लोग सच कहें, कि आपकी समभे 
रामसिहकी नीयतमें कोई दोष था या नहीं ? यह 
जिस गलतीको बता रहा है उसके सस्बन्धमे आप 
लोगोंकी क्या धारणा हे? उन लोगोंने कहा कि 
हम लोग भी इस बातपर तो विश्वास करते हैं कि 
इसकी नीयत सजनसिंहको मारनेकी नहीं थी, वह 
इसका मित्र भी था, हम लोग भी उस समय वहीं 
उपस्थित थे, परन्तु इसकी असावधानीसे वह मारा 
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गया, अतएव इसे दरड अवश्य मिलना चाहिये ।' 
हाकिमने उसकी नीयत. और सत्यतापर विश्वास 
कर आगेके लिये सतर्क करते हुए उसे बेदाग छोड 
दिया । क्या इसप्रकार द्या करनेवाले हाकिमको 
कोई अन्यायी कह सकता है ? जब मनुष्य भी इस 
तरह दया और न्यायका चर्ताच एक साथ कर 
सकता है तब शरण जानेपर न्यायकी रक्षा करते 
हुए ही परमातमा उसके अपराधोंको क्षमा कर दें, 
इसमें क्या आश्चर्य है ? 
इस उदाहरणपर एक प्राचीन गाथाका स्मरण 
हो आता है जिसमें भलसे अपराध करनेवाले 
परम धार्मिक पुरुषको भी दण्ड भोगना पड़ा था | 
इतिहास महाराज दशरथका है, जिनके हाथसे 
मातृ-पितृभक्त श्रचणकुमार मारा गया था | इस 
इतिहासको लेकर लोग यह प्रश्न किया करते हैं कि 'जब 
महाराज द्शरथका भूलसे किया हुआ अपराध 
क्षमा नही. हुआ तब यह कैसे माना जा सकता है 
कि भळसे किये हुए अपराधीका अपराध क्षमा हो 
जाता दे ? इस शंकाका उत्तर इतिहाससहित इस 
प्रकार है-- 
महाराज दशरथ एक समय रातको वनमे हिंसक 
पशुओंके शिकारके लिये गये थे। एक जगह उन्होंने 
नदीमें हाथीकी गर्जनाका-सा शब्द सुनकर तीक्षण 
शब्दबेधी बाण मारा, उसी क्षण किसीके कराहने- 
की स्पष्ट आवाज आयी और यह शब्द सुने कि “अरे, 
मुझ निर्दोष तपस्वीको बिना अपराध किसने मारा ? 
मैंने किसीकी क्या बुराई की थी जो इसप्रकार सुभे 
मार डाला, अब मेरे बूढ़े मा-बापकी कौन सेवा 


` करेगा? उन्हें कौन खिलावे-पिलावेगा ?? इन दयनीय 


शब्दोंको सुनकर द्शरथके हृदयमें बड़ी व्यथा हुई, 


_ उन्होंने घबराये हुए दोड़कर नदी-तीरपर आकर, देखा 
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तो एक जटाधारी तपखी ऋषि खूनसे लथपथ पड़े 
हें। दशरथके क्षमाप्राथ ना करनेपर ऋषिने कहा 
कि 'मेरे अन्धे मा-बाप प्यास थे, में उनके लिये जल 
भरने आया था, घडा भरनेमें शब्द हुआ इसीपर 


तुमने बाण मार दिया । मेरे माता-पिता मेरी बाट 
देखते होंगे, जाकर उन्हें यह वत्तान्त कहो, उनको 
प्रसन्न करो, जिससे वह तुम्हें शापन दै दें । मेरे 
शरीरे बाण निकाल दो, सुके बड़ी पीड़ा दो रही 
है । तुम्हें ब्रह्मदत्याका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि में 
श्रवणकुमार नामक वैश्य हँ ॥ इसपर दशरथजीने 
उनका बाण निकाला और उसके निकलते ही 
श्रचणके प्राण भी निकळ गये | राजा जळ लेकर 
श्रवणके माता-पिताके पास गये | चे पुत्रकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे, पेरोंकी आहट सुनकर उन्होंने देरसे 
आनेका कारण पछा | दशरथने अपना नाम पता बता 
कर बडी ही चिनयके साथ सांरा हाळ उन्हे छुनाया 


'और जळ पीनेके लिये प्राथना की। बूढ़े दस्पति 


एक बार मूछित हो गये, फिर होशमें आकर 
कहने लगे-“राजन्‌ ! अपना यह अशुभ कम तुम 
स्वयं आकर हमसे न कहते तो तुम्हारे सिरके 
हजारों टुकड़े हो गये होते! तुमने भळसे यह कार्य 
किया है, कहीं जान-बूझकर करते तो समस्त 
रघुकुल ही चष्ट हो जाता । अब हम दोनोंको भी चहीं 
ले चलो ।' दशरथ दोनोंको वहाँ छे गये । चे दोनों 
पुत्रके शरीरको स्पर्श करके वहीं गिर पड़े और 
भाँति भाँतिसे विलाप करने ळगे। दुखी ऋषिने 
मरते समय कहा, 'दशरथ! जेसे में आज पुत्र- 
वियोगके दुःखसे मर रहा हूँ, चेसेही तुम्हारी मत्यु 
भी पुत्र-वियोगके शोकसे ही होगी ।' इतना कहकर 
वे दोनों भी परलोक सिधार गये | 

तदनन्तर राजाने यक्ष किया जिसके फलस्वरूप 
राजाके श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चार पुत्र 
हुए। श्रीरामको वनवास हुआ और इसी पुत्रवियोगके 
कारण ही राजाकी सत्यु हुई । यह इतिहास है। 
इससे राजाको दण्ड अवश्य मिला परन्तु यह दरड 
वास्तवमै बहुत ही अल्प था | पुत्र वनवासी हुए 
न कि श्रचणकी भांति उनका चिर-चियोग हो गया 
था | हमारी समझसे यदि राजा दशरथ विशेष चेष्टा : 
करते तो सम्भवतः यह दरड भी क्षमा हो सकता 
था | राजाकी व्याकुल द्शाको देखकर श्रचणने तो 
अपनी ओरसे उन्हे क्षमा कर ही दिया था और माता- 
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पिताको समभानेके लिये भेजा था। इसी प्रकार 
श्रवणके माता-पिताकी विशेष दया हो जाती तो 
वहाँसे भी दशरथजी वेदाग छूट सकते थे । 
उन्होंने जितनी कोशिश की, उतना.ही काय भी हुआ | 
कोशिश करना भी प्रायश्चित्त ही है | सम्भव है 
महाराज दशरथ उस समय परमेश्वरखे विशेष प्राथना 
करते और ईश्वर चाहते तो श्रवणकुमारके पिताको 
बुद्धिमें पवित्रता और द्याका सञ्चार करके उनके 
द्वारा दृशरथको क्षमा करवा देते | यदि ऐसा होता 
तो इंश्वरकी न्यायमें कोई भी दोष नहीं समझा जाता | 
बात तो यह है कि मह्ुष्यके द्वारा कैसा भी 
अपराध क्‍यों न बन जाय, इश्वरकी शरण होकर 
उसके अनुकूल प्रायश्चित्तादि उपाय करनेसे, बिना 
ही भोग किये उसके पाप क्षमा हो सकते हैं.। 
प्रायश्चित्त आदि उपायोंसे भी फलभोगके समान 
ही पापोंका नाश हो जाता है, क्योंकि प्रायश्चित्त 
भी एक प्रकारसे भोग ही हैं | 
अवश्य ही वत्तमानकालके कानूनमें तीसरे प्रकार- 
के जानबूककर बुरी नीयतसे किये हुए खूनके लिये 
दयाका ऐसा कोई प्रयोग नहीं मिळ सकता, जिसका 
उदाहरण देकर ईश्वरकी द्या समझायो जा सके परन्तु 
इतना तो सभीको मानना होगा कि सच्चे न्यायकारी 
- प्रजाहितेषी राजाका उद्देश्य भी तो दरडके कानून 
बनाने और तदनुसार दण्ड देनेमें अपराधीपर दया 
करना ही होता हे | न्यायी राजा अपराधीको दण्ड 
देकर उसे शिक्षा देना और उसका सुधार करना 
चाहता है, द्वेषसे उसे दुःख पहुँचाना और अकारण 
ही उसकी हत्या करना नहीं चाहता । हत्याका 
उद्देश्य तो द्वेपपर्ण और प्रतिहिसावृत्तिवाले 
मचुष्यका ही हो सकता है। इतना होनेपर भी न्याय- 
परायण राजाकी तुलना ईश्वरके साथ कदापि 
नहीं को जा सकती | ईश्वरका कानून दया, सुद्ददता 
और जीवोंके के हितसे पूर्ण होता है ! हम ळोग तो 
उसकी कल्पनातक भी नहीं कर सकते | 
ईभ्वरका दणड भी वरके सद्ृश होता है | ईश्वरके 
न्यायसे फरियादी और आसामी दोनोंका ही 


(यायक काः 


परिणाममें हित और उद्धार होता है, यही उसकी 
विशेषता है । परम द्या परमात्माके कानूनके 
अनुसार जो अपराधी अपनी भलको सच्चे दिलसे 
स्वीकार करता हुआ भविष्यमें फिर अपराध न 
करनेकी प्रतिज्ञा करता है ओर सञ्च हृदयसे इश्वरके 
शरण होकर सर्वस्वसहित अपनेको उसके चरणांमें 
अर्पण कर देता है एवं ईश्वरकी कड़ी-से-कड़ी आज्ञा- 
को-उसके भयानक-से-भयानक विधानको, उसके 
प्रत्येक न्यायको सानन्द स्वीकार करता तथा उसे 
पुरस्कार समभता हे, साथ ही अपने किये हुप 
अपराधोंके लिये क्षमा नहीं चाहकर दण्ड ग्रहण 
करनेमें खुशी होता है । ऐसे सरळभावसे सर्चरूच 
अर्पण करनेवाले शरणागत भक्तको भगवान्‌ 
अपराधोंसे सुक्त करके उसे अभय कर देते हैं । इसमें 
दयाळु ईश्वरका न्याय ही सिद्ध होता है । ऐसे भाव- 
वाले भक्तको दण्डसे मुक्त करना ही परमात्माके 
राज्यका दया और न्यायपण नियम है | इसीसे 
भगवानसे द्या और न्याय दोनों एकही साथ रहते हैं 
श्रीयीताजीमें भगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भबति धमोत्मा झाश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
सर्वेधर्मान्परित्यञ्य मामेके शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


'यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे 
सेरा भक्त हुआ सुझको निरन्तर भजता है वह 
साधु ही मानने योग्य है, क्‍योंकि वह यथार्थ 
निश्चयचाळा है, उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया 
है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी 
नहीं है । अतएव चह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है 
और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है 
हे अजु न ! तू निश्चयपचक सत्य जान कि मेरा भक्त 
(कदापि ) नष्ट नहीं होता। इसलिये सब कर्माके 
आश्रयको त्यागकर केवल एक सुझ सच्चिदानन्द्घन 
वासुदेव परमात्माके ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, सैं 
तुझे समस्त पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक न कर !! 
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अस्वाद त्रत 
( लेखक-महात्मा गाँघीजी ) 


`, ह वत त्रह्मचर्यसे निकट सम्बन्ध 
£ रखनेचाला है । मेरा अपना 
७) अनुभव तो यह दै कि यदि इस 
नि घ्रतका भलीभाँति पालन किया 
जाय तो ब्रह्मचर्य-अर्थात्‌ 
4428844: जननेन्द्रिय-लंयम बिल्कुल 
2 ` “>> आसान हो जाय! पर आमतौरसे 
इसे कोई भिन्न बत नहीं मानता, क्योंकि स्वादको 
बड़े-बड़े सुनिषर भी नहीं जीत सके हैं । इसी 
कारण इस घतको पृथक्‌ स्थान नहीं मिला | यह तो 
मैंने अपने अनुभवकी बात कही ! वस्तुतः बात ऐसी 
हो या न हो, तो भी चूंकि हमने इस व्रतको पृथक्‌ 
माना है, इसलिये स्वतन्त्र रीतिसे इसका विचार 
कर लेना उचित है | 
अस्वादके मानी हैं, स्वाद न करना । स्वाद 
अर्थात्‌ रस--जायका ! जिस तरह दवाई खाते 
समय हम इस बातका विचार नहों करते कि आया 
वह जायकेदार है या नहों, पर शरीरके लिये उसकी 
आवश्यकता समझकर ही उसे योग्य मात्रामे खाते 
हैं, उसी तरह अन्नको भी समझना चाहिये! 
अन्न अर्थात्‌ समस्त खाद्य पदार्थ--अतः इनमें दृध- 
फलका भी समावेश होता है | जैसे कम मात्रामें 
ली हुई दवाई असर नहीं करती या थोडा असर 
करती है, और ज्यादा लेनेपर चुकसान पहुँचाती 
है, वेसे ही अन्नका भी है | इसलिये स्वादकी दृष्टिसे 
- किसी भी चीजको चखना व्रतका भंग है । जायकेदार 
चीजको ज्यादा खानेसे तो सहज ही वतका भंग 
होता है । इससे यह जाहिर दै कि किसी पदार्थका 
स्वाद बढ़ाने, बदलने या उसके अस्घादको मिटानेकी 
गरजले उसमें नमक वर्ग रा मिलाना वतका 


भंग करना है | लेकिन यदि हम जानते हों कि अन्नमें 


८ नमककी अमुक मात्रामें जुरूत हे और इसलिये 


उसमें नमक छोड, तो इससे व्रतका भंग नहों होता । 
शरीर-पोषणके लिये आवश्यक न होते इण भी 
मनको घोखा देनेके लिये आवश्यकताका आरोपण 
करके कोई चीज मिलाना स्पष्ट ही मिथ्याचार 
कहा जायगा | 

इस दृष्टिसे विचार करनेपर हमें पता चलेगा 
कि जो अनेक चीज़ें हम खाते हैं, घे शारीर-रक्षाके 
लिये जरूरी न होनेसे त्याज्य ठहरती हैँ और यों 
जो सहज ही असंख्य चीजोंको छोड देता है, उसके 
समस्त चिकारोंका शमन हो जाता है । 'पेट जो 
साहे सो करावे;' 'पेट चाण्डाल है; 'पेट कुई, सुड सुई; 
'वेटमें पडा चारा तो कूदने लगा बिचारा;' “जब आदमीके 
पेरमें आती हैं रोदियाँ । फूली नहीं बदनमें समाती हैं 
रोटियाँ ॥' ये सब वचन बहुत सारगभं हैं । इस 


' चिषयपर इतना कम ध्यान दिया गया है कि व्रतकी 


दृष्टिसे खुराककी पसन्द्गी लगभग नाझुमकिन हो 
गयी है | इधर बचपनहीसे माँ-बाप झूठा हेत करके 
अनेक प्रकारकी जायकेदार चीज़ें खिला-पिळाकर 
बालकोंके शरीरको निंकस्मा और जीभको कुत्ती बना 
देते हैं । फलतः बड़ होनेपर उनकी जीचन-यात्रा 
शरीरसे रोगी और रुवादकी दृष्टिसे महाविकारी पायी 
जाती है। इसके कडुए फलोंको हम पग-पगपर 
देखते हैं । अनेक तरहके खर्च करते हैं; वैद्य और 
डाक्टरोंकी सेवा उठाते हैं और शरीर तथा 
इन्द्रियोंको वशमें रखनेके बदले उनके गुलाम बनकर 
अपंग-सा जीवन बिताते हैं । एक अनुभवी वेदका 
कथन हे कि उसने दुनियामें एक भी नीरोग मजुष्य- 
को नहों देखा | थोड़ा भी स्वाद किया कि शरीर 
भ्रष्ट हुआ और तभीसे उस शरीरके लिये उपचासकी 
आवश्यकता पैदा हो गयी | 

इस विचारधारासे कोई घबराये नहों। अस्वाद 
व्रतकी भयंकरता देखकर उसे छोड़नेकी भी जरूरत 
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संख्या ३] 


- नहीं। जब हम कोई ब्रत लेते हैं, तो उसका यह 
मतलब नही कि तभीसे उसका सम्पण पाठन करने 
लग जाते हैं | व्रत छेनेका अथ है, उसका सम्पण 
पाठन करनेके लिये, मरते दमतक मन, वचन 
और कर्मे, प्रामाणिक तथा दृढ़ प्रयल्ल करना | कोई 
ब्रत कठिन है, इलीलिये उसकी व्याख्याको शिथिल 
करके हम अपने आपको धोखा नदेँ। अपनी 
खुविधाके लिये आदर्शको नीचे गिरानेमें असत्य हे, 
हमारा पतन है । स्वतन्त्र रीतिसे आदर्शको पहचान 
कर, उसके चाहे जितना कठिन होनेपर भी, उसे 
पानेके लिये जीतोड़ प्रयल करनेका नाम ही परम-अर्थ 
है, पुरुषार्थ है--(पुरुषार्थका अर्थ हम केवळ नर 
तक ही सीमित न रकखें; मलाथके अनुसार जो 
पुर यानी शरीरमें रहता है, बह पुरुष हे; इस अथके 
अनुसार पुरुषार्थ शब्दका उपयोग .नर-नारी 
दोनोंके लिये हो सकता हे!) जो तीनों कालोसें 
महात्रतोंका सम्पर्ण पालन करनेमें समर्थ है, उसके 
लिये इस जगतूमे कुछ कार्य--कर्तव्य--है. नहीं,-- 
वह भगवान है, सुक्त है । हम तो अदप मुमुक्षु-सत्यका 
आग्रह रखनेवाळे, उसकी शोध करनेवाले प्राणी हैं | 
इसलिये गीताकी भाषामें धीरे-धीरे, पर अतन्द्रित 
रहकर प्रयत्न करते चले | ऐसा करनेसे किसी दिन 
प्रभुप्सादीके योग्य हो जायँगे और तब हमारे 
तमाम चिकार भी भस्म हो जायेंगे | 

अस्वाद्त्रतके मदर्वको समक चुकनेपर हमें 
उसके पालनका नये सिरेसे प्रयल्ल करना चाहिये! 
इसके लिये चौबीसों घण्टे खानेकी ही चिन्ता करनी 
आवश्यक नहीं है सिफ सावधानीकी- जाग्ति- 


क्यों बिसारा £ 
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की--बहुत ज्यादा ज़रूरत है,ऐसा करनेसे कुछही 


समयमें हमें माळूम होने लगेगा कि हम कब और 

कहाँ स्वाद करते हैं । मालूम होनेपर हमें चाहिये 

कि हम अपनी खाद्वृत्तिको द्रृढताके साथ कम 

करें 1 इस दृष्टिसे खंयुक्तपाक--यदि वह अस्वाद्‌- ` 
चृतक्तिसे किया जाय--बहुत मद्द्गार है। उसमें 

हमें रोज-रोज इस बातका विचार नहीं करना पड्ता 
कि आज क्या पकावंगे और क्या खावेंगे । जो कुछ 
बना है, और जो हमारे लिये, त्याज्य नहीं हे, 
उसे ईश्वरकी कृपा समझकर, मनम भी उसकी 
टीका न करते हुए, सन्तोप-पर्वक शरीरके लिये 
जितना आवश्यक हो, उतना खाकर हम उठ जाय | 
ऐसा करनेवाला सहज ही अस्वादव्रतका पालन 
करता है । संयुक्त रसोई बनानेवाले हमारा बोझ 
हलका करते है--हमारे व्रतोंके रक्षक बनते हे । 
वे स्वाद करानेकी दृष्टिले कुछ भी न पकावे, केवल 
समाजके शरीर-पोषणके लिये ही रसोई तेयार 
करे । वस्तुतः तो आदर्श स्थिति वह है, जिसमें 
अश्निका खर्च कमसे कम या बिल्कुल न हो । सूर्य- 
रूपी महा अञ्चि जो खाद्य पकाती है, उसीमेंसे हमें 
अपने लिये खाद्य पदार्थ चुन लेने चाहिये । इस 
विचार-दृछ्सि यह साबित होता हे कि मनुष्य प्राणी 
केवळ फलाहारी हे! लेकिन यहाँ इतना गहरा 
पेठनेकी जरूरत नहीं । यहाँ तो विचारना था कि 
अस्वाद-व्रत क्या है, उसके मार्गमें कौनसी 
कठिनाइयाँ हैं और नहीं हैं, तथा उसका ब्रह्मचयके 
साथ कितना अधिक निकट सम्बन्ध है। इतना 
ठीक-ठीक हृदयंगम हो 'जानेपर सब इस व्रतके 
सम्पूर्ण पालनका शुभ प्रयत्न करें । 


® 
क्यों बिसारा 
नाथ ! क्यों निसारा हे! 
मुझ-्सा पतित पीन नीच नारकी न कोई तुझ-सा न और कोई पतितोंका प्यारा है , 
भवके समुद्रमें न मुझ-सा निमग्न कोई, तुझ-सा न और कोई सुखद किनारा है \ 
मुझ-सा न अपराधी बेईमान और काई, तेरे बिना मुझसे! को किसने उबारा है ! 
मैंने जो बिसारा तुझे देव! है स्वभाव मेरा, तूने स्वभान निज नाथ ! क्यों बिसारा दै १ 
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कल्याण 
TTT 


भक्कन्गाथा 
भक्तवर स्वामी हरिदासजी गायनाचाये 


जुगुल नामसों नेम जपत नित 
गान-कला-गंघवै श्याम-श्यामाको 
नित नृपति द्वार ठाढ़े रहै 


कुंजबिहारी । अवलोकत नित रहेँ केलि सुखके अधिकारी ॥ 
दोषं | उत्तम भोग लगाइ मोर मरकट तिमि पोषें ॥ 


दरशन आसा जासुकी । 


अस आसधीर उद्योत कर रसिक छाप इरिदासुकी ॥ 


> श्रत्रिश कवर स्वामी हरिदास बहुत ऊँची प्रेम- 
i न्य निष्ठाके भक्त थे। आप सनाढ्य ब्राह्मण 
थे और सम्राट्‌ अकबरके समकालीन थे | 
(एक कहते हैं लड़कपनसे ही आपका मन-भ्रमर 
८ ्यामसुन्द्रके नव-नीरद मुखकमलके 
मकरन्द पानमें फॅस गया था | जो एक बार इस 
हरि-रसका तनिक-सा स्वाद पा लेता है, उसे जगतूके 
खारे सुख--सारे रस नीरस ओर फीके प्रतीत होने 
लगते हैं । स्वामीजी बड़े ही त्यागी, निस्पृही और प्रेमी 
थे, आप भक्तिके प्रबल वेगको न रोक सकनेके कारण 
जन्म-भूमि छोड़कर श्यामसुन्द्रकी लीला-भूमि 
` वृन्दावनमें जाकर रहने लगे थे और त्रिभुवन-कमनीय 
प्रेमराशि भगवान्‌ श्रीकृष्णको परम प्रियतम मानकर 
अपनेको उनकी चिर-संगिनी सखी समभा करते थे। 
कहा जाता है कि इनका सभी समय भगवानके 
नित्य बिहारके ध्यानमें बीतता था | खाना-पीना, 
सोना-उठना, गाना-बजाना सभी मानो प्यारे 
मेनमोहनके साथ ही हुआ करता था, समय-समयकी 
भंगवानकी माधुरी छवि इनके दिव्य-नेत्रोंके सामने 
रहती थी। ये कभी भगवानकी स्तुति करते, कभी 
उनके साथ खेळते, कभी विनोद करते, कभी सेवा 
करते, कभी भोजन कराते, कभी गाःबजाकर उन्हें 
रिझाते, कभी नाचने लगते और कभी प्रेम-चिहळ दो 
बाहरे बेहोश हो जाया करते थे! ऐसी परम सुखकी 
स्थिति विरळे ही भाग्यवान भक्तकी हुआ करती हे | 
एक दिन इन्हें भेंट करनेके लिये एक शिष्य 
बढ़िया इत्रकी शीशी लाया, उस समय स्वामीजी 
ओ- प्रहारा यसुना-तीरपर भावावेशमे स्थित थे । भक्तने 
खाकर आपके हाथमें शीशी दे दी, इन्होंने भी 


(नाभाजी) 

भावावेशमें ही उसे ळे लिया! कहते हैं कि उस समय 
आप ध्यानमें श्रीव्रजकिशोरके साथ होळी खेल रहे थे 
और भगवान्‌ स्वयं इनके शारीरपर शुळाळ मळ रहे 
थे | रूवामीजीने इत्रकी शीशी पाते ही उसे भगवानुके 
शरीरपर उडेल दिया | शिष्यको दृष्टिमें इच जमीनपर 
बालूमें गिर पड्ा। उसके मनम कुछ खेद्‌ हुआ | 
कुछ समय बाद जब स्वामीजीको बाह्म-शान हुआ 
तब शिष्यके मनके खेदकी बातको जानकर उससे 
आप कहने लगे कि 'माई, जरा जाकर श्रीचिहारीजीके 
दर्शन तो कर आओ ।' वह तुरन्त मन्दिरमे गया, 
सारा मन्दिर सुगन्धसे भर रहा था और श्रीविहारी- 
जीके सारे. अंग इत्रसे सराबोर थे। तब उसकी 
आँखे खुली, स्वामीजीकी निष्ठापर उसे परम विश्वास 
हो गया और बह आकर इनके चरणोंमें गिर पड़ा | 
उसका इत्र लाना सफल हो गया ! ' 

एक बार एक भावुक पुरुष शिष्य ब॒नतेके लिये 
स्वामीजीके पास आया और उसने एक बहुमूल्य हीरा 
इनको भेंट दिया | स्वामीजीने इस बातको जान 
लिया कि इस हीरेमें इसकी बहुत आसक्ति है। जब- 
तक संसारकी किसी भी बस्तुमें आसक्ति और परम 
अचुराग बना रहता है तबतक प्रियतमोंमें परम 
प्रियतम साँचरेसे यथाथ प्रम नहीं हो सकता | यह 
विचारकर इन्होंने उससे कहा कि, 'जाओ, इस 
हीरेको तुरन्त श्रीयमुनाजीम बहा दो ।? रुचामीजीकी 
आक्ञानुसार उसने हीरा श्रीयसुनाजीके प्रवाहमें 
फेक तो दिया परन्तु मनमें उसका खयाल बना 
रहा, और बहुमूल्य हीरा यों बहा देनेके कारण 
कुछ क्षोभ भी हुआ | स्वामीजी उसके मनकी बात 
ज्ञानकर सोचने लगे कि अभी इसके मनसे: पत्थरका 
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'फिर तानसेनने एक पद्‌ गाया और जान-बूझकर 


मोह हटा नहीं है, अतः उसका दाथ पकड्कर उसे एक 

जंगलमें ले गये और वहाँ उसे द्वीरोंके ढेर 
दिखाकर कहने ळगे कि “भाई ! यदि तुम्हारा इन 
पत्थरोंमें प्रेम है तो चाहे जितने उठा लो परन्तु 


यह खयाल रखना कि ये सारे पदाथ भगवत-प्रेमकी 


्राप्तिमें बड़े ही बाधक हे । जहाँ भोगोंमें प्रम बना 
है, वहाँ भगवानमें प्रेम कहाँ है? ये जगतके पदार्थ 
भगवत-प्रातिके मार्गमे मानो लुटेरे हैं, जबतक तुम 
इनके फेरमें पड़े रोगे तब तक न तो श्रीहरिके चिन्ता- 
हरण चरणारचिन्दोमें तुम्हारा चित्त अचळरूपसे 
लगेगा और न तुम परमानन्द्‌-सिन्धुकी खुधा 
पीकर कताथ ही हो सकोगे। अतएव यदि भव-भय- 
हारी श्रीहरिको चाहते हो तो सच्चे सुखको हरण 
करनेवाले इन पत्थरके हीरांसे चित्तको हटा लो! 


इस अद्भुत इश्यको देख और स्वामीजीके उपदेश 
को सुनकर उसका चित्त विषयोंसे हट गया और 
वह समस्पूणरूपसे इनके शरणागत हो गया | योग्य 
अधिकारी समझकर स्वामीजीने उसे दीक्षा दी और 
साधनाका सुगम मागं बताकर कृतार्थ कर द्या! 

स्वामीजी महाराज संगीतके महान्‌ अनुभवी 
आचार्य थे । अकबरके दरबारी प्रसिद्ध गायनाचार्य 
तानसेन आपके ही शिष्य थे । तानसेनकी संगीत- 
कलापर मुग्ध होकर एक दिन अकचरने उससे 
शुरुका नाम पूछा और तानसेनके यह कहनेपर कि 
मेरे शुरु भगचद्गक्त स्वामी हरिदासजी हैं और 
बन्दावनमें निवास करते हैँ? अकचरने उनके दर्शन 
करना चाहा | तानसेनने कहा, 'इजूर ! उन्हें यहां 
बुळाना तो असम्भव हे, क्योंकि वे धन-मानकी 
तनिक भी परवा नहीं करते, आपकी इच्छा हो तो 
आप स्वयं वहाँ चलिये ।' अकबर तानसेनको साथ 
लेकर स्वामीजीकी कुटियापर गये | स्वामीजी उस 
समय भगवानके सामने प्रेमविभोर हुए एक पद्‌ 
गा रहे थे | अकबर उसे सुनकर चकित हो गये | 


भक्त-गाथा 


६०२३ 


उसमें दो एक जगह सुरताल भंग कर दिया | इसपर 
स्वामीजी महाराज स्वयं उसी पदको गाने लगे । पद्‌ 
सुनकर सभीका चित्त भगवत्प्रमसे भर गया ! 
अकचरने रुचामीजीकी सेवामें बहुत कुछ भेंट करना 
चाहा परन्तु निःस्पृदी हरिदासजीने कुछ भी ग्रहण 
नहीं किया | तानसेनक़े साथ सम्राट अकबर दिल्ली 
लौट आये । एक दिन अकबरने तानसेनसे फिर 
वही पद्‌ गवाया परन्तु उनको वेसा आनन्द नहों 
मिला । तब बादशाहने तानसेनसे कहा कि उस 
दिन इस पदको सुननेमें बड़ा भारी आनन्द आया 
था, आज वैसा क्यों नहीं हुआ !” तानसेनने कहा, 
'जहापनाह ! मुझमें चह रख कहाँले आ सकता हे ? 
स्वामीजी महाराजके भगवानके प्रेमके वश हो 


- त्रि्युनननाथको अपना गान सुना रहे थे और में 


दिल्लीके बादशाहको रिभानेके लिये गा रहा हू । 
यही इसका प्रधान कारण है.।' बादशाहने भी सोच 
कर इस बातको ठीक ही समभा 1 
स्चामीजीने पद्‌ भी बहुत-ले बनाये हैं | श्री- 
राधेश्यामके विहारसम्बन्धी आपके बहुत-से पद्‌ 
हैं, उस पदावलिको 'केलिमाला' कहते हैं | सिद्धान्त: 
पर भी आपने बहुत-से पद्‌ बनाये हैं । आपके पदांमे 
पिंगलसंगत कुछ भळें प्रतीत होती हैं, परन्तु 
उनमें भक्ति और प्रेमका जो स्रोत बहता है, उसमें 
सारी भलें बह जाती हैं | संगीतके रूपमै आपके पद्‌ 
परे उतरते हैं । आपके सम्प्रदायका नाम रट्टी 
सम्प्रदाय है । इस सम्प्रदायमें बहुत अच्छे अच्छे 
त्यागी, प्रेमी और अनुभवी महात्मा हो चुके हैं । 
आपका चैतावनीका एक पद्‌ यह है-- 
हरिके नामको आलस क्यों 
करत है रे काल फिरत सर साँच्चै । 
हीरा बहुत जवाहिर संचे, कहा भयो हस्ती दुर बाँघे॥ 
चेर कुबेर कळू नहिं जानत, चढो फिरत है फाँधे। 
कह हरिदास कळू न चलत जब, आवत अन्तकी थांचे ॥ 
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[ केखक-प० श्री रामसेवकजी त्रिपाठी संपादक 'माधुरी' ] ' 


(१) 

दिरु औरका, ऑल हे औरहीकी , 

तो बुथ यह जोग जगायां करो। 

और छोड़के पारस, पत्थरसे- 

अपनी तकृदीर कडा्या करो १ 
ठगी आँख न डयामली मूतिसे तो- 
यह जीवन व्यर्थ रेवाया करो।. 
मिळना यदि चाहते मोहनसे, 
उनके गुण “सेवक” गाया करो। 


' (२) 
मन फेरो जो झूठे प्रकोमर्नोसे, 
तो यहाँ फिर शान्ति ही और मिळे \ 
उकझे जो रहो भ्रम-जाकमें : तो- 
तुमको बस, आन्ति ही और मिळे । 
' पडो फेरमें जो याँ फ्रेबियॉके , 
` तो दगाके सिवा क्या जो और सिके । 
मनसे जो मिळो मन-मोहनसे, 
मिळनेका मजा कुछ और भिछे। 


मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 
( लेखक-स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी महाराज ) 


१-मन आत्मशक्ति है | मनहीके द्वारा ब्रह्म 
विजातीय द्रव्योके साथ मिन्नात्मक जगतके रूपमें 
प्रतिभासित होता है | 
२-यह सूक्ष्म, 
तन्मात्राओसे निर्मित है | 
३ खांल्यदशनके अचुसार यह अहङ्कारके 
सात्त्विक अंशसे उत्पन्न हुआ एक तत्त्व है | 
ओ- ४-छान्दोग्य उपनिषद्के अनुसार मन अन्नके 
खूक्ष्मातिसूक्ष्म अंशले निमित होता है। 
५-इसीळिये ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भोजनकी 
शुद्धिसे मनकी शुद्धि होती हे । 
| ६ -न्यायदशनके अनुसार मन अणु हे । महर्षि 
` पतज्ञलिके राजयोगके अनुसार. विभु हे और 
- खेदान्तके अनुसार वह न अण हे और न विभु, 
अथात्‌ मध्यम परिमाणवाला है । 


सात्त्विक, अपश्वीकृत 


चेतना,विचार और सङ्कटप मनके तीन शुण हैं। : 


__ ८-निश्चय, चिन्तन और इच्छा-तीन मानसिक 


६-संघटनके नियम, सातत्यके नियम और 
सापेक्ष्यके नियम-ये तीन प्रधान मानसिक नियम हैं। 

१०-राग, हेष और तटस्थवृत्ति--तीन मानसिक 
प्रधान वृत्तियाँ हैं । 

११-मळ, विक्षेप और आवरण तीन मानसिक 
दोष हैं | 

१२-राग और द्वेष मनके दो प्रधान भाव हैं, 
और सब भावोंका समावेश इन्हीं दोनोंके अन्दर 
हो जाता हे! 

१३-हषं और शोक मनकी दो दशाएँ है । 

१४-धार्मिक भावना, नेतिक भावना और 
उश्च तथा सौन्दर्य भावना, ये मनकी तीन प्रधान 
भावनाएं हैं | 

१५-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌ और मात्सर्य 
ये छः मानसिक विकार हैं | 
१६-मनकी सोलह वृत्तियाँ हे--काम, ऋध, 
लोभ, मोह, मद्‌, मात्सयं, दपं, दम्भ, असूया, ईर्ष्या, 
अहङ्कार, राग, द्वेष, इच्छा, श्रद्धा और भक्ति! 
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इनमें पहली तेरह वृत्तियां मचुष्यको संसारके 
बन्धनमें डालती हैं और अन्तिम दो वृत्तियां 
मनुष्यको बन्धनसे सुक्त होनेमै सहायता करती हैं। 
श्रुचा और तृषाकी तृप्तिके लिये जो इच्छा होती हे 
उसका नियमन नहीं हो सकता । वह शारीरके 
अन्ततक बनी रहती है । 


१७-बुद्धि, चिच और अहङ्कार ये मनके तीन 
सवरूप हैं । 

१८-उपनिषदांके उपदेशाचुलार शुद्ध या 
सात्विक और अशुद्ध या कास्य-भेदसे मन दो 
प्रकारका होता हे । 

१६-मनका जीवन-सञ्चार आध्यात्मिक प्राणके 
कम्पनके द्वारा होता है । 

२०-अन्तःकरण वेदान्तियोंका एक पारिभाषिक 
शब्द है जिसके अन्दर मन, बुद्धि, चित्त और 
अहङ्कारका समावेश हो जाता है। यह वृत्ति भेद 
या मनके क्रियात्मक स्वरूपमात्र हैं । उदाहरणाथ 
एक मजुष्य जब न्यायाळयमें न्याय करनेके 
अधिकारको ळेकर बेठता है तब वह निर्णायक 
(जज ) कहलाता है, जब पाकशाढामे भोजन 
बनाने बेठता है तो पाचक कहलाता हे और वही 
जब किसी सभामें समापतिके आसनको ग्रहण 
करता है तो सभापति कहळाता है। मजुष्य एक 
ही हे परन्तु विभिन्न कार्यों और शुणोंके कारण वह 
विभिन्न नामाँसे पुकारा जाता हे । इसी प्रकार जब मन 
सद्भुल्प-विकदप (इच्छा, विचार और संशय) में 
लीन रहता है 'मन! कहलाता है; जब यह विवेक- 
पचक कोई निर्णय करता है तो इसे 'बुद्धि' कहते 
हैं, और जब यह निजत्वके अभिमानमें रहता है 
तो 'अहङ्कार' कहलाता है, एवं जब संस्कारोके 
. कोषागार या स्सृति-संस्थानके रूपमे आता है तो 
यही “चित्त” बन जाता है । 

२१-कुछ लोग चित्तका मनके अन्दर और 
अहङ्कारका बुद्धिके अन्द्र समावेश मानते हैं। 


२२-सडूड्प-विकल्प ही मनका स्वरूप हे । 

२३-वेदान्तके अनुसार मनका स्थान हृदय हे! 
जाग्रत दशामें यह मस्तिष्कमें रहता हे । 

२४-हठ्योग-सिद्धान्तके अनुसार मनका 
परीक्ष्य स्थान युगल-भ्रके मध्य स्थित आज्ञाचक्र ह, 
जो दो पझोसे निमित है | 

७-इस चक्र (आध्यात्मिक शक्ति-केन्द्र) में 

ध्यान तथा धारणाके द्वारा सहज ही मन वशमें 
किया जा सकता है | 

२६-प्राण मनका वाह्य परिधान हे! प्राण स्थूल 
है और मन सूक्ष्म है | 

२७-मन, प्राण और वीय॑ एक ही सूजमें ग्रथित हैं। 
इनमेंसे यद्‌ किसी एकका संयमन हो जाय तो शेष 
दो अपने आप अनायास संयमित हो जाते हे। 


२८-आसक्ति, तृष्णा, संस्कार और वासनाके 
बलसे मन मजुष्यके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाताहै। - 


` २६-वासनाके क्षयले मनोनाश हो जाता है | 


_ ३०-मनोनाश दो प्रकारका होता है। खरूप 
मनोनाश -मनके खरूपका नाश होना जेसा जीवन- 
पुरुषोंकी दशामें होता है । अरूप मनोनाश-- 
मनके अस्तित्वका ही नाश हो जाना जेसा विदेह 
मुक्त पुरुषोंकी दशामें देखा जाता है जब बे अपने 
भौतिक शरीरका त्याग कर देते हैं । 


१-मनकेसङ्करप ( विचार ) ही छेश हैं। इनका 
अभाव ही ब्रह्मानन्द है । सतत प्रय और विवेक | 
शक्तिके द्वारा सङ्कलपके बादल, सङ्कर्पके घब्बेको 
मिटा दो और आध्यात्मिक प्रकाशसे ब्रह्मानन्दके 
ससुद्रमे गोते लगाओ 1. 

. ३२-मनकी नीच वृत्तियोंका यह दुष्ट और 
शक्तिशाली पिशाच ही सब प्रकारके दुःख और भय- 
को उत्पादन करता दे। और सभी दिव्य एवं 
आध्यात्मिक सम्पत्तिका नाश कर डालता हे। प्रणचमें 
सतत विचार और ध्यानके दारा इस मनका नाश 
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आनन्दमें सानन्द निवास करो | 


३३-मनको मुक्तिके लिये उपयोगी बनाना 
चाहिये, इसको ऐसा बनाना चाहिये कि जिससे 
अधिष्ठान परम पिता परत्रह्मकी प्राप्ति हो सके! 
एतदर्थ उपासना, वेदान्तके ग्रन्थोंका स्वाध्याय, 
बेदान्ताचुकूल साधना, उँ०कारका ध्यान तथा 
निष्काम कमंके द्वारा मल, विक्षेप और आवरणरूप 
मनके तीनों दोषॉको दूर करो | 

३४-मन,निमिषमात्रमें अखिल चिश्वके क्षय और 
उद्य करनेकी क्षमता रखता हे । इसलिये इस आत्म- 
घाती मनको, वासनाके नाश या प्राणसंयमनके द्वारा 
मारो, नष्ट कर दो | 


३५-इस आशज्ञानी मनका, आचायों और आत्म 
ज्ञानियोके ग्रन्थों,-जैसे उपनिषदु,गीता, योगवा शिष्ठ, 
त्रह्मसूत्र, आत्मपुराण, सबचेदान्त-सिद्धान्त-सार- 
संग्रह, श्रीशङ्कराचायंकृत अपरोक्षाचुभृति प्रश्वति 
ग्रन्थोके निरन्तर स्वाध्यायद्वारा संहार कर दो | 
३६-मनका विनाश या तो प्राण-संयमन (हठ- 
योगकी क्रिया) से हो सकता है या महर्षि पतञ्चळिके 
“योगश्चित्तबृत्तिनिरोध के आधार पर चित्तकी वृत्तियोंके 
“निरोध ( राजयोगकी क्रिया) से हो सकता 
है | मनके संयमनसे प्राणका विनयन होता 


' हे और प्राणके संयमनसे मनका विनयन होता है; 


क्योंकि प्राण ओर मनका एकत्व है । यदि आप 
'वायुको रोक ळें तो प्रकाश रुक जायगा और यदि 
आप प्रकाशको रोक दें तो वायुका अपने आप 
शमन हो जायगा | मन और प्राणके बीचमें भी इसी 
प्रकारका सम्बन्ध हे।ध्यानके समय श्वासकी गति 
मन्द्‌ होने लगती है। जो लोग ध्यानका अभ्यास 
करते हैं वे. इस तथ्यका अनुभव कर सकते हैं | 
इससे ज्ञात होता हे कि जब मन एकाग्र किया 


जाता है तब प्राण बिना किसी प्रयल्लके अपने आप 


कल्याण 
aan 


. कर डालो और अपने निजस्वरूप सत्‌-चित्‌- 


[भाग ५ 


३७-आत्माचुभवके द्वारा भी मनका नाश हो 
जाता है और अनन्त आनन्दकी प्राप्ति होती हे। 
इसप्रकारके अन्ुभचमे दरष्टा, दृश्य और दर्शन एक 
हो जाते हैं । 

३८-शानियोंका मन मन नहीं कहा जाता; 
उसे केवळ तत्तव कह सकते हैं। जो विभिन्न विषयोंके 
साथ विभिन्न रूप धारण करता दै वही मन है। 
जिसप्रकार रसायनिक क्रियासे ताँबा स्वर्णको रूपमें 
बदल दिया जाता दे, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषोंका 
मन निर्दोष हो जाता है | 

३६-मनके तीन गुण हैं- स्व, रज और तम | 

४०-इन तीनों शुणोंके द्वारा मनमें तीन चृक्तियाँ 
होती हैं, शान्तिवृत्ति सच्वणुणसे उद्धत होती है । 
घोरबृत्ति रजोणुणसे, और सूढुब्रत्ति तमोशुणसे 
उत्पन्न होती है । समता या समद्शित्व शान्तवृत्ति 
है| क्रोध घोरवृत्ति है। आलस्य, प्रमाद और तन्द्रा, 
मदवृत्तियाँ हैं । 

४१- क्रोध लिङ्ग या सूक्ष्म शारीरमें रहता है । 
किन्तु जैसे मिट्टीकेघड़ेसे छिद्रों द्वारा जल उसकी 
बाहरी सतहपर स्रवता है । ठीक उसी तरह इस 
स्थूल शरीरमें स्रावित होता है । 

४२-मन, बुद्धि और चित्त-ये ळिङ्ग-शरीरमे 
रहते हैं परन्तु वे भौतिक मस्तिष्कमें अपने-अपने 
केन्द्रसे अपनी-अपनी क्रियाएं करते रहते है । 

४३-मन सदा नानात्व और नवीन संचेदनकी 
इच्छा करता है,एक-रसत्तासे यह उद्दिझ हो जाता है । 

४४-मनमें कोतूहळ ही इच्छा बन जाता है! 
इच्छाके पूर्व राग और अनुभूति आते हैं। आशा 
और प्रतीक्षा मनको पुष्ट करते हैं.। 
` ४५-मन सदा खुखके पीछे दौडता हे, क्योंकि 
यह आनन्दसे उत्पन्न हुआ हे | 
४६ द्वैत तो मनका स्वभाव ही है । एकत्वकी 


मयांदामे यह कभी सोच ही नहीं सकता । केवल 


चित्तशुद्धि और घेदान्तिक साधनाद्वारा ही यह 
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एकत्व-मर्यादामें सोचनेके लिये अनुशासित किया 
जा सकता है। [ 


४७-मनकी रचना ही इसप्रकारकी हुई है कि. 


यह अन्तकी ओर दौड़ता है। केवल साधना या 
आध्यात्मिक अभ्याखोंके द्वारा ही यह समताकी 
अचश्थामें छाया जा सकता है! 

४८-मन अपने स्वभावसे ही एक-पक्षीय हे, 
केचळ अभ्यास या अनुशासनके द्वारा ही पूर्ण 
उन्नति प्राप्त हो सकती है | 

४६-मन एक द्वारपाल या रक्षक है जो केवल 
एक सञ्चुष्य या एक प्रकारके इन्द्रिय-कस्पनको ही 
एक समयमें मानसिक कार्यालयमे प्रवेश होने 
देता है । एक मजुष्यक़ा एक ही समयमें झुनना 
और देखना नहीं हो सकता । एक मचुष्यमें एक 
समयमें केवळ एक ही भाच आता है। मन उस 
भावको चुनता हे, उसमें प्रवृत्त होता है और फिर 
उसे छोड़ता है! 

५०-मन एक ऐडचोकेट है जो सम्पूण तथ्योंको 
एकत्र कर ऐन्द्रिय प्रणालीके द्वारा प्रधान जज बुद्धिके 
सामने निर्णयके लिये रखता है! बुद्धिसे आज्ञा 
प्राप्त करके उसके सम्पादनके लिये कर्मेन्द्रियोंके 
पास सन्देश भेजता हे । मन अन्धकारमें टटोलता 
फिरता है। यह सङ्कदप-विकदपात्मक है । केवळ 
बुद्धि ही विचार करती हे | 

५१-ध्यान-शक्तिके द्वारा ही मन अपने सारे 
क्रिया-कलापोंको सम्पादित करता है | ध्यान इच्छा- 
शक्तिका आधार है। इसलिये ध्यान-शक्तिका उत्कर्ष 
करो | ध्यान-शक्तिवृद्धा वस्थामें दुबल हो जाती दै । 

५२-दुःखमें मन सङ्कुचित होता है और आनन्द- 
में इसका विकास होता दै । 

५३-वास्तवमें मन ही देखता है, रस लेता है, 
सू घता है, खुनता है और स्पर्श करता है। _ 

५७-मनोल्य (अन्तप्राति अवस्था) कार्यका 
कारणमें लय हो । जाना है स्वमावस्थामें मन 
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रुबोदभूत वासनाओंके साथ प्रकृतिमे लीन हो 
जाता हे । 

५५-संचेदनात्मक मन, चेतनात्मक मन ओर 
अन्तज्ञांनात्मक मन-ये मनकी तीन अवस्था विशेष हैं! 

५६्‌-मनके दो विभाग हें, संकल्पात्मक और 
वेद्नांत्मक-चिभाग । संकल्पात्मक-विभागको बन्द 
करना आसान है पर वेद्नात्मक चिभागको उसकी 
क्रियासे पृथक्‌ करना अत्यन्त कठिन है | 

५७-चोध, संवेदन, स्मृति, कल्पना, विवेक, 
निर्णय और इच्छा, ये मनकी छः शक्तियाँ हैं । 

५८-शब्दके द्वारा ही मन गतिशील होता है | 
ध्यानमें शब्द्‌ मनको बहुत बाधा पहुं चाता है। 
सार्थक शब्द निरर्थक शब्दकी अपेक्षा अधिक 
बाधक होता है | एक अविच्छिन्न शब्द्‌, जैसे नदीकी 
सूक कलकल ध्वनि घेसी बाधक नही होती जैसी 
असम्बद्ध, आकस्मिक, तीक्ष्ण और विच्छिन्न ध्वनि 
होती है । मन उस शब्दको अनुभूत नहीं करता 
जो इसके व्यवहारम हो जाता है । घड़ीका टिक- 
टिक शब्द उसके बन्द होने पर ही अनुभूत होता 
है | शब्द ही मनको चिचारमें प्रवृत्त करता हे | 

५६-जब मन काममें लगा रहता है तो बुद्धि 
और अहङ्कार भी उसके साथ-साथ काम करते हैं। 
मन, बुद्धि और अहङ्कार प्रछत सहकारितामें 
काम करते हैं । 

६०-पक विषय वाह्य उत्तेजनाके द्वारा मनमें 
स॑स्कारोंको पुनरङ्कित या जाणत करता हे! अतएव 
सङ्कुदप या विचार विषयीके रूपम आभ्यन्तरखे 
बिना किसी वाह्य उत्तेजनाके उठता है । जब तुम 
एक गायके विषयमें विचार करते हो जिसे 
तुमने पहले देखा है तो तुम मनमें 'गाय' शब्दको 
दुहराते हो | तभी मानसिक रूप उपस्थित होता है।. 
तब एक विचार निर्मित होता है । संस्कारके 
कारण सङ्करप हैं और सङ्कूरपके कारण संस्कार है । 
यह पक चक्रिक है या अन्योन्याश्चय हेतु हे । : 
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` डोक यैसे ही जैसे वृक्षका कारण बीज हे और 

बीजका कारण वृक्ष हे! 

६१-मन, इन्द्रिय या केन्द्र और करण 
(वाह्य करण) सभी भौतिक चक्षुके समान 
संयोजित होने चाहिये तभी किसी विषयका बोध 
सम्भव हे | 

६२-मनकी तीन दशायें हँ--क्रियात्मक, 
भोवात्मक और उदासीन । 

६३-मन जड़ है परन्तु अहासे प्रकाश लेकर 
ठीक वैसे ही चेतनवत्‌ प्रतीत होता दे जेसे जल 
सू्यसे प्रकाश लेकर सूयाभिसुख प्रकाशित होता है! 

६४-मनोनिरोधमें वृत्ति या. विचार नहीं 
होते | बल्कि चहाँ शून्यवृत्ति होती हे |. संस्कार 
नष्ट या दग्ध महीं होते हैं | | 

६५-विक्षिप्त, मूढ, लिप्त, एकाग्र और निरोध 
ये योगकी पाँच भूमिकाएँ हैं । मन या चित्त इन्हों 


पाँच विभिन्न रुपोर्मे प्रतिभासित होता है। विक्षिप्त- 


दशामे चित्त-रश्मियाँ विभिन्न विषयोंमें बिखरी 
होती हैं । मन अस्थिर रहता हे और एक विषयसे 
दुखरे विषयपर दौड़ता रहता हे । सूढ़ मनकी 


` स्तब्ध दशा है | क्षिप्त सञ्चित मन है.1 एकाप्रताके 


अस्याससे मन स्वयं केन्द्रीभत होनेके लिये सचेष्ट 
होता है | पकाग्रतामें इसका एक लक्ष्य होता है । 
उस समय केवल एक भाव रहता है। निरोध- 
` दृशामें मन पूर्ण नियन्त्रित रहता है। , 
६६ प्रत्येक विचार अपनी निजकी मानसिक 
मूतिमे रहते हैं। 
ओ- 1 ६७-मनकी तीन अचस्थायं हे->जात्रत, 
. और सुघुप्ति | | 
| ६८-खप्रावस्थामे मन स्वयं जाग्रत्‌-दशाके 


र स्वाप्रखछिः रचता हे | 


मञुष्यकी मुक्ति ओर बन्धनका कारण हे! 


प्राप्त सामग्रीसे कुछ रूपान्तरके साथ 


दई “सन एव मनुष्यायां कारणं बन्धमोक्षयो!' केवल 
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७०-यदि मन और प्राण लुप्त हो जाये तो 
किखीके अन्दर विचार नहीं उठेंगे । यह दोनों फूल 
और उसके सुगन्ध अथवा तिळ और उसके अन्द्र 
तेलके समान एक ही हैं । प्राण और मन पोषक 
और पोष्यके सस्बन्धसे एक दूसरेके साथ रहते हैं। 
यदि इनमेंसे एक भी नष्ट कर दिया जाय तो दूसरा 
स्वत; लुप्त हो जायगा । इन दोनोंके संथा नाशसे 
सब प्रकारकी मुक्ति प्राप्त होती हे | 

१-जबतक एक मनुष्यका चिन्तन हढ़ अभ्यासके 
द्वारा पर्णतया नष्ट नहीं किया जाता तबतक 
उसे एक समय किसी एक तथ्यपर अपने मनको 
एकाग्र करना चाहिये । इसप्रकारके निरन्तर 
अभ्याससे मनको एकाग्रता प्राप्त होगी और तब 
चिन्ताससूह लुप्त हो जायेंगे। 

७२-तत्प्तिसिद्यर्थमेकतत्त्वाभ्यासःः (पातञ्जछयोग 
समाधिपाद ३२) इस विक्षेप और अन्य विभिन्न 


'बाधाओंकों जो मनकी एकाग्रतामें बाधक होती हैं, 


दूर करनेके लिये किली एक तःत्वका अभ्यास 
करना चाहिये । 
` ७३-मन 'एक मद्दान्‌ पक्षी' हे, क्योंकि यह एक 
बिषयसे दूसरे विषयपर ठीक वेसे ही कूदता हे, 
जेसे पक्षी एक टहनीसे दूसरी टहनीपर या एक 
रक्षसे दूसरे वृक्षपर फुदकते रहते हैं । 
७४-मनकी गतिका खूब सावधानीक. साथ 
निरीक्षण करो, यह प्रलोभन देता हे, बढ़ावा देता 
है, मुग्ध करता है, व्यर्थ ही शङ्कित करता है, व्यर्थ 


: ही भय दिखलाता है, व्यर्थ ही सत्रस्त होता है 


और व्यथ ही अनिष्ट ज्ञापन करता है | लक्ष्यसे 
ध्यानको हरानेके लिये यह अपनी शक्तिभर कोशिश 
करता है। यह तरह-तरहके धोके देता है। जब 
आप एक बार इसकी गतिका निरीक्षण करते हैं तो 
यह चोरके समान छिपने लगता है और फिर 
आपको आपद्ग्रस्त नहो करता | (क्रमशः) 
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मनुष्य और जीवन-संग्राम 


६०९, 


( लेखक-श्रीअरविन्द ) 


9८. तणच गीताकी उदार शिक्षाको 


चुप क्न जिस निर्भयतांसे अवलोकन करती 
£ है, उसे समझना दोगा | कुरुक्षेत्रके 
ह दिव्य सारथी भगवान्‌, एक 
ओर तो समस्त जगतूके इश्वर, 
सब जीचोंके बन्धु और सर्वजन गुरुरूपेण 
प्रतीयमान हैं, और वही दूसरी ओर लोगोंका 
विनाश करनेवाले भीषण काळ है-“लोकान्‌ समा हतुंमिद्द 
प्रवृत्त: ।' गीताने इस विषयमें उदार दिन्दू-धर्मके मम- 
का अनुसरण करते हुए इसे भी भगवानके नामसे 
सस्बोधित किया है, वह जगत-रहस्यकी इस 
दिशाको दबाकर रखनेकी चेष्टा नहीं करती | कुछ 
लोगोंका मत है कि यह जगत्‌ जड़शक्तिकी 
अन्धक्रिया मात्र है । दूसरे कहते है यह दृश्यमान 
जगत्‌ सत्य नहीं है, मिथ्या है,- सनातन, अक्षर, 
अद्वितीय आत्मामें स्वप्ततत्‌ भासमान माया मात्र 
है। किन्तु गीता सर्वव्यापी, सर्बज्ञ, सर्वशक्तिमान, 
ईश्वरके अस्तित्वको स्वीकार करती है एवं कहती 
है कि उन्होंने ही विश्वका विकास किया है और 
बही विश्वरूपसे आत्मप्रकाश कर रहे हैं, वे माया 
प्रकृति या शक्तिके दास नहीं हैं, इनके प्रभु हें। उनकी 
इच्छाके विरुद्ध जगतमें कुछ भी नहीं हो सकता 
अतएव जगत्‌-पद्धतिके किसी विशेष अंशके लिये 
उनके सिवा और कोई उत्तरदायी नहीं है। जो 
गीताके इस मतको स्वीकार करते है उन्हें पहळेसे 


च्य 2 ७241: जगत्‌- 
ब रा हृद्यङ्गम करनेके लिये,गीता, 
५ के प्रकाश्यस्वरूप और पद्धतिको 


ही अति कठिन विश्वास रखकर अग्रसर होना 
होगा | जगतूमे देखा जाता है कि अज्ञात विशाल 
शक्तिसमूह परस्परमें विरोध करके, दृश्यरूपमें 
अशेष अस्तव्यस्त सृष्टि करते हैं, इस जगतमें कोई 
भी जीवन अनवरत परिवर्तन या मृत्युसे भिन्न 
द्शामे नहीं रह सकता, चारों ओर ब्यथा, यन्त्रणा 
अमङ्गल और ध्वंसका भय लगा हुआ दै इन 
सबके भीतर सर्वव्यापी भगवानको देखना होगा-- 
यह स्मरण रखना होगा कि इस रहरूयका निश्चय 
ही कोई समाधान है, इस अज्ञानके ऊपर अवश्य ही 
ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा सबका सामञ्जर्य समभा 
जा सकता है | इसी चिश्वासपर निर्भर करके खड़े 
होना पड़ंगा--भले तुम मृत्युरुपमै ही आओ 
तथापि में तुम्हारे ही ऊपर निभर करूंगा ।' जगतमें- 
जिन-जिन धमंमतोंके अनुसार. मनुष्य चलते हैं 
उनके अन्दर न्यून या अधिक स्पष्टभावसे यही 
विश्वास निहित है | 


मानव-जीवनमें जो विरोध और युद्ध लगा 
हुआ है, वही समय-समयपर कुरुक्षेत्रके समान 
महान्‌ सन्धिरूपमे परिणत होता है, यह भी हमें 
स्वीकार करना पड़गा | मानच-जातिके इतिहासमें 
बीच बीचमें ऐसे युगान्तर और सन्धिक्षण 
उपस्थित होते हैं जब कि धर्म, शिक्षा, समाज, 
राजनीतिप्रति विषयाँमै विशाल ध्वंस और 
पुनरगंठनके लिये महाशक्ति-समूहका संघात 
उपस्थित हुआ है। साधारणतः ऐसा युगान्तर 
भीषण युद्ध और रक्तपातके द्वारा ही संघटित होता 
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त्त्य 
है। इसप्रकारकी युग-सन्धिको गीता-शिक्षाका हेतु 
बनाया गया है | जगतमें इसप्रकारके भीषण युग- 
परिवर्तनकी आवश्यकताको खीकार करके ही गीता 
अग्रसर होती है। गीता नेतिक जगतूर्मे पाप और पुण्य- 
के विरोध,शुभ और अशुभके विरोधको जिस प्रकार 
स्वीकार करती है उसी प्रकार साधु और असाधुके 

बीच शारीरिक युद्धको भी स्वीकार करती दै ! 
हमें भूलना नहीं होगा कि गीता जिस समय 
रची गयी थी, उस समय आजकी अपेक्षा मानव- 
जीवनमै युद्ध और भी अधिक प्रयोजनीय था और 
जीवनमेंसे ऐसा युद्ध कभी उठ सकता है इस 
बातको खप्नमे भी कोई सोच नहीं सकता था | सब 
मनुष्यामे परस्पर पर्णतः सद्भाव नहीं होनेसे स्थायी 
और प्रकृते शान्ति कमी सम्भव नहीं। इसप्रकारके 
सद्भाव और सर्वव्यापी शान्तिका आदर्श उस समय 
मनुष्य क्षणमात्रके लिये भी नहीं ग्रहण कर सका 
था, क्योंकि समाजमें, धममें और आध्यात्मिकतामें 
मानव-जाति उस समय इसके लिये प्रस्तुत नहों 
थी,-प्ररृति भी इसप्रकारके विधानको सहन करने 
योग्य अवस्थापर नहीं पहुंची थी | यहाँतक कि 
आज हम जो कुछ अग्रसर हुए हैं इसमें भी पारस्परिक 
स्वार्थमे, कुछ सामज्ञस्य स्थापन करके, निष्ट 
प्रकारके युद्ध और विरोधोंसे हाथ हरा लेनेके 
अतिरिक्त और कुछ भी नही कर सके हैं | इतना-सा 
करनेके लिये भी स्वभाव-वश मानव-जातिको जो 
नृशंस युद्ध और रक्तपातकी अवतारणा करनी 
पड़ी है, इतिद्ासमें उसकी तुलना और कही नहीं 
है। इस फलकी. भित्ति भी मानव-चरित्रके किसी 
गम्भीर परिवर्तनके ऊपर स्थापित नहीं हुई हे । 
अर्थनेतिक असुविधा, प्राण-हानि न करनेकी 
' ` इच्छा, युद्धकी विपदाएँ और. भीषणताएँ इन्हीं सब 
बार्तोको सोचकर राजनीतिक व्यवस्थाओंके द्वारा 
शान्ति-रक्षाकी जो व्यवस्था की गयी है, उसकी 
नोंव खूब हृढ़ है और वह अधिक दिन स्थायी होगी- 
ऐसा नहीं जान पड़ता। एक दिन ऐसा आवेगा, 
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निश्वय ही आवेगा,जब मानव-ज्ञातिकी आध्यात्मिक, 
नैतिक और सामाजिक अवस्था सर्वव्यापी शान्ति- 
के अनुकूल होगी किन्तु जबतक ऐसा नहीं होता, 
तबतक धर्मको ही युद्ध एवं योद्धाके रूपमें मचुष्य- 
कत्त'व्यकी मीमांसा करनी पड़ेगी | भविष्यमें मानव- 
जीवनका स्वरूप कैसा हो सकेगा केवळ इसी बात- 


' पर विचार न करके, इस समय वास्तविक रूप 


क्या है-गीता उसीको पकड़ती है और यह प्रश्न 
उठाती है कि युद्धके साथ आध्यात्मिक जीवनके 
सामञ्जस्यकी रक्षा कैसे की जा सकती हे | 
इसीलिये गीताकी शिक्षा एक क्षत्रियके प्रति 
कही गयी. है । युद्ध और देश-रक्षा ही क्षत्रियका 
धर्म है । समाजके अन्य कार्योमें रंगे रहनेके कारण 
जो लोग अपनी रक्षाकी व्यवस्था नहों कर सकते 
उन छोगोंको हमला करनेवालोंके हाथसे बचानेके 
लिये क्षत्रियको युद्ध करना पड़ता है | दूसरी बात 
यह है, दुबळ और निर्यातित लोगोंकी रक्षा करनेके 
लिये एवं जगत्में न्याय और धर्मकी खुप्रतिष्ठा 
बनाये रखनेके लिये क्षत्रियको युद्ध करना पड्ता 
हे | भारतमें क्षत्रिय केवल सैनिक ही नहीं है- म 
और समाजकी रक्षा करना उनका धर्म है, स्वभावसे 
ही चे आत्तके रक्षक, देशके पालनकर्ता और 
राजा हैं | यद्यपि गीताके सावंजनीन साधारण 
भाव और उपदेश ही हमारे लिये सर्वापेक्षा सूल्य- 
वान हैं तथापि जिस विशिष्ट भारतीय समाज और 
सभ्यताके मध्य इसकी उत्पत्ति हुई थी उसपर भी 
विचार करना कत्तंव्य है | वतमान समाज-तन्त्रसे 
वह समाज भिन्न था | आजकल हम मनुष्यको 
एक ही साथ ज्ञानी, व्यवसायी और योद्धाके रूपमें 
देखते हैं । वतमान समाजमें इन कर्मोका वैसा कुळ 
विभाग नहों हे--हम चाहते हैं समाजका प्रत्येक 
मचुष्य ही समाजको कुछ ज्ञान प्रदान करे,वह कुछ अर्थ 
सञ्चय करे और देश-रक्षाके निमित्त युद्ध भी करे | 
किस मजुष्यकी प्रकृति किस तरहके कार्यके अनुकूल 
है, इस बातपर विचार करना हम नहीं चाहते | 
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परन्तु भारतकी प्राचीन सभ्यता व्यक्तिकी प्रकतिगत 
विशिष्टताके ऊपर विशेष ध्यान देती थी और 
उसीके अनुसार समाजमें उसके स्थान और कत्तव्य- 
का निर्धारण करती थी । सामाजिक कत्तंव्य- 
पालन ही उस समय मन्नुष्यजीवनका श्रेष्ठ आदश 
नहीं समझा जाता था--समाजमें कत्तंव्यपालनके 
द्वारा आध्यात्मिक जीवनकी उन्नति करना ही उस 
काळमें मन्नुष्यका श्रेष्ठ आदर्श था । ध्यान और 
ज्ञान,युद्ध और देश-शासन, घनोत्पादन और आदान- 
प्रदान, श्रम और सेवा--इसप्रकार चार भागोंमें 
समाजका कत्तव्य स्पष्टरूपसे बँटा हुआ था | जिस- 
प्रकारका कार्य जिसके स्वभावके अनुकूल एवं 
जिसप्रकारके कार्यके द्वारा जिसके आध्यात्मिक 
जीवनको क्रमोन्नतिमें सुविधा होती, उसीप्रकारके 
' कायमें उस मजुष्यको नियुक्त किया जाता । 
वतमान युगमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्रका 
विचार न कर सब प्रकारके कर्मके लिये साधारणत 
सभी मनुष्योंका ही दायित्व है। इस व्यवस्थामे कुछ 
सुविधा भी हे । इस व्यवंस्थासे सामाजिक जीवनमें 
अधिकतर दृढता, एकता ओर पणताकी सुविधा 
होती है, व्यक्तिगत जीवनके लिये भी सवतोसुखी 
विकासका अवसर रहता है | दूसरी ओर प्राचीन 
प्रथाकी पद्धतिके अनुसार जाति कर्म-विभाग करनेसे 
घटनाचक्रसे भारतवर्षमै क्रम-क्रमसे असंख्य 
जातियोंकी सृष्टि हो गयी, सामाजिक जीवनमें 
संकीणता और अनेक्य आ गया, एवं जातिगत 
व्यवसायके अवलस्बनमें बहुतोंको व्यक्तिगत 
स्वभावके विरुद्ध कार्य करना पडा । प्राचीन 
प्रथाके ये दोष हैं ।. परन्तु आधुनिक प्रथामें 
भी असुविधा है । अनेक स्थलौंपर इस प्रथाका 
परिणाम यहाँतक हुआ है कि उससे समाजका 
अत्यन्त अनिष्ट हुआ है । आधुनिक युद्धके स्वरूप- 
पर विचार करनेसे यह बात भलीभाँति समभमें 
आ जाती है कि आधुनिक प्रथाके अछुसार खदेशकी 
रक्षा और कल्याणके लिये युद्ध करनेको सभी मचुष्य 
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समान भावसे बाध्य हैं । इसका फल यह हुआ 
है कि कहीं भी युद्ध आरम्भ होनेपर पण्डित, कवि, 
दाश निक, पुरों हित,व्यवसायी, शिल्पी सभीको अपने 
स्वाभाविक कर्मासे अलग कर मरने मारनेके लिये 
रणभूमिमें भेज दिया जाता है। सारे समाजके जीवनमें 
विशेष विश्यद्खलता उत्पन्न हो जाती है, लोगांके 
ज्ञान और विवेकका अपमान किया जाता हे । 

यहाँतक कि जो धर्-याजक शान्ति ओर प्रमचाणीका 
प्रचार करनेके लिये गचर्नमेण्टके द्वारा नियुक्त हैं 
उन्हें भी बाध्य होकर खधमं परित्याग कर 
कसाईके समान मनुष्यच करना पडता है । 
इसप्रकार सामरिक शासनके आदेशसे मञ्ुष्यको 
केवल विवेक और स्वधमंकी ही बलि नहीं देनी 
पड़ती बहिंक जाति-रक्षाके अत्यधिक आग्रहसे 
जातीय आत्महत्याके पथको ही भलीभांति साफ 
कर देना पड़ता हे | 


दूसरी ओर, युद्धके उत्पात और अनर्थोको 
यथासाध्य कम करना भारतीय सभ्यताका 
प्रधान उद्देश्य था। इसी उद्द श्यके कारण युद्ध- 
कार्यका भार एक ही श्रेणीके लोगोंके ऊपर छोड़ 
दिया गया था । इस श्रेणीके लोग जन्म, खभाव 
और बंश-गौरवके द्वारा इस कायके लिये प्रझतिसे 
ही उपयुक्त सममे जाते थे । युद्धकायके द्वारा ही 
स्वाभाविक भाचसे ही उनकी आध्यात्मिक उन्नति 
होती थी । एक उच्च आदर्शका अचुवर्तन कर जो 
लोग योद्धाका जीवन व्यतीत करते हें उनके साहस, 
शक्ति, नियमनिष्ठता, सहयोगिता, आतरक्षा, 
उदारता, शूरता प्रशि विविध सदुगुणोंका विकास 
होकर ही आत्मांकी उन्नतिका विशेष सुयोग और 
सुविधा होती है । समाजक अन्य श्रेणीके लोग 
उक्त श्रेणीके लोगोंद्वारा विपत्ति और अत्याचार- 
से सर्वदा बचाये जाकर निञ्चिन्तभाचसे अपना 
अपना कार्य करते थे! अपने काय और व्यवसायमें 
क्षति पहुँ चाकर उन्हें युद्ध करनेको नहीं जाना पड़ता 
था। थोड़े-ले लोगोमे ही सीमाबद्ध रहनेके कारण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६१२ 


कल्याण 


[भाग ५ 


युद्धके द्वारा समाजके साधारण जीवनको बहुत ही 
कम नुकसान पहुँचता था। उच्च नैतिक आदर्शके 
द्वारा अन्ुप्राणित होने एवं यथासम्भव दया, 
सोजन्यता प्रति उच्च हृदय-वृत्तियोंके द्वारा 
नियन्त्रित होनेके कारण युद्ध मचुष्यको निष्ठुर न 
बनाकर उदार-हृदय और उन्नत ही बनाता था | 
यह भूलना नहों चाहिये कि गीताने इसी प्रकारके 
युद्धको चात कही है | जब युद्धको जीवनसे अलग 
कर देनेपर काम ही नहीं चलता, तब इसी प्रकारसे 
युद्धको सीमाबद्ध और नियन्त्रित करना होगा, 
जिससे वह भी अन्यान्य कर्माको भांति नेतिक और 
आध्यात्मिक उन्नतिमें सहायक हो | उस समय 
नेतिक और आध्यात्मिक उन्नति ही जीवनका एक- 
मात्र वास्तविक उद्द शय समझा जाता था । इसप्रकार 
सुनियन्त्रित खीमाबद्ध युद्धके द्वारा व्यक्तिगत भाव- 
से मनुष्योंके शरीर कुछ अंशमें ध्वंस होते परन्तु 
इससे उनका आभ्यन्तर जीवन और जातिका नेतिक 
जीवन तो सुसंगठित ही होता। अत्यन्त कट्टर 
अहिंसाबादीको छोड़कर सभी इस बातको स्वीकार 
करेंगे कि उश्च आदर्शके द्वारा अनुप्राणित होनेके 
कारण प्राचीन कालमें युद्धने शौय और सौजन्यके 
विकासमें विशेष सहायता दी है | यूरोपके नाइट, 
भारतके क्षत्रिय और जापानकी सामुराई-जाति 
इसके उत्कृष्ट दृष्टान्त हैं | युद्धके दारा मानव-जाति 
का जो कल्याण हो सकता है वह यदि परा हो गया 
हो तो संग्लारसे युद्ध उठ जाना चाहिये । गठनशक्ति 
सौर आदश च्युत युद्ध तो निष्ठुर हिंसामात्र है 
और ऐसे युद्ध मानवर्समाजकी क्रमोन्नतिके साथ 
ही साथ छोड भी दिये जायँगे किन्तु हमलोगोंके 
इस विवतंनका युक्तिसङ्गत विचार करनेपर तो 
हमें यही खीकार करना पड़ेगा कि युद्धके द्वारा 
अतीतकालमे मानवजातिका कल्याण हुआ था | 
जो कुछ हो, शारीरिक युद्ध तो जीवनकी एक 
साधारण नीतिकी एक विशेष अभिव्यक्तिमात्र दै | 
मानघजातिके पूर्णता लाभ करनेके लिये जिन सब 


साधारण गुणोंकी आवश्यकता है, क्षत्रियधर्म 
उनमेंसे एकका वाह्य निद्श नमात्र है । इस जगतूमें 
हमारे आभ्यन्तर और वाह्य जीवनमें, सर्वत्र ही जो 
युद्ध और विरोधकी एक दिशा है, शारीरिक युद्ध 
उसीका एक वाह्य दृष्टान्त है । जगतका प्रवाह ही 
है कि शक्तिसमूह परस्पर विरोध करते हैं, युद्ध 
कर रहे हैं और एक दूसरेको ध्वंस करके ही नित्य 
नवीन सन्धिकी ओर अग्रसर हो रहे हैं । 
आशा है ऐसा ही करते-करते एक दिन सारै 
विरोधोंका अन्त हो जायगा, पण सामञ्जस्य | 
और समन्वयकी प्रतिष्ठा होगी, किन्तु किस एकत्व 
पर यह सामञ्जस्य प्रतिष्ठित होगा अबतक यह 
बात स्पष्टरूपसे समभमें नहीं आती है । मजुष्यके 
अन्द्र जो क्षत्रियत्व है बह तो जीवनकी इस 
नीतिको स्वीकार करता हे एवं इसको जीतनेके 
लिये योद्धारूपसे इसके सम्सुख होता हे, वह शरीर 
वा वाह्य आकारके ध्वंस करनेमें कुण्ठित नहीं होता, 
किन्तु इन सब इन्द्रोके भीतरसे एक ऐसी नीति, 
एक ऐसे धर्मकी प्रतिष्ठा करना चाहता हे जिसके 
अवलम्बन करनेस उसी अन्तिम सामज्ञस्यकी स्थापना 
होगी, सब इन्द्रोंका अवसान हो जायगा | विश्व- 
शक्तिकी इस दिशाको एवं इसके वाह्य निद्शन 
शारीरिक युद्धको गीताने स्वीकार किया है और 
इसकी शिक्षा एक कमी, योद्धा, क्षत्रियको दी है! 
भीतर शान्ति, बाहर अहिंसा--यह जो आत्माको 
एक उच्चाकांक्षा है, युद्ध इसका पर्ण विरोधी है 
योद्घाका- क्षत्रियका इन्द-कोलाहलमय जीवन 
नीरव आत्मजय और शान्तिपण जीवनका पण 
विरोधी ही दीख पड़ता है। इस विरोधके अन्दर 
सामञज्ञस्यका सूत्र कहां है, गीता उसीको खोजकर 
निकालना चाहती है, उस सत्रका अवलम्बन 
करनेसे ही सब दन्द्-चिरोधोंके अतीत चरम 
सामञ्जस्यको स्थापना हो सकेगी | 

जिस मचुष्यकी प्रकृतिमे जिस गुणका प्रभाष 
अधिक रहता है वह मनुष्य उसी गुणके अनुसार ही 
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` जीवनयुद्धका सामना करता है। सांख्यके मतसे 
जगत्‌ जिगुणात्मक है | जगत्‌की प्रत्येक वस्तु 
त्रिगुणके समवायसे संगठित है | गीता इस मतका 
अनुमोदन करती है-- 
न तदस्ति एथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः | 
सत्त्व प्रकतिजेमुक्त यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिर्गुणैः ॥ 
(गो० १८ । ४०) 
'पृथ्वीमें या स्वगमै देवताओंके अन्दर ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं जो प्रकतिसस्भूत इन तीन 
शुणोंस मुक्त हो " 
अतएव मानच-प्रकतिमें भी तीन गुण हैं। 
शान्ति, ज्ञान और सुख सरवशुणके लक्षण हैं। तृष्णा, 
इन्द्र और कर्म रजोशुणके स्वरूप हैं । अज्ञान और 
जड़ता तमोशुणके लक्षण हैं। जिनकी प्रकृतिमें 
तमोशुणकी प्रधानता होती है वे जगतके शक्तिसमूह- 
के विरुद्ध नहीं ठहर सकते, उन्हें सहज ही अभिभूत 
और पीड़ित होकर उनके अधीन होना पड़ता हे । 
तामसिक मनुष्य, अन्य शुणोंकी सहायता मिलने- 
पर किसी प्रकार जितने दिन सस्भव हो टिकना 
चाहते हैं, नियमित विधिनिषेधसे बँधकर जीदन- 
युद्धसे अपनेको निरापद समभते हैं, किसी 
जच्चाद्शंके आहानसे चेष्टा करके जोवनयुद्ध में 
जय-लाभकी कोई आवश्यकता नहों देख पाते | 
जिनकी प्रकृतिमं रजोशुणकी प्रधानता हे वे 
उत्साहके साथ जीवन-युद्धमें कूद पड़ते हैं और 
जगत्‌में शक्तिसमूहके इन्द्रको अपनी स्वार्थसिद्धिके 
कायमें ळगानेकी चेष्टा करते हैं, वे चाहते हैं उनपर 
विजय करना, प्रभुत्व करना और उनका उपभोग 
करना | राजसिक मनुष्याँको यदि कुछ सक्तवणुणकी 
सहायता मिल जाती है, तो वे इस झन्द्वके भीतर 
होकर आन्तरिक रिपुओंपर विजय प्राप्त करना 
चाहते हैं, आनन्द चाहते हैं और शक्ति चाहते हैं। 
जीवन-युद्धमें उन्हें खूब आनन्द मिलता है, वह 
उनके नशेकी तरह होता है क्योंकि पहले तो जीवन- 
उन्हें कमक आनन्दको, सबलताके 
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उपभोग करनेका सुयोग मिल जाता है ; दूसरे, 


इसके द्वारा उनकी उन्नति, और उनके स्वाभाविक 


आत्मविकासकी सुविधा होती हे | 


जिनके ऊपर सत्त्वयुणका प्रभाव अधिक होता 
है वे इस दन्दके अन्द्र ही घम, नीति, सामञ्जस्य 
और शान्ति-खुखका अनुसन्धान करते हैं और जो 
लोग केवल पूर्ण सात्त्विक होते हैं घे अपने अन्द्र ही 
शान्तिसुखको खोजते हैं । उनको केवळ अपने लिये 
भी इस शान्तिकी चाह हो सकती है, अथवा इस 
आन्तरिक शान्तिकी बात चे दूसरोंको भी जना 
देते हैं किन्तु वाह्य जगत्के युद्ध-दन्दसे हटकर या 
उसके प्रति उदासीन रहकर ही वे शान्तिलाभ 
करना चाहते हैं । पर जिनकी सास्विक प्रकृतिमें 
रजोशुणका भी कुछ प्रभाव होता है वे बाहरी युद्ध" 
इन्द्रके ऊपर ही शान्ति और सामञ्जस्यकी स्थापना 
करना चाहते हैं युद्ध, विरोध, इन्द्रको पराजित 
करके जगतूमें शान्ति, प्रेम, सामञ्जस्यके राज्यकी 
स्थापना करना चाहते हैं | इन तीन शुणोंका प्रभाव 
जिसकी प्रकृतिमें जैसा होता है, वह उसी भावसे 
जीचन-समस्याके सम्मुख होता है । 

परन्तु इसप्रकारकी अवस्था भी दो सकती 
है जब कि मनुष्य प्रकतिके त्रेगुण्यके खेलसे तृप्त 
नहीं होता--चह या तो इसके बाहर जाना चाहता 
है या इससे ऊपर उठना चाहता है | मनुष्य ऐसी 
कोई अवस्था चाहता है जो त्रिशुणके बाहर हो, 
गुणशून्य या निशु'ण हो, अथवा ऐसी अवस्थापर 
उठना चाहता है, जो सब शुणोंसे ऊपर हे, जहाँ 
सब शुणोंका प्रभु बना जा सकता है, कर्म किया 
जाता है परन्तु कर्मके अधीन नहों होना पड़ता। 
मनुष्य इसप्रकारकी निगुण अवस्था चाहता हे 
अथवा गुणातीत अवस्थाकी कामना करता है! 
पर्वोक्त भाव मञुष्यको स्वभावतः संन्यासकी ओर 
छे जाता है! शेषोक्त भाचमें मनुष्य निस्नप्रबृत्तिपर 
विजय प्राप्त करना चाहता है,अपरा प्रकृतिक द्वारा 
इधर-उधर परिचालित नहीं होता-कामना और 
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कल्याण 


[ भाग ५ 


चासनाको त्यागकर आभ्यन्तरिक समताकी प्राप्ति 
ही इस भावकी मूलनीति है। पहले संन्यासकी 
ओर ही अजु नकी प्रवृत्ति हुई थी,अपने वीर जीवनके 
परिणामस्वरूप कुरुक्षेत्रके विराद हत्याकाण्डसे 
पीछे हटनेका ही पहले उन्होंने उपक्रम किया था | 
- अबतक घे जिस नीतिके वशवर्तो हो काम करते 
. आये हैं उस नीतिको खोकर कर्म-त्याग, संसार- 
त्यागके अतिरिक्त दूसरा कोई भी माग उन्हें 
स्लोजनेपर भी नहों मिला । किन्तु उनपर भगवानका 
आदेश यद्द हुआ कि 'बाहरसे संसार और 
कर्मका त्याग नहीं करना होगा, भीतर ही प्रधानता 
प्राप्त करनी होगी, आत्म-विजय करना होगा ।' 
अजु न क्षत्रिय थे, राजसिक मनुष्य थे, वे उच्च 
- सात्त्विक आदशंके अनुसार अपने राजसिक कर्मको 
नियन्त्रित करते थे । युद्धमें जो आनन्द है उसे सम्पूर्ण 
भावसे स्वीकार करके ही वे असीम उल्लासके साथ 
` कुरक्षेत्रके रणोद्योगमें अग्रसर हुए थे। परन्तु 
उनका हृद्य इस गौरवसे भरा हुआ था कि वह 
घर्मके लिये युद्ध करते हैं । अपने दुतगामी रथपर 
चे शङ्ू-निनाद्‌ करके शत्रुओंके हृदयको विदीर्ण 
करते हुए अग्रसर हुए। चे अब देखना चाहते थे 
कि इस युद्धमें कौन-कौन उनके विरुद्ध दुबु द्वि 
दुर्योधनका पक्ष समर्थन कर, सत्य, न्याय और 
घर्मके बदले स्वार्थपरता और अहङ्कारकी प्रतिष्ठा 
करनेके लिये आये हैं, तथा किनके साथ युद्ध करके 
उन्हें ( अजु नको ) सत्य न्याय और धर्मको 
सुप्रतिष्ठित करना है। उनके अन्द्रका यह आत्म- 
विश्वास जब चूर्ण हो गया और उनकी जब यह 
धारणा हो गयी कि उनका सुअभ्यस्त क्षत्रिय-घर्म 
- उन्हें महापापमें खींच लाया है तब तमोशुणने 
` जाग्रत होकर उन राजसिक मजुष्यको घेरकर पकड़ 
 लि्या_ वे विस्मय, शोक, भय, अवसाद और मोहसे 


अभिभूत हो गये,उनकी बुद्धि भ्रश हो गयी और थे 


अशान और अप्रवृत्तिके बशमें हो गये | इसीके फल- 


___ सर्प संन्यासकी ओर ही उनका झुकाव हो गया । 
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इस क्षत्रियधर्मकी अपेक्षा भिक्षा माँगकर जीचन- 
निर्वाह करना श्रेय है, रक्तपातक दारा जो भोगकी 
बस्तु संत्रहीत होती है, वह भी रुधिर-रजित है, 
धर्म, नीति और समाज सबके सूलमें कुठाराघात 
करके ही धर्म और नीतिके नामपर युद्ध करना 
पड़ेगा ! अजु न इसप्रकार सोचने लगे | 


कर्म और संसारका परित्याग, लैगुण्यका 
परित्याग, इसीको संन्यास कहते हैं । किन्तु 
संन्यासावस्थामें पहु चनेके लिये तीनों शुणोंमेसे 
किसी एकके भीतर होकर ही जाना पड़ता है | 
तामसिकताके वश होकर भी मनुष्य संन्यासकी 
ओर जा सकता है संसार और जीवनके प्रति 
उसके मनमै वितृष्णा, घृणाका उदय होता है। 
असमर्थताके बोध और भयसे अभिभूत होकर भी वह 
संसार छोड़कर भागना चाहता है। अथवा रजोगुण 
तमकी ओर जा सकता है, उस समय संसारके 
शोक, दुःख-न्द्-निराशासे परिश्रान्त होकर 
मचुष्य कर्मके कोलाहल और जीचनकी यन्त्रणाको 
भोगना नहीं चाहता । सर्वमुखी रजोगणके वश 
होकर भी मनुष्य संन्यासकी ओर जा सकता है-- 
संसार जो दे सकता है, चह उसकी अपेक्षा कोई 
उच्च वस्तु प्राप्त करना चाहता है | केवल सक्तवगुणके 
वशवर्ती होकर भी मनुष्य बुद्धिके द्वारा संसारकी 
असत्यताकी उपलब्धिकर संन्याखकी ओर 
आकृष्ट हो सकता हे--अथवा कालातीत, अनन्त, 
नीरव, नामरुपहीन शान्तिकी आध्यात्मिक 
अनुभूति लाभ करके भी मनुष्य संसारको छोड 
सकता है। अज्ञ नको जो स'सारके प्रति विराग 
उपस्थित हुआ था, वह था, सत्त्व-राजसिक मनुष्य- 
का तामसिक विराग | भगवान्‌ गुरुरूपसे अजु न- 
को इसी अन्धकारमय मार्गके भीतरसे तपस्वी 
जीवनकी पवित्रता और शान्तिमे ले जा सकते थे | 
अथवा इसी समय उनके तामसिक विरागको 
शुद्धकर साच्विक संन्यासकी असाधारण 


संख्या ३ ] 
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उञ्चताकी ओर ले जा सकते थे | किन्तु वस्तुतः इन 
दोनोमेसे उन्होंने कोई-सा काम भी नहीं किया | 
उन्होंने तामसिक विराग और संन्यासके प्रति 
होनेवाळे अजु नके झुकावकी निन्दा की एवं अजु न- 
को कर्म करने, यहाँतक कि उसी भीषण नृशंस 
युद्धके करनेके लिये ही उपदेश दिया | किन्तु उन्होंने 
अपने शिष्यको एक दूसरे संन्यासका, आभ्यन्तरीय 
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त्यागका मार्ग दिखछा दिया | अजु नकी जो समस्या 
थी, उसकी यही वास्तविक मीमांसा हे, इसी प्रकार 
विश्व-प्रकतिके ऊपर आत्मा प्रधानता प्राप्त करेगा 
और संसारमै स्वाधीन और शान्तभाचसे कर्म भी 
कर सकेगा | बाहरी संन्यास नहीं, आभ्यन्तरीय 
त्याग--कामना, वासना, आसक्तिका त्याग | यही 


` गीताकी. शिक्षा है | & 


श्रीरामकृष्ण परमहंसदेवके उपदेश 


९ श्रीराधाङ्कष्णजी ) 


0212 तको आकाशमें कितने तारे 

% शे दिखलायी देते हे, किन्तु सूर्योदय 
होते ही एकका भी पता नहों 
| 6 मिळता। इससे क्या कहोगे ! 
८2 टक ग्र दिनके समय आकाशमें तारे 

ही 008 0001 नहीं हे ? उसी तरह, अपनी 
अज्ञान-अवस्थामे ईश्वरकों नहों देखकर क्या यह 
कहोगे कि ईश्वर नहीं हे!” 

२-जिस तरह एक ही पानीको कोई बारि कहते 
हे, कोई जल और कोई वाटर! उसी तरह एक ही 
सच्चिदानन्दकों कोई अल्लाह कहकर पुकारते हैं, 
कोई हरि कहते हैं, कोई ब्रह्म और गॉड कहते है! 


३-एक बार दो आदसमिर्योमे बहस छिड गयी | 
एक कहता था, अमुक खजूरके गाछपर एक सुन्दर 
लाळ रंगका गिरगिर रहता है। दूसरा बोलता था, 
तुम्हारे देखनेमे भल हुई है, वह गिरगिट लाल नहीं 
है, नीला है | दोनों अपनी-अपनी बातपर अड गये! 
तकसे कुछ निष्कर्ष नहीं निकला | फैसलेके लिये दोनों 
उसी पेड़के पास रहनेवाळे आदमीके पास गये | 
पहलेने कहा-'क्यों भाई ! तुम्हारे उस पेड़पर लाल 
` रंगका गिरगिट है न?” आदमोने कहा-'जी हाँ ! 
दूसरा बोळा--'नहो तो, वह गिरगिट लाल नहों है, 

& अरविन्दे 992.9 01 ६ से अनुवादित । ` 


नीळा है ।! आद्मीने कहा-'जी हाँ । बह जानता था 
कि गिरगिट बहुरूपी है, इसी कारण जिसने जिस 
रंगका नाम लिया, उसीमें उसने 'हाँ' कह दिया । 
ईश्वर भी बहुरूपी है । जो साधक ईशवरका जो रूप 
देखता है, बह उसीको जानता है। किन्तु जिसने _ 
उनके अनेक रूप देखे हे केवळ वही कह सकता है 
कि ये समस्त रूप केवळ एक ही हरिके हैं | बही 
साकार हैं, वही निराकार हैं, और भी उनके कितने 
ही आकार हैं जिन्हें मलोग नहीं जानते | 
४-गैसकी रोशनी एक ही स्थामसे आंकर भिन्न- 
भिन्न आकारोंमें जळती हे, किन्तु उसका आधार 
एक ही हे | अनेक देशोंके अनेक जातियोंके धार्मिक 
लोग भी केवल उसी परमात्माके आधारसे आते हैं । 


५-आँखमिचौनीके खेलमें बुढ़ियाको छू लेनेपर 
जेसे वह फिर चोर नहीं हो सकता | उसी प्रकार 
ईश्वरका स्पर्श हो जानेसे वह फिर संसारमै 
बद्ध नहीं होता । जो बुढियाको छू जुका है चह, 
जहाँ उसकी इच्छा हो, जा सकता है, उसे कोई 
भी चोर नहीं बना सकता | उसी तरह संसारमें 
भी ईश्वरका रुपश कर सकनेपर फिर और कोई भय 
नहीं ! जो ईश्वरका रुपशं कर चुके हैं, संसारकी सभी 
अचस्थाओंमें वे निरापद्‌ रहते हैं, उन्हें कोई भी 
नहों बाँध सकता । 
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` ६-लोहा यदि एक बार पारस-मणिले छू जाय 
तो वह सोना हो जाता है, फिर उसे चाहे मिट्टीके 
भीतर रक्खो या कूडेमे डाल दो, जहाँ जी चाहे फेक 
दो, सोना ही रहेगा, लोहा नहीं होगा । जो 
ईश्वरको पा चुके हें उनकी अवस्था भी इसी तरह 
'है॥ चे चाहे संसारमै रहें या जङ्ळमें, उनपर 
किसी तरहका दाग नहीं लगेगा । 

$-दूधको तो पानीके साथ मिळानेपर वह 
उसमें मिल जायगा लेकिन मक्खन बना देनेपर 
चह किसी तरह भी जलके साथ नहीं मिल 
सकता । इसी तरह ईश्वरको प्राप्त कर छेनेके बाद 
हजारो संसारी जीचोंके सङ्ग रहनेपर भी पुरुष 
बद्ध नहों हो सकता | 

८-ससुद्रमें छिपा हुआ चुम्बक जिस तरह 
यकायक जहाजके लोहोॉंकी कील इत्यादिको 
खोळ-खाळकर उसे खण्ड-खण्ड करके समुद्रमें डुबा 
देता है, उसी तरह ज्ञान भी उदय होनेपर अभिमानी 
और सवार्थपूर्ण जीवनको मुह॒र्तभरमें खण्ड-खण्ड 
करके ईश्वरके प्रेम-सागरमें डुबा देता है | 

. ६-ग्रहस्थ-स्नी यों तो अनेक प्रकारके संसारी 
काम-घन्धोंमें सबंदा व्यस्त रहती है, किन्तु 
सन्तान पैदा होनेके समय वह सभी कामोंको 
छोड़ देती है । प्रसव हो जानेके उपरान्त उसे 
दूसरा कोई काम अच्छा नहीं लगता, वद्द अपना 
सारा समय केवळ लड़केके लालन-पालनमें 
लगाती है और उसका मुंह चूमकर आनन्द 
पाती है | मनुष्य भी अपनी अक्ञान-अवस्थामें 
अनेक काम करता है, किंन्तु ईश्वरका दर्शन प्राप्त 
कर लेनेपर फिर वे काम उसे अच्छे नहों लगते | 
वह दूसरे कामोंमें सुख नहीं पा सकता । 
____ १०-सिद्ध होनेपर केसी अवस्था होती हे! जिस 
तरह आळ, बेगन इत्यादि सिद्ध होनेपर नम हो 
जाते हैं, उसी तरह मनुष्य भी सिद्धि पाकर नमं 
हो जाता है, उसके अहंकार मिट जाते हैं | 
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सुनायी देता है, मगर जब वह स्वयं बाजारमे जाता 
है तब उसे चैसा शब्द सुनायी नहों देता, उस समय 
वह स्पष्ट सुनता है कि कोई आलू खरीद रहा है, 
कोई परवलका मोल-तोल कर रहा है, कोई गोभी- 
का दाम पूछ रहा दै । ईश्वरले दूर रहनेपर केवळ 
तक, युक्ति, मीमांसा इत्यादि गोलमालमें पड़े 
रहना पड़ता है, किन्तु ईश्वरके निकट चले जाने- 
पर फिर तक और मीमांसा कुछ भी नहीं रहता, 
उस समय सब कुछ स्पष्ट हो जाता है | 

१२-किसी माताके पाँच लड़के हैं। वह किसीके 
हाथमें चूसनी, किसीको पुतळी, किसीको मिठाई 
देकर भुलाये रखती हे और अपना काम करती 
रहती है। इसी बीचमें यदि कोई बाळक खिलौना 
फॅककर माताको पुकारते हुए रोने लगता है तो. 
वह आकर उसे गोदमें लेकर उसे शान्त करती है | 
मजुष्यो ! तुम भी दूसरी-दूसरी वस्तुओंको लेकर 
भूले हुए हो, यह सब छोडकर जिस समय तुम 
ईश्वरके लिये रोने लगोगे उसी समय चे आकर 
तुम्हें गोदमें ले लगे | 

१३-ज्ञान पुरुष हे और भक्ति सत्री ।ईश्वरके बाहरी 
द्रवाजेपर तो ज्ञान जा सकता हे, लेकिन अन्तःपुरमें 
भक्तिको छोडकर और किसीका प्रवेश नहों होसकता। 

१४-गिद्ध बहुत ऊँचा उडता हे, लेकिन उसकी 
दृष्टि जमीनपर पड़े सड़े मांसपर ही रहती हे। अज्ञानी 
पण्डित भी ज्ञानकी बड़ी-बड़ी बातें बघारते है लेकिन 
उनका मन धन-मान इत्यादि पर ही लगा रहता है। 

१७-तबढेका बोल सुं हसे कहना जितना सरल 
हे, हाथसे बजाना उतना ही कठिन हे। इसीतरह 
धमकी बातें करना बहुत सहज हे, किन्तु वैसे 
काम करना बहुत ही कठिन हे | 

१६-दाथीके दाँत दिखानेके लिये दूसरे होते है , 
और खानेके लिये दूसरे | कपटी धार्मिक भी इसी 
तरहके होते हैं; कहते हैं कुछ और मनमें रखते हैं कुछ! 


—— E/N 
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परमहस-विवेकमाला 


६१७ 
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परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक-स्वामोजी श्रीभोलेवावाजी ) 
[ चतुर्थ वर्षके पृष्ठ १२६२ से आगे ] 
[ मणि ९ ] 
जन्ममृत्युसुखदुःखवर्जितं जातिनीतिकुल्गोत्रदूरगम्‌ | 
चिद्विव्तजगतोऽस्य कारणं सर्वदर्यराहितं नमाम्यहम्‌ || 


मिट्टी ही है सत्य, घड़े आदिक हैं वानी । 
लोहा सच्चा तत्त्व, श्न सब मात्र कहानी || 
सोना केवल तथ्य, नाम हैं भूषण सारे । 
ब्रह्म एक त्यों सत्य, जगत्‌ सब मिथ्या प्यारे ॥ 
भोला | आँखें खोळ रे, सत्यासत्य बिचार रे । 
सत्य ईशकी शरण ले, तज मिथ्या संसार रे॥ 
डोरुशंकर-हे देवी ! कल आपने मुझे ऐतरेय 
उपनिषद्‌ सुनाया था । उसमें आपने जीव-ब्रह्मका 
अभेद्‌ दिखलाया था | क्या अन्य उपनिषद्‌ भी 
जीव-त्रह्मका अभेद ही दिखलाते हैं अथवा किसी 
डपनिषद्में जीव-ब्रह्मका भेद भी प्रतिपादन किया 
गया है ? 
` देवी-हे वत्स! सब उपनिषद्‌ जीवनत्रह्मके 
अभेदका ही प्रतिपादन करते हैं, जीव-ब्रह्मके भेदमें 
किसी उपनिषद्का तात्पर्य नहों है। क्राग्वेदका 
ऐतरेय उपनिषद्‌ तो तू सुन ही चुका हे, आज में 
तुमे सामवेदके छान्दोग्य उपनिषद्का अथ खुनाती 
हूं, ध्यान देकर सुन-- 
चित्तशुद्धिके द्वारा उपासना-ज्ञानका कारण 
है । कारण कायसे प्रथम ही होता है, यह नियम है 
इसलिये ज्ञान-प्राप्तिसे पर्व चित्तशुद्धिके लिये 
उपासना कतव्य है । उपासना साकार और 
निराकार-भेद्से दो प्रकारकी हे | प्रारस्भमें 
लिये साकार-उपासना सुगम है | 
इंश्कार त्रह्मवाचक है और ब्रह्मका प्रतीक भी है । 
जैसे कमलके नीळ पीतादि विशेषण होते है इसी प्रकार 


सवं वेदोंमें व्याप्त डँकारका विशेषण 'उद्गीथ' है | 
प्रथम उकार रूप उद्गीथकी उपासना श्रुति कहती है- 

उद्गीथ नामक सामका अवयव है | ऊँ 
यह अक्षर उन्गीथ है, इस उद्घोथकी उपासना 
करे। यह उंश्काररूप उद्रीथ परमात्माका प्रतीक 
यानी प्रतिमूर्तिरूप है। जेसे विष्णु भगवानके 
प्रतीक सालग्राम हे,इसीप्रकार उँटकार परमात्माका 
प्रतीक है, इस उँ०कारकी उपासनासे परमात्मा प्रसन्न 
होते हैं उ कारके उच्चार चिना जो कर्म किया जाता 
है, बह कमं निष्फळ होता दै, फल नहीं देता | इसलिये 
समस्त कर्मोके आरस्भमें कारका उच्चारण किया 
जाता है | ॐकार कहकर ही मन्त्रादिका उच्चारण 
किया जाता हे इसलिये ऊ॑#कारको उद्गीथ कहते 
हें | उँ०कारकी विभूति और शुणोंका वणन करना ही 
उँटकाररूप उद्दीथकी उपासना है । प्रथम उद्गीथके 
रसतमत्व गुणको श्रुति क्रमसहित दिखलाती है। 

चराचर समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति 
और लयका कारण पृथिवी है इसलिये स्थाचर- 
जंगमरूप सर्व जगतका रख--सार पृथिवी है। 
पृथिवीका सार जल है क्योंकि पृथिवी जलमें 
ओतप्रोत है, यदि पथिची जलमें ओतप्रोत न हो 
तो सूखे आटेके समान कभीकी बिखर जाय । 
जलका सार सर्व औषधियां हैं क्योंकि जलसे ही 
बक्षादि सर्व औषधियोंका परिणाम देखनेमें आता 
है। सकल औषधियोंका सार पुरुष हे क्योंकि 
औषधियोंका परिणाम ही जीवका शारीर दै।पुरुषका 
सार घाणी है क्योंकि पुरुषकी वाकुदन्द्रिय ही 
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सब इन्द्रियोंमें प्रधान है । चाणीका सार ऋचा है, 
क्योंकि वाणीसे आचा बोली जाती है,अर्चाओंका सार 
साम है, क्योंकि साम ऋचाओंसे युक्त है और सामका 
सार उद्वीथका अवयव ओंकार है क्योंकि उद्बीथ 
ओंकारपूवक है इसलिये यह उद्दीथ नामक उकार 
सारका भी सार और सबसे श्रेष्ठ है, परमात्मस्थानके 
योग्य है क्योंकि पृथिवी आदि सार . चस्तुओंमें 
अन्तका आठवां होनेसे यह परम साररूप है। | 
अब ऋक्‌ क्या है, साम क्या है और उद्वीथ 
क्या है, श्रुति इन तीन प्रश्नोंका विचार करती है-- 


काय-कारणका अभेद होता है । वाणी कारण 
है और ऋक्‌ कायं है, इसलिये वाक्‌ दी आक्‌ हे! 
प्राण कारण है, साम कार्य है इसलिये प्राण ही 
साम हे | उकार चिशेष्य हे और उद्गीथ विशेषण दे 
इसलिये उकार उन्गीथ हे! चाकू और प्राण इन दोका 
मिथुन कारण है, ऋकू और साम इन दोका मिथुन 
काय हे, इसलिये वाक्‌ और प्राणरूप मिथुन (जोड़ा) 

ऋक्‌ और सामरूप मिथुन हैं | 

ये मिथुनरूप वाक्‌ और प्राण ॐ इस अक्षरमें 
मिळे हुए हैं ये वाक्‌ और प्राणरूप मिथुन जब एक 
दूसरेखे मिळते हैं तब एक दूसरेकी कामना पूण 
करते हैं इसलिये इन दोनोंसे संयुक्त उकार सम्पर्ण 
कामनाओंकी प्राप्ति करानेचाळा है | 

जो विद्वान्‌ इस उद्गीथ अक्षरकी उपासना करता 
है, चह यज्ञमानकी सब अभिलाषाओंको पर्ण 
करता है | 


यह ३०कार अचुज्ञा यानी अनुमति देनेका अक्षर 
है । लोकमें भी इस अक्षरका उच्चारण करके सब 
विषयमें अनुमति दी जाती है | ओम्‌का अपभ्रंश हां? 
हे | सम्नद्धिकी कारणभूत अलुक्षा यानी अनुमति ही 
समरद्विरूप हे, इसलिये समृद्धि गुणवाला मानकर 
€०कारका कीर्तन किया जाता है। जो ऐसा जानकर 
इस उ८कारकी उपासना करते हैं, वे यजमानकी 

कामनाओंको पूर्ण कर सकते हैं । 


छॅ इस अक्षरका उच्चारण करके वेद्विहित 
सब कर्मोंका आरम्भ किया जाता है, उँ“का उच्चारण 
करके आश्रावण, श सन, उद्घान आदि यज्ञके अंगरूप 
सब कम होते हैं वे सब कम परमात्माकी उपासनाके 
लिये हैं। झँकार परमात्माकी प्रतिमूति है 
इसलिये इन सब कर्मोद्वारा ॐकारकी ही उपासना 
सिद्ध होती है | इस उँग्कारकी महिमा तथा रस 
द्वारा ही यज्ञकी सिद्धि होती है । यज्ञ-सिद्धिके मूल 
रूप ऋत्विज और यजमाना दिके सब प्राण ॐकारकी 
ही महिमा है और उनके मूलभत हविष्यके 
ब्रीहि, यच आदिका रस उंश्कारका ही रस है क्योंकि 
उ०कारका उच्चारण करके ही यागादि होते हैं । यज्ञादि 
द्वारा आदित्यकी उपासना होती है। आदित्यकी 
उपाखनासे वृष्टि होती है । वृष्टिसे अन्न और प्राणकी 
उत्पत्ति होती है | 

उं०कारक इस तत्त्वको जाननेवाळे और न जानने- 
चाळे सभी उं०कारद्वारा कर्माचुष्ठान करते हैं क्योंकि 
कर्माजुष्ठानविना फळकी प्राप्ति नहीं होती | कर्माचुष्ठान 
करनेसे ही कर्मका फल मिळता हे! ज्ञानी और अज्ञानीक 
किये इए कर्मोमें कमफलका भेद अवश्य होता है 
यानी जञानपचक किये हुए कमके फलसे अज्ञान 
पचक किये हुए कमका फल भिन्न होता है। जो कम 
ज्ञान, श्रद्धा और उपनिषद्में कहे हुए योगसे किया 
जाता हे, वही कर्म अधिकतर शीघ्र फलदायक 
होता है। शास्त्रमे अनेक प्रकारसे उठकारकी उपासना 
कही है । उपयु क्त कथनका सारांश यह है कि उद्दीथ 
यानी प्रणव सामगानका अंग हे | पद्य और गद्य 
मन्त्रांको शास्त्रीय गानमें यक्त करना साम हे, स्वर 
और वाक्यसे इस सामगान और स्तोत्रादिका 
उच्चारण होता हे। स्वर और वाक्य प्राण-शक्तिका 
काय है क्योंकि प्राण-वाय ही कण्ठादि स्थानोंमें 
ठोकर खाकर वणरूपसे प्रकट होता है । उद्गाता 
नामक पुरोहित यज्ञमें सामगानका उच्चारण करते 
हैं। इसप्रकार यशमे उं०कारके द्वारा प्राण-शक्किके 


| दृशंनका उपदेश है और इस खण्डमें प्राणकी दी 
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महिमा दिखलायी हे 1 ( इति प्रथम अध्याय प्रथम 
खरड ) 

अब इस अक्षर उद्दीथकी अध्यात्म आदि भेदसे 
मुख्य प्राणआ दि दृष्टिसे उपासना के लिये आख्यायिका 
रचकर श्रुति प्राणकी शुद्धता सिद्ध करती हे । . 

सब सात्विक इन्द्रियोकी और उनकी 
बृत्तियोंके अधिष्ठात्री देवता और उनसे विपरीत 
तमोगुणी इन्द्रियबृत्तियोंके परिचालक असुर दोनों ही 
वैदिक क्रियाके अधिकारी, प्रजापतिके पुत्र हैं । इस 
लोकमें जेसे भाई भाई आपसमें चिरो ध किया करते हैं 
इसी प्रकार देवता और असुर भी परस्पर विरोध 
किया करते थे और एक दूखरेका तिरस्कार करनेके 
लिये सर्वदा लड़नेकों तैयार रहते थे | एक समय 
अपने प्रतिपक्षी असुराँका पराजय करनेके लिये 
देवता ओंकारका उच्चारण करके ज्योतिष्टोम आदि 
कर्मोका अञुष्ठान करने लगे | ऐसा करनेमें उनका 
अभिप्राय यह था कि हम कमंसे ही असुरोंका 
तिरस्कार करेंगे | 

उपयु क्त अभिप्रायसे देवता प्रथम श्राण-इन्द्रिय 
और श्राण-इन्द्रियके देवताकी उद्नीथरूपसे उपासना 
. करने लगे यानी नासिकामें चलनेवाले प्राणकी दृष्टिसे 
उद्दीथके अवयव ओंकारकी उपासना करने लगे! 
यह देखकर असुराने घाण-इन्द्रियको स्वभावसिद्ध 
अधमंके आसंगरूप पापसे संयुक्त कर दिया! 
इसीलिये लोकोंकी प्राण-इन्द्रिय पापसे संयुक्त होकर 
सुगन्धिके समान दुर्गन्थिको भी ग्रहण करने लगी | 

पश्चात्‌ देवता वाक्‌ इन्द्रियकी उद्घीथरूपसे 
उपासना करने लगे! अखुरोंने उसको भी पापसे 
संयुक्त कर दिया, उस पापसे संयुक्त होकर वाक्‌ 
इन्द्रिय सत्यके समान असत्यका भी भाषण करने 
गी । फिर देवता चक्षु-इन्द्रियकी उद्वीथरूपसे 
उपासना करने लगे! असुरोने उसको भी पापसे संयुक्त 
कर दिया । उस पापसे संयुक्त होकर चक्ष-इन्द्रिय 
देखने योग्य पदार्थके समान न देखने योग्य पदार्थको 
भी देखने लगी । फिर देवता भ्रोत्र-इन्द्रियकी उद्दीथ 
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रूपसे उपासना करने ठगे, असुरोने उसको भी 
पापसे संयुक्त कर दिया | पापसे संयुक्त हुई श्रोत्र- 
इन्द्रिय सुनने योग्य शब्दके समानही न सुनने योग्य 
शब्दको भी सुनने लगी । पश्चात्‌ देवता मनकी 
उद्गीथरूपसे उपासना करने लगे, असुरोने उसको 
भो पापसे संयुक्त कर द्या । पापसे संयुक्त हुआ 
मन संकल्प करने योग्य चिषयके समानही न करने 
योग्यका भी संकल्प करने लगा | 
अन्तमें देवता सझुख्यःप्राणकी उद्गीथरूपसे 
उपासना करने लगे | असुरोंने इस सझुख्य-प्राणको 
भी पापसे संयुक्त करना चाहा परन्तु उसको चे 
पापयुक्त न कर सके | जेसे न खुदने योग्य कठिन 
पत्थरको खोद्नेके लिये उद्यत काष्ठ आप ही नष्ट हो 
जाता है, इसीप्रकार असुर अपने आप इच्छामात्रसे 
ही नष्ट हो गये । 
जो मुख्य प्राणको ऐसे शुणवाला जानता हे, 
उसमें यदि कोई पापका संयोग करना चाहता हे, 
वह खननके अयोग्य पत्थरकी रगड़े नष्ट इए 
काष्ठके समान आप ही नष्ट हो जाता है । जो प्राणके 
्ञाताकी हिंसा करता हे, वह भी नष्ट हो 
जाता हे क्योंकि प्राणका ज्ञाता और खननके 
अयोग्य पत्थर दोनों एक समान हो हैं | ड 
यह मुख्य प्राण पापके स्पशसे रहित है इसलिये 
विशुद्ध है । विशुद्ध मुख्यपाणके द्वारा सुगन्धि 
अथवा दुर्गन्धि कुछ नहीं जानी जाती । विशुद्ध मुख्य 
प्राण सूघनेवाले घाण-इन्द्रियका प्रेरक होकर 
उसके दोषसे लिप्त नहीं होता । अन्य इन्द्रियोंके | 
समान वह आत्मम्भर ही नहीं, विश्वम्भर भी है | 
खान-पानादिद्वारा सब इन्द्रियोंका. पोषण करता 
है। खांन-पानादि सुख्यप्राणकी वृत्ति है | जब 
प्राण खान-पानादि ग्रहण नहीं करता तो प्राणकी 
सृत्य हो जाती दे और भोजनादिके न होनेसे 
अन्य सब इन्द्रियां भी शरीरको छोड़ देती हें । 
जब अन्तकालमें मनुष्य मरता है तो वह मुख फाड 
देता है, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य भोजन न 
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मिल्नेसे ही मरता है और उसमें अभी भोजनकी 
इच्छा ह | 

अंगिरा नामक ऋषिने सुख्यप्राणको इस- 
प्रकार उद्रीथ मानकर उँ“कारकी उपासनाकी' थी । 
अंगिरा आदि ऋषियोंने मुख्य प्राणके साथ 
अभेद मानकर उपासना की थी इसलिये उनके नामस 
श्रतिम मख्य प्राणका एक नाम अङ्गिरस भी कहा है | 
अङ्गिरस शब्दका अथ अङ्गोंका रल है। प्राण हो 
अङ्गोंका रस यानी सार हे इसलिये आद्धिरस 
शब्दका अर्थ प्राण है। 

इसी प्रकार वहरूपतिने मख्य प्राणदृष्टिसे 
डेश्कारकी उपासना की थी, इसीलिये - मुख्य 
प्राणको बृहस्पति कहा है । वाक्‌ ब्रहती है, प्राण 
वाकका पति है, इसलिये प्राणका नाम बृहस्पति हे। 

इसी प्रकार अयास्य ऋषिने सुख्यप्राणदुष्टिसे 
ओंकारकी उपासना की थी, इसलिये सुख्य-प्राणको 
आयास्य कहते हैं । आस्य सुखको कहते हैं, घाण 
मुखसे निकलता है इसलिये सुख्य-प्राणको आयास्य 
कहते हैं | | 

इसी प्रकार दुल्भके पुत्र बकने प्राणरूपसे 
कारको जाना था इसलिये वह नेमिषारण्यवासी 
यज्ञकर्ताओंका उद्गाता हुआ और उसने उनका 
मनोरथ सिद्ध करनेके लिये उद्ठान नामक कमं 
किया, 

जो इसप्रकार जानकर इस उकार अक्षरको 
उपासना करता है वह उद्वानद्वारा यजमानके 
मनोरथोंको पण कर सकता है ! यह अध्यात्म 
अर्थात्‌ आत्मविषयक २“कारकी उपासना कही । 
(इति प्रथम अध्यायका दूसरा खण्ड | ) 

अध्यात्म प्राणद्गष्टिसे उट्गीथकी उपासना 
कहकर अब श्रुति अधिदेव प्राणकी द्वश्सि उद्दीथकी 
उपासना कहती हे-- 
यह आदित्य जो एथिवीको तपाता. है, यही 
उद्दोथ हे, आदित्य-दृष्टिसे उद्गीथकी उपासना 


कल्याणं 
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करनी चाहिये। यह. आदित्य उद्य होकर सब 
प्रजाओंकी अन्न-प्रासिके लिये उद्गान कमको 
सम्पन्न करता है | यदि आदित्यका उद्य न हो 
तो अन्न आदि न पके, इसलिये आदित्यका उदय 
उद्गाताके समान है, आदित्य उद्य होकर प्रजाओंके 
भय और अन्धकारको दूर करता हे। जो कोई 
ऐसे गणवाळे आदित्यको जानता है, चह सबके 
भय और अन्धकारको नष्ट करता है । 

आदित्य और प्राण ' दोनों गुणांमे 
समान ही हैं । यह प्राण. उष्ण है इसलिये इस 
प्राणको स्वर कहते हैं, यह आदित्य उष्ण है 
इसलिये आदित्यको प्रत्यास्वर कहते हैं, अतएव 
प्राणहूष्टि और आदित्य-दूष्टिसे उद्घीथकी उपासना 
करे | 


पश्चात्‌ व्यान-दृष्टिसे उद्दीथकी उपासना करे । 
जिस वायुको प्राणी मुख ओर नासिकाद्वारा 
छोड़ते हैं, उसका नाम प्राण है और जिस वायुको 
अहण करते हैं, उसका नाम अपान है और 
जिसमें प्राण-अपानका मेळ होता है, उसको व्यान 
कहते हें । जिसको व्यान कहते हैं, उसीको वाक्‌ 
कहते हैं | इसलिये प्राण और अप।नको व्यापार- 
रहित करके ही छोग वाक्यका उच्चारण 
करते हैं । 


जो वाक्‌ है, वही ऋचा है इसलिये प्राण-व्यापार 
ओर अपान-व्यापार रोककर ही छोग ऋचाका 
उच्चारण करते हैं। जो ऋचा है, वही साम है 
इसलिये सबलोग प्राण और अपानका व्यापार 
न करके ही सामका गान करते हैं, जो साम है 
बही उद्बोथ है इसलिये सबलोग प्राणका और 
अपानका व्यापार न करते हुए ही उच्च रुवरसे 
सामका गान करते हैं । 

जितने परिभ्रम-साध्य कर्म हैं, जेसे कि अग्निका 
मथना, सीमाको राँघना, द्रृढ धनुष खींचना, 
सब काय भी प्राण-व्यापार और अपान-व्यापार 
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न करके ही लोग करते हैं, इसलिये व्यान-दृष्टिसे 
प्राणको उपासना करनी चाहिये | 

पश्चात्‌ उद्ठीथके सब अक्षरोंकी उद्दीथ-दृष्टिसे 
उपासना करे | प्राण उत्‌ है क्योंकि पुरुष प्राणके 
द्वारा उठता हे, चाकू गी हे क्योंकि वाणीको 
सब 'गी? कहते हैं, अन्न 'थ' हे क्योंकि अन्नमें 
ही यह सब विश्व स्थित हे | 

स्वर्ग 'उत्‌' है, अन्तरिक्ष “गी” हे और पृथिवी 
'थ! हे । खामवैद्‌ ‘उत्‌’ है, यज्ञुर्वेद 'गी' है और 
ऋग्वेद थ’ है। जो इसप्रकार जानकर उद्घोथके 
इन सब अक्षरोंकी उपासना उद्दीथ-दृष्टिसे करता 
है, उस साधकको वाणी वह फल देती है जो 
ऋग्वेदादि शब्दोंसे मिलता है | इसके अतिरिक्त वह 
पुरुष अन्नवाला और अन्नका भोक्ता भी होता हे! 

_ अब फळ-सम्पत्ति कहते हैं कि ध्यान करने 

योग्य सममकर उद्गीथकी उपासना करे। जिस 
सामसे स्तुति की जाती हे, उद्गाता उस सामका 
प्रथम ध्यान करे । 

पश्चात्‌ जिस ऋचाके अन्तर्गत वह साम दो, 
उस ऋचाका चिन्तन करे। सामका जो ऋषि हो, 
उस ऋषिका चिन्तन करे और जिस देवताकी 
स्तुति करनी हो, उस देवताका चिन्तन करे । 
गायत्री आदि जिस छन्दसे स्तुति करना हो, उस 
छन्द्का ध्यान करे और जिस स्तोमके द्वारा स्तव 
करना हो, उस स्तोमका ध्यान करे । जिस 
दिशाकी स्तुति करनी हो, उस दिशाका ध्यान करे । 

अन्तमें अपना चिन्तन करके अपेक्षित फलका 
स्मरण और अनुसन्धान करता हुआ सावधानीसे 
स्तुति करे | यह उद्गाता जिस कमंमे जिस फलकी 
कामना करके स्तुति करेगा, उस कर्मके करनेसे शीघ्र 
उसी फलको प्राप्त करेगा । (इति प्रथम अध्यायका 
तोसरा खण्ड) | 

उद्गीथप्रकरणका अनुसन्धान दिखलानेके 


लिये प्रासङ्गिकको छोड़कर अब श्रृति प्रकतका 
आरस्भ करती है-- 
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ओम? इस अक्षरकी उद्दोश-दृष्टिसे उपासना 
करे । ३ कारका उच्चारण करके 3 कारकी चिभतिका 
वणन करना ही ३*कारकी उपासना हे | 

देचताओंने सृत्युसे भयभीत होकर तीनों 
वेदोमें कहे इए कर्मोका आरम्भ किया । उन्होंने 
छन्दोंले अपनेको आच्छादन कर लिया, यही 
छन्दोंका छन्द्पना हे यानी इसीलिये सब मन्त्र 
छन्द कहलाते हैं | 

जेसे संसारमै मछली मारनेचाळा मारने योग्य 
मछलियोंको जलमें देखता है इसी प्रकार सत्युने 
ऋक्‌, यज्ञ और सामवेदमें विधान किये हुए कामें, 
कर्मपरायण इन देवताओंको वधके योग्य देखा । 
तब देवताओंने सुत्युके असिप्रायको जानकर ऋक्‌, 
यजु और साममें विधान किये इए कर्माको छोड़ 
दिया ओर स्वर नामक अक्षरकी उपासना को | 

उपयु क्त कथनसे श्रुतिने यह सिद्ध किया कि 
कर्म करनेपर भी कोई सत्युसे नहीं बच सकता | अब 
इंश्कारमें स्वर-शब्दकी प्रवृत्ति किस प्रकार हे, 
यह बात श्रुति कहती है । 

जब उपासक ऋकका आश्रय करता हे तब 
उँन्कारका उच्चारण करता है | इसीप्रकार सामका 
और यजुका आश्रय करके भी रॅकारका उच्चारण 
करता हे, क्योंकि यह <“काररूप स्वर नामक 
अक्षर ही अस्टृत है, अभय है, इसलिये इस डकार 
अक्षरकी उपासना करके देवता अमर और 
अभय हुए । 


तब दूसरोंको इससे क्या लाभ ! इसके उत्तरमें 
श्रुति कहती हे-- 

जो इस ओंकार नामक अक्षरको अस्रुत और 
अभय शुणवाला जानकर प्रणाम करता है ओर 
असुत और अभयरूप जानकर इस अक्षरका ही 
आश्रय करता है, वह देचताओंके समान असुत 
और अभय हो जाता हे ! (इति प्रथम अध्यायका 
चौथा खण्ड) | 
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प्रणव और उद्गीथकी एकता दिखलाती हुई श्रुति 
उपयु क्त आदित्य दृष्टिसे उद्दीथकी उपासनाका 
दूसरा गुण बतानेके लिये कहती हे-- 

जो उद्गीथ है, वही प्रणव है-और जो प्रणव है, 
चही उद्घोथ है । यह आदित्य ही उद्गीथ और प्रणव 
है क्योंकि ॐ इस अक्षरका उच्चारण करता हुआ 
आदित्य गमन करता है । 

कुषीतकके पुत्र कौषीतकिने अपने पुत्रसे कहा 
था कि जब इस आदित्यकी इसी बुद्धिसे उपासना 
की थी तब मेरे तू एकमात्र पुत्र हुआ था, इसलिये 
तू बहुत पुत्र पानेके लिये इस आदित्यकी सब 
किरणोंकी उपासना कर अर्थांत्‌ आदित्य और 
कन्कारको बहुत्व-युक्त समझकर उपासना कर, तब 
तेरे अनेक पुत्र होंगे । यहाँ तक अधिदेवत कहा | 

.. अब अध्यात्म कहते हैं--यह जो मुख्यप्राण 

है, उस मुख्यप्राणकी दृष्टिसे उद्दीथकी उपासना करे 
क्योंकि मुख्य प्राण “कारका उच्चारण करता हुआ 
ही गमन करता है | 


: कोषीतकिने अपने पुत्रसे कहा था कि मैंने इसीकी 
उपासना की थी, उस उपासनासे मेंने तुक एक- 
मात्र पुत्रको ही पाया है | तू बहुत पुत्रोंकी कामना 
करके बहुत्व-बुद्धिसे इसकी उपासना कर ! ऐसा 
करनेसे निश्चय तेरे बहुतसे पुत्र होंगे | 

`` उपासनाका मुख्य फल कहकर श्रुति अब 
प्रणव और उद्गीयकी एकताके ज्ञानका फल कहती है- 
जो उद्गीथ हे, वही प्रणव हे और जो प्रणव हे, 
घही उद्गीथ है | प्रणव और उद्बी थके अभेदको देखने- 
वाळा होतृस्थानसे दुष्ट उद्वीथका भी अनुसन्धान- 
कर लिया करता है यानी इन दोनोंकी एकता 
जाननेवाला प्रमादवश स्वरादि-ही न उद्वान कर्मको 
भी प्रणव उच्चारण करके ठीक कर लेता है। इन 
दोनॉमे भेद देखनेवाला ऐसा नहीं कर सकता | 


(इति प्रथम अध्यायका पाँचवाँ खरड) | : 


कल्याण 
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पुत्रादि एकदेशीय अन्य फल प्राप्त करानेवाली ` 
उपासना कहकर अब समग्र एऐश्वय प्राप्त कराने 
वाली उपासनाका विधान करनेक लिये श्रुति प्रथम 
अधिदेवकी अंग-उपासनाका विधान करती है-- 


यह पृथिवी अक्‌ है, अशि साम है | यह अझि 
पृथिवीमें, ऋचामें सामके समान स्थित है इसलिये 
पृथिवी नामक ऋकूमें स्थित अशनि नामक सामका 
गान किया जाता है | यह पृथ्वी 'सा! हे और अग्नि 
अम' है इसलिये पृथिवी और अशि दोनों मिला- 
कर साम है | 

यह अन्तरिक्ष ऋक्‌ है, वायु साम है। यह वायु 
अन्तरिक्षमें, ऋक्में सामके समान रूपसे स्थित हे 
इसलिये अन्तरिक्ष नामक ऋक्‌में स्थित वायु नामक 
सामका गान किया जाता है | यह अन्तरिक्ष 'सा' है 
और वायु 'अम' है इसलिये अन्तरिक्ष और वायु 
दोनों मिलकर साम हे। खग ऋकू हे, आदित्य 
साम है । यह आदित्य स्वगमे और अग्कूमें सामके 
समान स्थित हे इसलिये रुवर्ग नामक ऋक्‌में 
स्थित आदित्य नामक साम गाया जाता है । सवग 
सा" है, आदित्य 'अम' है इसलिये स्वर्ग और 
आदित्य दोनों मिळा कर साम है| सब नक्षत्र ही 
आक्‌ है, चन्द्रमा साम हे | यह चन्द्रमा नक्षत्रोंमे, 
अरकूमें सामके समान स्थित रहता है इसलिये 
नक्षत्र नामक क्राक्मे स्थित चन्द्रमा नामक सामंका 
गान किया जाता है।यह नक्षत्र ही 'सा' हे, 
चन्द्रमा 'अम? हे इसलिये सब नक्षत्र और चन्द्रमा 
दोनों मिलकर साम हे | 

यह जो आदित्यकी शुक्ष दीसि हे, वही ऋक्‌ 
हे और जो नील अथवा कृष्णवर्णकी आभा है, 
यही खाम हे! इस शुक्कवर्ण आभारूप ऋकूमें 
छृष्णवण आभारूप समान स्थित रहता हे इसी 
लिये ऋक्‌में स्थित सामका गान किया जाता है। 


.यह जो आदित्यकी शुक्त दीसि है, वही 'सा' हे और 


जो आदित्यकी अति नील आभा है, बही 'अम' है, 
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दोनों मिलकर खाम हे | इस आदित्यमण्डलके 
भीतर जो हिरण्यमय पुरुष दखता हे, उसके शमश्च 
हिरण्यमय हैं, उसके केश हिरण्यमय हैं । अधिक 
क्या कहें, उसके नखाग्रसे लेकर केश पर्यन्त सभी 
ही खुचण हे | 

उसके दोनों नेत्र लाल-लाल हैं और पुण्डरीके 
समान अत्यन्त तेजस्वी हैं। उसका 'उत्‌? यह 
नाम हे क्योंकि वह सब पापाँसे उठा हुआ हे-- 
अलग हे! जो ऐसा जानता हे, वह भी सब पापोंसे 
अलग रहता है । ऋकू और साम उसको 
अँगुलियोंके दो पेरुए हैं इसलिये उसको उद्दोथ 
कहते हैं और इसीलिये जो उसका गान करते हैं 
उनको उद्गाता कहते हैं । जो लोक इस आदित्यके 
ऊपर हैं, उन लोकोंपर यह ‘उत्‌? नामक देव प्रशुता 
करता है और वही देवताओंकी सब कामनाओंको 
पूण करता हे। यह अधिदेवत कहा । (इति 
प्रथम अध्यायका छठा खण्ड) ! 

अब अध्यात्म कहते हैं-वाणी ही ऋक्‌ दे, 


प्राण ही साम हे! प्राण नामक खाम वाणी नामक 
ऋक्‌में स्थित हे इसलिये ऋक्‌में स्थित सामका 


गान किया जाता है । वाक्‌ 'सा” हे, प्राण 'अमः हे, 


वाणी और प्राण दोनों मिलकर साम हे। चक्षु ही 
ऋक्‌ है, छायात्मा साम है । छायात्मा साम चक्षुरूप 
ऋक्में स्थित हे इस लिये ऋकूमें स्थित सामका 
गान किया जाता हे | चक्षु ही सा” हे, छायात्मा 
'अम है इसलिये चक्षु और छायात्मा दोनों मिलकर 
साम है | श्रोत्र दी ऋक्‌ दै, मन साम हे! मनरूप 
साम श्रोत्ररूप ऋक्‌में स्थित हे इसलिये अह्मे 
स्थित सामका गान किया जाता हे। श्रोत्र ही 
"सा? हे, मन 'अम' हे इसलिये श्रोत्र और मन दोनों 
मिलकर साम हे | 


ज्ञो यह चक्षुकी शुक्क दीसि है, वही ऋक्‌ हे और 


जो कृष्णवर्ण आभा है, वही साम है। शुक्कवण 
आभारूप ऋक्में यह कृष्णवर्ण आभारूप साम 
स्थित हे इसलिये ऋक्में स्थित सामका गान किया 
जाता है | यह चक्षुकी शुक्क आभा ही 'सा” हे और 
उसकी अति कृष्ण आभा 'अम' है तथा दोनों मिलकर 
साम है! इस चक्षुके भीतर जो पुरुष दीखता हे, 
वही ऋक्‌ है, वही साम है, वद्दी उक्थ हे, वह्दी यज्ञ 
है, बही ब्रह्म है । उस आदित्यमें स्थित पुरुषका जो 
रूप है, इस चक्षुमें स्थित पुरुषका भी वही रूप हे, 
उसके जो दो गायक हैं, इसके भी चे ही दो गायक 
हैं, उसका जो नाम हे, वही इसका भी नाम हे ! 

यह साक्ष ही इस लोकसे नीचेके सब 
लोकोंका और मचुष्योंकी सब कामनाओंका प्रभु 
है इसलिये जो चीणामें गान करते हैं, चे इसका 
ही गान करते हैं, और धनवान होते हैं। 
जो ऐसा जानकर इस सामका गान करता हे, वदद 
चक्षुमें और आदित्यमें स्थित दोनों पुरुषोंका गान 
करता है और आदित्यके द्वारा आदित्यसे ऊपरके 
सकल लोकों और देचताओंके भोगने योग्य सब 
विषयोंको प्राप्त करता हे तथा इस चाक्षुष पुरुषके 
द्वारा इस लोकसे नीचे सकल लोकों और मचुष्योंके 
भोगने योग्य सब विषयोंको पाता हे इसलिये 
सबका तत्त्व जाननेवाळा उद्गाता यजमानसे यह 
कहे-'साम-गानसे तेरे कोनसे इच्छित विषयको 
प्रार्थना करू? ? ऐसा उद्गाता साम गानके द्वारा 
इच्छित पदार्थ प्राप्त करा सकता है, ऐसा जानकर 
उद्गाता सामका गान करते हें । तीसरे खण्डसे 
लेकर यहाँतकका अभिप्राय यह हे कि साम-गानमें 
पृथिवी आदि लोकद्ष्टि और चक्षु आदि दृष्टि करे | 
विश्वभरमें व्याप्त प्राण-शक्तिसे सूयं, चन्द्रादि और 
चक्षु, कर्ण आदि प्रकट इए हैं । साम आदि गानमें 
भी उस प्राणशक्तिकी क्रिया ही व्यक्त होती हे! 


(इति प्रथम अध्यायसे सत्तखण्ड) | 


EIR 
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भक्तियोग 
(लेखक-प॑०श्रीबल्देवप्रसादजी मिश्र, एम०ए ०एल-एल०बी०,एम०आर०ए०एस०) 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ! 
(१) साधक--यहाँ मारत’ शब्दका प्रयोग जान- में भी वही है और शनि चैव श्वपाके च' में भा 
बूझकर किया गया है, अन्यथा प्रथम पंक्तिमे वही हे । नश्‍वर-पदार्थॉका अविनश्वर सारभूत चह 


प्रयुक्त 'अजु न! शब्द ही पर्याप्त होता | भगवान्‌ने 
भारत” कहकर भक्तिके अधिकारियोंका उल्लेख 
कर दिया हे | पहली बात तो यह है कि अजु नमें 
देवीसम्पत्ति ( अभयं सत्त्वसंशद्धिज्ञांनयोगव्यवस्थितिः 
आदि)--आवश्यक सह्दुणावल्ली पर्याप्त मात्रासे 
थी | भगवान्‌ खयं इस बातकों खीकार कर चुके 
हैं “मा शुचः सम्पद दैवीमभिजातो$सि पाण्डव !' भक्तिके 
अधिकारीके लिये भी सुरती होना बहुत जरूरी 


हे । कहा गया हे कि दुष्छति मूढ़ मनुष्य भगवानका : 


भजन नहीं करते'न मां दुष्कृतिनो सूढाः प्रपद्यन्ते नरा घमाः!' 
दूसरी बात यह है कि भारतके युद्धके समय 
भारत ( अर्जुन ) आत्तं भी हुआ था ( कृपयाविष्ट 
अशुपूर्णाकुलेणं, विषीदन्तम्‌ आदि ), जिज्ञासु भी हुआ 
था ( एच्छामि त्वां धम॑संमूढचेताः शिष्यस्तेऽहं ), अर्थार्थी 
तो था ही ( यद्राज्यसुखलोभेन दन्तु. स्वजनसुद्यताः ) 
और ज्ञानी भी हो ही गया था ( तस्मात प्रणम्य 
प्रणिधाय कायं प्रसादये खामइमीशमीड्यं आदि) 
इसलिये “भारत” कहकर भगवानुने इन चार प्रकारके 
भक्तांकी ओर भी संकेत कर दिया । तीसरी बात 
यह हे कि भक्तिमागके अधिकारी केवल श्रेष्ठ 
व्यक्ति ही नहीं हे, सर्वसाधारण स्त्री, शूद्र आदि 
सभी इस मागके अधिकारी हैं। “भारत” से 
सम्पण भारतीयोंके अथकी भी ध्वन निकलती 
है जिसमें स्त्री, शूद्र आदि सब सम्मिलित हैं । 
(२) साध्य--तमेवः का अथ हे, वह परमात्मा 
जो सबके हट्ट शमें स्थित है । काष्ठ, पाषाण 
आदिकी सूर्तिमें भी वही हे; सूर्य, चन्द्र आदि 
 चिभतियांमें भी वही हे; श्रीराम-कृष्ण आदि 
ओ- अवतारोमे भी वही हे; इन्द्र, वरुण आदि देवताओं 


परमात्मा घट-घरमें निवास करता हे । वही 
अन्तर्यामी भक्तोंका परम आराध्य और भक्तिका 


परम साध्य हे । अव्यक्त परमात्सामें आसक्ति 


पैदा होना ज़रा कठिन हे । 'क्लेशोऽधिकतरस्तेषा- 
मव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ।' इसलिये लोग परमात्माके 
व्यक्त रूपोंका ( अवतारका, चिभूतियोंका, मूर्तियों 
आदिका) सहारा लेते हैं परन्तु उसका सर्व- 
व्यापक रूप तो अव्यक्त ही हे | “अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं 
मन्यन्ते मामबुद्धयः ।' वह एकाङ्गी देवता नहीं । बह 
तो सबका सार, सबका अन्तर्यामी हे । इसीलिये 
कहा गया है 'देवान देवयजो यास्ति मद्भक्ता यान्ति 
मामपि ? 'तमेच' में 'एव' शब्दका इसीलिये इतना 
महत्त्व हे । 

(३) साघन--'सर्वभावेन शरणं गच्छ’ कहकर 
भगवानने वेधी भक्तिसे रागात्मिका भक्तिको ही 
प्राधान्य दिया हे । भगवानको दिंव्य-शाटपर और 
सुवर्णाळङ्कारोंकी आवश्यकता नहीं हे । भक्तिके 
साथ जो कुछ भी पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण 
किया जाय, उसीसे भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं । 
असली बात तो भक्तिका भीतरी भावहेन किं 
ऊपरी आडम्बर ! 

अनन्य शरणागति ही भक्तिका सच्चा और 
उत्कृष्टरूप हे | श्रद्धा, विश्वास, भगचत्‌-परायणता 
आदि भक्तिके आवश्यक अङ्गोंका पण विकास 
अनन्य शरणागतिमें ही होता हे, क्योंकि जबतक 
हमें ईशवरपर विश्वास नहीं, उसके दया-दाक्षिण्य 
आदि गुर्णोपर श्रद्धा नहीं और उसमें तन्मयता नहों, 
तबतक उसकी ओर अनन्य शरणागति हो ही नहीं 
सकेगी।भ्रद्धा,विश्वास और तन्मयताकी वृद्धिके लिये 
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श्रवण, मनन, नमन, कीर्तन, जप आदि अनेक साधन 
बताये गये हैं । ये साधन ही चे भाव हैं जिनके द्वारा 
शरणागति प्राप्त की जाती है। असलमैं तो यह कहा 
गया है कि मनुष्यको अपना प्रत्येक कम ही 
परमात्माके अर्पण करना चाहिये--अपना प्रत्येक 
भाव उसीके चरणोंमें उत्सग करना चाहिये | ऐसा 
होनेहीसे चह 'बासुदेवः सब’ का अनुभव करता 
हुआ एकदम निःसंग होकर जीवन्सुक्त बन जायगा | 
इन्हीं बातोंको व्यक्त करनेके लिये भगचानने 
सर्वभावेन’ शब्दका प्रयोग किया दै | 
शरण! और 'सर्वभाव! शब्द बड़े महत्त्वपूर्ण 
हैं। इनके अन्दर इतना अथ भरा हुआ है जितना 
शायद अन्यत्र नहीं । इसलिये यदि इन शाब्दोंके 
अर्थमें कुछ शब्द और कह दिये जायें तो अनुचित 
न होगा। प्रथम शब्द हे शरणागति’ जिसके विषयमें 
निम्नलिखित नछोक स्मरण रखने लायक है-- 


अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्‌ | 
रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्ववरणं तथा । 
आत्मनिक्षेपकापण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥ 
अह्ृमस्म्यपराधानामाळयोऽकिश्चनोऽगतिः । 
त्वमेबापायभूतो मे भवेति प्रार्थनामतिः । 
शरणागतिरित्युक्ता सा देवेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यता॥ 


- अर्थात्‌ शरणागति छः प्रकारकी हे और चहद 
है-(१) भगवानके अनुकूल कार्योंका संकल्प (२) 
उनके प्रतिकूल चिषयोंका परित्याग (३) वे हमारी 
रक्षा करेंगे यह झुच विश्वास (४) अपनी रक्षाके 
लिये उनका निरन्तर वरण (५) अपनेको उनकी 
गोद्में अथवा उनके चरणोंपर डाल देना तथा 
(६) मैं कुछ नहीं हूँ घे ही सब कुछ हैं यह भाव 
' दृढ रखना | मैं अपराधोंका घर हॅ, अकिञ्चन ह; 
गतिहीन हु, हे भगवन, तुम्हीं मेरे प्रबल रक्षक बनो, 
इस तरहको प्राथनाशील मतिका 
शरणागति हे । 


नाम ही 


स्मरण रहे कि यह शरणागति उस देवकी ओर 
प्रयुक्त हो रही है जो घट-घट-वासी अन्तर्यामी हे। 
फिर भळा कहिये कि ऐसा शरणागत भक्त 'अब्नष्टा 
सर्वभूतानां सैत्रः करुण एव च' आदि क्यों न होगा ? 
ऊपर शरणागतिके जो छः भेद बताये गये हैं, 
वही भक्तिके छः भाव माने जा सकते हैं ओर इस 
तरह 'सवंभावेन शरणं गरछ' का अर्थ 'पूर्णरूपसे शरण 
जाओ! ऐसा किया जा सकता हे | यह तो हुआ 
'सर्वभाव' का एक अर्थ | दूसरी दृष्टिसे 'सर्वभाव! 
को दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता हे 
(१) भेदभाव और (२) अभेदभाव । भेदभावके दो 
भेद हो सकते हैं (१) शत्रुभाव और (२) मित्रमाव | 
फिर मित्रभावके चार भेद्‌ किये जा सकते हैं, यथा- 
(१) दाख्यभाव (२) वात्सल्यभाच (३) सख्यभाव 
और (४) माधुर्यमाच (दास्पत्यमाव) । भेद्भाव- 
वाला कह सकता हे-- 
अर्थं न धमं न कामरुचि, गति न चहहुँ निर्वान । 
जन्म जन्म सियरामपद, यह वरदान न आन 0 
अभेदभावचाळेके विषयमें कहा जा सकता हे 
बुंद्में सिंधु समान, यह अचरज फासों कहों। 
'हेरनहार हिरांन, रहिमन आएहि आएमे॥' 


वह केवळ दास्य अथवा सख्यभाव ही क्यो, 
स्वयं अपनो क्षुद्रता अथवा विभिन्नताका भाव 
लेकर ही शरण हो जाता हे और इस तरह शरण . 
हो जाता हे जेसे समुद्रमें नमकका ढेला ! 


सर्वभावेन शरणागतिका केसा सरळ और 
सुलभ साधन हे जो धनी-निर्धनी, कुळीन-अकुळीन, 
सदाचारी-दुराचारी, पुरुष-ख्री सभीके लिये एक 
समान खुळा हुआ है | यही साधन सबसे सरळ 
और सबसे श्रेष्ठ दे । इसोलिये भगवानले आदेशात्मक 


` “गच्छः शब्द्‌ कहकर इसी साधनको ओर भारतको 


प्रत्त किया हे! 
(३) विशेषता जिसप्रकार दूसरे मार्गोको 
भगवानूने अविरोधी बनाया परन्तु साथ दी अप॒वता 
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कल्याणं 


[ भाय ५ 


ज 


युक्त भी कर दिया,उसीप्रकार उनके भक्ति-मागका भी 
हाळ दै । भगचान्‌-कथित भक्तिमार्गमें शव, शाक्त 

बेष्णवका कोई झगडा नहीं | वहाँ तान्त्रिक उपचारं 
के विधानका खरडन-मरडन नहीं । पशञ्चदेवोंके 
गौरव-क्रमका निणय नहीं | चाहे जिस देवका 
चाहे जिस विधिसे पूजन किया जाय, सबका 
समाधान किया गया है और सभीके लिये स्थान 


निर्दिष्ट किया गया दै। वहाँ तामसी पूजाओंका 
भी उल्लेख है, राक्षसी पूजाका भी वणन हे, 
देवताओंकी प॒जाका भी कथन हे और ईश्वरपजन 
की भी चर्चा है । इतना सब होते हुए भी उसकी 
अपर्वता इसीमे हे कि उसने सब तरदको पूजाओंकी 
उचित व्याख्या कर दी है और घट-घट-वासीके लिये 
भावप्रधान शरणागतिपर ही विशेष जोर दिया हे | 


— III 


संसार ओर शिशु 


क्या ये जग है? फालित-पलावित छोटा-सा है बाग । 
वनमालीका जिसमें रहता मूर्तिमन्त अनुराग ॥ 
हैं ये विटपी विटप मनोहर, मानव सुटि अपार | 
फूल गर्म हें । फल शिशु-गण हैँ ! झोमाके भण्डार ॥ 
विटप फूलवाले सजन हैं, कण्टकवाले क्र । 
दो दिनका है जीवन रे नर / मत कर गर्व-गरूर || 
लहराती लातिकाएँ सुन्दर यौवनका आनन्द | 
| पंछीका कल-गान. मनोहर काका प्यारा छन्द ॥ 
बहती है जलघार, प्रेम-जलनिधिकी एक तरंग । 
खेल खेलते श्रिशु-गण प्यारे हैं मदमाते भेग ॥ 
रे मानव । मत भूल कभी तू होगा इनसे दूर । 
दिनका हे जीवन रे नर / मत कर गर्व-गरूर || 
हैं शिशु-हृदय उदार, रहे नित अधरोंपर मुसकान । . 
पलमें रोना, पलमें हँसना, पलमें करना गान || 
उनके रोनेगें धीरज हे, हॅँसनेमें चापल्य | 
गायनमें हे सोम्य-सरलता, निर्मलता निःशल्य ॥ 
इनसे रक्खो ग्रेम करो तुम इनका कष्ट-कपर । 
दो दिनका है जीवन रे नर! मत कर गर्व-गरूर ॥ 
साधुवाद श्रिशुओंगमें ही हे, नहीं अछत विचार | 
- साम्यवादके झण्डेपर है: इनका प्रेम-असार || 
हो चमार, महतर कोई भी, सव हैं शिञ्को एक | . 
नचि ऊचका भाव नहीं है, ऐसा विमल-विवेक ॥ 
ग्रेम करो मत मूलो इनसे, ये हैं सच्चे -शर । 
दो दिनका है जीवन रे नर / मत कर गर्व-गरूर ॥ 
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ममता ही दुःख है 


( देखक--भी रघुनन्दुनप्रसादूसिहजी ) 


SRA? स संसारमें सभी दुखी हैं, सुखी 
2s हु) एक भी नहीं। किसीको अन्न-वर्र- 
प) > ग्रह-कष्ट, किसीको सन्तानाभाव 
घि कष्ट; किसीको विश्नद-कषट 

लक, || अधिकांशको व्याधि-कष्ट और 

८ Re जो लोग इनसे बचे हुए हैं 
उनको तुष्णा-कष्ट अर्थात्‌ वर्तमान धन-जन-घसव 
'आदिसे सन्तुष्ट न होकर अधिककी इच्छा ओर 
अधिक मिळनेपर और भी अधिककी तृष्णा 1 ऐसे 
लोग तो गरीबोंसे भी अधिक दुखी हैं । ठीक 
ही कहा है 'को वा दरिद्रो हि विशालतुष्ण? अर्थात्‌ 
' अधिक तृष्णा रखनेवाला ही दरिद्र है । इस 
सर्वव्यापी घोरतर कष्टका कारण केवळ अविवेक 
. और मोह है। यह नाम-रूपात्मक वाह्य जगत्‌ 
सञ्चिदानन्द्का विलास अर्थात्‌ लीलामात्र दै । यह 
समस्त वाह्य विषय असत्‌, जड्‌,. दुःखमय और 
सञ्चिदानन्दमें केवल अध्यारोपित हैं, इनकी कोई 
स्वतन्त्र सत्ता अर्थात्‌ स्थिति नहीं है, किन्तु अविद्या- 
के कारण लोग नाम-रूपात्मक असत्‌ और दुःखद्‌ 
अनात्म वाह्य विषयको सत्‌ और सुख-रूप मानते 
है, एवं इसके परम आधार और यथार्थ खुखके 
एकमात्र कारण परमात्माको असत्‌ समभकर 
उससे दूर भागते हैं | यहाँतक कि, उसके अस्तित्व 
का भी ज्ञान नहीं रखते | इसप्रकार लोग यथाथ 
पदार्थको त्यागकर उसकी छायाकी ओर आकष्ट 
होते हैं एवं नाना प्रकारके दुःख पाते हैं| छायासे 
सुख तो कैसे मिल सकता हे! 


यह संसार परमात्माको लीला दै, इसमें जितने 
, नाम और रूप हैं, उन सबके आधार परमात्मा है, 
वास्तवमे वे सब परमात्माके ही हैं; अतएव जो मनुष्य 
इस परमात्माके लीळात्मक विश्वके नामं और रूप- 
चाले विषयमें ममत्व (मेरापन) करता और ळीळा- 


के कार्यमें अहङ्कार करता है, वही इस मायाके 

जालमे बद्ध हो संसृति-चक्रमें पकर विविध दुःख 
भोगता है | संसारके सब पदार्थ परमात्माके हैं, 

ये उनपर अध्यारोपित हैं, स्वतन्त्र कदापि नहीं हैं। 

हमलोग भ्रमसे धन, वैभव, सन्तान, ग्रह, भमि, 
वाहन आदि पदार्थोंको अपना समभते हैं और इनके 
सस्बन्धम परमात्मा, जो हम लोगोंके द्वारा लीला 
कर रहे हैं, उस लीलाकी क्रियाको अपनी क्रिया 
जानकर अहङ्कार करते हैं. । इसप्रकार हमलोग 
मायाके चक्रमे फसते और कष्ट पाते हैं । अतएव 
इस संसारकी संसृतिकी चक्कीमें पीसे जानेके दुःख 

से छूटनेका मुख्य उपाय ममता और अहङ्कारका त्याग 
है । यह शुष्क शानाभिमानियोंका त्याग नहों 
है जो संसारको तो मिथ्या कहते हैं, परन्तु 
इन्द्रियोंके विविध प्रकारके भोग्य-विषयोंका संसग 
सदा आसक्तिपूर्वक करते रहते हैं । वास्तविक 
त्यागमें सांसारिक वस्तु अपनी ( जो मिथ्या ममत्व 
है) न समझी जाकर परमात्माकी समझी जाती है जो 
यथार्थमें सत्य है और कतो स्वयं अपनेको करनेवाला 
न मानकर परमात्मारूप यन्त्रीके हाथांमें यन्त्र बनकर 
अपनेको परमात्माद्वारा सञ्चालित समभता हे, 
एवं चह निमित्तमात्र बनकर केवल श्रीपरमात्मा- 
का ही कार्य करता है । इस कार्यके करनेमें भी वह 
सत्य, क्षमा, द्या, अहिंसा, समता आदि परमांत्माके 
गुणोंद्वारा ही काम लेता है । असत्य, हिंसा आदि | 
बिरुद्ध शुणोंका उससे कदापि सस्पक नहीं होता | 


ऐसा समपितात्मा साधक यह नहीं समझता 
कि ये शरीर, परिवार, घर, धन, जमीन आदि मेरे हैं, 
वह इन सबको परमात्माका समझता है, साथ ही 
यह भी समझता है कि इनका मुझसे सम्बन्ध केवल 
परमात्माकी लीलाके कार्यके लिये ही इुआ है। 
वह परमात्माकी इच्छानुसार अपनेको उनकी शक्तिसे 
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सञ्चालित मानकर उनका उचित व्यवहार करता 
है, स्वार्थके निमित्त कदापि नहीं करता । इसप्रकार 
जिन सब वस्तुओको हमलोग अपनी मानते हे, थे 
चास्तवमें श्रीपरमात्माकी हैं, हमलोग तो ममत्वके 
कारण आसक्तिसे बद्ध होकर उसके द्वारा स्वार्थवश 
दुःख पाते हैं और बारम्बार बन्धनमें पड़ते हैं। 

हम समभते हैं कि अपने सम्बन्धके सांसारिक 
पदार्थको हमने अपने पुरुषार्थे प्राप्त किया है, और 
हम ही उसकी रक्षा कर रहे हैं, किन्तु यह सर्वथा 
भूल है। यथार्थमें सब पदार्थ,आत्मातक, ्रीपरमात्मा- 
के हें और उनका उपाजन, पालन, पोषण भी 
श्रीपरमात्मा ही करते हैं । हम समभते हैं कि हम 
सँसारके हिताथ ही कोई विशेष कम अथवा ईश्वर- 
सम्बन्धी काय करते हैं और करेंगे, परन्तु यह 
व्यर्थ अहङ्कार हे, क्योंकि हमलोगोंकी शक्ति और 
इन्द्रियाद्‌ साधन सबके सब श्रीमगवानके हैं | अतः 
किसी भी कर्मके कर्तापनका. अहङ्कार भ्रम है। 
लिखा हे-उर-प्रेरक रघुवंश विभूषण'- “सवैस्य चाऽहं 
हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्थृतिक्षांनमपोहनं च' | हमलोगोंको 
चाहिये कि ्ीभगवानुके पदार्थ और शक्तिमें ममता, 
अभिमान ओर अहङ्कार कर उनका दुरुपयोग न 
करे, जो गुणमयी अविद्याके_अज्ञानके कारण होता 
है। हमलोगोंका धर्म है कि अपने जीवात्माको 
श्रीपरमात्माका अंश मानकर उसके द्वारा 
श्रीपरमात्माको शक्तिसे और परमात्माकी इच्छाके 
अनुसार सब कर्माको कर । ममता, अहङ्कार और 
खार्थसे कदापि कोई कमं न करे! केवल श्रीपरमात्माकी 


विष-लतामें अमुंतफल 


कल्याणं 


CITT त्प did 


[ भागे ५ 
सेवाके लिये आत्म-समपण करंनेसे ही यह भाव 
सम्भव है | जैसे पतित्रता स्त्री अपने लिये कुछ भी 


नहीं सोचती । उसका लक्ष्य केवळ पतिकी सेवा 


ही रहता है । अपनी आवश्यकताओंको चह पतिपर 
निर्भर कर एकदम भुळा देती हे और उसका पति 
उसको जिसम्रकार रखता है, उसीमें प्रसन्न रहती 
है। इसीप्रकारका भाव भगवानुके प्रति भक्तका 
होता है, कभी कोई असुविधा, अभाव, दुःखादि 
आ जाते हैं तो वह उनको श्रीपरमात्माके द्वारा 
प्रेरित और उन्हींकी इच्छाके अनुसार, उन्हींके 
काय अथवा चस्तुके सम्बन्धमें प्राप्त हुए जान उनका 
आना अपने हितके लिये समझता है ओर प्रसन्न 
रहता है । 'यइच्ट्वालाभसंतु्टो'--'सुखदुःखेसमे कृत्वा 
लाभालाभौ जयाजयौ” | भक्तप्रवर श्रीमाधोदासजीको 


' दस्तकी बीमारी होनेपर श्रीभगवान स्वथ' उनकी 


सेवा करने लगे ओर उनका मलमूत्र फेंकने लगे 
किन्तु श्रीमाधोदासजीके, इस उद्टेश्यसे कि 
जिससे श्रीभगवानुको कष्ट न करना पड़े, रोगकी 
निवृत्ति चाहनेपर श्रीभगवानुने रोग-निदृत्ति करनेसे 
इन्कार कर दिया, उन्होंने कहा कि 'इस प्रारब्ध 
कर्मके फळरूपी दुःखको भोगनेसे बड़ा लाभ होता 
है, इससे जीवको कम॑-बन्धनसे छुटकारा मिल जाता 
है। कर्मफळका भोगना ही आवश्यक है,भोगको रोकने- 
से भविष्यत्‌में अधिक दुःख होता है।' जब श्रीभगवान 
प्रसन्न होते हैँ तो दुःख भेजते है । श्रीजानकीजी और 
पाण्डवॉकी दशा पर विचार की जिये। स्रय श्रीभगवान्‌ 
रामचन्ट्रजीने चनवास और श्रीकृष्णचन्द्रञीने 
व्रजमे चनवासका कष्ट अपने ऊपर लिया था! 


: चित जब राम-चरन अनुरागे ॥ 
तरुनि-तनय-तन-घनमय-माथिक, जगत स्वमते जागे । 
गरुड ज्ञान हित मान त्यागि नित, मानत गुरु करि कानै ॥ 
` साफे-बिबेक बिकास होत हिय, बिषय बासना भागे | 
बिषयःविषम-विष-वालित-लतामैं , अमल अमियफल लागे ॥. 


अर्जुनदास केडिया डः 
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ज्ञानदीपक-स्पष्टीकरण 
(लेखक-सा हित्यरक्षन पे० श्रीबिजयानन्दजी त्रिपाठी ) 
 पूवंप्रकाशितसे आगे ) 


१२--नोइनि वृत्ति पात्र विश्वासा । 
निमेळ मन अहीर निज दासा ॥ 
अर्थ-वृत्तिको नोइन, विश्वासको दोहनी और 
दासीभूत निर्मळ मनको अहीर बनावे | 
नोइनि-दूहनेके समय जिस रज्‌ से गोका पैर बांधते 
हैं उसे “नोइन' कहते हैं । वह नोइन वृत्ति है। अर्थात्‌ 
बृत्तिको उस समय श्रद्धाके चरणोंमें लगा देना चाहिये, 
जिसमें श्रद्धा अचल रहे । 
पाचर चिश्वासा-विश्वासको पात्र ( दोहनी ) बनावे, 
जिसमें दूध रक्खा जा सके | विश्वासमें छिद्र होनेसे दूध 
बह जायगा । यथा-- 
'कोनिउ सिद्धि न बिनु बिस्वासा ४? 
निर्मळ मन अहीर- अहीर अर्थात्‌ दूहनेवाला निमेल- 
सन हो । काम-सं करपराला मन मलीन और कामवजिंत मन 
निर्मल कहलाता है, अशुद्ध मन श्रद्धाको छुटका देगा, तो 
बना बनाया कास बिगड़ जायगा । 
निज दाखा-चह अहीर अपना दास हो, अपने बशमें 
हो, अर्थात्‌ सन निसंल होनेपर भी अपने काबूमें न हो तो 
काम नहीं चलता, अतः चह निर्मल भी हो और अपने 
कावूमें भी हो । गौके पेन्हानेपर वह निमंल मनरूपी सेवक 
अहीर जब उस गोके चरणोंमें उसे निश्चल करनेके लिये, 
नोइन लगाकर देखे कि अत्र बछडा अपनी पुष्टिके लिये 
योग्य मात्रामें दूध पी चुका तब उसे हटाकर दोहनीमें दूध 
दूहे । इस भाँति धर्माचरणके द्वारा कृतकृत्य होकर अदधा 
अन्तसुंखी हो और सम्पूर्ण धर्मोके सात्विक परिणामसे 
सार्विकभावकी पुष्टि करने लगे, तब भलीभाँति वश 
किये हुए कामसंकरप-रहित मनकी वृत्ति लगाकर अपनी 
श्रद्धाको अचल कर ले । नहीं तो सात्तिकभाव (सुखभाव) 
के हराते समय अद्धा छुटक जायगी । और यदि सास्विकभाव 
न हटाया जायगा, तो वह अनुष्ठित धमेके सम्पूणं सार्विक 
परिणामको पी जायगा । मनके सार्विकभावमें अचुरक्त 
.होनेसे भी सुखके साथ बन्धन होगा, अतएव सास्विकसाव- 


ओ राम मनोनिअहको कहते हँ, यह ष ट्सम्पत्तिमें प्रथम दै। 


को भी धीरे-धीरे हराकर मनको परिपूर्ण विश्वासका पात्र 
करनेके लिये उसे श्रद्धामें लगा दे। 


इस चौपाईसे शम # कहा गया । 
१३--परम धर्ममय पय दुहि भाई। 


ओटई अनल अकाम बनाइ ॥ 

अर्थ-हे भाई ! परमधर्ममय दूध दुहकर उसे, 
अकामकी आग बनाकर अचरे | 

परम धर्ममय पय-जो साखिक परिणाम दूधरूपमें 
परिणत हुआ, उसीको परमधमंमय कहा अर्थात्‌ अहिसा- 
सय कहा, क्यों कि अहिसामे ही शेष सब धर्मोकी चरितार्थता 
है यथा-- 
“परम घमे श्रुतिविदित अहिंसा! ५ “धै कि दया सरिस हरिजानए 

दूसरा 'परम धर्ममय” कहनेका भाव यह है कि 
“मयद्‌? प्रत्यय बहुतके अर्थमें होता है, अर्थात्‌ उस दूधमें ` 
परम धमे बहुत है, पर थोडा-सा काम, वासना, ममतादि 
रूप दोष भी हैं। 

दुहि भाई-विश्वासरूपी पात्रर्मे ही यह दूध दुहा जा 
सकता है, अन्य पात्रमे रखनेसे बिगड़ जायगा, अतएव परम 
धर्ममय सात्विक परिणामसे विश्वासरूपी पात्र भर लेना 
चाहिये | न भावके काम आ सके न मनके । क्योंकि आव 
आर सन दो ही पदाथ ऐसे हैं, जो श्रद्धासे धमंके सात्विक 
परिणामको अलग कर सकते हे, और केवल मन ही ऐसा 
है, जो उसे भ्रद्धासे लेकर विश्वासके सुपुद कर सकता है। . 
“भाई! सम्बोधन है तथा विचारके लिये अश्वासन है, यथा- 
करे विचार करो का भाई। 

अवरे-अथांत्‌ पाक करे,गुणाधिक्यके लिये, घनीभाव- 
के लिये, जलरूपी अवगुणके नाशके लिये । यथा-गहि गुन 
पय तजि अवयुन बारी । 

अनल अकाम बनाई-अकामकी आगको प्रज्वक्षित 
करके ओटे, अर्थात्‌ आगपर रखकर देरतक गरम करे, जिसमें 
उसके एकएक परमाणुतकमें अकामकी आग पहुँच जाय। 
अर्मके सास्विक परिणासमें भी काम रह जाता हे, क्योंकि 
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धर्म सदासे ही कामका संगी है । धर्मका साथ सुख 
और स्वर्गसे है, और ये ही काम हें । अकामकी अझि. 
इसलिये कहा कि-'काम' शब्द यावत्‌ वेषयिक सुखका वाचक 
है (केवल खी-सुखका ही नहीं) । उसका त्याग ही अकाम है | 
वैषयिक सुखमात्रके त्यागके ध्यानसे ताप होता है, झतपव 
उसे अभि कहा, इस अभिकी उतत्तिके लिये कामको दूर 
करना फतंव्य है ! फिर वह अभि आपसे आप बनी 
रहेगी, इसलिये बनाई कहा । अकामकी अभि परम धर्ममय 
पयका पाक करके उसके गुणको बढ़ा देगी, उसमें घनत्व 
पैदा करेगी और उसके कामांशको दूर करेगी | थौटनेसे 
दूध अत्यन्त गरम हो जाता है, यदि ऐसे. समय जाँवन 
डाला जाय तो वह फट जायगा, अतएव उसे ठण्डा करना 
_ चाहिये । गायके चरानेसे लेकर दूध औटने तक सनका काम 
था, अब ठण्डा करनेका काम चमाका हे | चमा, सुदिता 
आर बुद्धि ये सब मनके परिवार हें । 


१४--तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे । 
धृति सम जावन देइ जमावे ॥ 

अथ-क्षमा-तोषरूपी वायुसे उसे ठण्डा करे | 
तब धेयंका सम जावन देकर ( दही ) जमाचे 

तोष मरुत-तृषा शान्त करनेवाले गुणको तोष कहते 
हैं । तोपकी उपमा मरुत्‌ (हवा) से दी गयी है। इवासे गमौ 
शान्त होती है, दूध ठण्डा होता है । परम धर्ममय पयमेंका 
कामांश तो दूर हुआ, पर ऐसा करनेसे वह सन्तप्त हो उठा, 
उस सन्तापके दूर करनेके लिये तोषकी आवश्यकता हुई | 

साव यह कि “सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः? 
ऐसी धारणा अदल होनेपर भी कामसे अय रहता है, क्योंकि 
बह क्रोध उत्पन्न कराके हिसा करा देता है । कामका विरह 
हुआ, कामके विरहसे सन्ताप हुआ, अतएव उस सन्तापको 
तोषसे दूर करे | जो अहिसामे प्रतिष्ठित हो गया है उसके 
लिये आत्मघातक ( जिससे आत्माका आवरण बढे ) 
दोषोंका दूर करना परम कतन्य है | 

क्षमा जुड़ावे-दूसरेके अपराधसे भी न सन्तत होने- 
वाली चमामे ही कामके विरहसे उत्पन्न धमेके सन्तापको दूर 
कर सकनेकी शक्ति है अतएव चमा ही उसे तोषकी वायुसे 
शीतल करे | दूसरी यात यह है कि तोषके प्रास करानेमें 


NNAANNN 


 _ उमा ही समथं है अतः वही सन्तस परम घर्ममय पयको 


लट 


केल्याणे 


[ भाग ष्‌ 
ऱ्या 
त्रिविध पाप संभव जो तापा । मिटइ दोष दुख दुसह करपा 0 
परम सान्त सुख रहै समाई । तदै उतपात न भेदै आई 0 
तुरुसी ऐसे सीतक सन्ता । सदा रहि एहि मेति एकन्ता ॥ 

| (बै० स० ) 


डण्डा करनेका दूसरा यह भाव भी है कि साधकको 
स्यर्थं काल बिताना उचित नहीं, अनायास भी दूध धीरे. 
धीरे ठण्डा हो जाता है, पर उसमें देर लगेगी, अतएव 
तोषरूपी शीतल वायुसे उसे चमाद्वारा शीतल करनेका 
उद्योग करे | 


धूतिः सम जाँवन-शति अर्थात्‌ चैये, कृतकार्य होनेका 
प्रधान साधन है, यथा 'घारज धरइ सो उतरे पारा” 'सस' से 
भाष यह कि ससतावाला धेयं होना चाहिये, विषमतावाला 
नहीं । इसीफो जावन बनावे। जावन दुहीकी उस मात्राको 
कहते हैं जिसे दूधमें डालकर दही जमाया जाता है । 
खटाई आदिसे भी दृही जमता है पर वह अच्छा नहीं 
होता । अथवा सम जाँवनसे यह तारपये है कि जितना 
उचित्त हो उतना ही जाँवन दे, क्योंकि उचित मात्रासे 
कममें दही नहीं जमेगा, और अधिक होनेसे वह पानी छोड़ 
देगा । अतएव जितने घैयेकी आवश्यकता हो उतनेहीसे 
काम ले, घैये कहीं इठमें परिणत न हो जाय ! 


देइ जमावे-जाँवन देकर जमा दे। अर्थात्‌ जाँवन डालकर 
उसे उतना समय दे, जितनेमें जाँवनका प्रभाव सम्पूणं 
दूधपर पढ़े, और वह जमकर एक थक्का हो जाय | दूधके 
जमानेमें जाँचनके लिये दूसरे दृह्दीकी आवश्यकता पढ़ती 
है, और उस दूसरेके लिये तीसरेकी । इस भाँति यहाँ 
झनादिकाक्षसे साधनपरम्परा दिखल्ायी है। यह नहीं 
समकना चाहिये कि ऐसा उद्योग आजतक कभी नहीं किया 
गया । जीवकी स्थिति अनादिकालसे है और उसका उद्योग 
बरावर जारी है। न जाने कितनी बार दद्दी जमा, पर 
काम पूरा चौकस न उतरा । इस बार भी दृही जमकर तैयार 
हुआ । जिस प्रकार हरे तृणका परिणाम दूध एक दूसरी 
वस्तु तैयार हुईं, इसी भाँति दूधका परिणाम दही एक 
बिल्कुल तीसरी वस्तु हे । इसमें दया, निष्कामता,तोष और 
घेये चारोंका मेल है। माका कार्य समाप्त होते ही सुदित 
आपसे आप उपस्थित हो जाती हे । इसी प्रकार अन्य 
पात्र भी आते जायेगे । - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ३], 


ज्ञानदीपक-स्पष्टीकरण 


६३१ 


१५--गुदिता मथै विचार मथानी । 
दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
अर्थ-सुदिता विचारकी मथानीसे,जिसका दम 
अधार और सत्य खुवानी डोरी हो, दहीको मथे | 
सुदिता मथै--दहीको सुदिता अर्थात्‌ दूसरेके सुखरमें 
झानन्दित होनेवाला गुण सथे । यहाँ मथना विचार करना 
है । विचारमें सुदिताकी बढ़ी आवश्यकता है । 
विचार सथानी-विचारकी मथानीसे सुदिता मथे। 
धर्मको सदासे कासके साथका संस्कार है । घसंके साथसे 
काम इटा दिया गया, घैयंसे मैत्री करायी गयी, पर अब भी 
उसमें ( दुःखके बीज ) कामका संस्कार शेष है, उसी 
संस्कारको तोड़नेके लिये उस दुहीके थक्केफो विचार 
( वस्तु-विचार ) से मथे | 
दम अधार-दम& अर्थात्‌ इन्द्रियदूमन, उस घस्तु- 
विचारका आधार होगा, मथानीका फल होगा । उसकी 
'चोटसे यह जमा हुआ दहीका थक्का छिन्नमिन्न होकर रवा 
रवा हो जायगा । 


रज्जु सत्य खुबानी-सत्य सुवानी अर्थात्‌ हितकर 


सत्यवाणी ( गुरु तथा शाख्चकी ) उस विचार-मथानीकी डोरी 
होगी । उसकी खींचके अनुसार जब वस्तु-विचार-दृर्ड अपने 
फलके साथ घूमेगा, अर्थात्‌ शाखमर्यादाके भीतर तके होगा 
तंब दही. मथित होकर नवनीत ( मक्खन) प्रसव कर 
सकेगा । विचारका दिगूदुशन--यंथा-- 


जिय जनते इरिते बिकगान्यो | तबते देह गेह निज मान्मो॥ ` 


माया बस सरूप बिसरायो । तेहि भ्रमते दारुण दुख पाये ७ 
पाये! जो दारुण दुसह दुख सुखेकेस सपनेहुनहिं मिल्यो । 
मय सूर सोक अनेक जेहि तेहि पंथतू इठि इठि चल्यो 
बहु जोनि जन्म जरा बिपति मतिमन्द इरि जान्यौ नही ९ 
श्रीराम बिनु विस्ताम मूढ विचारि उखु पायो नही 

अर्नेद-सिंचु मध्य तव बासा । बिनु जाने कस मरसि पियासा ७ 

- मुग ञ्रम वारि सत्य जक जानी तेह तू मगन भयउ सुख मानी ७ 
` तइ मगन मजसि पान करि त्रय काळु जळ नाही जहॉ । 
निज सहज अनुभव रूप तव खु भरि जनु आयो तहा \\ 
निमेर निरंजन निर्विकार उदार सुख तें परिहस्थो । 
निहकाज राज बिहाय नुप इव स्वश-कारागुइ परगो 


% यह षट्‌ सम्पात्तियॉमेसे दूसरा है \ 


तें निज कम डोरि दृढ़ कीन्ही । अपने करन्ह गडि हठि दीन्ही \\ 
हेहिते परवस पस्यो अमागे ( ता फर गर्मेबास दुख आगे 
गे अनेक समूह संसुति उदरगत जन्यौ सोऊ। 
सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहिं पुळे कोऊ \। 
सोनित पुरष जो मुत्र मरू कृमि कदेमावुत सेवी \ 
कोमळ सरीर गभीर वेदन सीस धुनि घुनि रोवही ७ 
प्रेरेड जो परम प्रचड मारुत कष्ट नाना तें सह्णो \ 
सो ज्ञान ध्यान बिराग अनुभव जात ना पावक दह्यो \\ 
अति खेद व्याकुर अरपबरु छिन एक बोर न आवई \ 
तब तीव्र कष्ट न जान कोउ सबडोग हर्षित गाबई ७ 
बारूदसा जेते दुख पाये | अति अनीस नहि जादि गिनाये ७ 
धुधा व्याचि बाधा मइ मारी । बेदन नहि जाने महतारी ७ 
जननी न जाने पीर तब केहि हेतु सिसु रोदन करे । 
सो करे विविध उपाय जति अधिक तुन छाती ज्रै॥ 
कौमार सेएव अरु किसोर अपार अघ को कहि सके । 
वितरेक तोहि निदेय महासर आन कहु को सहि सके \\ 
जोबन जुर्वत संग रंग रात्यौ | तब तू महामोह मद मात्यौ \। 
ताते तजी घर्मे-मरजादा । निसरे तब सब प्रथम विषादा 0७ 
बिसरे निषाद निकाय संकट समुझि नहि फाटत हिये \ 
फिरि गर्मगत आत्त संसुति चक्र जेहि होइ सोइ किया ७ 
कृमि भस्म बिट परिणाम तनु तेहि लागि जग बैरी भयो \ 
परदार परधन द्रोहपर संसार बाढ़ नित नयो।\ 
देखत है। आई बिरघाई । जो तें सपनेहु नाहि बोराडे ॥| 
ताके गुन कळु कहे न जाई सो अब प्रगट देखु जगमाई ७ 
सो प्रगट तनु जजेर जराबस ब्याधि-सूरू सतावई । 
सिर कम्प ईन्द्रिय सक्ति प्रतिहत वचन काहु न मावई 0 
गृहपाउहूते अति निरादर खानपान न पावई। 
` एसिउ दसा न विराग तह तुस्ता-तरंग बढ़ावई 0 
को कहि सके महाभवतेरे | जन्म एक के कछुक गनेरे ७ 
खानि चरि संतत अवगाही | अजहु न कर विचार मनमाहों ७ 
पहि तनुकर फर विषय न भाई स्वरैहु स्वल्प अन्त दुखदाई ७ 
नरतनु पाय विषय मन. देही । परुटि सुघाते सठ विष लेही।\ 
सुर-नर-मुनिकर याही रीती । स्वास्थ राणि करहिं सब प्रीती ५ 
जेहिते कळु निज स्वार्थ होई । तेहिपर ममता कर सब कोई 0 
जग अनुभरू मरु एक गोसाई । इत्यादि | 
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सब कार्य श्रडासे लेकर अन्थि भेदतक विधिके अनुसार 
होने चाहिये, अविधि होनेसे वह असुरोंका भाग हो जायगा | 
१६-- तब मथि काढि ढेइ नवनीता । 

बिमल विराग सुभग सुपुनीता ॥ _ 

अथ -तब दही मथकर सुन्दर पवित्र विराग- 
रूपी मक्खन निकाल ले | 

तब मथि-इसप्रकार विचार-मथानी द्वारा मथनेसे काम- 
संस्कार टूट जायगा, और उसके हूटते ही त्रिवग वा षड्‌ 
विकारकी जो कुछ वासना परम धर्मेके सारको ढके हुए थी, 
छिन्नभिन्न होकर अलग हो जायगी और नवनीत (विराग) 
प्रकट हो पडेगा । 

काढि लेइ नवनीता-तब नवनीतको उस तक्रसे अलग 
निकाल ले। अबतक सब कार्य विश्वासरूपी. पात्रमें ही 
होता आया | उसीमें दूध दुहा गया, ओट गया, ठण्डा 
किया गया, जमाया गया और मथा गया । अब मक्खन 
निकल पढ़ा तो उसे ( विश्वास ) पात्रसे अलग कर लिया 


गया | भाव यह कि केवल विरागका विश्वास होनेसे काम 
नहीं चलेगा । 


विमल विराग-वह मक्खन विमल विराग है, यथा- 
“भूषन वसन माग सुष भूरी मन तन वचन तजे-तुण तूरी ॥ | 
अवघराजसुरराज सिहाई | दसरथ धन सुनि धनद रजाई १" 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चचरीक जिमि चंपक बागा!!! 
विराग साधन-चतुष्टयमेसे दूसरा साधन है । 
सुभग सुपुनीता-अर्थात्‌ मक्खन सुन्दर है और 
अल्रीमाँति पवित्र है | दूध-सा सुभग है, पर दूध पुनीत था 
यह सुपुनीत है। अब साधन-चतुष्टयके पूर्ण होनेमें केवल 


समाधानकी त्रुटि है । अतएव-- 
१७ जोगअगिनि तन प्रकटकरि कमे शुभाशुभ लाइ 
बुद्धि सिरावे ज्ञानघ्त ममता मल जरि जाय॥ 
-शुभाशुभ कमको लगाकर शरीरमें 


_ योगाग्नि प्रकट करके, बुद्धि-शान-घृतको तैयार करे 


जिसमें ममतारूपी मल जल जाय । 


जोग अगिनि-जब विराग उत्पन्न हुआ तब योगको 


अधिकार भी हो गया | चित्तवृत्तिका निरोध करके सत्‌ लक्ष्य 
एकाम्र होना योग है, और वह अभ्यास तथा वेराग्यसे 
होता है । वेराग्यद्वारा चित्तवृत्ति निरोध कहनेसे ही, यह 
बात आ गयी कि वैराग्यका निवास चित्तवृत्तिमें हुआ | 


तजु प्रगट करि-योगाग्निको प्राण-अपानके संघर्षणसे | 


शरीरमें प्रकट करके अर्थात्‌ हठयोग करके, जिसमें मनकी 


रातिकी भाँति, देहकी क्रिया श्वास-प्रश्वासादि रुक जायैँ। | 
सनके रोकनेसे वायु रुकता है और वायुके रोकनेसे मन | 
झुकता है, यथा--“जिति पवन.मन गो निरस कारे सुनि ध्यान | 
कबहुक पात्रहीं।? अतः राज, हठ दोनों योग युगपत्‌ होने | 


चाहिये । इससे समाधान & कहा । 


. अब साधन-चतुष्टयके पूरा होनेसे साधक तस्वज्ञानका / 


अधिकारी हुआ । ऐसे अधिकारीके लिये ही 'तस्वमसि' | 


सहावाक्यका उपदेश है, यथा-- 
"नोहि परम अधिकारि जानी १ 
ढगे करन ब्रह्म उपंदसा | अज अदैत अगुन हृदयसा।। 


सोते(तच्तम)तोदि ताहि नहिं मेद। (असि)वारि बीचि इव गावहि वेदा | 

कम शुभाशुभ छाइ-अग्निको स्थिर रखनेके लिये ईधन | 
चाहिये | अतः शुभाशुभ कमको लगाकर अग्नि जलावे। | 
योगसे परोचज्ञान होता है। यथा--'धर्म ते विरति योग ते | 
ज्ञाना ।' और परोचज्ञानसे बुद्धिपूर्वक किया हुआ पाप | 
नष्ट होता है। योगीका कमं अशुद्धाकृष्ण होता है, पाप | 


पुण्यसे रहित होता है, अतः सञ्चित आगामी यावत्‌ 
शुभाशुभ कर्मोको नए करती हुई योगाझि प्रकट होती है 
केवल प्रारव्ध बच रहता है । यथा-- 

“कह मुनीस हिमवन्त सुनु जो बिचि लिखा हिलार । 

देन दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनहार 0१ 


बुद्धि सिरावे-बुद्धि मक्खन को टिघलावे, अर्थात | 
वैराग्यसे और सत्‌ लचयपर चित्तके स्थिर करनेके अभ्याससे | 
चित्तवृत्तिका निरोध करे । मङ्ग्खन निकालने तक सुदिताका 
काम था, अब गरम करना बुद्धिका काम हे | घी कथां | 


रह गया, ममता ऊुछ शेष रह गयी, तो ज्ञान-दी 
जलनेमें कठिनता होगी, और जो खर हो गया, तो 
योगशास्त्रोक्त असंप्र्ञात समाधि हो जायगी। आगेकी संब 


Meo SR कर === त वि 0 
॥ + 1 चंत्तका एकाय॒ताको समाधान कहते हें, यृ साधन सम्पत्तियोगे छठी दै । 
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क्रिया रुक जायगी । मसल है कि घी जलकर तेल होता 
है । असंप्रज्ञात समाधि तो हुई, पर ज्ञान न हुआ । 

ज्ञानघृत-यदि बुद्धि ठोक तरहसे पका सकी, तो 
ज्ञान-घृत तैयार हो जायगा । यह 'तत्‌?पदका ज्ञान परोक्ष- 
ज्ञान है, यथा-- 


तब प्रसाद सब संशय गयर । राम सरूप जानि मोहि परेऊ ७ 
ममता सळ जरि जाय-भाव यह कि विरागर्मे यह 
धारणा रही कि ये सब विषय-विलास मेरे वशमें हैं,में इनके 
वशर्मे नहों हुँ | अतः उसमें ममता-मल रहा । वह समता 
योगामिप्ते जलती है । इसप्रकार तत्‌ पदका शोधन 
हुआ। ज्ञान-दीपकर्मे योगशाखानुमोदित असंप्रज्ञात समाधि- 
का उपयोग नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण वृत्तियोंका निरोध न 
. मानकर, ज्ञानीलोग ब्रह्माकारवृत्तिको असंप्रज्ञात समाधि 
मानते हैं, और कारण यह देते हैं कि योगवाली असंप्रज्ञात 
समाधिसे लौटनेपर, संसार ज्यों-का-त्यों लौट आता है, 
ज्ञान कुछ भी नहीं होता। यहाँतक बुद्धिका काय 
समाप्त हुआ । 


१८-तब विज्ञानरूपिनी बुद्धि विशद छत पाय । 
चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दियट बनाय ॥ 
` अर्थ-तब विक्षानरूपिणी बुद्धि स्वच्छ घी 
पाकर, चित्तरूपी दोयाभें भरे, और समताकी 
दोवट बनाकर उसपर दृढ़ करके रक्खे । 
तब विज्ञानरूपिणी बुद्धि-अब गुरुसे उपदिष्ट 'सो ते 
तोहि ताहि नहि भेदा' (तश्वमसि) महावाक्यसे उत्पन्न विज्ञान 
, जिसका रूप है, ऐसी बुद्धिका कार्य प्रारम्भ होता है। अर्थात्‌ 
गुरु-वेदान्त-वाक्यसे जो त्रह्मात्मेक्यका अनुभव होता है, उसे 
विज्ञानरूपिणी बुद्धि कहते हैं| | 
विशद घत पाय--उपसयुंक्त निमेल घी (परोचज्ञान) 
को जब विज्ञानरूपिणी बुद्धि पावे, तब-- 
चित्त दियाभरि धरै दृढ़--चित्तके दीपकर्मे भरकर 
इद रक्खे | भाव यह कि 'त्रह्म समान सब माहीं? यह भाव 
इद्रूपेण चित्तमें जमा रहे । 
समता दियर बनाय - और समताको दीपक बनाकर 


उसपर ज्ञान-घृत-भरे हुए दीपकको स्थापन करे, जिसमें 
दीपकके देढे हो जानेसे घुत न गिर जाय । आव यह कि 
द्‌ 


ज्ञानदीपक-स्पष्टीकरण 
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चित्तमें वैषम्य न होने पावे, नहीं तो ज्ञान नष्ट हो जायगा । 
यथा--'ज्ञान मान जह एको नाहीं । देखिय ब्रह्म समान सबमाहीं |? 
यह वाह्य समाधि हुई | 

इसप्रकार ज्ञान-घृत तैयार हुआ, उसे दीयेमें भरकर 
सुरक्षित स्थानमें रख दिया गया, तब साधककी साधु पदवी 
होती है, यथा-- 


बन्दों सन्त समान चित हित अनहित नहि कोठ \ 

अंजरिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगन्धकर दोउ \\ 
ऐसे ही साधु महापुरुषोंकी कपाससे उपमा दी. गयी 
है | साधुका चरित्र कपासका चरित्र कहा गया हे, नीरस 
विशद और गुणमय करके उसके फलका चरणन किया गया 

है। यथा— 
साघु चरित सुभ चरित कपासू\ निरस बिसद गुणमय फक जासू ५ 
अपना कार्य जिससे हो उसे फल कहा गया है । जैसे 
तलवारका फल, बरछेका फल, वृक्षका फल । इसी प्रकार 
कमका फल देह है | साधुका शरीर विपयरस रूखा दोनेसे 
नीरस कहा गया और पुनीत दोनेसे विशद कहा गया। ऐसे ही 
देहसे तीनों शरीरोंका पृथक्‌ करना, तुरीयाकी प्राप्ति आदि, 
जिसका वर्णन पीछे किया जायगा,सम्भव है, दूसरेसे नहीं | 
दूसरोंके तीनों शरीर सरस होनेसे, मलीन और दोषयुक्त 
.होनेसे एक दूसरेमें ऐसे सने होते हैं कि उसको पार्थक्यका 
अनुभव नहीं हो सकता। यथा-- 


काम क्रोध मद कोम रत गृहासक्त दुखरूप । 
ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ़ परे तम-कूप (| 


१९-तीनि अवस्था तीनि शुन तेहि कपासते काहि। 
तूल तुरीय सवारि पुनि बाती करिय सुगाढ़ि॥ 
अर्थ-उस कपाससे तीन अवस्था और उसमेंसे 


तीन गुणोंको निकालकर, तुरीयरूपी रूईको सँवार- 
कर, अच्छी मोटी बत्ती बनावे | 


` तेहि कपासते-अर्थात्‌ उस कपाससे। कपासकी उपमा 
देसे दी गयी है । जिसप्रकार कपासमें तीन कोष (खाने) 
होते हैं, उसी प्रकार देहमें तीनं शरीर होते हैं-- 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण । पाञ्चभौतिक देहको स्थूल शरीर 
कहते हैं । पत्नज्ञानेन्द्रिय --भ्ोत्र, चक्षु, स्वक्‌, जिह्या और 
घ्राण, तथा पञ्जकमेंग्द्रिय--वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और 
उपस्थ तथा पञ्च्राण-प्राण, अपान, समान, उदान और 
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शरीर कहते हैं | इन दोनोंका कारण आत्माका अजान है, 
जो आत्माके आभाससे युक्त होकर कारणशरीर कहलाता है। 


तीन अवस्था तीनि शुन-जाग्रत्‌, स्वम भर सुषुष्ठि ये 
तीन अवस्थाएँ हैं। इन्द्रियोंसे विषयका ज्ञान जिस अवस्थामें 
होता है, उसे जाग्रत्‌ कहते हैं । इन्द्रियोंके उपरत होनेपर 
जाप्रत-संस्कार-जन्य सविषय ज्ञानको स्वस्त कहते हैं ओर जिस 
समय किसी प्रकारका ज्ञान नहीं होता, बुद्धि कारण-शरीरमे 
जाकर उहरती है, उसे सुघसि अवस्था कहते हैं | यथा-- 
“तिराति तीनि अवस्था तजहु भजहु भगवन्त’ ( विनय० ) 


सर्व, रज, तम ये तीन गुण हैं। जाग्रत्‌ सश्वप्रधान 
है, स्वप्न रजःप्रधान है, और सुषसि तमःप्रधान है। ये ही 
तीनों अवस्था कपासके तीनों कोषोंको तीन ढेढ़ियाँ हैं 


और सस्व, रज, तम उनके क्रमसे बीज (बिनोले) हैं। , 


कपासके प्रत्येक कोषमें बिनौलेसे लपटी हुईं रूई होती है, 
उसे ढेढी कहते हैं | 

काहि-निकालकर । भाव यह कि वैराग्य उत्पन्न होते 
ही, साधु तीनों गुणाँको स्यागना चाहता है। उसकी विधि 
यह है कि स्थूल शरीरसे ढेढ़ीरूपी जाग्रत्‌ अवस्थाको अलग 
करके, उसमेंसे बिनोलारूप सशत्र अर्थात्‌ वेषयिक ज्ञानको 


दूर करे । सूचमकी अवस्था स्वभर्मेसे उसी वैषयिक ज्ञानके . 


संस्कारको दूर करे । कारण-शरीरकी सुपुप्ति अवस्थामेंसे 
झात्माके अज्ञानको दूर करे । ये सब क्रियाएं मनसे होती 
हैं। अतएव राजयोगके अन्तगंत हें । यथा-- 


कहिय तात सो परम बिरागी। तुण सम सिद्धि दीन गुन लागी 0 


यह परम विराग ज्ञानरूप ही है । यह इश्यानुविद्ध 
समाधि हुई | 


तूल तुरीय संवांरि पुनि जब तीनों अवस्थाओंमेंसे 
तीनों गुण निकल गये, ढेढ़ीमेंसे बिनौले बाहर निकाल जिये 
गये, औरनेका काम समास हुआ, तब केवल रूई बच गयी 
वही तुरीयावस्था है । उसे भी सँवार ले, अर्थात तुनकर 
उसमेंसे कोषोंके संस्कारको: दूर करे । इसप्रकार 'त्वं' पदका 
शोधन हुआ । 


बाती करे सुगादि-खूब मोटी बत्ती बनावे । अर्थात 


 तुरीयावस्थाके संस्कारोंको भंलीभाँति घनीभूत करे 
__ जिसमें सब मिलकर एक हो जायें । 


व्यान तथा बुद्धि और मन, इन सत्रहके समूहको सूचन २०-एहि बिधि लेसे दीप तेजरासि विज्ञानमय | 
जातहिं जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब॥ . 


अर्थ-इस प्रकारसे तेजराशि विज्ञानमय दोपक 
जलावे, जिसके समीप जानेसे मदादि सब पतंग 
जल जायं | 


एहि बिधि-इस विधानसे, अर्थात्‌ जो विधान उपर | 


कह आये हैं । ग्रकाशके और भी बहुत उपाय हैं। तेलके 
दीयेसे भी प्रकाश होता है, विद्युत्से भी प्रकाश होता है, 
परन्तु अन्य उपायोंसे आत्मानुभव सुखका प्रकाश न होगा। 
शाखकी विधि व्याग करनेसे कदापि कल्याण नहीं हो 


सकता | ग्रन्थि छूटनेके पहले ठीक-ठीक विधिनिषेधके | 


अनुसार बरतना होगा, अतएव जो विधान कहा गया है 


उसीके अनुसार करे, यह नहीं कि दूधको ही सथकर : 


मक्खन निकाल ले, अथवा घीका काम तेलसे ही ले ले | 


लेखे दीप-अर्थात्‌ उस बत्तीको घीके दीपमें छोड़ दे, 
जिसमें बत्ती घीसे भींग जाय, तब उसे योगाझिसे लेस दे! 
भाव यह कि तुरीयाको परोक्षज्ञानमें डुबा दे । 'त्व' पदके 
लचयार्थको 'तत्‌? पदके लचया्थमे लीनकर सानन्द समाधिमें 
स्थित हो । इसे शब्दानुविद्ध समाधि कहते हैं । 


तेजराशि सिंज्ञानमय-इसप्रकार विधिसे जलाया 
हुआ दीप तेजोमय होता है। उसे विज्ञानमय इसलिये 
कहते हैं कि उससे अपरोक्ष ज्ञान होता है, यथा--दुळेभ तरह” 
लीन विज्ञानी । 


मदादिक शलभ सब-जहाँ दीया जला कि शलभ 
अर्थात्‌ पतङ्ग चले । रुण्डके कुण्ड कभी-कभी दीयेपर टूट 
पढते हैं, स्वयं जलते जाते हैं, पर यदि दीया दुर्बल हो तो 
उसे बुझाकर ही छोड़ते हैं | मद्‌, मात्सय आदि शलभ हैं। 
शत्रभ इसलिये कहा कि मायाका परिवार बहुत बडा है | 
यथा- 


“यह सब माया कर परिवारा । प्रबर अमित को बरने पारा ४४ 


जातहि जाखु समीप जरहिं-भाव यह कि इतने प्रदं | 


दोनेपर भो उस दीये तक नहीं पहुँचने पाते, समीप आते 
ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात. मदादिकी इस शब्दाजुविद 


. समाधि तक गति नहीं है। इससे तेजोराशि विज्ञानमयका 


साफल्य दिखलाया । 
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२१--'सोइमसि’ इतिवृत्ति अखंडा । 
दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 

अर्थ-'वह मैं ह” ऐसी अखण्ड वृत्ति ही उस 
दीयेकी परम प्रचण्ड शिखा हे | 

सोहमस्मि-भाव यह कि “सो ते तोहि ताहि नहि भदा? 
इस महावाक्यके अवण-मननके पश्चात्‌ 'वह मैं हूँ” इसी 
रूपमे निदिध्यासन होता है । ५ 

इतिचृत्ति अखण्डा-'वह मै हूँ” यह वृत्ति बराबर बनी 
रहे, विक्षेप न होने पावे। भाव यह कि समाधिमें निर्वात 
दीपकी भाँति अचल एकरस चित्त बना रहे । 

दी पसिखा सोइ परम प्रचर्डा-यही अपरोक्ष ज्ञान- 
वृत्ति दीपकी परम प्रचण्ड लौ है । मायाकी सेना प्रचण्ड है, 
यथा--“व्यापि रह्यो संसार महँ माया कटक प्रचंड” उसके 
अस्म करनेके लिये परम प्रचण्डकी आवश्यकता है, सो यह 
दीपशिखा परम प्रचण्ड है । 


२२--आतम-अनुभव सुख सुप्रकाशा । 
तव भव मूल भेद भ्रमनाशा। 
अर्थ आत्म-अचुभव सुख, उस दियेका प्रकाशा 
है, तब संसारके सूल भ्रम भेदका नाश होता है | 
आतम अनुभव सुख-- इस सुखसे बढ़कर कोई सुख 
नहीं है । क्योंकि वृत्तिजन्य अपरोक्ष ज्ञान भी आत्मानुभव 
सुखरूप ही है। यथा-- 
'जेहि अनुभव बिनु मोह जनित दारुण भन विपति सताबे। 
ह्म पियूष मधुर शीतल मन जोपे सो रस पावे १ 
तौ कत मुगजक रूप विषय कारण निसिवासर घावे " 
सुप्रकाशा-जब दीप हुआ तो उसका अच्छा प्रकाश भी 
' चाहिये, सो आस्मानुभव सुख ही सुप्रकाश है । भाव यह 
कि बह्माकारवृत्ति करके समाधिमें स्थित होनेसे अपरोक्ष 
ज्ञानकी अखण्ड वृत्ति होती हे और उससे आत्माचुभव- 
सुख होता है, और जब आत्मानुभव-सुख होता है, तब-- 
मद मूक भेद अम नाशा 
भेद-श्रम-कहनेका भाव यह कि वस्तुतः बरह्म जीवमें 
अभेद है । भेदभाव केवल भ्रम है, सथा-- 


“निज ज्रमते सम्भव रबिकर सागर अति भय उपजादे ! 
अवगाहत वोहित नौका चढ़ कबहूँ पार न पवे! 
तुरूसिदास जग आपु सहित जब रगि निभूरू न जाई! 
तब कगि कोटि करूप उपाय करि मरिय तरिय नहि भाई ७ ' 
भेद न दोनेपर भी भेदका भ्रम होता है, यथा-- 
'चितव जो कोचन अंगुलि राये । प्रकट जुगक ससि तेहिके माग 
-शौर भेदभ्रमसे स्वरूपका विस्मरण होता है, यथा- 
मायाबरु सरूप बिसराये । तेहि ञ्रमते नाना दुख पाये ७ 
पायो जो दारुन दुसह दुख सुख केस सपनेहु नहि मिल्यो \ 
भये सूर सोक अनक'** *** ७ 
भव-सूल-अथांत्‌ यह भेदञ्जम ही संसारका मूल है, 
आर जिसका मूल भ्रम है वह पदाथ वस्तुतः नहीं होता | 
यथा-- 
“जण नम बाटिका रही हे फक फूरि रे 
इश केसो घोरहर देखि तू न भूलि रे १४ 
नासा-भाव यह कि मूल नष्ट - होते ही वस्तु छिन्नमूल 
होकर गिर जाती है, पर जिसका मूल भ्रम है उस वस्तुका 
तो अमके नए होनेपर पता भो नहीं चलता । यथा-- 
तब हरि माया दूरि निवारी । नहि तहँ रमा न राजकुमारी 0 


२३--प्रबल अविद्या कर परिबारा। 
मोह आदि तम मिटहिं अपारा ॥ 
अर्थ-अविद्याके प्रबळ परिवार मोह आदि अपार 
तम मिट जाते हैं । 
अविद्या परिवारा -अविद्याके परिवार अर्थात्‌ अविद्या- 
के वालबच्चे, यथा- 
मोह न अन्धकीन्ह केहि केही\।को जग काम न चाव न जेही 
तुसा केहि न कीन्ह बौराहा | केहिकर हदय क्रोध नहिं दाहा 0 
ज्ञानी तापस सूर कबि कोविद गुन आगार \ 
केहिके लोम बिडम्बना कीन्ह न एदि संसार \\ 
श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि \ 
मुशनयनीके नेन सर, को अस छाग न जाहि 0 
गुनकृत सक्षिपात नहिं केही । कोड न मान मद तजेउ निबे्दी ।\ 
जोबन ज्वर केहि नहि बरुकावा। ममता केहिकर जस न नसावा 0 
मत्सर काहि कलंक न रावा काहि न सोक समीर डाठादा ७ 
चिन्ता सापिनि काहि न खाया। को जग जाहि न व्यापी माया 0 
कीट मनोरथ दारु सरीरा \ जेहि न काग घुन को अस भीरा 0 
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ड़ 


सुत वित नारि ईषना तीनी! केहिकर मति इन त न मठोनी 0 

यह सब माया कर परिवारा । प्रबळ अमित को बरन पारा ५१ 
प्रबल-अर्थात्‌ बढे बलवान्‌ । यथा- 

(सिव चतुरानन जाहि डराही। अपर जीव केहि लेखे माही ।" 
मोह आदि तम अपारा-भाव यह कि अविद्या-रात्रिमें 


मोहादि अन्धकार हैं, यथा- 
'महामोह तम-पुञ्ज ७ 
मिट॒हिं-अर्थात्‌ आत्माचुभव-सुख-प्रकाशसे ही यह 
अपार अन्धकार मिटता है यथा- . 
“सयर प्रकास कत तम नाही ज्ञान उदय जिमि संसय जाही |! 


२४- तब सोइ बुद्धि पाइ उँजियारा । 
उर गृह बैठि ग्रन्थि निरुआरा ॥ 
अर्थ-तब वही विज्ञानरूपिणी बुद्धि हृदयरूपी 
घरमें बैठकर गांउ छोड़ती है । 
तब-अर्थांत्‌ मोहादिक तम मिटनेके बाद । 
सोइ बुद्धि अर्थात वढी विज्ञानरूपिणी बुद्धि, जिसने 
शानघृतको चित्तरूपी दीपकर्मे भरकर समतारूपी दीवटपर 


स्थापन किया था, जिसने कपाससे रूई निकालकर बत्ती 
बनाया और दीपक जलाया था । 


पाइ डँजियारा-भाव यह कि उपर्युक्त सब काय अँधेरमें 


इए, केवल पहले थोडा बहुत डँजियाला अकाम-अझिका ` 


दूधके औटने तक, ओर बाद उसके योगासिका, दीया 
जलने तक]स्थूल कायं करने योग्य था । उनसे मोहादि तम 
मिट नहीं सकते थे, अब परम प्रचण्ड शिखाका प्रकाश 
ऐसा हुआ कि मोह आदि तम मिट गये, और ग्रन्थि सूक 
पड़ने लगी । 


उर शुह बेठि-भाव यह कि पहले. वह बुद्धि दीवट लाने, 

दीया रखने, कपास औटने, तुने, बत्ती बनाने और दीया 
जलानेमें व्यस्त थी, कभी अन्तर कभी वाझ संप्रज्ञात 
 समाधिकषमें लगी थी, अब हृद्यरूपी घरमें स्थित हो कर बेटी | 


' ग्रन्थि निरआरा-समाधिमें स्थिर होकर जड़ चेतनकी | 


गाँठ खोजने लगी । 


' ® यादि मध्य ओर तृतीय तीन बाह्म समाधि और दृश्यानुविद्ध शब्दानुविद्ध तथा असंप्रशात तीन अन्तःसमाधि दै! 
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गाँठ तीन प्रकारसे पढी हुई हैं-(१) ज्रान्तिजन्य, 
(२) सहज और (३) कमंजन्य । अहंकार (कारण शरीर)का 
जो कूरस्थके साथ तादात्म्य है सो भ्रान्तिजन्य हे, चिच्छायासे 
जो तादात्म्य है सो सहज है और देहसे जो तादात्म्य है सो 
कर्मजन्य है | कर्मजन्य ग्रन्थि कमंके नाशसे नष्ट होती है। 
कर्म तीन प्रकारका दोता है-(१) जन्म जन्मान्तरका कमे- 
समूह जिसे सञ्चित कहते हैं (२) जिन्हें वर्तमान जन्मे 
भोगना है उन्हें प्रारव्ध कहते हैं और (३) जो वर्तमान 
जन्मर्मे करते हैं वह आगामी कहलाता है। सञ्चित कमं 
ज्ञानीका नष्ट हो जाता है , आगामीसे उसका लेप हो 
नहीं होता, केवल प्रारब्ध शेष रह जाता है, वह जवतक | 
शरीर है तबतक उसका भोग होगा ही । अतएव कमंज | 
ग्रन्थि बिना कमंकयके नहीं छूटती । जबतक भ्रान्तिजन्य 
शौर कमंजन्य बृत्ति रहती हैं तबतक अन्थि नहीं छूट सकती, 
प्रतिबिस्बके नाशसे नष्ट होती है । अतएव भ्रान्तिजन्य 
ग्रन्थिका सुलमाना ही परम पुरुषाथे है । (क्रमशः) 


—— m0 ere 


लालसा! 
सब सुखदायक चरण तुम्हारे ! 
नव-नलिनी-दल-समयुग विकसित मुनि-मन-मोहनहारे॥ 
सेवत रमा राविरतासों नित गरुड हृदयमह धारे । 
जन-मन-मधुकंर चूमत झूमत सुरसरि प्रकटनवारे ॥ 
उछलि-उछलि कालिन्दी लिपटी,गुहजन उमँगि पखारे | 
मस्तक धरत अहल्या पुलकी भवबन्धन ।निरुवारे॥ 
गैयन सँग वृज-वीथिन विहरे सकटहिं तोरि बिखारे | 
नाग कालियाके मस्तकपे धारि विपति सब. टारे॥ 
विधिनेहू घोये आति हितसों जब बदुरूप सेवारे। 
पूजि युधिष्ठिर रायसूयमहेँ अपने बन्धु उबारे॥ 
भववारिधिमहँ बोहितकी सम विविध पतित उदारे | 
जनके मस्तकपै अब उनको कब घारहुगे प्यारे॥ 
सब सुखदायक चरण तुम्हारे || 
. लक्ष्मणाचार्यं वाणीभूषण 
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"नद" 


प्रश्नोतर-चतुष्टय 


( लेखक--श्रीगूतनाथजी भट्टाचायं ) 


करट रएडव-चनचासके समय वनमें 
| घक-रूप-धारी धमंदेवने माया- 
सरोवरकी रचनाकर उनसे जो 
| (0६ चार प्रश्न पूछे थे और मनस्वी 
02७ युधिष्ठिर महाराजने उनका जो 
रर खुसङ्गत उत्तर प्रदान किया था, 
आध्यात्मिक जगतूर्मे उनका स्थान बहुत ऊँचा है । 
आज उन्हींके खस्बन्धमें कुछ आलोचना की जाती है! 


चार प्रश्न-- 
?-संवाद क्या है? 
२-आश्चर्य क्या है ! 
३-मार्ग क्या है: 
४-सुखी कौन हे! 
चारोंका ( क्रमाचुसार ) उत्तर- 
१-सबका ग्रास करनेवाला काळ, दिन-रातरूप 
ईंधन और सूर्यूप अझिके संयोगसे, मांस और 
धातुरूप कडछेकी सहायतासे, मोहमय संसाररूपी 
कडाहमें प्राणीमात्रको निरन्तर पका रहा है, यही 
संवाद है | 
तात्पय--जन्म धारण करना अपार दुःखोंका 
एक अनन्त करना हे! अन्म-स्टत्यु-जरा-च्याधि-जनित 
दुभ्सह दुःखोंकी परस्पराके हाथसे सदाके लिये 
छुटकारा पाना ही मानव-जीवनका प्रधान व्रत 
है। सच-संहारक कालके कराळ गाळसे कोई भी नहीं 
बच सकता | यही कहा हे-- 
“कालो जगद्भक्षकः” (आचार्य शङ्कर ) 
“काळोऽह्ं लोकक्षयकृत्‌ ( श्रीगीता) 
कलाकाय्योदिरूपेण परिणामप्रदायिनी । 
विश्वसेडपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते ॥ 
॒ ( श्रीक्षीचण्डी ) 


- कमढको पत्तेपर पड़े हुए जलकी तरह जीवन 
अत्यन्त चञ्चल है। देश्वर-प्रणिधानके साथ इस महा- 
वाक्यके मर्मकी उपलब्धि करनेसे सान्त (अवस्था) 
को छोड्‌ अनन्तकी ओर और अनित्यको हटाकर 
नित्यकी ओर मन खभावसे ही जाता है। यही 
गीतोक्त-ज्ञान विशेषका ममं हे! 

इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहङ्कार एव च | 
जन्ममृष्युजराव्याधिदुः खदोषानुदर्शनम्‌ ॥ 
( गीता १३।८ ) 


२-प्रतिदिन प्राणीगण यमलोकके अतिथि बन 
रहे हैं, इस बातको जानकर भी हम बचे हुए लोग 
अपनेको अमर समभते हैं, यही आश्चय हे । 

तात्प्यसत्युकी चिन्तासे हृदयमें वेराग्य उत्पन्न 
होता है। विज्ञान-मन्द्रिमें प्रवेश करनेके लिये 
नित्यानित्य वस्तुका विवेक ही पहली सीढ़ी है । 
विश्व-प्रकृति क्षर या विनाशी है । जो नाशवान, क्षण- 
स्थायी और अल्प है उससे क्या सुख हो सकता 
है ? असली सुख तो अनन्तमे हे, आत्यन्तिक सुख 
तो अमरत्व ( मुक्ति) में हे! 

“यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति” ( श्रुति ) 

अमरत्व (मुक्ति) की प्राप्तिके लिये धमांचरण 
ही अमोघ उपाय हे, इसीलिये शाखौंने उपदेश 
किया है-- 
“गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ।'(हितोपदेश;) 
धधर्स चर घर्म चर धर्म एव सर्वेषां लोकानां मधुः? (स्थति) 


(एक एव सुहृद्धमैः निघनेप्यनुयाति यः ।? ( विष्णु ) 


३-वेदादिं शार्खोमे परस्पर विवाद दे, नाना 
सुनियोंके नाना मत हैं, अतः महापुरुषोद्वारा 
अवलस्बित माग ही मार्ग हे । 
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कल्याण 


[भाग ५ | 


तात्पर्य--तर्वदर्शी ज्ञानी शुरुके उपदैशाचुसार . 


ही कर्तव्य-कमंका सम्पादन करना सवथा 
कल्याणकारी हे | धमका तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म दें | 
सूक्ष्मा गतिहि धर्मस्य ।? (महाभारत) 
“हना कमणो गतिः |! ( श्रीगीता ) 
फिर युगधर्मके अनुसार भी धर्मको गति तो 
बदलती रहती हे । 
अन्ये कृतयुगे धमो त्रेतायां द्वापरेऽपरे । 
अन्ये कलियुगे नृणां युगमानानुरूपतः ॥' 
( महाभारत ) 
अतएव श्रेष्ठ पुरुषके आचरणका ही सब प्रकारसे 
अनुकरण करना चाहिये | 
“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥? | 
» (गीता ३1२१ ) 
४-जो ऋणरहित अप्रवासी और दिनके चौथे 
पहरमें शाकपात खाकर जीवन धारण करता हे, 
वही सुखी है। 
, ताप्पयं- इस पृथ्वीपर जन्म लेते ही मनुष्य देव- 
ऋण, पित-ऋण और ऋषि-ऋणसे ऋणी हो जाता है, 
इसी ऋणत्रयसे छुटकारा पाना ही ऋण-मुक्त होना है! 


बरहमले अलग रहनेका नाम ही प्रवास हे। | 
सास्यावस्थाको प्राप्त हुआ सत्पुरुष संसारमें रहते 
हुए भी उसपर विजय प्राप्त करता है, क्‍योंकि ब्रह्म 
निर्दोष और सम हे, अतः जिनको अह्ममें स्थिति 
है, वही अप्रवासी हैं । (गीता ५। १६ ) | 
सवेरेसे लेकर दिनके चौथे पहर तक जो जोग | 
विधिवत्‌ यज्ञोंको &( देव-यक्ष, ऋषि-यज्ञ, पितृ-यश्ष, | 
मनुष्य-यज्ष और भत-यक्ष ) करके दिनके शेष भागे 
खाद-शौकीनीसे रहित आडस्बर-हीन शाकपातका | 
भोजन करते हैं वे ही सुखी हैं । तपस्याद्वारा चित्तकी | 
शुद्धि और ज्ञानद्वारा मुक्तिको प्राप्ति होती है | 
“तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाउग्रुतमश्वुते ।” 


(मु) 
सभी मनुष्य सुखकी इच्छा करते हैं परन्तु 
धर्माचरण बिना सुखकी सम्भावना कहाँ * 
सुखं वाञ्छन्ति सर्व हि तच्च घर्मेसमुद्धवम्‌ । 
तस्माद्धम! सदा कार्यः सबै वर्णे; प्रयत्नतः ॥! 
( दक्ष-स्थति ) 
“अविद्यया मृत्यु तीत्त्वी विद्ययाऽमृतमइ्नुते ।' 
( इंशोपनिषदू ) 


— ए GY 


करोगे झ्या ? 


आश्ञाएँ नष्ट हुईं सूख गया हीतल यह , 
करोगे दया भी तो इसको भरोगे क्या ! 
“नुसुमाकर? मेरी विपत्ति चिर-साङ्गेनी हे , 
करके भी छपा क्रेश मेरे हरोगे क्‍या! 
जावन ही बाझ हुआ मुझको अदृष्ट देव ! 
होगे जो रुष्ट और बोझ हा धरोगे क्या! 
जिसको असु / तुमने बनाया है बिगाडोगे , 
जिसको बिगाडा है उसका करोगे क्या? 
. देवीप्रासद गुप्त वी. ए, एल-एल बी. 'कुसुमाकर! 
® अध्यापनं देवयज्ञं. पितृयज्ञज्ञ तपंणम्‌ । होमेदेवो बलिभोते नुयज्ञातिथिसेवनम्‌ ॥ ( मनु ) 
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रामचरितमानसंकां महाकाव्यत्वे 


६२६. 


रामचरितमानसका महाकाव्यत्व 


( लेखक-भीविन्दु जह्मचारीजी ) 
[ पूवप्रकाशितसे आगे ] 


“आदौ नमस्क्रियाशीचां वस्तुनिर्देश एव वा 1? 
ग्रन्थारस्भमे कविने सरस्वती, गणेश तथा शिवादिकी 
नसरिक्रया करके अपने इष्टदेवकी वन्दना की है । समस्त 
'चराचर-जगत्‌को रामसय जानकर कविने जीवमात्रकी वन्दना 
की है, यथा-- 
जड़चचतन जग जीव जत सकक-राममय जानि । 
बन्दौं सबके पद-कमरु सदा जोरि जुग पानि॥। 


आकर चारिराख चौरासी | जाति जीव जरु-थर-नभबासी \\ 
सिया-राममय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुग पानी ७१ 
“ईशावाखमिर्दे सवं’ “सर्वं खल्विदं जगत्‌? वासुदेवः 
सर्वमिति’ तथा “सर्वं विष्णुमयं जगत” के वैदिक वैष्णव 
सिद्धान्तको सनीपी-कवि गोस्वामीजीने चरितार्थ करके 
दिखा दिया है। अनन्यताकी परिभाषामें भी उन्होंने 
जगद्बह्मवादका ही उपपादन किया है । यथा-- 
सो अनन्य जाकर अस मति न टरे हनुमन्त । 
में. सेवक सचराचर रूप-स्वामि भगवन्त \\ 


“छचिन्निन्दा खळादीनां सतां च गुणकीर्तनम्‌ ।” 
खलोंकी निन्दा और साधुओंकी प्रशंसा भी मानसमें 
बहुत दी विशदरूपसे हुई है | यथा-- 


सम्त-असन्तनकी असि करनी । जिमि फुठार-चन्दन-आचरनी ७ 
काटे प्रसु मकय सुनु भाई \ निज गुन देइ सुगन्ध बसाइ \\ 

ताते सुर-सीसन्ह चढत जाबछूम श्रीखंड \ 

अनू दाहि पटत घनहि परसु-बदन यह दंड \\ 
बिषय-अरम्पट सीर गुनाकर १ परदुख दुख सुख सुख देखपर ।। 
सम अमूत रिपु बिमद बिर । कोमामपे-हप-भय-लागी ॥ 
केक चित दीनन्हपर दाया। मन-वच-क्रम मम मगति अमाया।\ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी | भरत-प्रानसम मम ते प्रानी \। 
निगतकाम मम नाम-परायन । सान्ति-बिरति बिनती मुदितायन ७ 
सीतरुता सरलता मैत्री । द्विजपद-प्रीति घम्मेजनगित्री ७ 

सस-्दसननियम-नीति नहि डोलहि \ परुष वचन कबहूँ नहि बोरहि। 
निन्दा-अस्तुति उभय सम ममता मम पदकश्ष। 
ते स्न मम प्रानभ्रिय गुनमन्दिर सुखपुज ५ 


सुनहु असन्तन केर सुभाऊ । भूकेहु संगति करिय न काऊ ॥ 
तिन्हकर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहि घारे हरहाई 0 
खलन्ह-हृदय अति ताप विसेखी । जरहि सदा परसम्पति देखी ॥ 
जह कहुँ निन्दा सुनहिं पराई १ हरषहि मनहुँ परी निधि पाई ॥ | 
काम-क्रोघ-मद-रोम-परायन १ निरदय कपटी कुटिर मळायन ७ 
बैर अकारन सब काहूसे।। जोकर हित अनहित ताहूसों ॥ 
झूठे लेना झूठे देना । झूठे भोजन झूठ चअनेना।। 
बोरूहिं मधुर बचन जिमि मोरा। खाहि महा अहि हृदय कठोरा 0 


परद्रोही पर-दाररत परघन पर-अपवाद \ 


ते नर पॉवर पापमय देह धरे मनुजाद ॥ 


लोमे ओढन लोमे डासन । शिठनोदरपर जमपुर त्रास न ७ 
काहूकी जौ सुनहिं बडाई । स्वास केहि जनु जुडी आई ७ 
जब काहूकी देखहि बिपती। सुखी भए मानहुँ जगनुपती 0 
स्वारथरत परिवार-निरोधी । लम्पट काम-कोम अतिक्रोधी ७ 
मातु-पिता-गुरु-विप्र न मानहिं | आपु गए अरु घारूहि आनहि 0७ 
करहि मोहवश द्रोह परावा। संत-सङ्ग हरिकथा न मादा ७ 
अबगुन-सिन्घु मन्दमति कामी । वेद-विदूषक परघननस्वामी 0. 
विप्र-द्रोह सुरद्रोह बिसेषा । दम्म-कपट जिय घरे सुबेषा \\ 

ऐसे अघम मनुज खक कृतयुग त्रेता नाहि ! 

द्वापर कछुक बृन्द बहु होइहहि कलियुग माहि ॥ 


अन्थारम्भमें कविने खलोंकी वन्दनामें भी उनके 
स्वभावका वर्णन किया है, यथा-- 


बहुरि बन्दि खक गन सति भाए। जे बिनु काज दाहिने बाए 0 
परहित-“हानि-काम जिन्ह-केरे | उजरे हरष बिषाद बसेरै ७ 
पर अकाज ठगि तनु परिहरहीं। जिमि हिम उपर कृषी दहि गरहीं 0 
बन्दो खक जस सेष सरोषा । सहस-बदन बरने परदोषा 0 
पुनि प्रनदों पुथुराज-समाना । पर अघ सुने सहस दस काना 0 


इत्यादि | 


भगवान्‌ गोस्वामि-पादकी यह (खल) बन्दुना काकु 


कूट और इन्रिम नहीं किन्तु सञ्घावसे की हुई सत्य और 
स्वाभाविक है | उन्होंने इसे प्रकट भी किया है, यथा-- 


(सति भाए ।? 
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६४० 
कविने मानव-स्वभावके गुण-दोषका चित्रणमात्र किया 
है, मचुष्यजातिके शभाशुभ-लक्षणके दिग्दर्शनमे ही उनका 
ताप्यं है, यथा--'तातें कछु युण-दोष बखाने। संग्रह-ल्लाग न 
बिनु पहिचान ॥* अतएव अपने स्वभावसिड रागद्वेषरहित 
झन्तःकरणसे ही उन्होंने वैसा किया है--केवल खल-स्वभाव- 
मात्र दिखाया है । वस्तुतः जगतके प्रत्येक पदाथको वे वह्य- 
बुद्धिसे देखते हैं, उसके शुभाशुभ उभय रूप उनके लिये 
समान हैं । उनका शुद्ध साधु-स्वभाव तो उन्दींके शब्दों 
व्यक्त है-- 
| अश्वरिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगन्ध कर दोय \ 
(देवोदेवतर-सरिस स्वभाऊ। सनमुख बिभुख न काहु्दि काऊ ५ 
जिन्हें खल तथा खी-स्वभावाख्यानमें निन्दाभासकी 
प्रतीति होती है, उन्हें समझना चाहिये कि वह कवि- 
कत्तेव्यानुसार प्रक्ृति-चित्रणमात्र है । 
"'एकवृत्तमयः पद्येरवसानेऽन्यद्वत्तकेः |” 
एक बृत्तमय पद्य अर्थात्‌ एकजातीय छन्द व चौपाइयोंकी 
ही मानसमें प्रधानता है तथा प्रसड़के विश्राम पर गीतिका 
आदि अन्य छन्द भी हैं। 


“नातिखल्पा नातिदीघां सगां अष्टाधिका इह |” 
सानसमें सगोंका नियम नहीं | उसके चार-पाँच तो 
ऐसे प्रकाण्ड काण्ड हैं जिनमें अन्य काव्योंके अनेक सर्ग 
समा जा सकते हें । अतः अष्टाधिक सगं होनेकी कोई 
बात नहीं । 
।५नानावृत्तमयः कापि खगः कश्चन हृश्यते।” 
स्तुतियों, संग्राम-वर्णनों और प्रसड़-विरामों पर अनुष्टुप 
नाराच ओर गीतिकादि अन्यान्य छुन्दोंका उपयोग भी 
अनेक काण्डोंमें हुआ है-- 
“सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथाया सूचनं भवेत्‌।” 
कवि महाराजने काण्डके अन्तमें तो उत्तर-कथाकी 
सूचना विशेषकर नहीं दी है परन्तु काण्डके आरम्भमें 
मङ्गलाचरणमें ऐसा किया है, जिससे इस नियमका पालन 
हो गया है । प्रत्येक कवि प्रायः कुछ-न-कुछ अपना स्वतन्त्र 
दङ्ग रखते हें । अयोध्याकाण्डके मङ्गलाचरणमें बनवासकी 
 सूचना-नीचे देखिये -- 
असन्नताया न गतामिषेकतस्तशा न मस्के वनवासदुःखतः । 
 _ मुदास्वुज श्रीरघुनन्दनस्म मे सदास्तु सा मन्जुरुमहुरुप्रदा॥ 


कल्याणं 


MRS यस्य यया “es 
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राज्याभिषेकका आयोजन और वनवासकी कथा इस. 
काण्डमें है, जिंसका सङ्केत कविने अपने वस्तु-निदेशातद 
मङ्गलाचरणे कर दिया । कहीं-कहीं कविने स्वसादिके हार | 
भी उत्तर कथाकी पूर्वमें सूचना दी है । फिर जिस सम | 
गुरुवर महर्षि चसिष्ठजी राजकुमार भ्रीरामचन्द्रजीको | 
अभिषेकके संयमका उपदेश देने गये हैं, उस समय भी. 
कविने उनसे भाविफलगभित सन्देहास्पद पदका प्रयोग | 
कराया है, यथा-- | 
राम करहु सब संयम आजू \ जौ बिधि कुलर निबाहे काजू | | 
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और, जिस समय भगवती जनकनन्दिनीने श्रीरामभद्र. 

के साथ वन चलनेके लिये प्रेमाग्रह किया है, उस अवसरपर 
भी कविने नायकके श्रीमुखसे भावि घरनाकी सूचना दिलायी | 
है, यथा-- | 
ब्याक करार बिहग-मुग घोर(। निशिचर-निकर-नरि-नर चेरा॥ 
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जौ हठ करहु प्रेमवस बामा। तौ तुम दुख पाउब परिनामा 0 


सुन्दुरकाण्डके मङ्गलाचरणमे- 
अतुठितबरुगेहे स्वर्णशैरामदेहं 
दनुजवनकृशानुं इलिनामग्रगण्यम्‌ \ 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, 
रघुपतियरदूते वातजात नमामि ॥ 
उपयुक्त छोकसे यह सूचित होता है कि प्रस्तुत काण्डं 
वीरचक्रबत्ति ्रीहनुमानूजी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके दूत 
कार्य करेंगे, सुमेरू-सदश विशाल-शरीर धारण करंगे- 
(कनक भूघराकार सरीरा । समर-भयंकर अति बकबीरा ७) 
अर जिस प्रकार बनको दावानल जलाता है, उस 
प्रकार, राक्षसोंका संहार करके लङ्का-दुन करेंगे । “द 


वनङृशानु' विशेषणसे तो लङ्का-दाइका ज्वालमालाइँर् 
दृश्य नेच्रोंके सामने ही आ जाता है । 


लङ्काकाण्डके मङ्गलाचरणमे-- 
 'ायातीतं सुरेश खरूबधनिरतं' 


कव-निमेष परमान जुग बरष करप सर चड \ 
भनसि न मन तेहि राम कहँ करू जास कोदंड (0 
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उपयुक्त रूपकमें आये श्रीभगवान्‌ रामचंद्रके बाणोंकी 
झत्यन्त. तीव्रता एवम्‌ धनुषकी प्राणघातक भअयङ्गरताका 
वर्णन करके तथा 'खलवधनिरत विशेषण देकर कविने 
यह सूचित किया है कि रावणादि दुष्ट राक्षसोंसे घोर युद्धकर 
भगवान्‌ उनका वध करेंगे । 


सर्योदय वा प्रातःवणेन 

“प्रातः कोकास्बुजोत्कर्षो” 
प्रात पुनीत काऊ प्रभु जागे | अरुन चूड बन बोळन छागे 0 
कमळ-कोक-मघुकर-खग नाना १ हरषे सकल निसा अवसाना 0 
उगेउ भानु बिनु खम तम नासा।दुरे नखत अवलीन प्रकासा ॥ 
तव झुजनरू-महिमा उदघाटी । प्रगटी घनु बिघटन परिपाटी ७ 


मध्याह्न 
“मध्याहे तापसंछुवः” 
मध्य दिवस अति शीत न घास पावन कार लोक विश्राम ७ 
मयो तेजहत श्री सब गई । मध्य दिवस जिभि ससि साहई ॥ 
जब तें रामप्रताप खगेसा । उदित भयो अति प्रबळ दिनेसा ७ 
पुरि. प्रकास रहा त्रेसोका ५ बहुतन सुख बहुतन मन सोका 0 
जिनहि रोक ते कहो बखानी प्रथम अविद्या निसा नसानी ७ 
अघ उळूक जहँ तह लुकाने \ काम-क्रोध कैरव सकुचाने 0 
विविध कमै गुन काठ सुभाऊ\ ये चकोर सुख रूहृहिं न काऊ ७ 
मत्सर-मान-मोह-मद चोरा। इनकर रहने न कोनिहु ओरा ७ 
घरम तडाग ज्ञान-विज्ञाना । ये पङ्कज निकसे बिधि नाना ७ 
सुख-सन्तोष-विराग-बिंबेका । बिगत सोक ये कोक अनेका ७ 
मध्याह्ृके रूपक द्वारा कविने नायकके प्रतापोरकषेका 


` वर्णन किया है और साङ्गोपाङ्ग किया है |. 


सन्ध्या . 

“साय' सूय्यातिलोहित्यं चक्रपद्मादिविष्ठुव३ ” 
अवघपुरी सोहै यहि माती । प्रमुहि मिन आई जनु राती ५ 
देखि मानु जनु मन सकुचानी (तदीप बनी सन्ध्या अनुमानी ५ 
अगर घुप जनु बहु अंधियारी । उडे अबीर मनहुँ अरुनारी ७ 
मन्दिर मनि-समूह जनु तारा । नुप-गृह ककश सो इन्दु उदारा 
भबन बेद-घ्वनि अति मुदु बानी जनु खग मुखर समउ जससानी॥। 


यहाँ श्रीअयोध्यापुरीकी शोभाके वर्णनमै सन्ध्याका 

पूर्ण रूपक प्रदर्शित किया है, जिसे पदकर उस समयका 

- शर्य आँसोंके सामने खिच जाता है। द 
७ 
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चन्द्रोदय 
पूरब दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक । 
कहत सहि देखहु ससिहि मुगपति सरिस असँक 0 
पुरब-दिसि-णिरि गुद्दा-निवासी १ परम प्रताप तेज-बरू-रासी ७ 
मत्त नाग तम कुम्भ विदारी । ससि केसरी गगन-वन-चारी ७ 
बिथुरे नम मुक्ताहर तारा । निसि-सुन्दरी केर सिंगारा ७ 
कह प्रभु ससिमह भेचकताई । कहहु काह निज-निज मति भाई ७ 
कह सुभीव सुनहु रघुराई। ससिमई प्रगट मूमिकी झाइ ७ 
मरेउ राहु ससिहि कह कोई उरमह परी स्यामता सोई ७ 
कोउ कह जब विधि रतिमुख कीन्हा । सार भाग ससिकर हर लीन्हा 
छिद्र से प्रगट इन्दु-उरमाहीं\ तिहि मग देखिय नम-परिछाह ७ 
कह प्रभु गर बन्धु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ७ 
बिष-संयुतकर निकर पसारी। जारत विरइवन्त नर-नारी ७ 
कह मारुतसुत सुनहु भ्रमु ससि तुम्हार प्रिय दास्‌ \ 
तब मूरति विधु उर बसी सोइ स्यामता भास 0 
सबने अपनी-अपनी दशाके अनुसार चन्द्रलान्छुन- 
सम्बन्धिनी समस्याकी पूत्ति की । वीर और विरही नायकने 
भी चन्द्रमाको मत्त नाग तम-कुस्म' का विदीणं करनेवाला 
झर “गगन वन” का विचरनेवाला 'केसरी” बताकर अपनी 
प्रस्तुत अवस्थाका परिचय दिया है। 


रजनी 


कालरात्रि 
रार्गत अवध भयादनि मारी १ मानहुँ कारराति अधियारी ॥ 
घोर जन्तु सम पुर-नर-नारी \ डरपहि एकहि एक निहारी ७ 
घर मसान परिजन जनु भूत! । सुत-हित-मीत मनहुँ जमदूता॥ 
प्रदोष-ध्वान्त 
प्रदोषकाल और अन्धकार 
“प्रदोष रजनी मुखम!--प्रदोष सन्ध्याके बाद उस समय- 
विशेषको कहते हैं जब रात्रिका प्रवेश होता है और अन्धकारका 
अधिकार होने रूगता है। मानसमें उसका वर्णन, यथा- 
यातुधान प्रदोष बक पाई । घाए करि दससीस दुहाई | 
र "मयड निमिष मह अति अधियारा १४ 
देखि निविडतम दसहु दिसि कपिदर भयउ खभार १ 
एक एक न देख तब जह-तहे करहि पुकार ७ 
निसा घोर गम्भीर दन पंथ न सूझ सुजान \\ 
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प्रदोष और अन्धकारका वर्णन साथ-दी-साथ हुआ है। राम सैरवन देखन जाही । जहँ सुख सकळ सकळ दुख नाही|. | 


उपरके दोहेसे अन्धकारका पूरा लक्षण उदाहत हुआ दै- 
'अन्धकारेति सान्द्रत्त बिश्वकोपसमर्थता ७ 


वासर 
दिवसका वर्णन प्रभात और मध्याहमें आ जाता है। 
अतः पथक देनेकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं । तथापि 
कुछ दिङ्मात्र निर्देश कर दिया जाता है, यथा-- 
"अति प्रसन्न दस दिसा विभागा !! 
तथा “गए कोस दुइ दिनकर ढरके ।' इत्यादि । 
मृगया 
'मगयायां श्वसञ्चारो वागुरा नीलवेषता | 
भटढक्का मगत्रासः सिहं युधं त्वरागति:॥' 
उदाहरण-- 
च्यृढि वर वाजि बार इक राजा। मुगया कर सब साज समाज 
| ` बिन्ध्याचरु मीर बन गयऊ। मुग पुनीत बहु मारत मयऊ 


फिरत विपिन नुप दीख बराहू। जनु बन दुरेउ ससि हिँ असि राहू \\ 
` बड निघु नहि समात मुखमाहीं। मनहुँ हष बस उगिरूत नाहीं 0 


कोर करार दसन छनि गाई । तन विसार पीवर अधिकाई 0 
घुरघुरात हय आरन पाए | चकित बिकोकत कान उठाए 0 
नीरू महीघर सिखर सम देखि विसार बराह । 
नवपरि चल्यो इय सुटुकि नुप हाकि न होय निबाह 0 
आवत देखि अधिक रन बाजी। चल्यो बराह मरुत गति माजी \\ 
तुस्त कोल्ह नुप सर सन्धाना।महि मि छि गयो विकोकत बाना \\ 
तकि-तकि तीर महीस चरावा\करि छरु सुअर सरीर बचाबा 0 
प्रगटत-दुरत जाय मुग मागा। रिस बस भूप चल्यो सँग झागा।। 
गयउ दूरि घन गइन बराहू । जह नाहिन गज-वाजि निबाहू \\ 
अति अकेळ वन विपुर कलेसू तदपि न मुग मग तजेठ नरेसू 0 
कोक विळोकि भूप बड़ घीरा। मागि पैठ गिरि गुहा गमीरा ॥ 
अगम देखि नुप अति पछिताई। फिरउ महाजन परेड भुलाई 0 
खेंद-खित्त छूधित तुषित राजा वाजि समेत । 
खोजत व्याकुळ सरित-सर जक बिनु भयउ अचेत 0 


शेल 
शोले मेघौषधीधातुबंशकिन्नरनिमराः | 
ब १एङ्गपाद्‌गुदारल्वनजीवाद्युपत्यकाः ॥ 
ओ।  मानसमे उसका चर्णन-- ` 


झरना झरहि सुधासम वारी । त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी || 
विटप-बेशि-तुन अगनित जाती । फल-प्रसून-पछव बहुमेती॥ | 
सुंदर सिला सुखद तरु छाडी | जाय बरनि बन छबि केहि पाही | 
सरन सरोरुह जळु-विहग कूजत-गुञ्जत-भुङ्ग । 
चैर विगत विंहरत विपिन मुग-विहङ्ग बहुरङ्ग]ा। | 
गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी नीर सैर एक सुंदर भूरी॥ | 
तासु कनकमय सिखर सुहाए १ नारि चार मोरे मन भाए\। | 
'प्रथमहि देवन गिरिगुहा राखे रुचिर बनाय। 
राम झपानिचि कछुक दिन बास करहिंगे आय 0 
दोहि मनोहर सै अनूपा ३ रहे तह अनुज सहित सुरभूपा 0 
मधुकर-खग-मुग तनु धरि देवा १ करहि सिद्ध-मुनि प्रभुकी सेवा॥ 


फटिकसिला अति सुन्न सुहाई \ सुख आसीन तह दोउ भाई ॥ 


वषी कार मेघ नम छाए ।\ गरजत लागत परम सुहाए॥ 
द वन 
अरण्ये5हिवराहेभयूथसिहादयो द्रुमाः| 
काकोलुककपोताद्या भिछभछदवाद्यः॥ ` 

मानसमें उसका वर्णन-- 

कानन कठिन भयङ्कर मारी | घोर घाम दिम-वारि-बयारी ॥ 

कुश-कण्टक मग कॉकर नाना|. "”" मु 

ग्या "°° मारग अगम मूमिघर मारे ॥ 

कन्दर-खेह-नदोनद-नारे \ अगम-अगाच न जाहि निहारे॥ 

माठु-बाघ-वुक-केहरि-नागा । करहि नाद सुनि धीरज मागा ॥ 


समुद्र 
अब्धी डोपाद्रिरलोस्मि पोतपादो जगत्छुवाः । 
विष्णुकुल्यागमशचन्दादवद्धिरोबॉ$ब्दपूरणम्‌ ॥ 
खाई सिन्घु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आव 

जलनिधि रघुपति दूत विचार । तें मैनाक होहि श्रमहारी॥ 

उपर्युक्त चौपाईमें सञुद्रमें पर्वतका वर्णन हुआ है। 
सागर निज मर्यादा रहह। डारहि रतन तटन्ह नर ऊहदी 0 
मकर-उरग झ नाना व्याका। सत योजन तन परम-विसाठा॥ 
ऐसहु एक तिनहि जे खाहीं | एकन्हके डर एक डराही 0 
ज़रूधि अगाच भोरि बह फेनू। 000 029 5 इत्यादि ॥ः 
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सम्भोग (संयोग ) 
एक बार चुनि कुसुम सोहाए \ निज कर भूषन राम बनाए ७ 
सीतहिं पहिराए प्रभु सादर । बैठे फटिकरिरा परभादर ® | 
इस सम्बन्धमें गीतावलिमें जो गोस्वामीजीने वर्णन 
किया है वह भी यहाँ उपर्युक्त अवतरणके साथ उद्छत 
करना उपयुक्त जान पड़ता है, यथा-- 
फटिकशिळा मुदु विशाळ, संकुळ... सुरतरु तमाङ, 
रहित छता-जा हरत छवि वितानकी। 
मन्दाकिनि तटिनि तीर, मब्जुक मुग-विहग-भीर, 
चीर मुनि-णिर गभीर साम गानकी। 
मघुकर-पिक-वरहि. मुखर, सुंदर शिरि-निझर झर, 
जक-कन घन छह छन प्रमान भानको ९ 
सब ऋतु ऋतुपति-प्रभाव, सन्तत बह त्रिविच बाद, 
जनु विहारवाटिका नुप पश्चबानकी 
सिय-अँग लिखि घातुरण, सुमनन-भुषन-विभाग, 
तिरक करन क्या कहो कढानिधानकी 
माधुरी बिखास-हास, गावत यस तुरूसिदास, 
बसत हृदय जोरी प्रिय परम प्रानकी। 


विग्रलम्भ 


हा गुनखानि जानकी सीता। रूप-शीरु-जत-नेम पुनीत 0 
हे खूग-मुग दे सघुकर-खेनी । तुम देखी सीता मुगनेनी 0 
खंजन-सुक-कपोत-मुग-मीना | मधुपनिकर कोकिळा-प्रबीना \\ 
कुन्दककी-दाडिम-दासिनी ५ कमर-सरद-ससि-अहिमामिनी ७ 
- बरुन-पाश-सने(जधनु-हंसा । गज-केहरि निज सुनत प्रसंसा ५ 
श्रीफळू-कनक-कदरि हरषाहीं (नेक न संक सकुच मनमाहीं 0 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू \ हरषे सकर पाय जनु राजू ५ 
नि सहि जात अनख दोहि पार्ह | प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाही 
मर्यादा-पुरुषोत्तमकी सब बातें मयाँदाविशिष्ट ही तो 
होंगी । प्रकाशकी हरएक किरण प्रकाश ही है, पुण्य सब 
प्रकार पुण्य और सरव सब प्रकार सस्व ही है । नायकके 
हरएक चरितमें उसकी आत्मीयता उतरी हुई रहती है । 
उसका गुण-धर्म उसमें व्याप्त होता है और कवि अपनी 


- रांमचंरितमानसंका महांकाव्यंत्वे 


६४३. 
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कविताके प्रत्येक शब्दे रमा .हुआ रहता है । किसोका 
नाम-रूप-चरित उससे भिन्न नहीं। चे तीनों उसीके भेद 
और परिणाम हें। क्योंकि कार्य-कारणका अभेद है। 
किसीका स्वाभाविक घमे-स्वभाव उसके इर एक विकार 
अथवा रूपान्तरमें बना रहता है । अस्तु, उस असीमकी 
ससीमतामें भी उसकी सहज असीमता लहराती है, उस 
अव्यक्तकी व्यक्ततामें भो उसकी अव्यक्तता खेलती है; 
उसका अनुराग भी रागगभंके भीतर छिपे हुए रागको 
भाँति अच्यक्तता लिये इए होता है। वह अधिक खुलता 
और खिलता नहीं | | बाह्ममें उसका प्रकाश कम होता है, 
हृदयके अभ्यन्तर ही परिपूर्णंताके साथ सहजभावसे वह 
अधिक रहता है | वही उसका सुख्य आवास और लीला- 
स्थल हे। कारण यह है कि उत्तम कोटिके साश्विक | 
एवं धीरोदात्त > नायकोंमें धेये तथा गाम्भीयंकी विशेषता 


_ होती हे । उनके अन्तःकरण-होभ एवं विकारको बहुत 


कम प्राप्त होते हैं । वे सश्वाधिक्यसे सहज स्थितिमें स्थिर 

आर अविचल बने रहते हैं । उसके मनोभाव शीघ्र नहीं 

प्रकट होते । अतः उनका प्रेम भी मर्यादा (तट) के भीतर दी 
सञ्चरण करनेवाले शारद-नद-प्रवाहके समान गम्भीर और 

स्वच्छ होता है । उनकी सारी क्रियाओं ओर चर्याओंमें 

उनकी स्वभाव-सिड धीरता और गम्भीरता बसी हुई 

रहती है। उनके काम और क्रो धर्मे भी उनकी वह स्वाभाविक 

विशेषता, उनकी वह अपूर्व सुन्दरता बनी हुई रहती हा 

उनके शुरू--सात्विक अन्तःकरणके योगसे विकार भी 

निर्विकारताको प्राप्त होते हैं । क्योंकि उनमें कामना और 
चासना नहीं होती । वे सहजभावसे तृप्त एकरस बने रहते 
हैं। उन जितेन्द्रिय राजषि नायकोंका प्रेम वास्तविक प्रेम 
होता है । वह स्थायी एवं शद्ध होता है | 'सन्दरं किन्न 

सुन्दरम्‌ ।” हमारे सत्तम नायकोत्तम मर्यादा-पुरुषोत्तम सब 
प्रकार उत्तम हैं। वे सौन्दर्य सिन्धु सभी बातोंमे अपनी सहज 
सर्वाङ्गपूण अपूर्व सुन्दरता और दिव्य अलौकिकतासे 
परिपूणे हें । फिर उनका स्वार तबूप विष्णुरूप लोकवत्‌. 
लोकोत्तर क्यों न हो ! ( क्रमशः) 
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* देरप्रमा स्फाटिकारिरा 


भ नि चातिशोभते यन्नापेति प्रेम मनोगतम्‌ । तज्नीली रागमाख्यात यथा औरामसीतयोः ॥!---साहित्यदर्पण 


1 'शाभाविलासो माधुर्यं गाम्भीयं थेयंतेजसी | 


ललितौदायमित्यष्टौ सस्वजाः पौरुषा गुणा! ॥!--- ,) 


>< 'अविकत्यनः क्षमावानतिगम्भीरो महासत्त | खेयाजिगूढमानो धीरोदात्तो इदन्रतः कथितः |? ५) . 
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(१) > (२) गा | 

एक विशाळ और मनोरम नदीको खुरस्य तरपर | 

ह डी; Fs पहुँचनेके बाद योगीके पाँच आप ही थम गये | | 

पथिक अपने चारों ओर दृष्टिपात पथिकने धीरेले निवेदन किया 'हाँ शुस्देव' योगीले 

ढढने लगा । बडी देरतक हू किन उत्तर दिया 'ठहरो? पथिक मोन हो गया । योगीने | 

करनेके बाद उसने अपने खा मूर्ति अपने झोलेसे एक दीपक निकाला, और उसे जला. | 

योगिराजको देखा । योगीकी सूत कर पथिकसे कहा--देखो, नदीके उस पार आँख 

उप्रथी या मच कर खिया। उठाओ' पथिकने उस ओर दृष्टि डाली--वास्तवमे | 
ठहर न सकी। उ 


दृश्य बडा ही मनोहर था, चह एकटक उसी ओर | 
उत्तरकी मीमाँसा कठिन थी | बहुत कुछ बेन । । 


सोच-विचार कर लेनेपर पथिकने उस युवतीको 
ओर संकेत किया, जो विलासपण गहने-कपडोंसे 
सजी हुई आगे-आगे जा रही थी! साघुने पुन 


(३) | 
प्यारे पी छो" कहकर आशाने शराबकी एक ' 
और घूँट प्रमोदको पिळा ही दी। वह मोहवश | 


| प्रश्न किया-- उसकी आक्षाका उट्लंघन नहीं कर सका | उसने | 
.. (कहाँ किस ओर!” | 'सोचा यह अवसर यथार्थमें परीक्षणीय है, इस बार 
“इसीके साथ किसी अज्ञात दिशामे |” पराजित होनेसे सर्वदाके लिये उपहास मात्र ही शेष 
५पहले स्थान निश्चय करो, इसका साथ छोड़ो” इह ज्ञायगा | | 
“मेरे लिये यह कठिन है ।” |. उसने बार-बार घुटनें टेककर चिनती की! 
. “कठिन है तो उसे सरळ बनानेकी चेष्टा करो” किन्तु आशापर उसका किश्चिन्मात्र भी प्रभाव 
"यह और भी कठिन है |? 


नहीं पडा | उसने इसकी एक भी न सुनी । वह | 
हाथ छुड़ाकर चली गयी | | 
प्रमोदने एक बार उसके रंग-रूपको जी भरकर 


“पुन कतव्य कठिनको भी आसान बना देता हे” 
“ठोक है किन्तु यहाँ कत्तन्यका बोध कहाँ ?” 


“में बोध करादू गा” देखा । उसकी गजगामिनी गतिको जी भरकर 
निहारा, फिर पागलकी तरह उसके पद-चिहोंकी 
शीघ्र ही” देखनेके अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं कर सका! 

` योगी पथिकको कुटीपर ळे गया | युवतीसे मतवालेकी तरह केवळ इधर-उधर भूमने लगा! 
उसका साथ छट गया । वह बार बार योगीसे (४) | 
अपने 'कल्याण? का माग पछने लगा | 'अँधियारेसे भरी इस निर्जन आधीरातके. 


, पथिकके आग्रहने योगीको लाचार कर दिया) समय यह किसकी आवाज है? कहकर आशा अपने 

क ग योगीको उसकी बात रखनी पडी । वह. करीसे दरवाज्ञेकबाहर आकर खडी हो गयी | उसक | 
._ निकलकर एक ओरको बढ़ा, पथिक भी उसीके पीछे- उस व्यक्तिको देखनेकी बड़ी चिन्ता थी, किन्तु १६. 
र पीछे चल पडा fs Sr हताश हो रही! | 
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घोर अन्धकार था, रात बिचले पहरसे निकल- 

कर तीसरे पहरमें पदापंण कर रही थी । एसी 

' अवस्थामै आगत व्यक्तिके रूप-रंगका अवलोकन 
करना आशाके लिये कठिन ही नहीं, असस्भव था । 


सत्तऱषि गोलाकार चमकीले खण-सद्दश असृत- 
फलकी परिक्रमा कर रहे थे या नहीं, यह भी ठीक 
च्यानमें नही आता | केवल आवाज' के संकेतपर 
'आशा? उस ओरको चल पडी! 


(५) 
सूर्योदय होनेपर लोगांने देखा सड्कके समीप- 
घर्ती खेतमें एक नवयौवना मरी पड़ी थी । उसीके 
पास बैठा एक युवक सिर पीट-पीरकर रो रहा था, 


गाँवके लोग भी आस-पास मोजूद थे, पर कोई इन 


दोनोंको पहचानते नहीं थे | 

प्रमोद अपराधी ठहराकर जेलके कटधरेमें 
बन्द कर द्या गया | न्यायालयम अपराध स्वीकार 
करते हुए प्रमोदने कहा कि 'में खूनी हँ । आशाका 


खून मैंने ही किया है।' किन्तु कारण वह भी 
छिपाये था | 


६४५ 


__ बहुत कुछ इधर-डघरकी बातें पूछनेपर भी 
न्यायाधीश कारणका पता नहीं लगा सके | अन्तमें 
जो होना था सो हो गया ! 


(६) 
पथिकके देखते-देखते दृश्य आँखोंसे ओभर 
हो गया, वह व्याकुल और भयातुर होकर योगीके 
चरणोंमे लिपट पड़ा | योगीने पथिकके मस्तकपर 


हाथ रखकर कहा-- पुत्र ! देख वह भी एक प्रकारका 


वैसा ही भीषण मार्ग था, जिसपर तू स्वयं चलनेको 
तैयार था | तेरी भी ऐसी ही दशा होती। भोले 
भाई ! भगवान्‌का यह वाक्य अक्षरशः सत्य है-- 
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधो$मिजायते । 
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्रमः ॥ 
स्मृतिभ्रंशाद्ुद्धिनाशो बुद्धिनाशास्रणश्यति । 
यह मार्ग तो दुःख और विनाशका मूल है । 
तुझै तो 'कल्याण' मार्गका पथिक बनना चाहिये | 
योंगीका कथन समाप्त हुआ । पथिकने ऊपरको 
आँखें उठायी और जी भरकर योगीकी ओर देखने 
लगा । उस घडी वह योगी उसकी दृष्टिमें ईश्वर 
हीथा! 


Dn" td 


९० 
कहाँ ! 
कहाँ, कहाँ ? किस तरफ जा रहा? पाथेक ! पन्थकी ओर निहार । 
परि सम्हल जा, लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो चाल सुधार ॥ 
भूला मार्ग , सदन निज मूला, मूला बोधरूप अविकार । 
भूल गया सर्वस्व सदाशिवरूप नित्य सत्‌ सुख-आगार ॥ 
ठहर, दौडना छोड, देख टुक पलमरको निजं ग्रहकी ओर । 
मोह त्याग, मुड, पकड़ पन्थ शाचे सरल सुखद, तज झूठा शोर ॥ 
सत्वर चल चुपचाप, राम जप, देख सभीमें नन्दाकिशोर | 
सभी, सभीमें, सभी समय मुसुकाता प्यारा मुनि-मन-चोर || 


__..“जजेकिल्नन _ 


“+ 
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महात्मा गान्धीजीके वचनासृत*. 


१२-सम्पूर्णता केवल प्रसुकी प्रसादी है । 

१३-मनका मैल विचारले, ईश्वरके ध्यानसे 
और अन्तमे ईश्वरकी कृपासे ही जाता है। _ 

१४-आध्यात्मिकतासे रहित छोकिक सम्बन्ध 
प्राण-शून्य देहके समान है! 

१५-घमंके पशमे श्रद्धाका स्थान सर्वोपरि हे। 


१-अहिसाका जागृत लक्षण प्रेम दै--अवैर है । 

२-विचार मात्र विकार है । उसे वश करना 
मनको वश करना है! और मनको वश करना--यह 
वायुको बश करनेसे भी कठिन है। फिर भी जो 
आत्मा है तो यदद वस्तु भी साध्य दै दी! 

३-मचुष्य-यल्लके पीछे इश्वरको सम्पूर्ण कृपा 
विद्यमान ही दे । 

४-धर्मकी परीक्षा तो मौतके समय ही है ! जो 
विलाप करता--कलूपता हुआ मरता है, जो मरना 
नहीं चाहता, वह मरकर बुरी गति पाता है | 

५-जो शास्त्र-वचन सत्यका, ब्रह्मचयंका विरोधी 
हो वह चाहे जहाँसे लिया गया हो तथापि वह 
अप्रमाण है | * 

६ केवल जो जंगलमें रहकर ही पाला जा सके, 
वह ब्रह्मचय नहीं है, संयम नहा है! 

ऽ-हिन्दू-धर्मका आन्तरिक खरूप सत्य और 
अहिंसा हे | 

« जो मनुष्य ईश्वरसे डरकर चलना चाहता है, 
जो इंश्वरका प्रत्यक्ष दृश न करना चाहता है ऐसे 
साधु और सुसुक्षके लिये अपने खुराकका चुनाव-- 
त्याग और खीकार--इतना ही आवश्यक हे 
जितना विचार और वाचाका चुनाव--त्याग और 
स्वीकार--आवश्यक है | 


६-महुष्य और उसका काम ये दो उ चीजे 
हैं अच्छे कामके लिये आद्र और बुरेके लिये 


. तिरस्कार होना ही चाहिये | भले-बुरे काम करने- | 


वालेके प्रति सदा आदर अथवा दया होनी चाहिये! 
सत्यकी खोजकी जड़में ऐसी अहिंसा मौजूद हे । 
१०-लबके भळेमें. अपना भला समाया हुआ हे! 
प्र ११-सादा मजदूरीका, किसानका जीवन ही 
सच्चा जीवन हे। 


ग कर कभाई ीमहावीरप्रसादजी पोद्दारकी इपासे प्राप्त। सम्पादक 
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१६-धर्मका भषण वैराग्य हे, वैभव नहं । 
१७-दोनों भयङ्कर हैं । मचुष्य जानकर कूठ हौ 


4 
|] 
। 


| 
| 


+ 


बोरे और करे अथवा अपना दोष देख ही न सके | 
और स्वयं निर्दोष ही है ऐसे मिथ्याञ्रममें पडा | 


रहे | इन दोनों दोपॉसे बचना चाहिये | 


१८-अक्षर-श्ञान देनेवाले अधूरे शिक्षकसे काम | 

© j 

चलाया जा सकता है पर आत्मद्शन करानेवाठे | 
अधूरे शिक्षकसे नहीं चलाया जा सकता | शुरुपद | 


तो सम्पूर्ण ज्ञानको ही दिया जा सकता है 


१६-सत्यके शोधकको रजकणसे भी नीचे रहना 
पड़ता है । जगत्‌ सारे रजकणोंको कुचलता है, पर 
सत्यका पुजारी तो जबतक इतना नहीं झुक जाता 
कि धूल भी उसे कुचळ सके, तब तक रुचत 
सत्यको झाँकी भी दुलभ है | 


२०-संत्य ही है, इसके सिवा इस जगतमें और 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
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| 
| 
| 
ह 
| 


कुछ नहीं हे, मेरा यह विश्वास दिन दिन बढ़ती 


जाता हे! 


२१-सत्य स्थूळ वाचाका सत्य नहीं हे! यह तो. 


जैले वाचाका हे वैसे ही विचारका भी दे। यह स. 


अपना कढ्पित सत्य ही -नहीं है, किन्तु स्व 
चिरस्थायी सत्य अर्थात्‌ परमेश्वर ही हे। _ 


.  २२-जहाँ प्रेम एक पक्षकी तरफसे भी होता है 


वहाँ सर्वांशमें छ ` _ पद सवांशर्मे इक्षो हो दी नद सकता ` ` / तो हो ही नहीं सकता ! 


संख्या ] 


रामायण 
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२३-धर्मका तात्पर्यं हे आत्मभाच, आत्मज्ञान | 
२४-जिख धर्ममें गोमांस खाना पड़े,शराव पीनी 
पड़े और अपने कपड़े बदलते पडे, बह धमं क्या हे! 
२५-यह जगत्‌ नीतिके सहारे चलता हे,नीतिमात्रका 
समावेश सत्यमें हे। सत्यका. अनुसन्धान करना है। 
६-जिस वस्तुमे सस्पण वेराग्य उत्पन्न हो गया 

हे वहाँ उसके खस्बन्धमें व्रत अनिचाय वस्तु हे! 
२७-जगतूके सामान्य व्यचहारमें रहते हुए भी जो 
अलिप्त रहता है वही स'यमी है, वही सुरक्षित है ! 


. २८-हिन्दू-धमंशास्त्रोंके नामसे जो परिचित हैं, 
मैं उन्हें मानता हूँ और इन अवतारोंको और पर्च- 
जन्मको भी मानता हूँ | 


२६-ईश्वरपर विश्वासका अर्थ यह है कि जब 
अपनी सम्पत्ति लूटी जाय तब भी हम उसे धन्यवाद 
दें । जो सम्पत्ति न छुरनेकी शर्तसे धन्यवाद्‌ दे तब 
तो यह सौदा हुआ | ईश्वर सौदेका भूखा नहीं हे | 
उसे भक्ति चाहिये और वह भक्तिकी कड़ी जाँच 
करता है | 


— IB. 


रामायण 


( लेखक-लाला कन्नोमलजी एम० ए० ) 


गलेण्डके सुप्रसिद्ध, प्रतिभाशाली एवं 
` धुरन्धर लेखक काळाइळ लिखते हें 
Q कि यदि अंगरेज जातिके सामने यह 
प्रश्न रखा जाय कि तुम भारत साम्राज्य 
A रखना चाहते हो या इंगळेण्डके नामी 
कचि शेक्सपियरको, तो सुक्तकणउसे 
यही उत्तर मिलेगा कि भारत हमारे 
अधिकारमें रहे या न रहे, हम 
शेक्सपियरको नहीं छोड़ सकते! इसप्रकार यदि भारत- 
वासिंयोंके सम्मुख यही प्रश्न इस रूपमें उपस्थित हो 
कि तुम स्वराज्य चाहते हो या रामचरित(रामायण); 
तो अखिल हिन्दू-जनताका भी यही उत्तर होगा किहम 
रामचरितको छोड़कर स्वराज्य नहीं लेना चाहते | 
रामचरित हमारी चह अमूल्य सम्पत्तिहै कि जिसके 
सामने सभी लौकिक चिभतियां तुच्छ हें । भारतमें 
करोड़ों नर-नारी रामायणका पाठ प्रतिदिन करते 
हे--उसकी कथा सुनते है उसके दिव्य चरित्रनायक 
और पात्रोंका अभिनय समयःसमयपर करते हैं | 
कौन-सा प्रान्त, कौन-सा नगर अथवा कसबा ऐसा है 


जहाँ रामलीला न होती हो! रामायण सभी प्रकारके 
आदर्शका भाण्डार है ! जो प्रभाव सहरत्रों धार्मिक 
ग्रन्थों तथा नीति-पुस्तकोंके पढ्ने सुननेका नहीं 
है वह रामायणका है | यह अद्ठुत, अनुपम, अमूल्य 
एवं अतुलनीय ग्रन्थ है, जिसकी प्रशांसा पाश्चात्य 
सुलेखकों और पण्डितोंने भी सुक्तकण्उसे की हे । इस 
ग्रन्थमें पिता, पुत्र, भाई, स्त्री, राजा, प्रजा, स्वामी, 
सेवक, मित्र, इत्यादि, सभीके पवित्र और दिव्य 
आदुर्शोका समावेश है । दशरथ-जेसे पिता, राम- 
जैसे पुत्र, भरत-जैसे भाई, सीता-जेसी स्त्री, राम 
जैसे राजा, अयोध्यावासी जैसे प्रजा, राम जैसे 
खामी,हनूमान जैसे सेवक, सुग्रीव जैसे मित्र,ये सभी 
आद्शंरूप हैं । इस समय भारतवासियोंका लक्ष्य 


.स्वराज्य है जिसका आदर्श औपनिवेसिक शासन- 


प्रणाली है | पर क्या यह लक्ष्य रामराज्यसे उच्चतर . 
है ? इम तो रामराज्य चाहते हैं | चाहे उसमें चोट 
देकर मेस्बर बनानेकी पद्धति हो या न हो | रामराज्य | 
क्या है इसका वर्णन रामायणमें पढ्ने योग्य है । 
प्रत्येक भारतवासीको इसे अवश्य पढ़ना चाहिये | 
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शेर घोबीका गधा बना 
(लेखक--स्वामी भ्रीमाधवानन्दजी ) 


साथ लेकर वह नदीको चल दिया ! शेर चुपचाप . 
कपड़े लादे आगे-आगे चला | थोड़ी दूर जाने पर 
उसे मार्गमें दूसरा शेर मिला । उख शेरने इस लदे | 
हुए शेरसे पूछा-'भाई, तेरी यह क्या दशाहे! | 
उत्तरम इसने जवाब दिया कि “चुप रह, कहीं तुझको . 
भी रात्रिने देख लिया तो तेरी भी यद्दी दशा हो 
जायगी, इसलिये चुपचाप भाग जा | स्वतन्त्र शेर | 
बोळा “त्‌ असली शेर होकर किस श्रमरूपी राजिके . 
फन्देमें पड़्कर थोबीका गधा बना हे!” छदे हुए | 
शेरने कहा 'भाई ! सुभे क्यों पिटवाता है, यदि | 
तुझको अपना बळ दिखलाना हो तो मेरै जानेके | 
बाद जो कुछ करना हो सो करना । सुफे चले जाने ' 
दे।' खतन्त्र शेरने लदे हुए शेरकी गिड़गिड़ाहर | 
सुनकर बड़े जोरसे . एक दहाड़ मारी । जिसको | 
सुनकर धोबी और घोबिन भयभीत होकर भाग | 
चले | तब स्वतन्त्र शेर बोला कि 'देख, तेरी रात्रि 
भाग गयी और अब तू भी इस लादीको फॅककर | 


» क समय किसी घोबीने खेती की और जब 


कटचाना शुरू किया) उस दिन सारा 
॥ 7) अन्न कट नहीं सका | धोबी कहने लगा 
हट आज सुभे जितना डर राजिका है उतना 
सिंहका भी नहों है ? वह बारबार इसीलिये ऐसा 
कह रहा था कि समीपके और सब खेत कट चुके 
थे, केवल उसीका खेत कटनेको बाकी था | भवितव्यता 


` प्रधान है, उस दिन एक सिंह भी धोबीके उसी 


खेतमै छिपा बैठा था | धोबीके बारबार कहे हुए 
शब्द शेरने सुने और वदद अपने मनमें सोचने लगा कि 
"कदाचित्‌ 'रात्रि कोई मुझसे भी बडा भयानक 
जानवर होगा! अतः में आज इसी खेतमें छिपा रह गा, 
नहीं तो कहीं रात्रिने मुझे देख लिया तो वह अवश्य 
ही मुझे मार डालेगा !” शेर डरके मारे वहों छिप 
रहा | उसी रात्रिकों दो बजेके करीब धोबी अपने 
हाथमें लाठी लेकर खेतकी रखचालीके लिये गया; 
खेतपर पहु चते ही उसे किसी जानवरकी आहट 
सुनायी दी | वह वहाँ पहुंचा और देखता क्या है कि 
एक गधा उसका खेत चर रहा है। वास्तवमें वह 
गधा नदीं था, वह था शेर; परन्तु अंधेरी रातमें 
धोबीने उसे गधा समझकर बाँध लिया और क्रोध- 
चश ऊपरसे दो चार डण्डे भी जमा दिये। शेरने 


- भी समभा कि यही रात्रि है इसलिये वह भी भयभीत 


होकर धोबीके हांकनेसे उसके आगे-आगे चुपचाप 
चलने लगा | धोबी शेरको अपने घरपर ले आया 


। और यह समककर कि, आज इसने जितना खेत 
'पुरानेकपडे उसपर लाद दिये और अपनी धोबिनको 
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अपने असली स्वरूपमें आ जा | तू गधा नहीं है, 


शेर है ।' छदै हुए शेरने धोबी और घोबिनको भागते 


देख और अपनेको भ्रममें फँसा देख लादी फेक दी । 


| 


एवं अपना असली स्वरूप पहचान शेरके साथ | 


दद्दाइता हुआ जंगलको चल दिया | 


बस, इसी प्रकार मनुष्य भी द्वेतरूपी रात्रिके 


फन्देमे फंसकर संसार रूप घोबीका गधा बनकर 
लादी लादता है | मनुष्य असलमें परत्रह्मका 
स्वरूप है। परन्तु देतमे फँसकर अज्ञान-द्शाकी 
प्राप्त हो रहा हे, इसीलिये वह घोबीका गधा! 
बनकर जन्ममरणरुपी लादीके भारसे डली 
हो रद्दा है 


संख्या रै ] 


पूणेयोग 


पूर्णयोग 


ws 


( खेखक-श्रीनलिनीकान्त गुप्त ) _ 
[ चतुर्थं वपंके पृष्ठ १३४६ से आगे ] 


वेदान्तिक योग ओर तान्त्रिक योग | 


थारणतः प्रचलित जिन योग- 
सा | पथोंका वर्णन किया गया है, 
£] जरा विचारकर देखनेसे हमें 
| | पता ळगेगा कि उन सबके पीछे 
एक ही मूल भाव है | देखनेमें 
चाहे चे कितने भी बिभिन्न 
॥ क्यो न प्रतीत हों, जिस मूल 
वस्तुका आश्रय लेकर हम इन सब साधन-पर्थोपर 
चलते हैं वह सूळ वस्तु है ज्ञान, और इसीलिये 
इनको 'वेदान्तिक मार! कहा जा सकता है | ज्ञान- 
योगी हो, भक्तियोगी हो, कर्मयोगी हो, सब 
साधकोंका अचळम्बम ज्ञान है, मूलतः ज्ञानको ही 
लक्ष्य और उपायरूपसे धारणकर चे अग्रसर होते 
हें । ज्ञानीका विचार-वितर्क ज्ञानका एक रूपमात्र 
है । इस ज्ञानकी प्रतिष्ठा तो बुद्धिम है ही किन्तु भक्त 
या कर्मोका ज्ञान तकबुद्धिसे उत्पन्न नहीं होनेपर भी 
ज्ञान ही है | भक्तके ज्ञानकी प्रतिष्ठा होती है हृद्यमें, 
वह ज्ञान प्रस्फुरित हुआ है प्रेम,श्रद्धा ओर विश्वासके 
भीतर होकर । कर्मीका ज्ञान उसकी इच्छा-शक्तिके 
पीछे चलता है-यह ज्ञान ही इच्छाशक्तिके भीतर 
होकर कर्में मृतिमान दो उठता है, राजयोग और 
हठयोगके पीछे भी इसी ज्ञानकी प्रधानता है | इन 
सभी योगांमें पुरुष ही साधक--आत्मा ही द्रष्टा, 
ज्ञाता, अनुमन्ता, भत्ता और भोक्तारूपमें साधना 
कर रहा है, वही विधि और निषेधका निश्चय 
करता है और वही आधारको किस तरह सज़ाना 
होगा-यह बतळाता है! चास्तघमें वह पुरुष ही 
= लक्ष्य है, इस चेतन्यमय आत्मसत्ताके साथ मिलना 
हह योगसिद्धि है । 


= 


रनर 


'किन्तु भारतवर्षमें एक दूसरे प्रकारका योग भी 
प्रचलित है, उसकी प्रतिष्ठा ज्ञानके ऊपर नहीं है, पुरुष 
उसका नियन्ता नहो हे । तान्त्रिक योगमें साधक 
होती है प्रकृति, और उपाय होता है. शक्ति । जिस 
साधनामें पुरुष साधक और ज्ञान उपाय होता है, 
उसका प्रधान कथन है उदासीनता, जगत्‌के खेलसे 
अपनेको विच्छिन्न करना, हटा लेना; किन्तु तान्त्रिक 
इस खेळको ही जोरसे पकड़ हैं । प्रकतिमे छिपी हुई जो 
आद्यशक्ति,जो तपःशक्ति है, उसी के अद्स्य बलमें उसी के 
ही स्वप्रेरित पथमें वे चलते हैं | वेदान्तिक प्रकृतिको 
समभते है.'मायामयी? । बे कहते हैं कि प्रकृति अन्ध, 
और उच्छछुल है, इसमें जो कुछ चेतनाकी छाया है 
वह पुरुषके संस्पशंसे है। इस लिये वेदान्तिक साधक 
अपनेको प्रकृतिके हाथमें छोड़ देना नहीं चाहते | 
प्रकृतिको अपनी सहज स्वच्छन्द गतिसे दौड़ने 
और विकसित होने देना उनका लक्ष्य नहीं है। 
किन्तु तान्त्रिक प्रकृतिको मानते हैं चिन्मयी?! अतएव 
उसीके प्रेरणापर सम्पूर्णरूपेण निर्भर करके चलनेमें 
तान्त्रिक तनिक भी आनाकानी नहीं करते। 
वेदान्तिकका उद्देश्य है प्रझतिकी छायासे पुरुषको 
क्रम-क्रमसे सुक्त करना । परन्तु तान्त्रिक प्रझतिको, 
जगत्‌-शक्तिके खारे खेलको सत्य समझकर आनन्द- 
पूर्ण बतलाकर उसका आलिङ्गन करते हैं। इसीसे 
उन्होंने प्रकृतिको पुरुषसे. उच्च स्थान दिया है 
शक्तिको ही अध्यात्म-जीवनमें साध्नाश्ीरूपसे 
वरण किया है | 


साधारण जीवनको जो खरडता-असस्पणता 
आधारकी जो असमथ ता, मलिनता है, उसको दूर ` 
कर, उसका नाशकर, उसकी ओरसे अपना सारा 
मनोयोग हराकर जीवनके आधारको पीछे, अतीतमें 
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६५० 


कल्याण 


[भाग ५ 


जो एक कूटस्थ नित्य शुद्ध, पूर्ण अद्वैत वस्तु है, 
द ततक योगी ध्यानमें, मनकी ए॒काग्रतामें 
उसीको प्रकाशित .करना चाहता है, पर तान्त्रिक 
कहते हैं, जीवनकी पर्णताका निकर जीवनके अन्द्र 
ही है। आधारकी शुद्धिका कारण आधारके अन्द्र 
ही है, अन्यत्र कहीं नहों। तान्त्रिकोने प्रकृतिके 
अन्द्र ही एक ऐसे मौलिक तत्त्वको पाया हे 
जिसके प्राण अदस्य बल, अनन्त शक्ति, अव्याहत 
कर्मप्रेरणा है । साथ ही वह शुद्ध पूर्ण चेतनासे दीत 
है । जीवनके आधारकी इस अधिष्ठात्री देवीके 
अंगुलिनिर्देशके अनुसार, जीवनकी कर्मप्रथुर और 
भोगप्रचुर विश्लुब्धताके--आधारकी समस्त प्राकृत 
प्रेरणाओंके अन्द्रसे चलाकर ही उन्होने. अपने 
जीवनको-आधारको बना लिया है | 
` घेदान्तिक साधनाका विषय है सत्‌ और 
उपाय है वैराग्य । तान्त्रिक साधनाका विषय 
है तपःशक्ति और उपाय दै भोग | वेदान्तिकने जेसे 
पुरुषकों ही अतिमात्रामें ग्रहण किया है वैसे ही 
तान्त्रिकने प्रकृतिको किया हे! किन्तु इसप्रकार 
घेदान्तिक और तान्त्रिकने जो सत्‌के विरुद्ध शक्तिको 
और शक्तिके विरुद्ध सत्‌को खडा कर दिया है, 
इससे उन दोनोंको सत्यका अद्धांशमात्र ही प्राप्त 
हुआ है। चेदान्तियोंने शक्तिको खोकर सृष्टिके भोगके 
आनन्दसे रहित साधु-संन्यासियांकी सृष्टि की, 
उसी प्रकार तान्त्रिकोने भी सतको खोकर प्रकृतिके 
उन्मार्गगामी स्रोतके साथ अपनेको बहाकर 
अनाचारसे कळुषित भेरव-भेरवियोंको उत्पन्न कर 
- दिया। चेदान्तियोंने जिस प्रकार त्यागको त्याग 
समभकर ही उसे महान्‌ माना, उसी प्रकार 
तान्त्रिकोने भी भोगको भोग समझकर ही उसका 
महत्त्व बढ़ाया | जो उपाय या सहायमात्र है, 
उसीको दोनोंने अपने लक्ष्यसे भी ऊँचा मान लिया। 
वस्तुतः सत्‌ और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, 
यहाँतक कि त्याग और भोगमें कोई विरोध नहीं दै | 
इनमें एक श्रेष्ठ और दूसरा निकृष्ट नहीं है, दोनो ही 
समानभावसे पर्याय हे. । पूर्णयोगीकी दृष्टिमे 
. आत्मा या पुरुष है ईश्वर ओर प्रकृति उनकी 
अपनी कर्मनिष्पादिनी शक्ति हे । पुरुष अथवा सत्‌ 
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है शद्ध अखण्ड असीम आत्मसत्ता | न ह अखण्ड असीम आत्मसत्ता। और शक्ति है शक्ति है 
चिच्छक्ति-उस शुद्ध आत्मसत्ताके चेतनाकी प्रेरणा, | 
लीला | स्थिति और गति तथा विराम और क्ममें | 
जो सम्बन्ध है सो एक ही सम्बन्ध है। शक्ति या 
कर्मप्रेरणा जब अकेली रहती दै, केवल 'अस्ति' की 
खेतनाके आनन्दमें ही विलीन रहती है तब उसे 
स्थिति या विश्राम कहते हैं । इसीका दूसरा नाम | 
त्याग है । और जिस समय पुरुष अपनी शक्तिके | 
नाना प्रकारके कर्मोमें अपनेको फेला देता है, तभी 
कर्म होता है, तभी सृष्टि होती है, और तभी 'अस्ति' | 
का नहीं, खृष्टिका आनन्द होता है, इसीका नाम | 
भोग है | यह आनन्द दी खुष्टिकी, जागतिक प्रकाश. 
की प्रसूति है, सूळ कारण है। ओर जिसकी सहायतासे | 
जिस उपायका अचळस्बनकर आनन्द वस्तुमात्रकी | 
सृष्टि करता है, एक ही बहुत हो जाता है उसे . 
ही कहते हैं तप ! | 
यह तपःशाक्ति पुरुषकी ही चित्‌-शक्ति हे अर्थात्‌ | 
जब चिन्मय पुरुष अपनी शुद्ध सत्ताके अन्द्र | 
छिपी हुई अव्यक्त अनन्त रूप-सस्भावनीयताके | 
ऊपर अपनी चेतनाका विकास कर देता हे, तभी | 
वस्तुका भावमय स्वरूप, व्यष्टिका- विशिष्टका | 
ऋतमय सत्यमय अन्तरात्मा-प्रकट होता है, जिसे | 
विज्ञान कहा जाता है ! यही विज्ञान अथवा सत्य | 
भाव, सम्पूर्ण शान और सम्पण शक्तिके आधाररुप | 
आत्मसत्तासे निःख़त होनेके कारण अपनेको | 
अव्यर्थरूपसे परिपूर्ण करके चलता है। | 
हमारे देह प्राण और मनके पीछे यही विज्ञानका । 
'धर्म रहता है, फिर यही विज्ञान एक नेसर्गिक 
प्रेरणाके बलसे देह प्राण ओर मनके अन्दर रूप ग्रहण | 
करके अपनेको जागरुक कर ग्रहण करना चाहता | 
है। वस्तुतः सम्पूर्ण योग साधनाकी प्रतिष्ठा इसी 
चिद्गाच, इसी विज्ञान, इसी सत्यं क्रातं वृद्दतवी 
अप्रत्याहत कार्यकरिताके ऊपर है । सम्पूर्ण योगपर्ष 
इसीको मानकर चलते हैं । गीतामें श्री मगचानले इसी. 
सत्यको लक्ष्य करके कई बार कहा हे-'श्रद्धान्वित 
'सावसमन्वित' होकर जो जिसकी कामना करती 
हे चह उसे पाघेगा ही, जिसकी जेसी श्रद्धा, जैसा | 
भाष हे, वह चेसा ही है। 'यो यच्छूद्धः स पुव प | 
(कमश) 


ल 
७... es; 


श्रीविमीषण-शरणागति 
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श्रीविमीषण-शरणागति 


( ल्लेखक-भ्रीयुत जयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 


9 विभीषणजीकी शरणागतिके प्रसङ्ग- 
का प्रारम्भ श्रीरामचरितमानसके 


बमेसि सचिव उचित मत कहहू | ते सब हँसे मष्ट करि रहहू ॥ 

अवसर जानि विभीषन आवा | 

-यह प्रकरण प्राप्त होता है । राक्षसेन्द्र रावणके 
समाजकी उस समय बड़ी ही विपरीत दशा थी। 
रावणके सामने तो छोग- 

जितेइु सुरासुर तव खस नाहीं । नर बानर केहि लेखे माहीं॥ 

-इसप्रकार उसकी स्तुति करते थे और परोक्षमें 

चे ही लोग- 


निज निज गुह सब करहि विचारा । नहि निसिचर कुलकेर उबारा 


-इसप्रकारकी चिन्तना करत थे । उनके 
व्यवहारमें कैसा विपय य आ गया था? सच दे- 
सचिव बेद गुरु तीनि जो प्रिय बोलहि भय आस । 
राज धम तचु तीनिकर होइ बेगिहो नास ॥ 

इस दोहदेमें क्रमालङ्कारके अनुसार सचिव, वद्य 
और शुरुका कमसे राज, तनु और धर्मके साथ 
सम्बन्ध अपेक्षित है, किन्तु ग्रन्थकारने यहाँ राज 
धर्म तलुके रूपमें कम-विपर्यय किया है। और इस 
दोह्देके पश्चात्‌ 'सोइ रावण कहूँ बनी सहाई ।? यह 
पढ्‌ देकर तीनोंके विपय यको सिद्ध कर दिया हे! 
अर्थात्‌ सचिव सुँहमीठी सलाह देने लगे--'सचिव 
कहृहि सब ठकुर सोहाती ।' 'गुरु' देव श्रीशंकर 
भगवानने भी ऐसा अनर्थ करते उसे नहीं रोका-- 

संसु-सेवक जान जग बहु बार दिय दुससीस। 

करत राम-विरोध सो सपनेहु न इटक्यो ईस ॥ 
( विनयपत्रिका ) 


प्रत्युत रशंकर उसका नाश देखनेम हो प्रसन्न 
थे, जेसे-- 


इसहुँ रहे उमा तेहि संगा । देखत रामचरित रन-रंगा॥ 
वैद्य सुषेणके चिषयमें भी यही बात थी, उसने 
भी राचणके शत्र पक्षकी ही सहायता, धवलागिरिकी 
संजीवनी बूटीसे लक्ष्मणकी मछो दूर करके की थी 
पर राचणके पक्षके किसी एकको भी सुषेणने आरोग्य 
अथवा औषधप्रयोग किया हो, ऐसी बात नहीं सुनी 
ज्ञाती । 'छीजहि निसिचर दिन अरु राती’ से भी. 
इसकी पुष्टि होती है | ऐसी अवस्थामें श्रीविभीषण- 

जीने अति नम्न तथा कोमल वचनोंसे उचित 
परामर्श देते हुए रावणसे विनय किया कि | 
जो कृपाळ पूछुहु मो हिं बाता । मति अनुरूप कहों हित ताता॥ 
जो आपन चाइइ करयाना।सुजस सुमति सुभगति सुख नाना। 
सो परनारि-ल्िबारि गोसाइं । तजे चौथके चंदकी नाइ ॥ 
चौद्द सुवन एक पति होई । भूत-द्रोद तिष्ठे नहिं सोई ॥ 


गुनसागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहै न कोऊ। | 


काम क्रोध सद्‌ लोभ सब नाथ नरकके पन्थ 
सब परिहरि रघुबीरही भजहु अजहिं जेहि संत ॥ 
उपर्युक्त पदोंमें 'पर नारि छिळारि' से काम 
भतद्रोह” से क्रोध, तथा 'अळप लोभ? से लोभ 
अर्थात्‌ तीनों नरकके द्वारोंका संकेत किया 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः कधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्तरयं त्यजेत्‌ ॥ 
(गीता १६ | २१ ) 
और रावणको इन तीनों प्रबल खछांको त्यागनेकी 
सम्मति दी-- 
तात तीनि अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ ॥ 
सुनि विज्ञानधाम सत, करदिं निमिष महे छोभ ॥ 
और यह भी इसप्रकार घुमाकर कहा कि 'जो 
आपन चाइइ कल्याना ' तात्पय यह कि जो अपना 
कल्याण चाहता हो वह इन तीनोंका त्याग करै | 
रावणको सम्बोधन करके स्पष्ट नहीं कहा, वैसा 


. कहते तो उसे बुरा लगता | 
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उपयुक्त प्रथम दोहेमें केवळ नरकके तीनों. 
पथोंको छोड़ना ही नहीं बतलाया, साथ ही. 
श्रीरघुवीरके भजन करनेका भी संकेत किया | यहाँ 
"रघवीर'शब्दके द्वारा श्रीरधनाथजीमे पाँच प्रकारको 
चीरताओंका सामवेश प्रतिध्वनित किया है! 


त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः । 
'पराक्रम-महावीरो धर्मवीर सदा खतः॥ 
पञ्चवीराः समाख्याता राम एव स पञ्चधा । 
रघुवीर इति ख्यातः सर्ववीरोपलक्षणः ॥ 
अर्थात्‌ रघुवंशमें श्रीरामचन्द्रजी ही ऐसे हुए है 
जिनमें पाँचों चीरताएँ--त्यागचीरता, दयाचीरता, 
चिद्याचीरता, पराक्रमवीरता तथा धर्मचीरताका 


एकत्र समावेश था | मानसमें जहां कहीं 'रघुवीर' . 


शब्दका प्रयोग हुआ हे, वहाँ इन चीरताओंका 
प्रसंग अवश्य पाया जाता है | 
साथ ही 'भजहि जेहि सन्त' कहकर पदकी पर्तिके 

द्वारा अपवगके मार्गका भी संकेत किया | यथा- 
"संत संग अपदर्गकर कामी भवकर पंथ ।? 

उपयु क्त दोहेकी रचनामें एक रहस्य और छिपा 
हुआ है | पिंगलके अनुसार दोहेमें तुकान्तके अक्षर 
एक ही होते हैं । परन्तु यहाँ चिपयंय पाया जाता 
है 1 'नाथ नरकके पंथ” में तुक 'थ' अक्षरमें हे, तो 
नीचेके पद 'भजहि जेहि संत’ में तुक तकारान्त हो 
गया है | इस विपययके द्वारा ग्रन्थकार सूचित 
करते हैं कि काम क्रोधादि जो नरकके पंथ हैं, उनसे 
` अपवरके पंथका कभी समन्वय नहो हो सकता-यही 
सिद्धान्त है! इस सिद्धान्तको रक्षाके लिये पिंगलके 
नियममे यदि चिपयय आ भी जाय तो भी कोई 
हानि नहीं। गुसाईजी तो यह पहले ही कह चुके 
हें कि-- 
“कबि न होउँ नहिं चतुर कहाउँ। मति अचुरूप राम गुन गाउँ॥' 

: तथा 
“भनित भदेश वस्तु भलि वरनी॥' ' 


अस्तु, इसप्रकार विभीषणजीने रावणको सम्मति | 
देते हुए व्रह्म,अनामय,अज,भगवन्त आदि विशेषणोंसे ' 
श्रीरामजीके पेश्वयं, रुपासिन्थु आदि विशेषणोसे 
सौशील्यादि दिव्य गुण, तथा गो-दिज-घेनु-देव. | 
हितकारी और जनरञ्जनादि शब्दोंसे श्रीरामजीके | 
चिरदकी व्याख्या की; एवं यह सूचित करते हुए कि | 
भगवान्‌ प्रणतारतिभञ्जन हैं, अतः वेदेहीको देकर | 
उनकी शरणमें जाना ही कल्याणजनक है, साथ | 
ही यह भी बतलाया कि पुलस्त्य सुनिने भी ऐसी । 
ही अनुमति दी है । 


भली बातका समर्थन भले पुरुष ही किया करते 
हैं, श्रीविभीषणजीकी इस सस्मतिको प्रवीण मन्त्री | 
माल्यवानूने भी उपादेय बतलाया | परन्तु रावणने । 
इस बातका मानना तो दूर रहा, उलटे क्रोधित | 
होकर दोनोंको सभा-भवनसे निकाल देनेकी आज्ञा | 
दी | इसपर माल्यवान्‌ तो अपने घर चला गया | 
परन्तु विभीषणजी, जो साधुब्ृत्तिके अनुसार | 
मानापमानको समान समझते थे, पुनः हाथ जोड़कर | 
बोळे कि'हे नाथ, कुमतिका परिणाम केवल विपत्ति ही | 
है, आपके हृदयमें चिपरीत-कुमति आ बसी है& 
क्योंकि हमलोग जो आपके हितकी बातें कहते हैं | 
वह आपको बुरी लगती हैं, तथा निशिचरोंके लिये | 
काळ-रात्रिके समान जो श्रीसीताजी हैं उनपर | 
आपकी अत्यन्त प्रीति हो रही है। हे तात! मैं | 
आपके पेर पकड़ याचना करता हूँ, मेरा दुलार 
रख लीजिये और श्रीसीताजीको श्रीरामके अर्पण | 
कीजिये क्योंकि इसीमें आपका हित है।' | 


इस समय माल्यवानके चळे जानेपर उस सभामै | 
वेसा कोई धार्मिक व्यक्ति न था जो पुनः इस 
बातका अनुमोदन करता | अतः ग्रन्थकारने विचारा 
कि अधम-सभामें यदि ऐसे अपच -वचनका समथर 
न हुआ तो न सही परन्तु ज्ञाननिधि समाजमे ती 
ऐसे अपर्व घचनोंका आदर होना ही चाहदिये-- शरो | 
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00am sane 
वकता ज्ञाननिधि कथा रामकै गृह”, अतएव एक चोपाईँके 
द्वारा अपना हार्दिक सम्मान प्रकटकर ही द्या यथा- 
बुघ पुरान श्रुति सम्मत वानी । कही विभीषण नीति यखानी ॥ 

श्रीविभीषणजीके पुनः प्रार्थना करनेपर रावण 
ऋधित हो उठा और अनेक ठुर्चन कहते हुए 
उसने उनपर पद-प्रहांर किया और बोला-- 

“मसपुर वसि तपसिन्द पर प्रीती । 

सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥' 

तथापि विभीषणजीने वारम्बार उसके चरण 
पकड़कर विनय किया कि “आप मेरे पिताके तुल्य 
हैं, सुके आपने यदि मारा तो अच्छा ही किया, 
परन्तु आपका कल्याण श्रीरामके भजनसे ही होगा।' 
अहा ! सन्तोंका यही बड्प्पन है ! धन्य ! 

उमा सन्तकै इद्दै बडाई । मन्द करत जो करें भलाई ॥ 

यहाँ एक बात विचारने योग्य है कि सीताको 
देनेकी बात कहनेपर रावण बिगड़ा तो सब पर है, 
इसी कारण शुक-सारनके ऊपर भी पद-प्रहार किया 
था | परन्तु 'सठ मिलु जाइ तिन्हहिं कहु नीती' ऐसा 
केवल विभीषणको ही कहा है। इसका रहस्य यह 
है कि विभीषणके विषयमें रावणकी यह विपरीत 
धारणा हो गयी थी कि इनकी बतायी हुई नीति, 
यह जिसे बताते हैं उसीको खाती है, क्योंकि 
हनूमानुको उसने विभीषणकी सम्मतिसे ही वध 
नहों किया थां, जिसका परिणाम यह हुआ था 
कि उसका सारा नगर हनूमानने जलाकर खाक 
कर डाला | अतः उसने यह समझकर श्रीरामसे 
जा मिळनेके लिये कहा कि जब यह रामसे मिळंगे 
तो इन्हें भेदिया समझ वह इनकी राय लेंगे और 
इनकी रायपर चळनेके फलस्वरूप उनकी हानि 
हुआ करेगी । परन्तु औविभीषणज्ीको 'ममपुर बसि 
तपसिन्ह पर प्रीती? यह वचन सहन नहं हो सके, 
क्योंकि भक्तको अपना अपमान तो सहन हो सकता है 
पर अपने इष्टके प्रति कहे इए अपमान-वचन 
उनके मर्मको बेध डालते हैं ।ममपुर'से उसने अपनेको 
सन्नाट्‌ और विभीषणको अपने राज्यमें बसनेवाली 


श्रीबिभीषण-शरणागति 


६५२३ 
साधारण प्रजा सूचित किया, एवं 'तपसिन्ह' 
शब्दसे श्रीराम-लक्ष्मणको गृहाद्सि हीन, अनिकेत 
बतलाकर यह सूचित किया कि तू भी बिना घर- 
द्वारका बन जा! इसलिये विभीषणजी के अन्तःकरणमें 
यह स्फुरणा हुई कि 'देखें यह पुर अब चास्तवमें 
किसका ठहरता है । जिस प्रभुका समस्त जगत्‌ हे 
उसे ग्रहहीन बताना और अपनेको राजा मानना 
बड़े अभिमानकी बात है यदि भगवानकी विभूति 
सत्य है तो निश्चय है कि भगवानका दास इस 
प्रसादका अधिकारी बनेगा ।' इसी चासनाके 
अनुसार चिभीषण 'सचिव संग लै नभपथ गयऊ' अन्यथा 
भगवान्‌की शरणमें जानेके समय सचिवको साथ 
लेनेकी क्या आवश्यकता थी ? इसी अभिप्रायको 
आगे चलकर गोसाईजीने व्यक्त कर दिया है-- 


"२५०५४४ 


उर कछु प्रथम वासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो वही ॥ 


यद्यपि 'डर वासना? का निराकरण भी 
श्रीरघुनाथजीकी सन्निधि प्राप्त होते ही हो गया और 
“यदपि सखा इच्छा तोहि नाहीं? इस वचनसे भगवानने 
उसे स्वीकृत भी कर लिया, तथापि श्रीभगवानले, 
“मोर दरस अमोघ जगमाहीं'- “अस कहि राम तिलक 
तेहि सारा! ।--इसप्रकार उस पुरको अपने दासका 
बनाकर ही छोडा और रावणके 'ममपुरको' असिद्ध 
कर दिया । यह प्रकरण बड़े ही सँ भारका है-- 
जे गावहिं यह चरित संभारे | ते यहि ताल चतुर रखवारे ॥ 

सच्चे और शुद्ध भक्त निष्काम होते हें । यदि 
विभीषणको यहाँ अर्थार्थी कहें तो युक्त न होगा 
क्योंकि उन्होंने पहले ब्रह्माखे (निर्मल भक्ति'का वरदान 
माँगा था | "तेइ माँगेउ भगवन्त-पद-कमल अमल अचुराग' 
यदि राज्यकी इच्छा होती तो उसी समय चे क्यों 
न माँग लेते? 'अमळ अलुराग'से तो निष्काम भक्तिका 
ही बोध होता है | फिर हनूमानजीके मिळन- 
प्रसंगमें भी इनकी शुद्ध साधुता सिद्ध होती है। इसके 
अतिरिक्त रावणके द्वारा बार-बार तिरस्कृत हो उसे 
ऐसी शिक्षा देने कि, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६५४ कल्याण [ भाग ५ 
ज, NANA 


यार बार पग लागों, विनय करों दससीस । 
परिहरि मान मोह सद्‌, भजहु कोसलाधीस॥ 

-आदिसे भी चिभीषणकी यह साधुद्वत्ति स्पष्ट 
हो जाती है कि रावण भी भगवद्भक्त हो जाय, 
जिससे इसका नाश न हो । रामगीतावलीमें. 

इस प्रसंगको दिखलाते हुए गोसाईजी कहते हैं-- 

(सब भाँति विभीषनकी बनी ॥ 

हिय कछु और, और कीन्हीं विधि राम कृपा औरे उनी ॥' 
हृदयमें तो उनके था कि रावण राम-शारण 
होकर सुधर जाय और इसका राज्य-चेभच भी 
ऐसा ही बना रहे | परन्तु विधिने विभीषणको ही 
घरसे निकळवा दिया तथा ्रीरामकी छपासे और 
- ही बात हो गयी अर्थात्‌ विभीषण ही लङुंश बन 
गये | अतः मानना पड़ेगा कि इस प्रसंगके पच 
विभीषणको राज्य-घासना नहीं थी । पहलेकी 
राज्यचासना मानेंगे तो रावणको दी हुई विभीषणकी 
शिक्षा असत्य और दम्भपण माननी होगी, जो 
चिभीषण-जेसे साधुके लिये सवंथा असम्भव है। फिर 
यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब विभीषणकी 
पहळेसे राज्य-चासना नहीं थी, और उपयु क्त 
प्रसंगमें कारणवश कुछ हो गयी थी, चह भी राम- 
दुर्शनसे नष्ट हो गयी थी, तब भगचानूने उन्हें राज्य 
क्यों दिया ? उत्तर यह हे कि, प्रथम तो भगवान्‌की 
बान ही है कि घे अपने भक्तोंकी खप्तमें भी उठी हुई 


- इच्छाको परा किये बिना नहीं रहते, दूसरे 


मानसिक भाचसे चिभीषणको राज्य तो उसी समय 
दे चुके थे जिस समय लंकामें रावणके 'ममपुर 
कहनेपर उनके हृदयम राज्य-चासनाकी किञ्चित्‌. 
सासना हुई थी। श्रीभगघानुके द्रबारमें ऐसे 
अघसरोंपर विलम्ब कैसे हो सकता हे! तभी तो 
. श्रीरामजीने आते ही उन्हें 'लंकेश' कहकर सम्बोधन 
_ किया-- 


कहु ल॑केस सहित परिवारा | कुसल कुठाहर वास तुग्हारा॥ 


मन, काय और वचन तीनोंसे सच्चे शरणागत है. 
मानसिकका उदाहरण तो ऊपर दिया ही गया है. 
कायिकका मिलनेके समय-- 

माँगा तुरत सिन्धुकर नीरा॥ और 

“अस कहि. राम तिलक तेहि सारा ।' 

आदिसे भगवान्‌ श्रीकरकमछोंसे ही राज्य. 
तिलक देते हैं और वाचिक ल॑कापर विजय प्राह | 
करनेके बाद- “आए सरिस कपि अनुज पठाषों?। तथा | 
'सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा।' इसप्रकार सिद्ध हुआ। | 

"सचिव संग लै? इस पदका अभिप्राय तो कहा 
गया, अब “नभ पथ गयड' का आशय खमफना | 
चाहिये | इससे ग्रन्थकारके तीन आशय जान | 
पड़ते हैं । प्रथम तो है रावणके 'ममपुर” को असिद 
करनेकी आन्तरिक प्रतिज्ञा, और दूसरी ऊँचे जाकर | 
यह घोषित करना कि | 


रास सत्यसङ्करप प्रभु सभा कालवस तोरि । 
मैं रघुवीर-सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि॥ 


और तीसरा-रामगीताचलीके डस प्रसंगद्दारा | 
प्रकट होता है, जब लङ्काले जाते समय चिभीषणका | 
माताने शिक्षा देते हुए कहा है कि--'रामसरण जाइ | 
पै मिलिके इबेरे-इसका तात्पर्य यह था कि सप | 
सम्पत्तिके दाता होनेके कारण शिवजी सदा कुबेरके 
यहाँ आते जाते ही रहते हैं 'जात रहेउँ कुबेर गुह उमा । 
रहिड कैलास? अतः वहाँ श्रीशिचजीसे भेंट होनेपर 
थे विभीषणकी राम-भक्तिको और भी दृढ़ कर देंगे! 
हुआ भी वही, कुवेरके यहाँ श्रीशिवजी मिळे और 
विभीषणको उन्होंने अनुमति दी कि “राम सरन जाइ 
सुदिन न हेरिये--इसप्रकार नभ-पथ जागेसे 
विभीषणके अनेक कार्य सिद्ध हुए । उधर साई 
विभीषणकी अचज्ञासे रावणके अखिल 
हानि हो गयी और उनके चिदा होते ही सब राई 
आयुहीन हो गये, और इधर- 


ती चिभीषणको मन, काय और वचन तीनोंसे चल्यो हरपि रघुनायक पाहों। करत मनोरथ बहु मनमाही | | 
'भगवानुने राज्य प्रदान किया, क्‍योंकि चह भी तो देखिहों जाइ चरन-जलजाता। अरु खृढुल सेवक सुखदाता 
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जे पद परसि तरी ऋषि नारी। दंडककानन पावनकारी ॥ 
जे पद्‌ जनकसुता उर लाप | कपट कुरंग संग धरि घाए ॥ 
इर उर सरसरोज पद जेई | अहोभाग्य में देखिहों तेई ॥ 
जिन्ह पायन्हकी पादुकन्हि अरत रहे मन लाइ | 
ते पढ्‌ आजु बिल्ोकिहों इन नयनण्हि अब जाइ ॥ 
श्रीविभीषणजी प्रसुके चरण-कमलोंके देखनेकी 
मनोकामना होते समय छः भक्तोंका स्मरण करते 
है--अहल्या, दण्डकचन, श्रीजानकोजी, भारीच, 
भगवान्‌ शिवजी तथा श्रीभरतळालजी । इन छः मेंसे 
अहल्या, दण्डक और मारीच ये तीन शापित तथा 
. निम्न कोटिके हैं और श्रीसीताजी, श्रीशिवजी, 
श्रीमरतजी ये तीन पूजित तथा उच्च कोटिको 
हैं। जो निम्न कोटिके हैं उन्हें भगवानुके चरणोंके 
दृश न चर्म-चक्षुआसे प्रत्यक्ष हुए है “यहि दरबार 
दीनकर आदर रीति सदा चलि आई ।' तथा तीन उच्च 
कोटिके भक्तोंको भगवान्‌ हृदयके नेत्रोसे प्राप्त हैं 
अर्थात्‌ ध्यानसे ही श्रीराम उन्हें मिल रहे हैं, क्योंकि 
“जनकसुता 'उर' लाए,” “इर “उर? सरोज,” एवं “भरत रहे 
“मन? बाइ” पदोर्मे 'उर” और 'मन' शब्द ही प्रयुक्त 
हुए हैं। श्रीविभीषणजी विचारते हैं कि-अतण्व 
में भी नीच कोटिका होनेके कारण, 'वे पढ्‌ आज़ 
बिल्ोकिद्दों इन नयनन्दि अब जाइ इन नेत्रोंसे 
(अंगुलि-निर्देश है) ही भगवान्‌के श्रीचरणोंका 
दर्शन करूं गा ।' यहाँ शरणागतिके छः विधान होनेके 
कारण ही छः भक्तोंका निर्देश हुआ है, यथा-- 
“आनुकूलस्य सङ्कल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌ | 
रक्षस्यातीतविश्वासो गोप्तृत्ववर्णनं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकार्पण्यं षड्विधा शरणागतिः ॥' 
अतएव अहल्याकी भांति सर्वेसङ्कल्पशून्यसे 
'अचुकूल सडुल्प/ दण्डककी भाँति प्रतिकूलसे 
हानिकी शिक्षासे 'प्रतिकूल वजन, श्रीजनकसुता- 
की भाँति “रक्षाका अत्यन्त विश्वास, मारीचकी 
भाँति “ते नररूप चराचर ईशा? से 'गोप्तृत्व वर्णन, 
श्रीशिव भगवानकी भाँति 'आत्म-समर्पण,' 
और श्रीभरतकी भाँति कार्पण्यताकी दृढता की गयो । 


अहल्याके प्रथम स्मरणसे विभीषणके हृद्यकी 
तत्कालीन सर्वोपाय-शून्यता तथा सब प्रकारको 
दीनता, हीनता एवं जड़बुद्धिकी भावना प्रकट होती 
है । अहल्याकी शापावस्थासे उन्हें अपने चिप्र- 
शापका स्मरण हो आता है, जिससे अपनेको भी 
निश्चित अघ-खरूप समक उनके हृदयमें आशाका 
सञ्चार होता है कि जिसप्रकार भगवानुने निर्हेतु 
कृपाकर खयं जाकर अहल्याका उद्धार किया था 
चैसे ही आज प्रभु यहाँ मेरा उद्धार करनेके लिये 
स्वयं पधारे हैं | इसीप्रकार शेष पाँच अरक्तोके स्मरणके 
तद्वत्‌ ही भाव उनके हृदयमें उठते हैं, जिनका वर्णन 
करनेसे लेख बहुत बढ़ जायगा | इस स्थलपर 
सम्मान्य ग्रन्थकारके रचनापर मन न्यौछावर हो 
जाता है ! उन्होंने तीन निम्न कोटि और तीन उच्च 
कोटिके जोड़े किस खूबीके साथ मिलाये हें । निम्न 
कोटिके-शापग्रस्त हुए अहल्या और दरडकके 
जोडेको आदिमें रक्खा | उच्च कोरिके-श्रीशिव और 
भरतके जोडेको अन्तमें रक्खा; अब बचा पक . 
जोडा, जिसमें एक परम उघ्बकोटिकी भ्रीसीताजी 
और दूसरा नीच कोटिका मारीच | इस जोड़ेको 
बीचमें रख दोनोंके बीचमें 'कपट' शब्द रख ऐसी 
योजना कर दी कि जिससे यह भेद्‌ खुल गया 
कि न तो असली जानकीजी हें-'निज प्रतिविस्ब 
राखि तई सीता, और न असली मारीच ही है-- 
“यड कपट सग तेहि छुलकारी-' बस, केवळ कपटकी 
क्रीडा है ! 

पश्चात . 

इर उर सरसरोज पद जेई । अद्दोभाग्य में देखिद्दो तेई ॥ 

इस अहोभाग्य' से उनके हृदयका आहाद स्पष्ट 
है, तथा 'जे इर हिय नयनन्हि कबहु' निरखे नहीं अघाय'- 
उन्हीं श्रीचरणकमलोंको आज में इन नयनोंसे देखू गा- 

अहो भाग्य मम अमित अपि राम कृपा सुखपुंज | 

' देखेँ नयन बिरंचि-सिव-सेव्य युगल पद-कंज॥ 

यहि विधि करत सप्रेम विचारा ।आयउ सपदि सिन्धु यहि पारा ॥ 
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श्रीसुग्रोवजीको कपियोंने विभीषणके आगमन- 
की सूचना दी और उन्होंने श्रीरघुनाथजीसे निवेदन 
किया कि-'आवा मिलन दसानन भाई ! पश्चात्‌ 
प्रभुने उनके आगमनके अभिप्रायको जाननेके लिये 
सुग्रीबसे सम्मति माँगी तो सुग्रोवने कहा-- 
सेद इमार लेन सठ आवा | राखिय बाँधिमोहि अस भावा ॥ 
परन्तु श्रीकपाळु रामने उत्तर दिया कि, जब 
मिलने आया है तो-- 
ु मम पन सरनागत भयहारी ॥ 
कोटि विप्र बघ लागे जाहू | आए सरन तजौ नहि ताहू ॥ 
सन्मुख होइ जीव मो हिं जबहीं । जन्म कोटि अघ नासौं तबहीं ॥ 
यह तो मेरा प्रण है। और यदि यह कहो कि 
वह शरण नहीं आया है मेद्‌ लेते आया है, तो ऐसा 
नहीं हो सकता, क्योकि- 
पापवन्त कर सहज सुभाऊ | भजन मोर तेहि भाव नकाउ॥ 
जो पै दुष्टहृदय सो होई । मोरे सन्सुख आव कि सोई ॥ 


निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छुल छिद्र न भावा॥ 


पापी और कलुषित हृद्य तो मेरे शरणमें आ ही 
नहीं सकता और में भी छल-कपटसे हीन निर्मल 
मनवालेको ही प्राप्त होता हूँ । तथापि यदि यह 
भेद ही लेने आया दै तो भी कोई हानि नहीं, क्योंकि 
रावण मेरा वास्तविक भेद नहों जानता इंसीसे तो 
'यह्‌ रणलीला हो रही है, वह यदि इस भेदको जान 
जायगा तो अच्छी ही बात हे। .' | 
जो सभीत आवा सरनाई । रखिहौं ताहि प्रानकी नाई ॥ 
उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपा निकेत । 
जय कृपालु कहि कपि चले अंगद 'इन्‌? समेत ॥ 
` यहाँ अंगद और हनू (मान रहित हनूमान) 
को गोणरूपसे कहकर मुख्यतः कपि शब्दसे 
सुग्रीचका तात्यर्य है, अतः ये तीनों खांगतप्वंक 
श्रीचिभीषणजीको लाये और विभीषणजी-- 
दूरद्दि ते देखे दोड आता । नयनानन्द॒ दानके दाता ॥ 
' शरण्यकी कृपामयी चितवनि पहले शरणागतके 
- नेत्रोंको अपना अनुकूल भाव जता कर जो परम 
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सन्तुष्टि प्रदान करती है वहीं 'नयनानन्द-दान' दै! 
छबिधाम श्रीरामजीकी मनोहर सूतिका दर्शन कर 


TT 
Dd x “~ | 


पहले तो विभीषणजी ठिडक गये और लगे एकरक | 


निहारने, फिर मनमें धीर धर, सजल नेत्र और 
रोमाञ्च हो सुटु वचन बोले | यहाँ भी विभीषणज्ञीके 


“नयन नीर पुलकित अति गाता” से काय, 'मन धरि धीर! | 
से मन और 'कही मृदु बाता' से वचन ये तीनों ही | 


श्रीराममें लय हुए हैं | विभीषण कहते हैं-- 
नाथ दसानन कर में आता | निसिचर बंस जनस सुरत्राता॥ 


और विनय करने लगे हे नाथ, यद्यपि किसी ' 
प्रकार भी मैं आपके ग्रहण करने योग्य नहीं हूँ 
क्योंकि में आपके शत्रु द्शाननका भाई हूँ और आप | 
सुरत्राता, अर्थात्‌ अखुरारि हैं ! निसिचर बंशमें | 
मेरा जन्म हुआ है | आप निर्मळ जनोंको प्रात होते हैं | 
और मेरा तमोगुणी शरीर खभाचसे ही पाप प्रिय 


है, तथापि | 
` त्वन सुजस सुनि आयजऊ प्रभु भंजन भवभीर । 
त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुखद रघुवीर ॥ 


कानोंसे श्रीकृपालुका यह सुयश खुनकर कि 
प्रभु भवभीरके भंजन करनेवाले हैं आरतिको हरने' | 
चाळे तथा शरणागतको सुख देनेवाले एवं रघुवीर | 
अर्थात्‌ दया आदि पश्चवीरतासे युक्त हैं। श्रीहुमान' | 


जीसे भी में सुन चुका हुँ कि-- | 
अस में अघम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर | 
कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विज्ञोचन नीर | 
--अतः शरणमें आया हूँ, अब मुझे बचाइये 
बचाइये ! ऐसा कह कर विभीषणजी साष्टाङ्ग गिर 
पड़े | ऐसे दीन वचन सुनते ही श्रीराम उठकर 
अति हषसे दोनों भुजाओंसे उठाकर उन्हें हृदयसे 
लगा लिया और लक्ष्मणके सहित भेंटकर निर्कट 
बेठा लिया तथा 'लङ्केश' कह कर उनसे कुश 
पूछने रगे और कहने लगे कि 'हे विभीषण में तुम्हार 
खभाचको जानता हुँ, तुम नीतिम अति निपुण 
तुमको अनीति अच्छी नहीं ढगती'--इसप्रका 
श्रीरामने ध्रीहनुमानजीकी सहायताका छतो पर्क 
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श्रीविभीषण-रारंणागति 
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प्रगट किया | विभीषणने उत्तरमें निवेदन किया 
कि- है नाथ, जयतक इन शोकधाम कामनाओंको 
छोड़कर यह जीव श्रीचरणोंका भजन नहीं करता 
तबतक उसे कुशल कहाँ ! अब मुझे श्रीचरणोंका 
जब दर्शन प्राप्त हो गया तो सब कुशल ही कुशल 
है; जब अनुकूल होकर श्रोरुपाळु हृदयमें बसते हे. 
तभी मोह-मत्सरादि दूर हो जाते हैं और त्रिविध 
तापाँसे त्राण मिल जाता है। जिसका ध्यान सुनियों- 
को भी दुलंभ है उस प्रभुने इपित हो मुझ जैसे अधम 
स्वभाव निशिचरको भी हृद्यसे छगा लिया | आज 
मुकला बड़भागी कौन हे ? श्रीभगवानूने श्रीमुखसे 
कहा--- 
सुनहु सखा निज कहऊं सुभाऊ। जान भुसुँडि संभु गिरजाऊ ॥ 
जो नर होइ चराचर-द्वोही । आवइ सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि सद्‌ मोह कपट छुल नाना । करों सथ तेहि साधु समाना॥ 
“है सखा, सुनो, में अपना स्वभाव कहता हॅ! 
भुखंडि, श्रीशिव तथा गिरजा भो इस खभावको 
जानती हैं । जो सारे चराचरका द्रोही भी हो 
चुका हो, वह भी यदि मद-मोह और छल-कपट 
छोड़कर भयभीत हो मेरी शरण आता दे तो उसे 
में शीघ्र ही साधुके समान पद्‌ प्रदान करता हूँ 
अर्थात्‌ जिस पद्को साधु लोग अमित साधनद्वारा 
सस्पादन करते हैं वही. पद्‌ में उसी क्षण केवल 
सच्चे शरणागतक्के नातेही उसे प्रदान कर देता हूँ 
उसके पर्वत पापोंका कोई भी विचार नहीं 
करता ।' 


भगवान्‌ श्रीरामके खभावको जाननेवालोमें 
श्रीमुखुणिडिका प्रमाण तो स्वतः उनके ही वचन 
हैं... 


अस सुभाव केहि सुनौं न देखों। केहि खगेस रघुपति सम लेखौं ॥ 
शिवजीने भी श्रीरामके खभावके विषयमें ऐसा 
कहा हे 
उमा राम-सुभाउ जिन जाना। ताहि भजन तजि भावन आना ॥ 
और गिरिज्ञाके विषयमे तो आख्यायिका 
न | 


प्रसिद्ध है कि चद सती शरीरमें किस प्रकार सीताका 
घेष घारणकर भगवानुकी परीक्षा करनेगयी थो | परन्तु 
प्रझुने उन्हें कृपाकर अपने खरूपका बोध कराया था 
और तिपाद विभूतिके वैभवका दर्शन कराया था ] 
एक चार आतं होकर श्रीसतीने प्रपत्ति लेकर 
कहा था— 
जो प्रभु दीन दयाल कहावा। आरत इरन वेद जस गावा ॥ 
तौ मैं विनय करों कर जोरी। छूटे बेगि देह यह मोरो ॥ 
जिससे प्रभुने शीघ्र ही दक्ष-यज्ञमें देहत्यागका 
योग उपस्थित कर दिया और पीछे हिमाचलके 
यहाँ उनका जन्म देकर पर्वके समस्त असूयादिको 
शुळाकर उलटे स्वयं जाकर शिव भगवानसे- 
अति पुनीत गिरजाकी करनी | विस्तर सहित कृपानिधि वरनी॥ 
अब विनती सम सुनुहु सिव जो मोपर निज नेहु | 
जाइ बिबाहहु सैलजहि यह मोहि माँगे देहु ॥ 
इस प्रकार विनती करके और जिस भक्तिमें 
जुटि आनेके डरसे सतीका त्याग किया था उसी 
भक्तिको न्यौछावर करके कहा कि 'में अपनेमें स्नेह 
तब समभू गा, जब आप पार्वतीसे विवाह करेंगे !' 
यों प्रेरणा करके गिरजाको पुनः शिवकी शिवा 
बना दिया । अतः गिरजाको भी भगवानका . 
स्वभाव मालूम हे। 
जननी जनक बंधु सुत दारा | तन घन भवन सुहृदु परिवारा ॥ 
सबकी ममता ताग बटोरी | मम पद मनहिं बाँधि बटि डोरी ॥ 
समद्रसी इच्छा कछु नाहीं| इरष शोक अय नहिं मन माहीं ॥ 
शस सजन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसे घन जैसे ॥ 
तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे । 
घरों देह नहि आन निहोरे॥ 
सगुन उपासक परम हित निरत नीति दृढ़ नेस । 
ते नर प्रान समान सम जिन्हके द्विज पद प्रेम ॥ 
फिर श्रीभगवान्‌ कहने लगे- 29५ 
(इस प्रकारके गुणोंबाला आप-सरीखा प्रेमी 
मुझे प्राणसम प्रिय हैं। हे लंकेश ! आपमें उपयु क्त 
सभी गुण एकत्र हैं, अतः आप सुभे अत्यन्त प्रिय हैं ।: 
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रामायुध अंकितसे सगुण उपासना', 
रावणादिको हितशिक्षा देनेसे 'परम हितषिता', 
नीति विरोध न मारिय दूता? से 'दृढ़नेम', 'विप्र रूप 
घरि वचन सुनावा। सुनत विभीषण उडि तहेँ आवा' से 
'द्विजपद्‌ प्रेम आदिका स्पष्ट प्रमाण भगवान्को 
` मिल ही चुका था| 

अब इस प्रकरणको गीतावलीके इसी प्रसंगके 
एक भजनको देकर समाप्त किया जाता हे! 
वस्तुतः प्रपत्तिका रहस्य या तो प्रपन्न जानता 
है या शरण्य, इसकी व्याख्या करना हम जेसोके 
लिये तो बसा ही हे जैसा-- 
“होदि अगम जिमि बरह्मसुख अहमम मलिन जनेइ ॥' 
ऐसा समझकर ढिठाई क्षमा होगी कि-- 
निज गिरा पावन करन कारन रामयस तुलसी कह्यो !. 


कल्याणं 


सत्य कहौं मेरो सहज सुभाव ॥ 
सुनहु सखा कपिपति लंकापति तुमसन कौन दुराव| 
सबबिधि हीन दीन अति जडमति जाको कसहुँ न ठाँच। 
आये सरन तजों न भजों तेहि यह जानत ऋषिराब॥ | 
जाके हों हित सब प्रकार चित नाहि न आन उपाव) | 
सिनहि जागि धरि देह करों सब डरो न सुजस नसाव॥ | 
पुनि पुनि सुजा उठाइ कहत हों सकल सभा पतियाव। | 
नाइन प्रिय कोड मोहि दास सम कपट प्रीति नहिं जाव ॥ | 
सुनि रघुपतिके वचन विभीषन प्रेम मगन चित चाव। 


- तुलसिदास तजि आस त्रास सब ऐसे प्रभु कहें गाव ॥ 


रावण क्रोघानल सरिस स्वास समीर प्रचंड । 

जरत बिभीषन राखेउ दीन्हे राज अखंड ॥ 
` जो संपति सिव रावनहि दोन्ह दिये दसमाथ । 

सोइ संपदा विभीषनहिं सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ 


रामायणमें अध्यात्मवाद 


( लेखक--पं० गोपालप्रसादजी शमा ) 


राम शब्दसे अद्वैत परमात्मा ही समझे जायेगे, क्योंकि 
शाख्रोमें सबमें रमण करनेवालेको ही राम कहा है। 
्रणवका अकार जाग्रताभिमानी लष्मण, उकार 


स्वाभिमानी शान्नु और मकार सुषसाभिमानी भरत हैं | राम ` 


 ब्रह्मानन्द्स्वरूप अर्धमात्रात्मक आर रामके साञ्निध्यके 
कारण जगतकी आनन्ददायिनी एवं सवे प्रा णियोंकी उत्पत्ति, 
स्थिति, लयकी कारणीभूत सीताको मूल प्रकृतिरूपा जानना 


चाहिये | वही बिन्दु है । जब सीता ग्रणवके साथ अभेदको . 


प्राप्त होती हैं तब ब्रह्मवादी उन्हें प्रकृति कहते हैं | 
वेदर्म जो योगयज्ञ कहे गये हैं, वे ही रामायणमें 
काम्यरूपसे कहे गये हें । योगीकी चित्तावस्था ही देस्य 
दानव आर. राइस पिशाच हें । योगशाख्रमें देखिये ? 
राक्षस-पिशाच कैसे वर्णन किये गये हैं । 
अन्तःकरणको चित्त कहते हें । तिस, मूढ, विक्षिप्त, 
. एकाग्र थोर निरुद्ध-भेदसे चित्तकी पाँच अवस्थाएँ हैं। 
._ रजोगुणके उदे क होनेपर जिस अवस्थामे चित्त स्थिर होकर 
सुख-दुःखादिजनक विषयर्मे प्रवृत्त होता है उस अवस्थाको 


____ पिप्तावस्था कहते हैं। यही देत्य-दानवकी अवस्था है । जिस 


अवस्थार्मे तमोगुणके बढ जानेसे चित्त क्तव्याकतेव्य- 


विमूढ होकर क्रोधादिके बस सर्वदा विरुद्ध कार्यमें प्रवृत्त 
होता है, उसे मूढावस्था कहते हें । यही मूढ़ावस्था 

राक्षस-पिशाचकी अवस्था है | सर्वगुणके उद्रोक होनेपर 
चित्त दुःखकर विषयसे निवृत्त होकर सदा सुखसाधनमें 
प्रवृत्त होता है। इस समय चित्तमें विक्षिसावस्था जन्मती 
है। यही अवस्था देवताओंकी अवस्था है । सत्वगुणसे विशद 
होनेपर चित्तमें एकाग्रता और निरुद्धावस्था उत्पन्न होती है। 


जान पढ़ता है इसी राक्षस, पिशाच-अर्थसे हमारे 
शाख्रोमें राक्षस और पेशाचिक विवाह शब्द भी व्यवहृत 
हुआ है | 


सुतरां प्रतीत होता है कि जबतक इन्द्रियाँ शासित 
न होंगी, तबसक तमोगुणका प्राधान्य रहेगा । उस सम॑ 
दशेन्ट्रिय दशानन ( रावण ) राक्षस है। इन्द्रिय-लालसा 
सवंग्रासी राइस-सहश होती है। वही राक्षस प्रकृतिरूपिणी 
सीताको देषताकी गोदसे हरण करता है । उसी देवस्वं 
उनको प्रतिष्ठित करना यही रामायण और योग है! 
परमात्मरूपी जीव जब राक्षसपर विजय कर लेता है प 
रामके साथ सीताका मिलन होता है। 
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दो बहिनोंकी बातचीत 
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दो बहिनाँकी बातचीत 


( लेखिका--बहिन जयदेवीजी ) 


2240 खा 
च्य शः YF 
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क दिन दो बहनोंमें इसप्रकार बात- 
चीत हुईः- 
ए एक-हे बहिन ! हम तुम दोनोंने 
ऋ; एक ही साथ पाठशालासं शिक्षा 
१ पायी, साथ ही हम दोनोंक विवाह 
७ हुए | हमारे भाग्यमें सांसारिक सुख 
नहीं था, परतन्त्र होकर फिर साथ ही हम दोनों 
खतन्‍्ञर--स्वच्छन्द हो गयीं! बहिन ! इसके बाद 
तू तो घरमें ही पड़ी सड़ती रही और देवरानी 
जैठानियोंकी खुशामदमें, उनके लड्के-बाले खिलानेमें 
और चौका बर्तन करनेमें लगी रही! पर में 
सत्यकी खोजमें इधर उधर घूमने लगी, बहुत-से 
साधु-महात्माओंके पास गयी,पर कहीं कुछ सार नहीं 
पाया, जिसको देखा, स्वार्थी और आळसी देखा । 
बहुत-सी बहिनोंके पास गयी,उनको भी घरके काम- 
फाजमें लगे हुए और घरवालोंकी ही चाकरी करते 
हुए पाया । बहुत-सी तो कुपढ़ मिलीं, कोई-कोई 
पढ़ी-लिखी मिलीं, तो रामायण अथवा गीताका 
पाठ करती मिलीं अथवा विष्णसहस्रनामका ही 
पाठ करती देखनेमें आयौं, सारांश यह कि सबको 
बन्धनमें पड़े पाया,किखीको खतन्त्र होकर परोपकार 
करनेमें रत नहीं देखा ! हे बहिन ! अंथेरेमें पड़ी 
हुई इन बहिनोंका सुधार करना हमारा कर्तव्य है, 
इसलिये सुकको और तुझको मिलकर भारतवासिनी 
सब बहिनोंको जगाना ओर अन्य देशोंके समान 
खतलम्त्रताका पाठ पढ़ाना चाहिये! आशा है कि तू 
येरे प्रस्तावको स्वीकार कर मेरे साथ साथ सब बहिनों- 
के उद्धार करनेका बीड़ा उठा लेगी ! परोपकार ही 
मुख्य है ! चहारदीवारीके भीतर बन्द पड़ी हुई 
बहिनोंको देखकर मुझे! दया आती हे, तू भी सबकी 
दुर्दशा देखकर मेरे समान करुणा करती होगी! 
आजकल परोपकार करनेका अवसर है, अन्य बइुत- 
सी बहिन भी तन-मन-धनखे यही काम कर रही 
हैं, बोळ ! बहिन ! क्या तू भी तैयार है ! 


३ 
ग 
i टॅ 


दूसरी--बहिन! परोपकारके समान उत्तम वस्तु 
संसारमै अन्य कोई भी नहीं है,फिर में परोपकार-सा, 
उत्तम कार्य करनेके लिये तैयार क्यों नहो हु! 
अवश्य तैयार हूँ, परन्तु बड़े आश्वय की बात यह है 
जो तू कहती है कि साधु-महात्माओंमे भी कुछ 
भी सार न पाया, सबको आलसी देखा! भला! 
तेरी यह बात मेरी समभमें कैसे आ सकती है ! 
विवाह नहीं किया तो न सही, बरातें तो बहुत-सी 
देखी हैं! इस कहावतके अनुसार, बहिन ! में तेरे 
समान बाहर तो नहीं घूमती फिरी,फिर भी साधुः 
सन्तोंके सुमे घरपर ही दर्शन हुए हैं,सच्चे साधुओंकी 
रहन-सहन मुझे मालूम है, चे खार्थी और आळसी 
नहीं होते,प्रत्युत परम पुरुपार्थी और परोपकारी होते 
हैं संसारी विषयासक्त मनुष्य उनको पहचान दी नहीं 
सकते ! भला ! जो संसारके कीचड़में फसे हुए हैं, 
केवल विषय-भोगको ही परम पुरुषार्थ समझे हुए है, 
चे परमार्थी साघुओंको कैसे पहचान सकते हैं * 

तुफे रामायण, गीता, विष्णुसहस्त्रनाम पढ्ने- 
वाली बहिनें अँधेरेमें पड़ी दिखायी दों, यह भी बड़े _ 
आश्चर्यकी बात है! रामायण, गोता तो सूर्यके 
समान प्रकाशरुप हैं,खत्य-असत्यका निर्णय करनेवाले 
अन्थरल हैं, उनको पढ्नेचाली अँधेरेमें कैसे रह सकती 
हैं ? विष्णसहस्ननामके पाउसे जन्म-जन्मान्तरके 
पाप चुळ जाते हैं और पाठ करनेवाला दूरदर्शी हो 
जाता है | तुमे विष्णुसहस्रनामकी पाठिकाएँ तो 
कुछ जँची ही नहीं ! इससे तो सिद्ध होता हे, तू 
ही अँधेरेमे है और आश्चर्यं तो सबसे बड़ा यहो 
है कि तू स्वयं अंघेरेमें होकर भी दूसरोंको प्रकाशमें 
लाना चाहती है! भला, सोता हुआ मनुष्य दूसरे 
सोते हुएको कैसे जगा सकता दै ? संसारमें 
कोई स्वतन्त्र नहीं है। संसारको परमेश्वरते परतन्त्र 
बनाया है । स्वतन्त्र तो एक परमेश्वर ही है । हाँ, 
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परमेश्वरकी भक्ति करनेवाले परमेश्वरको प्राप्त होकर 
स्वतन्त्र हो सकते हैं,इसके सिवा सच्ची स्वतन्त्रताका 
कोई अन्य उपाय नहीं है! जब बड़े-बड़े योगी 
एकान्तमें ईश्वरका भजन करते हैं, तो मेरी समभमें 
चहारदीचारीके भीतर जैसा भजन हो सकता है 
वैसा बाहर धूमकर नहीं हो सकता | ईश्वर-प्राप्तिक 
सिवा खत्रीको स्वतन्त्र होनेके लिये कोई भी शास्त्र 
नहीं कहता | विशेष करके स्वच्छन्द बहिनें प्राय 
 सदाचारिणी देखनेमें नहीं आतों | 

हे बहिन ! कुछ दिन घरमें रहनेके बाद वृद्ध 
पुरुषोंकी आज्ञा लेकर मैं भी एकबार सत्यकी खोजमें 
इधर उधर भटकती रही । पक दिन मैंने एक 
सन्तसे स्त्रीके घम पुछे,तो वे इसप्रकार कहने लगे-- 

सन्त-हे कल्याणी ! सोलह वर्षतक स्त्री बाला 
कहलाती है, तीस वर्षकी तरुणी कहलाती है, पचपन 
वर्षकी स्त्री प्रोढा कही जाती है और पश्चात वृद्धा 
कहलाती है। शास्त्रका वचन हे कि लड़कपनमें 
पिता कन्याको रक्षा करे, यौवनमें जीका पति पालन 
पोषण करे, वृद्धा स्रीकी पुत्र रक्षा करे और अनाथ 
स्रीको जातिवाले रक्षा. कर ! पतिव्रता शुद्धा खत्री 


प्रातःकाळ उठकर देचरूप पतिको नमस्कार करके - 


आँगनमें गोके गो बरसे मण्डल यानी चोका देचे। सती 
ग्रहकृत्य और खान करके घरमें आकर देवता, 
चिप्र और पतिको नमस्कार कर गृइदैव साख 
इवसुरादिका पजन करे ! गृदक्कत्यको समाप्त करके 
पतिको भोजन कराके, अतिथिका पजन करनेके 
बाद सती स्वय सुलपवक भोजन करती हे | हे 
कल्याणी ! एक शिष्टाचारिणी माताने पतिके साथ 
' जञानेचाली अपनी :कन्याको इसप्रकार शिक्षा दी थी- 
` है पुत्री! स्न्रियोका व्रत पतिसेवा है, पतिसेवा 


परमधम है,पतिसेवा परम तप है और पतिसेवा ही 


'देवताआंका पजन है । स्वामी सच देवमय है। पति 
परम पवित्र है, पति सर्च पुरयस्वरूप है और पति 
जनाद्‌नरूप है, जो खी पतिका पूजन करती है, वह 
- श्रीकष्णका पूजन करती है, जो सती भर्ताका 


उच्छिष्ट भोजन करती है और पादोदक पीती है 
उसके दर्शनकी नित्य देवता चाञ्छा करते हे । ह 
पुत्री !. हँसीमे, कोपसे, ञ्रमसे अथवा अचज्ञासे 
स्वामीको साक्षात्‌ अथवा परोक्षमें भी कभी कडु वचन . 
कहना उचित नहीं दै। जिसका पतिमें प्रेम नहीं है | 
उस स्रीका जन्म निरर्थक है | जो पतिके प्रेमसे हीत 
है, उसके पुत्र, धन, रूप, सम्पत्ति और यौवन 
निरर्थक हैं । पति-भक्तिसे हीन स्त्रीके व्रत, उपघास, | 
दान, सत्य, पुण्य भौर चिरकालका तप भस्मीभत | 
हो जाता हे । कुत्सित, पतित, मढ़, दरिद्री, रोगी, 
जड़ कान्तको भी कुलीन स्त्री सवदा विष्णुके समान | 
देखती है । पुत्र, पिता, चान्धव, सहोदर ये सब 
कुलवतो स्त्रियोंको स्वामीके समान नहीं होते। स्त्रियां 
को सास-श्वसुरका पाद्व दन, सेवन, नित्य यथोक्त | 
विधिसेकरना चाहिये और परिवारके जनोंका भी प्रेम, 
पचक सरळ चित्तसे सर्वदा सेवन करना उचित हे 
चञ्चल खी कुलका नाश करनेचाली होती हे, जिस 
सञ्रीका स्वभाव सरल होता है; चक्षु ओर देह मित्य 
नियममें रहते हैं, एवं जो खरी शौचाचारसे युक्त 
होती है, वह मत्युको नहीं देखती,यानी जन्म-मरणसे 
सुक्त हो जाती है। हे भ्रेयभाषिणी, ये सधवा 
स्त्रियोंके धमं कहे, अब विधवा स्त्रियोंके धमं कहता 
हँ, सुन- मैं जानता हूँ, त्‌ विधवा है और अपना 
कतंव्य जानना चाहती है । 

हे सत्याकांक्षिणी ! एक अद्वितीय महादेव ही 
नित्य है, परिपण सवत्र विराजमान है, वि 
उत्पत्ति,स्थिति और प्रलयमे वही एक सवदा समान 
रहता है, बही सबका पिता है, वही सबका खामी 
है, वही पजने योग्य है और वही नित्य है, उसके 
सिवा समस्त विश्व नश्वर है ! 

विषय-भोग आने-जानेवाले हैं, प्रारघवश आए” 
हैं और चले जाते हैं, ये शीतोष्ण सुख-दुःखके देने बागे 
है,और अनित्य हैं,विधेकी पुरुष इनकी वाउछा न 
करते, कमंवश जो कुछ प्राप्त होता है, उसीमें सन्त 
रहकर अन्तर्यामी परमेश्वरको आराधना करते हँ | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या रे ] 
इसलिये विधवाओंकों विषय-भोगोंसे यानी अच्छे 
भोजनसे, सुन्दर वस्त्रॉसे, देहके श्टड्रारोंसे सुख 
मोड़कर सदा-सर्वदा जगत्पति सबके स्वामी 
परमात्माके भजनमें लगना चाहिये | जो कुछ 
यती--संन्यासियोंके लिये नियम हैं,वे ही विधवाके 
लिये है । विधवा स्थरोको एकान्तम बठकर, देह- 
सुखको त्यागकर,भोगोंकी कामनासे सुक्त होकर शुद्ध 
मनसे परमेश्वरके नामका जप ओर परमेश्वरके सगुण 
अथवा निशु ण रूपका योग्यताचुसार ध्यान करना 
चाहिये | केवल शरीर-रक्षाके लिये एक वार मात्र 
भोजन करना चाहिये । एथिवीपर सोना चाहिये, 
न नेत्रचपल और न चाक्‌-चपल होना चाहिये, 
सर्वदा संयमी होकर शिष्टाचारका पालन करना 
चाहिये | बृथा बोळनेसे जिह्वा जलती है, दान छेनेसे 
हाथ जळते हैं और कामनासे मन जलता हे इसलिये 
इन तीनोंको त्याग देना चाहिये | लज्जा और शीत- 
निवारक वस्त्रॉके सिवा अधिक चरन्रका ग्रहण नहीं 
करना चाहिये | ज्यों-ज्यों चित्तमें चेराग्य बढ़ता है 
त्यों-ही-त्यों भय निवत्त होता जाता है और 
द्रव्यादिक़ी आवश्यकता भी कम होती जाती है। 
बहुत द्रव्य पास रखनेसे भय और चञ्चलता बढ़ती 
है,सन्तोषी पुरुषका दरिद्रता छेश नहीं देती ।कामचिद्ध 
मन नित्य दुखी रहता है। महामायाका प्रभाव है 
कि बहुत-सी बहिने एक ओढ्नीके लिये कलह करती 
हे और बहुत-से भाई संन्यासी होकर कोपीनके 
लिये परस्पर विवाद कर बेठते हे । हे साध्वी! 
ममता ही दुःखकी मूल है, निर्ममत्व सुख देनेवाला है, 
यह यात सत्य दै,सत्य है और बारंबार सत्य है, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है। हे कल्याणी! पाप बढानेवाली 
ममताको त्याग दे, ममता सर्च दोषोंकी नगरी हे, 
मोक्षकी इच्छाचालोंकों तो ममताको जड्मूलखे 
उखाड़ फेकना चाहिये। जो पुरुष ममताका त्याग 
करता है, उसका अपात्ररूप संसार छूट जाता हे 
और परसे पर परमेश्वर ही उसका पात्र हो जाता 


दो घहिनोंकी बातचीत 


है । ईश्वर ममतारहितकी निश्चय रक्षा करता है! 
संसार अवश्य ही अपात्र दै, निस्सार है, दुःखका 
पात्र है, कल्याणकी कामनाचालेको इसमें किञ्चित्‌ 
भी ममत्व रखना उचित नहीं है। जीव दोषयुक्त है और 
सदाशिव दोषमुक्त है, दोषमुक्त शिवकी आराधना 
करके जीवको सर्व दोषाँसे मुक्त होना चाहिये । 
देहादिमें ममता होना ही मोह है, यह मोह ज्ञानका 
नाशक है, इसलिये ममताको शिथिल करके परमेश्वर- 
में चित्त लगाना चाहिये | लाभ-अलाभ, खुख-दुःखमें 
समान होना चाहिये, प्राणहीन देह किञ्चित्‌ भी सुख- 
दुःखको नहीं जानता, प्राणयुक्त संन्यासी और 
चिधवाको प्राणुक्तकी भाति समताका आश्रय 
करना चाहिये यानी जीते जी मरेके समान बतंना 
चाहिये ! हे सती ! तू सवंदा ही सम होकर एकान्त 
स्थानमें परत्रह्मका ध्यान किया कर । सोते हुएके 
समान मनसे शिवमें संलग्न रहा कर! व्याख्यान 
मत दिया कर | संसारी खियोंका संग त्याग दे। 
सत्शार्रका विचार किया कर। सारांश यह कि तन, 
मन और वाणीसे परमेश्वरकी शरण छे, यही तेरा 
कतंव्य दै | 

हे बहिन! इसप्रकार सन्त महात्माने सुभे 
समभाकर परमेशवर-परायण होनेको आज्ञा दी | 
सन्तकी आशज्ञानुसार मैं तो दिन-रात परमेश्वरके 
जप-ध्यानमें लगी रहती हूँ और परमेश्वरकी रूपासे 
मुझे परम शान्ति है। मेरे तो दिन दूना रात चौगुना 
आनन्द बढ़ता ही जाता है, मेरा मन तो संसारी 
कार्योमें लगता ही नहो है । यदि तुके शान्तिको 
इच्छा हो, तो तू भी ईश्वर-भजनमें लग जा, नहीं तो 
जैसी तेरी इच्छा हो, वेसा ही कर! 

पहली बहिनकी बुद्धि भी शुद्ध थी, अतः दूसरी 
बहिनकी बात तत्काल उसकी समभमें आ गयी,उस 
दिनसे वह भी ईश्वर-भजनमें लग गयी और दोनों 
बहिने परम श्रेयको प्राप्त होकर सदाफे लिये 
तण हो जाता खुची हुई! ) 
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[ भाग ५ | 


रामचरितमानस ओर अध्यात्म-रामायण 
( लेखक-ब्योहार श्रीराजेन्द्र सिंहजी ) 


[ पूर्वप्रकाशितसे आगे ] 


एक विद्वानने टीक ही कहा है कि अध्यात्मरामायणमें 
रामकथाके बहाने अध्यास्मशाख्का प्रतिपादून किया गया 
है । इस बातका पद-पदपर अनुभव होता है । इसमें हर 
जगह विस्तृतरूपसे ज्ञानका उपदेश दिया गया है। राम- 
चरित-मानसमें भी जगह-जगहपर उपदेशोंकी कमी नहीं 
हे । अध्यास्सरामायणके समान इसमें भी कथाके वी च-बीचमें 
खूब उपदेश दिलाये गये हैं । 
अब संचेपमें इन अन्थोंके विचारोंकी समता दिखाते 
हे. । मनुष्य अज्ञानके कारण योनियोमें अमता है | यद्यपि 
वह ईश्वरका अंश है तथापि अपने कमंवश उससे अलग 
होकर अमवश दुख पाता है । जब सद्गुरुके उपदेशसे यह 
भ्रम दूर होता है तब सत्संगति आदि नवधा भक्तिके द्वारा 
अथवा ज्ञानमागेसे अपने स्वरूपको पहचान लेनेपर वह सुक्त 
हो जाता है | अविद्याके कारण मिले हुए दुःख इस अवस्थामें 
लुप्त हो जांतेहें और अखण्ड शान्तिका साम्राज्य हो जाता है। 
इर अपने भक्तोंके कारण अवतार लेते हैं और 
विशुद्ध निर्विकार हो नेपर भी मचुष्य-लीला करते हैं। 
देखिये, इन अन्थकारोंके नीचे लिखे विचारोंमें कितनी 
अधिक समता है | कोई-कोई तो एक दूसरेके अनुवाद 
मालूम होते हैं-- 
यथा हि. चादणा अमता ग्रहादिक 
बिनष्टरष्टिः " अमतीव दश्यते । 
तथैव देहेन्द्रिय मपुरास्मना 
१ कृते परेध्यस्य जनो विमहाति ॥ 
: (अ० रा०) 
बालक अमहि न भ्रमहि ग्रहादी । कहहिं परस्पर मिथ्यावादी ॥ 
| (रा० च० मा०) 
(२) “रपनज्ञेब मुक्तिःस्यात्‌ कलौ नान्येनकेनचित्‌।” 
१९०७१ ( अ० रा० ) 
करिलुग केवळ नाम अघारा॥ - 
( रा० च० स०) 


(३) सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति वृथाभिमानः 
स्वकमैसूत्र्थितो हि लोक: ॥ 
(अ० रा ०) | 
कोठ न काहु सुख दुखकर दाता । निजकृत कमे मोग सब भ्राता|| | 
(रा ०चण्मा) | 
(४) यथा त्यजति चे जीर्ण वासो गृहणाति नूतनम्‌ । | 
तथा देही पारज्य कभेद्देह पुननेवम्‌।। 
(अ० रा०) 
जिमि नूतन पट पहिरकै, नर परिहरै पुरान ॥ 
ह ( रा०्चण्मा० ) 
(५) त्वदधीनमिदं विश्वमस्वतन्त्र करोति किम्‌ । 
यथा कृत्रिम नर्त्तक्यों नृत्यन्ति कुहकेच्छया ।। 

( अ० रा० ) 
उमा दार योषितकी नाई) सबहि नचावहि राम गुसाई ॥ | 
'नट मर्कट इव सबहिं नचावत । उमा राम खगेश अस गावत॥ 

( रा० च० मा" 


(६) पुस्लेस्त्रील विशेषो वा. जातिनामाश्रमादयः।\ 
न कारण मडूजने मक्तिरेव हि कारणम्‌ 0 
1 (३० रा०) 
मान एक अक्तिकर नाता । 
जाति पाति कुरु घमै बडाई | घन बळ परिजन सुख समुदाई ॥ 
अक्तिहीन नर सोहत कैसे । 
अध्यात्मरामायणमे नवधा भक्ति इसप्रकार कही 
गयी है--- | 
- सता संगतिरेवात्र साधने प्रथम स्मुतम्‌ ७ 
द्वितीयं मतकथारापस्तुतीय॑ मद्गुणेरणम्‌ १ | 
व्याख्यातुल्वंमद्॒च॒सा चतुर्थ साधनंमबेत्‌ ५ 
आचार्योपासनं भद्रे मदुद्धयाऽमायया सदा । 


पम पुण्यशीरूत्व यमादि नियमदि 'च ॥ 
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निष्ठा मरपूजने नित्यं षष्ठ साघनमीरितम्‌ । बाहुस्यो कोकपालाघाश्वधुम्यो चन्द्रमास्करो । 
मम मन्त्रोपासकत्व संग सममुच्यते ७ दिशश्च विदिराश्रेव कणीम्या ते समुत्थित \\ 
मङ्कक्तेष्वथिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः । घाणात्राणः समुत्पत्तश्नाश्विनो देवसत्तम \ 
बाह्यार्थेषु विरागत्वे. शमादिसहित तथा \\ कुधिदशात्समुरपच्ाशचतवारः सागरा हरे: 0 
अष्टमे नवमं तत्त्वविचारा मम भामिनि । मढाद्यमा गुदान्मृत्युमेन्यो स्द्रखिकोचन ५ 
एवं नवविर्धा माक्तिः साधनं यस्य कस्य वा 0 अर्थिभ्यः परेता जाता: केशेश्यो मेघरहृतिः । 

( अ० रा०) त्वै विश्वरूपः पुरुषो मायाशक्तिसमन्वितः \\ 
९ 2. ( अ० रा० ) 

गुसाईजीने इसी नवधा भक्तिका अपनी रामायणमें र खं 5 


करीब ज्यों-का-त्यों अनुवाद करके रख दिया हे । देखिये-- 
प्रथम मरति संतनकर संगा । दूजी रति मम कथा प्रसंगा ।। 
गुरु-पद-पेकज सेवा तीसरि भगति अमान ९ 
चौथि मगति मम गुणगण करे कपट तजि गान ७ 
मैत्र जाप मम दृढ़ बिदवासा पंचम मगति सो बेद प्रकासा।\ 
छठ दम शीळ बिरति बहु कर्मा । निरत निरंतर सजन-घर्मा॥। 
सातव सम मोहिंमय जग देखे | मोते अधिक संतकरि लेखे ७ 
आठदें यथा राम संतोषा । सपनेहु नहिं देखे परदोषा ७ 
नवम सरळ सबसन छक हीना मम भरोस हिय हरष न दीना । 


: इसमें केवल आउवीं और नवमी भक्तिमें कुछ भिन्नता 
हे, बाकी दोनों वर्णन एकसे हें । और देखिये-- 


पश्वात्मको जडो देहस्त्वङ्मांसरुधिरास्थिमान्‌। 
काङकमेगुणोत्पत्नः सोप्यास्तेऽद्यापि ते पुरः \। 
( अ० रा० ) 


पेच रचित यह अघम शारीरा ७ 


प्रगट सो तनु तद आणि सोबा। जीव नित्य तुम केहि रभि रोदा॥ - 


( रा० च० मा० ) 


सकृदेव प्रपक्ताय तवास्मीति च याचते \ 
अभय सबेमूतेम्यो ददाम्येतदूत्रतं भम ॥ 
( अ० रा० ) 
"सकृत प्रणाम किये अपनाए \? 
"मम प्रण शरणागत भय हारी १९ 
( रा० च० मा० ) 
अध्यात्मरामायणमें विश्वरूपका वर्णन इसप्रकार 
गया हे-- 
तत्स्वरूपमिद सर्व जगत्स्थावरजगमम्‌ \ 
अरिनस्ते मुखतो जातो बाचा सह रघूत्तम 0 


विश्वरूप रघुबेशमणि करहु बचन बिश्वासु\ 

रोक कल्पना वेदकर अंग अंग प्रतिजासु 0 
भ्रकुटि बिलास भयंकर कारा ५ नयन दिवाकर कच घन माळा ९ 
जासु घ्राण अश्विनीकुमारा । निशि अस दिवस निमेष अपार ५ 
अचर सोम जम दसन करारा माया हास बाहु दिगपारा।। 
आनन गनर अम्बुपति जीहा | उत्पति पारून प्रझ्य समीहा 0 
रोम राजि अष्टादस भारा। अस्थि सेर सरितारस जारा ७ 
उद्र उदधि अघ गो जातना \ जगमय प्रभुको बहु करपना \\ 

अहंकार सिव बुद्धि अज,मन ससि चित्त महान । 

मनुज यास चर अचरमय, रूपरासि भगवान ७ 

( रा० च० मा०) 


x x x 
दुहिता भगिनी तुभीये। चेव तथा स्नुषा \ 
समायो रमते तासामेकामपि बिमूढधी+।\ 
पातकी स तु विज्ेयः स वध्यो राजभिः सदा । 
( अ० २० ) 
अनुज बघू मगिनी सुतनारी\ सुन सठ ये कन्या सम 'चारी ॥ 
इन्हें मुष्टि निरेके जोई। ताहि बघे कछु पाप न होई 0 


( रा० च० मा०) 


आरामद्वारा अपने लिये -निवासस्थान पूछुनेपर 


वाल्मीकिजी कहते हैं-- 


शान्ताना समदष्टोनामदष्टीनाः्व जन्तुषु \ 
त्वामेव मजता निसं हृदयं तेञ्चिमॅदिरम्‌ \\ 
चमौऽघमीन्परियज्य त्वामेव मजतोऽनिशम्‌ \ 
` त्यन्मन्त्रजापको यस्तु त्वाभेव शरण गतः \ 
निनदे निस्पुहस्तस्य हृदये ते सुमन्दिरम्‌।। 
निरहेकारिणः शान्ता ये रागदेषवर्जिता; 0 
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मर" 
लगि दत्तमनोलुद्धियों सनतुष्टस्सदा भबेत्‌ 
त्वयि संसक्तकमीणः तन्मनस्ते शुमं गृहम्‌ ७ 

(२० रा० ) 
गुसाइंजीने भी वाल्मीकिद्वारा रामजीके प्रति बिल्कुल 
यही बातें कहलायी हैं । यथा-- 
जिनके हुदय समुद्र समाना \ कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥ 
अरहि निरंतर हेहि न पुरे \ तिनके हृदय सदन तव रूर \\ 
इत्यादि ॥ ( रा० च० मा० ) 
पाठक रामचरितमानसमेंसे 'उपर्युक्त वणंनको पूरा 
पढ़कर अध्यात्मरामायण के वणंनसे मित्ञान करें, तो मालूम 
होगा कि गुसाईजी दूसरे के वणेनको किसप्रकारसे परिमाजित 
करके अपनाल्ेते हैं । दोनोंको मिला करके पढनेसे स्पष्ट हो 
जायगा कि महात्माजी अपने पूर्ववती अन्थकारका आधार 
लेकर भी उनसे कितने अधिक आगे निकल गये हैं | 
' झष हम दोनों रामायणोंमें भिन्न-भिन्न स्थलोंपर किये 
गये वणनोंमें समता दिखलानेका प्रयत्न करेंगे । 

(३) कहा जा चुका है कि अ० रा० में कथाके बीच- 
बीचमै जगह-जगहपर ज्ञानोपदेश किया गया है | रा० च० 
मा० में भी ऐसा ही किया गया है। इन उपदेशों और 
वर्णनोको छोटी-छोटी गीताओंके नामसे पुकारा जा सकता 
है--निसमे - रामगीता ( उत्तरकाण्ड अ० रा० ) मुख्य हैं । 
रा० च० मा० में भी इसी तरहकी अनेक गीताएं हैं । 
दोनों रामायणोंके नीचे लिखे उपदेश एक-से दीखते हैं-- 

(क) रामजीका इनूमानूजीको उपदेश | 

(अध्यात्म बाल्काणड और मानस उत्तरकाण्ड) 
(ख) अयोध्याकाण्डमें वात्मीकि-राम-संवाद्‌ | 
(ग) » „» गुह-लक्ष्मण-संवाद्‌ | 
(च) आरण्यकाणडमें लचमणको रामका ज्ञानोपदेश | 
(छ) आरण्यकाणडमें रामको शवरीको नवधा सक्तिका 
उपदेश । 
(च) किष्किन्धामें रामका ताराको उपदेश । 
(छ) लङ्काकायडमें मन्दो द्रीके रावणको उपदेश । 
(ल) मन्त्रियोंका रावणको उपदेश । 
(क) उत्तरकाण्डमे रामका लचमणको उपदेश । 
'( रामगीता ) इत्यादि 
इनमेंसे कुछके उदाहरण दिये जा चुके हैं । 
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'_ (२) इन दोनों अन्थोमें जगह जगहपर भगवा. 

भक्तोंके हारा अनेक प्रार्थनाएँ करायी गयी हैं । रा० च. झो 

स्तुतियोंकी उत्तमताके विषयमें तो पाठकोंको ज्ञान होगा ह| 

अध्यात्म रामायण की स्तुतियाँ भी अति उत्तम हैं। इ 

कुछ नीचे लिखी जाती हैं । | 

(अ) देवोंद्वारा विष्णुकी स्तुति ( आालकारह) | 

(आ) कौशल्याद्वारा रामस्तुति ( ,, ) | 

( इ) परशरामद्वारा रामस्तुति ( ,, ) ` 

(ई) भरद्वाज व वाल्मीकिकृत स्तुति (अयोध्या) _ 

(3 ) सुतीचण, शरभंग, अगस्त्य आदिकृत स्तुत्तिया 

( आरण्यकाण्ड ) 

(ऊ) जटायु व शबरीकृत--- ( थारण्यकाण्ड ) 

(ऋ) समुद्रकृत स्तुति ( सुन्दरकाण्ड) 

(ऋ) देवताओंके द्वारा ( लक्काकाण्ड ) | 

अध्यात्मरामायणके समान गुसाईंजीने भी ये है| 

स्तुतियाँ करायी हैं । यद्यपि ये एक-सी नहीं हैं। . | 

(३) कुछ वर्णन पेसे और हैं जो दोनों रामायणे 

एकसे हैं । उदाहरणाथ एक स्थल यहाँ उद्धत किया जाता | 

है । रावणने सीताजीको फुसलानेके लिये उनके सामरे 

रामचन्त्रजीकी निन्दा करना शुरू किया । वाक्य ये हैं- | 

रामो वनचराण हि मध्य तिष्ठति सानुजः | 

कदाचिदूरद्यते केश्चितकदार्चिक्षव द्यते ॥ 

मया तु बहुधा लोका: प्रेषितास्तस्य दर्शने \ 

न परयन्ति प्रयक्षन वीक्षमाणाः समन्ततः ७ 

कि करिष्यसि रामेण निरपुद्देण सदा त्वयि । 

लगा सदाऽरिंगितोऽपि समीपस्थोऽपि सवेदा ७ 

हुदयेऽस्य न च स्नहस्त्वयि रामस्य जायते .. 
मुश्जानोऽपि न जानाति कुतञ्नो निगुणोऽधमः। | 

इदानीमपि नायाति अक्तिहीन; कथं ब्रजेत्‌ \ 

निःसत्रो निभेमो मानी मूढः पण्डितमानवान्‌\ 


| 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 


| 
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संस्कृतज्ञ पाठक उपर्युक्त पद्योको यदि ध्यान 
पढ़े तो उन सबमें दो-दो अर्थ निकलेंगे । एक अथंसे “| 
राम साक्षात. ईश्वर सिद्ध होते हैं और दूसरे अर्थसे | 
अत्यन्त दुरुंणी प्रतीत होते हैं । | 
रामचरितमानसके वालकाण्डमें सह 
पार्वेतीजीको शंकरसे विसुख करनेके लिये जो कहा है, 


een 


संख्या २] 
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NA, 


NN, 


इसीप्रकार दोहरा अथं निकलता है, एकसे शंकर ईश्वर सिद्ध 


होते हैं और दूसरेसे गुणहीन मनुष्य । पाठक उस वणंनको 
भी इसीसे मिला कर पढ़ें तो मालूम होगा कि यद्यपि दोनों 
बर्णन एक-से नहीं हैं तथापि दोनों दीवाल एक दी नींवपर 
खड़ी की गयी हैं । 


निकलते हें | यहाँतक तो हमने पाठकोंको इन आल्ोच्य 
प्रन्थांकी समानता दिखायी, अब दोनोंमें तुलना करके 
अन्तर दिखाया जायगा | हम नीचे लिखी इछियांसे इन 
अन्थोंकों देखंगे-- 


निर्गुण निरुज कुवेष कपाळी ( अकुरू अगेह दिगंबर व्याही ।\ १ चरि विजय कपल 
अपने चरितनायककी निन्दाके वहाने स्तुति कर २-वयंन-नैपुण्य । 
देना ऐसे बढे कवियोंका ही काम है । इसी प्रकार नारद्जीने ३-कान्यदष्टि। भौर-- 
भी विष्णुको डाँटते हुए जो कहा है उससे सी दो अथ ३-सिद्धान्तको दृष्टि । ( क्रमशः ) 
तार (> © ८ 
साध्वी रानी एलिज़ाबेथ 
( लेखक-भीजयदयाल डालमिया ) 


9 यामय ईश्वरकी इस विश्व-चारिकामें हर 
२ समय किसी-न-किसी च्रक्षमें एक-न-एक 
ऐसा पुष्प विकसित हुआ रहता है जिसकी 
£2 पवित्र और खुन्दर सौरभ प्राकर 
४९ चाटिकाके सुरकाये हुए समस्त पदाथ पुन 
जीवन प्राकर तापको शान्त करते हैं । 
आजसे करीब सात सौ वष पूर्व तेरहवों शताब्दीमें 
घाटिकाके पश्चिमी भागमें एक ऐसा खुशषूदार फूल 
'खिला था जिसकी अस्तमय शान्त सौरभसे सारा 
देश प्रमुदित हो उठा । उस कमनीय कुसुमका 
नाम था साध्वी एलिजाबेथ | 

परिजाबेथके विषयमें एक अद्नुत कथा प्रचलित 
है। कहते हैं कि सन्‌ १२०६ ३० में सैक्सनी 
_ ( Saxony—-Germany ) की राजसभामें एक 
भविष्यद्धका ज्योतिषीने आकर गम्भीर स्वरसे 
कहा कि हंगरी ( प्प12००४- देशमें एक ऐसा 
उज्ज्वल नक्षत्र उद्य होगा, जिसके प्रखर प्रकाशसे 
तुम्हारा सारा देश जगमगा उठेगा !' इस घटनाके 
थोडे ही समय बाद सन्‌ १२५०७ ४० में हंगरीक राजा 
एण्ड्य (8107०फ)के घर राजकन्या एलिज़ाबेथका 
जन्म हुआ। इस राजवंशमें बहुत-से धार्मिक पुरुष 
हो चुके थे । डसी परस्पराके प्रभावसे एलिज़ाबेथके 
माता-पिताक भाव बढे ही उच्च और घममय थे। 
१ ० 


HAN 
Sd 


PR IN 


इसीस उन्होंने आरस्मसे ही शिशु-बालिका 
पलिज़ाबेथके हृदयमें सञ्चो पारमार्थिक भावोंका 
बीजारोपण कर एवं यल्नपूर्वक अच्छी धार्मिक 
शिक्षाद्वारा उन्हें अंकुरित और पछव-पुष्प-समन्वित 
करना शुरू कर दिया । साधारण बालकोंको जैसे 
सांसारिक कहानियाँ सुननेमें आनन्द मिलता है 
ही बालिका एलिज्ञाबेथको ईश्वर-सम्बन्धी 

बातें अच्छी लगतों और वह भगवान्‌की पवित्र 
लीळाओंको सुनकर आनन्द्से गह्ूदु हो जाती! 
दरिद्र और दीन-दुखियोंको देख बालिकाका हृद्य 
दयासे पिघल जाता और वह आँखोंसे आँसू बहाने 
लगती । यह देखकर लोग कहते कि सचमुच यह 

मानवी नहों, देवी दै । 

सेक्सनीके प्रतापी और धार्मिक राजा हारमेनने 

( Hermann ) इँगरीकी राजकुमारी एलिज़ाबेथकी 
भाँति-भाँतिसे प्रशंसा सुनी और पूर्वोक्त ज्योतिषी 
की कही हुई बातें यादकर पलिज्ञाबेथको पुत्रवधू 
बनानेका दृढ़ विचार कर ल्या । राजकुमार जुई 
(1008) के पवित्र और मधुर स्वभाव तथा 
संदुगुणाचलीके कारण एलिज्ञाबेथके साथ उसका 
सम्बन्ध सोनेमें सुगन्धको सरह सुन्दर समझकर. 
राजा हारमैनने कई ऊँचे घरानेकी स्न्रियोंको उचित 
रीतिसे समझा-बुझाकर अपने प्रतिष्ठित द्रबारियां 
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के साथ हंगरीके राजा एण्ड्य के पास इस कायक 
लिये भेजा | इन छोगोंने वहाँ पहुँचकर डचित 
अभिवादनके अनन्तर राजा एणडूथ की सेवामं 
सैक्सनी-नरेशका प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसे 
सुनकर सभी लोगोंको प्रसन्नता हुई | 
उस समय राजपरिचारमें एक ऐसी प्रथा थी 
कि यदि राजकुमार और राजकुमारीका सम्बन्ध 
लड्कपनमें निश्चय हो जाता था तो वाग्दानके 
पश्चात्‌ राजकुमारीको अपनी भावी ससुरालमं 
रहना पड़ता था । तदनन्तर चर-कन्याके विवाह 
योग्य उम्र होनेपर उनका विवाह कर दिया जाता 
था । पलिज्ञाबेथके माता-पिता पुत्रीके लिये इससे 
योग्य चर मिलना कठिन समभे प्रस्तावको स्वीकार 
कर इसी प्रथाके अनुसार हृदयको पाषाणवत्‌ 
बनाकर आनन्दोत्सच मनाते हुए अपनी हृद्य- 
दुलारी कन्याको बहुमूल्य गहनों-कपड़ोंसे सुसज्जित 
कर सैक्सनीके लिये विदा कर दिया । सैक्सनीके 
लोग एलिज़ाबेथ-सरीखे रल्ञको पाकर आनन्दभरे 
हृदयसे अपने राज्यको लोटे ओर राजकुमारीको 
बड़ उत्साहके साथ राजा हारमेन और रानी 
सोफियाके सम्मुख उपस्थित किया | राजकुमारीका 
करुण और निर्मल मुखकमल देखकर दम्पतिने 
कृतन्ञतापण हदयस परमात्माको धन्यवाद दिया 
और वात्सल्यभाचसे भरकर कन्याको बरबस गोदमें 
बेठाकर उसे प्यार करने लगे । इसके बाद शुभ 
महत्तम प्रतिष्ठित चन्धु-वान्धवोंकी उपस्थितिमें 
महळके अन्दर बड़े उमंग ओर उत्साहके साथं 
चाग्दान-संस्कार किया गया । इस समय 
एलिज़ाबेथकी उम्र लगभग पाँच वर्षकी थी | 
माता पिताक रुनेहसे वञ्चित बालिका -अपनी 
सरलता, ईशवरके प्रति प्रेम,दीन-दुखियोंके प्रति द्या 
- आदि आदर्श सदुगुणोंके कारण राजा हारमैन और 
- उसकेपरिवारकी परम स्नेहपात्री बनकर दिनोंदिन 
उनके हृदयमें अपना अधिकार जमाने लगी | स्वयं 
- राजा तथा उनकी एक निकट-सम्बन्धिनी पोलेएडकी 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याणं 


[भागे ५ । 


साध्वी रानी एलिज़ाबेथके हृद्यमें 
अधिकाधिक विकास करने लगे । माता-पिताहे 
अलग होनेके दो वर्ष बाद एलिज़ाबेथकी स्नेहमयी | 
पतिव्रता माता किसी षड्यन्त्रकारी शुके हायसे | 
अपने स्वामीकी जान बचाते समय उसके | 
तळचारकी शिकार बनकर रुग सिधार गयी। | 
इस समाचारसे एलिज़ाबेथके हदयपर गहरा धक्का 
लगा | चैराग्यकी प्रबळ भावना जाग उठी। उसी ' 
समय उसने दृढ़ सङकलप कर लिया कि 'जब | 
संसारमै कुछ भी स्थिर नहीं, तब स सारके पदार्थोमे ' 
आसक्तिसे क्या लाभ ? आजसे मैं केवळ एक 
ईश्वरको ही सबसे ज्यादा चाहूँ गी।' इन दिनों 
एलिज्ञाबेथके साथ आमोद-प्रमोद करनेके लिये | 
कई अमीर-घरोंकी. लड़कियां आया करतीं, परन्तु | 


उसे इनके साथ सांसारिक आमोद-प्रमोदमं समय _ 
बिताना बिढ्कुल नीरस प्रतीत होता | एलिज़ाबेध | 


इनके साथ बाहरी मनसे खेळती-खेळली कभी कभी _ 
स्सशानकी ओर चढी जाती और कब्रोंक अन्द्र सोये | 


हुओंको याद्‌ करके, अपनी भी एक दिन यही दशा 
होगी ऐसा विचार कर ईश्वरसे प्रार्थना करने 


लगती कि 'हे प्रभो ! पापोंसे हमारी रक्षा करो! ' । 
पूर्वकालमें ईसाई साधक ईसामसीहके द्वारा । 


प्रेरित बारह शिष्योंमेंसे किसी एकको अपना रक्षक 
चुन लिया करते थे। एलिज़ाबेथने भी साधु 'जान'को 
अपना रक्षक चुना और उस स्वगीय आत्माको 


प्रियपात्र बननेके लिये वह अपने हृदयको पवित्र, | 


प्रभु-प्रेम और दयासे पणं रखनेका सतंत प्रयत् 
करने लगी | महापुरुष ईसाके ये वचन- “धन्य है 
दयावान मनुष्योंको ! क्योंकि द्यावान ही द्यामय 
ईश्वरकी दया प्राप्त कर सकता हे--' बालिकाके 

सरल हृद्यपर जादूका-सा असर करते और इन्हें 
स्मरणकर चह मानो दंयाकी जीती-जागती सूति बन 
जाती | अपने भावी रानीपद्का 'किश्चित्‌ भी अभिमान 
न कर वह खानेका सामान लेकर महलोंसे उतर 


- आती और गरीब भखोंको खिलाकर बड़ी ही 


सन्तुष्ट होती । 


ks 
'>-+-+ * ATEN 


संख्या ३ ] 


एलिज़ाबेथ लइकपनसे ही अपने ऊपर ईश्वरकी 


अपार दयाका अनुभव करने ठगी । राजा 
हारमैन भी एलिज्ञाबेथको हृदयसे प्यार करते थे | 
इसीसे वह बालिका एक अपरिचित परिवारमें आकर 
भी अपनी मन्द और सरल सुसकानको तथा मनकी 
प्रसञ्चताको पूर्ववत्‌ कायम रख सकी थी! देव- 
दुर्विपाकसे इसी समय एलिज़ाबेथकों अपने पितृ- 
तुल्य भावी सखुर राजा हारमेनका दुःसह वियोग 
सहना पड़ा और अब उसका सारा भार रानी 
सोफियापर आ पडा । रानीका स्वभाव विलास- 
प्रिय था, उसे एलिज्ञाबेथकी आठौं पहरकी 'घर्म- 
चर्चा बिल्कुल नहीं खुहाती, वह उसे एक सुचतुरा, 
रसिका, रल्लालङ्कारविभूपिता और सौभाग्यगर्चिता 
राज-रानीके रूपमें देखना चाहती थी । परन्तु 
ईश्‍्वरने एलिजावेथकों इस संलारमें रानी बननेके 
लिये ही नहीं भेजा था! वह तो इश्वरसे प्रेरित होकर 
भगवद्धक्तिमय जीवन बिताने और अपने प्रेम तथा 
करुणाद्वारा दुखी जीवोंका दुःख दूर करने एवं 
उन्हें शान्ति प्रदान करनेके लिये आयी थी | लोग 
उसकी प्रकृतिके विरुद्ध उसे सांसारिक सुखोंमें 
फूँसानेका निष्फल प्रयत्न करने लगे । इस समय 
संयोगसे उसके भावी पति राजकुमार लुई भी 
चिद्याभ्यासके लिये परदेशमें गये इए थे! एसी 
अवस्थामे निराधारा एलिजाबेथको रानी सोफियाके 
तच्चावधानमें बड़ी ही कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ा । इस दुःखकालमें वह विशेषरूपसे ईश्वरमें 
मन लगाने लगी और शान्ति. विनय, सहनशीलता 
तथा. मैत्री इन चार शुणोको प्राप्त करनेके लिये 
भगवानसे कातर-प्रार्थना करने लगी | १ 


` एक दिन किसी त्यौहारके दिन रानी सोफिया- 
की आज्ञाजुसार एलिजाबेथ सुन्दर बहुमूल्य गहने- 
कपडोंसे सुसञ्जित हो उपासना-मन्द्रिमं जा रही 
थी; प्रवेश करते समय अचानक उसकी दृष्टि सूत्युके 
लिये तैयार क्रसबिद्ध ईसामंसीहके चित्रपर पडी, 
“जिसे देखते ही वह अपना मुकुट उतार सजल 


साध्वी रानी एलिजाबेथ 
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नेत्र हो, सिर नवाकर प्रार्थना करने लगी । भुके 
हुए नंगे सिरके बिखरे बाल देखकर सोफियाने बडी 
ही रुखाईसे कहा- “क्या तुमसे मुकुटका भार भी 
नहीं सम्हाला जा सकता जो सिर उघाडकर 
निर्लजकी तरह बैठ गयी हो ? इससे हमारी कितनी 
निन्दा होती दै ?? एलिज्ञाबेथने बड़ी ही विनयके 
साथ जवाब दिया-प्रभु ईसाके मस्तकपर काँटोंका 
मुकुट देखते हुए सोनेका मुकुट धारणकर उपासना 
करनेसे क्या प्रभुका अपमान नहीं होगा * क्षमा 
करो, मा! मुझसे ऐसा न होगा ।' इतना कहते- 
कहते प्रभुकी दयाका स्मरण आनेसे उसके नेत्रांसे 
आँखुओंकी धारा बहने लगी ! रानी सोफियाको 
पुत्री राजकुमारी एग्नेसको भी एलिज्ञाबेथकी ये 
बातें बहुत बुरी माळूम होती थो, इससे उसने भी 
पक दिन एलिजाबेथसे कहा कि “यदि तुम्हारे ऐसे 
ही लक्षण रहे तो तुम मेरे भाईकी धमंपल्ली दोनेकी 
आशा छोड्‌ दो, तुम्हारी-जैसी स्त्रियां तो यहाँ दासी 
होने योग्य हैं! किन्तु राजकुमारी एग्नेसकी इन 
बातोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

राजकुमार लुई शिक्षा प्राकर विदेशसे लोट 
आये । चे धीर, वीर, उदार और निर्भीक युवक हैं । 
उनका विशाल हृदय करुणासे पूर्ण है । राजमहळकी 
स्त्रियां एलिजाबेथका चरित्र सुना-सुनाकर उसके 
विरुद्ध राजकुमारको उभाड़ने रंगों, परन्तु 
भगवत्छृपासे फल उलटा ही हुआ । इन बातोंको 
सुनकर राजकुमार लुईका मन एलिजावेथकी ओर 
अधिक आकर्षित हो गया और वह मन-ही-मन उसके 
शुणोंकी तारीफ करने लगे | राजकुमारने राज- 
परिवारकी खियाँसे कहा कि 'पृथ्वीपर सोनेसे मढे 
हुए पर्वतसे भी मैं एलिजाबेथके धर्मेभाचोंको अधिक 
कीमती समझता हँ ।' राजकुमार लुई बालिकाका 
म्लान सुख देखकर उसे प्रेमपूर्वक धीरज दिया करते . 


'कि'थोड़े दिन और धेयं रखो, अब यह दुःख शीघ्र ही 
निवृत्त हो जायगा ? इन प्रेममय शब्दोंसे स्नेह- 


वञ्चिता बालिका अपने कोमल हृदयमें राजकुमारके 
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प्रति कितने निष्कपट प्रेमका अनुभव करती थी । इसका 
कौन वर्णन कर सकता है ! 
अब राजकुमार लुईकी अवस्था १६ वर्षकी हो 
गयी, उसकी नाबालिग उम्र बीत गयी । सन्‌ १२२० 
६० में वार्टबर्ग ( 27६०7९ ) महलके गिरजेमें 
बड़ी घूमघामसे पलिजाबेथके साथ|राजकुमार झुई- 
का विवाहकाय सम्पन्न हो गया । साहस, वीरता, 
विनय, उदारता, धर्ममाव और मितभाषण आदि 
गुणोंले युक्त राजकुमार अपने सुसंगठित बलवान देह, 
उज्ज्वल तथा विशाल ळळार एवं मुखको सुन्दर 
छटासे बडा ही तेजखी प्रतीत होता था ! 
बहुत दिमॉतक सास, ननद आदिके दिये हुप 
दुश्खोंको सहनेके उपरान्त अब एलिजाबेथ अपने 
* धार्मिक और हृदयवान खामीसे मिलकर आनन्दकी 
लहरको दबा न सकी ! राजकुमारके पण पवित्र 
प्रेमसे पलिजावेथने मानो समस्त पार्थिव पेश्‍वर्य 
प्राप्त कर लिया ! । 
राजकुमार छुई भी धर्मशीला पल्लीके भक्तिपूर्ण 
पवित्र हृद्यपर अधिकार जमाकर स्वर्गोय सुखका 
अनुभव करता हुआ राजमहळके रल-माणिक्य- 
जनित ऐश्वयको तुच्छ मानने रगा। शक्तिशाली और 
धार्मिक युचकका जब भक्ति और प्रेममयी सुशीला 
रमणीसे मिलन होता है तब उनका दाम्पत्य-जीचन 
इसी प्रकार अत्यन्त आनन्दमय हो उठता है | 
कुछ दिनों बाद राजकुमार लुई अपनी धमंशीळा 
घल्ली एलिजाबेथसहित सिंहासनपर बेठा | उनके 
चरण-स्पशंसे स्चण-सिंहासन पवित्र हो गया। 
यद्यपि रानी एलिजाबेथका ध्यान सदा अपने 
लक्ष्यपर लगा रहता था तथापि चह अपने 
सांसारिक स्वामीकी परिचर्या करनेमें कभी त्रुटि 
- नहों करती । राज-काजसे थक जानेपर राजा लुई 
_ रानीकी सेवा -शुश्रषासे पुनः स्वस्य और सबल हो 


। पुणं आनन्दका अनुभव करता । राजाके स्थानान्तर 
 ज्ञानेपररानी पातिवत-धर्मके अनुसार न तो श्ट'गार 


. करती ओर न स्वादिष्ट भोजन ही करती | कभी- 
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कभी तो वह एकदम अनशन व्रत किया करती गर. 
अपना अधिकतर समय भगवान्‌की उपासनामें है | 
बिताती | इसपर राजपरिवारकी दूसरी सयां 
उसकी दिछगी उड़ाया करतों, पर वह उनकी ओर 
जुरा भी ध्यान नहीं देती। इसप्रकार दिनों दिन | 
संसारसे उसका वेराग्य दृढतर होने लगा । | 
महापुरुषने कहा है कि 'अपने सस्पूर्ण हृदयको | 
समस्त शक्ति लगाकर प्राणपणले ईश्वरसे प्रे 
करो | अपने पड़ोखीसे अपने ही सदश प्रम करो । | 
इन चचनोंका पालन करनेके लिये एलिजाबेथ अधीर 
हो उठी और इस प्रकारका प्रेम प्राप्त करनेके लिये 
बह अपना अधिकांश समय उपासना और प्रार्थनामें ' 
ही बिताने लगी | रातके समय स्वासीको तो सोते | 
ही नोंद आ जाती परन्तु राम-दिवानी एलिजाबेथ- 
की आँखोंमें नोंद कहाँ? वह तो परम प्रियतम | 
पतिके भी परमपति ईश्वरके घ्यानमें मञ्ज ' दो जाती। | 
उष्य अवस्था प्राप्त करनेके लिये चिना किसी प्रकारः | 
का कष्ट अनुभव किये वह धर्मके कठोरसे भी कठोर | 
नियमोंका सहषं पालन करती थी। उसका इन्द्रियद्मन 
संन्यासियोंसे भी कठोर था | वह भोग-विलास| | 
भूख-प्यास और नोंद-आरामकी कुछ भी परवा न. 
कर परमात्मामें मन लगाये रहती । कमाळने कहा दै- | 
समझ बूक दिल खोज पियारे, आशिक होकर सोना क्या! | 
जिन नयनोंसे नींद गँवाई तकिया लेप बिछौना क्या! ! 
रूखा-सूखा रामका टुकड़ा चिकना और सलोना क्या! _ 
कहत कमाल प्रेमके मारग सीस दिया फिर रोना क्या! 
एलिजाबेथ जबराजमहरमें पतिकेसाथ अतिथियों 
सहित भोजन करने बेठती तो सबको विविध भोज 
परोसकर स्वयं निरामिष सादा भोजन करती, 
तनिक-से मधुके साथ साधारण रोटियां खा लिया. 
करती और अपनी मीठे धचनोंमें सबको इसप्रकार 
भुलाये रखती कि किसीका इस बातकी ओर ध्यान भी 
नहीं जाता कि उसने अपने लिये क्या परोसा है | 
स्थामीके आग्रहसे दो एक बार राजसी पोशा* | 
पहननेके अतिरिक्त वह सर्वदा साधारण घल ही | 


| 
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पहनती । परन्तु वद साध्वी रमणी सादी पोशाकमें 
भी दिव्य प्रकाशसे झलक उठती । 
इस समय एलिज़ाबेथका हृदय प्रेमसे पूर्ण हो 
गया था, उसने हृद्यके इख विशुद्ध प्रेमको तत्काल 
ईश्वरके अर्पण कर दिया | बाल्यकालका दीन भाव 
दिनों दिन बढ़ने लगा । छोटे-बड़े सबके साथ समान 
प्रेम करनेपर भी ईश्वरके प्रति उसका असीम प्रेम 
और बालकवत्‌ सरल विश्वास था। उपासनाग्रहकी 
घण्टी बजते ही चह आनन्दपूर्वक वहाँ जाकर भक्ति- 
भाव और पवित्र-चित्तसे ईशवर-भजनमें लग जाती! 
शुरुवारके दिवस बारह कोढ़के रोगियोंके पेर थोकर 
वह मिखारिणीके वेशमें दीन-भावसे नंगे पेर 
उपासनाघरमें जाती | रातरिमें, कष्ट भोगते समयका 
प्रभुका चित्र सामने रखकर घुटनोंके बळ बेठकर 
वह उनका ध्यान और प्रार्थना किया करती । पवित्र 
शुक्रवार (0000 771025 ) के दिन अपने सेवकोंसे 
कहती कि “आज सबके लिये विशेष दीनताका दिन 
है, इसलिये तुम लोग कोई भी मेरे प्रति जरा-सा भी 
सम्मान मत दिखाओ । इसके बाद वह शहरके बीच 
मैदानमै जाकर एकत्रित असंख्य भिखारियोंको 
मुक्तहस्तसे दान देती । दुखी जीवांके प्रति इस 
करुणामयी नारीका असीम प्रेम था । उसके हृद्यसे 
द्याका अखण्ड स्रोत बहकर जीवोंके त्त हृदयको 
सदा शीतल किया करता । एलिज़ाबेथ राजरानी 
होकर भी अपने उच्च पदका कुछ विचार न कर, 
हजारों आज्ञाकारी सेवकॉके रहनेपर भी प्रसन्न- 
चित्तसे दरिद्र और पीडित मनुष्योंकी झोंपड़ियांमें 
स्वयं जाकर उनपर प्रेम दिखाती ओर उनकी 
दुःख-गाथा सुनकर उनके आँसू पोंछनेमें तनिक भी 
सङ्कोच न करती | महळसे भोजन बनाकर उनके 
लिये भेजा करती । इसप्रकार वह केवळ उनके 
` देहकी सेवा करके ही नहीं रह जाती, भ्रत्युत उनके 
कल्याणार्थ उन्हें प्रभुकी लीळाएँ भी सरळ 
भाषा ओर मधुर स्वरमें सुनाया करती | इन सब 
कार्योम उसे बहुत शान्ति मिलती । कुष्ट-रोगसे 


पीडित मचुष्योंके पास, जिनकी परछाई पड्नेमें भी 
हमें संकोच होता है,--वह स्नेहपर्वक बैठकर उनकी 
सेवा करती, जिससे उनके जळते हुए हृदयको बड़ी 
शान्ति मिळती | पतिकी आज्ञासे उसने राजमहलके 


_ निकट ही कोढ़ी रोगियोंके लिये एक अस्पताल 


बनवा लिया, जिसमें कितने ही निराधार रोगियोंको 
आश्रय मिल गया | रानी खयं अपने हाथों उन्हे 
खिलाने-पिळानेमें और उनकी सेघा-शुश्रपा करनेमें 


` परम सन्तोष मानती | 


सन्‌ १२२३ ई० में एलिज्ञाबेथको एक पुच- 
रलकोी प्राति हुई, जिससे राज्यमें सत्र आनन्द छा 
गया! एक दिन रानी एलिजाबेथ चुपचाप अपने 
उस नवजात शिशुको ईश्वरके चरणोंमें अर्पणकर 
इसप्रकार प्रार्थना करने लगी, “प्रभो ! तुम्हारी दी 
हुई यह वस्तु तुम्हें ही अर्पण करती हँ । तुम इसको 
ग्रहण करो और अपना सेघक बनाकर दिव्य 
आशीवांद दो !' 


आजकल अधिकांश स्त्री-पुरुष भक्तिके नामपर 
अपने सांसारिक कतंव्य-कर्मकी जिम्मेदारीकी 
ओरसे लापरवाइ हो प्रमाद कर बेठते हैं । उनको 
हमारी चरित्र-नायिकाके जीवनसे शिक्षा लेनी चाहिये। . 
एलिजाबेथ केवल सेवापरायणा और भक्तिमती 
स्त्री ही नहीं थी, वह राजकाय भो बड़ी चतुराई, 
निर्भयता एवं हृढ़ताके साथ सँभालती थी । एक 
समय सन्‌ १२२५ ६०में राजा लुई युद्धके लिये किसी 
दूर देशमै चळे गये थे | पीछेसे प्रजापालनका सारा 
भार एलिजाबेथपर आ पड़ा। उसने बड़ी ही योग्यता 
से सारा काय सम्पादन किया। दबयोगसे उसी 
समय देशमें भयङ्कर अकाळके कारण बहुतसे लोग 
क्षुघापीडित हो आत्तंनाद करने लगे | राज 
कर्मचारियाने अकालपीडित प्रजाके कष्ट-निवारणकी 
तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दिया। परन्तु प्रजा- 
वत्सला दीन-दयामयी एलिजाबेथ कब चुप बेठने- 
चाली थी ? अधिकारियोंकी परवा न कर रानीकी 
हैसियतसे उसने अपनी शक्तिका प्रयोगकर राजकोष 
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और भण्डारके दार खुलवा दिये और इसप्रकार 
चह खुले हाथों अकालपीड़ित नर-नारियोंको 
उनकी आवश्यकतानुसार अन्न और द्रव्य बाँटने 
लगी । राजा हुईके भ्राता हेनरी तथा अन्यान्य राज- 
कर्मचारी रानीकी इस स्वच्छन्दतासे नाराज हो 
उसके विरुद्ध आन्दोलन करने लगे तथा राजकोषको 
नष्ट करनेकी काररवाईपर राजाका भय दिखाने 
लगे ! परन्तु रानी एलिजाबेथ उनके प्रतीकारका 
उत्तर देनेमें समय और शक्तिका खर्च न कर हँसती 
हुई बिना किसी प्रकारके संकोच या भयके अपने 
सात्त्विक कार्यमें लगी रही | 


उसने अपने महलके पास जो अस्पताल बनाया 

था, उसीमें एक विभाग बालकोंके लिये भी खुलवा 

दिया, जिसमें बहुसंख्यक अनाथ बच्चे भी रहने लगे | 

उनको पलिज्ञाबेथ स्नेहमयी जननीकी तरह प्यार 

करती और वे सब भी उसे 'माँ माँ? कहकर पुकारा 

करते | एक बार एक नन्हेंसे बालकको कुष्ट-रोग हो 

गया। उसके माता-पिता भी उसे छोड़कर चले गये। 

उसको देखकर पलिजावेथको बड़ी दया आयी | वह 

उसे प्रेमके मारे अस्पतालमै न रख सकी | उसे अपने 
घरमे लाकर स्वयं उसकी सेवा करने और उसका 
पुत्रवत्‌ पालन करने लगी | इतना ही नहीं, एलिजाबेथ 
उन दुखी मचुष्योंके, जो कज्‌ दार होकर कैदखानेमें 
पड़ थे, छुरकारेके लिये भी प्रय करती । कितने ही 
कैदियोंके पेरॉंमें कठिन लोहेकी बेडियॉले घाव हो 
गये थे, उनकी बेड्या खोल वह घार्चोको अपने 
हाथासे धोकर मरहमःपट्टी किया करती और उनके 


कल्याण 
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५, he Haag | 
पाप-नाश होनेके लिये सच्चे अन्तःकरणसे भगवान 
प्राथना किया करती ! | 


कुछ समय बाद राजा लुई लौटकर आये | 
राज्यकर्मचारीगण राजाकी अभ्यर्थना कर र्त 
महळमें ले गये | रानीपर लोगोंका क्रोध अब भी 
पूर्ववत्‌ विद्यमान था । सबने मिलकर उसके विरह 
राज्यका सञ्चित कोष नष्ट करनेका अभियोग 
उपस्थित किया । सब वृत्तान्त सुनकर राजा मनही. 
मन प्रसन्न होते इए उन्हें समकाकर कहने लगे. 
“आइयो ! रानीने क्या बुरा किया हे? राज्यतो. 
लुटा ही नहीं दिया? बह ईश्वरके नामपर जो कुमी. 
करना चाहे उसमें कोई भी बाधा न देकर, सबको 
उसकी सहायता करनी चाहिये | दीन-दुखियोंको 
भिक्षा देनेसे राज्यका दीवाला नहीं निकला करता। | 
ईश्वरके नामपर दुखियोंको जो कुछ भी दिया जायगा | 
उससे हजारांशुना ज्यादा चह हमलोगोंको देगा। | 
राजाके इन सुन्दर वाक्योंसे सब कर्मचारीगण | 
शान्त हो गये । .] 

इसके बाद राजा लुई रानी एलिजाबेथक पास | 
जाकर उससे अकाल-पीडितोंकी दशा पूछने लगे | 
एलिजाबेथने रुवामीके दृ्शनकर चन्द्रोदयसे रजनीकी ' 
भांति आनन्द्से पुलकित हो आदिसे अन्ततक सारी | 
कथा कह सुनायी । राजा प्रमुदित होकर रानीकी 
प्रशंसा करने लगे | धन्य हे! एक दिन वह था जब ईसाई ' 
समाजमें ऐसे ऐसे राजा-रानी मौजूद थे | एक आजका | 
ईसाई शासन है जो ईसाई कहाते हुए भी निर्दोष 
और  सञ्जनोंपर अत्याचार करनेमें ही अपना गौरव 
समभता है | समयका कैसा परिवर्तन है ? (क्रमश) 


मोहन ! 
मोहन, राखी पद्‌-रज-तंके 0 
सुर-सुरेन्द्र-विधि-पद नहि चहिए , भजी नरक अहे । 
जग-सुख्के सब साज संभार , इनते दुख न टक ।। 
सुख-दुख लाभ-हानि जगकी सम , नेको मन न जहे । 
बिनु विराम छनिधाम निरखि तन-मन नित प्रेम गळे ॥ 


अकिंचन 
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९ 
सब भूतोंके अन्दर एक दी आत्मा है, वढी सबका 


नियन्ता है, वह एक हो अनेक ख्पसे भासता है, इस 
शरीरस्थ आत्माका जो ज्ञानी पुरुष अनुभव करते हैं, उन्दीं- 


को शाश्वत सुखकी प्राप्ति होती है। -उपनिषदू 
‘8 ® क 8 
जो सर्वत्र भगवानको देखता है, और सबको भगवानमें 


देखता है, उससे भगवान्‌ कभी अदृश्य नहीं होते और वह 
कभी भगवानसे अदृश्य नहीं होता | - श्रीमद्भगवद्गीता 
& & 8 छ 
जो सब भूतप्राणियोंके अन्दुर अगवानूको सत्यरूपसे 
आर सगवानके अन्दर सबको अध्यारोपितभावसे देखता है, 
वही उत्तम भक्त है । -श्रीमद्धागवत 
ळू शन छ ® 
जिस मनुष्यको परमास्माका यथार्थ ज्ञान होता है, वह 
कमसे नहीं बंधता, परन्तु जिसको परमात्माका यथार्थ ज्ञान 
महीं होता वह संसारमै बार-बार जन्मता मरता है | 
| -मनुमददाराज 
% ळू ® छ टी. 
घन, जन, योषन आदिका गर्व न करो, काल एक 
पलमें ही सबका इरण कर लेता है । अतः इस जगतको 
मायामय समझकर इसे छोड़ दो और घ्रह्मपदका आश्रय लो । 
=भीशंकराचाये 


® ® 
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अद्धा ही पुरुषके लिये श्रेष्ठ धन है, धमं हो स्थायी 


सुख देनेवाला है, सत्य ही परम स्वादु पदाथे है और 
प्रशासे जीवन बितानेवाला ही संसारे श्रेष्ठ व्यक्ति है | 
-बुद्धदेव 
कं ® ® ® 
जो धनपर भरोसा रखते हैं, उनके लिये परमेश्वरके 
राज़्यमें प्रबेश करना उँटका सूईके छेदसे निकल जानेसे भी 


$ 


९ 


हमें किसीके साथ बुराईके बदले बुराई नहीं करनी 

चाहिये, . और हानिके बदले उसे हानि नहीं पहुँचानी 

चाहिये । -सुकरात 
छ 8 ७ छ 

जैसा कुटुरबसे प्रेम है, वैसा ही यदि हरिसे हो जाय, 

तो उस दासका मोक्षमार्गमं जाते कोई भी पल्ला नहीं 

पकड सकता । -कबीरजी 
® ® छ क 

संसार दुःखका सागर है और श्रीराम सुखका सागर, 

अतः संसारके निकम्मे कामोंको छोड़कर सुखसागरकी थोर 

जाना चाहिये । -दादूजी 
७ ® ® 

श्रद्धाका आश्रय लिये बिना धर्मके मागपर नहीं चला 

जा सकता, 'चाहे और कुछ भी न.हो, परन्तु परमात्मापर 

अद्धा जरूर होनी चाहिये । अद्धासे सारे पाप अस्म. हो 

जाते हैं । -रामकृष्ण परमददंस 
छ क ळू ® 

वैराग्य और ज्ञान पर्यायवाची शब्द हैं । किसी भी 

परिस्थितिमें, सवदा और सवत्र ही वेराग्यका आचरण 

किया जा सकता हे । विवाहित खी-पुरुष भी वेराग्यका 

सम्पादन कर सकते हैं । -स्वामी रामतीर्थ 
छ 8 ® छ 

(१) युक्ति कब होती है ? जब तमाम जंजाळ छुट 

जाते हैं (२) निर्भरता किसे कइते हैं? जब सब कुछ 

ईंश्वरपर छोड़ दिया जाय । (३ ) अधीनता किसे कहते 

हैं ? जब प्रत्येक कार्य इेशवरके अपंण हो । -श्माम अइमद 


& `® ® ® 


'जो ईश्वरीय आज्ञाको सुनते और उसीके अनुसार 
चलते हैं उन्होंका जीवन धन्य है ।! इस परम सत्य वाक्यके 


अधिक कडिन हे । -ईसामसीह अजुसार हमारा जीवन जितना प्रकाशित होगा, उतनी ही 
% % & 8 हमारे ज्ञान और सुखकी बृद्धि होगी । -राल्फ वाल्डो टाइन 
“~ 


त्र 
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६७२ 


) बहुत ऊँची-ऊँची बाते करते है, ब्रह्म 
922 ज्ञानका निरूपण करते हैं, बात-बातमें 
रर 4 र © ६ संसारके मिथ्या होनेकी सूचना देते 
| हे, लोगोंको उनके दोष देखकर बुरा 
कहते और भाँति-मांतिके उपदेश 
| ४ दते हैं, परन्तु अपनी ओर बहुत कम 

देखते हैं । ऊँची-ऊँची बातें बनाते और ब्रह्म 
ज्ञानका निरूपण करते समय भी हमारे हृदयके 
किसी कोनेमें सम्मान या कीर्तिकी कामना छिपी 
रहती है, जरा गहरे जाकर देखनेसे हम उसे तत्काल 
पकड़ सकते हैं । सच बात तो यह है कि जहाँ हमारा 
मर्न होता है, हम वहों होते हैं और हमारी यथार्थ 
खितिका अन्दाजा भी उसीसे लग जाता है | यदि 
हमारे मनमै बार-बार काम, क्रोध, लोभकी तृत्तियाँ 
` जाग्रत होती हैं और ऊपरसे हम सत्संगकी 
बातें कर रहे हैं तो समझना चाहिये कि अभी- 
तक हम असली सत्संगी नहीं बन सके हैं। असली 
सत्संगी तब होंगे, जब हमारा हृद्य “सत' रूप 
परमात्माके स्वरूपसे भर जायगा । काम, क्रोध 
और लोभकी दृत्तियाँ, धमाचुकूल कभी आवश्यक 
समभी जाकर जगानेपर मी नहीं जगेंगी। विषयोंके 
. समीप रहनेपर भी विषयोंपर भोग-हृष्टिसे मन 
- नहों जायगा | खेदकी बात तो यह है कि आजकल 


हम सभी गुरु और उपदेशक बनना चाहते है, श्रद्धालु 


` शिष्य बेनकर साधनामे प्रवृत्त नहीं होना चाहते, 

___ अपने भीतर रहे हुए मलकी कुछ भी परवा न कर 

ओ-  दूसरका मल धोना चाहते हैं, परिणाम यह होता 
है कि हृदयमे मल और भी बढ जाता है, 

कि हे चित्त अशान्त दोकर नानाप्रकारके अन्यान्य दोषों को 
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भी जन्म दे देता हे । अनेक प्रकारके मतमतान्तर 
अभिमान, राग, देष, क्रोध, हिंसा आदिके उत्फ 
दोनेमें इससे बड़ी सहायता मिलती है। अतएच उचित | 
यह है कि हम अपनी ओर देखें, अपने हृद्यके मलको 
शोय, नन्रताके साथ दूसरोसे कुछ सीखना चाहें | 
और जो कुछ अच्छी बात माळूम दो, उसमें मन 
लगाकर चपचाप उसका सेवन कर । एक आदमी 
यथार्थमें धनी हो और संसार उसे धनी न 
समझता हो तो उसको कोई भी हानि नहीं होती, 
संसारके न माननेसे उसका धन कहीं चला नहीँ. 
जाता, परन्तु जो धन न होनेपर भी धनी कहलाता 
या कहळाना चाहता है, उसकी बुरी दशा होती 
है, बह खयं भी अनेक दुःख भोगता हे और 
जगत्को भी धोखा देता है । इसी प्रकार सत्पुरुष | 
कहलानेकी इच्छा नहीं रखकर सत्पुरुष बननेकी 
इच्छा रखनी चाहिये और उसके लिये श्रद्धाने 
साथ चपचाप सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये। 
जबतक अपना ध्येय न मिळ जाय तबतक दूसरी, 
ओर ताकनेकी भी फुरसत नहीं मिलनी चाहिये! 
यही सच्घी साधना है | 


 — DEA C oe ° 


चित्रपरिचय 
दरिद्र मित्र सुदामाके आनेका समाचार सु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दौड़े आये और सुदामाको हृदयसे ण॑ 
लिया । सुदामाका मस्तक भगवानूके हृद्यपर है । 
नेन्रोंसे प्रेम छलक रहा है | सुदामाकी कृतज्ञता और 
पूणं दृशा देखने योग्य है। इस चित्रके निर्माता परत्र 
चित्रकार श्रीशारदा उकील महाशय हैं । 


| 
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नन भानवंता शुळ्राती 'पाहडाने ढर्षेथी बणाववाभां आवे छे डे जीताभरेसनी अज्यात गीताने 


र शुळराती भापान्तर छपावी अयु छ. न्वता महीना सुधीना भडाशित ५४ ०शे. 
| स्मायुळराती आलु तमा पशु हिन्रीनी पै ५६२७६, मन्यय, १००रती मां सरल जथे, भव्याये।भां 
न्यावे विषया, ६२५ २॥।६न। विषये खने भाडात्य पश्‌ छपाथे। छे, यित, ०॥३। उले ३, ७६२ 
, भने साई छपाई ते शिवाय 'त्यागवडे भनतभारिए नाभ5 भनन याज्य निच पशु ळेव्याभा माद्या 
` 8, पाई ३६, ५७० ४४नी पुरानी डीभत ३० ९० (१-४-०) छ, ०पाक्ष भय आइने न्थापएु ५९४३, भेऽ 
 पुसडना थपाक्षणय' पेडीआ, भनीणाईर दीस भणीन ३० थाय छ, भोरे लैजा भीन गधारे भता 
साथे भगाननामा डिश्ञयत थशे, ढे भाघभिएमे बा दिवसे! पढेशा गुळराती जीता भारे णे तओ 
` इरीथी भेहरनानी 5रीने क्षणत्रा तरही लेश. 
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ओ- कल्याणकी पुरानी फाइलें और विशीषॉक) | ®. 


) प्रथम वर्षके केवल ८ अ'क शेप रहे दै । मंगवानेवाले सज्ञनोंको जल्दी करनी चाहिये। दाम २ 


र 
(२) ङितोय वर्षकी भी अब पूरी फाइल नहीं रही । १२ वां अंक समाप्त हो गया। अगचजामा, 


सहित ११ अंकोंका दाम २॥) है । पहले वर्षका तरह इसके मी अंक शीघ ही और कम हो जानेशे 
भावना है | दो बार छप चुके हैं. अब तीसरी बार छपनेकी आशा प्रायः नहीं है मंगवानेवाले पे 


॥ीघ्रता करे | 
ु सहित परी फाइल ' तीसरे वर्षले ही कल्याण ८० पेजका निकळो 


(३) तृतीय वषको अक्ताक स 
। गायथा इसमें १२०० के ऊगभग पेज और अनेक रंगीन प्च सादे चित्रोंवाले वहढु फाइलका सू० ४२६ 
सम अनेक साधु सन्तोके शान्तिपूर्ण कोख और जीवनिया है । सबके लिये सुन्दर स्थायी साहित्य है। 


टर (४) चौथे वर्षकी 'गीतांक' सहित पूरी फाईल, ४५ 
(५) भगवन्नामांक म०॥०) 

(६) भक्तांक म्‌» ११) स० २८) 

(७) गीतांक मू० २।=) 


(८) रामायणाँक म० २॥») स० ३०) 
पता-कल्याण कायोरुय) गोरखपुर 


04 


सुन्दर और उपदेश-फुण दो नयी पुस्त 
वेदान्त-बन्दावली । 


पूज्य खामीजी श्री भोळेबाबाजीक आध्यात्सक उपद्रा 


«इसमें वेदान्तके विचारणीय प्रश्न झर उपदेश हैं, जिनको ससझकर दुःख और शोकसे छुटकारा पा सकते है 
सुन्दर कवितामें लिखी गयी है । इसकी कविता याक शीर्षक देखिये-- (१) हो जा अजर ! हो जा अमर | 
सुखसे विचर ! (३) आश्रयं है ! आश्रयं है ! (४) सब हानि लाभ समान द ! (१) बस, आफ्ने लवलीन हो !( 
किसे पकड किसे ? (७) बन्धन यही कहलाय है । (८) ममता अहंता छोड दे (३) सत भोगमें आसक्त ई 
१०) यह ही परम पुरुषार्थ है (३१) सोचका क्या काम है ! (१२) शान्ति अक्षय पायगा (१३) सब कर चुका, " 
चुका । (१४) भय शोक सब भग जाय है । (१५) उस-सा सुखी क्या अन्य है ! (५६) मरसे अमर हो जाग! 
है जन्म उसका ही सफल (१८) भेवसन्धुसे सो पार है। (१३) सो धन्य है, सो सन्य है। (२०) प । 
जानता । थारंभमै श्रीशुकदेवजीका सुन्दर चित्र है । 
सुन्दर छपाई. सफाई, अच्छा कागज, टाइटल और ७४ प्रष्ठकी सचित्र पुस्तकका मूल्य केवल >)॥ ०२२ 
१. 


आचायेके उपदेश 


शोवधैनपीठाघीश्वर ११०८ भगद्शश्रीशंबराचायंभीस्रामी आरतीइष्णतीथंजी महाराजके अमूल्य उपरेण 


i |: 0 


'पेजकी साफ सुथरी छुपाईवाली छोटी-सी पुस्तक साधकोंके मनन करने. योग्य आर सर्वसाधारणके | 


पदेश उदाहरणार्थ 
नके गिर जानेसे कोई यह नहीं कहता कि मकानका,मालिक सर गया, उसी प्रकार शॉ 
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सवधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं त्रजञ। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ३ 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मी ति च याचते | अभयं सर्वभृतेम्यो ददाम्येतद्त्रतं मम॥ 
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चषे५ ० 0 22 री 
हि लण्ड १ | कार्तिक कृष्ण ११ संबत्‌ १९८७ अक्तूबर १९३० | पूणे सं ५२ न 
श्रीराम-कृष्ण-ध्यान ब 

राम-कृष्ण कहिये उठि भोर । ड 

अवध-ईस. वे घनुष घरे हें, यह त्रज-माखन-चोर ॥ 


उनके छत्र चेंबर सिंहासन, भरत शत्रुहन लछमन जोर । 
इनके लकुट मुकुट पीताम्बर, नित गायन-सँग नन्द्‌-किसोर ७ 
उन सएरमें सिरा तराई, इन राख्यौ शिरि नखकी कोर १ 
'नन्दुदास' प्रभु सब तजि भजिए, जैसे निरतत चन्द चकोर \\ 
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महच्वके हैं, संक्षेपमें उत्तरसहित प्रश्न 
प्रकाशित किये जाते हैं | प्रश्नोंकी भाषा में 
सुधार किया गया ह | 
१-क्या पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिक 
अभौतिक स्थूल शरीर होते हैं ! 
२-साधारण जीवोंके शरीरका अभिमानी तो 
जीवात्मा होता हे परन्तु अवतार-शरीरका 


वै ` असिमानी कौन होता हे! 


क 5 ईश्वरको ही उस शरीरका 
रज, ३-यद्‌ सशुण 

क ` अभिमानी माना जाय तो जो विश्वात्मा इस समस्त 
ली वेश्वका अभिमानी है, चह केवळ एक शरीरका 
 अभिमानी कैसे हो सकता हे! 


` ७-पक शरीरका अभिमानी हे तो उसमें कुछ 


' ' सेद्‌ होगा या नहों,यानी वह जिस प्रकार सामान्य- . 


« रुपसे सब स्थानोंमे है, उससे अवतार-शारीरमें कुछ 
` , विशेष रूपसे है या नहों ? 

क ओ- ७-श्रीमद्धगवद्वीतासे पूर्वके किसी ग्रन्थमें 
_ अचतारवाद्का बीजरूपस भी वर्णन है क्या ! 

इनका क्रमश; उत्तर-- 

मु यद्यपि सश्चिदानन्द्घन परमात्माक अवतार- 
 रहस्यके सस्बन्धमें लिखना मुझ-जैसे व्यक्तिके 
_ लिये बालचेष्टाचत्‌ है, परन्तु इसी व्याजसे कुछ 


न भगवश्चर्चा हो जायगी, यही समझकर अपनी ˆ 


" ` साधारण बुद्धिके अनुसार कुछ लिखनेका प्रयास 
कररहाह। 
(३) भगवानका जन्म और उनका चिग्रह 


- चथा दिव्य एव' अलौकिक हे ! मलिन चिकाररूप . 


` ` पञ्चमहाभूत जो हम लोगोंके दृष्टिगोचर होते है, 
0 मँगवानका शरीर उनसे बना हुआ नहीं होता। 
न जाननेवाल अक्ष मजुष्यांको ऐसा ही प्रतीत 


Bt ose | . . ` कल्याण 


[भा 


भगवानका अवतार-शरीर 
( लेखक-अीजयद्यालजी गोयन्दका ) 
ग्य क सज्ञनने निम्नलिखित प्रश्न किये हैं,प्रश्न : 


नाइँ प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाबृत; | 
मूढोऽयं नामिजानाति कोको मामजमव्ययम्‌| ` 
( गी० ७। २१) 
अवजानन्ति माँ मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम | 
परं भावमजानन्तो मम  भूतमहेश्‍वरम| | 
(गी०३।११) | 

'अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सके 
प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिये अज्ञानी मनुष्य मु 
अजन्मा, अविनाशी परमात्माको ( तत्त्वसे ) नहीं 
जानता, वह मुझे जन्म छेने और मरनेवाल 
समझता हे ! 

'सम्पूण भूतोंके महान्‌ ईश्वररूप मेरे पण 
भावको न जाननेवाले सूढलोग मज्ुष्यका शरीर 
धारण करनेवाले मुझ परमात्माको तुच्छ समभते 
हैं, अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्वार 
लिये मचुष्यरूपमें लीला करते हुए मुझको 
साधारण मनुष्य मानते हैं ।' 

भगवान्‌के परम तश्वको जाननेवाळे बड्भा 
पुरुषोंको . तो भगवानका शारीर सर्वथा दि 
ही प्रतीत होता है,उनकी हृष्टिसे भगवानका यथा 
स्वरुप कभी ओकल नहीं होता, इसीसे घे मर्ष 
होते हैं । खयं भगवान कहते हैं- 


जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः | 
त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोञ्जुन ॥ 
(४ । ९) 


हे अञ्जु न ! मेरा जन्म और कर्म दिव्य र्था 
अलौकिक हे, इसप्रकार जो पुरुष तत्त्वसे जा 
है वह शरीरको त्यागकर पुनः जन्मको प्राप्त छ 
होता | वह तो मुझ ( परमात्मा) को ही” 
होता है ! | 
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संख्या ४ ] 


भगवानका अवतार-शरीर - 


सर्वशक्तिमान सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
अजन्मा, अविनाशी, सवभतोके परम गति और 
परम आश्रय हैं, चे केवळ धमकी स्थापना और 
संसारका उद्धार करनेके लिये ही अपनी योगमायासे 
सशुणरूप होकर प्रकट होते हैं । उनके समान सुहृद, 
प्रेमी और पतितपावन दूसरा कोई नहीं है ! ऐसा 
समझकर जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रेमसे 
निरन्तर चिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित हो 
संसारमै बतंता है, वही चास्तचमें उन्हें तरुवसे 


जानता दै । ऐसे तत्त्वज्ञकी इष्टि ही वास्तविक 


दृष्टि हे । जो लोग मायाके आवरणसे ढके रहनेके 
कारण वास्तविक दुष्टिसे शून्य हैं, वे परमात्माके 
साकाररूपको विकारी पाञ्चभौतिक मानते हे । 
असळमें न तो भगवानका शरीर ही साधारण 
प्राणियोंका-सा है और न उनका अवतरण ही 
जीबोंकी उत्पत्तिके समान है | जीव मायाबद्ध हे, 
वह. उखीके नियन्त्रणमें पाप-पुणयोंके अनुसार 
परवश हुआ जन्म-मरणको प्राप्त होता हे-- 
भगवान्‌ कहते हैं- 


, ` भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रङ्कतेवेरात्‌ । 


'प्रकतिके वशसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूत- 
समुदायको में रचता हूँ।' परन्तु भगवान्‌ इसप्रकार 
पापपुण्यका फल भोगनेके लिये पाप-पुए्यसे परवश 
होकर जन्म ग्रहण नहीं करते | प्रकति और माया 
उनकी चेरी हैं, शक्ति है, वे प्रकृतिको अपने अधीन 
करके शुद्ध लंकल्प और शुद्ध सरवसे लीलामात्रसे ही 
लोकोद्धार और धर्म-संस्थापनके लिये प्रकट होते 
हैं। चे मायाको अधीन बनाकर लीलासे ही शरीर 
धारण करते हैं। उनका लीलाचिग्रह उन शुद्ध महाभूतों 
का होता हे,जिन भूतोंकी दिव्य मात्राऔँका योगीगण 
योगबले अनुभव किया करते हैं | दिव्य सत्त्वका 
शरीर होनेके कारण उसमें किसी भी शारीरिक और 
मानसिक चिकारको किञ्चित्‌ भी स्थान नहीं होता। 
इसीसे उसको 'अनामय” कहते है । इसी कारण 
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किसी भी प्रामाणिक ग्रन्थमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं -. £ 


मिलता कि अवतार-शरीरको कभी कोई रोग हुआ 
हो। भागवत, महाभारत आदि ग्रन्थोंमें अचतारके 
लिये 'अनामय' शब्दका प्रयोग तो बहुत स्थानों 


पर मिळता है | ह 


जब एक योगी भी अपनी योगशक्तिके बलसे अनेक 
शरीर धारण कर सकता ह तब महान्‌ योगेश्वरे 
श्वर मायाके स्वामी ळीळामय भगवान्‌के लिये 
एकसे अनेक रूपोंमें प्रकट हो जाना कोन बड़ी बात 
he ? क fa 
ह ¦ इसी लीलाका नाम योगमाया हे । अपने अव- 
तार-जन्मको प्राकृत मचुष्योंके जन्मसे भिन्न प्रकार- 
का सिद्ध करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीरवरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्मवाम्यात्ममायया | ` 


( गी० ४। ६ ) 
झैं अचिनाशीरुचरूप अजन्मा होनेपर भी तथा 


६७ण 


समस्त भूतप्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी | 


प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे प्रकट 
होता हूं ! 


यहाँ माया” शब्द लीलाका वाचक हे, प्रकृतिका 
नहों | 'प्रकतिः' शब्द तो अलग आया ही हे, 'माया' 


he ट ७०७ ४ होत ~ 
भी उसी अर्थमें होता तो इसका प्रयोग व्यर्थ होता। | 


इस स्छोकमें आया हुआ 'अपि' शब्द भी इस 
सिद्धान्तका समर्थन करता हे कि भगवान्‌ उत्पन्न 
नहीं होते-उत्पन्न हुए-से प्रतीत होते हैं, अजन्मा 


रहनेपर भी जन्मते हुए-से दिखायी देते हैं। वे 


अपनी लीलाले 'लोकद्ष्टि'में मनुष्य प्रतीत होते 
है । भगवानके विग्रहका यह रहस्य साधारण 
मञुष्योंके मन-बुद्धिसे परेकी बात हे | भगवद पमे 
स्थित परमभक्त महात्मा लोग ही भगवत्कृपासे 
इसे जान सकते हे । 


i 


~ 


जक 
सो जानहि जेहि देहु जनाई । जानत तुमहिं तुमहिं होइ जाई॥ | 


(२) भगवानके शरीरमें कोई भी अभिमानी 
नहीं होता | जब अशञान-द्शासे ज्ञानदशामे पहुँचे हुए 


Ry ER ज्र 

र. "2 न ` 
है अ: २; श्र 
MRS TP SY मही 


अम हि 


६७६ 


एक जीवन्मुक्तका कार्य भी देहाभिमानीके बिना 


चल जाता है, तब श्रीभगवानके दिव्य शरीरम 


भिन्न अभिमानीके अध्यारोपकी क्या आवश्यकता हे! 
उस दिव्य शरीरके द्वारा सवच्यापी विश्ानानन्दधन 
परमात्माकी सत्ता-स्फूत्तिले काय होते है । छोगोंको 
समभानेके लिये यह कहा जा सकता है कि शुद्ध बरह्मके 
साथ समष्टिचैतन--जो एक ही तत्त्वरूप परमात्मा 
है--हो अभिमानीके सद्वश स्थित प्रतीत होता दै | 
यदि यह कहा जाय कि सृष्टिकर्ता ईश्वर उसमें 
अभिमानी हैं तो इससे सृष्टिकत्ता ईश्वर अपने 


शुद्ध सञ्चिदानन्दघन ब्रह्मस्वरूपसे अलग कर दिये 


जाते हैं | अवश्य ही यदि कोई सज्ञन यह कहें कि 
हम वास्तवमै तो मायाविशिष्ट ईश्वर और शुद्ध 


._ बहाको एथक्‌'पृथक्‌ नहीं मानते, केवल लोगोंको 


ओ- समभानेके लिये सृष्टिकत्ता समष्टिचेतन अंशमें हदी 


. अध्यारोप करके उसे औपचारिक अभिमानी मानते 


हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है । 
(३) यह तो कहा ही जा चुका कि ईश्वर 


 चास्तवमें उस शरीरका अभिमानी नहीं होता ! 
_ विश्वका अभिमानी एकदेशीय शरीरका अभिमानो 


कैसे बन सकता हे? यह एक साधारण-सी बात 
है और विचार करते ही समझर्मे आ सकती है। जब 


३८ 
सम्पण विश्वमै व्याप्त अञ्चिका अभिमानी देवता एक 


होनेपर भी (अव्यक्तरुपसे अभिके सर्वत्र व्यापक रहते 
हुए भी ) अनेक भिन्न-भिन्न स्थानोमे व्यक्त प्रज्वलित 
मूति धारण करके उसका अभिमानी-सा बन, सबकी 
हुई आहुतियोंको ग्रहण कर उनके अनुसार फळ 
देता है, तब सवशक्तिमान, सर्वाश्रय, सर्वव्यापी 
परमात्माके लिये ऐसा करनेमें कौन-सा आश्चयं हे? 
एक विशेष स्थानमें प्रज्वलित व्यक्त अझिका 
अभिमानी वद्दांकी आहुतियोंकों ग्रहण करता हुआ 


Re 
सु र भी अन्य सब जगहोंसे लुप्त नहीं हो जाता, 


` प्रकार परमात्माके एक जगह प्रकट हो जानेले अन्य 
सम्पूण स्थानोंमें उसका अभाव नहीं हो जाता | 


गाता शास्त्रॉके अनुसार जब अशि, इन्द्र, वरुण आदि देव 


कल्याण 
er 


TTT । 
गण स्तुति-आराधनासे प्रसन्न हो एक ही 
अनेक स्थानोंमें प्रकट होकर उपासकोंको ३. 
भावाचुसार वर देनेकी शक्ति रखते हैं तो फिर स | 
देवदेव भगवानके ऐसा करनेमें क्या आश्चर्य है | 
(७) भगवान्‌ शरीरके अभिमानी तो नहीं है 
अवतार-शरीरमें उनका विशेषत्व अवश्य है 
शरीर वास्तवमें उनकी दिव्य सूतिं ही है। सब ज । 
समानभावसे सवंशक्तिमत्ताके साथ विराणि 
होनेपर भी अपने अवतारमें चे विशेषरूपसे है, 
जैसे सब जगइ समानभावसे व्याप्त होनेपर भै 
हृदयमे भगवानका विशेषरूपसे रहना माना गया 
है। 'सवंस्यचाहं हृदि सञ्चिविष्टो।' 'हृदि सवेस्य विहित 
(इश्वर सर्वभूतानां हुई शेजु न तिष्ठति ।! आदिसे सिद्ध है। 
उनमें भी ज्ञानीके हृदयमें तो उनका और भी विशेष 


रूपसे रहना बतलाया गया है | भगवान्‌ कहते है- 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय: | 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 
(81२६) 
'मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कॉ 
मेरा अप्रियःहै और न प्रिय है परन्तु जो भर 
मुझको प्रेमले भजते हैं वे मुझमें और में भी उता 
(प्रत्यक्ष प्रकट ) हूँ इस प्रकार जब भक्तोंके हृदय 
भगवानकी विशेषता सिद्ध है तब अपने परमदिन 
व्यक्त लीळाविग्रहमें विशेषतासे होना तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने लिये स्वयं कहते हैं 
णो हि प्रतिष्ठाउहममृतस्याव्ययस्थ च।. 
'शाइबतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
( १४ । २७ ) 
'हे अजु'न ! अविनाशी परख्रह्मका गा 
नित्य घमका और अखण्ड एकरस आनन्द 
ही आश्रय हुँ!” 
सूर्यका प्रकाश सब जगह समान होनेपर है 
काठ और काँचमें प्रत्यक्ष भेद प्रतीत होता ॥। 
काठम प्रतिबिम्ब नहीं होता पर काँचम होता 
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काँचोंमें भी सूर्यमुखी काँचमें तो इतनी विशेषता हे 
कि उससे रूई और कपड़े भी जल जाते हैं। संत्र 
व्याप्त होनेपर भी संसारके पदार्थोकी अपेक्षा 
हृदयमें विशेषता है, हृदयोंमें शानी या भक्तके हृद्यमें 
और उससे भी अधिक विशेषता अवतार-विग्रहमं 
हे । वह तो उनका खरूप हो है, इससे उसके काय 
भी सब भगवदुरूप ही हैं 


मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 
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(५) अवतारवादका वर्णन अनेक ग्रन्थोमें 
है । श्री चाहमीकिरामायणमें (जो जगत्‌मे आदिकाच्य 
माना जाता है) ही अवतारवादका स्पष्ट चण न हे। 
कल्याणके “रामायणांक'में प्रकाशित 'वारमीकीय- 
रामायणसे अचतारचाद्की सिद्धि! शीर्षक लेख 
ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये ! 


मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 


( लेखक--स्वामीजीश्री शिवानन्दुजी ) 
[ पुवेप्रकाशितसे आगे ] 


७५-मन स कहप-विकदपात्मक हं । जब यह 
बुद्धिके नि्णयोंको कर्मन्द्रियोंके पाख सस्पादनक 
लिये प्रेरित करता हे तो यह व्याकरणात्मक हो 
जाता है | 


७६-दृश्य मानसिक अविद्याके प्रतिरूप हैं। 
बाहर केवल प्रकाश है। बाहर केवल कम्पन है | 
किन्त मन ही उसको रंग और रूप प्रदान करता 

( यह एक विचार है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान एक 
सिद्धान्त ह्‌) । 


७9-मनकी जब इन्द्रियोंसे तुलना की जाती हे 
तो यह चैतन्य जान पड़ता है। किन्तु जब इसकी 
बुद्धिसे तुलना की जाती है तो यह जड़ हो जाता 
हे, सांख्य-तक्तवके अनुसार बुद्धिमें इच्छा और 
चेतना, दोनों मिश्रित हे । 


७८-शम और दमके अभ्याससे मनकी उपरति 
हो जाती है । मनको वाह्य विषयोंमें न जाने देना ही 
शम हे । विवेकके द्वारा चासना-त्याग शम हे | दम 
इन्द्रियोंका निग्रह है। मनकी शान्तिके लिये शम 
और दम दोनों आवश्यक हैं | दम इन्द्रियोंको 
कुण्ठित कर देता है। यदि इन्द्रियां तीक्षण और 
तीव्र हैं तो घे बळात्कारले साधकके मनको भी 
उसी प्रकार हर छे जा सकती हे जेल समुद्रम 


वायुका प्रबल भोका नौकाको बहा ले जाता हे। 
(गीता २।६७) 
७६-इन्द्रियाँ केवळ दमके द्वारा ही पूर्णरूपसे 
चशमें नहीं की जा सकतों । मनकी सहायतासे या 
मानसिक विचारके द्वारा ही चे पूर्ण रूपले वशमे की 
जा सकती हैं | 


८०-मन प्रधान सेनापति है, इसके अनुशाखन- 
में दश सैनिक हैं पाँच कर्मेन्द्रियं और पाँच 
ज्ञानेन्द्रियां । 

८१-इन्द्रियाँ अकेली कुछ भी नहीं कर सकतीं, 
यदि मनका सम्बन्ध उनसे न रहे। जब आप किसी | 
सरस ग्रन्थके अध्ययनमें तल्लीन हो जाते हैं तो 
आप अपने मित्रके जोरसे पुकारनेपर भी नहों 
सुनते । आपको इतना भी नहीं जान पड़ता कि 
घडीने पांच बजाया है। यह प्रत्येक मजुष्यका प्रत्यक्ष 
अनुभव हे | मन उस समय दूर था । श्रवणेन्द्रियसे 
उसका सम्बन्ध नहीं था | निद्रामें भी आंखें खुली 
रह सकती हैं किन्तु कुछ देखती नहीं । क्योंकि 
मन वहाँ नही रहता | 

८२-आप एक समय दाहिनी या बाइ केवल एक 
आँखसे देख सकते हैं। आप एक समय दाहिने या 
बायें केवळ एक ही कानसे सुन सकते हैं, अपने 
दैनिक अज्ञुभवमें आप इसका निरीक्षण करे | 
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८३-कषाय वह सूक्ष्म प्रभाव दै ज्ञो भोगके 
द्वारा मनमें उत्पन्न होता है और वहीं पुष्पित और 
फलित होनेतक पडा रहता दै तथा समाधिसे 
मनको आकर्षित करता है | ध्यानका यह एक महान 
चिक्न है। यह साधकको समाधिनिष्ठामें प्रविष्ट नहों 
होने देता। यह शुक्त भोगोंकी सूक्ष्म स्मृतिको 
जागत करता है । पारिभाषिक शब्द संस्कारका 
यह पर्याय है | संस्कारसे वासना उत्पन्न होती दै | 
संस्कार कारण है और वासना उसका कारय है |. 

कषायका अर्थ है रंग | राग, द्वेष और मोह, 
मनके तीन कषाय या रंग हैं | ब्रह्ममावनाके साथ- 
साथ सतत विवेक इस कषायरूपी दुःसाध्य रोगकी 
अच्यूक ओषधि ह 

८७-जब इन्द्रियां अपने विषयोंसे विराम ळेती 
हैं तो वे मनस्स्वरूप हो जाती है । इन्द्रियाँ मनमें 
समेटी जा सकती हैं, इसे ही प्रत्याहार कहते हैं । 

८५-चित्तहीको मन कहते हैं, मानों यह 
उसका आधार है अथवा यह उस सरोवरके समान 
है जिससे निरन्तर विचार-तरङ्ग उठा करते हैं | 
महर्षि पतञ्जलिका यह राजयौगिक ; शब्द 
हे । श्रीमङ्गगवङ्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
विभिन्न स्थानोंमें 'चित्त' शब्दका प्रयोग किया है | 

८६-अहङ्कारकी उत्पत्ति पृथ्ची-तन्मात्रासे हुई 
है ( तन्मात्रामें सूक्ष्म भत हे जिनसे पाँचों स्थूल 
भूतोंकी उत्पत्ति होती है) । चित्त जल-तन्मात्रासे 
उत्पन्न होता है; बुद्धि तेजस्तन्मात्रासे तथा मन वायु- 
तन्मात्रासे उत्पन्न होता है | 


८७-मन ही मनुष्यको धनी बनाता है | 
कामनाओंसे मचुष्य भिखारीसे भी भिखारी बना 


_ हुआ है। कामनाहीन पुरुष संसारमें सबसे बडा 


__ धनी है । कामना (तृष्णा) भावापन्न मनकी एक 


दशा दै | यह शान्तिकी विरोधिनी है | 


८ ओ। ८८-अपनेकों शरीर समभनेकी भ्रमात्मक 
र सक करपना ही सारी बुराइयोंकी जड्‌ हे । भ्रामक 
45320 
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विचारके द्वारा मनुष्य शरीरके साथ अ. 
रखता है; देहाध्यासका यही रहस्य है | | 
शरीरके साथ जो मोह होता है इसीका 

अभिमान है, जिससे 'ममता' अर्थात्‌ मेरा 
उत्पन्न होता है। मनुष्य अपने स्त्री,पुतर, ग्रहाशि | 
आत्मीयता तादात्म्य संस्थापित करता हे | हे | 
तादात्स्य या मोह ही बन्धन, विपत्ति औ. 
दुःखका कारण होता हे । यूरोपीय युद्धमे लालन. 
जर्मन मरे परन्तु आपकी आँखोंमें आँसू न आपे. 


- क्यों ? इसका कारण यही था कि उनके प्रति आपे 
| हृदयमें मोह या तादात्म्यका भाच न था। लोकि 


जब आपका पुत्र मरता है तच आप मोहके कारण 
आत्तं हो रोने लगते हैं । “मस ( मेरा )! यह शब 
मनमें आश्चर्यजनक प्रभाव उत्पन्न करता है; घोडा 
मर गया है' और भेरा घोड़ा मर गया है' ह 
दोनों वाक्योंके सुननेसे मनमें जो प्रभाव होते 
उनकी विभिन्नतापर ध्यान देनेसे वह सहज है 
जाना जा सकता है| 


_ ८६-मञुष्य वृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और 
उसके सिरके बाल श्वेत हो जाते हैं लेकिन मर 
सदा तरुण ही बना रहता है । उसकी शक्ति क्षी 
हो सकती है, पर उसकी प्रवृत्ति तो उस समय भै 
वेसे ही बनी रहती है जिस समय मजुष्य अत्यत 
वृद्धावस्थामें पहुंच जाता हे । 


६०-ईश्वर-सृष्टि किसीको विपत्तिमें गा 


. डाळती। यह तो मनकी वासना है जो 


ओर आकर्षण कराती है और बन्धनमें डालती है 
अतः शुद्ध सङ्कल्प ही ग्राह्य हे, वासना नहीं । 
३१-चृत्ति स्वभाव ( आदत ) के रूपमें घनी 


होती है, और स्वभाव ही अवस्थाविशेषके 


ठोस बन जाता हे। यदि आप मनमें एक , 
कामवृत्तिको उठने देंगे तो फिर उसी 
अनुसार आपका स्वभाव बन जायगा | मान 
शक्ति उसी ओर शीघ्नतासे प्रवाहित होगी ! 
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बार-बार उसीका चिन्तन करनेके लिये विवश 
होंगे । अतएव स्वभावगत वृत्ति, अनुभति और 
भावनाओंका संयम करना चाहिये | 

६२- जब सारी वृत्तियोंका नाश हो जाता हे 
तो मनकी आकृति केवल संस्काररूपसे रह जाती 
है । तब मन संस्कारशेष कहलाता हे । चेदान्तकी 
भाषामै इसे 'अन्तःकरणमाञ’ कहते हैं | 

३३-दान, जप, निष्कामकमं, यज्ञ, अझिहोत्र, 
ब्रह्मचर्य, सन्ध्या, तीर्थयात्रा, दम; शम, यम, नियम, 
स्वाध्याय, तप, व्रत, साधुसेचा-ये सब चित्तशद्धि 
के लिये हैं । 

६४-यदि आप चाय पीनेकी अपनी पुरानी 
आद्तको छोड़ देते हैं तो आप. रखने न्ट्रियको किसी 
अंशतक वशसे करते हैं। आप एक वासनाको नष्ट 
करते हैं। इससे आपको कुछ शान्ति मिलेगी, 
क्योंकि आपकी चायकी तृष्णा चढी गयी हे 
और आप चाय, दूध, शक्कर आदिके जुटानेके 
भज्कटले छुट गये हैं । चिन्तन करना ही दुःख हे, 
देखना ही दुःख हे! एक दार्शनिक या साधकके 

' लिये तो सुनना भी दुःख ही हे! विषयी मञुष्यके 

लिये यह सब सुख हैं। वह शक्ति जो आपको 
चायके पीछे दोडनेके लिये उकसा रही थी, इच्छाके 
रूपमै परिणत हो गयी है। केवळ एक विषयक 
त्यागनेसे आपको शान्ति और इच्छा-शक्ति प्राप्त 
होती हे। यदि आप बीसियों चिषयोंको त्याग दें 
तों आपके मनको कहीं अधिक शान्ति मिलेगी 


तथा आपकी इच्छा-शक्ति कितनी प्रबळ हो जायगी। | 


यही त्याग और. संन्यासका फल है । अतएव 


संन्याससे आप.घाटेम नहीं रहते, प्रत्युत आपको. 


अधिक ज्ञान, अधिक आनन्द और अधिक शक्ति 


प्राप्त होती है इसप्रकार आप एक वस्तुको इसलिये | 


. त्यागते हैं कि उसके बद्ळेमें आपको उससे एक 
अधिक श्रेयस्कर वस्तु प्राप्त होती है। क्या कोई 
भी मचुष्य मिश्रीके लिये गुड्को नहीं त्याग देया ? 
ग्रदि आप एक बार एक चासनाको जीत लेते हैं।तो 


दूसरी अनेक वासनाओंको भी सहज ही जीता जा 
सकता हे, क्योंकि आपको शक्ति और पराक्रम प्राप्त 
हो गये हैं। 

६५-यदि आप चायको छोड़ते हैं तो वस्तुत 
आप मनके एक छोटेसे अंशको वशम कर लेते हैं, 
रसनाके संयमका अथे है मनका संयम | कामपर 
विजय प्राप्त करना ही चास्तवमें मनपर विजय 
प्राप्त करना हे! 

६६-चेराग्य और त्यागके द्वारा ही मनको सूक्ष्म 
(तजु) किया जाता हे और जब यह तजु होते-होते 
सूचवत्‌ हो जाता है तो उसकी "तनुमानसी? 
भूमिका होती हे | 

__ ६७-आशा और अपेक्षा, चेराग्य और त्यागके 

विरोधी हैं । ये मनको स्थूल बना देते हें । मनके लिये 
मानो वे 'कॉड लिवर आयल? हो (000 Liver 011) 
हैं | दाशनिकके लिये पण रूपसे आशारहित होना 
एक बहुत ऊँची स्थिति हे किन्तु विषयी पुरुषके 
लिये यह बहुत ही बुरी खिति हे क्योंकि लोग ऐसे 
मनुष्यके विषयमै तिरस्कारक साथ कहा करते हैं कि 
'-उसके अब कोई आशा नहीं रही | परमार्थो और 
विषयी पुरुषोंका पथ एक दूसरेसे ठीक उल्टा होता है। 

६८-संस्कारोसे टिड़ीदळक समान वासनाण 
प्रकट होती हैं; वासनाओंसे इच्छाएँ बढ़ती हें 
और इष्ट विषयोंके उपभोगसे तृष्णा या आन्तरिक 
लिप्सा जाग्रत होती है तृष्णा बहुत ही बलवती 
होती हे | (क्रम; ) 
घनश्याम पियारे 
जब सों सखि, घनश्याम निहारे ॥ 
मळ गई तब सों तन-मन सुधि, बिगरत जे गुहकाज संवारे ५११ 
झुकत न रोकत नयन निगोड़े बहत निरन्तर नीर-पनारे । 
हुमकि हुमकि हिय हूक उठति सखि,दैरि दौरि देखहु पिय दोर२७ 
तनमें मनहु तपा सी रागति अंग अंग जनु भंग अँगोर 
छिन छिन कल्प करप जनु बीतत कब मेंटहु पिय प्रान-पियारे १३७ 
दे तो कहत कानि नहि कागत कह कहहि कुरुजन्धु हमारे । 
मे कह तो कुर, कुकजन, पुरजन-सबे मगे षा 

[ 0) 
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केशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदे।खं देहवद्धिरवा प्यते ॥ 
अव्यक्त स्वरूपमे चित्त आसक्त रहनेसे उन 
साधकोंको क्लेश बहुत होते हैं, बात यह है कि 
देहासिमानी मनुष्य अव्यक्त उपासनाकी गतिको 
कष्टसे ही पा सकते हैं । यह मार्ग अत्यन्त 
कष्टसाध्य हे! 
इस स्छोकमे परमात्माके अव्यक्त स्वरूपकी 
प्राप्ति कष्टसाध्य कही गयी दै । इससे यह स्वतः 
सिद्ध हो जाता है कि व्यक्त स्वरूपकी उपासना 
अपेक्षाकृत सुगम और सुखसाध्य है | साकार 
मनुष्य साकार ईश्वरकी ही कलपना करेगा | सगुण 


साधक संगुणसाध्यका ही ध्यान घरेगा । व्यक्त ' 


मञुष्यके लिये अव्यक्त भगवानकी उपासना इसी लिये 
केशकारिणी बतलायी गयी है । परमात्माका 
निगु ण, निराकार अचिन्त्य और अव्यक्त स्वरूप 
केवल अन्ुभवगस्य और इन्द्रियोंको अगोचर होनेके 
कारण उपासनाके उपयुक्त नहीं है | भगवान 
श्रीकृष्णने स्वयं श्रीमुखसे यह कहा हे कि-- 


अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
प्रं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ यद्यपि में अव्यक्त हूँ, तथापि मूढजन 
. मेरे श्रेष्ठ और अव्यय परम भावको न जानते हुए 


सुमे देहधारी मचुष्य मानते है । 


बिल्कुल ठीक, पर देहघारियोकी गति उस 


अव्यक्त स्वरूपतक हो, तब न? मनुष्य तो अपनी 
` ही जेसी कलपना अपने प्रभुकी करेगा | वह तो 
सगुण परमात्माकी दी आराधना करना चाहेगा । 
उस बेचारेको तो अपने मानवजीवनकी यात्रामें 


कल्याण 


अव्यक्तोपासनामें क्ेशाधिक्य कि 


( ज्लेखक-भ्रीवियोगी हरिजी ) 
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गतिभत्तों प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 


--चाहिये। उसे ऐसा आराध्य चाहिये जिसके 
सामने जाकर वह निस्संकोच हो यह कह सके, कि. 
झवगुन मेरे बापजी बगसु गरीबनिवाज | 
जो मैं पूत कुपूत हों, तऊ पिताको ल्ाज॥ 
मैं अपराधी जनमका नखसिख अरा विकार । 
तुस दाता दुख-भंजना, मेरी करो सम्हार॥ 
तुम तो समरथ साइयाँ, ढ़ करि पकरों बाँहि । 
धुरही लों पहुँचाइयो जनि छाँदौ मगमाँहि ॥ 

-कबीर 
उसे ऐसा प्यारा जीचन-सखा चाहिये, जिसके 
साथ वह निभय होकर इख भाति लड़-कगड़ सके- | 


आजु हों एक-एक कर ररिहों। | 

कै में ही के तुमहीं माधव, अपुन भरोसे लरिहौं॥ | 
हों तौ पतित सात पीढ़िन कौ, पतितै है निलरिों॥ | 
अब हों उघरि नचन चाइत हों, तुरहें विरद बिजु करिहों॥ | 
; 

| 


Sr srr ner na 


जो ब्रह्म अतक्य, अचिन्त्य, अव्यक्त, अनिर्देश्य 
आदि शब्दोंसे निरूपित किया गया है, वही भावुक 
भक्तोंकी प्रेममयी दृष्टिमं उनका “पितेव सत्स 
सखेव सख्युः’ अर्थात्‌ परम पिता और परम सखा | 
हो जाता है। वेदान्तका परम सिद्धान्त गोधूलि 
धूसराङ्ग गोपाल बनकर नन्द-निकेताङ्गणमें नृत्य 
करने लगता है! अहा 
सखि श्रृणु कौतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गणे मया दृष्ट | 
गोधूलिघूसराज्ञो नृत्यति वेदान्त-सिद्धान्तः | 

तथेच-- 
सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गा 
जादि अनादि अखंड अनंत अदद असेद सो वेद बता 
नारद-से सुक व्यास रटे, पचि हारें तऊ पुनि पार न ह. 
ताहि अहीरकी छोहरियाँ .छुछ्धियाभर छाँचपे पच 
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भगवान्‌ भाव-वश्य हैं, प्रेमके भूखे हैं। प्रतीकमें 
स्वतः भगवान्‌ नहीं हैं । किन्तु भक्तके भावमें 
भगवान्‌ हैं । भावुक अपने भावके अबलूम्बनसे ही 
अपने प्रिय प्रती कमें प्रियतमका स्वरूप देखता हे! 
कह! भी दै--'भावे विष्ठति देवता' । अपना प्रेमभाव 
खिर करनेके लिये भक्तक्नो किसी-न-किसी प्रतीककी 
स्थापना करनी ही पड्ती है । श्रीगान्धीजी 
अनासक्ि-योगमें लिखते हैं-- 

'देहघारी मनुष्य असूच खरूपकी केवळ कल्पना 
ही कर सकता है। पर उसके पास अमूर्त्ता खरूपके 
लिये एक भी निश्चयात्मक शब्द नहीं है, इसलिये 
उसे निषेधात्मक 'नेति' शब्दसे सन्तोष करना 
पड़ता है । इसीलिये सूतिंपूज्ञाका निषेध करनेवाले 
भो सूक्ष्म रीतिसे देखनेपर, सू्तिपूजक ही होते हैं। 
पुस्तकको पूजा करना, मन्दिरिमें जाकर पूजा करना, 
एक ही दिशामें सुख करके पूजा करना, ये सभी 
साकार पूजाके ही तो लक्षण हैं ।! 

प्रतीकके प्रकारपर बहस नहों दे! राम कहो 
या कृष्ण कहो, बुद्ध कहो या ईसा कहो, कुछ भी 
कहो, अपने भावमें स्थिरता प्राप्त करनेके लिये एक- 
न-एक प्रतीककी आवश्यकता तो मनुष्यको होगी 
ही । बिना किसी प्रेमाधारके उपासनाका आरम्भ 
हो ही नहीं सकता । परन्तु प्रतीककी उपासना ही 
हमारा अन्तिम ध्येय नहीं है । उसकी एक सीमा 

। जबतक देहाभिमान दूर नहीं हुआ, 
तबतक व्यक्त पूजासे हद्दी निस्तार हे | यह 
प्रारस्मिक साधन सुगम तथा खुकर भी है। अपना 
कोई-न-कोई अद्धा-भाजन बनाना मचुष्यके खभावर्मे 
है, क्योंकि उसकी श्रद्धामयी प्रकृति ही है- 


श्रद्धामयोञ्य पुरुषः यो यच्छुद्ध: स एव सः । 
३ ' मचुष्य भ्रद्धामय हे; प्रतीक कुछ भी हो। जिसकी 
सी श्रद्धा होती है, प्रतीक भी वैसा ही हो जाता है-- 
ै जिनकी रही भावना जैसी । प्रभु-मूरति देखी तिन तैसी ॥ 


> तुलसी 
२ 


भगवानुने गीतामें कहा है- 

ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 

जिस प्रकार मुझे जो भजते हैं, में भी उसी 
प्रकार उन्हे भजता हूँ। यदि भक्तका नाता भगवान्‌- 
से है, तो भगवानका भी नाता अपने भक्तसे है-- 

हम अक्तनके भक्त हमारे । 

सुन अजु न परतिग्या मेरी, यह चत टरत न टारे । 
--सूर 
अस्तु, यह सिद्ध हुआ कि व्यक्त स्वरूपके 
उपासकको अपना भाव स्थिर करनेके हेतु आरस्भमें 
किसी-न-किसी प्रतीककी आवश्यकता तो होती ही 
है। किन्तु यह ध्यानमें रखना चाहिये कि 
अन्तस्तलका भाच मुख्य है और प्रतीक गोण । 

लोकमान्य तिळकने गीतारहस्यमें लिखा है-- 

'प्रतीक कुछ भी हो, भक्तिमागका फल प्रतीकमें 
नहीं हे, किन्तु उस प्रतीकमें जो हमारा आन्तरिक 
भाव होता है उस भावमें है । इसलिये यह सच है 
कि प्रतीकके बारेमे झगडा मचानेसे कुछ लाभ नहीं! 

खशुणोपासना किये बिना अव्यक्त पद्में 
प्रमासक्तिका होना असम्भव ही है | उस अज्ञात 
मागपर चलछनेका साहस कौन देहाभिमानी 
करेगा ? ज्ञानदेवजीके मार्मिक शब्दोंमें-- 

'मत्युसे भी तीखा अथवा उबलता हुआ विष 
क्या लीळा जा सकता है ? पर्वतको लीलते हुए 
क्या मुँह नहीं फटता ? अतएव पंगु जैसे चायुसे 
स्पर्धा नहीं कर सकता, वेसेही देहधारी जीवोंको 
अव्यक्त खरूपकी प्राप्ति नहों हो सकती हे ।' 

भक्ति-पथके पथिकोंको यह सब कष्ट नहीं 
होते, वे अबोध बालककी तरह अपने परम पिताकी 
प्यारःभरी गोदमें खेलते हुए ही 'अच्युतपद्‌' को 
प्राप्त कर लेते हैं। भगवानुने उन प्यारे देहधारी 
प्राणियोंके लिये, जो अव्यक्त उपासना करनेसें 
असमर्थ हैं, ये सुगम मार्ग निर्धारित कर दिये हैं । 
योगेश्वर श्रीकृष्ण अपने सखा प्यारे पार्थको 
आश्वासन देते हुए कहते है-- 


NAS AAS 
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ये तु सर्वाणि कमोणि मयि संन्यस्य मत्परा?। 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 
तेषामहं समुद्धतो सत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
परन्तु हे पार्थ, जो मत्परायण पुरुष अपने समस्त 
कर्म सुफे समपित करके अनन्ययोगसे मेरी उपासना 
करते हैं और सुभमें ही जिनका चित्त लगा हुआ है, 
उनका उद्धार मैं सृत्युमय संसारसागरखे तुरन्त 
कर देता हुँ । 
यहाँ भगवानने अपने व्यक्त खरूपकी उपासना 
तथा ज्ञानयुक्त श्रद्धामूलक भक्तिमय कमंयोगका 
उपदेश दिया है। और उसका मददर्वपूण फल 
बतलाया है । भगवान अपने भक्तके हृदयसे 
कत त्वका मिथ्या अहङ्कार निकालकर फक देना 
चाहते हैं | चह चाहते हैं कि भक्तियोगका साधक 
कमका रुवरूपतः परित्याग न करे, किन्तु फला- 
सक्तिके फन्देमे भी न पड़ जाय। इसीले वह सर्वं 
कर्माको ईश्वरापंण करनेपर ही जोर दे रहे है। 
लोकसंग्रहकी अत्युपयोगी सनातन योजनामें भी 
चिक्षेप न आने पाये और भक्तके समस्त कर्मफळ 
भी नष्ट होते जायॅ-म्त्युमय संसारसागरसे उद्धार 
पानेका यह कैसा सुन्दर सुगम उपाय हे! एक ही 
वाणसे दो लक्ष्य बेधे जा रहे हैं | पर यह लक्ष्यबेध 
भगवत्परायण पुरुष ही कर सकता है | केवल वही 
भगवालूमें अपने कर्मका सम्यक्‌ प्रकारसे संन्यास कर 
सकता है, जो हर तरहसे भगवानका ही हो गया हे, 
जो निरन्तर भगचद्ध्यान करते-करते भगवानका 
मानो निवासस्थान ही बन गया हे! जिसकी दौड़ 
अपने एक ही प्राण-प्रिय लक्ष्य तक है, बही तञ्गाचलीन 
अनन्य भक्त अपने अखिल कर्माको ईश्वरापिंत कर 
सकता है | कर्माको ऊष्णार्पित किये बिना जीवका 
निस्तार नहों। कत त्वबुद्धि ही तो पतनकारिणी 
है। हमारी तो यही निरन्तर धारणा रहनी चाहिये 


__ कि जो कुछ भो हमारेद्वारा दो रदा हे वह सब 


कक प्यारे ऋृष्णके हो लिये हो 


कल्याण 


F 
[भाग | 
खुबर भी नहीं कि इन कर्माका कौन भी नही कि इन काका कौन कता है 
क्या इनका फल होगा । कर्माको कृष्णार्पण करे. | 
करते ही अहङ्कारका समूल नाश होगा । ' त्‌ । 
करते हुए 'मैः भी 'तू' में तल्लीन हो जायगा | 
महात्मा कबीरकी एक साखी हे-- । 
दूँ तूँ करता दूँ भया झुममें रही न हूँ, | 
वारी तेरे प्रेमपर जित देखू तित तूँ॥ | 
जिसने अपने 'में' को प्यारे “त्‌' में घुला-मिला । 
दिया, वह प्यारी तल्लीनताका मधुर रस पियेगा 
तन्मयताका मीठा मजा ळूटेगा । जब हमों कृष्णके | 
हो गये, तो हमारे सारे कर्म तो कृष्णापित हो ही | 
चुके । किन्तु यह भगवत्परायणता अनन्य योगसे ब 
ही प्राक्त होती है | जो केवळ अनन्य गतिसे 
भगवानका निरन्तर ध्यान किया करता है वही | 
तन्मयताकी अनिचचनीय अवस्थाको पहुंच सकता | 
है। ऐसे अनन्य भक्तोंके योग ओर क्षेमको भगवान्‌ 
स्वयं वहन करते हैं-- | 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते। | 
, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌॥ | 
अनन्य भावसे सत्र केवळ परमात्माको हीजो | 
देखता है वही सच्चा भक्त दै ।जो उस स्वयं परम दयालु | 
स्वामीकै हाथ बिना दाम ही बिक गया हे, 
सब कम भी वही प्यारा गाहक खरीद चुका ह ! 
उसे करनेको सिर्फ दो ही काम रह जाते हैं- 
भगचद्ध्यान और लोकसंग्रह | दो क्यों, अ 
देखा जाय तो यह दोनों काम एक ही हैं, भगवा 
की लोक-कल्याणकारिणी आज्ञाओंका पालन करना 
भी तो भगवद्ध्यान ही है | उस प्रा 
आत्मरमण रामके ध्यानमें लीन हो जानेपर परे 
अपना आपा भल जाता हे । वह कम करता 
भी कर्म नहीं करता, संसारमै रहता हुआ 
संसारमै नहीं रहता । उसकी सुरत तो वह 
रहती हे जहाँ उसने अपना मन, अपना हृदय 
अपनी आत्मा अपित कर दी है । सन्त शिरोमर्णि 
ही एक साखी हे-- . 


~ 


हे । हमें इसकी  कबीरदासक 
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स्य 
ज्यों तिरिय। पीहर वसे, सुरति रहै पियमाहि । 
ऐसे जन जगमें रहें, हरिको भूलत नाहि 
क्यों न भक्त-वत्सल भगवान्‌ ऐसे तन्मय भक्तको 
संसार-सांगरसे तुरन्त निकालकर अपनी शरणमें 
खींच ले ? ऐसे तदीय जनोंके उद्धारका तो मानो 
आप ठेका ही ले चुके हैं । भक्तोंके जब समस्त कम 
आपने अपनालिये, तब उनकी चिन्ताएँ कौन लेता, 
थे भी आपहीको अपने सत्थै लेनी पड़ीं । कर्म चे करते 
है उत्तरदायी आप बनते हैं। चिन्ताओंसे और कठिन 
उत्तरदायित्वसे अपने प्यारे भक्तांको भगवान्‌ सदाके 
लिये मुक्त कर चुके हैं। पर यह न समभना चाहिये, कि 
ऐसा आपने सुफ्त ही किया है। उनके मनको पहले आप 
अपनेमें आवेशित कर चुके है । एक हाथमें मन दे दो, 
दूसरे हाथसे अपना उद्धार करा लो, मुफ्त मन बेचने- 
चालाकी तलाशमें आप हमेशा घूमते रहते हैं। महात्मा 
ज्ञानदेवकी भावपूर्ण चाणीमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
'जन्म-सुत्युकी तरङ्गोंमें डूबती हुई इस सृष्टिको 
देखकर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस संसार- 
ससुद्रमे किसे डर नहीं लगता ? कदाचित्‌ इससे 
मेरे भक्त भो डर जावे | इसलिये हे पाण्डव ! में 
अपनी मूर्तियोंका समुदाय इकट्ठा कर उनके घरपर 
दौड्ता हुआ आया हुँ | संसारमै हजारों नामरूपी 
नावें तेयार कर में उनका तारक बना हुँ । सुके जो 
ब्रह्मचारी मिले, उन्हें मैंने ध्यानके मार्गपर लगा 
द्या । और परिवारवालोंको मैंने इन नावोंपर 
बंडा द्या हे । किसीके पेरसे प्रेमरूपी लङ्गर बाँध 
कर में सायुज्य-्तीरपर ले आया हूँ । अतएव 
भक्तोंको चिन्ताका कुछ भी कारण नहीं | मैं सर्वदा 
उनका उद्धार करनेहारा बना हूँ । भक्तोंने जबसे 
मुझे अपनी चित्तवृत्ति समर्पित कर दी, तभीसे 
उन्होने मुके अपने व्यापारोंमें लगा लिया है । 
तारण-कलामें आप बड़े ही प्रवीण हें । मालूम 
होता है, आपका यह पुश्तेनी पेशा है । कितने भक्त 
तारे हे, कुछ ठिकाना? जितने शरणागत जन 


अव्यक्तोपासनामें करेशाधिक्य 
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आपने तारे हैं, शायद उतने आकाशमें तारे भी न 
होंगे ! किसी कविने कहा है-- 
जेते जन तारे, तेते नभमें न तारे है | 
तभी तो आपने चरसे यह कह दिया है कि-- 
तेषामहं समुद्धतो मृत्युसंसारसागरात्‌ । 

किसीका भी मन हाथमे ळे लिया और भरसे 
उसे त(र द्या | यह तो आपके बायें हाथका खेळ 
है। उसके किये हुए सारे कर्मोकी जायदाद भी 
आपहीके हाथ लग जाती हे ! भाई, है तो रोजगार 
फायदैका | तारना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं 
है, इसके तो आप अभ्यासी हो गये हैं । इस हुनरमें 
कोई तारीफकी बात नहों | हाँ, कभी-कभी कुछ ऐस 
ढीठ भक्तोंके तारनेमें आप अवश्य अखसमञ्जसमं पड़ 
जाते हैं, जिन्होंने न तो अपना मन ही आपको दिया 
है और न कर्म ही समर्पित किये हैं,फिर भी उस पार 
जानेके लिये अड जाते है ! एक सज्जन कहते हैं-- 

भक्तिहीसों तारो, तौपै तारिबो तिहारो कहा, 
बिना अक्ति तारिहौ, तौ तारिबो तिहारो है | 

इन सब बखेडोंसे बचनेके लिये ही तो आपको 
अपनी सुप्रसिद्ध “सन्तारिणी घोषणा में 'मयि संन्यस्य 
कमी णि!औ र “मय्यावेशितचेतसास' जेसी कुछ शर्ते रखनी 
पडी । कोई-न-कोई शतं लगाये बिना काम भी तो 
न चल सकता! जहाँ भगवानुने नष्टमोह अजु नसे 

अहं त्वा सबैपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः | 
कहा हे, वहाँ-- 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

की दो शर्ते भी लगा दी है । मूढ़ मचुष्यांसे यह 
शर्ते भी परी न हो सकें, तो फिर उनका दुर्भाग्य ही 
समभना चाहिय | नाव घाटपर लगी हुई हे । मलाह 
भी डाँड लिये खडा है, अब यह हमारी ही मृढता हे 
जो जान-मानकर भी समद्रमे इब मर । जब भवसागर- 
खे बाहर निकलनेको हमारा जी ही नहों चाहता, तब 
बेचारा समुद्धत्ता कणधार करे तो क्या करे १७ 


8 अप्रकाशित 'गीतामें भक्तियोग? नामक पुखकसे । यह पुस्तक शीघ्र ही गीताग्रेससे प्रकाशित होनेवाली है । 
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अस्तेय 
अब हम. अस्तैयघ्रतका विचार करेंगे । यदि 
-_ गम्भीर विचार करके देखें तो मालूम होगा कि 
सच व्रत सत्य और अहिंसाके अथवा सत्यके 
 ार्भमे रहते हैं, और वे इस तरह बताये जा सकते 
हे 


सत्य 
१ अथवा सत्य-अहिंसा 
अ Uo दि 

_ TU mee Fa We 
_ अह्मचय, अस्वाद, अस्तेय, र निभय आदि 
जितने बढ़ाये जायें उतने । 
. या तो सत्यमेंसे अहिंसाको स्थापित करें या 
1 सत्य-अहिंसाकी जोड़ी मानें। दोनों एक ही वस्तु हैं । 

तो भी मेरा मत पहळेकी ओर ही झुकता है । और 
__ अन्तिम स्थिति भी जोड़ीसे-इन्द्रसे अतीत है। 
. परम सत्य अकेला खड़ा रहता है । सत्य साध्य 
हे, अहिंसा एक साधन ।-अहिंसा क्या है, जानते 
हैं, पालन कठिन है | सत्यको तो अ शतः ही जानते 
हैं, सम्पर्णतया जानना देद्दीके लिये कठिन है! 
र चसे ही जेसे अहिंसाका सम्पर्ण पालन देहीके लिये 


5१7 NE A Pie Ve ।,)2१" 
पि क ५ 
९ ४ 


कल्याण 


अस्तेय ओर अपरिग्रह 


( लेखक--महात्मा गान्धीजी ) 


` अधिक चोरी खाद्यपदार्थोंकी होती है | सुमे असु | 


को कम कर सकते हैं । अस्तेय-घ्रतका 


दैनेकी इच्छासे, चुपचाप अस्तेयके 
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न पटणा य्य | 


किसी चीज़का खाना । यह कहा जा सकता 
कि आश्रमका वस्तु-भण्डार हम सबका है, पर. | 
डसमेंसे जो चुपचाप शुकी डली भी लेता है चह 
चोर है | एक बाळक दूसरे बालककी कलम लेक | 
मेरो कहता है। किसीके जांनते हुए भी उसकी 
चीजको उसकी आशाके बिना लेना चोरी है।यह | 
समझकर कि चह किसीकी भी नहो हे। किसी 
चीजको अपने पास रख लेनेमें भी चोरी है।| 
अर्थात्‌ राहमें मिली हुई चीजके मालिक हम नहीँ,| 
बल्कि उस प्रदेशका राजा या व्यवस्थापक है। | 
आश्रमके नजदीक मिली हुई कोई भी चीज आश्रम |. 
के मन्त्रीको सौंपी जानी चाहिये । और यदि चह 
आश्रमकी न हो तो मन्त्री उसे सिपाहीको सॉप दे। | 
इतने तक तो समकना साधारणतः सहज ही है 
परन्तु अस्तेय इससे बहुत आगे जाता है जिस | 
चीजके लेनेकी हमें आवश्यकता न हो, उसे जिसके | 
पास चह है, उसकी आज्ञा लेकर भी लेना चोरी है।| 
ऐसी एक भी चीज़ न लेनी चाहिये, जिसकी | 
जरूरत न हो । संखारमें इस तरहकी अधिकसे | 


फलकी हाजत-आवश्यकता-नहीं है, तो म. 
यदि मैं उसे लेता ह, तो वह चोरी है। मन| 
हमेशा इस बातको नहीं जानता कि उस | 
आवश्यकता कितनी है, और प्रायः हसमेंसे र| 
अपनी आवश्यकताओंको, जितनी होनी चा || 
उससे अधिक बढ़ा छेते है! विचार करनेसे ६ | 
मालूम होगाकि इम अपनी बहुतेरी आवश्यकताओं । 


करनेवाला उत्तरोत्तर अपनी आवश्यकताओं 
कम करेगा। इस दुनियाकी अधिकांश | 
गाके कारण पैदा हुई दे | 


सल्या ] 


अस्तेय और अपरिग्रह 
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उक्त समस्त चोरियोंको बाह्य या शारीरिक 
चोरी कह सकते हैं | इससे सूक्ष्म और आत्माको 
नीचे गिरानेवाळली या पतित बनाये रखनेवाली 
चोरी, मानसिक है | मनसे किसीकी चीजको 
पानेकी इच्छा करना या उसपर जूठी नजर डालना 
चोरी है । बड़े बूढ़े या बालकका किसी उम्दा 
चीजको देखकर ललचा जाना मानसिक चोरी है। 
पवास करनेवाला शारीरसे नहीं खाता, परन्तु 
दूसरेको खाते देख यदि चह मन-ही-मन स्वाद 
करने लगता है, तो चोरी करता हे और उपवास 
को तोडता है | जो उपवासी उपवास छोड़ते 
समय खानेका ही विचार किया करता हे, कह 
सकते है कि वह अस्तेय और उपवास दोनोंका 
भंग करता दै | अस्तेयत्रतका पालन भविष्यमें प्राप्त 
होनेचाळी चीजोंके लिये हवाई किले नहीं बाँधा 
करता | बहुतेरी चोरियांका सूल कारण आपकी 
यह जूठी इच्छा ही मालूम होगी | आज जो केवल 
चिचारहीमें है, कळ उसे पानेके लिये हम भले-बुरे 
उपाय सोचने ळग जायँगे। और जैसे चीजकी चेसे 
ही चिचारकी भी चोरी होती है। अमुक उत्तम 
विचार अपने मनमें उत्पन्न न दोनेपर भी, जो 
अहंकारचश उसे अपना बताता है, चह चिचारकी 
चोरी करता है | दुनियाके इतिहासमें बहुंतेरे 
विद्वानोंने भी ऐसी चोरी की है और आज भी होती 
रहती है। मान लीजिये कि में आन्ध्रदेशमे एक 
नयी किस्मका चर्ख देख आया, वेसा चर्खा मैंने 
आश्रममें बनवाया और उसे अपना आविष्कार 
कहना शुरू किया, तो स्पष्ट है कि मैंने इस तरह 
दूसरेके आविष्कारकी चोरी की है । असत्याचरण 
तो किया ही है। | 
आओ अतण्व अस्तेयघतका पालन करनेचाळेको बहुत 
_ नेन्न, बहुत विचारशील, बहुत सावधान और बहुत 
_ सादगीसे रहना पड़ता दै | 


i दसो _अपरिग्रृका सम्बन्ध अस्तेयसे है ! जो चीज 
. पल्ये चोरीको नहीं है, पर अनावश्यक है, उसका 


संग्रह करनेसे वह चोरीकी चीजके समान हो जाती हे। 
परिग्रहका मतलब सञ्चय या इकट्ठा करना हे! सत्य- 
शोधक अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता । परमात्मा 
परिग्रह्‌ नहीं करता, वह अपने लिये 'आवश्यक' वस्तु 
रोज-रोज पेदा करता है | इसलिये यदि हम उसपर 
विश्वास रक्ख तो जानेंगे कि वह हमें हमारी जरूरतकी 
चीजें रोज-रोज देता है, ओर देगा। औलिया 
भक्तोंका यही अनुभव है | प्रतिदिनकी आवश्यकता- 
के अनुसार ही प्रतिदिन पेदा करनेके ईश्वरीय 
नियमको हम जानते नहीं, अथवा जानते हुए भी 
पाळते नहीं, इससे जगतमे विषमता और तञ्ञन्य 
दुःखोंका अनुभव करते हें । धनवानके घर, उसके 
लिये अनावश्यक अनेक चीजें भरी रहती हैं, मारी- 
मारी फिरती हैं, बिगड़ जाती हैं। जब कि उन्हों 
चीजोंके अभावमें करोड़ों दर-दर भटकते हैं, भखों 
मरते हैं, और जाड़ेसे ठिड्रते हें । यदि सब अपनी 
आवश्यकतानुसार ही संग्रह करें तो किंसीको तंगी 
न हो, और सब सन्तोषसे रहें। आज्ञ तो दोनों 
तंगीका अनुभव करते हैं। करोड़पति अरबपति 
होनेकी कोशिश करता है, तो भी उसे सन्तोष नहीं 
रहता । कंगाल करोड़पति बनना चाहता हे। 
कंगाळको पेटभर मिल जानेसे ही सन्तोष होता 
नहीं पाया जाता | परन्तु कंगालको पेटभर पाने- 
का हक्‌ ह. और समाजका धमं है कि वह उसे 
उतना प्राप्त करा दे। अतः उसके और अपने 
सन्तोषके खातिर पहले धनाढ्यको पहल करनी 
चाहिये । वद्द अपना अत्यन्त परिग्रह छोड़े लो 
कंगालको पेटसर सहज ही मिलने लगे और दोनों 
पक्ष सन्तोषका सबक सीखें। आदर्श आत्यन्तिक 
परिग्रह तो उसीका होता है, जो मन और कमसे 
दिगम्बर हो | अर्थात्‌ वह पक्षीको तरह ग्रहहीन 
अन्नहीन और वस्त्रहीन रहकर चिचरण करेगा । 
अन्नकी उसे रोज आवश्यकता होगी, और भगवान्‌ 


'रोज उसे देंगे । पर इस अवधूत स्थितिको तो बिरले _ 
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ही पा सकते हैं। हम तो सामान्य कोटिके सत्याग्रही 
ठहरै, जिज्ञासु उहरे। हम आदशंको ध्यानमें रखकर 
नित्य अपने परिग्रहकी जाँच करते रहें ओर जैसे 
बने वैसे उसे घटाते रहें । सच्ची संसक्ृति--सुधार 
और सभ्यताका लक्षण परिग्रहकी वृद्धि नहीं, 
बल्कि विचार और इच्छा-पूर्वक उसकी कमी है | 
जेसे-जैसे परिग्रह कम करते हैं, वेसे-वेसे सध्या 
सुख और सच्चा सन्तोष बढ़ता हे । सेवा-क्षमता 
बढ़ती है | इस दृष्टिसे विचार करते और तद्नुसार 
बतंते हुए हम देखेंगे कि हम आश्रममें बहुतेरा 
ऐसा संग्रह करते हैं, जिसकी आवश्यकता सिद्ध 
 नहों कर सकते | फलतः ऐसे अनावश्यक परिग्रहसे 
हम पड़ोसीकों चोरी करनेके लिये ललचाते हैं | पर 
अभ्यासद्वारा आदमी अपनी आवश्यकताओंको कम 
कर सकता है। और जैसे-जैसे कम करता जाता 
है चेसे-वेसे वह सुखी और सब तरह आरोग्यचान 
बनता है । केवल सत्यकी-आत्माकी दृष्टिसे विचारे 
तो शरीर भी परिग्रह है । भोगेच्छाके कारण हमने 
शरीरका आवरण खडा किया है, और उसे रिकाये 
रखते हैं । भोगेच्छा यदि अत्यन्त क्षीण हो जाय तो 
शरीरको आवश्यकता दूर हो, अर्थात्‌ मनुष्यको नया 
शरीर धारण करनेकी जरूरत न रहे । आत्मा सर्व- 
व्यापक है; वह शरीररूपी पींजड़ेमें क्यों बन्द रहे ? 
इस पींजड़ेको कायम रखनेके लिये अनर्थ क्‍यों करे! 
दूसरोंकी हत्या क्‍यों करे? इस विचार-श्रेणीद्वारा 
हम आत्यन्तिक त्यागको पहुँचते हैं। और जबतक 
शरीर है, तबतक. उसका उपयोग सेवाके लिये 
करना सीखते है और सो भी इस हदतक कि 


ओ- फिर सेवा ही उसकी सच्ची खुराक बन जाती है | 
. तब भलुष्य खाना, पीना, सोना, बेठना, जागना, 


सब कुछ सेचाके लिये ही करता है। इससे पैदा 


- होनेवाला सुख सच्चा सुख है और इस तरह आचरण 


" 


Fe 


करनेवाला मचुष्य अन्तमें सत्यके दर्शन करता है | 


. इस दृष्टिसे हम सब, अपने परिग्रका विचार कर 
३ 
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ले । यहाँ यह याद रहे कि वस्तुकी भाँति ही चिचार- 
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का भी परिग्रह न होना चाहिये | (पा सकते हैं। हम तो सामान्य कोटिके सत्या्रही का भी परिमर न होना चाहिये । जो महु 
दिमागूर्मे निरर्थक ज्ञान हूँख रखता है, चह प 
है। जो विचार हमें ईश्वरले विमुख रखते सुख रखते है, , 
ईश्वरकी ओर नहीं ले जाते, चे सब परि | 
शुमार होते हैं और इसलिये त्याज्य हैं | नेरे | | 
अध्यायमें भगवान्‌ने ज्ञानकी ऐसी ही व्याख्या क्ष | 
है; इस सिळसिलेमें उसका : विचार कर हेन | 
चाहिए | अमानित्व आदिको गिनाकर भगवान 
कहा है कि इनके अतिरिक्त जो कुछ है, चह सब | 
अज्ञान है | यदि यह वचन सच्चा हो, और यह सच 
तो है ही, तो आज जो बहुतेरा ज्ञानके नामसे संग्रह 
करते हैं, वह अज्ञान ही है, और इसलिये उससे 
लाभके बदले हानि होती है । दिमाग फिर जाता | 
हे और अन्तमें खाली हो जाता है। असन्तोप | 
बढ्ता है और अनर्थोकी वृद्धि होती हे । इसपरसे । 
कोई उद्यमद्दीनताको फलित न करे | हमारा प्रत्येक | 
क्षण प्रवृत्तिमय होना चाहिये । परन्तु वह प्रवृत्ति | 
सात्त्विक हो, सत्यकी ओर ळे जानेवाली हो। 
जिसने सेचा-धर्मको स्वीकार किया है, वह एक 
क्षण भी कमंहीन नहीं रह सकता | यहाँ तो सारा" 
सारका चिवेक सीखना है। सेवापरायणको यह 
चिचेक सहज प्राप्त हे ।” 


LD OO 


वह्‌ छवि 

(लेखक-पं० मातादीनजी शुङ, साहित्य-शास्री, काव्य-भूषण) 

हार है म्रोतनकों उरमें 
फबती जनु व्योमगँ. गंग की घार है! 

घार हे घोरिनकी किधों री 
यह स्यामनके बिच जाको न पार है | 

पार है पायो सुरासुर नाहिं, 
भई जोहिपे सुषमा हू निस्तार है; 
सार-सरूप निहार ले री, लाखि 
जासु मनोज हृ मानत हार है! | 


I a 


व्या एक पाश्चात्य संजनको प्रकाशकै दशन 
करुना करिकें करुनाकरजू, हम दीननिते मुख मोरियौ ना । 
तरु साचिकै, नाथ, झुराइयौ ना, कबहूं रसमें बिष घोरियौ ना ॥ 
करि याद हमें बिसराइमो ना, रसरी यह जोरिकै तारियौ ना । 
अपनाय हमें, हरि, छोडियो ना, यह गॉठ बँची अब छोरियो ना।। 


अ 
करुना, करुनाकर, मूडियो ना, निज रंग चढ़ायकें घोइयो ना । 


अब देखनकों तरसाइयो ना, यह प्रेम सुझायकें गोइयो। ना! 
गहिके मँझघारमै छाडियो ना, सुनिकें सुख-नींदमें सोइयौ ना 
बिनती इतनी सुनियो हमरी, अपनाय हमें अब खोइयौ ना॥ 
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वियोगी हरि. 


एक पाश्चात्य सजनको प्रकाशके दर्शन 


प्रिय महाशय ! 
आपको हालहीमें लिखनेके बाद बहुत घटनाएँ 
उपस्थित हुई हैं। सम्भव है आपके एम० ए०,बी ० ए० 
सञ्जनोंके लिये यह हास्यजनक बात दो, किन्तु मैंने 
(सत्यका) आभास प्राप्त किया है या नहीं, 
इसका निर्णय तो किसी ऐसे सुयोग्य अधिकारी 
जजके द्वारा ही हो सकता है जो सच्चा योगी या 
संन्यासी हो | 
एक सप्ताह पूर्वकी बात है। में सोकर 
उरा था, उस समय मेरा मन सत्य ( परमात्मा ) 
को प्राप्त करनेकी तीब्र इच्छामें एकाग्र था | 
आँखोंको घोनेसे पहले मैं उन्हें मल रहा था 
कि सुफे तत्काळ ऐसा जान पड़ा कि कोई 
अद्धुत घटना हो रही है। सुभे प्रतीत हुआ कि 
एक मण्डलाकार प्रकाश देख रदा हुँ । उस प्रकाशके 
चारों ओर कुछ क्षुद्र चुं घळे-से पदार्थ थे | मैंने सोचा 
कि आँखोंके ऊपर दबाव पड्नेके कारण ही ऐसा 
हुआ हे, मैंने अंगुल्याँ आँखोंसे हटा लीं तब भी 
चह प्रकाश बना ही रहा | तत्पश्चात्‌ मैंने सोचा कि 
यह आँखोकी एक अवस्था हे | में आश्चर्यमें पड़ गया 


Pos 


कि कदाचित्‌ मेरी इष्टि-शक्ति तो नहीं नष्ट होने जा 
रही हे? मैंने आँखें खोळ लो, तब भी वह प्रकाश ज्यों - 
का-त्यों दीखता रहा । फिर आँखें बन्द कर लों परन्तु 
फिर भी उसी मण्डलाकार प्रकाशको देखा । इसके 
बाद वह प्रकाश हर गया और उसकी जगह दूसरे 
प्रकारका प्रकाश दिखलायी देने लगा | अचानक ही 
यह दूसरा दृश्य भी ओझल दो गया क्योंकि में अभी 
इसी भावनामें पड़ा था कि कोई शारीरिक या नेत्र- 
सम्बन्धी बाधा उपस्थित होना चाहती है । तब 
तीसरा दृश्य दीख पड़ा, जिसको मैंने ध्यानपूर्वक 
देखा क्योंकि इस बार मेरी दृढ धारणा हो रही थी 
कि में किसी विलक्षण वस्तुका साक्षात्कार कर रहा 
हूँ, इस दुश्यमें मैंने कुछ ऐसी बात देखी जो हृदयमें 
व्यक्त होती है, मैंने देखा कि वह ठीक हृदयको गतिके 
समान ही फेलती और संकुचित होती थी । जब-जब 
चह फैछती थी तब-तब उसकेअन्द्रसे एक प्रकारकी 
बिजलीकी चमक प्रघाहित हो जाती थी। उसके 
इस प्रकार फेलनेसे हृदय भी फेल जाता था और 
संकोचनसे संकुचित भी होता था | यह चमक ठीक उस 
चमकके समान थी जो गरमीके दिनोंमें बिना बादलों 
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की गरजके भी दीख पडती है! उसका रंग आगके 

गोले या गिरती हुई बिजली-जेखा था। इनमेंसे 
एकको तो मैंने बहुत ही समीपसे देखा | अब में इस 
बातको दढ ज्ञानपुर्वक कह सकता हूँ-- 

मैं सबके हृदयोंमे केन्द्रोभूत हूँ ।' 

भ्रुफको जसा तुमने देखा है चेसा न वेदोंसे, 
न तपसे, न दानसे और न यक्षसे में देखा जा सकता 
हूँ, किन्तु अनन्यभक्तिके द्वारा ही में इस रुपमें 
जाना ज्ञा सकता इँ, तत्त्वतः देखा जा सकता हुँ 
और प्रविष्ट होनेमे आ सकता हूँ ।' (गीता) 

मैंने इसे देखा हो चाहे न देखा हो, यदि. नहीं 
` देखा है तो यह निश्चय ही आश्चर्यजनक बात है कि 
में बिना देखे हुए एक अज्ञात वस्तुका वर्णन कर 


रहा हूँ और यदि देखा है तब यह आभास सत्य ' 


है ओर गीताके उपदेश भी सत्य हैं | 


आपसे कहनेके बाद अब मुझे इस बातमें विशेष 
उत्सुकता नहीं है कि इसपर विश्वास किया 
जायगा या नहीं | यदि कोई अनन्यचेता जीव हैं जो 
परम ज्ञानको प्राप्त करनेको अभिलाषा रखते हैं, तो 
उन्हें उत्साही होना चाहिये क्योंकि में एक पश्चिमी 
देशका निवासो हूँ । उन छोगोंके समान इन विषयॉ- 
का सुभे ज्ञान नहीं जो इन्हीं भावोमे पाळे-पोसे 
गये हैं | सुके तो जो कुछ भी मिला है चह गीताके 
द्वारा, और कदाचित्‌ मेरी उसके तत्त्व प्राप्त 
करनेकी परम अभिलाषाके द्वारा | जो कुछ हो, 
'विक्षान भी शीघ्र ही इसे स्वीकार करेगा कि मैने 
जो कुछ देखा हे बह निरा भावावेश नहीं है । 


फ Ra ° कायच 


' कुछ ही सप्ताह पूर्व विशानने विश्‍वास क 
लिया था कि प्रकृति ( 11261 ) नित्य है और 
यह सदा अपनेको व्यक्त करती रहेगी । अब घे हे 
खोजमें लगे हैं कि परमाणु ( ?/०५०॥ ) वेदय॒त्‌-अण 
( Electron ) का निरास करेगा और Eu 
परमाणुका । बुद्धिमान्‌ पुरुष सहज ही समझ सङ्गो 
कि यदि ऐसी बात है तो इससे उस सिद्धान्तका 
समर्थन होता है कि प्रलयके अन्तमें सारे पदाथ 
एक प्रारस्मिक अवस्थामें आ जायंगे । वह अचश्च 
निणु णावस्था है, परन्तु वही तात्त्विक अवश्या है| 
अन्य सब अवस्थाओंका आदि अन्त होता है परन्तु 
यह अवस्था अनादि निर्विकार, अचिन्त्य, अक्षेथ 


और अनन्त है । 
(ह वै. त्वमात्मनात्मानमवेहि? 


| 


शर्व 


ares द 


अब दो शब्द्‌ अपने भारतीय बन्घुआंके प्रति | 
कहता हूँ । यदि पक पाश्चात्य मचुष्य, जो आपके | 
महान्‌ धर्मोपदेशसे कुछ ही दिनों पर्वतक अनभिश्न | 
था, इस अवस्थाको पहुँच सकता है, फिर आप 
तो निश्चय ही उस अवस्थाको प्राप्त हो सकते 
हैं। आप प्रयल क्यों नहीं करते ? आपने हमें ज्ञानकी 
कुञ्जी प्रदान की है, निश्चय ही आपने इसे फेंक नहीं 
दिया है। इसका प्रयोग कीजिये | आर्याचत्तं अब 
भी अपने पुत्रोंके द्वारा देदीप्यमान दोगा | भौतिक 
उपायोंसे रक्तपात होता है । कहा गया है 'लेखनीमे 
तलचारसे अधिक शक्ति है।' परन्तु ज्ञान और 
बुद्धि सबसे बढ़कर शक्तिशाली हें !& 


आ 


er 


३... 
आपका,-एफ०एच० मौलेन (अझानन्द) लीड्स, इंग 


Wr AOR ‘same 


कर श्रीयुत एफ० एच० मौलेन अथवा श्रोबह्मानन्दुजी एक यहूदी सज्जन हें, इंगलेण्डके लीड्स नामक सान 
हे रहते हैं, आप वयोदद हैं और कुंछ समयसे गीताका अध्ययन कर रहे हैं। गीता और गीताकार भगवान्‌ क्ष्णा | 
भाषकी अद्धा हे | आपने अंगरेजीमें एक पत्र लिख भेजा है, यह उसीका भाषाजुवाद है ! | 
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दह्या ४] परमहंस-विवेकमाला ६८९ 
= 
परमहंस-विवेकमाला 
( ठेखक--स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) 

( गतांकसे आगे ) 

[मणि ९] 


0 र और अपररूप परमात्मद्ृश्सि उद्दीथकी 
२ उपासना कथन करनेको सुखबोधके लिये 
` ८ श्रति आख्यायिका कहती है। 
० शाळाचतका पुत्र शिळक, द्हभगोत्री 
९. ` चेकितायन और जीवळका पुत्र प्रवाहण 
ये तीनों उद्ीथके विषयमै प्रवीण इए ! एक समय 
आपसमें .विचार करते हुए चे कहने लगे कि हम 
उद्गीथके विषयमें प्रवीण हो गये है, इसलिये सबकी 
सम्मति हो तो हम सब इस विषयकी आलोचना करे। 
“ऐसा ही हो? यों कहकर चे सब बेठ गये, तब जीवल 
कुमार प्रवाहण कहने लगा कि 'पहले आप लोग 
बातचीत कीजिये, में आप ब्रह्मज्ञानियोंकी बातें 
सुने गा ।' तब शळावतके पुत्र शिळकने दल्भगोत्री 
चेकितायनसे कहा कि 'यदि आप आज्ञा दें तो में 
आपसे प्रश्‍न करू !' चेकितायनने कहा, “कीजिये ।' 


प्रशनः-साम्रकी क्या गति हे? 
उत्तरः-खामकी गति खर है! 
प्ररनः-खरकी क्या गति है? 
उत्तः-खरकी गति प्राण हे। 
भरनः-प्राणकी क्या गति है? 
उत्तरः-प्राणकी गति अन्न है। 
प्रश्‍न:-अन्नकी क्या गति है! 
उत्तः-अन्नकी गति जल है | 
. पश्‍नः-जळकी क्या गति है! 
उत्तरः-जलकी गति स्वर्ग है | 
प्रश्नः-स्वगंकी क्या गति है? 


उत्तः-साम स्वगंसे आगो नहों ले जाता इस- 
हम सामको स्वगंछोक-प्रतिष्ठ मानते हैं, यानी 


साम मचुष्यको स्वर्गलोक तक ही ले जाता है, हम 
| बै 


`+] < १ 


ऐसा जानते हैं, क्योंकि सामकी स्तुति स्वर्गलोक- 
रूपसे ही की जाती हे | 

यह उत्तर सुनकर शलावतके पुत्र शिलकने 
दल्भगोन्नी चेकितायनसे कहा कि 'हे दाल्भ्य! 
तेरा साम अप्रतिष्ठित, अपणं हे । यदि इस समय 
कोई तुझसे कहे कि तेरा मस्तक गिर जाय तो तुक 
मिथ्या कहनेवालेका मस्तक गिर जायगा !' तब 
दाढ्म्यने कहा कि 'में तुमसे सामकी प्रतिष्ठा जानना 
चाहता हूँ ।' शालावत्यने कहा, पछो । 

दाट्भ्यने प्रश्‍न किया कि 'परलोकक्ी क्या 
गति है ?? शा 

शालावत्यने कहा कि 'परलोककी गति यह-पृथ्वी' 
लोक दै । 

तब दाल्म्यने प्रश्‍न किया कि इस लोकको क्या 
गति 

उत्तर मिला कि प्रतिष्ठारूप लोकको लाँधना 
ठीक नहीं है। हम सामको एथ्वीलोक--प्रतिष्ठारूप 
जानते हैं, क्योंकि सामकी पृथ्वी -प्रतिष्ठारूपसे ही 
स्तुति को जाती हे | 


तब जीवळके पुत्र प्रचाहणने उससे कहा कि- 

“हे शालावत्य ! तेरा साम निश्चय अन्तवाला हे, 
इसलिये यदि इस समय कोई तुझसे कहे कि तेरा 
मस्तक गिर जाय तो मिथ्यावादी होनेके कारण 
तेरा मस्तक अवश्य गिर जायगा | तब शाळावत्यने 
कहा कि क्या में आपसे इस विषयमें पछ सकता 
हूँ !! प्रचाहणने कहा कि 'पछिये।' (इति आठवाँ खण्ड) 
-इस पृथ्वीलोककी क्या गति है ! 
उत्तः-आकाश यानी परमात्मा इस लोककी 
गति है | ये सब प्राणी आकाश यानी परमात्मासे 
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हि उत्पन्न होते हैं, आकाशमें ही लीन होते हैं | 
आकाश ही सब भूतोंमें श्रेष्ठ हे! आकाश ही सब 


भर्तोका परम आश्रय है! आकाश ही सबसे श्रेष्ठ, 


उद्गीथ है, अनन्त है । जो ऐसा जानकर इस सघ 
श्रेष्ठ उद्रीथकी उपासना करते हैं, उनका जीवन श्रेष्ठसे 
श्रेष्ठ होता है और वे आकाश पयन्त सब श्रेष्ठ 
छोकोंको जीत लेते हैं । शुनकका पुत्र अतिधन्वा इस 
उद्बोथके ज्ञानसे सम्पन्न था | उसने उद्रशाण्डिल्यसे 
कहा था कि तेरे वंशमें जो जबतक उद्वीथको जानेंगे 
तबतक उनका जीवन साधारण जीवनसे परम 
उत्तम होगा | परळोकमें उनको परम उत्तम स्थान 
मिलेगा । आजकल भी जो ऐसा जानकर उद्गीथको 
उपासना करते हैं, उनको इस लोकमें उत्तम-ले-उत्तम 


जीवन और परलोकमे परम उत्तम स्थानकी प्राप्ति: 


होती है 1( इति नवम खण्ड | ) 
उद्दीथ-उपासनाके प्रसंगसे प्रस्ताव-प्रतिहार- 
_ सम्बन्धी उपासना कहनेके लिये श्रति आख्यायिका 
रचती हे । 
एक बार ओलोंकी वर्षा होनेसे और अन्नका 
नाश हो जानेसे करु-देशमे भयानक अकाल पड 
गया, इसलिये चक्रके पुत्र उषस्तिने अपना देश 
छोड दिया । अपनी अप्राप्तयौवना स्त्री आटिकीके 
साथ भ्रमण करता-करता. वह मरणासन्न दशाको 
प्राप्त होकर महावतोंके एक ग्राममें पहुंचा । वहाँ उबले 


हुए उड़द खानेवाले एक महावतके पास जाकर उसने : 


उड्द्‌ माँगे। महाचतने कहा कि 'जो उड़द में खा 
रहा हुँ.उन उच्छिष्ट उड्दोके सिवा मेरे पास और उड्द्‌ 
नहीं हैं, जितने उड़द मेरे पास हैं, सब इसी पात्रमें 
'हें ? महावतकी बात सुनकर उषस्तिने कहा कि 'सुके 
इनमेसे'ही कुछ दे! तब महाचतने उनमेंसे थोड़ेसे 
_ उड॒द्‌ उषस्तिको दे दिये और कहा कि 'लो, इनको 
खाकर कुछ जळ भी पी लो । इसपर उषस्तिने कहां 
ओ- कि इस जलके पीनेसें तो मुझे उच्छिष्ट जल पीनेका 
दोष ळगेगा'।' महावतने कहा कि “आपने जो उडद 
EE लिये हैं, क्या वे उच्छिष्ट नहो हैं ?? उषस्तिने उत्तर 


कल्याण 


'है, इसलिये मैं उच्छिष्ट जळ नहीं पीउँगा । ऐसा 
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है 
[ माग \ | 
दिया कि इन उड्दोंको में न खाउँ तो रेज । 
रक्षा नहों हो सकती इसलिये में इनको | 
पानी तो मेरी इच्छानुसार अन्यत्र भी सिल सकता 


१ 


कहकर उषस्तिने महावतके दिये हुए उड़द खा हि 
और जो शेष रहे, अपनी स्त्रीको लाकर दे दिये। | 
आटिकी इससे प्रथम ही कुछ उड्द्‌ पाकर ला | 
चुकी थी, इसलिये उषस्तिके दिये हुए उड्द्‌ लेकर 
उसने रख दिये.। | 

तद्नन्तर उषस्तिने प्रातःकाळके समय शय्यासे 
उठकर कहा कि “यदि थोड़ा अन्न भोजन करके | 
राजाके यहाँ जाउँ तो यथेष्ट धन लाऊ, राजा | 
यक्षका आरम्भ करनेवाला है, वह अन्य त्विजे | 
साथ मेरा भी चरण कर लेगा ।' यह खुनकर उसकी | 
स्त्री आटिकीने कहा कि “आपले सुके कल जो उडद | 
दिये थे वे रक्खे हैं, उनको खा लीजिये । उषस्ति | 
उन उडुदोंको खाकर यज्ञमें चले गये । यशस्थलमे 
जाकर स्तुतिके स्थानमें स्तुति करनेचा छे उद्गाताओंके | 
समीप बेठ गये और प्रस्तोतासे कहने लगे कि 
हे प्रस्तोता ! जो देवता प्रस्ताव--स्तुति-भागके 
अनुगत हे, यदि तू उसको बिना जाने उद्वान करेगा 
तो तेरा मस्तक गिर पड़ेगा ।' इसी प्रकार उद्वातासै 
कहा कि हे उद्गाता ! जो देवता उद्घोश-भागके अबगत 
है, यदि तू उसको बिना जाने उद्नान करेगा ता 
तेरा मस्तक गिर जायगा ।' ऐसे ही प्रतिहतासे भी 
कहा कि 'हे प्रतिहर्ता! जो देवता प्रतिहारके अजुगत 
है, यदि तू उसको बिना जाने प्रतिहार करेगा तो 
तेरा मस्तक गिर जायगा । यह सुनकर स्ताता। 
उद्गाता और प्रतिहर्ता मस्तक गिरनेके भयसे 
अपने कर्मको छोड़ मौन होकर बैठ गये! ( 
दशम खरड |) - 

पश्चात्‌ यजमानने कहा कि 'हे भगवन. 
आपका परिचय जानना चाहता हँ उषस्तिने है 

झैं चक्रका पुत्र उषस्ति हूँ राजाने कदा | 
“ने इन याशिकोंके साथ आपका भी अन्वेषण" | 


Seo 


संख्या ? ] 


परमहंस-विवेकमाला 


६९१ 


TN 
था, परन्तु आपके न मिळनेसे अन्तमें इनका ही 
बरण कर लिया | अब यदि मेरे सौभाग्यसे आप 
पधारे हैं तो इनके साथ आप भी मेरे यज्ञमें 
आत्विक्‌ कर्म कीजिये | उघस्तिने कहा 'बहुत अच्छा, 
पर आप इन सबको जितना घन दें, उतना ही सुमे 
देना । मैं आज्ञा देता हूँ कि आपके पहळेसे चरण किये 
हुए ऋत्विक्‌ ही स्तुति आदिमं कम करें! राजाने 


ee कर ~ 


कहा कि “आप जैसी आज्ञा देंगे बसा ही होगा ।' 


पश्चात्‌ उद्गाताने विनीत भावसे उषस्तिके पास . 


आकर कहा कि 'हे भगवन्‌ ! आपने जो मुझसे कहा 
था कि जो देवता प्रस्ताच-भागके अचुगत है, यदि तू 
उसको न जानकर स्तव करेगा तो तेरा भस्तक गिर 
जायगा । वह देवता कोन-ला हे? में आपसे उस 
देवताको जानना चाहता हुँ! उषस्तिने कहा कि 


_ प्राण ही देवता हे | ये खबंभूत ्रलयकालमें प्राणमें 


ही प्रवेश करते हैं और सृष्टिकाले प्राणमेंसे ही 
प्रकट होते है। इसलिये प्राण ही प्रस्ताच-भागका 


` अनुगत देवता हे। इस देवताको बिना जाने यदि 


चा क 
Ts 


तू स्तुति करता तो मेरे कथनानुसार तेरा मस्तक गिर 
जाता अनन्तर उट्गाताने चिनीतभाचसे उघस्तिके 
समीप जाकर कहा कि 'हे भगवन्‌ ! आपने मुझसे 
कहा था कि जो देवता उद्घीथका अनुगामी हे, यदि 
तू उसको बिना जाने उद्दान कम करेगा तो तेरा 
मस्तक गिर जायगा | बह देवता कौन हे, यह में 
आपसे जानना चाहता हूँ” उषस्तिने कहा कि 
“आदित्य ही दह देवता है, क्योंकि ये सब प्राणी 
आदित्यके उद्य होनेपर ऊँचे खरसे उद्घान करते 
है इसलिये आदित्य देवता ही उद्दोथका अनुगामी 
ह। यदि तू उस देचताके बिना जाने उद्वान कम 
करता तो मेरे कथनाचुसार तेरा मस्तक गिर जाता !' 
पश्चात्‌ प्रतिदत्तोने विनीतभावसे उषस्तिके समीप 
जाकर पूछा कि 'हे भगवन ! आपने कहा था कि जो 
देवता प्रतिद्दारका अनुगामी है, यदि तू उसको 
बिना जाने प्रतिहार कर्म करेगा तों तेरा मस्तक 
गिर जायगा | चह देवता कौन है, में आपसे उसको 


जानना चाहता हूँ ।' उषस्तिने कहा कि 'वह देवता 
अन्न ही है क्योंकि ये सब प्राणी अन्नको ग्रहण करके 
ही जीवन धारण करते हें । इसलिये इस देवताको 
बिना जाने यदि तू प्रतिहार कर्म करता तो मेरे 
कथनाचुसार अवश्य ही तेरा मस्तक गिर जाता 7 
इस द्शवें और ग्यारहवं खण्डका सार यह है 
कि प्राणशक्तिने ही प्रथम सूय॑-चन्द्राद्चिशिष्ट होकर 
जगतको उत्पन्न किया | प्राणशक्ति अन्नके आश्रयसे 
सर्वत्र क्रिया करती हे। यह प्राणशक्ति ही देहमें 
वाक्य आदि इन्द्रियोंकी शक्तिरूपसे क्रिया करती है | 
यशञोंके मन्त्रादि भी प्राणशक्तिद्वारा उच्चारण 
किये जाते है इसलिये प्राणशाक्तिरूप ईश्वर ही 
यज्ञका उपास्य देवता हे ( इति एकादश खण्ड |) 
भूख महाकष्ट हे, भूखसे बढ़कर कोई कष्ट नहीं 
है ! अन्नसे भूखकी निवृत्ति होती है, अन्न न मिलनेसे 
कष्ट होता है, ऐसा कष्ट किसीको न हो, इसलिये 
श्रुति भगवती अन्न-प्राप्तिकी उपायरूप उपासनाका 
उपदेश करनेके लिये आख्यायिका रचती हेः-- 
द्रभके पुत्र ग्लाच नामके. - ऋषि मित्राके 
गर्भसे उत्पन्न हुए थे, इनका दूसरा नाम बक भी 
था | यह बक ऋषि वेदका पारायण करनेके लिये 
प्रतिदिन ग्रामसे बाहर जाया करते थे | एक समय 
स्वाध्यायसे प्रसन्न इए उद्गीथ देवता बक ऋषिपर 
अनुग्रह करनेके लिये श्वेत कुत्तका रूप धारणकर 
ऋषिके सामने प्रकट हुए | उसी समय अन्य कई 
इवान श्वेत श्वानके समीप आकर कहने लगे कि 
'हमं भूखसे व्याकुळ हो रहे हैं इसलिये आप गान- 
द्वारा हमको अन्न प्राप्त कराइये ४ उन कुत्तोंकी यह 
बात सुनकर श्वेत शवान कहने लगा कि 'कल प्रातः 
काल ही तुम यहाँ मेरे पास आना | बक यह बात 
सुनकर बहुत ही आश्चयको प्राप्त हुआ | उस दिन 
चह घर न गया,घहीं रह गया और सबेरै ही उन कुत्तों- 
के आनेकी प्रतीक्षा करने लगा । दूसरे दिन सवेरे 
ही पूर्व दिनके समान कुत्ते प्रकट हुए और जैसे 
अध्वयु से लेकर यजमान पर्यन्त यज्ञकर्ता आपस- 
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[ भाग ५ 


में मिलकर बहिष्यवमान नामक स्तोत्रका उच्चारण 
करते हुए घूमते हें । इसी. प्रकार चे कुत्ते अपने- 
अपने मुखसे एक दूसरेकी पूँछ पकड्कर घूमने लग । 


पश्चात्‌ बेठकर पश्चकरिडकारूप हिंकारका ऊंचे. 


स्वरसे गान करने लगे | वह मन्त्र यह हैः-- 

ओ३मदा३मों३ेपिबा३मों३देवो वरुणः प्रजापतिः 
सविता ३ न्नमिहा २ हरदन्नपते २ न्नमिहा २ हरा २ 
हरो ३ मिति ॥ 


€ ७ ० (ha 
अथ;--हम भोजन करेंगे, हम पान करेंगे! 


देवता, वरुण, प्रजापति और सविता हमको अन्न | 
` दीजिये ! हे अन्नपते ! यहाँ अन्न लाइये ! इस मन्त्रमें 


छकार गानके लिये हे, देवता जगतको घोतन 
करते हैं, वरुण वर्षा करते हैं, प्रजापति प्रजाको 
पालते हैं, सदिता--सूय जगत्‌के प्रसव--उत्पन्न 
करनेचाछे हैं। ये सब अन्न देनेचाळे होनेसे अन्न- 
पति कहलाते हैं | ( इति द्वादश खण्ड । ) 
भक्ति-उपासना. कहकर अब भ्रति रुतोभके 
अक्षरोंकी उपासना कहती हे;-इन अक्षरोंका अर्थ 
` न दोनेपर भी गानका फल होता हे, यह पृथ्वी 
रोक ही हा! के आगे उच्चारण किया हुआ उकार 
है इसलिये उकारकी पृथ्वी-दष्टिसे उपासना करे । 
वायु “हा? के आगे उच्चार किया हुआ ईकार है इस- 
लिये ईकारकी चायुःदृष्टिसे उपासना करे | चन्द्रमा 
अथ है, क्योंकि अन्नका आत्मा चन्द्रमा है और 
थकारका उच्चारण अन्तमं होता है इसलिये 'अथ' 
की चन्द्रमा-द्रष्टिसे उपासना करे | इह” की 
आत्मद्गष्टिसे उपासना करे, क्योंकि आत्माको 
` प्रत्यक्षमें “इह शब्दसे बोलते हैं, ईकारमें अझि- 
दृष्टि करे क्योंकि जिसमें ईकारका गान. होता है, 
. उसको आग्नेय साम कहते हैं। ऊकारकी 
आदित्य दृष्टिसे, एकारकी निहव-आह्वान-दष्टिसे 
. औहोयिकारकी विश्वदेवा-दृष्टिसे, हिंकारकी 
उ प्रजापति-हृष्टिसे, सवरकी प्राण-द्ृष्टिसे, या की अन्न- 
__ दृष्टिसे, क्‍योंकि मशुष्य अन्नसे ही या नाम गमन 
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करता है, और वाककी चिराट्-टुष्टिसे 

करे | इुंकाररूप तेरहचे अक्षरका स्वरूप कहा नहीं | 
जा सकता क्योंकि वह शाखा-भेदसे भिन्न मिशन 
प्रकारका है, इसलिये उसका कोई भी | 
कलपना करके उपासना करे। जो पुरुष सागर 
अचयचभूत स्तोभाक्षर-विपयक दशनको जानता ह| 
उस साधकको यह वाक्‌ वाणी प्रदान करती है | 
और वह पुरुष अन्नशाली तथा अन्नभोक्ता होता 


हे । (इति अयोद्श खण्ड । इति प्रथम अध्याय |) 


अथ दूसरा अध्याय। 
प्रथम अध्यायमे सामके अचयचोंको उपासना 
कही, अब श्रुति फलकी इच्छाचालोंके लिये समस 
सामकी उपासना कहती हेः-- । 


सव अवयवयुक्त साभकी उपासना श्रेष्ठ है, | 
जो श्रेष्ठ है, वही साम है, और जो असाधु है यानी | 
श्रेष्ठ नहीं हे, वह साम नही है। साधु असाधुका | 
विवेक कहते हे-'जब किसीको वश करना होता 
तो साध व्यवहारसे ही उसको वशमें किया 
जाता हे और जब किसीको असामद्वारा' वश 
किया जाता है तो असाध व्यवहारके द्वारा ही 
उसको वश किया जाता है। इस विषयमें यह 
अनुभव भी है कि जब किसी उत्तम पुरुषको देखते 
हैं तो 'साधः कहते हैं और जब किसी दुष्को 
देखते हैं तो 'असाधु' कहते. हैं। इसलिये साधु 
दृष्टिले सामकी उपासना करे! जो इस सामको 
साधु गुणयुक्त जानकर उपासना करता है, 
ही सब श्रेष्ठ धम उसका आश्रय करते हैं 
भोग्यरूपसे उसके समीप स्थित रहते हैं। (इति 
प्रथम खण्ड 1) 

. पृथिवी आदि छोकोंमें पाँच प्रकारसे विसर 
हुए समस्त सामकी उपासना करे 
हिंकार है, अश्नि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्रीथ है 
आदित्य प्रतिहार है और द्यौ निधन है, 
प्रकार ऊध्चं लोकोंमें साम-दृश्टिसि उप 


स्का 
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करनेका नियम है! संसारमै नीचे और ऊंचे दो 
प्रकारके लोक हैं । किसी-किंसीको नीचेके लोकोंमेंसे 
ऊपरके छोकोंमें जाना पड़ता है और कोई-कोई 


परके लोकॉमेंसे नीचेके लोकोंमें आते हैं। नीचेसे ' 


ऊपरके लोकोंमें जानेबालोंके लिये पृथिवी आदि 
दृष्टिले खामकी उपासनाकी रीति पिछले मन्त्रमें 
कही, अब ऊपरले नीचेके लोकोंमें आनेचालोंकी 
उपासनाकी रीति कहते हैं। जो स्वर्ग आदि उच्च- 
पद्से नीचे. आता है, वह पहले द्युकोकर्मे आता 
है । साममें भी प्रथम हिंकारका उच्चारण है, इसलिये 
द्युळोक-दृष्टिसे हिंकारकी उपासना करे। सूर्योदय 
होनेपर कमका प्रस्ताव--प्रारस्भ होता है इसलिये 
प्रस्तावकी आदित्य-हृष्टिसे उपासना करे | अन्तरिक्ष 
नाम गगनका है, गकारमात्रके साहृश्यसे उद्दीथकी 
अन्तरिक्ष-दृष्टिसे उपासना करे। अझ्िको प्राणी ही 
इधर उधर ले जाते हैं इसलिये अशिःदृष्टिसे 
प्रतिहारकी उपासना करे। ऊपर लोकोंमेंसे आये 
हुए पृथिवीपर आकर रहते हैं इसलिये.पृथिवी-हृश्सि 
निधनकी उपासना करे | जो साधक ऐसा जानकर 
पृथिवी आदि लोकोंकी हृष्टिसे पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करता है, उसको ऊपर और नीचेके लोकोंके 
भोग भोगनेको मिलते हैं। (इति द्वितीय खण्ड!) 
यह संसार वर्षाके कारणसे ही स्थित हे, इस- 
लिये वृष्टिमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे | 
वर्षा होनेके समय पहले पवन चलता है और 
साममें भी पहले हिंकार हे इसलिये चायु-हृष्टिले 
हिंकारकी उपासना करे। मेघ द्ृष्टिले प्रस्तावकी 
० उपासना करे, क्योंकि वर्षाकालमें मेघाडम्बर होने- 
पर ही वर्षा होती है। वर्षा श्रेष्ठ है इसलिये वर्षा- 
दृष्टिले उद्दीथको उपासना करे । बिजली और गर्जना 
प्रतिहत यानी एक स्थानमें नहं रहनेवाले हैं इसलिये 
प्रति काही 'समानतासे बिजली और गर्जनकी 
प्रतिहारकी उपासना करे | निधनपयन्त ही 

म है, और उपसंद्दार--थम जाने तक ही वर्षा 
हक ' इसलिये उपसंहार-द्ृष्टिसे निधनकी उपासना 
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करे! जो इसप्रकार जानकर सामकी उपासना 
करता है, चह अवर्षण होनेपर भी वर्षा करा 
सकता है। (इति तीसरा खरड | ) 

वर्षाके पीछे जल होता है इसलिये वर्षाकी 
उपासनाके बाद जळकी उपासना कहते हैं। मेघघरा- 
की दृष्टिसे हिंकारकी, चर्षण-दृष्टिसे प्रस्ताचकी, पूर्व 
देशकी गंगादि नदियोंकी द्ृष्टिसे उद्दोथकी, पश्चिम 
देशके नमंदादि नदियोंकी हुष्टिसे प्रतिहारकी और 
जळमात्र समुद्रमें लीन होते हैं इसलिये ससुद्रकी इष्टिखे 
निधनको उपासना करे | जो उपर्युक्त मन्त्रके भावको 
जानकर जलमात्रमें पाँच प्रकारकी उपासना करता 
है, जल-तस्व उसके चशमें हो जाता हे | वह न चाहे 
तो जळोंमें नहीं मरता और यदि चाहे तो मरु-देशमें 
भी जलमें शयन कर सकता है। (इति चतुथं खरड 1) 

वर्षा आदि होनेसे ऋतुओंकी व्यवस्था होती हे | 
इसलिये ऋतुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना 
करे। सब ऋतुओंमें प्रथम दोनेसे वसन्त-दृष्टिस 
हिंकारकी, ग्रीष्ममें धान्य-संग्रका प्रस्ताव होता हे 
इसलिये ग्रीष्म-दृष्टिस प्रस्ताचकी, वर्षा-दृष्टिसे 
उन्गीथकी, शरद्सै रोगियोंका प्रतिहरण होनेसे शरद 


_ हृष्टिसे प्रतिहारकी, और हेमन्तमें प्राणियोंको मरण- 


समान कष्ट होता है इसलिये हेमन्त-दृष्टिसे 
निधनकी उपासना करे | जो ऐसा जानकर ऋतुओं- 
में पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता हे, वह 
ऋतुओंके सकल भोगोंको भोगता हे मानों ऋतुओं- 
का अधिपति बन जाता हे ! (इति पाँचचाँ खरड!) 
_ऋतुओंमें उत्पन्न हुई सम्पत्ति पशुओंके उपयोग- 
में आती है इसलिये ऋतु-दहृष्टिके अनन्तर खाममें 
पशु-दृष्टि करे | अजा-बकरीको पशुओंमें पहला 
कहा है, इसलिये अजाकी द्वष्टिसे हिंकारकी उपासना 
करे | अजाकी साथी होनेसे मेड़की इष्टिसे प्रस्तावको 
उपासना करे । पशुओंमें श्रेष्ठ होनेके कारण गौ 
दृष्टिसे उद्दीथकी उपासना करे। अश्वप्रतिहरण 
यानी पढुँचानेका काम करता है इसलिये अश्व दृष्टिसे 


प्रतिहारकी उपासना करे। पशु पुरुषकेआश्रयसे रहता 
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दुःख क्या है? 
( लेखक--भ्रीरघुनाथप्रसादासिंहजी ) 
"गू॥॥8 Voice of sorrow is the cry of fulfilment’’ 


खसे. मनुष्यका गहन सम्बन्ध हे! 
४०) सुखके लिये प्रयत्न किया जाता है, 

6 पर अन्तमें केवळ दुःख-ही-दुःख 
। दीखता है । जीव सुखके लिये 


| है, उद्योग करता हे, खाक छानता 
है, पर सुखके बदले उसे पग-पगपर सामना करना 
है पड़ता दै दुःखका, ही ! बेचारा हताश हो 
र जाता है, थक जाता है, उसे विदित होता है कि 
दुःखसे कदापि छुटकारा नहीं है |. यह जीवनको 
बड़ी पेचीली समस्या है । इसका हल करना बड़ा 
ह कठिन है | तब दुखी जीवके मनमें प्रश्न उठता है 
__'क्या मेरा दुःखसे कभी छुटकारा नहीं हो सकता ! 
क्या मुझे आजन्म दुःख ही भोगना पड़ेगा ? इस 
__ दुःखमय संसारमें क्या सुख है ही नहीं ! यह दुःख 

| क्यों. भोगना पडता हे १? 


छ टच जीवका चिरसंगी है । शरीरके साथ त्रयताप 
- लगा हो रहता है। सञ्चित पुण्य-पापके कारण 


न्त दुःख छोड़कर और है ही क्या १ गर्भमें 


कल्याण 


लालायित रहता है, परिश्रम करता. 


असहा यातनाओंसे पीडित होता है. 


छोडकर भाग जाता है, तब वह घोर भव 
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जानकर प्रतिज्ञा करता दै कि 'हे प्रभो, यदि इस बार | 
में इस गभयातनासे किसी तरह | 
छुटकारा पाडे तो | 
फिर तुम्हें कदापि न भूल गा, ऐसा प्रयत्न करूँगा 
जिसमें पुनः गभवास करना न पड़े | किन्तु गर्मसे | 
छुटकारा पाते ही वह मायाके चक्करमें पड़कर फिर | 
सब कुछ भूल जाता हे और पुनः उन्हो कार्योमे छा | 
जाता है जिनसे जन्म-मरणका चक्कर लगा रहे। | 
जन्म धारण करते ही बालक रो उठता है । इसप्रकार | 
संसारकी यात्राका आरम्भ रोकर ही किया | 
जाता है। | 
हमलोग जीवनके उद्देश्यको भूले बठे हैं, इम | 
लोगोंने अपनेको विश्वरचयितासे अलग कर लिया 
है, उसके रहस्योंके समझनेकी चेष्टा कभी नहीं करते, | 
इसीसे हमें दुःख भोगना पड़ता हे ब्रह्माण्डको | 
रचना किस नियमके अनुसार हुई है, उसे नही | 
जानकर खछन्द्रूपसे चलनेके कारण ही हमलोग | 
दुःख भोगते हैं | कामिनी-काञ्चनका उचित प्रयोग | 
नहीं करनेसे ही हमें असह्य यन्त्रणा भोगनी पड़ती है! | 
हमारे अन्द्र कौनसी शक्तियां हैं और उनका कैसा | 
प्रयोग करना चाहिये, इस बातको बिना सममे | 
बूझे उनके साथ खेळनेसे अंग-मंग हो जाता दै | एस | 
आश्चर्यमय ब्रह्माण्डको रचना किसने की है, उससे | 
हमारा क्या सम्बन्ध हे, यह बात हम 
कभी नहों खरकती, इखीसे असह्य यातनाप 
पड़ती हें। | | 
` जब मचुष्यकों सांसारिक कार्यामें उलभने और 
अड्चनें पैदा होती है, दुनियाके. झकोरांमें पड़क || 
वंद डावाँडोळ हो जाता है, जिसको वह बहुत प्या. | 
करता है, वही रोगग्रस्त हों जाता है जिसकी 
उसने अपना सर्चस समझा था वही सहसा 
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पीडित हो उठता है, जीवन भार-सा मालूम होने 
लगता दै | सुखका खिलौना, जिसे वह लेकर भूळा 
हुआ था, देखतेःदेखते दी टूट जाता दै, तब उसे ज्ञात 

` होता दै कि जीवन दुःखमय है, संसार निरानन्द 
है, यह विश्व पोळा है, क्षणभंगुर दै, ऐसे संसारको 
छेकर क्या होगा ? इस संसार-ससुद्रमें गोता खाते- 
खाते जब प्राण द्रव हो जाते हैं, दम घुटने लगता है 
तव वह सोचने लगता है कि क्या इससे मेरा 
छुटकारा नहों होगा ! निराश हृदयमें भगवत्कपाके 
चिर मंगल शब्दोंमें उत्तर मिळता है 'होगा क्‍यों 
नहीं ! मायापति भगवानके लोलामय संसारको 
तुमने स्वार्थवश ऐसा पकड़ लिया है कि इसे 
अपना समभने लगे, यही तुम्हारी भूल है, यही 
दुःखका कारण है। मायापतिको छोड़कर उसकी 
मायाके साथ खेलना, यही दुःखका कारण दै । 
मायाका मोह छोड़ मायापतिकों अपनाते ही यह 
विश्व-रचयित्री माया तुरन्त लहचरी बन जाती हे, 
बाधकके बदले तुरन्त साधक दो जाती है । बस, 
अनन्त दुःखोंसे दुखी सनुष्य आनन्दके गोदमें 
खेलने लगता है। निरानन्द संसार उसके लिये 
आनन्दमय वन जाता दे । अतएव चेतकर भगवान्‌ की 
शरण ग्रहण करो ।? क्ट 
दुःख मानव-जीवनकी कसौटी है । संसारग्रस्त 
मचुष्यको चेतावनी देकर यही सुमागंपर लाता है | 
इसीसे कहा गया है |; 
दुखमें सुमिरन सब करे, सुखमें करे न कोय | 
जो पुखमे सुमिरन करे, दुख काहेको होय॥ 
. इसीखे विवेकी मनुष्य दुःखको अपना सहायक 
मानते हें । दु;खके उपकारको सन्त महात्मा कदापि 
- नहीं मूलते। सुलसे मनुष्य संसारको अपनाता दै; 

* किन्तु दुःख उसे संसारसे अलग कर परमात्माकी 

ओर आकर्षित करता दै | दुःख मानो ईश्वरके द्वारं- 
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की कुञ्जो है। दुःबसे ही विवेक उत्पन्न होता है, 


खुबुद्धि आती है और जीवनः सार्थक; होता है । 
भगवानने इस: शरीरके साथ सुख-दुःखको डोरी 


दुःख क्या है 
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जोड़ रक्‍्खी है। यदि भगवानके दिये हुए सुखको 
पाकर हम सुखी होते हैं, उसका आद्र करते हैं तो 
दुःख भी तो उन्होंका दिया हुआ है, तब फिर उसका 
आद्र क्यों नहों करते ? खुखके लिये लालायित 


रहना ओर दुःखसे भागना यह तो कायरता हे | 
यथाः 


दियो सो सीस चढाइ ले, आछी भाँति अहेरि | 

जापे सुख चाहत ळ्षियो, ताके दुखदि न फेरि ॥ 

सुख तो एक क्षणके लिये है, उसको आशापर 
केवल जीना पड़ता है । सुखकी बाट जोहते-जोहते 
घोर दुःखको. सहन करना पड़ता दे, किन्तु दुःखको 
कहानी अलग है । दुःख अपने तापसे तपाकर 
मजुष्यको शुद्ध खरा सोना बना देता है, उसे पूजनीय 
बनाता है, विमळ बनाता है एवं सोधी राहपर 
चलते रहनेपर अन्तमें यथार्थ महात्मा बना देता है । 

दुःख परमात्माकी चाह पैदा करता है, सन्त 
समागम कराता है और अन्तर्हित मलको साफकर 
परमात्माके प्रकाशंसे हृदयको प्रज्वलित कर देता है | 
जिसकी खोजमें जोव भटकता फिरता था, पता 
नहीं पाता था, बाह्य जगवको चमऋ-दमकम लिपट २. 
अपना समयः व्यर्थ खोता था, आज्ञ उसे पाकर 
सुखी हो गया है.! आनन्दकी सीमा नहों है। जो 
प्रतिकूल था वही आज अनुकूल हो गया है। जीव 
भार-सां था वही आनन्दमय हो गया है, : जहाँ 
अन्धकार दीखता था आज वदहों प्रकाश हो रहा दे । 
जिस दुःखसे मनुष्य दुःखी हो रहा था, पीड़ित 
होता था, आज उसी दुःखने उसे परम पद्‌ तक 
पहुँचा दिया | दुःखने अपने तापमें, कर्मकी ऐसी | 
आहुति दे दी कि अब स्वयं उसका ही कहीं पता 
नहीं चलता | ऐसी स्थितिमें कम-जालसे मुक्त 
होकर जीव आनन्दमय जीवनको प्राप कर लेता है । 
उसका जीवन परमात्मामय हो जाता हे | तब चह 


सानन्द कहने लगता हैः-- 


सुखके माथे सिल पडो, जो नाम हृदयसे जाय । 
- बल्निहांरी वा दुःखको, जो प प नास रदाय ॥ ._ 


mE 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


, ६९८ FFT [भाग 
> सच ल्न 
कळकळ >>> ४/४४४४४/४८४< Meo | 
त्रियका धर्म * 
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१३. क. दुःख और सन्देहे अभिभूत 
र होकर जब अजु न इस संसारको 
शो है $) शन्य और असार समभने लगे, 

bE (रा क, | | हत्याकाण्डसे निवृत्त हो गये: तथा 


बातें कहने लगे; तब भगवानूने 
"२ उत्तरके रूपमें उनकी बड़ी तीन 
भाषामै भर्ना की । भगवानने जो कुछ कहा उसका 

मर्म यह है कि 'अज्ञ नका यह भाव बुद्धि-विपयय 

और भ्रमसे उत्पन्न है, यह हृदयकी दुर्बलता हे, छोवता 

_ हेओरक्षत्रियोचित चीरोचित धर्मसे पतन हे! पृथाके 
पुत्रको यह शोभा नहीं देता । अञ्जु न दी धमराज 
युधिष्ठिरके पक्षके नायक हें, वही अवलम्बन.हे, ऐसे 
संकटके समय, ऐन. मौकेपर धमपक्षकाः परित्याग 

करना उन्हे उचित नहीं ।  मोहवश . देवताके 

दिये हुए गाणडीवकाः परित्याग करना, भगवानुके 

` दारा निर्दिष्ट कर्मका परित्याग करना :कभी उचित 
नहीं । आय पुरुष इस पथका अनुमोदन और अनुसरण 

नहीं करते । यह भाव स्वरका नहीं हे, इस मागसे 
सवर्गकी ओर अग्रसर नहीं हुआ जाता | इस जगतमें 
महान कम और वीरत्वके द्वारा जो कीति. प्रास की 
जाती है, इसप्रकारके व्यवहारसे घहःसवंथा नष्ट हो 
' जाती है, अञ्जन इस क्षुद्र हृदय-दौबल्य और 


| _ कार्पण्यका परित्याग करें, और खड़े होकर शात्रओंका . 


विनाशकरं . 

15 परन्तु यह क्या एक धर्मोपदेष्टा ` देवयुरुके 

लिये उपयुक्त उत्तर है ?:एक क्षत्रिय चीरःकिसी दूसरे 

_ 'चीरको इसप्रकारका उत्तर दे सकत। हे । किन्तु एक 
` ऽयर्मयुरुके समीप जाकर क्या हम यह नहीं चाहते 
कि चे हमं सवदा कोमलता; साधता एवं आत्मत्याग- 

ही उपदेश दे; संसारके भोग और सांसारिक 

चारके त्यागनेके लिये उत्साहित करे? गीतामें 


- गीता गीता द्वितीय अध्याय 
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स्पष्ट ही कहा है कि 'अजु'न चीरोचित अब 
पतित हो दुर्बळतामें जा गिरे थे | थे 
आकुल नेत्र तथा विषादयुक्त हो रहे थे क्यो | 


चे पयाविष्ट,-छपाके द्वारा आक्रान्त हो गे | 
पाप-कर्मोका फळ पाप होता है ऐसी . 


क्या कृपा देवोचित भाच नहीं जिसको इसप्रकार ता 


तिरस्कार करके दबाया जाय £ जर्मन दार्शनिक 


निट्शेने वीरत्व और गित शक्तिकी नीतिका | 


प्रचार किया है, हित्र और ख्य टनिक लोगोंने 


आर ममताको वीर-हद्यकी दुबछूता बतलाया हेतो | 
क्या हम भी उसी प्रकारकी युद्धनीति एवं चेले ही । 
कठोर वीरोचित कायका ही उपदेश सुने? गीताक्ष | 
शिक्षा तो भारतीय शिक्षा-दीक्षासे उद्धत हुई है | 
एवं. भारतवषमें द्या सदासे ही देवचरित्रका एक | 
प्रधान गुण माना जाता है | गीताके ही गुरु शेषके | 
एक अध्यायमें मबुष्योमै देवोचित गुणका | 
घर्णन करते समय जहाँ निर्भोकता और तेजका | 
उल्लेख करते हे वहाँ सब जीर्वोके प्रति द्या, कोमलता | 
अक्रोध , अहिंसा एवं अद्रोहका भी उदलेख करत | 
हैं । क्ररता,कठोरत।, निष्ठरता, शत्रबधमे आनन्द 

धनसञ्जयमें आनन्द और अन्याययुक्त भोग्यवस्तुभो | 
के संग्रहमें आनन्द आदि सबको आखुरी गुण क€ | 
हैं। जो दुर्दान्त-चरित्र पुरुष जगतको ईश्‍वरविहीत 

बतळाते हैं, मनष्यके अन्द्र देवत्वका अस्वीकार | 


करते हैं, एवं कामनाको ही परम पुरुषार्थ मानक 
पूजते हैं उन्दीके चरित्रॉमें उपयु'क लक्षण दी 
पड़ते हैं अतएव अजु नके. अन्द्र इन 


चित 
शुणांके न होनेके - कारण ही भगवान्‌ उनकी 


.ऐसी तीव्र भत्सना नहो कर सकते थे! 


भगवान श्रीकृष्णने अजु नसे पछा 


; करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌।-'हे अञ्जु न, इस विष 


संकटके समय तुमपर यह मोह कैसे सव 


संख्या ४] . 


INS 0000 
गया ?? अजु न अपने चीरोचित शुणसे किसप्रकार 
स्खलित हो गये थे, इस प्रश्नले ही उसका स्वरूप 
जाना जा सकता है | दया एक देवोचित गुण है 
यह स्वगंसे हमारे पास आता है । जिसके चरित्रमें 
इस गुणका अभाव है, जो इसप्रकारकी धातुसे 
निर्मित नहों है वह यदि अपनेको बडा कहे 
आदर्श मचुष्य बतलावे, अतिमानव होनेका दाव! 
करे तो यह उसके लिये मूखता और धृष्टता ही 
है, क्योंकि अतिमानव केवल वही पुरुष माने जा 
सकते हैं जिनके चरित्रमें भगवत णोंका सवापक्षा 


अधिक प्रकाश हो । मचुष्यक युद्ध -दन्द, सबलता-' 


निर्बळता, पाप-पुण्य, सुख-दुःख, ज्ञान-अशान, 
विक्षता-मूखंता, आशा-निराशा इन सभी व्यापारोंको 
दयावान पुरुष प्रेम, ज्ञान और शान्त शक्तिके 
नेत्रॉसे देखते हैं और सभी अवस्थाम सहायता 
करना और सान्त्वना देना चाहते हैं । साधु और 
परोपकारी पुरुषोंके हृदयमें यही देवोचित दया 
पर्याप्त प्रेम और चदान्यताके रूपमें परिणत हो 
जाती है | पण्डित और वीरके हृदयमें यही दया 
` कल्याणप्रद ज्ञान और शक्तिके रूपमें प्रकट होती 
हे। यह दया ही आर्य क्षत्रियके सौजन्यका प्राण हे, 
इसी द्याके कारण क्षत्रिय-चीर छिन्न लता-शुल्मादि 
' को भी आघात पहुँचाना नहीं चाहते, चरं दुर्बल, 
दलित, आहत और पतितकी सहायता करनेके 
लिये अग्रसर होते हैं । परन्तु दूसरी ओर यह 
` देंबोचित दया ही दुर्दान्त अत्याचारीको धराशायी 
. करती हे, क्रोध या घृणाके कारण ऐसा नहीं किया 
जाता, क्योंकि कोध और घृणा देचोचित उच्च गुण 


` नहो है, पापीके प्रति भगवानका क्रोध, दष्टके : 


प्रति उनकी घृणा- यह खारी कहानिया 
 चेकयन्त्रणाकी कहानियोंकी भाँति अधशिक्षित 
घमसमूहके द्वारा रची गयी है । 

_ भारतक प्राचीन घमंने.इस बातको रुपष्ठरूपसे 


क्षत्रियका धर्म 


६९९ 


उपद्रवसे रक्षा करनेमें उनके प्रति जैसा प्रेम और 
करुणा होती है ठीक चेसा दी प्रेम और करुणा 
उनके प्रति भी होती है, जिन भ्रमान्ध दुर्दान्त 
अत्याचारी असुरोंका उनके पापके लिये विनाश 
किया जाता है । 

परन्तु यहाँ अजु न जिस भावके वश हो अपने 
कत्तव्य-कमंका परित्याग करनेके लिये तैयार हैं 
वह उनकी देवोचित करुणा नहीं है । अञ्जु न अपनी 
दुर्बळतासे, अपने कष्टसे पीडित हैं; कत्त॑व्य-क्मका 
सम्पादन करनेमें उनको जो मानसिक कष्ट 
होगा उसे सहन करंनेके लिये अजु न तैयार नहीं | 
उन्होंने स्पष्ट कहा है 'मुझे ऐसा कुछ भी नहो दिखलाई 
देता जो मेरै इन्द्रियोंके शोषण करनेवाले इस 
शोकको दूर कर सके ।' इसप्रकारकी दीनता और 
आत्मदुर्बलताका भाच आरयाँके लिये सर्वतोभावेन 
हीन और अनार्यो चित समझा जाता था । इस समय * 
अजु नके मनमें दूसरेके प्रति भी जो कृपा उत्पन्न हुई 
थी, चह भी एक प्रकारकी खार्थपरता थी । च्र॒तराष्ट्र 
के पुत्र अजु नके 'स्वजन', 'बान्धव' थे-इसीलिये 
उनका बध करना अजु नकी अन्तरात्मा नहीं चाहती 
थी। इसप्रकारकी छुपा मनकी दुबलताके अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है। ऐसी कृपा नीची अवस्थाके 
मञुष्योंके लिये कल्याणकारी हो सकती दै, उनके 
हृदयको कुछ दुर्बल होना ही चाहिये, नहं तो वेकठोर 
और निष्ठुर हो जायेंगे; क्योंकि उनको तो कोमल 

स्वार्थपरताके द्वारा ही निष्ठुर स्वार्थपरताको हटाना 
होगा, उनको अपने जबरदस्त राजसिक शत्रुओंका 
दमन करनेके लिये अवसादकारी तमोशुणके द्वारा 
सच्तवगुणकी सहायता करनी होगी | किन्तु अजु नके 
लिये यह बात नहीं है, वह तो उन्नतचरित्र आयपुरुष 
हैं । उन्हें दु्बळताकी सहायता लेकर अग्रसर नहीं 
होना है । उन्हें तो क्रमशः एक शक्तिसे दूसरी शक्ति 


में बढ़ जाना है । अजु न देवधर्मी मानव थे-चह अछ _ 
:. मानवताके लिये तैयार हो रहे थे, देवताओंने उन्हें 


इसीलिये निर्वाचित किया.था | उनको एक कार्यका 
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भार दिया गया है, भगवान्‌ उनके बगलमे ही उन्होंके 
रथपर सवार हैं, उनके हाथमें दिव्य गाण्डीव 
घलुष है और उनके सामने धमंद्रोही, देवद्रोही 
प्रतिदन्दी खड़े हैं । इस समय वे क्या करें और 
क्या न कर अपने निजके विचारसे या हृदय- 
घेगके वशमें होकर इसके निश्चय करनेका उनको 
कोई अधिकार नहीं हे । उन्हें अपने स्वार्थपर हृद्य 
और बुद्धिके वशमें होकर एक आवश्यकीय ध्वंस- 


काएडसे अलग हो जानेका कोई अधिकार नहीं है । 


सहस्थो मनुष्योंके विनाशले उनका जीवन शून्य 
और दुःखमय हो जायगा, तथा इस ध्चंससे 
अपनेको कोई पार्थिव फल भी नहीं मिळेगा--इस- 
प्रकारके स्चाथपर चिन्ताके चशचतीं हो कमंसे 
हट जानेका उनका कोई अधिकार नहीं | इसप्रकार- 
के मनोभाव उनकी उच्च प्रझतिसे दुबळ अधःपतनके 
सिवा ओर कुछ नहों है | उनका अपना: कत्त॑व्य- 
कम क्या है, बस यही उन्हें समझ लेना है उनके 
क्षत्रिय-स्वभावके अन्तगंत हो भगवान्‌ उन्हें क्या 
आदेश देते है, बल, उसे ही सुनना होगा । मानव- 
जातिका भवष्यि उनके कमंपर निर करता हे-- 
सब बाधाओंको दूरकर, सब शत्रुओंका विनाशकर 
मानच-जातिके उन्नति-पथको साफ करनेके लिये 
भगवानुने उनको भेजा हे--बस, यही उन्हें उपलब्ध 


करना होगा। 


यद्यपि भगवान्‌ कृष्णकी भत्संनाको अजु नने 
स्वीकार किया, तथापि उन्होंने श्रीकृष्णके आदेशका 


. पालन नहीं किया-वर वह और भी तक करने लगे | 


उन्होंने अपनी दुर्बलताको समझा परन्तु उसको 
त्याग करनेके लिये तैयार नहीं हुए उन्होंने स्वीकार 


किया कि चित्तकी दीनताने दी मेरे क्षत्रियोचित 


वीर-खभावको अभिभत कर डाला है, धमके 


ई  सम्बन्धमे, कत्तव्याकत्तव्यके सम्बन्धमें चिमूढृ- 
_ चित्त होकर ही उन्होंने कृष्णसे 'श्रेय' जाननेकी इच्छा 
 की। कृष्णको ही शुरु स्वीकार करके थे उनके 


2 । शरणापन्न ७ 
- शरणापन्न हुए । किन्तु जिन 
न शं धर 
शं थि 
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' डसीके सर्वोच्च भावोंके आधारपर भगवानने क्षेप 


AN 
और जिस ध्यान-घारणाके अजुसार अबतक 


कत्तव्याकत्तव्यका निधारण करते आ रहे थे ३ 
अस्तव्यस्त हो जाने और नवीन धारण करने 

कुछ प्राप्त न होनेके कारण अजु न अपने प्राचीन | 
जीवनके एक उपयोगी आदेशको भो शिरोधाय) | 
कर सके | चे अब भी तक करते रहे कि युद्धसे | 
चिरत होना ही मेरे लिये उत्तम होगा । उनके / 
घ्राणोंने हत्याकारड करना एवं उसके फलस्वरूप | 
रक्तरञ्जित भोगोंको भोगना स्वीकार नहीं किया | 
इस कमके फलस्वरूप स्वजनोंको सोकर उनका 
जीवन केला शून्य और दुःखमय हो जायगा, मनन | 


इसका विचार आते ही उनका हृदय कम्पाय 


मान हो उठता है | धर्माधर्म, कत्तव्याकत्तंव्यके | 
सस्बन्धमें इतने दिन तक जो धारणा उनको अभ्यस्त | 
थी उसके अनुसार चे भीष्म-द्रोण प्रभृति शुरुजनोंका | 
बध किस प्रकार करेंगे ? यह जो भीषण नृशंस कमका | 
भार उन्हें सौंपा गया है--इससे क्या उत्तम फल | 
होगा,यह उनकी समझमे नहीं आया,चे अहांतक बुद्धि | 
दोड़ाते हैं, वहाँतक उन्हें इस भीषण कमका फल 
अत्यन्त अशुभ ही दीख पड़ता दै ! इतने दिनो 
तक उन्होंने जिस घारणाके वश हो, जिस उद्देश्यको 
सामने रख युद्ध किया था, इस खमय उस धारणा 
और उस उद्रेश्यसे पुनः युद्ध न करनेका उन्होंने 
सङ्कल्प कर लिया और भगवान्‌ ` उसका किंग 
अकाट्य युक्तियोंसे खण्डन करेंगे- निश्चेष्ट होकर 
वे इसीकी बाट देखने लगे | भगवानने सबसे 
पहले अजु नके अहंकारयुक्त और ममतासम्पत् 
रुवभावके इन सङ्कदपोंको ही नष्ट करना चाहा! सब 
प्रकारके अहङ्कार और ममताके ऊपरका जो धर्म : 
है, उसका स्पष्टीकरण भगवान्‌ आगे करेंगे! 
भगवानने दो विभिन्न मार्गोसे अजु नके प्रश्नका 
उत्तर द्या | अर्जुन जिस आय-शिक्षासे शिक्षित ॥ 


पहले उत्तर दिया और दूसरे उत्तरका आधा, 
भी गस्भीरतर ज्ञान है | इस उत्तरसे 


संख्या ४] ` 


था 
जीवनकी बहुत-सी गुह्य बाते समको जा सकती 
हे! गीता-शिक्षाका वास्तविक प्रारम्भ यहांसे 
` होता है। वेदान्तदर्शनके आध्यात्मिक और नेतिक 
तत्त्व, एवं आर्यजातिके नेतिक भित्ति-स्वरूप 
कर्तव्याकत्त॑व्य, समस्मान-असम्मानके सम्वन्धमें 
सामाजिक धारणाका अचलम्बन करके ही 
भगवानने पहला उत्तर दिया है। अजु नने 
घर्माधर्म, शभाशुभ फलके रूम्बन्धमें युक्तियाँ 
दिखलाकर युद्धले अळग दोनेका समर्थन करनेकी 
चेष्टा को थी; किन्तु असरू बाल यह है कि अजु नकी 
यह चेष्टा अपने अज्ञान और अशुद्ध चित्तके चिद्रोह- 


की ही मिथ्या पाण्डित्यसे ढकनेके लिये थी! 


उन्होंने शरीर और शारीरकी स्त्यके सम्बन्धमें 
इसप्रकारको बातें कही थीं मानो चे ही चरम 
सत्य हैं, किन्तु ज्ञानी और पण्डित कभी ऐसा 
नहीं समते । बन्धुबान्धवोंकी मृत्युके लिये शोक 
करना वस्तुतः जञानानुमोदित नहीं । पण्डित लोग 
मृत वा जीवित किसीके लिये भी शोक नहों करते, 
क्योंकि वे जानते हैं कि यन्त्रणा और मृत्यु आत्म- 
जीवनकी केवळ विभिन्न अस्थायी अवस्थाप हैं । 
शरीर नहीं, आत्मा ही सत्य वस्तु है । 
जिन राजाओंकी आसन्न मत्युके लिये घे शोक 
करते हैं, उन्होंने पहले कभी जीवन धारण नहीं 
किया था--ऐसी बात नहीं, और न यही है कि 
भविष्यमै थे कभी मजुष्य-जन्म ग्रहण नहीं 
करेंगे । क्योंकि जिसप्रकार इस देहमें देहोपाधि- 
विशिष्ट जीवको कौमार, यौवन और वाद्धक्य 
अवस्याओंको प्राप्ति होती है, . इसी. प्रकार 
' देदान्तर-प्राप्ति अर्थात मत्यु भी है । 


जो शान्त और ज्ञानी हैं, धीर हैं, खिर-चित्तसे- 


सांसारिक व्यापारोंका अचळोकन कर सकते हैं, जो 
इन्द्रिय और चित्तके आवेगोंसे विचलित और मोहित 
८९ होते, थे जड़जगतके बाह्य दृश्यसे ठगे नहीं जाते । 
शरीर, स्नायु और चित्तकी हलचलसे अपनी बुद्धि 
शानको सोहग्रस्त नहीं होने देते | चे देह, प्राण 
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और इन्द्रियोंसे अतीत जीवनके प्रकत सत्यका 


साक्षात्कार करते हैं, एवं स्वा भाविक अज्ञान, आवेग 


और वासनाका अतिक्रमण कर मानव-जीवनके एक- 


मात्र वास्तविक उट्टे शयका अवलम्बन कर सकते हैं। 
जीवनका चह प्रकत सत्य क्या है ? वह उच्चतम 
उद्देश्य क्या है ? वह है, मनुष्य का युग-युगान्तरसे 
जन्म-मरणके अन्दरसे होते हुए अमरत्वकी प्राप्तिके 
योग्य होना, यह योग्यता किसप्रकार आ सकती 
है? कौन मनुष्य वस्तुतः योग्य है ? जो अपनेको केवल 
शरीर और प्राण नहीं समभते, जो जगतके सत्या- 
सत्यका निर्णय केवळ इन्द्रियोंकी साक्षील ही नहीं 
करते, जो अपनेको और सबको आत्मा ही जानते हैं, 
जिन्होंने आत्मामें निवास करना सीख लिया है, जो 
दूसरोंके साथ शारीरिक जीव-भावसे नहीं, आत्मा- 
भावसे ही व्यवहार करते हैं- चे ही योग्य हैं। कारण, 
खुत्युके बाद रहना ही अंम्चतत्व नहीं, क्योंकि जो 
मनको लेकर जन्म ग्रहण करते हैं चे सभी रूत्युके 
बाद भी रहते हैं। जन्म-सृत्युसे ऊपर उठना ही 
वास्तविक अमृतत्व है | मजुष्य जब केवल देह और 
मनके अन्दर ही सींमाबद्ध न रहकर आत्मारूपमें 
आत्माके अन्द्र निवास करता हे तभी उसे वास्तविक | 
अमृतत्वको प्राप्ति होती हे । जो शोक और दुःखके 
अधीन हैं, चित्तके आवेग और इन्द्रियोंके दास हैं, 
अनित्य विषयोंके भोगमें हो व्यस्त रहते हैं वे असखु- 
तत्वकी प्राप्तिके योग्य नहीं हो सकते | जबतक इन 
पर विजय नहीं प्रांत किया जाता तबतक इन्हें 
सहना ही पड्गा- अन्तमे एक ऐसा दिन आवेगा 
जब मुक्त पुरुषको ये व्यथा नहीं पहुँचा सकेंगे । जो 
अनन्त शान्त आत्मा गुप्त भावसे हमारे अन्दर 
विराजित है बह जिस प्रकारसे शान, समता और 
शान्तिके साथ संसारकी समस्त घटना औंका ग्रहण 
करता है-मुक्त पुरुष भी उसी प्रकार शान्तभावसे 
संसारके दुःख-सुख ग्रहण कर सकते हैं। अजु नक 
समान दुःख और भयसे विचलित होना, भय-शोकसे 
कर्तव्य-पथसे डिग जाना, आत्मकृपा और असह्य 
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बोधसे दुखी होना, अवश्यम्भावी तुच्छ शारीरिक 
स्त्युके सामने कांप उठना--यह अनार्यो चित अज्ञान 
है | जो आर्य शान्त शक्तिके साथ अस्रुत जीचनमें 
पहुँचना चाहता है उसके लिये यह पथ नहीं है । 
सत्यु कोई वस्तु नहीं । कारण, शरीर ही मरता 
है, किन्तु शरीर मनुष्य नहीं दै जो नित्य वस्तु दै 
चह कभी नष्ट नहीं हो सकती। हाँ, बह भिन्नआकारमें 
प्रकाशित हो सकती है | केवल आकारका परिवर्तन 
हो सकता हे। इसी प्रकार जो असत्‌ अर्थात्‌ है ही 
नहीं, उसका कभो भी आविर्भाव नहीं हो सकता। 
एक अविनश्वर आत्मा अखिल जगतमें व्याप्त हो 
रहा है-उसकी उपलब्धि होनेपंर यह सत्‌ और 


असत्‌का भेद दूर हो जाता है; इसप्रकारका भेद. 


अज्ञान--मनकी क्रियामात्र है | देहका विनाश हे, 
किन्तु जिसका यह देह है, जो इस देहका व्यवहार 
करता है वह आत्मा अनन्त, अपरिच्छिन्न, नित्य 
और अविनाशी है । जिसप्रकार मजुष्य जीण वख- 
` को त्याग करके दूसरा नूतन वस्त्र धारण करता है, 
उसी प्रकार आत्मा भो जीण देहको त्याग दूसरी नूतन 


देह धारण करता है--इसमें शोककी कौन-सी बात 


हे? पीछे पैर हटाने या काँपनेकी कौन-सी बात है? 
इसका न जन्म होता है और न यह मरता है | यह 
ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उत्पन्न होकर लुप्त हो 
जाय और फिर कभी न लोटे। यह तो अज है 


शाश्वत हे, पुराण है--शरीरके नाश होनेसे यह नष्ट : 


नहीं होता। अमर आत्माका विनाश कौन कर 
सकता हे ? शस्त्र इसको छेद नहीं सकते, अशि इसे 
जळा नहीं सकती, जळ इसे भिगो नहीं सकता, वायु 
इसे सुखा नहों सकती। यह तो स्थाण है, अचळ है 
 सचव्यापो हे और सनातन है। यह शरीर आदिकी 
_ ति व्यक्त नहीं, चक्ष आदि इन्द्रियोंसे जाना नहीं 
आओ ज्ाता--तो भी यह समस्त व्यक्त वस्तुओंकी अपेक्षा 
बड़ा हे! मानसिक चिन्तनके द्वारा इसका ग्रहण 
- नहों हो सकता-अतः यह समस्त मनकी अपेक्षा 


बाहे । याण और इन्द्रियों की साँति इसका तिका... तेप, सी, जूस, परत्रहाको अबतक कोई सी 


` कल्याण 


जज्ज. 
देह म 
ओर प्राणके परिचतनके अतीत है--परन्तु 


वह सत्य वस्तु है जिसको प्रकाश करनेकी ३ 
सभी चेष्टा करते हे । 

यदि यही सत्य हो कि हमारी सत्ता उत 
महान्‌ नहीं है, बेसी विरार नहों है और यदि | 
भी मान लिया जाय कि आत्मा नित्य देहके साथ 
जन्म ग्रहण करता है और देहके साथ ही मरता है. 
तो भी जीचकी सृत्युके लिये शोक करना उचित 
नहीं | क्योंकि आत्माके स्वप्रकाशके लिये जन्म और 
सत्यु अचश्यस्भावी है | जन्मने पूर्व आत्मा नहीं था 
ऐसी बात नहीं है। जन्मके पूर्व आत्मा ऐसी अवस्था. 
में रहता हे जो हमारी जड़ेन्द्रियोंके अगोचर और 
अव्यक्त है | इसी अव्यक्त दशासे व्यक्त अवस्थागे 
आना, इन्द्रियोंके गोचर होना ही ओत्माका जन्म है, | 
सुत्युकाळमें आत्मा फिर उसी अव्यक्त अवस्थागे | 
लौट जाता है, इस अवस्थासे फिर चह व्यक्त होता । 
है, वाह्येन्द्रियके गोचर होता है । मृत्यु चाहे रोगसे | 
हो या युद्धसे, सत्युके सस्बन्धमें हमारे जड इन्द्रिय | 
मनका जो शोक है, वह बिलकुल ज्ञानहीन स्नावयिक | 
आतंनादके सिवा, और कुछ भी नहीं है| हम जब | 
शुत व्यक्तिके लिये शोक करते हैं तब अज्ञानके।| 
वशीभत होकर ऐसे मजुष्योंके लिये शोक करते हैं| 
जिनके लिये शोक करनेका कोई कारण ही नहीं | 
क्योंकि उनके अस्तित्वक्का लोप नहीं हो गयां | 
उनको किसी भीषण कष्टदायक अवस्थाका परिवर्त | 
सहन नहीं करना पड़ा है, वर॑ सत्युके बाद भी ॥ 
है और जीचितावस्थाकी अपेक्षा कम सुखमें | 
हैं। परन्तु वास्तवमै तो हमारी सत्ता अत्यन्त 
महान है। सभी वह आत्मा हैं, चही एक ग्रही ही 
जिसको कोई-कोई आश्चर्यवत्‌ देखते हुक | 
आश्चय वत्‌ कहते हैं. तथा कोई आश्य | 
हैं। क्योंकि चह हमारे ज्ञानके अतीत र] 
ज्ञानचर्चा करने तथा ज्ञानियोंसे तत्त्व | 


नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता--यह 


संख्या ४ ] 


मन स्वरूपतः नहीं जान सका है। वे जगतूके 
आवरणकी ओटरमें छिपे हुए है, वे ही शरीरके प्रभु 
_ हूँ; समस्त जीवन उनकी छायामात्र है। आत्माका 
शारीरिक सूर्ति ग्रहण करना तथा स॒त्युके द्वारा इस 
अवस्थाका परित्याग करना--यह सब उन्होकी एक 
सामान्य लीला है । जिस समय हस अपनेको इस 
भावसे जानेंगे। उल समय हमारा अपनेको हन्ता 
( मारनेवाला ) या हत ( मारा गया ) कहनेमें कोई 
भी अर्थ नहों रह जायगा। मानव-आत्मा जन्म 
और मृत्युरूप अवस्थाओंके अन्द्र होकर अग्रसर 
हो रहा है । बीच-बीचमें परळोकमें विश्राम करता 
है, औरं. इस लोकके सुख-दुःख, युद्ध-दन्द्र, तथा 
जय-पराजयको उन्नतिमें सहायक बनाकर क्रमशः 
अमरत्वकी ओर ही अग्रसर हो रहा है--यह उसी 
परत्रह्मकी लीला है, उसीकी अभिव्यक्ति है। यही 
एकमात्र वास्तविक सत्य हे, जीवनमें हमें इसी 
सत्यको उपलब्धि करनी पड़ेगी, इस परम सत्यके 
प्रकाशमें ही हमें अपने जीवनका निर्माण करना होगा। 

इसीलिये गुरुने कहा--'हे भारत, इस वृथा 
शोक छु व्यको त्याग युद्ध करो ! किन्तु युद्ध करने- 
की बात यहाँ कैसे आयी ? हम यदि इस उच्च 
महान्‌ शानको हृद्यङ्गम कर सकें, मन और आत्माको 
कठोर संयमके द्वारा चित्तके आवेग और इन्द्रियोंकी 
उलनाके ऊपर उठ प्रकत आत्मज्ञानकी प्राप्ति 
कर सक--तो अवश्य ही हम शोक और मोहले 
सुक्त हो सकते हैं, तब हमारा सत्युभय . तथा 
सत. व्यक्तिके लिये शोक दूर हो सकता हे । 
तब हम यह समझ सकते हैं किं जिनको हम सूत 
कहते हैं वस्तुतः चे मरे नहीं हैं, एवं उनके लिये 
शोक करनेका कोई कारण नहीं, क्योंकि. वे केवल 
शस. छोकको ही छोड गये हैं । उपयुक्त क्षानके 
` अधिकारी होनेपर हम ज्ञीवनके भीषण इन्द्रम 
अविचलित रह सकते हैं तथा. देहकी मृत्युको तुच्छ 
त्र स सकते है । जीवनकी सभी घटनाएँ उसी एक 
_ “को अभिव्यक्ति हे एवं उसी एक ब्रह्मके साथ, 
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हमारे एकत्वके अनुभव करानेके लिये उप।यमात्र 
है, ऐसी उपलब्धि हो सकती है । किन्तु इससे 
अजु नको युद्ध करने और कुरुक्षेत्रमे भीषण हत्या- 
काण्ड करनेके लिये क्यों कहा गया ? इसका उत्तर 
यह है कि अजु नको .जिख मार्गले चलना होगा, 
उसमें यह युद्ध-कार्य सस्पादन करना ही आवश्यक 
है । अपने स्वधर्म, अपने सामाजिक कर्त्तव्यका 
पालन करनेके लिये उन्हें युद्ध करना ही होगा । 
इस संसारमें- जडजगत्में ब्रह्मका ही आत्मप्रकाश 
है। यह केवळ आभ्यन्तरीय क्रमविकासका ही व्यापार 
नहों, यहाँ जीवनकी बाह्य घरनाओंको भी उक्त 
क्रम-चिकासमें सहायकरूपमें ही ग्रहण करना होगा। 
इसी लिये पारस्परिक सहायता करनी होगी और 
पारस्परिक युद्ध भी करना होगा | .यहाँ निश्चिन्त 
मनसे शान्तिके साथ, सहज सुख तथा सुविधाओंके 
भीतर होकर कोई अग्रसर नहीं हो सकता--यहाँ 
एक पेर आगे रखनेके लिये भी चीरके सद्दश चेष्टा 
करनी पडती है, बाधा-विपत्तियोंके साथ युद्ध 
करना पड्ता है । जो आस्यन्तरीय और बाह्य दोनों 
प्रकारके इन्द्रम प्रवृत्त होते हे-यहाँतक कि बाह्य 
डन्दकी चरम सीमा युद्धमें भी प्रवृत्त होते हैं-- 
वही क्षत्रिय हैं, वही चीर पुरुष हैं; युद्ध, बल, उच्च 
हृद्यता, साहस उनके स्वभाव हे; न्यायको रक्षा 
तथा युद्धसे पराङ्मुख न होना, निश्चित मृत्युको 
जानकर न भागना, यही उनके धमं हैं, कत्तव्य हैं । 
क्योंकि इस संसारमै धर्मके साथ अधमंका, न्यायके 
साथ अन्यायका, अत्याचारी और आततायियोंके 
साथ रक्षा करनेवालोंका द्वन्द्व अनवरत चळ 
रहा है, एवं यह इन्दर जब बाह्य. युद्धके रूपमें 
परिणत होकर सामने उपस्थित हो जाता है तब जो 
शर्मपक्षकी ध्वजा पकड़े खड़े होते हैं उनको भीषण 
और कठोर कत्त व्यके सामने कम्पित होनेसे काम 
नहीं चलता । युद्धक्षेत्रम उनका अनुचरो और 
साथियोंका परित्याग करना, अपने पक्षके साथ 
विश्वासघात . करना, य॒द्धको भीषणता और 
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नृशंसताके लिये झुद्र दौर्बल्य और कायण्यके वश 
हो धर्म और न्यायकी घ्वजाको धूलिमें छोटने देना, 
और उसे आततायीके खून भरे पेरोंतळे कुचळने 
देना--कभी उचित नहीं है । इस अवस्थामै युद्ध 
परित्याग नहीं, युद्ध करना ही उनका धमे है, 
कत्त व्य है । हत्या करनेसे नहीं, हत्या न करनेसे ही 
पाप होगा । 
अज्ञ न विलाप कर रहे थे कि मजुष्य जिसके 
लिये, जिन उद्देश्योंकी सिद्धिके लिये जीवन धारण 
करता है, आत्मीय, खजनोंकी सृत्युसे वे सब व्यर्थ 
हो जायेंगे, उसका जीवन वस्तुतः शून्य दो जायगा। 
भगवानने क्षणभरके लिये एक दूसरी तरहसे इसका 
उत्तर दिया है क्षत्रिय-जीवनका वास्तविक उद्देश्य 
क्या है ! वास्तविक सुख क्या है ? अपनी और 
अपने परिवारकी सुख-स्वच्छन्दता नहों, बन्धुः 
बान्धवोके साथ आराम और शान्ति-जुखमय 
जीवन-यांपन नदौं क्षत्रिय-जीवनका वास्तविक 
उद्देश्य है धर्मके लिये युद्ध करना, क्षत्रिय जीवनका 
प्रधान सुख हे किसी महान्‌ उद्व श्य-साधनके लिये 
जीवनदान करनेमें अथवा युद्धमे विजय प्राप्त करके 
वीरताका मुकुट प्राप्त करने, एवं चीरोचित गौरवके 
साथ जीवन-यापन करनेमें । 'धर्मयुद्धले बढ़कर 
्षत्रियके लिये और कुछ किसी तरह भी श्रेय नहीं 
हे, स्वगंक मुक्तद्वारस्वरूप इसप्रकारका युद्ध जिन 
क्षत्रियोंके सामने आप ही उपस्थित होता है वही 
सुखी हैं । यदि तुम यह धमयुद्ध नहों करोगे तो 
यह तुम्हारे लिये अपने कत्तव्य, स्वधर्म और 
कीतिका त्याग करना होगा और तुम्हारे पापका 
सञ्चय होगा / इसप्रकारके युद्धसे विमुख होनेपर 
जो तुम्हारा सम्मान करते हे, तुम्हारे चीरत्वकी 


बड़ी प्रशंसा करते हैं वे सब तुम्हें कापुरुष कहकर 


घृणा और उपहास करेंगे । क्षत्रिय-जीवनमें इससे 


. बढकर और क्या दुःख होगा ? इससे तो मत्यु भी 
. कहो श्रेयस्कर दै । युद्ध, साहस, शक्ति, प्रभुत्व, 
वीरता | का गौरव, सस्म्रुक्ष तयद्धमे, मुरकर "साएकी.... पाझोगे इत्यादि, । मैं पहले तुम्हें द 


प्राप्ति--यही क्षत्रियका आदश हे। इस आदश 
नष्ट करना, इस गौरवको कलंकित करना, बोर 
श्रेष्ठ पुरुषके जीवनमें ऐखी कापुरुषता और 
दुर्बळताका दृष्टान्त दिखळाना, एवं 
मञ्चुष्यके नैतिक जीवनके आदश को गिराना... 
इससे अपना भी अकल्याण होता है और जगत्न 
भी अकल्याण होता है । 'यदि मारे गये तो स्वा. 
जाओगे और यदि विजयी हुए तो पृथ्वीका भोग 
करोगे--अतणव है कुन्तीपुत्र ! युद्धके लिये निश्चर 
करो उठो ।' 
पहले जो सुख-दुःखमें अविचलित रहनेक्ष 
बात, घीरताकी बात कही गयी थी, और आगे 
चलकर भी गस्भीरतर आध्यात्मिकताकी वातं | 
कही जायँगी; उन दोनोंकी तुळूनासें भगवानका: 
यह चीरोचित भाषण बहुत ही नीची श्रेणीकासा 
ज्ञान पड़ता है । क्योंकि अगले ही स्छोकमें भगवार्‌ । 
अजु नको आदेश करते हैं-- - 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभाळांभौ जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यख नैव पापमबाप्स्यसि॥ 
(२।३५) 
-'खुख-दुःख, लाभाळाभ एवं अय-पराजयषो 
समान समझकर युद्धके लिये प्रवृत्त दोओ, इसे 
पाप नहीं होगा । यही गीताकी वास्तविक शिश 
दै । किन्तु भारतीय धर्मशास्त्र सदासे. अधि 
भेदको स्वीकार करते है-मलुष्यकी नेतिक 
आध्यात्मिक उन्नतिके लिये, भिन्न भिन्न अवखा ! 
में कार्यतः भिन्न भिन्न आदर्शोकी आवश्यकता 
क्षत्रियका आदर्श, वर्णाश्रमधर्मका आदुर्श-भगवार 
ने यहाँपर सामाजिक पहळूसे ही समझाया हे 
भीतर जो गूह आध्यात्मिक अर्थ है उसे 
दिखायेंगे । श्रीभगघानुने कहा, यदि तुम छ । 
दुःखका हिसाबकर- कर्मके फलाफलका बि | 
लगाकर ही कर्म करना चाहते दो तो ९ | 
तुम्हारे प्रति मेरा यह उत्तर है np दु | 
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हूँ कि आत्मा और जगत्के सम्बन्धमें उच्च ज्ञान 
कौन-सा मार्ग बतळाता है । अब तुम्हें समझाया 
क्रि तुम्हारा सामाजिक कतव्य, तुम्हारे वर्णका 
नतिक आदर्श तुम्हें कौन-सा मार्ग दिखलाता है- 
“स्वधर्ममपि चावेषय' । तुम चाहे जिस ओरसे 
आलोचना करो फल एक ही दोगा । किन्तु यदि 
' सामाजिक कर्तव्य और वर्णधर्मसे तुम्हारी तृप्ति 
नहीं होती, और यदि तुम यह समभते हो कि यह 
तुम्हे दुःखमें डालेंगे, पापें फेकेगे तो तुम और भी 
उश्च आदर्शका अवलस्बन करो, परन्तु नीचे न 
उतरो | तुम अपने अन्द्रसे सारा अहंकार निकाल 
दो, सुख-दुःखको तुच्छ समझो, लाभालाभ और 
समस्त पार्थिव फळाफलको तुच्छ कर दो । तुम्हे 
किस पक्षका समर्थन करना होगा,मगवानके आदेशसे 
किस कार्यको करना होगा-बस, केवळ उसीको 
विचारो-'नेबं पापमवाप्स्यसि’ फिर तुम्हें पाप नहीं 
लगेगा । इसप्रकार अजु नकी दुःखकी युक्ति, हत्या- 
विमुखताकी युक्ति, पापबोधकी युक्ति, कर्मके अशुभ 
फलको युक्ति-उनकी सभी युक्तियोंका तत्कालीन 
आयजातिके श्रेष्ठ ज्ञान और नेतिक आदर्शके 
अनुसार ही उत्तर दिया गया । 


. यही क्षत्रियका धर्म हे। यही धमं कहता है- 
भगवान्को जानो, अपनेको पहचानो और मनुष्य- 
को सहायता करो | घर्म और न्यायकी रक्षा करो, 
भय और दु्बळताको छोडकर अविचलित भावसे 
संसारमै अपने युद्ध-कार्यको सम्पन्न करो । तुम 
अनन्त अविनाशी , पुरुष हो, तुम्हारा आत्मा 
अएतत्वके लाभके पथपर चलता हुआ ही संसारमें 
आया हे, जीवन-सत्यु कुछ नहीं है; दुःख, वेदना, 
यन्त्रणा कुछ नहीं हे, क्योंकि इन सबका उल्लंघन 
` कैरना होगा, इन सबके ऊपर उठना होगा । निज 
शुख और निज ळाभकी ओर मत ताको, ऊपरकी 


ओर चारों ओर आँखें खोलकर देखो-ऊपर तुम 
जिस उच्च उज्ज्वल शिखरकी ओर उठ रहे हो 
उसी ओर दृष्टि रक्खो, अपने चारों ओर इस युद्ध 
और परीक्षाके झेत्ररूप संसारकी ओर ध्यानसे 
देखो, वहाँ किस प्रकार शुभ-अशुभ, उन्नति-अवनति 
पररुपरमें निर्भय होकर इन्द्र कर रहे है । मनुष्य 
तुम्हें सहायताके लिये पुकार रहे हैं-कहते हैं 'तुम 
हमारेमें शक्तिशाली पुरुष हो, तुम हमारे सहायक हो; 
अतएव उनको सहायता करो, युद्ध करो | यदि 
जगत्की उन्नतिके लिये ध्चंसकार्यकी आवश्यकता 
हो तो ध्वंस करो-परन्तु जिनका ध्वंस करते हो, 
उनके साथ घृणा न करना । जो ध्वंस होंगे, उनके 
लिये शोक न करना । सब जगद्द उसी पक सत्य 
वस्तुको समको--और यह भी समझो कि सब आत्मा 
अमर हैं और देद्द केवळ घूळ है। शान्ति, शक्ति 
और समताके साथ अपना काय करो | युद्ध करो, 
वीरकी भांति सुत्युका वरण करो या वीरके सद्वश 
चिजय-लाभ करो | क्योंकि भगवानुने एवं तुम्हारी 
प्रकृतिने तुम्हें यही कायं सम्पादन करनेके लिये 
सोपा है ।' & | 


CT i] 


तेरा पथ । 


बड़ा कठिन है कांटोंबाळा तेरा पथ गम्भीर । 
वीर निकर पाता है कोई कठिनाई को चीर ७ 
कोई कोई ममे जानते है बस तेरा सारा। 
_ तेरे बिना व्यथे है बिरुकुक सारा जगत पसार 
तेरे तलको पा जाता है कोई बोर बिचारा \ 
उसी थाह पानेको फिरता कोई मारा मारा।। 
कई दष्टिगो्चर होते हें इस दुनियाझ तेरे । 
बीहड़ पथके पथिक बने रहते हें तुझको घरे । 


-अवन्तबिहारी माथुर 


& भीअरविन्दके 17889998 07 (119? से भनुवादित 
। 
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कल्याण 


सुबेल शेलपर श्रीरामकी झाँकी 


[ मा \ 
Pa ला 
( लेखक--भ्रीजयरामदासजी ढीन' रामायणी ) | 
सुबेल-शेळके विषयमें कथा है कि चहा 


“इहाँ सुबेल सैल रघुबीरा | सेन सद्दित उतरे अति भीरा॥ 
सेल रंग एक सुन्दर देखी । अति उतंग सम सुञ्र विसेखी॥ 
तहेँ तर किसलय सुमन सोहाये। लछुमन रचि निज हाथ डसाये॥ 
तेहिपर रुचिर सदुल मृगडाला । तेहि आसन आसीन कृपाला 
इस प्रस्तुत प्रसङ्गमें 'इहाँ' शब्द कथान्तरकी 
सूचना देता दै, इसके पहले रावणके यहाँका 
समाचार इसप्रकार कहा गया है 
'सुनासीर सत सरिस सो, संतत करे बिलास | 
परम प्रबल रिपु सीसपर, तदपि न तेहि कछु त्रास ॥' 
इसके पश्चात्‌ अब श्रीरामद्लका समाचार 
वर्णन किया जाता है कि “यहाँ सुबेल-गिरिपर 
श्रीरघुवीरजी सेनासहित बड़ी भोरके साथ उतरे 
हैं! इद? शब्दमें भी एक रहस्य है, ग्रन्थकार जब 
रावणके समाचार वर्णन करते हैं तो 'उहाँ' शब्दका 
प्रयोग करते हैं जेसे,- | 
उहाँ निसाचर रहहि ससंका। जबते जारि गयउ कपि लंका ॥ 
_ उहाँ अध निसि रावन जागा। निज सारथिसन खी फन लागा॥ 
हः इत्यादि 
और जब श्रीरघुनाथजीका प्रसङ्ग उठाते हैं तो 
इहा? शब्द्से आरम्भ करते हैं, यथा -- 
'इहाँ सुवेल सैल रघुबीरा।? 'इहाँ प्रात जागे रघुराई |? 
'इहाँ राम अंगद बुलावा।' इत्यादि | 
(हाँ? शब्द्से गुसाईजी भ्रीरामजीके साथ 
अपना निजत्व सूचित कर रहे हैं, तात्पय यह कि 
यहाँ--अपनी ओर (स्वपक्षका) यह समाचार हे! 
और वहाँ--रावणके दलका (परःपक्षका) ऐसा 
समाचार हे। 
 सुबेळशेळ वही पर्वत है जिसपर चढ़कर 
 इनुमानज़ीने लङ्काको देखा था-- 
 'लेल दिसाल देखि इकआगे। तापर कूदि चढ़ेड अय त्यागे॥ 


हक उमा न कछु कपिकी अधिफाई। प्रभु प्रताप सो कालहि खाई ॥ 


_ गिरिपर चढ़ि लङ्का कपि देखी ।' 
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पहरा था, अतः उसके भयसे वहाँ कोई फरक. 
नहीं पाता था । किन्तु श्रीहयुमान्जी भय त्यागक 
उस पर्वंतपर चढ़ गये, इसका कारण यहद थाहि | 
उनमें प्रभुके प्रतापका बल था, जो कालको झी 
ग्रास बनां सकता है | हुआ भी वही, श्रीमारुतिज्ञी / 
कालको परास्त कर वहाँले उली समय उसे यमपुरी 
वापस भेज दिया । परन्तु इस समको लंका. 
निवासियोंने नहीं जाना । श्रीरामजीके ऐश्वयव 
एक आश्चर्य घटना सुबेल-गिरिपर' उतरना भी था। | 
इसका उल्लेख मन्दोदरी और प्रहस्तने रावणको | 
सेमफाते समय किया है | प्रहस्तने स्पष्ट शब्दो | 
कहा हे कि- | 
जेहि बारीस बंघायउ हेला। उतरे सेन समेत सुवेदा । 
सो मनु मनुज खाब हम भाई बचन कददहि सब गाल फुबाए। | 
तात्पर्यं यह कि 'हे रावण ! राक्षस जो तुमसे 
गाल फुलाकर कहते हैं कि हम मदुष्योंकों पकड़कर 
खा जायँगे,सो तुम खूब समझ लो कि श्रीराम मामले 
मनुष्य नहीं हैं, उन्दोंने समुद्रको बँधवानेका 


उस सुबेल-गिरिपर डेरा दिया हे, जहाँ जानेके लि 
राक्षस भी भयसे काँपने लगते हैं! मन्दोदरी 
भी कहा हे-- 
जेहि जलनाथ बँधायेउ हेला | उतरे प्रभु दुखसहित सुब 
` 'अर्थात्‌ जिस. सुबेल-गिरिपर कालके भयर 
मक्खी भी नहीं मिनक सकती थी वहाँ श्रीरामच 
जीकी सेनासे धूम मच रही है | तात्पर्यं यह | 
श्रीरामके ऐश्‍वर्यके सामने कालकी भी कुछ 
चलती ।' | 
यदद सुबेल-पर्वत त्रिकूटमेंसे एक था! दुर 
पर लङ्का-नगरी बसी थी और तीसरेपर 
बाटिका थी । श्रीहचुमानज्ञीने पहलेहीसे 


कि 


संख्या ४] 


MISS RT 
वजबीज कर छिया था कि इसी झुबेलपर सरकारी 
शिविर होगा क्योंकि लङ्का यहाँसे ठीक सामने 
(दीखती है और यही उच्च श्ट ग उसके सुकाबलेका है । 
` 'सेनसदित उतरे अति भीरा? _ 
यहाँ 'अति भीरा” शाब्दसे श्रीसरकारको 
निर्भयता ध्वनित होती है, क्योंकि रावणके गढ्के 
सामने चुपचाप ही नहीं, बल्कि सेनाके साथ घूम- 
घामसे आप उतरे । इस स्थलपर 'रघुबीरा' शब्द 
देकर पञ्चचीरताके अन्तर्गत पराक्रम-चीरताकी 
:सूचना भी दी गयी है | 
`  त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः । 
पराक्रम महावीरो धर्मवीरो सदास्वतः ॥ 
पञ्चवीरसमाख्यातः राम एव स पञ्चधा । 
. रघुवीर..इति ख्यातः सर्ववीरोपलक्षणः॥ 


'सैल >7'ग०!--उस सुबेळ-गिरिका एक कंगूरा 


जो सबसे ऊँचा, समतल और शुभ्र था अर्थात्‌ जो 


कुश-कण्टकसे हीन और दिव्य प्राकृत सौन्द्यंसे 
पूण था, उसीपर वृक्षोंके किसलय (नये कोमळ 
पत्ते) बिछाये गये और उसको श्रीलखनलालजीने 
अपने हाथों रच-रचकर नव चिकसित मनोहर 
सुमनोंसे आवृत कर खझुखञ्जित कर दिया | 
'ऊपरसे रुचिर श्ुदुळ मृगछाला भी बिछा दी | ऐसे 
आसनपर कृपाळु भ्रीरामचन्द्रजी आसीन हुए । 

एक मार्मिक बात यहाँ सुगछाळा-सम्बन्धी है! 
इस प्रसंगसे पहले कहीं भी म्रुगछालापर बेठनेका 
अवसर नहीं बतळाया गया | अत; यह स्रुगछाला 
भीलखनलालजीको कहाँले मिली और उन्होंने 


इसको किस अभिप्रायसे बिछाया? अबतक तो 


इनके साथ मगछाला होनेका कोई स्पष्ट प्रमाण ही 
नहीं मिळता । परन्तु गीताबळी के आरण्यकाण्डके 
पद्‌ २०८ में इसप्रकार उल्लेख है-- 
हेमको हरिण इति चले रघुकुलमणि 

` `. लषण लक्षित कर लिये खुगछाल। . 


इससे इस रहस्यका उद्घाटन हो जाता है कि 
श्रीरघुनाथजी भारीचको मारकर श्रीजानकीजीके 
मांगे हुए उसके स्वणे-मृगचमंको लक्ष्मणज्ीसे उठवा- 
कर लाये थे और जब आश्रममें आकर श्रीसीताजीको 
उन्होंने नहीं पाथा, तो लक्ष्मणजी उस मृगचर्मको इस 
विचारसे साथ लिये घूमते रहे कि जब श्रीसीताजी 
मिल जायँगी तो उनकी अभीष्ट वस्तु उन्हें दे दी 
जायगी परन्तु जब वे किष्किन्धा पहुँचे और वहां 
सुग्री वसे भेंट होनेपर सुग्री चने सीताजीके गिराये इए 
वसन्राभूषणोंको दिया तो उन्हें लेकर श्रीरामचन्द्रजी 
शोके अत्यन्त व्याकुळ हो गये! 
साँगा राम तुरत सो दीन्हा । पर उर लाय सोच अति कीन्हा ॥ 

तभीसे श्रीखनलालजी, यह समझकर कि जब 
श्रीखीताजीके पर और आभूषणोंने सरकारको इतना 
विहल बना द्या तो इस सुगचमंको देख सीताका 
स्मरणकर स्वामीका परम शोकाकुछ होना स्वाभाविक 
ही हे, क्योंकि इसी खुगचमंके कारण श्रीसीताजीका 


_ वियोग हुआ है, अतः उस मृगचमंको चहद सदा अपने 


बहकलॉके अन्द्र छिपाये रखते थे और मन-ही-मन 
सोचा करते थे कि कब माताजी मिलें और कब 
यह उन्हें दिया जाय । इस कारण श्रीलखलनलालजी 
(जो मायाकी सीताके मर्मको न जानकर यही 
समझते थे कि असली जानकीजीका हरण हुआ है) 
जब जबश्रीसरकारको उद्योगमें विलम्ब करते देखते 
थे तो घबडा उठते थे। जब विभीषणकी रायसे 
सरकारने पार होनेके लिये ससुद्र्से राह मांगनेकी 
बातको खीकार किया तो- _ 
संत्र न यह लछुमन मन भावा | राम बचन सुनि अति दुख पावा 
और आपने कहा कि 'देवका भरोसा क्यों किया 
जाय ? कौन जानता है कि समुद्र अपनी खुशीसे 
हमें मार्ग दे देगा ” बाण-प्रहारसे समुद्रको शीघ्र 
सुखाकर हमें मागं बना उतर चलना चाहिये 
और जहाँ तक हो सके अविलम्ब ्रीसीतामाताको 


.दुः्खसे .छुड़ाना चाहिये ( परन्तु श्रीसरकारने 
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कहा कि ७ (रवि सुगलाला-जहों मिली हो घारण :करो, ऐसा ही किया 
जायगा ! पश्चात्‌ जब तीन दिन व्यतीत होने- 


` पर भी ससुदते भगवानुको बातको सुनी-अनसुनी 


कर दिया, तब सरकारको कोप करके वाण सन्धान 


करना पडा तो 'यह मत लछुमनके मन भावा। 


किन्तु तत्क्षण ही समुद्र भयभीत हो सरकारके 
शरण आगया ओर निश्चय हुआ कि सेतु बाँधा जाय! 
अतः सेतु बाँधा गया । तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथ जीने 
कहा किं अब श्रीशिवमन्दिर बनाया जाय और 
शिवस्थापनाके बाद हमलोग आगे बढ | श्रीलखन- 
लालजी चुपचाप भगवान्‌की लीलाको देख रहे थे 
ओर सोचते थे कि घहाँ तो श्रीसीतामाताको एक 
एक क्षण कर्पके सददश बीत रहा हे, ओर यहाँ मन्दिर 
और प्रतिष्ठाकी लीला चळ रही है, किन्तु 'सबते सेवक 
धरम करोरा' के कारण वह करही क्या सकते थे ? 
सरकारको इच्छाका अनुवर्तन करना ही उनका भर्म 
था।इससे सब कुछ सहते थे, परन्तु जब सिन्धु पार 
कर सारी सेना सुबेळपर उतरी तो श्रीललनलाळजीने 
विचारा कि कहीं यहाँ भी लीलाधाम सरकारकी कोई 
नयी लीळा न आरम्भ हो जाय, अतः ऐसा करना 
चाहिये जिससे सरकार युद्धके लिये उत्साहित हौं 
तथा उनके मनमें माता सीताके संकर-हरण और 
उनसे मिळनेकी त्वरा उत्पन्न हो। अतः उन्होने उस 
छिपायी. हुई सुग छालाको निकालकर विरह उत्तेजित 
करनेके उद्देश्यले पुष्प-शय्याके ऊपर बिछा दिया | 
उनका अभिप्राय था कि सरकार इसे देखकर 
हरणके समयको स्मरण करेंगे और क्षुमित हो शी 
युद्धको आज्ञा प्रदान करेगे | 
यहां यह शङ्का की जा सकती है कि मारीच तो 
अन्त समय अपना राक्षसी शरीर धारण कर 


र चुका था (प्राण तलत प्रकटेसि निज देहा।) तब 


5 


९ . सृगछांला कहाँसे आयी ! उत्तर. यह हे कि 
ओ- श्रीसरकार सत्यसन्ध प्रभु” ने अपनी सत्तासे उसे 


_ सत्य कर लिया था, जिसका गीतावलीमे प्रमाण 


0092 २५२ 
|: 
sit 


र है ही | दूसरी बात यह है किश्रीलखनलालके जाने- 


AAAI SIS ASSIS कक US aR 
पर यदि झूगछाला नहीं मिली: होती तो | 
चर्चा उस प्रसङ्गमें इसप्रकार अवश्य हुई होतो. 


'जिस सुगछाळाके लिये आये थे चह तो मिली 


नहीं, अब सीताजीको क्या देंगे. परन्तु ऐसा पा 
नहों जाता है, अतः मानससे भी यही निश्चित गौर 
ध्वनित है कि मृगछाला अवश्य मिलीथी। | 
इसप्रकार आसनका ध्यान कहकर अब आसीः 
श्रीप्रभुका ध्यान चणन किया जाता है। . . 
प्रभुकृत सीस कपीस उछुंगा। बाम दहिन दिसि चाप निषंगा 
दुईं करकमल सुधारत बान! । कह लंकेस संत्र लगि काना। 
बड़ भागी अंगद इनुमाना | चरनकमल चापत विधि नागा। | 
प्रभु पाठे लक््मन वीरासन | कटि निषंग कर बान सरासन। 
एहि विधि कृपा-रूप-गुन-घाम राम आसीन ।. 
धन्य ते नर यहि ध्यानते रहत सदा लयलीन॥ 
श्रीरछुनाथजीने' अपना सिर ' खुग्रीवके गोहं 
टेक रक्‍खा है, उनकी बाई ओर चाप और :दाहिनी 
ओर त्रोण रक्खा हुआ है | सरकार एक बाण लेकर 
दोनों हाथोंले उसे सुधार रहे हैं,चिभीषणजी कानाने 
पास ही बेठे कुछ मन्त्रणा दे रहे हैं, महाभाग्यवात्‌ 
थीहचुमानुजी और. अंगदजी चरणकमल दार 
रहे .हें और श्रीलखनलालजी भगवानके पी 


:घजुष-बाण हाथमें लिये कमरमें तरकस फसे 


'चीरासनमे विराजमान हैं; इसप्रकार कृपा, रु. 
और गुणके धाम श्रीरामचन्द्रजी आसीन है व 
मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यानमें अपने चित्तकी 
लय किये रहता हे । | 
ग्रन्थकार महोद्यने पहले चाम कहकर फिर 
दहिन कहा सो उचित ही हे। चाप बायें हाथकी 
चीज है और निषंगसे बाण निकालकर सन्ध 
करना दहिने हाथका कार्य है इसमें हस 
होनेसे ठीक नहीं होता | लंकेश एक का है | 
कान दो है, अतः इस स्थलमें भी कान-शंब्दस ॥ 2 ॥? 
कान ही समझना चाहिये । चाम कानके पास ही | 
उसका अवश्य उल्लेख होता | इसीप्रकार चर | 
विषयमें भी समझना चाहिये | अंगदका नाग | 


विषय 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ४ ] 


सुबेल-शैलपर श्रीरामकी झाँकी 
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ळग. 
. आया; हैं अतः अंगद दाहिने पैरकी और हनुमानजी 
(वाये पैरकी सेवा करते है-ऐसा समभना चाहिये । 
यदि कोई यह शङ्का करे कि अंगदको यह श्रेष्ठता कैसे 
मिली तो इसका उत्तर यह कि द्रबारमें ऐश्वयंकी 
अधिकताके अनुसार. ही खान मिला करता है | 
यहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि पारमार्थिक गुणोका 
निर्णय नहीं है । अतः यहाँ सबका स्थान उनके पद्के 
अचुरूप ही है | खुग्रीयजी पूर्ण राजा हैं इससे उन्हें 
सिरके समीप खान मिला है, विभीषणजीको राज- 
तिलक हो चुका दै, परन्तु अभी दखल नहीं हुआ है, 
अतः उनको दूसरा स्थान मिला हे, वह कानके पास 
हैं । अंगदजी भी युवराज हैं, यथा-'राज दोन्ह सुग्रीव 
कहे गद. कहँ युवराज', अतः उन्हें तीसरा स्थान 
दाहिना पेर प्राप्त हुआ । श्रीहचुमानजी मन्त्री हैं, जेसे 
सुग्रीवने एक बार कहा है- . : | 
'सचिवन्दसहित इहाँ इकारा | 
बैठि रह्यों कछु करत बिचारा ॥' 

अतः उनको चौथा स्थान अर्थात्‌ बायें पैरकी 

सेवा प्राप्त हुई हे । यही क्रम आगे चलकर शशि- 


श्यामताकी जिशासाके प्रकरणमें भी है, जिसका 
वर्णन आगे होगा | 


बड्मागी' शब्दका प्रयोग दोनों चरणसेवर्कोके 
लिये ही किया गया है । यद्यपि विभीषणजी और 
सुग्रीवजीको सिर और कानके पाख बठनेमे इनसे 
अधिक सम्मान प्राप्त है तथापि 'बड्भांगीं' शब्दसे 
वे वञ्चित रहे; कारण यह है कि ग्रन्थकारने केवल 
चरणसेवकोंके लिये ही 'बड्भागी' शब्दका 
सर्वाधिकार सुरक्षित ( 41] 112118 7९४९४४७० ) 
केर रक्खा है, यथा- 


'परेड ज्कुट इव चरणन्ह लागी | 

> प्रमविवश सुनिवर बड़भागी ॥' 
` ` "सोइ गुणज्ञ सोई बड़भागी । 
 . जो रखुबीर चरण-अजुरागी ॥? 


“अहृद्द धन्य लद्घिमन बढ्भागी । 

रास यवारविस्त अजर 
'हनूमान सम नहि बढभागी । 

नहिं कोड रामचरण अनुरागी |!” इत्यादि 


तथा प्रभुके पद्से विमुख रहनेवाळेको अभागी 
कहा है; यथा-'ते नर नरकरूप जीघत जग भत्र-अंजन- 
पद्‌-बिसुख अभागी । इत्यादि | 


खुग्रीवकी गोद्में अपना सिर दे करके प्रभुजी 
सच्ची. मिताईकी सूचना अपनी ओरस दे रहे हैं, 
तथा उनके ऊपर ही सारा भरोसा हे ऐसा प्रकट 
कर रहे हैं ।. विभीषणजीको कानके समीप प्रतिष्ठित 
कर मानों लड्डा-युद्धके विषयको सारी मम्त्रणाका 
भार उनके ऊपर दे दिया है, यानी इनकी सभी 


बातें सुनी जायेगी । इसी. प्रकार अंगद और 


इनूमानके -अधीन _पद्सेचाका भार प्रदान कर 
प्रभु यह सूचित कर रहे हैं कि हमारा आगे बढ़ना 
या पीछे हटना तुम्हीं दोनोंके आधारपर 
अवलम्बित है । श्रीमर्यादा-पुरुषोत्तमके इस भावसे 


रांजधर्मकी कैसी उच्च शिक्षा प्राप्त होती हे । 
'राजाको युद्धके ऐन मौक़ेपर अपने कर्मचारियोंका 
हृदय, उनकी योग्यताके अनुसार कार्य प्रदान कर, 


किसप्रकार अधिकृत करलेना चाहिये, इसका यह 
एक सुन्दर दृष्टान्त है! दोनों हार्थोसे बाण सँभारना 
इस अमरकी दलील है कि यह कहीं चळानेके लिये 
तैयार किया जा रहा है। भला, खर्ण-खुगछालापर 


(दृष्टि जानेपर अब बाण चलाये विना चित्तमें कसे 


सन्तोष हो सकता है? इसके सिवा श्रीराम-दलमें 
कुछ महान्‌ बानरोंके अतिरिक्त सब भालु-कपियोंको 
श्रीसरकारका ऐश्वर्य अभी मालूम नहीं है, उसका 
जना देना भी परम आवश्यक हे, क्‍योंकि इस 


असाधारण युद्धमें उन्हें खामीके शौयपर विश्वास 


होनेसे धेयं बना रहेगा तो वे सब कठिनाइयोंको 
सहज ही हटा सकेंगे | 
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_ श्रीरघुनाथजी दोनों पेर फेलाकर लेटे हुए-ले 


सुग्रीके उछंगमें मस्तक रक्खे हे, आपके नेत्र पूर्वकी : 


ओर हैं, जिससे सरकारकी दृष्टि सहज ही उगते 
हुए चन्द्रदेवपर पड़ती हे ओर लीळासे ही आपके 
श्रीसुखसे एक प्रश्न निकल पड़ता है। श्रीलखनलालजी 
कुछ दूरोपर थे । यथा 'कछुक दूरि सजि बान 
सरासन।? कुछ दूर रहनेपर ही पहरेमें विश्लादिके 
निवारण करनेके लिये विशेष सुविधा रहती है 
और इसप्रकारकी परिस्थितिका जीलखनलालजीको 
अभ्यास भी था अतः वे दूर थे, इसीसे चे प्रभुके 
इस प्रश्नोत्तरमें सम्मिलित न हो सके | यह प्रश्नोत्तर 
प्रभु. सुग्रीच, विभीषण, अंगद और हनूमानमे ही 
हुए थे। कैसा विलक्षण राम-पञ्चायतन है! इसके 
ध्यान करनेवाले व्यक्ति धन्य हैं ! स्वामीकी केसी 
महिमा है, जो स्थान भरतादिको प्राप्त है वही 
स्थान अपनी असीम ऊपासे कपियोनि तथा राक्षस- 
योनिको प्रदान किया गया है । किस स्वामीमैं 
ऐसी निजत्व भावना हो सकती हे? | 
को साहेब सेवकहि निवाजी । आपु समान साज सब साजी॥ 
कृपाधाम”! शब्द सरकारके इसी विरदकी 
सूचनाके लिये हे, तथा सौन्द्यंकी अन्नुपमता 
'रुपधाम' शब्द्से प्रकट की गयी है और 'गुणधाम' 
शब्द उपयु क्त राजनीतिकता तथा दूरदर्शिता आदि 
गुर्णोका सूचक है | 
` पूरब दिशा बिलोकि प्रभु देखा उदिति मयंक । 
कहत सबहि देखहु शशी सुगंपति सरिस अशंक ॥ 
पूरब दिसि गिरि-गुहा-निवासी । परम प्रताप तेज-बल-रासी ॥ 
मत्त-नाग तम-ऊंभ विदारी | शशि-केसरो गगन-बनचारी ॥ 
विधुरे नभ मुकताहल तारा । निसि सुन्दरो केर सिंगारा ॥ 
कह प्रभु शशिमह मेचकताइ । कहहु काइ निज निज सति भाई॥ 


` कैसा सुन्दर समस्त-पद-निरूपित सर्वांग रूपक 


छु 24 'पू् दिशा पहाडकी कन्दरा है, उस कन्द्रामें 
निवास करनेवाला यह मयडुः केहरि है । (चन्द्रदेवको 


। सिंहकी उपमा देकर उसका अशंक और अभिमानी 


भूमिकी छायाकी कल्पना वास्तविक है ।. 
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हाथीके गजमुक्तारूप बिखरे हुए हे । - ज 
निशापति केसरीने अपनी निशि-सुन्द्रीका गा | 
किया है इसप्रकार रूपकके द्वारा चन्द्रमाकी झर 
ध्यान आकर्षित कर सरकार पूछते हैं कि इस 
जो काला घब्बा दीखता है, वह कया है ? सब अपनी. 


` अपनी मतिके अनुसार कहो | 


कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। शशिमह प्रकट भूमिकी माई 

पहला स्थान सुग्रीवका था, अतः उन्होंने ही पह 
उत्तर दिया कि “मेरी रायमें चिमळ' चन्द्र 
( दर्पणवत्‌) पृथ्वीकी पड़ी हुई छाया काली-काह/ 
दीख पड़ती है ।! यहाँ खुग्रीचको भूपति होनेबे 
कारण उनके चित्तमें भूमिका संस्कार है और राजाके 
हृदयमें पृथ्चीकी ही कामना होती है, अतः उनकी 


मारेहु राहु शशिहिं कह कोई। उरमहँ परी श्यामता सोई। 
दूसरा स्थान चिभीषणजीका है, : उन्होंने कह 
मेरी रायमें यह कालिमा उल चोटका निशार 
है जो इसके शत्र राइके आघातसे उत्पन्न हुआ है! 
यहाँ 'कोई' अनिश्चयवाचक शब्द रखकर गुसाईज 
एक पहेली बना दी है, जिसको. केवळ उपयु 
ध्यानके उपासक भक्त ही समझ सकते दै! भर 
विभीषणजी अंपने शत्रु रावणके छातकी चे 
खाकर आये थे, वह उन्हें विस्मृत नहीं हुआ या 
उसका संस्कार बना ही हुआ था अ | 
अनुमान भी स्वाभाविक ही हुआ। 
अनधिकारी व्यक्तियोंको असूया आदिका अधर्त | 
न मिळे और ममी उपासकोंका तो यह. | 
ही है कि-- 
“ज्ञान अखंड एक सीतावर। मायावश्य जीव सच ॥ 
“जो सबके रह शान एक रस । ईश्वर जीवहिभेदकध्ड | 


रावर 1 


संध्या ४] 


सुबैल-शैलपर श्रीरामकी झाँकी 
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अतः यहाँ 'कोई? शब्दका व्यवहार निष्प्रयोजन 

नहीं हुआ है। यही बात अंगद्के उत्तर-विषयमें 

भी है! उन्होंने भी कोउ कह? कहा है, रपष्ट नहीं कहा- 
कोउ कह जब बिधि रति सुख कीन्हा | ह 


>>> 


सार भाग शशिकर हर लीन्हा ॥ 
` ढित्र सो प्रकट इन्दु उर माँदी। 
तेहि मग देखिय रबि परिछाँही॥ 
तीसरा स्थान अंगद्जीका है, उन्होंने कहा-- 
मेरी रायमे जब ब्रह्माने रतिका सुख बनाया तो 
(सर्वोत्तम सौन्दर्यमय तत्त्व जानकर ) चन्द्रमामेंसे 
सार भाग कतर लिया, उसीके निकल जानेसे यह 
छिद्र हो गया दै, उसी छिद्रके मार्गले उस पारके 
आकाशकी परिछाँही झलक रही है। जिससे 
श्यामता-सी मालूस होती है 1 यहाँ भी अपनी 
सिथंतिके अचुसार 'कोड' शब्द अंगद्जीके ही 
निमित्त है | क्योंकि पिताके न रहनेपर उसका 
उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, यह धर्मनोति है | 
इसके अनुसार चालि का राज्य अंगद्का ही था, 
परन्तु चह निकलकर सुग्रीबको मिल गया; कुछ 
भी हो, अधिकारहीन होनेसे इद्यमें छेद हो ही 
जाता हे, अतः अंगदका अनुमान भी स्वाभाविक 
ही हुआ | 
अब हनुमानुजीके बोलनेकी बारी थी, परन्तु 


प्रजुजीने देखा कि मैंने तो चन्द्रमाके दोष पूछे थे. 


(जो कालिमाके प्रश्नसे स्पष्ट है) सबको धब्बेका 
चक्य कराया था, परन्तु इन तीनोंने तो उसे अमल, 
चोर खाया हुआ और सार छीना हुआ दीन दुखी 
बताकर निर्दोष बना दिया, इनका मत मेरे अचुकूळ 
नहीं हुआ, इन्होंने तो अपनी-अपनी स्थिति ही 
स्पष्ट की, अतः बीचमें ही अपने मतका लक्ष्य 
फरवाकर' भ्रीहनूमानजीके मतको अपने अनुळूळ 
न दा चाहवे | इसलिये सरकार बीचमें ही 
"2६ गरल बन्धु शशिकेरा। अति परिय निजउर दीन्ह बसेरा॥ 
| विष संयुत कर निकर पसारी। जारत विरहवन्त नर-नारी ॥ 
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इस चन्द्रमाका ( साथ ही समुद्रसे जन्म होनेके 
कारण ) गरळ बन्धु है और वह इसका अत्यन्त 
प्यारा है, इसीसे उस विषको इसने अषने हृद्यमें 
स्थान दिया है । यही कारण है कि उस चिषसे 
संयुक्त अपनी किरणोंको फेलाकर यह विरहमें पड़े 
नर-नारियोंके हृद्यको दग्ध कर रहा है। यदि 
चह कालिमा विष नहीं होता तो शीतल-तत्त्व इस 
चन्द्रमें दाहइक-शक्ति कहाँसे आती ? कैसा अपर्व 
रहस्य है ! गुणातीत श्रीप्रभु भक्तमण्डळीमे 
माधुर्य केलिको दिखलानेके लिये वर्तमान ळीळाकी 
जो अपनी स्थिति है उसे कैसे सूचित कर रहे है अर्थात्‌ 
में विरही हूँ, यह चन्द्रमा दाहक होकर मुझे जळा 
रहा है । इस कथनसे नर-चरितद्वारा सरकार आप 
अपने दासोंसे मिल गये हैं और यह बतला रहे हैं 
कि जैसी वृत्ति रहती हे, वेसा ही अनुमान होता 
है। इससे यह भी ध्वनित करते हैं कि चन्द्रमा 
मुझसे प्रतिकूल है तथा दोनोंको दुःखदायी है | 

अब पाँचबं नम्बरवाले श्रीहनुमानजीकी 
सस्मति जुनिये-उन्होंने विचारा कि 'यह बडा ही 
गूढ़ प्रसङ्ग उपस्थित हुआ | इधर प्रभुके हाथोंमें 
वाण सुधर रहा है और उधर चन्द्रमापर उनकी 
दोषान्वेषक दृष्टि पड़ रही हे स्वामी शायद अपने 
दलको ऐश्वर्य दिखळाकर निर्भय करनेके लिये इस 
वाणसे असली चाँद्की ही चाँदमारी कर फिर उसे 
ज्यों-का-त्यों बना दें। अवश्य ही प्रभु सवसमर्थ हैं, 
उनकी शक्ति अघरित-घरना-परीयसी है, परन्तु 
विचार तो इस बातका है कि . 

असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहिं निज श्रुतिसेतु | 

जग विखारहि विशद यश राम-जन्म कर हेतु ॥ 
गीतामें भी कहा है-- | 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 

घर्भसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 


जब 'सुरन्हको थापना” ( देवी विभूतिकी रक्षा 
करना) राम जन्मका हेतु है, तो चन्द्र 'देवता' पर 
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अस्त्र चलाना कैसे उचित हो सकता है ? भगवान्‌ 
ऐसा कभी नहीं कर सकते | वास्तवमे प्रभु हम 


सब मन्त्रियों और सैवर्कोकी बुद्धिकी परीक्षा 


कर रहे हैं । मयांदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ यह भी एक 
मर्यादाकी लीळा करके दिखला रहे हैं कि मन्त्री 
अपने राजाको किसप्रकार उचित मन्त्रणा देकर 
यथार्थ कार्य करते हें । अतएव मुझे ऐसी राय 
देनी चाहिये कि चन्द्रमा निर्दोष सिद्ध हों और 
प्रभु भी प्रसन्न रहें, इसल्यि- ` ` 
कह मारुतसुत सुनहु प्रभु शशि तुग्हार प्रिय दास । 
तव मूरति विधु उर बसी सोइ श्यामता भास ॥ 
श्रीहजुमानजीने कहा कि है प्रभो ! मेरे विचारमें 
तो शशि आपका प्रिय -दास हे । आपकी ही सूति 
- उसके हृदयमें बस रही है! बस, वही श्यामता 
दिखलायी देती है।” इस सस्मतिमें भी निज स्थितिका 
लक्ष्य वर्तमान है; 'जासु हृदय आगार बसहिं राम 
शर चाप घरि।' जैसे आपके हृदयमें सदा रामजी 
बसते है चेला ही अनुमान आपको चन्द्रमाके विषयमें 
भी हुआ है । श्रीहचुमानजीके कथनाचुखार 
चन्द्रमा प्रभुका दास सिद्ध हो गया, इससे अब 
सिवा उसकी रक्षाके उसपर अस्त्र-प्रयोगकी तो कोई 
बात ही नहीं रह गयी । (पाँचों सम्मतियाँ वत्तमान 
- बृत्तिके अनुसार ही हुई हैं ) कैसी उत्तम युक्तिसे 
चन्द्रदेवके समस्त उपयु क्त दोषाभास दूर कर दिये 
गये, जिससे प्रभुको भी प्रसन्न होकर हँस पड्नेके 
सिवा और कुछ कहते नहों बना | यथा-- 
पवन-तनयके वचन सुनि विहँसे राम सुजान | 
दक्खिन दिसि अवलोकि प्रभु बोले कृपानिधान ॥ 
: सुजान? विशेषणके द्वारा सरकारकी अमित 
 सुबोधताको सूचित किया हे, हचुमानुजीके परम 
ओ- चातुयके भावको जानकर उनकी सम्मति खीकार 
. करते हुए सरकार परम प्रसन्न हुए और उस सुधारे 


द्‌ न्य हुप चाणको काममें लानेके लिये चन्द्रमापरसे 
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अपनी दृष्टिको हराकर दक्षिण दिशाको ओर पे 
डाली, जिस कायक लिये यहाँ आना हुआ 
वाणसे उसी कायका श्रीगणेश करना उचित | 
होगा, ऐसा सोचकर आप बोढे-- 
देखु विभीषण दक्षिण आसा । घन घमंड दामिनी विकासा॥ 
मधुर मधुर गरजत वन घोरा | होइ इषि जनु उप कगरेरा॥ | 
हे विभीषण, दक्षिण दिशाकी ओर तो देखो 
कैसा घन-घमण्ड हो रहा है, तथा विद्य च्छा 
चमक रही है | मन्द्‌ मन्द्‌ गर्जन भी सुनायी एइ 
रहा हे, कहो उपल-वृष्टि तो नहीं हो रही है ? 
विभीषणने उत्तर दिया कि--'हे कृपालु, 
न तो बिजली है, न मेघमाला है। बल्कि लड्ठावे 
शिखरपर रावण नृत्य देख रहा हे उसका राजछत्र | 
उमड़े घनके समान देख पडता है ओर मन्दोद्रीके | 
श्रचण-ताटंकका हिना दाम्रिनीकी दमकके समान | 
भासता है तथा स॒दंगकी ध्वनि दी मेघ-गजन-सी 
सुन पड्ती हे । 
प्रभु युसकान समुक्ति अभिमाना | चाप चढाइ बान सन्धाना। | 


` छुत्र मुकुट ताटंक सब इते एक दी बान! 
सबके देखत महि परे मं न कोऊजान॥ | 
श्रीरघुनाथजीने उसी चाणको,जिसे हाथमें सुधार | 
रहे थे, धचुषपर चढ़ाकर सन्धान किया, और पए | 
ही वाणसे छत्र-मुकुट, ताटंक सब हरण कर रावण" | 
अभिमानको भंग कर दिया और बह शर एप | 
छौरकर त्रोणमें प्रविष्ट हो गया | रावणकी सभा य | 
रसभंग देखकर भयभीत हो गयी | 
अस कोतुक करि राम-शर अविशे आइ निषंग । 
_ रावण सभा सशंक सब देखि महा रसभंग 
यह राचणपर श्रीसरकारका पहला वार हुआ | 
इसप्रकार सुगचमपर आसीन खझुबल-श गर 
ध्यानका प्रसङ्ग है | 
धन्य ते नर यहि भ्यानते रहत सदा लयलीन 
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ज्ञानदीपक-स्पष्टीकरण 
( लेखक--सादित्यर्षन पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 
(. पूरवेप्रकाशितसे आगे ) 


५--छोरन ग्रेन्थि पाव जौ सोई । 
तौ यह जीव कृतारथ होई॥ 
अर्थ-यदि वह बुद्धि , चिद्‌-जड्-ग्रन्थि’ छोड्‌ 
सके तो यह जीव ऊतार्थ हो जाय | 
जौ-सन्देहसूचक दै, भाव यह कि विज्न-वाहुल्यसे 
कार्य कठिन है । 
सोई ग्रन्थि छोरन पाच-वही विज्ञानरूपिणी बुद्धि 
यदि ग्रन्थि छोड़ने पावे । आव यह कि उसके सुलमानेमे 
सन्देह नहीं, पर विघ्न उसे ऐसा न करने देंगे । 
तौ-थर्थात्‌ विघ्नोंके अभिभूत होनेके बाद । 
यह जीव-अर्थात्‌ जो अपने ही घरमें अज्ञानद्वारा 
बैधा-सा पड़ा है । 
कृतारथ होई-अहंकारके साथ तादात्म्य कर अपने 
स्वरूपको विस्मरण करके अनादिकालसे जीव निद्रित पड़ा 
हुआ, संसारका स्वम, जनन-मरण, सुख-दुःख, शत्रु-मित्रादिका 
अनुभव कर रहा है। जिसम्रकार कोई राजा स्वमर्मे अपने 
कारागारमै बद्ध होनेका अनुभव कर रहा हो । अतः निविद्न 
थसंप्रशात समाधिके सिद्ध होनेसे, वह भ्रान्तिजन्य अन्थि 
नए हो जाती है एवं वह निद्रासे जाग पडता है । निरासे 
जाग जाना ही कृतकाय होना है। फिर तो इस कारागारकी 
एक इंद भी कहीं खोजनेसे नहीं मिलती । स्वाराज्य-सुख 
तो उसका कहीं गया ही नहीं था, प्राप्त ही था,केवल निद्रा- 
अप्राप्त-सा हो र्दा था, सो प्राप्त हो जाता है । निदान, 
सहज स्वरूपकी प्रासिसे वह कृतार्थ हो जाता है। यथा--“जानत 
तुमहिं तुमहिं होइ जाई । 
२६-- छोरत ग्रन्थि जानि खगराया । 
बिघन अनेके करे तब माया ॥ 


अथ-हे पक्षियोंके राजा ! गाँठके छोड़नेकी बात _ 


ज'नकर माया अनेक विघ्न करती हे 
सगराया-सम्बोधन है, भाव यह कि, आप राजा है 


जानते हैं हह साइनेवालोंका मार्ग कैसा कण्टका 


छोरत ग्रन्थि जानि-माया जब जान लेती। हे कि 
विज्ञानरूपिणी बुद्धि जइ-चेतनकी गाँठ छोड़ रही है,असंगरज्ञात- 
समाधिमें लगी है, जीव हमारे फन्देसे निकला ही चाहता हे । 

विन्न अनेक करे अनेक विन्न करती है, जिसमें गून्थि 
न छूरने पावे और जीव सदा मेरे बसमें पढ़ा रहे । दुष्टोंका 
यह स्वभाव ही है कि वे दूसरेका भला नहीं देख सकते । 
आत्मानुभव-प्रकाशसे मायाका दिव्य रूप दिखायी पडता हे । 
इसके पहले तो इसका परिच्छिन्न स्थूलरूपमात्र दिखायी 
पड़ता था । इस रूपकी ओर ध्यान न देकर असंप्रज्ञातमें 
तन्मय हो जाना असम्भव हो उठता है । यथा-- 


“एक दुष्ट अतिशय दुखरूपा। जेहि वश जीव परा मवकूपा ४ 
तब-अथांत्‌ माया जब देख लेती है कि मोहादिका किया 
कुछ भी न हुआ, दीपक जल गया और अब गाँठ छूट रही है । 
माया-यहाँ अविद्याका अहण है, क्योंकि विद्या तो 
छोड़नेवाली है । 


यथा- शिव विरञ्चि कहे मोहे, को है बपुरा आन ॥ 
में अरु मोर तोर तें माया । जेहि वर कीन्हेउ जीव निकाया।\ 
गो गोचर जहिं ठगि मन जाही । सो सब माया जानेहु माई ७ 
तेहि कर मेद सुनहु तुम जोऊ | विद्या अपर अविद्या दोऊ 0 
एक दुष्ट अतिशय दुखरूपा। जेहि वश जीव परा भवकूपा \। 
एक रचहिं जग गुण बश जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बढ ताके 
हरि सेवकहि न व्यापि अविद्या प्रमु प्रेरित तेहि व्यापै विद्या ॥| 


२७--ऋद्धि सिद्धि भेरे बहु भाई । 
बुद्धिह लोम दिखावे आई ॥ 
अर्थ-हे भाई! बहुत-सी ऋद्धि-सिद्धियोंको प्रेरणा 
करती है, और आकर बुद्धिको ललचाती है । 
ऋद्धि-सिद्धि-ऋद्धि अर्थात्‌ पेश्वयं। सिद्धि अर्थात्‌ 
अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशत्व 
अर चशित्व । 


(१) अणिमा, यथा-- 
मशक समान रूप कपि घरी? 
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(२) महिमा, यथा-- 
“अट्टहास करि गजी कपि बढि कागु अकाश? 
(३) गरिमा, यथा- 
"जेहि शिरि चरन देइ हनुमन्ता। चका सो गा पाताळ तु रन्ता\\' 
(३) लघिमा, यथा-- 
(द्द विशार परम हरुआई ४? 
(५) प्राप्ति, यथा-- . 
“मइ सहाय सारद में जाना १७ 
(६) प्राकाम्य, यथा 
"गरळ सुषा रिपु करे मिताई। गोपद सिन्धु अनक सिताई ।\) 
इत्यादि । | 
(७) ईशत्व, यथा-- 
प्देखि प्रताप न कपि मन शङ्का ७ 
(८) वशित्व, यथा-- 
` ' हरे प्रेरित तेहि अवसर "बक मरत उनचास ३१ 
इत्यादि) .. क) 
रेरे बहु-भाव यह कि ऋद्धि-सिद्धि सायाकी प्रेरणासे 
उसकी सेवाके लिये आपसे आप उपस्थित होती है । 

. भाई-कहनेका भाव यह कि हम लोग सब बराबर 
हैं। क्या राजा क्या रंक, क्या पण्डित क्या मूद, माया 
किसीको नहीं छोडती । 

बुद्धिहिं-अर्थात्‌ यही विज्ञानरूपिणी बुद्धि ही सब कुछ 
करनेवाली है, इसीको फँसाना चाहिये । 
आइ लोभ दिखाचे-कोई उसे बुलाने नहीं जाता, 
_ स्वयं आकर बुद्धिको लोभ दिखाती हुई मानो कहती है कि 
क्या व्यथ काममें लग रही हो ( यह साम हे) ऋद्धि-सिद्धि 
स कुछ चाहो, मैं देनेको तैयार हूँ ( यह दान है ) जिसके 
_ हितके लिये तुम सब करती हो, वह मुक्त होते ही तुम्हें 
. भौ त्याग देगा (यह भेद हे) । 

२८ कल बल छल करि जाइ समीपा । 

` अश्वल बात बुझाबै दीपा॥ 
अर्थ-कल बल छलसे समीप जाकर, अञ्चलकी 


_ हासे दीवा बुझा देती है. 


कल्याण 
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कल बल छल कारि-कल अर्थात्‌ कला 

से पहले काम लेती है, साम, दान, भेदका प्रयोग करती १ 
जब इनसे काम नहीं चलता तब बलं अर्थात्‌ दरडका रे । 
करती है, यहाँतक, माया रानीकी नीति है, यथा-- | 
साम दान अरु दण्ड बिमेदा । नुप उर बसहि नाथ कह वेदा | 
नीति चमके चरण सुहाये ५ | 

जब नीतिसे कार्य-सिद्धि नहीं देखती तब अनीहिऐ | 

भी काम लेती है । छल करती है । | 
जाइ समीपा-भाव यह कि सायाका विज्ञानरूपसे 
बुद्धिसे प्रेम होनेका तो कोई कारण नहीं है, वह किसी 
किसी उपायसे बुद्धिके पास अपनी स्वार्थ-सिद्धिके हि| 
पहुँचना चाहती है । अतः वहाँ पहुँचकर-- | 


अञ्चल बात-भाव यह कि खियाँ अञ्चजकी इवा| 
दीवा बुझाया करती हैं। अतः माया भी समीप जाने 
बुद्धिकी कोई अपेक्षा न करके अञ्चल-वातसे अनायास है| 
दीप बुझा देती है । बातका अर्थ यहाँ हवा है । हवा 
उपमेय विषय है । अञ्चलके विषयसे तात्पयं मायारूपी नार 
से है। यथा-- | 
"सबते अति दारुण दुखद मायारूपी नारि!! | 

देखि रूप मुनि बिरति विसारी. 

'हे बिधि मिळे कोन बिधि बाळा !! 


मोह आदि तो अविद्या-रात्रिके तम हैं, पर “नारि र|. 
रजनी अँधियारी' है । ही. | 
बुझावे दीपा-बुद्धि जहाँ तनिक भी मायाके सुतारं| 
आयी कि उसने अवसर पाकर ज्ञानदीप बुकाया। छ 
-रूपिणी बुद्धिका संसर्ग जहाँ मायासे हुआ कि वह | 
स्वरूपसे च्युत हुई, और ऐसा होते ही सारी मा 
धराशायी हो जाती है। यथा-- । 
सो हरि माया सब गुनखानी । सोमा तासु कि जाई बानी 1 
देखिरूप मुनि निरति बिसारी। बड़ी बार कणि रहे निहारी | 
माया बिबस मये मुनि मूढा। समुझी नहि हरि गिर या |, 
मुनि अति बिक मोहमति नाठ[मनि गिरि गयठ छूट . 
जब हरि माया दूर. निवारी ३ नहि तह रमा न राजकुमार |: 


२९-होइ बुद्धि जो परम सयानी | 
तेहि तन चितव न अनहित जानी | 


संख्या ४] 


बलि परम ख्याती हो: तो मायाको गकल गती, लक सयानी हो. तो मायाको 
अंनहित समझकर उसकी ओर दृष्टिपात न करे! 

परम सयानी-अर्थात्‌ विज्ञांनरूपिणी बुद्धि 
तो सयानी होती है । जो अपनी लाभ-हानि देख सके सो 


सयानी है, यथा--- 


कह रावन सुनु सुमुखि सयानी । मन्दोदरी आदि सब रानी ५ 
तब अनुचरी करों पन मोरा । एक बार बिकोकु मम ओरा 0 
अतः बुद्धि यदि केवल सयानी होगी तो लोभमें था 
ज्ञायगी, और यदि परम सयानी ( धीरत्वसम्पन्ना' ) होगी 
तो थपने स्वामी पुरुषका लाभ देखेगी, यथा-- 
निज घरकी बर बात विकोकहु हो तुम परम सयानी । 


होइ जी-भाव यह कि साधारण नियम तो ऐसा ही 
है कि बुद्धि परम सयानी नहीं होती, सायाकी बातोंमें था 
जाती है, और यदि हो तो बात दूसरी है । 
तेहि तन चितव न-भाव यह कि उस मायाकी ओर 
आँख उठाकर देखे ही नहीं, और न उसकी बात सुने, अपने 
अन्थि सुलकानेके काममें लगी रहे । जबतक विज्ञान- 
रूपिणी बुद्धि स्थिर है, तबतक मायाकी भी साम्यं नहीं 
कि उसके निकट जा सके, दीप बुझाना तो दूरकी बात है। 
यथा-- 
'परमारथ स्वारथ सुख सारे । भरत न सपनेहु मनहु निहारे ७१ 
अनहित जानी-अथांत्‌ बात हितकी-सी करती है, 
पर है वह माया 'अहितकारिणी । वह स्वामीका अकल्याण 
चाहती है, ऐसा समझकर उसकी ओर न देखे । 
२०- जौ तेहि बुद्धि विन्न नहिं बाधी । 
, तो बहोरि सुर करहिं उपाधी॥ 
अथ-यदि उस बुद्धिको विज्न बाधा न कर सकें 
तो फिर देवता लोग उपाधि करते हैं । 
तेहि बुद्धि-अर्थात्‌ परम सयानी बुद्धिको, जिसने 
सायाकी ओर हजार चेष्टा करनेपर भी ध्यान न दिया । 
जो विज्ञ नहिं बाधी-यदिमायाङृत प्रलोभन आदि- 
ने बाघा नहीं की और माया समीप न जा सकी एव' उसके 
अञ्चल वातकी गति ज्ञानदीपक तक न हो सकी । ( विज्ञान- 
रूपिणी बुढिद्वारा झसंप्रज्ञात समाधि में कोई अन्य वृत्ति 
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नहीं उठने पाती, इससे विषयरूप वायुका प्रचार वहाँतक 
नहीं हो सकता ।) 

तौ बहोरि-तब माया देवताओंको प्रेरणा करती है 
कि वे बलपूवंक इन्द्रियद्वारको खोल दें, जिसमें बिषय 
बयारि भीतर प्रवेश करके अन्य बृत्तियोंको खड़ी फर दे। 
क्योंकि देवता भी मायाके वश हैं, यथा-- 

देव दनुज नर नाग असुर सब माया विवश विचारे । 

( विनय० ) 

सुर करहि उपाधी-अर्थात्‌ देवतालोग उपाधि करते 
हैं, जिसमें मन्थि न छूटने पावे और जीवके द्वारा जो भोग 
उनको मिला करता है, उसमें बाधा न हो । जीव देवताओंके 
पशु हैं, इस लोक और परलोक दोनोंमें बे देवताओंह्वारा 
उपभुक्त होते हैं, यथा- 

"आये देव सदा स्वारथी । वचन कहें जनु परमारथी ॥" 


३१- इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना। 
तहूँ तहँ सुर बैंठे करि थाना॥ 
अर्थ-देहणुहमें इन्द्रियद्वार ही नाना प्रकारके 
झरोखे हैं, जिनमें देवता गद्दी लगाये बेठे है | 
` इन्द्रियद्वार-इन्दरियाँ दश हैं-पाँच ज्ञानेन्द्रिय और 
पाँच केन्द्रिय । 
ज्ञानेन्द्रिय, यथा-ओत्र, त्वक्‌ , चक्षु, रसना और भ्राण। 
तथा कर्मेन्द्रिय-वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, और 
उपस्थ । इन्द्रियोंके द्वार अर्थात्‌ गोलक भी फलतः दश ही 
हे । इन्द्रियां सूचम हैं, दिखलायी नहीं पडती, उनके द्वार 
दिखलायी पढ़ते हैं । अर्थात्‌ इन्ही द्वारोंसे निकलकर इन्द्रियाँ 


` झपने विषय, शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध, भाषण, अहण, 


गमन, मलत्याग तथा आनन्दका क्रमशः अहण करती हैं । 

भरोखा नाना-ये ही द्वार नाना प्रकारके झरोखे हैं। 
नाना इसलिये कहा कि किसी-किसी इन्द्रियोंके दोहरे झरोखे 
हैं, यथा आँख और कानके और स्पशे-इन्द्रियका तो रोम- 
रोम झरोखा-ही-फरोखा है । 

तहँ तहँ-उन प्रत्येक मरोखोंमें । 

सुर देवता अर्थात्‌ इन्द्रियोंके देवता । शोत्रके विकि, 
स्वकके वायु, ववच्षुके सूय, गी इदिद्ारा असंमज्ञात समाधि में कोई अन्य बृत्ति स्वछ वायु, चइके सूर्य, रसनाके वस, आयके अधिनी वरुण, प्राणके अश्विनी- 


१-सुख दरखहिं जड़ दुख बिलखाहों। दोउ सम धीर्‌ धरहिं मनमाहीं ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७१६ 


कुमार, वाकके वह्नि, हाथके इन्द्र, त उपज अथात मरोखेका छू के विष्णु, पायुके 
खत्यु और उपस्थके प्रजापति देवता हैं। | 
'बेठे करि थाना-इन देवताओंका प्राणिमात्रके 
देहेन्द्रियोपर अधिकार है । ये साधकके इन्द्रियद्वाररूपी 
झरोखोंमें अधिकार जमाये बैठे हैं। भाव यह कि वहींसे 
उनको भोग मिलता था। वृत्तियांके न उठनेसे भोग मिलना 
बन्द हो गया है, अतः वे बृत्तियोंके उठानेके लिये अवश्य 
प्रयत्न करेंगे । 
३२--आवत देखहिं विषय बयारी। 
ते हठि देहि कपाट उघारी॥ 
अर्थ-जब चिषयरूपी हचाके भोंकेको आते 
देखते हैं, तो बलपूर्वक किवाड खोल देते हैं। 
विषय बयारी-विषयरूपी हवाका कोका । भाव यह 
कि बुद्धि सुलावेमें नहीं आयी तो इसके अतिरिक्त दूसरा 
उपाय नहीं है कि किसी भाँति दीवा बुक जाय । और 
दीवा चुरानेमे समथ इवाका झोका है। इसी विषय-बयारिके 
डरसे बुद्धि उरगुहमें दीवा जलाकर गाँठ छोड्ने बैठी हे, कि 
बाहर रहनेसे हवाके मोंकेसे दीघा बुझ जायगा । अतएव 
सायाकी प्रेरणासे सब प्रकारके विषयोंके कोंके आने लगते हैं । 
आवत देखहि-ये देवतालोग जब रूरोखेसे अर्थात्‌ 
इस्त्रियह्वारसे देखते हैं कि झोका आया ।. । 
तब हटि .देहिं कपाट उघारी-तब जबरदस्ती 
सरोखेका किवाड़ खोल देते हें । बुद्धि, आसन और मुद्रा- 
द्वारा इन्द्रियद्वार झरोखोंको बन्द करके उरगृहमें घेरी थी 
ये हठ करके झरोखेका किवाड खोल देते हें । बुद्धि मने 
करती ही रह जाती है, उसकी एक नहीं सुनते । भाव यह 
कि साधकको मधुमती भूमिकाकी प्राप्ति होती है, और वह 
सिद्धियोंमें आसक्त हो जाता है । 
३२- जब सो प्रभञ्जन उरगृह जाई । 
तबहिं दीप विज्ञान बुझाइ ॥ 
अथ जब वह हवाका कोका हृदयरूपी घरके 
_ भीतर जाता हे, तो चिज्ञान-दीप बुझ जाता है | 
______ जब सा प्रभञ्जन-ग्रभ्नन इसलिये कहा कि प्रकर्ष 
करके भक्षन करनेषाला है, बड़े-बढ़े पेड़ तोड़ डाले, मकान 
गिरा दे, फिर दीवा घुझाना क्या चीज हे । 
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 भोगोंपर रहती है, उन्हें ज्ञान नहों खुहाता । 


कल्याण 


[भाग ५ 


उरणुह जाई- अर्थात्‌ कमा, वाकळे बहे, हइ, परेश पहुके उह जई चश सोख अप जणच 
प्र्न घरके भीतर पहुँचा, दिव्य विषय झप | 
उपस्थित हो गये । ह 
तबष्टिं दीप विज्ञान बुझाई भाव यह कि पलमाओं 
दीवट कहीं गयी, दीवा कहीं गिरा, बत्ती कहीं बुसका 
उड़ गयी । एक पलमें अति दुरूह साधन ऐसा नष्ट 
कि कहीं पता नहीं । साधक दिव्य विपयोंमें लित हो गया। 


३४--ग्रन्थिन छूटि मिटा सो प्रकासा 
बुद्धि विकल भइ विषय बतासा॥ 


अथ-गॉठि भी नहीं छूटी, वह डँजेला भी मिर | 
गया और विषय-वायुसे बुद्धि विकल हो गयी। 
ग्रन्थि न छुदि-जड-चेतनकी ग्रन्थि छूटने न पायी | 
जिस कामके लिये इतना परिश्रम किया गया सो हुआ | 
ही नहीं । 
मिरा सो प्रकासा “आतम अचुभष सुख सुप्रकासा' | 
मिट गया । वह प्रकाश तो 'सोहमस्मि” दृत्तिके आश्रय 
था, जब विषयके झोंकेसे सोहमस्मि बृत्ति ही न रह गयी | 
तो प्रकाश कहाँसे रह जायगा ? | 
विषय बतासा -विषयकी अचण्ड हघासे । अबा | 
प्रचण्ड हवाके वेगको वृत्तिजन्य क्षानदीप नहीं सह सकता। | 


बुद्धि विकल भइ-आओर इतने परिश्रमसे किये हु! | 
प्रिय दीपके बुझनेसे तथा स्वामीके उद्धारके . उपायमे भग | 
मनोरथ होनेसे एवं झोकोंके चपेटसे बुद्धि भी विकल हो | 
जाती है, उसका साहस टूर जाता है और कुछ सूरु नह 
पड़ता । । 


३५-- इन्द्रिय-सुरन्ह न ज्ञान सोहाई | 
विषय. भोगपर प्रीति सदाई ॥ 
अर्थ-इन्द्रियके देवताओंकी प्रीति सदा विष | 


इन्द्रिय-सुरन्ह-इन्द्रियके देवताओंको । | 
अनेक भेद हैं। उनमें ज्ञानी देवता और विर ताम १ 
हैं, यहाँपर उनसे तात्पर्य नहीं है, इन्द्रियोंके | 
तात्पय है । 


ब 


संख्या २] 
कि आभि ल्क 

न ज्ञान सोहाई- ज्ञान नहीं अच्छा लगता । ज्ञान 
होनेसे प्राणी विषय-विसुख हो जाता है, अतएव देवताओंके 
भोगमें कमी आने लगती है । सष्टिके आरम्भमें विरादकी 
उत्पत्तिके बाद जब उसे छुभरा-तृषासे युक्त किया, तब भूख- 
प्याससे दुखी होकर इन्द्रिय-देवताओंने अपनी तृप्तिके लिये 
ब्रह्मदेघसे स्यछि-शरीर रचनेकी प्राथना की । ब्रह्मदेवने ऊपर 
दाँतवाली गौ रची, उससे वे लोग तृप्त नहीं हुए, कहा 
“नायमलमिति'% । तब ऊपर नीचे दोनों ओर दाँतवाला 
घोड़ा रचा । बोले कि, इससे भी हमारा कास नहीं चलेगा । 
तब मनुष्य रचा । उसे देखकर देवता बड़ प्रसन्न हुए कि 
इससे हमारा काम चल्लेगा । अतः देवता इन्द्रियोंके रूपसे 
यथास्थान अङ्गोंमें प्रवेश कर गये । अतएव ऐसे भोग- 
साधन (मनुष्य) का विषय-विसुख होकर ज्ञानी होना उन्हें 
श्रच्छा नहीं लगता । 

,विषय भोगपर प्रीति लदाई- ज्ञान न अच्छा लगनेका 
कारण कहा कि सदा इनको विषय-भोगापर प्रीति वनी 
रहती है, वे एक क्षण भी विषयसे अलग रहना नहीं चाहते, 
फिर इन्हें विषयका विरोधी ज्ञान कैसे अच्छा लगेगा? यथा- 

ऊंच निवास नीच करतूती। देखि न सकई पराइ विभूती ॥ 


३६--विषय समीर बुद्धि कृत भारी । 
' तेहि विधि दीप को बार बहोरी ॥ 
अर्थ-विषय वायुने बुद्धिको पगली बना दिया, 
अब उस विधिसे फिर दीप कौन जलाता है | 
विषय समीर-समीर अर्थात्‌ वायु । समीर-शब्दका 
ध्युपत्ति-लम्य अथ' है “अच्छी तरह चलनेवाला' । भाव यह 
विषयका अन्धइ बन्द नहों होता, चला ही करता है। 
बुद्धि छत भोरी-अर्थात्‌ उस समीरने परम सयानी 
बुद्धिको भोरी ( पगली ) बना दिया । 
तेहि विधि दीप-भाव यह कि जितनी श्रद्धा, घैय' 
चौर परिश्चमद्वारा, जिस विधिसे यह दीप जलाया गया था, 
उस विधिसे अझमनोरथ होनेपर फिरसे साध्य नहीं है और 
जलाये हुए दीपमें 'सोहमस्मि' इस अखण्ड बृत्तिकी 
धर दीप-शिखा होगी और न झात्मानुभव-सुप्रकाश होगा । 
का बार बहोरी-फिर कौन जलाता है ? भाव यह कि 
नशानेचाली तो विज्ञानरूपिणी बुद्ध 17 बी तो विज्ञानरूपेणी बुडि है, वह भरी हो गयी, आसुरी माया और दैवी मायाका तरना ही मले लिये 


न न यह हमारे लिये यथेष्ट नहीं हे । 


र 
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बिना उसके दूसरेकी सामथ्य' नहीं कि ऐसा दीप कोई 
जला सके । अतः फिर इस जन्ममें ऐसे दीपका जलना 
सर्वथा असम्भव है । 
गोस्वामीजी विश्लोंसे बचनेका उपासनाके अतिरिक्त कोई 
उपाय नहीं देखते और न एक बार दीप बुमनेपर इसी 
जन्ममें अल्पायु होनेके कारण फिर जलाया जाना सम्भव 
सममते हैं । विज्नका नाश उपासनासे होता है, यथा- 
"सकळ विज्ञ व्यांपे नहिं तेही ५ राम सुकृपा बिलोकहि जेही ११ 
३७-तब् फिर जीव विविध विधि पावे संसृति कृश । 
हरिमाया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेश॥ 
अर्थ-तब फिर जीव अनेक प्रकारके संसारी 
छेश पाता है, हरिमाया अति दुस्तर हे, उससे पार 
नहो पाया जाता | 
तब फिरि-शर्थात्‌ जिस भांति सास्विकी श्रद्धाके 
हृद्यमें आनेके पहले अवस्था थी बही फिर हुई, इतना 
बडा प्रयास व्यथ गया । भाष यह कि अनन्तकालसे जीव 
ज्ञानदीपके उद्योगमें है। अनेक जन्ममें दीप जला और जुका, 
पर ग्रन्थि नहीं छूटी संसार ज्यों-का-त्यो बना रह गया । 
जीच-भाष यह कि सोहमस्मि” वृत्तिको लेकर अपनेको 
ब्रह्म मानते थे, सो फिर जीघके जीव हो गये । 
विविध विधि पाचे संसृति छ श-अर्थात्‌ अनेक 
प्रकारके सांसारिक झेश पाता है । जन्मका छश, 
बाल्यावस्थाका को श, यौवन तथा वाद्धक्यका झ श तस्पश्चात्‌ 
सृत्युका कलश, तदनन्तर फिर जन्म, फिर मरण, छे शका 
अन्त नहीं है । झेश पाँच हें--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
आर अभिनिवेश । | 
हरि माया अति दुस्तर-हरिमाया अति अपार है, 
यथा 
इरिमाया कर अमित प्रभावा । पुरू बार जेहि मोदि नचाव ।\ 
अग जगमय सब मम उपजाया। नहिं आचरज मोह खगराया।। 
जो ज्ञानिहु कर चित अपहरई १ बरियाई विमो बस करई 0 
हरिमाया मोहहि मुनि ज्ञानी 
तरि न जाय-शर्थावतरा नहीं जाता। भाव यह कि जब 
आसुरी माया और दैवी मायाका तरना ही सबुध्यके लिये 
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असम्भव है,यथा- “जानि न जाय निशाचर माया ।? सुर माया वश य त... पनि मत्यू अनेक-किर सोबत हि `` च प्रत्यूह अनेक-किर भी बहुत-से वि्न है जो दै 


लोग विमोहे । इत्यादि । तब हरिमाया कैसे तरी जायगी ? 
विहगेश-गरुइको विहगेश कहकर मायाके विश्वका 


प्रकरण समाप्त करते हैं, प्रकरण 'खगराया' से आरम्भ किया 
था। यथा-- " 


छोरन अन्थि जानि खगराया। विन्न अनेक करे तब माया ॥। 


३८-कहतकठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक 
होइ घुनाच्छर न्याय ज्यों पुनि प्रत्यूह अनेक॥ 


अर्थ-करना कठिन, समझना कठिन, साधन 
कठिन और विवेक कठिन है, यदि घुणाक्षर-न्यायसे 
हो भी जाय, फिर भी अनेक वित्र हैं । 

कहत कठिन-अर्थात्‌ कहते नहीं बनता, यथा--“उर 
अनुभव तिन कहि सक सोऊ। कौन प्रकार कहे कावे कोऊ ॥? 
“न जात बखानी? कहकर प्रकरण आरम्भ किया था । और 
“कहत कठिन” कहकर उपसंहार करते हैं । 

ससुझत कठिन-अमसे सनी हुई बुद्धि है, अतएव 
यदि कोई कहे भी तो समझना कठिन है, यथा--'समुझि न 
परे बुद्धि अम सानी ।१ 'समुझत बने न? कहकर उपक्रम किया, 
अब “समुझत कठिन” कहकर उपसंहार करते हैं । 

साधन कठिन-यदि किसी भाँति कहते-सुनते भी 
बने तो “साधन कठिन! है क्योंकि मनको कोई आधार नहीं 


मिलता, निगु'ण निराकारमें मनकी गति नहीं है । यथा-- 
साधन कठिन न मन कह टेका । | 


कठिन विवेक शर्थात्‌ सुनने-समकने, साधन करने- 
पर भी विवेकजञान होना कठिन है, यथा-- 

सुनिय गुनिय समुझिय समुझाइय दशा हृदय नहि आदे । 
जेहि अनुभव बिनु मोह जनित दारुण भव बिपति सतादै । 
(विनय०) 

होइ घुनाच्छर न्याय ज्यौं-काठमें घुन लगते हैं, 

जिससे उसमें कभी-कभी अक्षर बन जाता है । घुनको अक्षरका 

' ज्ञान नहीं जो बना सके, फिर भी दैवयोगसे कोई अक्षर 


` बन जाता है। उसीको घुणाचरन्याय कहते हैं इस न्यायसे 


` भी यंदि शानदीपक ठीक उतर जाय । तो-- 
E .  'शुणारन्याय' कहकर “अस संयोग ईश जब करई? 
का साफल्य दिखलाया । 
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[भाग | 


चेतनको गन्थि नहीं खोलने देते। 


३९--ज्ञानपथ कृपान कर थारा। 
परत खगेश होत नहि बारा॥ 
अर्थ-ज्ञानमागं तलवारकी घार है । इसपर 
गिरते, हे गरुड ! देर नहीं लगती | 
क्ञानपंथ-अर्थात्‌ अकृतोपास्ति ज्ञानका साधन | भा 
यह कि उपासनाकी सहायता बिना लिये जो ज्ञान-तिरे 
चाहते हैं उनका मागं । 
कृपान कर धारा-भाव यह कि ज्ञानपन्थ बड़ा है 
सूचम है, बस उसे तलवारकी धार ही समक्तिये । रात 
क्या है निरालम्ब मागमे एक रेखा है। फूलेपर चलन 
कितना कठिन है ? फिर उस कृपांणकी धारापरसे को! 
क्या चलेगा ? 
खगेश- सम्बोधन, सायाकृत विज्लसूचक । 
परत होइ नहिं बारा-गिरते देर नहीं लगती । चहो 
बढी देर लगती है । तारपर या रस्सेपर चलनेवाले समता 
बनाये हुए बड़ी कठिनता और देरसे पैर रखते हैं । तनिकस 
समतामें वैषम्य आया कि पतन हुआ, यहाँ तो कृपाण-घारा-स 
सूषम पथपर चलना है, पतनमें क्या देर है ? यथा- 


ज ज्ञान मान बिमत्त तव भय-हरणि भगति न आदरी। 
ते पाइ सुर दुलुम पदादपि परत हम देखत हरी॥ 
४०--जौ  निर्विन्न॒ पंथ निषेहहे। 
तौ कैवल्य परमपद ठहई॥ 
' अर्थ-यदि चिघ्रको अतिक्रमण करता हुआ 
रास्ता पार करे तौ केवल्य परमपद पाव । 
निर्विभ्पंथ-बहुत बडे और घने विज्वाले- म 
निविध निवाहना परम पुरुषाथे है । 
जौ निर्बहई-जो परम एरुषार्थका आश्रयण किये हु 
सब विज्न-बाधाओंको रेलता हुआ विना पतनके || 
पहुँच जाय । - , क | 
तौ केल्य परमपद लहई-तो वलय नामक 5 


Sd 


पद है उसको प्रास होता है, अर्थात्‌ निविशेष ह 
स्थितिको प्राप्त होता है, यथा--जानत तुम्हि तुमदि होई | 


>>» 


सल्या ४] कतशतो ७१९ 
४१ --अति दुलम कॅवल्य परम पद्‌ । ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना । मुनिदुकैभ गुन जे जग जाना ॥ 
सन्त पुरान निगम आगम बद्‌ ॥ अ गुणोंके होते हुए भी, उनका फलरूप कैवल्यपद 
अर्थ-कैवल्य परम पद अतिदुर्लम हे! सन्त, " दुलँभ हे । 
पुराण, वेद, शास्त्र ऐसा ही कहते हँ । . सन्त पुरान निगम आगम बद-अथांत्‌ साधु, वेद, 


पद-त्रिदेवके अधिकारको पद्‌ कहते हैं, यथा- 
भरतहि दोइ न राजमद विधि-हरि-हरपद पाइ । परन्तु कैवल्यपद्‌ 
उससे भी बडा दै, इसलिये परम पद्‌ कहा । 
अति दुर्लभ-भाव यह कि अन्तिम देह ब्राह्मणकी 
सुरुबुलंभ. दै, यथा- 
नरम देह द्विज कर में पावा । सुरदुर्कम पुराण अति गावा ।। 
उस शरीरमें भी: विरति, विवेक, ज्ञान, विज्ञानका होना 
मुनिदुलंभ है, यथा- 


शाख,पुराण सभी कहते हैं। भाव यह कि वेद्‌, शाख, पुराणके 
कहनेपर भी साधुओंके अनुमोदनकी अपेक्षा रहती हे । 
क्योंकि वेद, पुराण सवा शमें ससुद्ररूप होनेपर भी उनके 


. चाक्यरूपी जलसे काम नहीं चलता । जब वह वेद, पुराण- 


रूपी ससुद्रका वाक्य-जल, सेघस्थानीय साधुओंके सुखसे 
च्युत होता है तब संसारके कामका होता है, यथा- 
"बेद पुराण उदधि घन साधू \१ 
अतः वेद, पुराण, शाख और साधु सब एक स्वरसे कहते 
हैं कि कैवल्यपद अति दुलभ है, यही परम पुरुषार्थकी सिद्धि है। 


छतक्षता 


(लेखक-कविरल पे० श्रीरमाशंकरजी मिश्र “श्रीपति”) 


(१) 
तुमने कई बार जगाया हमें, 
हम मोहकी नींदर्म सेति रहे। 
करते रहे आप क्षमा हमको, 
हम पापके बीज ही बोते रहे 
मव-सिन्धुरे आप उबारा किये, 
हम खते नभे नित गोतेरहे। 
तुमने दिये चार पदाथ प्रमो! 
हम पाकर भी सब खेते रहे ॥ 
(२) 
जिसमें हमे कम्चनका भ्रम था, 
तुम आदिसे काच बताते रहे। 


जतकाया न्निताप जिसे तुमने , 
अपनेको उसीमें तपते रहे। 
जग-जारुस नाथ \ सचेत किया, 


फिर भी स्वयमेव फेसाते रहे \ 
नई उेकरें नित्य ही खते रहे, 
हम माया-ठगीसे ठगाते रहे ॥ 


(३) 
तुम तो हमें नित्य हँसाया किये , 
- इम स्वारथमे रत रोते रहे। 
तुम त्यागका पाठ पढ़ते रहे, 
फिर भी हम सारिका तोते रहे! 
हम मोक्षी कामनाको तजके, 


करिकारकी कालिमा पोते रहे। 
अपनी कुरुकानि डुबेते रहे, 

अघ-ओघका भार ही कोते रहे ७ 

(४ ) 

कितने अनुराग्से शैशबमें 

हमको तुम नाथ १ खिळाते रहे! 
नव-गौदनके मदमें भी सदा, 

परमाथेका मार्ग दिखाते रहे। 
जब जीर्ण जरा-वश त्रस्त हुए, 

तरणी तुम नाथ! चळाते रहे \ 


हेते रहे, अपनाते रहे, 


सुध 
हम तो मी तुम्हें हा | भुळाते रहे ७ 


तुम-सा नही नाथ अनाथका है , हम-सा नहीं अन्य अनाश्रित पापी । 


करुणाकर आप समान कहाँ , इम-सा अब कोन अधीर त्रितापी ७ 


तुम जानते श्रीपतिः हो उरकी , इम मानते आपको ईश प्रतापी । 
. हम आपके आप हमारे हुए, अब शेष प्रझाप न कोई प्रझापी ७ 
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समन्वय 


(लेखक पं० श्रीबलदेवप्रसादजी मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० आर० ए० एस ) 


सर्वभूतानां 


इश्वर 


हृदेरोऽर्ञुन तिष्ठति । 


श्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


तमेव शरण गच्छ 


सर्वभावेन भारत | 


तत्प्रसादात्परां रान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 


“सांख्ययोगौ प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः? 


ज्ञान--भगवानले सर्वप्रथम ज्ञानयोगसूचक 
“इश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे$्जुंन तिष्ठति’ यह वाक्य कहा 
हे | ज्ञानविहीन कर्म केवळ वेसा ही जड़त्वका 
परिचायक हे, जेसा निर्जीव यन्त्र आदिसे हुआ 
करता है, अतएव ज्ञान तो पहले होना ही चाहिये । 


ज्ञान न हुआ तो उद्धारका कोई उपाय नहीं |. 


कहा भी है 'ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः ।' 

अवश्य ही कोरा तार्किक ज्ञान नहीं दोना चा हिये, 
'अनुभवात्मक और सारचस्तुका शान हो तभी चह 
मुक्तिका देनेवाला हो सकता है। ऐसे ही ज्ञानके 
विषयमें कहा गया है कि “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति 
नान्यः पंथा विद्यतेश्यनाय।' इसलिये ज्ञान सर्वप्रथम 
आवश्यक हे । 

परन्तु 'सवंभूताना' और (इश्वरः? में भेद उपस्थित 
करनेवाला तो कम ही है।और वह कर्म मायाप्रेरित 
है । इसलिये मायाके जाने बिना पूर्ण संसिद्धि नहीं 
प्राप्त होती। क्योंकि ज्ञान होनेपर भी शरीर-धर्मसे 
कर्म तो करना ही होगा और इन कर्मोफे साथ मनका 


अस्तित्व और चासनाओंका रहना स्वाभाविक ३ 
है। ज्ञानी मनुष्य भी, जबतक उसका मनोनाश 


और चासनाक्षय न हो जाय, कृतकृत्य नहीं कहा 
जा सकता। इसीलिये कोरा ज्ञानमार्ग अपणं है और 


इसी अपणताको बतानेके लिये मायया? शब्द . 
_ प्रथम पंक्तिमे न आकर दूसरी पंक्तिमें आया है 
. अन्यथा जब ज्ञानमागंका वर्ण न हो रहा था, तब 


 ब्रह्म(इवरः) और जीव (सर्वभूतानां) के साथ 
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.. हृद्य केवल स्वर्ग-नरकके चक्करमें घूम 


' शाश्वतस्थानका इच्छुक है । इसी लिये 


मायाका भी उसी पंक्तिमें उलेख आ गया होता. 
कोरे ज्ञानमागकी इतनी ही अपर्णता है | | 
संसारमै अनेकताए हैं और उन अनेकताओंर | 
संस्कारोको एकदम सुला सकना बहुत कठिन है| 
परन्तु जो लोग उन्हें केवल अम मानकर पकत्वक्ष| 
ओर पूणतः अग्रसर हो सकते हैं उनके लिये कोरे बार. 
मार्गसे ही केवल्यसिद्धि प्राप्त करना सुलभ हे! 
सकता है । इस दृष्टिसे कहा जा सकता है कि जार 
मार्ग अपने ढंगका पूरा है और इसीलिये प्रथा| 
पंक्तिका वाक्य भी पूरा रक्खा गया है | 
कर्म--'भ्रामयन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया! 
वाली दूसरी पंक्ति तो एकदम अधूरी है। उसके 
पर्तिके लिये ऊपरकी पंक्तिका 'तिष्ठति” पद्‌ लाना है| 
पड़ता है। ज्ञानके बाद कर्मका नम्बर आताए| 
क्योंकि उसके बिना उपाय नहीं । परन्तु शानविह्दी | 
कर्म किसी कामका नहीं । इसी लिये अपनी पूर्ति । 
लिये कम सिद्धान्तको 'तिष्ठति’ का सुँ ह देखना पडा, 
है । स्थिरता उसे ज्ञानसे ही मिळती है, अतः उस 
स्थिर तत्त्वके बिना चह मार्ग एकदम भ्रामक ६. 
कर्ममीमांसाचाळे कोरे कर्म-सिद्धान्तके 
पड़कर यक्षसे स्वर्ग और स्वर्गसे फिर ग्ब 
चबकरमें ही पड़े रहते हैं । आचागमनहीन स्थिर | 
तक पहु चना उनके लिये बहुत कठिन है रो 


रहन! ही नहीं चाहता है, बह तो पराशान्ति 
कममी 


पर्णता प्रदान करनेके लिये भगवानले शानके 
के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ दिया है | 


संख्या ४ ] 


अक्ति ज्ञान असंग है! कमं अपण है ।इन दोनोंमें 
तामञ्जस्य होना बहुत कठिन है। माया ही वह 
बस्तु है जो इन दोनोंमें भेद उत्पन्न करती है। इसी 
मायासे मुक्ति पानेके लिये 'मम माया दुरत्यया, मामेव 
ये प्रप्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते’ इख तरह भक्तिका 
प्रसङ्ग लाया गया है । भक्ति चह वस्तु है जो ज्ञानका 
रुखापन और कमकी अपण ता मिटाकर दोनोंमें 
सामअस्य स्थापित करती हे । इसीलिये उसका 
उल्लेख ज्ञान और कमंके बाद किया गया है ! दाशा - 
निकोंका मत है कि ज्ञानकी वृद्धि सिद्धान्त (Thesis) 
और अपसिद्धान्त ( n।-६॥०७।४) के समन्वय 
(871५७४४) में ही हुआ करती है । यही बात गीता- 
में भी प्रत्यक्ष दिखायी पड़ती है | ज्ञान ही 1116815 
है, कर्म ही 4101-010815 है और भक्ति ही उनका 
Synthesis है। प्रथम दोनों साधन (Means toan 
000) माने गये है और भक्ति साध्य (End in itself) 
कही गयी है। . 

परन्तु कोरी भक्ति भी ज्ञान और कर्मके बिना 
अधूरी है । जिसकी भक्ति करना है उसका ज्ञान होना 


ही चाहिये और उसकी उपळब्धिके लिये कुछ क्रिया . 


करनी ही पड़ती हैं । इसलिये 'इशवरशरणं गच्छ' न 
कहकर 'तमेव शरणं गच्छ’ कहा गया हे, जिससे ऊपरकी 


पंक्तियोंमं कहे हुए भगवत्‌-सवभावकी ओर लक्ष्य 
हो ज्ञाय | 


भगवानने ज्ञानका लक्षण बतलाया, कमंकी 

अपणता बतलायी, और अन्तमें भक्तिके लिये रुपष्ट- 

रूपसे आदेश किया । वह भक्ति भी कैसी ? ज्ञानमूलक 

` कैमप्रधान भक्ति | यही गीताका प्रतिपाद्य विषय है 

यही भगवदुपदेश है। इसी सम्बन्धकी 

को अनेकानेक प्रतिज्ञाएँ गीतामें कही गयी हैं 

तथा अन्तमे स्पष्ट स्वरसे कहा गया है-- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यासे सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।? 

ओ-  मगवानुके इस समन्वयात्मक भक्तिमागमें 

भी एक विशेषता है। अन्य आचार्यॉके समान 


समन्वय 
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उन्होंने “यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा! की 

शली स्वीकार नहों की हे | यदि वह शेली 

स्वीकार की जाती तो मचुष्यको अपने प्रयल्लपर | 
ही अभिमान होना स्वाभाविक हो जाता । चह 
यह निश्चय समझने लगता कि में अमुक अमुक कार्य 
करके अमुक फळ अवश्य प्राप्त कर गा | परन्तु 
यह विचार भी तो आसुरी सम्पत्ति है। 
जबतक 'मैं! पनका अस्तित्व है और अपने ही प्रयल्लका 
भरोसा ह तबतक परम शान्ति कहाँसे मिल 
सकती है । 'में' पनसे मुक्त हो जाना ही तो सच्चा मोक्ष 
है और यह तभी हो सकता है जब मनुष्य अपनी 
क्षुद्र सत्ताको 'वासुदेवः सर्वम! की अखिल व्यापक 
सत्तामे एकदम विलीन कर दे। इसी भावको 
स्पष्ट करनेके लिये भगवानूने आगे चलकर 
'तखसादाव' कहा हे! 


यह शब्द्‌ बहुत महद्त्वपणं है | इसलिये यदि 
इसके सस्बन्धमे कुछ विस्तारपूवक लिखा जाय 
तो अचुचित न होगा । 


(१) 'यदि हम शुरुके समक्ष प्रयत्न करेंगे तो 
हमें ज्ञान मिल जायगा? और “यदि गुरु प्रसन्न 
होंगे तो हमें ज्ञान मिल जायगा” इन दोनों 
वाक्योंमें प्रथम वाक्य तो हमारे कत्त॑व्यॉका 
महत्व सूचित करता है और उस क्रियामें हमारा 
ध्यान शुरुके महर्वकी ओर बहुत ही कम जाता 
है | दूसरे वाक्यमें हमारा ध्यान शुरु ही 
पर रहता है । इसी प्रकार हमें शान्ति और शाश्वत- 
स्थानकी प्राप्ति तभी होगी जब हमारा पणं लक्ष्य 
ईश्वरहीकी ओर होगा न कि अपनी शरणागतिकी 
क्रियाकी ओर। अतएव 'तखसादात' कहा गया है। जो 
लोग भर्म-ग्रन्थ देखकर ही भक्ति और शरणागतिके 
तरह-तरहके विधान किया करते हैं और विमानको : 
अपने पास न आते देख इश्वरहीको कोसने लगते 
हैं, चे इस 'प्रसाद' वाळी बातको न जाननेके कारण 
सच्ची भक्तितक पहुँच ही नहीं पाते ! 
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(२) हम अटपदर्शी हैं और ईश्वर सवंदशी है। 
हम अपना भत, भविष्य नहीं जानते इसलिये शान्ति 
इत्यादिकी प्राप्तिके लिये हमें किस अशतक प्रयत्न 
करना चाहिये यह हमें विदित नहों होता | एक 


मनुष्य शीघ्र ही सिद्धि पा जाता है, दूसरा जन्म- 


जन्मान्तरतक प्रयत्न करता रहता है, तब भी नहों 
पाता | अत; यदि प्रसादका नाम न लिया जाय 
तो हम अपने प्रयल्लपर निराश हो जा सकते हैं 
परन्तु यदि प्रसादकी ओर ध्यान रक्खा गया तो 
फिर हमें सन्तोष बराबर बना रह सकता हे; 
क्योंकि प्रभुकी प्रसन्नता कब होगी इसके लिये तो 
कोई समय निर्धारित हो नहों सकता | इसी लिये 


'तस्नसादात' कहा गया है | 


(३) यदि हम स्वाथ-भावनासे किसीकी सेवा 
करेंगे तो उसमें प्रसन्नता उत्पन्न कराना कठिन ही 
हे । इश्वर तो सवक्ष है, उससे हमारी स्वार्थ- 
भावना केसे छिप सकती है? इसलिये अपनी खार्थ- 


भावनाके द्वारा उसे प्रसन्न कर लेना असम्भव है! : 


भले ही वह हमारे प्रयत्ञोंके अनुसार हमें मनचाहे 
फल दे दे, परन्तु वह हमपर पूर्णत; प्रसन्न हो गया 
'ऐखा नहीं कहा जा सकता | उसको प्रसन्नताके 


“लिये तो निष्कपट, निश्छल और सच्चे हृदयसे 


निःस्वार्थ शरणागति आवश्यक है । तभी प्रसाद 
होगा । इसी लिये 'तस्प्रसादात? कहा गया है । 


_ (४) भगवानके यहाँ दूकानदारी तो है नहीं 
कि जितने पेसे ले, उतने ही की चीज दें। बड़े-बड़े 
जप-तपकी उसके द्रबारमें कोई आवश्यकता नहीं | 
मनुष्य चाहे भयडुर-से-भयड्भुर पापी हो और 
अपनी कमजोरियोंके बोभकों चाहे वह दुर्छङध्य 


_ समक रहा हो फिर भी यदि वह सच्चे हृदयसे 
- उसकी ओर अग्रसर हो जाय तो वह परमात्मा 
2 दौड़कर सहायताके लिये उपस्थित हो जाता दै | 
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हँ? ऐसा कह दे उसको मैं एकदम अभय दे देत 


भा 


बच्चा जबतक नीचे खेलता रहता है, माँ ऊपर 
करती रहती है, परन्तु जब वही माँके लिये 
होकर रोता हुआ सीढ़ियोंपर चढनेके हि 
हो जाता है तो माँ दौड़कर उसे गोदमें उठा लेती 
फिर उसे अवशिष्ट सब सीढियाँ तय करने 
कष्ट नहीं उठाना पड़ता | भगवानका कहना है | 


क 
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पत्रं पुष्प फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | | 
तदहं मक््युपद्ृतमश्चामि प्रयतात्मन; | | 


यही तो बह माग है जिसमें चलकर सुदामा 
तीन सुट्टी चाचलोंके बदले त्रेलोक्यकी 


_ पायी थी! यही तो वह पथ है जिसके लिये झै 
फल चार फूल एक दै घतूरेको' कहा गया है। इस 
' पथके लिये भगवान्‌ अन्यन्न स्पष्ट शब्दोमे घोषि / 


करते हैं।-- ` | 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। | 
.अभये सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदूत्रतं मम॥ | 
अर्थात्‌ जो एक बार भी प्रपन्न होकर 'मैं तुम्हार 


हँ, यही मेरा व्रत है | इसीलिये 'तत्मसादात! कह 
गया है । और न जाने कितना रहस्य एँ 
"तत्रसादात्‌? शब्द्में भरा हुआ है। 

“तत्प्रसादात्‌? कहकर भगवानूने प्राप्स्यसि’ शव 
निश्चयात्मक बोधके लिये रख दिया है, जिसमे ग 
मालूम हो कि शान्ति और शाश्वत पद अषर 
मिलेगा | यदि ऐसा न करते तो सम्भव था हि 
प्रसादकी कडी शर्तले घबराकर लोग पराशा 
और शाश्‍वत स्थानका मिळना एकदम अनिश्चित 
मानने लगते । इस अनिश्चित भावको दूर करके 
के लिये उन्होंने 'मिल सकेगा? न कहकर |; 
कहा है। गीताके ईश्वरवाद्‌ और भक्तिवाद * 
समन्वयवादका यही रहस्य हे | 


श्रीरामकृष्ण परमहंस 
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श्रीरामकृष्ण परमहंस 
(लेखक --स्वामोजी श्रीचिदात्मानन्दजी) 
( पूवप्रकाशितसे आगे ) 


रामछष्ण रोगमुक्त तो हो गये, 
3 परन्तु शारीर अभी पूर्ण रूपसे 
स्वस्थ नहीं हुआ । इसलिये मथुर- 
gc बाबूने सोचा किजल-वायु बदलने 
| हक) 60 से ठाकुर पहलेकी तरद्द खस्थ 
ख्य. 2 

0201 हो जायेगे | अतः उन्होंने ठाकुर- 
को उनकी जन्मभूमि कुमारपूकुर 
भेज दिया वहाँ वह छः लात महीने रहे। उनकी 
धर्मपत्नी शारदामणिदेची अपने पिताके घर जयराम- 
बाटीमें रहती थीं | ठाकुरके कुमार पूछुरमें पधारनेपर 
बह भी वहाँ बुला ली गयी! उसकी उम्र उस समय लग- 
भग १४ वर्षकी थी । सखुरालमे आकर स्वामीकी 
मानसिक अवस्थाको भलीभाँति समझ वह अति 
भक्ति और प्रेमले उनकी सेवा करने लगी । उसै यह 
विश्वास हो गया कि इन महापुरुषकी खुसंगतिसे सुके 
भी ज्ञानकी प्राप्ति हो जायगी | ठाकुरने भी शारदा 
देवीको उपयुक्त शिक्षा देना शुरू कर दिया । रूपवती 
तरुणी भार्याके साथ रहकर अपने धर्मपर आरुढ 
रहनेका तथा अपने ज्ञान-वेराग्यको परोक्षा करनेका 
मौका ठाकुरकों मिल गया और इसमें चह 
अविचलित रूपसे सफल इए 1. ऐसे महापुरुषके 
लिये, जो समस्त जगतको “माँ? का ही रूप 
समकता हो, विषयी पामर भजुष्योंकी भाँति 
विषयासक्त होना नितान्त असस्मव भी था । 
शारदादेवी भी अपने पतिदेवकी स्वाथरहित. 
पुनीत प्रीतिको देखकर उनपर तन-मनसे न्योछावर 
थी। वह उन्हें अपना इष्टदेच मानने लगी और उनके 
उपदेशोंका अनुकरण कर अपने जीवनको आदर्श 
५. में तत्पर हो गयी । तदनन्तर श्रीरामक्कष्ण 
इद्य' के साथ दक्षिणश्वर लौट आये! . 
शर मथुरबाबूकी श्रद्धा ठाकुरमें दिनोंदिन 


र 
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बढ़ती गयी और वह उनकी सेवा-शुश्रपा बड़ी भक्तिसे 
करने लगे । मथुरबाबू अपनी सब प्रकारकी 
कठिनाइयाँ उन्हें बतळाकर उनके परामशंके अनुसार 
कार्य करते थे | उनकी इच्छा हुई कि ठाकुरके लिये 
कुछ ऐसा स्थायी प्रबन्ध कर दें जिससे उनकी 
सारी आवश्यकताएं प्री होती रहें,परन्तु ठाकुरका 
तीब्र वेराग्य देखकर उनसे कहनेका साहस न कर 
सके। चन्द्रदेची (श्रीरामकष्णकी माता) द क्षिणश्वर- 
में ही रहा करती थो, इसलिये मथुरबाबूने सोचा 
कि अपने मनोरथको पूरा करनेका यह अच्छा 
अवसर है । इस अभिप्रायले वह उनके पास गये 
और बोले कि “माँ ! जो कुछ तुम्हें जरूरत हो सुभे 
बतलाओ, मेरा बडा भाग्य होगा यदि सुकले आपकी 
कुछ सेवा बन पड़ेगी । चन्द्रने कहा 'बेटा! तूने 
मेरी सारी जुरूरतें पहलेहीसे पूरी कर रक्खी हैं, 
फिर मुझे और क्या चाहिये ? मथुरबाबू कुछ 
सेवा करनेका आग्रह करते ही रहे। यह देखकर 
चह उन्हें सन्तुष्ट करनेके अभिप्रायसे बोलीं कि 
अच्छा, मेरे लिये एक आनेकी सूखी तमाखू ला 
दे, सुरे मञ्चन बनाना है! चह इनके इस अपूर्व 
सन्तोषको देखकर अवाक्‌ हो गये और उनका हृद्य 
द्रचीसूत हो गया | माताके चरणोंपर गिर मथुर- 
बाबू कहने लगे कि “धन्य हो माँ? तुम जैसी माताओं- 


“की कोखसे ही श्रीरामकृष्ण-जैसे महापुरुष पुत्र 
- पैदा होते हैं ।' 


मथुरबाबूकी इच्छा काशी, प्रयाग, बज इत्यादि 
तीर्थाके दर्शनकी हुई । श्रीरामकृष्णको भी साथ 
चळनेको कहा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया । सो 
सवा सौ आदमियोंके साथ मथुरबाबूने सन्‌ १८६८ 
के जनवरी मासमें तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान किया। 
रास्तेमें देवघर ठहरते छुप वे काशी पहुंचे, वहाँ दो 
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मकान किरायेपर लिये और बड़े ठाठ-बाटले रहने 
लगे । उन्होंने गरीबोंकों अन्न-वस्त्र दिये और 
विख्यात विद्वानोंको निमन्त्रित कर उनकी भी 
भोजन, वस्न तथा धनसे सेवा की | श्रीरामकृष्ण 
विश्वनाथके मन्दिरमें 'हृद्य!को साथ लेकर प्रतिदिन 
जाया करते और वहाँ पहुँचते ही समाधिस्थ हो 
जाया करते थे | ठाकुरने काशीके तेलंग-जैसे कई 
महापुरुषोंके दर्शन किये और वे उन लोगोंसे मिलकर 
बड़े सन्तुष्ट हुए | एक सप्ताह ठहरनेके बाद सब 
प्रयाग गये ओर वहाँ तीन दिन तक त्रिवेणीमें 
स्थान कर पुनः काशी वापिस आ गये | पन्द्रह दिन 
चहाँ रहकर श्रीवृन्दावन चळे गये | ठाकुरको वहाँ 
अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ | वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
लीला-स्थळोंमें जहाँ-जहाँ जाते, भावमग्न हो जाते 
थे | एक दिन सन्ध्या समय गायोंका दल चरकर 
जंगलसे लोट रहा था, पीछे-पीछे चरवाहे बालक 
उनको हाँकते हुए ळे जा रहे थे, धूलि उड़ रही थी! 
यह दृश्य देखते ही ठाकुरको गोपालकी गौ चराने- 
की पवित्र लीलाका स्मरण हो आया और वै भावमें 
मझ हो उधर दोड़े और पुकारने लगे कि “कृष्ण 
कहाँ है, कृष्ण कहाँ दे | 
वृर्दावनमे पन्द्रह दिन ठहरकर सब लोग फिर 
काशी आये और वहाँ मई मास तक ठहरै | वहाँसे 
लोटते समय मथुरबाबूका विचार रास्तेमें गयाजी 
ठहरते हुए जानेका था, परन्तु ठाकुरने इसे खीकार 
नदों किया । उन्होंने सोचा कि 'यदि मैं वहाँ 
गया तो मेरा आत्मा ब्रह्ममें लीन हो जायगा, और 
यह शरीर जिसे 'मां' ने अपने कायके लिये रक्खा 
है, छूर जायगा । पाउकोंको स्मरण होगा कि गयाजीमें 
ही इनके पिताको भगवत्‌-दर्शन हुआ था | उाकुरके 


_ इन्कारकरनेपरसबलोग कलकत्ता चले गये। श्रीराम: 


` कल्याणे 
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चुसार सेकड़ों वेष्णवोंको धन देकर सन्तु 
है मथुरबाबूकी खत्यु_ सृत्यु-सन्‌ १८७१ के जुखाई पह 
में मथुरबाबुको सन्धिज्वर हुआ । ठाकुरको रि 
हो गया कि अब मथुरका अन्तकाल आ पहुंचा 
वह उन्हें देखने स्वयं नहों जाते थे, 'हृदय'को र्‌ 
हाल पूछनेके लिये रोज भेजा करते थे। परन्तु 
सृत्युके दिन श्रीरासक्कष्णने 'हृदय' को मथुरवाळ 
घर नहीं भेजा था | उस दिन चह तीन घण्टे त 
दीर्घ समाधिमें रहे । | ठाकुरका शारीर तो वहो स 
परन्तु उनका आत्मा अपने भक्तके पास जा पहुंचा 
जब समाधि खुली तो 'हृद्य” से कहा कि मधुर 
बाबूका आत्मा देवलोकको चला गया है। थोह 
ही देर बाद मथुरबाबूकी स्त्युका समाचार मिला। 
मथुरबावृके देहान्तसे ठाकुरकी तन-मन-घके' 
निःस्वार्थ सेवा करनेवाळे एक भक्त पुरुषा | 
अभाव हो गया । | 
शारदामणिदेवीका द्क्षिणेश्वरमें आगमन- 
श्रीरामक्कष्णके शीघ्र ही दक्षिणेश्वरको लोट आने 
एक कारण यह भी था कि उनकी माता चन्देदें।| 
वहाँ अकेली रहती थीं। नित्य आत्मरूवरूपमें तह 
रहनेपर भी ठाकुर अपनी माताको सुख देने गौ. 
उनकी सेवा करनेमें सदैव तत्पर रहते थे और श॑ 
कारण वह. उन्हें कामारपृकुरसे अपने साथ ले आए | 
थे । उनकी चृद्धावस्थाका स्सरणकर ठाकुर यात्राऐ | 
जल्दी दक्षिणेश्वर लौटना चाहते थे, इसीर्लि 
उन्होंने अधिक समय रास्तेमें बिताना उचित क. 
समभा । इधर शारदामणि अपने पिताके ४ 
जयरामबारीमें रहती थी | अबतक उसने । 
आयु प्रायः वहीं बितायी थी, केवल एक बार 
बह अपने पतिदेचके यहाँ गयी थी, जिसका 
वर्णन हो चुका है । उन दिनों कामारपूङुरम हाइ 
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ओ- कष्ण वृन्दावनसे व्रजकी पवित्र रज ले आये थे, जिसे 
ह उन्होने दक्षिणेशवरकी पञ्चवटी तथा अपने साधन- शारदामणिको प्राप्त हुआ था उसे य भाग | 
ह निर छिड़क दिया और उन स्थानोंको बृन्दावन- कहा करती थी कि 'उन दिनों मैं ऐसे दा | 
तुल्य समभने लगे मथरबाबूने 2 पण तका | 
i = ५ लगे ; बाबूने ठाकुरकी आजा- परिपण, रहती, थी मानो हृदयमें शड |... 
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भरा हुआ रक्खा हो! अब उसकी उम्र १८ वर्षकी 
हो चुकी थी । ग्रामके लोग श्रीरामक्कष्णके बारेमें 
बहुत चर्चा किया करते और कहते 'वह पगला हो 
गया है, बेचारी शारदाका भाग्य फूट गया जो 
उसे ऐसा पति मिळा । शारदा सब कुछ सुनती 
और मन-ही-मन विचारा करती कि “क्या 
बास्तचमें मेरे स्वामी पागल हो गये हैं, यदि यह ठोक 
है तो इस अवसरपर उनके पास रहकर उनकी सेवा 
करना ही मेरा धर्म है। इस विचारसे उसके 
चित्तमे उनके पास जानेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न 
हुई । दैवयो गले जयरामबाटीके कुछ लोग गंगारुनान- 
के लिये कलकत्ता जानेका विचार कर रहे थे। यह 
सुन शारदाने भी उनके साथ चलनेका इरादा 
किया | स्त्रियोंने उसके पिता रामचन्द्रसे शारदाको 
साथ ले जानेकी अनुमति चाही तो वह भी सम्मत 
हो गये और स्वयं भी कलकत्ता जानेके लिये 
तेयार हुए । उन दिनों रेलगाड़ी तो थी नहीं, इस 
कारण सब लोग पेद्ल ही चले । निर्धनताके कारण 
पालकी आदि भाडा करना असम्भव था | अस्सी 
मीलका फासला था, चलते-चलते थकावटके कारण 
सुकुमार शारदाको ज्वरने आ घेरा, इसलिये उन 
लोगोंने कहीं मार्गके किसी ग्रामकी घर्मशाळामें 
रात्रिको विश्राम करना आवश्यक समभा । अगले 
दिन उसका ज्वर छूट गया और चे फिर वहाँसे 
चल दियि। चे चलते उहरते कई दिनोंके बाद 
दक्षिणश्वर पहुचे । यह घटना सन्‌ १८७२के माचे 
मासको है। शारदा चळनेकी थकावट तथा ज्वरके 
कारण बहुत दुबळ हो गयी थी इसलिये ठाकुरको 
बड़ी चिन्ता हुई | उन्होंने खयं उसकी सेवाका 
अच्छा प्रबन्ध कराया और चह तीन ही चार दिनमै 
खस्थ हो गयी | अब शारदा अपनी सासके साथ 
नौबतखानेमें रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी! 


_ एक दिन शुक्कपक्षकी द्वितीयाको औरामरुष्णके 
मनमें अपने कमरेमे माँ काली भगवतीकी पज्ञा करनेकी 


श्रीरामकृष्णपरमहस 
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इच्छा हुई | सामग्री इकट्टी की गयी और शारदा- 
देवी वहाँ वुलायी गयी, रातको नौ वजे चह वहाँ 
पहुंची । ठाकुर पूजाका प्रारम्भ करने लगे और. 
शारदाको कालीके स्थानपर बेठनेको कहा | चह 
पतिकी आशानुसार बिना संकोचके वहाँ बेठ गयी | 
श्रीरामकृष्ण अपने सहायकोंके साथ विधिपूर्वक 
समस्त उपचाराँसे शारदारूपी जगदस्बाकी पजा 
करने लगे | शारदा समाधिस्थ हो गयी | श्रीरामकृष्ण 
भी मन्त्र पढ़ते-पढ़ते समाधिमझ हो गये । इसप्रकार 
वह दोनों पूजक और पूज्य अन्तरात्मामें तल्लीन 
हो गये | घण्टौं गुजर गये ठाकुर समाधिसे उतरे 
और शारदादेवीके चरणोंमें अपनी साधनाके समस्त 
फलोंको तथा अपने व्यक्तित्वको सर्वभावेन 
समर्पण कर दिया | इस पूजाका नाम तन्त्रशाख्मे 
षोडशी पूजा है। अब यहीं ठाकुरको खाधनाओंकी 
समाप्ति होती है । उन्होंने भगवतीको पूर्णतया 
अनन्यभावेन आत्मसमपंण कर दिया | उनकी 
दृष्टिमें अब ब्रह्म और मायामे भेद नहीं रहा और इस 
वेद्मन्त्रके अनुसार उनका भाव सदेव द्रृढ बना 
रहा 
त्वं खरी त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीणो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ 


अर्थात्‌-तू सन्नी है,तू ही पुरुष है,कुमार भी तू है, 
कुमारी भी तू है, तू ही दण्ड हाथमें ले जीणं वद्धका 
सवांग बना मुझे उगना चाहता है,परन्तु में तेरा भेद 
जानता हूँ, तू विसु है, संसारमें नानारूपसे प्रकट 
होता है। २. 

शारदादेवी दक्षिणश्वरमें रहती हुई ठाकुरः 
के अनेक भाचोंको देख-देखकर आनन्दम मझ रहती 
थी और ठाकुर भी उसे सब प्रकारसे शिक्षा द्या 
करते थे। गुहरुथके मासूली-से-मामूली कार्मोसे लेकर 
भजन, ध्यान, समाधिपयन्त सब प्रकारको शिक्षा 
शारदामणिको.दी गयी । एक दिन शारदाने श्री- 
रामक्रष्णकेपैर दबाते-दबाते उनसे पूछा कि महाराज, 
आपका सुभमें कैसा भाच है !' ठाङुरने कहा कि 'जो 
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भगवती मन्दिरमे विराजमान है तथा जिसने इस 
शरीरको जन्म दिया है, जो नौबतखानेमें रहती है 
चही जगज्जननी इस समय मेरे पेर दबा रही हे ! 

एक दिन ठाकुर पल्लीसहित रात्रिको एक 
हो तख्तेपर लेटे हुए थे। शारदा सो रही थी, उस 
समय वह विचारने लगे कि यह स्त्रीका शरीर पड़ा 
हुआ है,जिसे दुनिया बड़ा प्यारा समभती है, परन्तु 


कल्याण 


">>> RA RN. 
सनत न्या 


क्र 
[ भाग । 


महीनों बीत गये परन्तु इस आदश-द्स्पतिके ` 
कभी विषयेच्छाका प्रादुर्भाव न हुआ, दोनों हए 
त्पर ब्रह्ममें आरूढ थे | ठाकुर समभते थे कि उन 
इच्छानुसार भगवतीने शारदाके मनसे भीषि 

वासनाका मूलोच्छेद्‌ कर दिया है। इस महान्‌ कि 
परीक्षाम उत्तीण होनेपर अब उन्हें प्रा-पूरा नि 
हो गया कि जगत्‌-माताकी छपासे उनके लिये 


| 


टु भ 
किसी प्रकारको विषय-वासना बाधकन दोगी।उतश्न 
मन पूर्णतया .भगचतीके चरणारचिन्द्में विठो 


हो गया और साधना समात्त हो गयी | सन्‌ १८४ 


जो इसमें आनन्द मानता है उसे भगवान्‌ नहों मिलते, 
अतः 'हे मन! अब मुझे बतला कि तू इस शरीरको 
चाहता है या परमात्माको । इख शरीरम तेरी 
लालसा हो तो यह मौजूद ही है।यह विचार करते के नचम्बर-मासमें शारदादेची एक चप आउ मही 
ही वे समाधिस्थ हो गये। इस तरह साथ रहते हुए पतिके पास रहकर कामारपकुर लौट गयी । (क्रमश) 


न्य क ७ सटर 


अनुरोध 
उषापते | फिर एक बार वह हो अरुणोदय तेरा । 
हृदय-सुमन खिल उठें कि जिससे हो सुख-श्रान्ति सबेरा | 
कलुष कालिमा रह नाहि पावे | 
मोह मलिन तम सब मिट जावे | 
ग्रेस राग रंजित छाबि छावे । 
सत्यालोक प्रसारित हो झाचि कर सब दूर अँधेरा । 
उषापते / फिर एक बार वह हो अरुणोदय तेरा ॥ 
_जविन-स्रोत बहे वुधा-तल । 
छलक उठे मानस-रस आविकल | 
उमड पड़ें सुखधारा पल पल | 
कली-कली खिल उठे मोदयुत कर सौरभ चितचेरा । 
' उषापते । फिर एक बार वह हो अरुणोदय तेरा ॥ 
' शीतल मंद सुगंध समीरण | 
दिव्य स्फूर्तिमय हषोद्गीरण । 
लगे थिरकने कर विस्तीरण । 
सु ] भाव अमर सब हों गुजारित कर मधु गान घनेरा । 
छ एप 1151 उषापते । फिर एक बार वह हो अरुणोदय तेरा ॥ 
MS ns). ` ऐसा एक अलौकिक आला । 
21२1 5: फैल जाय सर्वत्र उजाला । 
. मंजु मनोरम हश्य निराला । 
घराने व्योम क्या कण-कणमें.भी हो शुभ- दर्शन तेरा । 
 उषापते / फिर एक बार वह हो अरुणोदय तेरा ॥ . 
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रामचरितमानसका महाकाव्यत्व 


TTT 


रामचरितमानसका महाकाब्यत्व 


( लेखक-श्रीविन्दु ब्रह्मचारीजी 


(पूर्वप्रकाशितसे आगे) 


शुनि 
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहिं विपिन शुभ आश्रम जानी 0 
तहँ जप-योग-्यश सुनि करहीं 
भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा तिनहिं रामपद अति अनुराग 0 
तापस शम-दम-दया-निधाना। परमारथ पथ घरम सुजाना 0 
मरद्वाज आश्रम अति पादन | परम रम्य मुनिवर मनभावन 0 
तहँ होय मुनि-ऋषय-समाजा ' जाहि जे मज्जन तीरथराजा ॥ 
मञ्जहि प्रात समेत उछाहा । कहहिं परस्पर हरिगुन-गाहा ७ 
्रह्मनिरूपन घर्मविधि बरनहि तत्त्व-विभाग \ 
कहहिं भगति भगवन्तकी संयुत ज्ञान-बिराग ॥ 


स्वगे (रमावेक्ुण्ठ) 
छोर सिन्धु गवने मुनिनाथा। जहँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥ 
इरषि मिळे उठि रमानिकेता । बैठे आसन ऋषिहिं समेता ॥ 
कैलास (उमावेकुण्ठ) 
परम रम्य गिरिवर केलासू । जहॉ सदाशिव उमा निवासू । 
` सिद्ध तपोधन योगिजन सुर-किन्नर-मुनिवुन्द । 
बसहिं तह सुकृती सकर सेवि शिव सुखकन्द ॥ 
तेहि गिरिपर बट विटप विशाका। नित नूतन सुन्दर सब काळा ।\ 
्रिविष समीर सुशीतर छाया। शिव-विश्राम-विटप श्रुति माया ॥ 
बैठे सोह कामरिपु कैसे | घरे शरीर शान्तरस जेसे।\ 
कुन्द-इन्दु-दर-गौर शरीर । भुज प्ररम्ब परिधन मुनि चीरा ७ 
तरुन-अरुन अम्बुजसम चरना । नख दुति भगत दृदयतम-हरना ७ 
मुजग-मूति-मूषन त्रिपुरारी। आनन शरद चन्द छबिहारी 0 


जामुकुट सुरसरित सिर रोचन नरिन बिशाक । 
नीलकण्ठ रादण्यनिचि सोह बाळबिघु भार \\ 
अमरावती (उपमागत) 
जिमि वासन बस अमरपुर शची-जयन्त समेत  . 
के प्र 
गातरूप मनि-रच्चित अटारी १ नानारज्ञ रुचिर गच ढारी ऐ 
अ चहुपास कोट अति सुन्दर । रचे कँगूरा रङ्ग रङ्गगर 0 


नवग्रह निकर अनीक बनाई । जनु घेरी अमरावति आई 0 
महि बहुरङ्ग रुचिर गच काचा । जो विकोकि मुनिवर मन राचा 0 
चवळ घाम ऊपर नम चुम्बत । करूरा मनहुँ रबि-शशि दुति निन्दत॥ 
बहु मनि रचित झरोखा भ्राजहि | गृह-गृह-प्रति मनि-दीप विराजहि। 


मनि दीप राजहिं भवन आजहि देहरी विद्रुम रची । 
मनिखम्म-भीति विरश्वि विरची कनक-मनि-मरकत खची । 
सुन्दर मनोहर मन्दिरायत अजिर रुचिर फटिकन्ह रचे \ 
प्रति द्वार-द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु वजून्ह पच । 


चारु चित्र शाळा शृह-गृह प्रति रचे बनाय | 
रामचरित जे निरखत मुनि मन लेहि चुराय ७ 


सुमनबाटिक सबहिं कमाई | विविध मति करि यतन बनाई 0 
रता रूलित बहु जाति सुहाई । फूरूहि सदा बसन्तकी नाई 0 
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारत त्रिविध सदा बह सुन्दर ॥ 
नाना खग बारकन्ह जियाए \ बोकत मधुर उडात सुहाए ७ 
मोर-हंस-सारस-पारावत | भवनन्हपर शोमा अति पावत \\ 
जहँ-तहँ देखि निज परिछाही। बहुबिध कूजहि नुत्य कराहीं \\ 

शुक-सारिका पढ़ावहिं बाक । कहहु राम-रघुर्पत जनपारुक 0 
राज दुआर सकल बिधि चारू । वीथी चोहट रुचिर बजारू ७ 


बाजार रुचिर न बने बरनत बस्तु विनु गथ पाइये । 
जह मप रमानिवास तहँ की सम्पदा किमि गाइये ॥ 
ज्वेठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते! 
सब सुखी सब सचरित सुन्दर नारि-नर-रिशु जरठ जे 0 


उत्तर दिशि सरयू बहे निर्मळ जरू गम्भीर । 
बाँचे घाट मनोहर स्वल्प पङ्क नहिं तीर ७ 


दरि फराक सुचिर सो घाट १ जहँ जर पियहिं बाजि-गज-ठाटा 0 
पनिघट परम मनोहर नाना ५ तहा न पुरुष करहि असनाना 0 
रामघाट सब विध सुन्दरवर। मजहिं तह बरन चारिउ नर 0 
तीर तीरदेवन्हके मन्दिर । चहुँ दिशि तिन्हके उपवन सुन्दर 0 
कहुँ-कहुँ सरिता तीर-उदासी। बर्सह ज्ञानरत मुनि सन्यासी ॥ 
तीर-तीर तुकसिका सुहाई । वुन्द-वुन्द बहु मुनिन्ह रुगाई ॥ 
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कल्याण - । 

कि यल 111111 सन SSN 

पुर शोमा कछु बरनि न जाई । बाहर नगर परम रुचिराई \ प्रतिनायकका राण त 
देखत पुरी अखिक अघ मागा | वन-उपवन-वाटिका-तडागा ७ दिगसिन्घर काह ८ 

वापी-तड़ाग अनूप कूप मनेहरायत सोहहीं। os उवर प 

सोपान सुन्दर नीर निभेरु देखि सुर मुनि मोहहीं 0 - "इचा अचु 


बहुरंग कक्ष अनेक खग कूजहिं मधुप गुञ्जारही। 


आराम रम्म पिकादि खगरद जनु पथिक हंकारहीं॥ ` 


अध्वर (यज्ञ) 
शुज्ञी ऋषिहि बसिष्ठ बुझावा । पुत्रकाम झुम यज्ञ करावा ७ 
आफै सहित मुनि आहुति दीन्हे । प्रगटे अगिनि चरू कर ठीन्हे।। 
जे बरिष्ठ कछु हृदय बिचारा \ सकर काज मा सिद्ध तुम्हारा ५ 
यह इनि बटि देहु नुप जाई । यथायोग जेहि भाग बनाई ॥ 
होम करन रागे मुनि झारी। आपु रहे मखकी रखवारी ७ 
पत्रोद्धव 


विप्र-चेनु-सुर-सन्त-हित ठीन्ह मनुज अवतार \ 
निज इच्छा निर्मित तनु माया-गुण-गोपार 0 


_सुनिरिशुः्स्दन परम प्रिय बानी । सम्भ्रम चलि आई सब रानी 0 
` हरित जहॅ-तहे घाई दासी । आनंद मगन सकल पुरवासी ॥ 


इस्यादि । 
रण-प्रयाण 
मानसम उदाहरण 


न्रा कटक को बरने पारा । गरजर्दि बानर माळु अपारा ॥ 
नख आयुध भिरि-पादप-चारी। चले गगन महि इच्छाचारी 0 


` _केद्दरनाद माठु-कपि करही | डगमगाहिं दिग्गज चिक्करहीं 0 


'चिकरहि दिग्गज डोळ महि शिरि कोक सागर खरमरे \ 
' मनहरण दिनकर-सोम-सुर-मुनि-नाग-किक्तर दुख टरे ॥ 
कटकटहि मर्कट विकट भट बहु कोटि कोरिन्ह भावहीं । 


जयराम प्रबळ प्रताप कोसरुनाथ गुनगन गावहीं ॥ 


` सहिसक न मार अपार अहिपति बार-बारहि मोहई । 
महि दशन पुनि-पुनि कमठपृष्ठ कठोर सो किमि सोहई 0 
। खबर र रुचिर पयाने-प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। 


कमठ-खपुर सर्पराज सो लिखत अविचक पावनी ।। 


. नेद-बिदित अरु कुळ व्यवहरू कीन्ह मळी विध सब आचार॥ 
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पनव निसान घोर रव बाजहिं । प्रझय कारके घन जनु न 


भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारु राग उष 
उपयम (विवाह) | 
मानसमें उदाहरण-- | 


केकि कण्ठ दुति इयाम अङ्गा । तडित विनिन्दक वसन सुपङ्ग। । 
ब्याह-निभूषन विविध बनाए । सज्ञरूमण सब भाँति सुहाए। 

शरद विमल विघु-वदन सुहादन \ नयन नवरूराजीव-रूजावन॥ 
सकळ अलौकिक सुन्दरताई। कहि न जाय मन ही मन माई। | 
नयन-नीर इठि मङ्ग जानी । परिछन करहि मुदित मन रानी॥ 


oo 


पश्चशन्द घुनि मङ्गर मूका। शान्ति पढ़हिं महिसुर अनुकूल) 
करि आरती अरघ तिन्ह दीन्हा । राम गवन मण्डप तब कौन्हा॥ 
कनक-कळूश मनिकोपर रूरे। शुनि सुगन्ध महरुजर पूर 
निजकर मुदित राय अरु रानी । चरे रामके आगे आनी 
पढ्हि वेद सुनि मंगरुवानी । गगन सुमन झरि अवसर जानी॥ 
वर विळोकि दम्पति अनुरागे \ पायें पुनीत पखारन लगे 


वर-कुंबरि-करतर जोरि शाखोत्वार दोड कुळगुरु करें! 
मयो पानिग्रहन बिकोकि विधि-सुर-मनुज मन आनद मरे ॥ 
सुखमूक दूलह देखि दम्पति पुकुकि तन हुलस्मो हियो। 
करि कोक-वेद-विधान कन्यादान नुपमूषन दियो। 


जय घुनि वुन्दी-वेदघुनि मंगळगान निसान \ 
सुनि हरहि बरषहि विबुध सुरतरु-सुमन सुजान ॥ 


कुर-कुंनीर कक मॉवरि देहीं । नयन काम सब साद ' हेह 
जाय न बरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कछु कहर सो की | 
राम-सीय-सुन्दर-परिछाहीं | जगमगाति मनि-खग्मन || 
मनहुँ मदन-रवि घरि बहुरूपा। देखत राम-विवाह बग || 
दरस-रारुसा सकुच न थोरी । प्रगटत-दुरत बह र्ग 
राम सीयसिर संदुर देहीं । शोमा कहि न जाति 05 रा 
अरुन पराग जरुन मरि नीके। शशि भूबअहि लोम | 
नहुरि वसिष्ठ दीन्ह अनुशासन | बर-दुलहिनवेठे ३ | 


ह्वा 9 | रमचरितँमानसंका-महाकाव्यत्व 


I 
| = सन्त ९ इहा प्रात जागे रघुराई | पूछा मत सब सचिव बुराई 0 
यहाँ मन्त्रसे अभिप्राय राजनीतिक मन्त्रसे है । “बड्गुण- कहहु बेगि का करिय उपाई | जाम्बवन्त कह पद सिर नाई \। 
असने मन्त्रः ।' अर्थात्‌ पडगुणोंका चिन्तन ही मन्त्र है । सुनु सबै सकल-गुन-रासी । सत्यसन्ध प्रमु सब-ठर-बासी 0 
मे छः गुण ये है-'सन्धिबिअ्रहोयानमासनद्वैवमाअय8--(१) मन्त्र कहाँ निज मति अनुसारा । दूत पठाइय बालिकुमारा ॥। 
सन्धि, (२) विग्रह, (३) यान, (४) आसन (२) द्वैध, (६) सन्धि 
आशय शिशुपालवधमें भी इनकी चर्चा है! यथा-- भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सन्त्रियोंके परामश'से यह 
'पड्गुणाः शक्तयस्तिस्रः सिद्धयञ्चोद्याख्रयः । निश्चय किया कि पहले रावणके प्रति सामनीतिका व्यवहार 
ग्रन्थानधीत्य व्याकत्तुमिति दुर्मेध सोऽप्यलम्‌॥ किया जाय । यदि वह अपने अपराधका पश्चात्ताप करे और 
शक्ति, सिद्धि और उदय, ये तीनों षड्‌ गुणोंके साधन क्षमाप्राथनापूव क भगवती श्रीजनकनन्दिनीको लौटा दे तो 
हे । इनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन भेद हैं। यथा-- ३ व्यर्थ रक्तपात करनेकी कोई आवश्यकता नहीं, अन्यथा 
शक्ति--(१) मन्त्र, (२) उत्साह, (३) प्रभुत्व । युद्ध करके बे उद्धार किया जाय । ऐसा विचार उन्होंने 
ट ह वीरवर दूतरूपसे रावणके पास = 
सिदड्धि-(१) मन्त्रसिद्धि, (२) उत्साहसिद्धिः (३) 2 र र क तमे चचा 
प्रमुचसिद्धि । बाकितनय बढ-बुचि-गुनघामा। ठंका जाहु तात मम कामा 0 
0 (ह्य बहुत बुझाय तुमहि का कहऊ | परम चतुर में जानत अहऊं ।। 
न A सग “काज हमार तासु हित होई । रिपुसन करेहु बतकही सोई ॥ 
डक झु '“काज हमार तासु हित होई' धर्मनीतिका कैसा उदार 
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कहते हैं। वाक्य है ! 
प मन्या प्रतिनायककी सभामें सन्धिका प्रस्ताव 
जाम्बवन्त में पूछे तोही | उचित सिखावन दीजिय मोही ७ प्रहस्तने रावणको यह परामर्श दिया-- 


इतना करहु तात तुम्ह जाई। सीतहि देखि कहहु सुधि आई ।। 
तब निज मुजबक राजिवनेना । कोतुक कागि सङ्ग कपिसेना ॥ 
कपिसेनं सङ्ग संहारि निशिचर राम सीतहि आनिहे । 
तब हनुमन्त कहा सुनु भ्राता । देखा चहों जानकी माता \\ 
जुगुति विभीषन सकक सुनाई । चके पवनसुत बिदा कराई ॥ 
> x xX 


प्रथम बसीठ पठ सुनु नीती । सीता देइ करहु पुनि प्रीती ७ 
नारि पाइ फिरि जाहि जो तौ न बढ़ाइय रारि । 
नाहित सन्मुख समरमह तात करिय हठि मारि। 

विग्रह 
चुआँ देखि खर-दूषण केरा । जाइ सूपनखा राजन प्रेरा ५ 
समा मांस परि व्याकुरु बहु प्रकार कहि रोय। 


कह सुश्री सुनहु रघुराई । आवा मिळून दशानन-भाई !। 
कह प्रभु सखा बूझिये काहा | कहे कपीश सुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाय निशाचर माया | कामरूप केहि कारन आया 0 
भेद हमार लेन शठ आबा । राखिय बाँचि मोहिं अस भागा 0 
ड ट xX xX 

अहङ्कर सुनहु रघुनायक । कोटि सिन्धु सोषक तब सायक \। 
यद्यपि तदपि नीति आसि गाई । बिनय करिय सागरसन जाई ॥ 

भ, तुम्हार कुरुगुद जकघि कहिहि उपाय बिचारि । 

जे प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि घारि ॥ 


xX २८ न 


तोहि जियत दशकन्धर मोरि कि अस गति होय ॥ 
अव्घ-नुषति-दशरथके जाए । पुरुषसिह बन खरुन आए ७ 
समुझि परी मोहि उनकी करनी । रहित निशाचर करिहें धरनी ॥ 
शोमाघाम राम अस नामा । तिन्हके संग नारि एक इयामा 0 
रूपराशि विधि रची सँबारी। रति शत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
तासु अनुज काटे अुति-नासा सुनि तव भर्गिनि करी परिहार ५ 
x > xX 

समा आइ मन्त्रिनहसन बूझा। करब कबनविधि रिपुसन जुझा ॥ 
कहहिं सचिव सुनु निशिचर नाह!) बार बार भ्रमु बुझहु काहा . 
कहहु कवन भय करिम बिचारा । नर-कपि-माङु अहार हमारा 0 
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युद्ध 

अही बीच निशाचर अनी | कसमसाति आई अति घनी॥ 
देखि चरे सन्मुख कपिमदा। प्रझयकारके जनु घनघद्य 0 
बहु कृपान तरवारि चमंकदि\ जनु दशदिशि दामिनी दमंकहि 0 
गजःरथ-तुरग-चिकोर कळोरा गएजत मनहुँ बठाइक घोरा ७ 
कपिळगूर विपुरु नम ळाये । मनहुँ इन्द्रचनु उगे सुहाये \ 
उ घरि मानहुँ जरूघार । बान बूँद भइ बृष्टि अपारा 
दुहुँ दिशि पर्वत करहि प्रहारा ५ बजूपात जनु बारहि बारा ५ 
रघुपति कोपि बान झरि हाई । घायक भे निशिचर समुदाई 0 
रागत बान दौर चिकतरही । घुर्मि-घुर्मि जहँ-तह महि परह \\ 
खबहि रैर जनु निर बारी। सोनित- सरि कादर-मयकारी\\ 

कादर-मगंकर रुविर-सरिता बढी परम ' अपावनी \ 

दोउ कूल दरुू-स्थररेतःचक्र अवते बहति भयाबनो ॥ 

' जरू जन्तु गज पद चर तुरंग-खग बिबिध बांहन को गने । 
शर-शक्ति-तोमर सपे-चाप तरंग चमे कमठ घने ५ 
बीर परहि जनु तौर-तरू मजा बहु बह फेन १ 
कादर देखत डरहि तेहि सुभटनके मन चेन 0 
> x ड 
कहि दुवैचन कद्ध दशकन्धर । कुरिश-समान राग छाडे शर 0 
नानाकार शिसीमुख घाए। दिशि अरुविदिशि गगन महि छाए \। 
अनरुबान छाडे रघुवीर! । छनमेंह जरे निशाचर तीरा।\ 
ऊंड़ेसि तीब्र शक्ति खिसियाई । बान-संग प्रभु फेरि पठाई 0 
कोटिन्ह चक्र्रिशूर पंवारें । बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे ।\ 
निफरु होहि रावन-शर केसे । खरुके सक मनोरथ जैसे ।। 
> x x 
तानि शरासन श्र्वन कगि छाडे बिशिख करार ६ 
राम-मारगन-गन चरे कहकहात जनु व्यार \। - 


नरे बान सपक्षा जनु उरगा। प्रथमहि हत्यो सारथी-तुरगा \\ 
रथ विभन्जि इति केतु-पताका । गरजा अति अन्तर्बैळ थाका \\ 
तुरत आनि रथ चढि खिसियाना। छौँडेसि अस्र-शर विच नाना ॥ 
दिफरु होहि सब उद्चम ताके । जिमि परद्रोह-निरत मनसाके \। 
तब रावन दश रूळ चलाए । बाजि चारि महि मारि गिराए।। 
तुरत उठाम कोपि रघुनायक । खेंचि शरासन छँडे सायक ॥\ 
_ _ रलन-सिर-सरोजवन-चारी । चलि रघुबीर शिढीमुख-घारी ॥ 
 _ दद-दश बान माल दस मारे। निसरि गए चलि रुधिर पनारे ॥ 
त रुधिर घायउ बकवाना। प्रमु पुनि इत घनु-शर सम्धाना । 
` तीस तीर रघुवीर पँवारे । मुजन्ह-समेत शीश महि पारे ।। 


: समरमूमि दशकन्धर कोपेउ | बरषि वान रघुपतिरथ तापे | 


° संग्राम-अंगन रामअंग अनंग बहु शोमा 
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काठतही पुनि भए नवीने १ राम बहोरि भुजा-शिर 

कटत झटित पुनि नूतन भए १ प्रभु बहु बार बाहु-शिर ह" 
. पुनि-पुनि प्रमु काटत भुज शीरा। अति कौतुकी कोशरा र 

रहे छाइ नम सिर अरु बाहू । मानहु अभित केतु अरु 
जनु राहु-केतु अनेक नमपय रूवत शोषित घाव 
रघुवीर-तीर प्रचण्ड ठागदि भूमि गिरन न पाहु || 
एक-एक शर शिर निकर छेदे नम उड्त इमि सोहही । 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जहँ-तहँ बिघुनतुद पोहह | 

जिमि-जिमि प्र मु हर तासु शिर तिमि-तिमि हेहि अपार! 

सवत विषय विवद जिमि नित-नित नूतन मार ॥ 
दशमुख देखि शिरन्ह कै बाढी । बिसरा मरन भई रिस गादी ॥ 
गर्जउ मूढ़ महा अभिमानी १ घायो दशे शरासन तानी ॥ 


| 
॥ 
॥ 


दण्ड एक रथ देखि न परेऊ: जनु निहारमह दिनकर हुरेर॥ 
हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु कोपि कामुक लीन्हा॥ 
शर निवारि रिपुके सिर काटे) ते दिशि-निदिशि गगन महि पटे॥| 
काटे सिर नम मारग घावहि \ जय जय घुनि करि मय उपजावई॥ | 
कहँ ठछिमन हनुमान कपीशा । कहे रघुवीर कोसलाधीश॥ | 
>< >< > 
आकरषेउ घनु कान ठगि छाडे शर. एकतीस । 
रघुनायक-सायक चके मानहुँ कारु-फनीस ॥ - 

सायक एक नाभि सर सोखा । अपर रगे भुज शिर करि रोषा॥ 
के शिर-बाहु चळे नाराचा । शिर-मुजहीन रुण्ड महि नाचा॥ 
घरनि घरे घर घाव प्रचण्डा । तब प्रभु शर हत कृत युगखण्डा॥ 
गर्जेड मरत घोर रव भारी । 'कह राम रन हतो प्रचारी॥ 
डोळी भूमि गिरत दशकन्घर(छुमित सिन्घु-सरि-दिम्गजनभूषर॥ 
पडे वीर दुइ खण्ड बढ़ाई | चापि माल मर्कट-समुदा॥ 
मन्दोदरि आगे मुज शीशा । घरि शर 'चळ जहाँ जगदीरा 
प्रविशे सब निषंग महेँ आई। देखि सुरन्ह दुरुमी बजा । 
तासु तेज समान प्रमु आनन। हरषे देखि शम्भु चतुर 
जय-जय धुनि पूरै जद्दण्डा | जय रघुवीर प्रबळ मुजदप्श ५ 
बरषहि सुमन देव-मुनिवुन्दा | जय कृपाळु जय जयति गु 
जय कृपाकन्द मुकुन्द इन्द्र हरन शरन-सुख = || 
खरु-दर-बिदारन परम कारन कारुनीक सदा विशी छ 
सुर-सिड्ध-मुनि-गन्घव रषे बाज दुन्दुभि ग र्ग 

~ राजहं । । 
शिर-जटा-मुकुट प्रसून बिच-निच अति म रो 
जनु नैकगिरिषर तडित पटक समेत उड्गन | 


संख्या ४] 
MINNIE TTT 
मुजदण्ड शर कोदण्ड फेरत साधिरकन तन अति बने । 
जनु रायमुनिय तमारपर बेळ विपुर सुख आपने 0 
कृपा दृष्टि करि वुष्टि प्रभु अभय किए मुनिवुन्द । 
हरे बानर-भाळु सब 'जय सुखधाम मुकुन्द” \\ 


NNN, 


संग्राम-स्वयम्बर-रङ्गशालामें जयलष्मीसे वरण किये 

रघुकुलतिलक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी इस अनुपम 
रण-छुविका भ्यानधारासे स्मरण करते हुए हम इस लेखको 
विश्राम देते हँ । 

महाकाव्यकी प्रायः सुख्य-सुख्य बातें मानसमें दिखायी 
ला चुकीं । बास्तवमें श्रीरामचरितमानस सर्वाज्ञपूर्ण अतएव 


आ ३2:25, 
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आदशं महाकाव्य है । वह सुन्दर सुभाषितोंका देवीशक्ति- 
सङ्घवटित एक सुसजित रत्नागार है, वाङ्मय -जगतका एक 


- अनुपम चमत्कार है, वाग्देवताका सुन्दर श्वक्वार है, शब्द- 


अह्मका वह पूर्णावतार है, गोस्वामी श्रीतुलसोदासजी 
सहाराजका अलौकिक उपकार है, सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्गका वह 
सार है, मचुष्यलोकमें व्याप्त मानस-रोगोंका वह दिव्योपचार 
है और हिन्दु-जातिके जीवनका परमाधार है । 
सहाकाव्य-सम्बन्धी और भी कतिफ्य वण नीय विषय 
उदाहरणीय हैं--जैसे अज्ञभूत रसों तथा ऋतुओंके उदाहरण 
आदि--परन्च इतना पर्या ससककर लेख-विस्तार-भयसे 


छोड़ दिये गये हैं । 


सती साध्वी महारानी एलिजाबेथ 


( लेखक--श्रीजयदयाल डाळमिया ) 


( गतांकसे आगे ) 


है 22 न्ॉले भरा संसार-चक्र अनवरत 

ह गतिसे खदा घूमा ही करता है। 
क दिनके बांद रात, सुखके बाद दुःख, 
४ प्रकाशके बाद अन्धकार और 
“$ जीवनके बाद मत्यु--इसप्रकार 
क्रमसे सब बारी-बांरीसे ऊपर नीचे आते जाते रहते 
हैं।अब एलिजाबेथके भी भौतिक सुखके दिन 
बीतने लगे, दुःखके दिनोंकी बारी आने लगी | सन्‌ 
१२२७ ई० में यूरोपके अनेक ईसाई नरेशोंने 
बिधमियोंके हाथोसे अपने परम पुनीत तीथ 
जेरूसलमको छुड़ानेके लिये युद्ध-यात्राका विचार 
किया | कस्त व्यसे प्रेरित हो राजा लुई भी इस 


“धम-यद्धमे सम्मिलित होनेका विचार करने लगी | 


एलिजाबेथ निकट भचिष्यकी विपत्तिके सूचक 
असगुन देखने लगी | वह घबराई और एक दिन 
स्वामीके सामने उसकी आँखोमि पानी भर आया । 


'रानीकी यह दशा देख राजा लुई उसे सान्त्वना 


देकर कहने लगे कि “प्रिये, भगवत्मरेमके आकर्षणसे 


| उनके घर्मकी रक्षाके लिये मैं रणक्षेत्रम जा रहा 


हु । ऐसे अवसरपर तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिये | 
क्या प्रभुके कार्यमें कभी विषाद करना उचित हे?” 
धमपरायणा ऐलिजाबेथ स्वामीको कत्त व्य-चिसुख 
कैसे कर सकती थी ! वह बोली--'स्वामिन्‌ ! जब 

प्रभु आपको अपने कामके लिये आवाहन कर रहे 

हैं, तब में केसे रोक सकती हूँ! में तो आपके 

सहित अपनी सभी वस्तुए उनके अपण कर चुकी हूँ 1. 
उनके पवित्र कार्यके लिये जाते हुए आपको रोकनेका 

मेरा कोई अधिकार नहीं है। जाइये प्राणनाथ, 

खुशीसे जाइये, प्रभु आपका कल्याण करे ।' 


युद्धमें जानेकी तिथि निश्चित हुई | राजा अपने 
सेवको और प्रजाजनोंसे चिदा हो, जननी, पल्ली 
और स्नेहके पुतळे बश्ोंके पास उनसे विदा माँगनेको 
गये। वह प्रेमवश गद्दद्‌ हो गये, कुछ देर तक 
तो उनके सुखसे एक शब्द्‌ भी नहीं निकल सका | 
फिर सम्हळकर प्रणाम करते हुए उन्होंने गम्भीर 
भाषसे मातासे कहा-'माँ ! आपकी देख-रेखका 
भार तो मेरे दोनों भाइयोपर है। लेकिन पछिजाबेथको 
में केवळ आपके हाथोमे सॉपता हूँ | आपके 
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सिवा इसकी ममंव्यथाको समफनेवाला यहाँ दूसरा 
कोई नहीं है ।' राजा विदा हुए | पर एलिजाबेथ 
घरमै न रह सकी, बह राज्यकी सीमातक स्वामीको 
पहुँ चानेके लिये साथ गयी। अन्तमें चिदा होते समय 


- राजाने 'कहा--'प्रिये ! भगवान्‌ तुम छोगोंका 


कल्याण करें । ईश्वर-प्रेमकी यल्लपूर्वक रक्षा करते 
रहना। देखना, घार्थनाके समय मुझको भूलना नहीं।' 


राजञा लुई रणक्षेत्रकी ओर चल दिये | 
एलिजाबेथ जबतक स्वामी द्वृश्टिगोचर होते रहे, 
तबतक वहीं खड़ी देखती रही | तदनन्तर चहाँसे 
लौटकर राजमहळप्रें आयी और अपने सदाके 
नियमके अनुसार उसने सुन्दर घस्माभूषणोंको 
त्यागकर साधारण वस्त्र पहिन लिये | 
राजा लुई जहाजपर सवार हुए । वहीं उनपर 
भीषण ञ्चरने आक्रमण किया | बीमारी बढ्ने लगी | 
राजाने अनुमान किया कि अब अन्तकाल निकट 
आ पहुंचा है । अतः उन्होंने अपने स््री-पुत्रोंके नाम 
बसीयतनामा तैयार कर अपने आपको ईश्वरके 
हाथोंमें सोप दिया । मृत्युके समय उनके चेहरेपर 
अपूर्व तेज था! उन्हें प्रतीत हुआ कि मानों श्वेत कपोत 
पक्षी आकाशमें उनके लिये. राह देख रहे है । तदनन्तर 
ही उनका जीवात्मा भी शरीरसे उड गया | खामीका 
परलोकःगमन देख सारे सैनिक मोहके मारे शोक- 
सागरम्रं पकर गोते खाने लगे | 
' रानी एलिजाबेथके पास यह हृद्य-चिदारक 
समाचार पहु चा,तो चह शोकसे मूर्छित हो जडकटे 
पेड्कों तरह गिर पड़ी | प्राणपखेरू देह-पिञ्जरको 


. छोड्कर उड्नेकी तेयारी करने लगे | सखियाँ 


किसी प्रकार होशम लाकर रानीको शान्त करनेका 
प्रय्न करने गीं । बहुत देर बाद मूछां टूटनेपर 
घेय और शान्तिके लिये उसने. इश्वरसे प्रार्थना की। 


बह ईश्वरको खरूपमें निम्न हो गयी और उसे प्रतीत 
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. होने लगा मानो अन्तरमें कोई सान्त्वना देता हुआ 


स्तः कह रहा है कि 'मैंने जो कुछ किया है सो 


कल्याण 


“निकल जानेकी कठोर आज्ञा दी | इतना ही । 


डु त... युक्ति 1260 इसे आश्षय देगा या अन्य किसी 


| [सा 
अच्छा किया है । इसका ड रहस्य तेरो खणे 
पीछेसे आयगा ।' इस आश्वासन-वाणीसे रस्‌ 
चित्त कुछ शान्त हुआ | ४ | 
युवा अचस्थामें भी भक्तिके प्रभावसे 
पलिजाबेथ चेधव्य-दुःखको थीरताके साथ सहत | 
हुई ईश्वरमें आस्था स्थापनकर अपना जीवा | 
अधिकाधिक प्रार्थना, उपासना और दरिद्रनाराया. | 
की सेवामें बिताने लगी । राजमाता सोफिया | 
पुत्र-वियोगले दुखी होनेपर भी पुत्रचधूको हृदये | 
लगाकर किसी प्रकार कुछ शान्ति प्राप्त की। छू | 
एलिजाबेथको खदा अपने पाख रखती और सर 
उसे सुख पडु चानेकी चेष्टा किया करती। | 
` भगवानुकी दयाके कई तरीके हैं । चे भांगर | 
अपनी दयाक भिन्न-भिन्न रूपोंका दर्शन कराया | 


- करते हैं । उन्हीं रूपॉमेंसे एक है धन जन इत्यादि, 


सांसारिक.आसक्ति और व्याधिकी समस्त वस्तुएं 
हरणकर भक्तको सब ओरसे निश्चिन्तकर उपे. 
अपनेमें मन लगानेका मौका देना । एलिजाबेपपे| 
भगवानुने कहा था कि 'इसका गूद रहस्य तेर 
समभे. पीछेसे आया ।? डीको सममानेके रि 
अब मानों वे उसका विस्तार करने लगे | राग 
लुईके स्राता हेनरी तथा अन्यान्य कर्मचारीग 
मौका पाकर अपना पुराना द्वेष निकालनेके झि 
एलिजाबेथके विरुद्ध षड्यन्त्र रचने लगे और उन 
नाना प्रकारके अत्याचार करने शुरू कर दि! . 
सबने मिलकर विधवा रानीपर यह 
लगाया कि एलिजाबेथने जादू करके राजा 
बशमें कर राज्यका सञ्चित कोष मनमाने 
लुटाकर नष्ट कर दिया । अत्याचारको 
होने लगी | हेनरीने बलपूर्वक राजसिंास 
अपना अधिकार जमाकर साध्वी भाभी 

कों बिना कुछ साथ लिये तुरन्त देशसे 


& क क: 


कै लो. 
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सहायता करेगा चह दण्डका पात्र समका जायगा। 
इसप्रकारकी अत्याचारी आज्ञाके बाद हेनरीके दो 
नौकर यमदूतकी तरह पलिजाचेथके पास जाकर 
उसे धमकाते हुए राजाज्ञाका वृत्तान्त सुनाकर 
बोळे कि राज्यका कोष नष्ट करनेके अपराधमें 
तुम्हारी सारी सम्पत्ति जप्त कर ली गयी है! 
तुमको इसी क्षण राजमहळ छोड्कर देशसे बाहर 
निकल जाना होगा ? राजमाता सोफियाने 
नौकरोंको धमकाकर बहुतेरा समझाया पर उस 
बेचारीका कुछ भी चश न चला । दुर्दान्त राज- 
कर्मचारी राजविधवा एलिजाबेथको राजमहळसे 
बाहर ले आये । दरवाजेके बाहर दासी चश्योंको 
लिये हुए उदास-सुख. खडी थी ! एलिजाबेथने 
छोटे बच्चैको गोद्में उठा लिया और शेष दोनों 
बालकोंके हाथ पकड्कर वह राजमागंसे शहरके 
बाहर जाने लगी | राज-द्ण्डके भयसे आज कोई 
भी इस विधवा साध्वी रानीको सहारा देनेचाला 
नहीं है । दूधके फेन-ली सफेद कोमल शय्यापर 
सोनेवाछे सुकुमार बाळक आज नंगे पाँच पैदल 
जा रहे हैं, उनके खाने-पीने, सोने-रहनेका कोई 
ठिकाना नहों है। गरीबोंको आश्रय देनेवाली, 
दीनोंकी जननी आज्ञ . स्वयं एक निराश्रयाकी 
तरह निद्यताके साथ देशसे बाहर निकाली जा 
रही है। हा ! स्वार्थपरता और अधिकारका मद्‌ 
- क्या नहीं करा देता ? । । 
इस दृश्यको देखकर प्रजाके नेत्रोंसे करुणाके 
आँसू बहने लगे | परन्तु खाध्वी एलिजाबेथके सुख- 
भण्डळपर शोकका जुरा भी चिह्न नहो हे। वह 
घयशोला देवो इसमें भी अपने दयाळु प्रभुकी अनुपम 


दयाका अनुभव करती हुई सदाकी भाँति प्रसन्न है | - 


उसके चेहरेपर दिव्य तेज छिटक रहा दै। 

न सी पाउक-पाठिकाओ ! शायद आप छोगोंके 
' "शस दुःखद्‌ दृश्यको देखकर द्या आती होगी 
और सम्भवतः इसके लिये आप हेनरीको दोषी 
होंगे । अवश्य ही निरपराधको स्वार्थः 


सती साध्वी महारानी एलिजाबेथ 
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चश कष्ट पहु चानेके हृदयहीन कार्यके लिये हेनरी 
सर्घथा दोषी और दण्डका पात्र है,पर एलिजाबेथको 
कष्ट पहु चानेमें तो भगवानकी दया भरी हुई है, 
हेनरी तो इसमें निमित्तमात्र है । यदि ऐसी घटना 
न घटती तो आज एलिजाषेथके सुयशको कोन 
जान सकता ? जबतक सोना भलीभाँति तपाकर 
शुद्ध नहीं किया जाता तबतक उसकी कदर नहीं 
होती । हीरे माणिक जबतक तेज और तीखे 
अस्त्रोंद्दारा अच्छी प्रकार तराशकर सुन्दर और 
चिकने नहीं बनाये जाते, तबतक उन्हें कोई पसन्द 
नहीं करता । ईश्वर भी अपने भक्तरूपी रलोंको 
खंसारमें चमकानेके लिये बहुत-से तेज-तीखे शख्रोंसे 
काम लिया करते हैं । भगवान्‌के इन तीक्ष्णघार 
शस्त्रॉकी चोटको संसारी और विषयी मनुष्य तो 
दुःखरूप मानते और ईश्वरका कोप समझते हैं, 
परन्तु भक्तको इसमें बड़ा ही आनन्द मिलता हे! 
वह जानता है कि मैं इन अस्त्रोंद्दारा ही खूबसूरत 
शङ्का बनकर अपने प्रियतमका प्रियपात्र बन 
सकूँगा | बच्चेके मेलके रगड्-रगड्कर उतारनेमें 
और उसे नहळा-घुलाकर खच्छ करनेमें माता उसके 
रोनेकी तनिक भी परवा नहीं करती | इसी प्रकार 
भगवानका भी रगड़ा लगा करता है । प्रियतमके 
पास पहुँ चनेके लिये कैली स्थिति होनी चाहिये, 
प्रियतमके - प्रेममें मतचाले 'राम' इसका बड़ा ही 
मनोहर, सरस और आदश वर्णन करते हैं-- 
'जबतक तुम कंघीके समान अपने अहङ्काररूपी 
सिरको ज्ञानरूपी आरेके नीचे नहीं रक्खोंगे तबतक 
उस प्यारेके सिरके बालोंको नहीं प्राप्त हो सकते | 
जबतक सुरमेकी तरह पत्थरके नीचे पिस न 
जाओगे, यथार्थ ्रियतमकी आँखोंतक नहीं पहुंच 
सकते | जबतक मोतीकी तरह तारसे नहीं छिदोगे, 
च्यारेके कानतक नहीं पहं च सकते | ज्ञानी कुम्हार! 
जबतक तेरी अहङ्काररूपी मिट्टीके आबखोरे न बमा 
लेगा तबतक प्यारेके छाल अधरोंतक तू नं पहुंच 
सकेगा । जबतक कलमके समान सिर चाकूके नीचे 
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न रख दोगे, कदापि उस प्यारेकी MO या लासा 
नहीं पहुँच सकते । जबतक मेहदी के समान पत्थरके 
नीचे पिस न जाओगे तबतक प्यारेके चरणोंतक 
कदापि नहीं पहुंच सकते | जबतऊ फूलकी तरह 
डालीसे अलग नहीं किये जाओगे, प्यारेतक किसी 
सूरतसे पहुँच नहीं सकते । वाँसुरीके समान 
सिरखे पेरतक अहङ्कारसे खाली हो जाओ, नहीं तो 
बाँसुरी बज्ञानेवाळे प्यारेके ओठोंका चुम्बन मिलना 
कदापि सम्भव नहीं ।' 


वह परम प्यारा जब प्रेमचश अनुग्रह करता 


है, तभी विपत्तियोंके समूह इकट्ट होकर आया 

करते हैं । अस्तु | : 
रात्रिका समय हे! भयङ्कर जाडा पड़ रहा है। 

पलिजाबेथ साधारण-सा कपड़ा पहने शिशुओंको 


“~ कापती 


साथ लिये जाड़ेसे कापती हुई द्वार-द्वार घूम रहो है । 


हेनरीके गुप्तचर छायाकी भाँति पीछे लगे हैं । उनके 


भयसे कोई भी उसे आश्रय नहीं देता | निरुपाय 
हो एलिजाबेथ एक सरायके द्रचाजेपर पहु चरो 
सौर सरायवालेसे आञ्जयकी भिक्षा माँगती हुई 
कहने लगी--'भाई ! संसारकी सब सुविधाओंसे 
'चञ्चित एक असहाया विधवा नारी शीते अपने 
बच्चोंकी रक्षाके लिये तुम्हारे आश्रयको भीख 
माँगती है! विधवा रानीके ये मर्मस्पर्शी वचन 
खुनकर सरायवालेका शीतसे जमा हुंआ हृदय 
भी पिघल गया, उसने पलिजाबेथको एक कोठरी 
बता दीं । इस कोठरीमें पहले शूकर रहा करते थे | 
महळोंमें' रहनेचाली राजरानी पलिजावेथ प्रारब्ध- 
'चश आज सूअरोंके रहनेके स्थानमें बेठो है! थके 
हुए बच्चोंको तो घहाँ पड़ते ही नोंद आ गयी, परन्तु 
 णलिजाबेथको नोंद कहाँ ? घह- सदाकी भाँति 
बच्योके पास चेठकर प्रसु-पार्थता करने लगी । 
अधिक . रात्रि : बीतनेपर, जब चारों तरफ 
-  निस्तब्धताका राज्य था, एक उपासना-मन्द्रिमे 
घण्टी बजी । यह उपासना-युह किसी. समय 


कल्याण 


DN Did 


दुःखकी पहली रात बीती । प्रातःकाळ धुर 


` खुखस नहीं रहने दिया । अब वह अपनी स 


और उसोके धनसे बना यह हाळ 
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[माग 
था | घण्टीकी आवाज. सुनकर पढि 
बालकोको साथ लेकर वहाँ प्रार्थना करने ग । 

( | म 


उसके अन्तरसे उस समय निञ्चळिखित 
स्पर्शी प्रार्थना मिकली-- > | 

'प्रभो ! तेरी इच्छा पूर्ण हो! कल मैं र 
थी । मेरी कितनी सम्पत्ति और हुकूमत थो क. 
में राहकी भिखारिन हुँ, जगत्मे कोई | 
आश्रय देनेवाला नहीं ! इसपर भी में तेरा भाप । 
पाकर सुखी हूँ । प्रभो, तू अपना आश्रय कभी। 
छीन; सुके चाहे जहाँ, चाहे जेले रख, पर भें 
आश्रयसे कभी वश्चित न कर । सुख और वेभ 
दिनोंमें मैने तेरी खूब सेवा की होती, तो आज 
इससे भी कितना अधिक आनन्द मिलता! | 


बाळक क्षघासे पीडित हो मातासे खाते 
माँगने लगे, परन्तु एलिजाबेथके पास तो ए 
मुट्ठी अने भी नहीं थे। इसप्रकार किसी त्‌ 


बाळक मातासे राजमहळमें चलकर भोजन देणे 
लिये कहने लगे, वह क्या उत्तर देती ? इधर-उध 
आश्रय खोजने लगी, परन्तु राजभयसे कौन | 
देता ? अन्तमें एक उपासना-गुहके 

साहस करके उसे रहनेको स्थान दिया ! एलिजाओं 
के पास सिचा एक दो साधारण गहनोंके और 
भी नहीं था। उखीको बन्धक रखकर वह ॐ 
भोजन-सामग्री लायी । और दासीसहितं 
खाकर पापी पेटकी आगको शान्त किया ! 


हेनरीके ग॒प्तचरोंने यहाँ भी एलिजा 


का कष्ट नहीं देख सकी । उसने दासीक 
बष्योंको परदेशमें किसी सम्बन्धीक ' अ 
दिया और स्वयं अकेली ईश्वरके प्रेमं म | 
होकर जहाँ-तहाँ डोलने लगी । 
.. एलिजाबेथके एक मामा धर्म-गुरुथे। ज ॥ 

म्रालम हुआ, तब चै दया 


ET कक 

पास छै गये और एक खुन्दर मकानमें, जहाँसे 
गगनस्पर्शी गिरिश्ट ग; रुपहली बफकी सुन्दरता, 
सुद्दावना सरोवर, और हरे-हरे खेत इत्यादिके 
प्राकृतिक मनोहर दृश्य दिखायी देते थे, ठहरा द्या! 
अब एलिजाबेथने अपने बच्चोंकों भी अपने पास 
बुला लिया और ईश्वरको महिमाका गान करती 
हुई वह वहों रहने ळगो। एक दिन एलिजाबेथके 
मामा ममतावश उसे कहने रगे कि 'बेरी, तू अभी 
युवा है, निराधार है। में चाहता हूँ, तेरा किसी 
सदुग्रृहस्थके साथ पुनविचाह हो जाय ! बता, तेरी 
इसमें क्या सम्मति है ?' सतो एलिजाबेथ मामाको 
ममतापूर्ण शब्दोको खुनकर बड़ी विनयके साथ 
उससे कहने लगी, 'मामाजी ! मेरे स्वामी सुकपर 
बहुत प्रेम करते थे, मेने उनके घन-वेभवका मनमाना 
उपयोग किया था । इसके सिवा इस समय तो मैंने 
सभी पार्थिव खुखोंको असार, ठुःखमय एवं आत्म- 
पतनमें कारण समककर उनका त्याग ही कर दिया 
है। में अपने प्रभुके साथ रहकर सम्पूर्ण जीवन 
बितानेका सङ्कढप कर चुकी हूँ । मेरे खामीके 
परलोक-गम्रनके पश्चात्‌ संसारमै जो कुछ थोडा 
बहुत मेरा बन्धन तथा ममता थी, चह भी दया 
करके परमात्माने छुड़ा दिया है ! अब मैं परमेश्वरका 
अचल धाम पानेके लिये सब प्रकारका संयम तथा 
ऽ्यान-चिन्तन करती हूँ | अतएव रूपया आप 
क्षमा करे और भविष्यमें कभी ऐसे विचार मेरे 
“सामने न पेश करें ।' धन्य ! 


इधर हेनरीके अत्याचारोंकी खबरें पाकर 


देशके प्रतिष्ठित और तेजखी चीर पुरुष उत्तेजित 
हो उठे, परन्तु एलिज्ाबेथने उन्हें धार्मिक कथायें 
उना-जुनाकर बड़ी कठिनाईसे शान्त किया | 
राजा छुईके साथ धर्मयुद्धमे गये हुए सैनिकोंने 

जब यह सारा हाल सुना तो उन्हें बड़ा 
इःख हुआ | चे हेनरीके अत्याचारोंसे दुःखित तो 
द द्दी थे, पर अब उनसे नहीं रहा गया । 
i देनरीके लुल्मोंके प्रतिवादका निश्चय कर 


2 १७, अर 


संती साध्वी मद्दारानी एलिजाबेथं 


७३५ 
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छिया । पहले उसे समझाना स्थिर हुआ, अतएव 
कुछ निर्भोक चीर सैनिक प्रतिनिधिक रूपमें राज- 
द्रचारमें पहुँचे और उनमेंसे लाड वेरिळा नामक 
एक तेजसो युवक गम्भीर खरसे राजा हेनरीसे 
कहने लगा-- 

“महाराज ! आपके कत्योंसे हमलोगोंक हृदयमें 
दुःखकी ज्वाला धक उठी है । जो अपने प्यारे 
बन्धुओंके साथ ऐसा नीचतापूण व्यवहार कर 
सकता है, उसका कैसे विश्वास किया जाय कि 
वह प्रजाका यथोचित पालन करेगा? आपकी 
विधवा भाभी साध्ची एलिजाबेथ राजमहलमें 
रहकर आपका क्या अनिष्ट कर सकती थी? उसको 
छोटे छोटे बच्चों सहित अनाथकी तरह इसप्रकार 
देशसे निकालकर आपने विश्वासघातकका काम 
किया है। इससे आपके राज्यपर ईश्वरका भारी प्रकोप 
होगा। दूसरे देशवासी आपके इस अत्याचारपर 
आपको धिक्घारेंगे। या तो आप ईश्वश्के समक्ष 
इसका हृदयसे पश्चात्ताप कर उसे सम्मानसहित 
वापिस यहाँ ले आइये, नहीं तो सत्य समभिये, अब 
आपका कल्याण नहीं है । 

जब राजाका सैनिकचगं राजाक किसी 
अत्याचारके विरुद्ध सिर ऊँचा कर लेता है, तब 
राजाको बाध्य होकर झुकना ही पडता है। सेनाके 
प्रतिनिधिक रोषभरे वचन सुनकर राज्ञा हेनरी 
यकायक घबडा गया और लज्जासे सिर भुकाकर 
कहने लगा कि--'सुफे अपनी करनीपर बडा 
पश्चात्ताप है, मैंने बुरी सलाह पाकर ऐसा कर 
डाला, परन्तु अबसे में किसीकी बुरी सलाहपर 
ध्यान न दूँगा। आप लोग पलिजाबेथको उसके 
बच्चों सहित यहाँ बुला लाइये | चह जो माँगेगी, में 
उसको बही दूँगा, परन्तु सम्पण राज्य उसके 
हाथोंमें सौंप देनेसे वह तमाम ईश्वरकी सेचामें 
लगा देगी | इस बातका खयाल रखना चाहिये |? 
इसपर लार्ड वेरिलाने उसे समभाया कि 'ईश्वरके 
कोपसे बचनेका यही तो एकमात्र उपाय हे ।' 
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न रख दोगे, कदापि उस प्यारेकी अगुलियोंतक 


नहीं पहुँच सकते । जबतक मेहंदी के समान पत्थरके 
नीचे पिस न जाओगे तबतक प्यारेके चरणोंतक 
कदापि नहों पहु च सकते । जबतक फलकी तरह 
डालीसे अलग नहीं किये जाओगे, प्यारेतक किसी 
सूरतसे पहुच नहीं सकते | वाँसुरीके समान 
सिरखे पेरतक अहङ्कारसे खाली हो जाओ, नहीं तो 
बाँसुरी बजानेवाछे प्यारेके ओठोंका चुस्बंन मिलना 
कदापि सम्भव नहों ।' 


वह परम प्यारा जब प्रेमवश अनुग्रह करता 


है, .तभी विपत्तियोंके समूह इकट्ट होकर आया 
करते हें । अस्तु | 

रात्रिका समय है। भयङ्कर जाड़ा पड़ रहा है| 
एलिजाबेथ साधारण-सा कपड़ा पहने शिशुओंको 


~ कापती 


साथ लिये जाड़ेसे कापती हुई द्वार-द्वार घूम रहो है । 


हेनरीके गुत्तचर छायाकी भाँति पीछे लगे हैं | उनके 


भयसे कोई भी उसे आश्रय नहीं देता | निरुपाय 
हो एलिजाबेथ एक सरायके द्रचाजेपर पहु' चो 
और सरायवालेसे आश्रयकी भिक्षा माँगती हुई 
कहने छगी--'भाई ! संसारकी सब सुविधाओंसे 
'चञ्चित एक असहाया विधवा नारी शीतसे अपने 
बच्चाकी रक्षाके लिये तुम्हारे आश्रयको भीख 
माँगती है।' विधवा रानीके ये मर्मस्पर्शी वचन 
सुनकर सरायवालेका शीतसे जमा हुंआ हृदय 
भी पिघल गया, उसने एलिजाबेथको एक कोठरी 
बता दीं । इस कोठरीमें पहले शूकर रहा करते थे | 
'महळोंमे रहनेचाली राजरानी एलिजाबेथ प्रारव्ध- 
'वश आज सूअरोंके रहनेक स्थानमें बेठो है! थके 
हुए ब्चोको तो घहाँ पड़ते ही नोंद आ गयी, परन्तु 
पलिजञाबेथको नोंद कहाँ ? चह सदाकी भाँति 


बच्चोंके पास बेठकर प्रसु-प्राथंना करने लगी । 
अधिक, रात्रि . बीतनेपर, जब चारों तरफ 
` निस्तव्धताका राज्य था, एक उपासना-मन्द्रिमे 
घण्टी बजी । यह उपासना-ग्रह किसी समय 


ही इच्छा और उसोके धनसे बना 


था 1 घण्टीकी आवाज: सुनकर एलिजावेष 
बालकोंकों साथ लेकर व्हा प्राथना करने गयी। 
उसके अन्तरसे उस समय निस्रलिखित हदय. ' 
स्पर्शी प्राथना निकली-- | 
'प्रभो ! तेरी इच्छा पूण हो। कल में रानी 

थी । मेरी कितनी सम्पत्ति और हुकूमत थी । आह | 
मैं राहकी भिखारिन हुँ, जगत्‌में कोई मु 
आश्रय देनेवाला नहीं ! इसपर भी में तेरा आश्रय | 
पाकर सुखी हूँ | प्रभो, तू अपना आश्रय कभी न | 
छीन; सुझे चाहे जहाँ, चाहे जेखे रख, पर अपने | 
आश्रयसे कमी वञ्चित न कर । सुख और वैभवे | 
दिनोंमें मैंने तेरी खूब सेवा की होती, तो आज मुझे | 
इससे भी कितना अधिक आनन्द मिलता? | 
बालक क्षधासे पीडित हो माताखे खानेको 
माँगने लगे, परन्तु एलिजाबेथके पास तो एक 
सुट्टी उने भी नहीं थे इसप्रकार किसी तरह 
डुःखकी पहली रात बीती । प्रातःकाळ क्षुधात 
बालक मातासे राजमहलमें चलकर भोजन देनेव | 
लिये कहने लगे, घह क्या उत्तर देती ? इधर-उधर | 
आश्रय खोजने लगी, परन्तु राजभयसे कोन आश्रय | 
देता ? अन्तमें एक उपासना-णुहके धमंगुरे। 
साहस करके उसे रहनेको स्थान दिया | एलिजा 
के पास सिचा एक दो साधारण गहनोंके और कुछ | 
भी नहीं था | उसीको बन्धक रखकर वह कर्ण 
भोजन-सामग्री लायी । और दासीलहित सब | 
खाकर पापी पेटकी आगको शान्त किया | | 


हेनरीके. गुप्तचरोंने यहाँ भी एलिजाबेथकी | 


` सुखसे नहीं रहने दिया | अब वह अपनी सर 


का कष्ट नहीं देख सकी । उसने दासीक स | 
बध्योको परदेशमें किसी सस्खन्धीके यहाँ मे$ र 
दिया और स्वयं अकेली ईशचरके प्रेममं मतवाली | 
होकर जहाँ-तहां डोलने लगी | 
एलिजाबेथके एक मामा धमं-गरु थे। जब इती 
यह हाळ माळूम हुआ, तब थे द्या करके उसे 
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स्मा ४ ] हा 
[नि दशा सुन्दर मकान, जहाले जिया ठे गये और एक खुन्दर मकानर्मे, जहाँसे 
पगनसपर्शी गिरिश्ट'ग, रुपहली बफकी सुन्दरता, 
तुहावना सरोवर, और हरे-हरे खेत इत्यादिके 
प्राकृतिक मनोहर दृश्य दिखायी देते थे, ठहरा द्या! 
अब एलिजाबेथने अपने बच्चाको भी अपने पास 
बुढा लिया और ईश्वरकी महिमाका गान करती 
हुई वह वहों रहने छगी । एक दिन एलिजाबेथके 
मामा ममतावश उसे कहने लगे कि बेटी, तू अभी 
युवा दै, निराधार है। में चाहता हूँ, तेरा किसी 
सदुग्रहस्थके साथ पुनर्विवाह हो जाय ! बता, तेरी 
इसमें क्या सम्मति है ?” खतो एलिजाबेथ मामाके 
ममतापर्ण शब्दोंकों सुनकर बड़ी विनयके साथ 
उससे कहने लगी, 'मामाजी ! मेरे खामी सुकपर 
बहुत प्रेम करते थे, मैंने उनके घन-वेभवका मनमाना 
उपयोग किया था | इसके सिवा इस समय तो मॅने 
सभी पार्थिव खुखोंको असार, दुशःखमय एवं आत्म- 
पतनमें कारण समझकर उनका त्याग ही कर दिया 
है। में अपने प्रसुके साथ रहकर सम्पूण जीवन 
बितानेका सड्ुढप कर चुकी हु । मेरे खामीके 
परलोक-गप्नके पश्चात्‌ संसारमें जो कुछ थोडा 
बहुत मेरा बन्धन तथा ममता थी, वह भी द्या 
करके परमात्माने छुड़ा दिया है । अब मैं परमेश्वरका 
अचल थाम पानेके लिये सब प्रकारका संयम तथा 
ऽयानःचिन्तन करती हूँ | अतपच कृपया आप 


क्षमा करे और भविष्यमै कभी ऐसे विचार मेरे 
सामने न पेश करें ? अन्य ! 


इधर हेनरीके अत्याचारोंकी खबरें पाकर 


देके प्रतिष्ठित और तेजखी चीर पुरुष उत्तेजित 

उठे, परन्तु एलिजाबेथने उन्हें धार्मिक कथायें 

-एुनाकर बडी कठिनाईसे शान्त किया | 
राजा लुईके साथ धर्मयुद्धमे गये हुए सैनिकाने 
हा जब यह सारा हाल सुना तो उन्हें बड़ा 
पाहे | वे हेनरीके अत्याचारोले दुःखित तो 
र Cl थे, पर अब उनसे नहीं रहा गया। 
5 के जुरमोंके प्रतिवादका निश्चय कर 
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लिया) पहले उसे समकाना खिर हुआ, अतएव 
कुछ निर्भोक वीर सैनिक प्रतिनिधिक रूपमें राज- 
द्रबारमें पहुँचे और उनमेंसे लाड वेरिळा नामक 
एक तेजखो युवक गम्भीर खरसे राजा हेनरीसे 
कहने लगा-- 

महाराज ! आपके कृत्योंसे हमलोगोंक हृद्यमें 
दुभखकी ज्वाला धधक उठी है । जो अपने प्यारे 
बन्धुओंके साथ ऐसा नीचतापूर्ण व्यवहार कर 
सकता है, उसका कैले विश्वास किया जाय कि 
वह प्रजाका यथोचित पालन करेगा? आपकी 
विधवा भाभी साध्वी एलिजाबेथ राजमहलूमें 
रहकर आपका क्या अनिष्ट कर सकतीथी? उसको 
छोटे छोटे बच्चों सहित अनाथकी तरह इसप्रकार 
देशले निकालकर आपने विश्वालघातकका काम 
किया है। इससे आपके राज्यपर ईश्वरका भारी प्रकोप 
होगा। दूसरे देशवासी आपके इस अत्याचारपर 
आपको धिक्कारँगै । या तो आप ईश्वरके समक्ष 
इसका हृदयसे पश्चात्ताप कर उसे सम्मानसहित 
चापिस यहाँ ले आइये, नहीं तो सत्य समभिये, अब 
आपका कल्याण नहीं है 1 

जब राजाका सेनिकवर्ग राज़ाके किसी 
अत्याचारके विरुद्ध सिर ऊँचा कर लेता दै, तब 
राजाको बाध्य होकर भुकना ही पडता है। सेनाके 
प्रतिनिधिके रोषभरे वचन सुनकर राज्ञा हेनरी 
यकायक घबडा गया और लज्ञाले सिर भुकाकर 
कहने छगा कि--झुके अपनी करनीपर बडा 
पश्चात्ताप है, मेंने बुरी सलाह पाकर ऐसा कर 
डाला, परन्तु अबसे में किसीकी बुरी सलाहपर 


ध्यान न दूँगा। आप लोग एलिजाबेथको उसके 


बच्चों सहित यहाँ बुला लाइये | वह जो माँगेगी, में 
उखको वही दूँगा, परन्तु सम्पण राज्य उसके 
हाथोंमें सौंप देमेसे वह तमाम ईश्वरकी सेवामें 
लगा देगी | इस बातका खुयाल रखना चाहिये!” 
इसपर लार्ड वेरिलाने उसे समझाया कि 'ईश्चरके 
कोपसे बचनेका यदी तो एकमात्र उपाय है ।' 
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पास गये और उसे राज्यमें लोरनेके लिये 
प्रार्थना करने लगे | परन्तु उसने जाना नहों चाहा 
और वह ईश्वरसे कहने लगी- “प्रभो, यह क्‍या? 
नर्ककूपसे एक बार निकालकर फिर उसीमें क्यों 
डालना चाहते हो ? में संसारके वेभव नहीं चाहती! 
उनसे मेरा चित्त चञ्चल हो उठेगा | फिर में आपका 
विशुद्ध प्रेम न पा सकूँगी । नाथ! इस दीना 
दासीपर द्याकर इसका उद्धार कीजिये ।' 


सेनिकोंने लौटकर हेनरीको सब वृत्तान्त कह 
सुनाया, परन्तु कलुषित-हृद्य हेनरीने साध्वी 
पळिजाबेथको इतनेपर भी नहीं पहचाना | वह 
समझने लगा कि एलिजाबेथक हृदयमें मुझसे बदळा 
लेनेकी भावना है ! अतएव वह भयसे कांप उठा और 
जननी सोफिया और लघु भ्राताको साथ लेकर 
पलिजाबेथके पास जा उससे क्षमा-याचना करने 
लगा | एलिजाबेथका हृद्य स्नेहसे भर आया; वह 
हेनरीके गलेसे लिपट गयी । स्नेहले उसका गला 
रुक गया और उसकी आंखोंसे अश्रुपात होने लगा | 
इसके हृदयका दिव्यभाव देखकर लोग कह उठे, 
“यह पळिजाबेथ मानवी नहीं है यह तो देवी हे ? 
इसप्रकारका दृश्य देखकर सभीका हृदय करुणासे 
भर आया और हेनरीके प्रति उनके प्रतिहिसाके 
भाव समूळ नष्ट हो गये | हेनरी भी भामीका दिव्य 
व्यवहार देखकर स्थिर न रह सका ओर बालककी 
तरह फट-फूटकर रोने लगा । राजमाता सोफिया 
पुत्रवधूके प्रेममें अश्रुपात करने लगी । चहाँपर 
उपस्थित सभी योद्धाओंक नेत्रोंसे आँसू बहने लगे। 
करुणाका समुद्र उमड़ पड़ा, इसभ्रकार सबके 
मन अश्रुसलिलपूर्ण करुणा-सागरमें अवगाहनकर 
निर्मल हो गये । इस प्रेम सम्मेलनसे चारों ओर 


' आनन्द छा गया। अब पलिज्ञाबेथ भी सबके 


आ 


न राळ सकी, उसे अपने बच्चों सहित 
राजमहलमें लोट आना पडा | 


> » ९, 
2 द SD) 


सुख-वेभवमें फँसानेका बहुतेरा प्रयत्न किया, पर: 

जिसने पक बार उस अब्नुत प्रेमामृतका पान छू 
लिया, उसे संसारके असार भोग कैसे अच्छे छा 
सकते हैं! उसका मन तो सदा परमात्माके ध्यान 
लगा रहता था और ह्वाथोंले वह परमात्माके हिते 
ददी उसके ग्रीब बच्चोंकी सेवा किया करती थी। 
परन्तु उसे इतनेसे ही सन्तोष नहीं हुआ । वेराग्यको 
उत्ताळ तरङ्गोंने उसके चित्तको राजमहलके सुखो 
रहनेसे क्षुब्ध कर दिया । वहाँके सुख मानो उसे 
कारने दौड़ते थे । चइ एकान्तमें जाकर ईश्वर. 
भजन करनेके लिये व्याकुळ हो उठी । राजमहल्के 
ऐश्वर्य या परिवारका प्रेम कोई भी उसे आकर्षित 
न कर सका | महलसे खाद्य-सामग्री लेकर वह 
अकेली राजमागमें होती हुई गरीबोंकी झोपडियोम | 
चली जाती । लोग उसे खुना-खुनाकर कहते हि 
देखो, यह रानी बिल्कुल पगली हो गयी है। पर 
इसका उसपर कोई असर नहीं पडता । अन्तं 
उसके लिये मारबर्ग-शहरके एक निर्जन मनोरम 
स्थानमें रहनेका प्रबन्ध कर दिया गया | उपासना, 
सेवा इत्यादिका वहीं प्रबन्ध हो गया | पलिजावेध 
यहाँके निवासियोंके प्रति अपने साथ प्रेम करने | 
लिये इतश्षता दर्शाती हुई और अपने दोषोंके लिये | 
उनसे क्षमा-प्रार्थना करती हुई नवीन स्थानमें चल 
गयी । मारथर्गका प्रा अधिकार पलिजाबेथकी | 
सौंप दिया गया । वहाँके निवासी उसका सराग! | 
करने लगे, परन्तु उसे यह जन-कोलाहळ नह 
रुचा | वह शहरसे तीन मील दूर एक ति 
पर्णकुरीमें रहकर तपस्या और गरीबोंकी सेवे 
करने लगी | अपने हाथसे भोजन बनाकर थोडा 
आप खा लेती और बाकी सब गरीबोंको बाँट देती! 

अब पलिजाबेथका सुयश चारों ओर 
गया | रोमके पोप नवम ग्रेगरी उसे भलीमों 
जानते थे | उनकी इच्छा थी कि एलिजाबेथ विधि 


“पूर्वक संन्यास धारण करे । इस असिप्रायसे इ । 
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~ mee ~ 
उसे एक पत्र भी लिखा । परन्तु एलिजाबेथमें तो 
संत्यातियोंसे अधिक वास्तविक संयम था, उसके 
संन्यास धारण करना कोई कठिन बात न 
शी, पर डलके चिर हितेषी पादरी कोनराडने कहा 

तुम्हे विधिपूर्वक बाह्य संन्यास लेनेकी 
आवश्यकता नहीं है | तुम्हारे पास कोई अपनी 
सम्पत्ति तो है नहीं, जो कुछ है सब ईश्वरका है | 
उसका परमात्माके एक सच्चे विश्वासी सेवकको 
तरह सदुपयोग करना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे 
सिवा इसका उत्तम तरीकेसे सढुपयोग करनेवाला 
दूसरा नहीं है। तुम इस सम्पत्तिसे दीन-दुखियों का 
कष्ट दूर करती रहो ।' एलिजाबेथने इस सलाहका 
अनादर नहीं किया ! मनसे तो वह संन्यासिनी 


es 
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थी ही. । वह अपनी सारी सम्पत्ति दरिद्र-. 


नारायणकी सेवामें छगाया करती और स्वयं अपने 

लिये चरखा कातनेसे जो कुछ मिल जाता, उसीमें 

गुजर करती | पलिजाबेथ साधारण-सा वस्न 

पहना करती, पर जब किसीको जाड़ेके मारे काँपते 

देखती तो वह भी उतारकर उसे पहना देती और 

खयं फोपड़ीमें जाकर अश्चि ताप कर अपना शीत 
. निवारण करती । 


इसके पूवंतक तो पलिजञाबेथकी सन्तान उसके 
पास थी, इसलिये कभी कभी उनके सुकुमार सुख 
देखकर उसके हृदयमें मात-स्रोइ उमड़ आता था | 


परन्तु अब चह अकेली रहतो थी इसलिये उसको : 


किसी प्रकारकी भी आसक्ति नहीं रह गयी थी | 
एलिजाबेथ जिस स्थितिके लिये परमात्मा से प्रार्थना 

किया करती, आज उसको वही स्थिति प्राप्त है ! 
पेद दिनमें गरीबोंकी सेवा करती है और राविमें 
“मवि हो समाघिमें मझ रहती है। उन दिनों 
अ कोनराड भी मारबगमें रहते थे। एलिजाबेथ- 
हइ तिके बारेमे लिखते हैँ-'एलिजाबेथ 
| से ईश्वरको साथ निवास करती और उनके 
` “य बातें किया करती थी। जब कंभी वह मेरे पास 


क 
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आती तो मुझे उसकी अनुपम सूतिमे दिव्य तेज 
दिखायो देता । 


एक समय एलिज्ञाबेथ रसोई बनाती-बनाती 
परमात्माके ध्यानमें निमग्न हो गयी । इसी बीच 


"१५५५४४४४४५..." 


अकस्मात्‌ उसके कपड्रोंमे आग लग गयी। पर उसे . 


इस बातका पता भी नहों लगा । जब कपडा जलने 
छगा और आसपासके लोगों तक उसकी गन्ध 
पहुंची तब उन्होंने दौड़कर उसे बुझाया | धन्य 
तन्मयता ! आग भी तो भगवान्‌ ही हे-- 
` कान्ह भये प्रानमय, ग्रान भये कान्हमय , 
हियमें न जानि परै कान्ह है कि प्रान है | 


एलिजाबेथर्क पवित्र जीवनकी आश्चर्यमय. 


घरनाओंसे लोगोंकी उसपर अधिकाधिक श्रद्धा 
और भक्ति बढ्ने लगी | सेकडों नर-नारी उसके 
द्शंनके लिये आने लगे और उसको अस्तमय 
चाणीद्वारा शक्तिदायक उपदेश पा्तकर अपना 
जीवन सफल करने लगे | एलिजाबेथकी धारणा थी 
कि मनुष्यके हृदयमें पाप-वेदनासे बढ़कर दूसरी 
कोई वेदना नहों हो सकती, अतएव पापी ही सबसे 
ज्यादा करुणा और दयाके पात्र हैं । किसी पापीको 
देखकर उसका हृदय करुणाले भर जाता ओर 
वह उसके लिये एकाग्र चित्तसे नग्न भावसे 
प्राथना करने लगती, जिसके प्रभावसे उस पापीके 
हृद्यमें दिव्य ज्योतिके उद्य हो जानेसे सात्विक 
प्रकाश हो जाता और वह सदाके लिये पाप-कर्मसे 
निवृत्त हो साधु पुरुष बन जाता । सन्तोंकी यही 
तो महिमा है। 

इसप्रकार पलिजावेथ मिखारिनके वेशमे कुटीमें 
रहने लगी, उसकी इस स्थितिका समाचार उसके 
पितृराज्य हंगरी तक पहुँचा तो चहाँसे काउण्ट 
बेनी नामक एक राजदूत हेनरीके पास जाकर 
अपनी राजकन्याकी स्थिति पूछने लगा) इसपर 
हेनरीने राजदूतसे कहा कि “आप स्वयं जाकर देख 
लीजिये, वह पगली हो गयी है! हंगरीके राजदूतने 
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मारचर्ग-शाहरमें आकर वहाँके एक निवासीसे 
एलिजाबेथका हाल पूछा। इसपर वह बोला कि 
“यह रानी मानवी नहीं, देवी दै, ईश्वरने उसे हमारे 
कल्याणके लिये हो यहाँ भेजा हे | 


तदनन्तर राजदूत खयं पलिजाबेथके पास पहुँचा 
और उसे एक साधारण-सा वस्त्र पहिने सूत कातते 
देखकर शोकसे व्याकुल हो गया | दूतने पूछा कि 
“तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गयी ?? इसके बाद वह 
हंगरी चलकर सुखसे जीवन बितानेके लिये उससे 
अचुरोध करने लगा | एलिजाबेथ बोली-- मैंने 
अपने सच्चे खामी ईश्वरफे लिये यह वेश धारण 
किया है। आप सुभे यहाँले ले चलनेका व्यर्थ प्रयत्न 
करते हैं। मेरे खामी अब सुफसे थोड़ी ही दूर रह 
गये हैं; अब उन्हें छोड़ में और कहीं नहीं जाऊंगी ।' 
दूतको निराश हो लोट जाना पड़ा ! । 


सन्‌ १२३१ ई०के नवस्बर-मासकी शीतकालकी 
उन्नीसवीं रात्रिका समय है। निर्मल नभ-सरोवरमें 
_ अगणित नक्षत्र-पझ् विकसित होकर अत्यन्त 
सुशोभित दो रहे हैं । संसारके सब जीव दिनभरफे 
श्रमको मिटाकर नवीन शक्तिकी प्रासिके लिये 
- शान्तिसे प्रकतिकी गोदमें लेट रहे हें। इसी समय 
बिछौनेपर पड़ी इई ज्वरपीडिता एलिजाबेथको एक 
उज्ज्वल प्रकाश दिखायी दिया | फिर बड़े ही मधुर 
' स्वरॉमे उसने सुना--प्रिये पलिजाबेथ ! नित्य 
घाममें तेरे स्वागतके लिये सारी तेयारियाँ हो चुकी 
हैं । चळ, शीघ्र चल, तुझको वहां ले चलें ।' 
एलिजाबेथ समक गयी कि अब मेरी यह शरीर- 
यात्रा समाप्त दो चुकी दै | अपने चिरचाड्छित परम 
धाममें चलनेका समय आ गया हे। अतपच चह 
. तपस्विनी नारी आनन्द्से परलोक-यात्राकी तेयारी 
_ करने लगी | इस परमानन्दर्मे वह शरीरकी च्याधि- 
_ को बिल्कुल भूल गयी और अपने आश्रित सभी दीन- 
दुखी, बन्धु-बान्धर्वोसे विदा माँगने लगी | अपना 


कल्याण 


काका NNN AANA SYYSYYMYYYYYYYYYYYYY NNN र 
Nd '*. ~ 


अन्तिम समय एकाग्र चित्तसे ईश्वरकेध्यानमे बिताने उस समय वहाँ एलिजाबेथकी सब सन्तान. 
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लगी | ध्यानमें बाधा न हो, इस लिये चहाँपर जो भो३ | 
थी चह सब चहाँसें हट गयी । केवल एक घर्म-गुर | 
वहाँ रह गये थे | उन्होंने उससे पूछा- “क्या तुझे | 
अपनी मिलकियतका कोई प्रवन्ध करना है! | 
पलिजाबेथने कहा--'अपनी सम्पूण पार्थिव सम्पत्ति | 
मैंने पहळेसे ही ईश्वरके अर्पण कर रकखी है। उसपर | 
द्रिद्रनारायणका प्रा अधिकार है । उनके सिवा | 
मेरा और कोई उत्तराधिकारी नहीं है | 
अब एलिजाबेथको अपने घरमें अपूर्व शान्तिका | 
अनुभव होने लगा । उसे प्रतीत हुआ, मानो देवदूत | 
उसका खागत-गीत गा रहे हें! बह उच्च खरसे | 
प्रार्थना करने लगी, परन्तु थोडी देर बाद बित्कुठ | 
शान्त हो गयी । इस समय उपस्थित सभी ल्लोः | 
पुरुष दुःखसे रोने लगे। एलिजाबेथ उन्हें समझाकर | 
कहने लगी कि 'आप लोग शान्ति रखिये, मेरै 
खर्गोय संगीत सुननेमें बाधा न डालिये।' इतना | 
कहनेके बाद चह ही सदाके लिये इस मत्यंघामसे 
बिदा हो गयी ! उस समय उसकी उत्र केवढ | 
चौबीस वर्षकी थो ! । 
एलिजाबेथका शव श्मशान-भूमिमें ळे जाते 
समय घर्म-याजक कीर्तन करने लगे थे,परन्तु सभी | 
जननीके वियोगमें करुण-विळाप करनेवाले दीन | 
दुखियोंके आर्तनादके सामने उन पांद्रियोंका 
संगीत नक्कारखानेमें तूतीकी आवाजुके समान हे । 
गया । एलिजाबेथके प्रति छोगोंकी इतनी अधिक 
श्रद्धा थी कि लोग सुदीघंकाल तक उस 
कुटियामें जाकर उसके अमर जीचन-कुछुमक 
सोरभका अनुभव किया करते | । 
एलिजाबेथकी रुत्युके चार वर्ष पश्चात्‌ रोग 
पोपने एलिजाबेथकों साध्वी (317) 
घोषणा को थी | सन्‌ १२३६ में एप 
समाधिपर एक विशेष अलुष्ठानकी आयोजना ९ 
गयी भौर सप्राट्‌ द्वितीय फ्रे डरिकने अपने हा । 
उस समाधिपर एक बहुमूल्य खर्णमुकुट 


थीं और उसी समय उसकी कनिष्ठ 
हृद्यमें अपनी माताकी पवित्र स्मृति 
संन्यास ग्रहण किया था | 
या राज्यमें--इस विश्वमें कोई भी धर्म 
नहीं, सिद्धान्त और लक्ष्य प्रायः समीके अच्छे 
प्रत्येक धर्म किसी-न-किसी महान्‌ आत्माद्वांरा 
प्रचलित किया गया है! इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
आजकल प्रायः सभी घर्मोमे पाखण्ड घुस गया है। 


उपहितं 
त्याते भी 


, रामचरितमानस और अध्यात्मरामायण 


यमन र क्म NNN 


“१.२४ 


लेकिन किसीके व्यक्तिगत दोषोंके लिये उसके 
धर्मकी निन्दा करना अनुचित है| भिन्न-भिन्न धर्म 
उस एक ही परम लक्ष्यतक पहुँचनेके भिन्न भिन्न 
मार्ग हैं । हम लोगोंको दम्भ छोड़कर अपने धर्ममें 
दृढ रहते हुए एक ही परम पिताकी सन्तानके नाते 
सबसे प्रेम बढानेके साथ ही नीर-क्षीर-विवेकी हंस- 
की तरह सभी धरर्मोंके उत्तम सिद्धान्तोंकों ग्रहण 
करना चाहिये | 


GRC a 


रामचरितमानस और अध्यात्मरामायण 
( लेखक--च्योहार श्रीराजेन्द्रसिहजी ) 
[ पूवेप्रकाशितसे आगे ] 
१-चरित्रचित्रणकोशल 


साइजीने अपने पात्रोंका चरित्रचित्रण 
किस उत्तमतासे किया है, यह हम 
'तुल्सीदासजीके चरित्रचित्रण' नामक 
टी ५ लेखमें दिखा चुके हैं. । अध्यात्म 
१९ रामायणके चरित्र-चित्रणसे अब हमें 
9) उसका मिलान करके देखना है। 
कहा जा चुका है अध्यात्म रामायणकारने श्रीरामको 
मुष्य-शरीरधारी ईश्वरके रूपमें चित्रित किया है और हर 
जगह उनके जोबनकी घटनाओं को ईश्वरीय रूप दिया है। 
गुसाईीने भी ऐसा ही किया है । विह्वानोंकी राय है कि 
देवता, मनुष्यका आदर्श नहीं हो सकता । सलुष्योंके 
अनुकरणीय होनेके लिये देवता और ईश्वरको भी अपना 
देवत्व एक ओर रखकर मनुष्य-सदश बर्ताव करना पड़ता 
ै। इसोके अनुसार तुलसीदासके श्रीरामचन्द ईश्वर होते हुए 


भो मनुष्यो चित कार्य करते हैं। उनका देवत्व उनके मचुष्यत्वको ' 


(वा नहीं देता । यही चित्रण-चातुरी है । इसके विपरीत 
भष्यासम रामायणके रामके चरित्रमे इतना अधिकं देवत्व भर 
: दिया है कि बह उनकेसनुष्य-चरित्रको कभी-कभी दबा देता 
है। दलों अन्यकारोंके चरित्र चित्रणोको मिलानेसे पाठकोंके 
ओ- मह बात स्पष्ट हो जायगी । मालूम पड्ता है गुसाईजीने 


श्रीरामका ईश्वरत्व अध्यात्म रामायण सरीखे उनका ईश्वरत्व 
प्रतिपादन करनेवाले अन्थोंके ही आधारसे लिया है । 
दोनों ग्रन्थकारोंने धीरामको आदश पुत्र,दुष्टनाशक और 
सन्तहितकारकके रूपमें चित्रित किया है । वे धमंवीर थे और 
युद्धवीर भी थे । परन्तु गुसाईंजीके समान अध्यात्मरामायण- 
में श्रीरामजीके चरित्रके सब अंगोपर यथेष्ट प्रकाश नहीं 
डाला गया। उनके ईश्वरत्वको छोड़कर उसमें स्वभावके 
दूसरे .भागोंपर बहुत कम दृष्टि रक्‍खी- गयी है, परन्तु 
तुलसीके राम आदश तपस्वी, आदशं नरपति, आदशं 
आता, आदर्श शिष्य और आदर्श पति आदि सब कुछ हैं । 
अब हस अध्यात्म रामायणसे श्रीरामके चरित्रपर प्रकाश 
डालनेवाले कुछ वाक्यांश उद्धुत करके उनके साथ 
गुसाईँजीके चरित्रचित्रणकी तुलना करेंगे । 
इन श्रीरामकी दिनचर्या इसभ्रकार बतलायी 
गयी हैः-- | 
्रातरुत्याय सुस्नातः पितरावभिवा् च \ 
पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः ७ 
वन्धुभिस्सहितो निल सुवत्ा सुनि भिरन्वहम्‌। 
घमैशाखरहस्यानि श्रणेति व्याकरोति च . 
>< x 28 5८% 
प्रातकार उठिकै रघुनाथा। मात पिता गुरु नाहि माथा \। 
_ आयसु मगि करहि पुरकाजा। देखि चरित हरषि मन राजा\\: 
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वेद पुरान सुनहि मन लाई । आपु कहहिं अनुजर्हि समुझाई।\ 
जेदि विधि सुखी होहि पुरकोणा करहि ऊपनिधि सोइ संयोग) 


( मानस) 


तुलसीके श्रीराम, परशुरामजीके क्रुद्ध होनेपर भी सवत्र 


* नम्नतासे काम लेते हेः-- 


“मारत पा परिय तुम्हारे " 
पर अध्यात्म रामायणमें वे अपना ईश्वरत्व दिखलाने 
लगते हैं:-- 
काकान्पादयुग वापि वद शीघ्रं ममाझ्या \ 
अये लोकः परेवाथ त्वया गन्तुं न शक्यते 0 


वन जाते समय श्रीरामका चेहरा वेसा ही था जैसा ' 


राजगद्दीकी खबर सुननेके समय । कैकेयीने जब श्रीरासको वन 
जानेको आज्ञा सुनायी तब अध्यात्म रामायणमें लिखा है कि 
चे 'मानो शूलसे विद्ध हो गये ओर व्यथित होकर बोले ।' 
रामस्तयोदितं श्रुत्वा शूरेनामिद्दतो यथा \ 
` व्यथितः केकेयी प्राह 0 
पर तुलसीके श्रीराम 'सहज थानन्दनिधान्‌ 'हें' उन्हें 
दुःख-शोक कहाँ ? वे कहते हैं:-- 
सनु जननी सोइ सुत बड़भागी। जो पितु मातु चरण अनुरागी॥ 
मुनिगर्नभिकन विशेष वन सबहिं भाँति हित मोर 
तेहिमह पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ७ 
96 > x ; 
अध्यास्मरामायणमें श्रीराम वीरतासे उत्तर देते हैं;--- 
- पित्रर्थं जीवित दास्ये पिनेयं विषमुल्बणम्‌ | 
सीता स्येऽथ कौसस्यां राज्य चापि सजाम्यहस्‌।( 
राज्यात्कोटिगुणे सौख्यं मम राजन्दनेसतः \ ` ` 
 त्वत्सत्यपाङनं देवकायं चापि ` भाविष्यति । ` 
परन्तु तुलसीके राम इतने सरल हैं कि वे पिताको 


_ देखकर समझते हैं कि-- 


"मा मोहिते कछु बड़ अपराध्‌? 
आर उसी अपराधके दण्डस्वरूप अपने वन-गमनको बहुत 
रिहि बात” समते हैं । इतनी सरलता तुलसीके बिना 
दोनों रामायणोंमें श्रीरामकी भ्रातृवत्सलता खूब 
गयी है, परन्तु जैसी भ्रातृवत्सलता गुसाइजीने 


कल्याण 
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अयोध्याकारडमें दिखलायी है-उसका 
चित्र ही खींच दिया है, अध्यात्मरामायण उससे कोसो | 
दूर है । असल बात तो यह है कि उसमें भ्रीरामकी भाद 
वत्सलता बहत ही कम दिखलायी गयी है । 

दोनों ग्रन्थोंमें श्रीरामकी शूरताका वणन हे, पर इसमे 
भी मानसका नम्बर अध्यात्मसे आगे हे । 


सानसमें राजगद्दीके पश्चातके श्रीरामके चरित्रका वणन 
नहीं है, अध्यात्म रामायणमें उसका वर्णन है । मालूम होता 
है शम्बूकवध और निदोष सती सीताका त्याग गुसाईँजीको 
नहीं रुचा । 

भरत-चरित-- 

भरतका चरित्र चित्रण करनेमें भी अध्यात्मरामायण- 


` कारने गुसाईंजी जैसी सफलता नहीं प्राप्त की । गुसाईंजीका 


भरत-चरित्र अपूवे और अनुपम है-उसकी समता किसीसे नहीं 


:हो सकती। यद्यपि दोनोंमें ही भरत आतृभक्त और तपस्वी हैं 


पर वह आतृभक्ति मानसमें कहीं उत्तमतासे दृशायी गयी है। 


यहाँ भरतचरित्रके दो-एक उदाहरण दे देना अनुचित न होगा। 


राम-चन-गमनके वाद्‌ ननिहालसे लौटनेपर जब वह यह 
दुःखद्‌ समाचार सुनते हैं, तब अपनी माताको भरपूर 
गालियोंकी बौछार करते हैं: 
असंभाष्यासि पाप मे घोरे त्वे अतुचातिनि । 
पापे त्वद्गर्भजातोऽह पापवानस्मि साम्प्रतम्‌ \\ 
मतुघातिनि दुष्टे त्वे मुम्मीपाकं गमिष्यसि 0 क 
इत्यादि-- 
इसीप्रकार गुसाईजीने भी भरतजीसे खूब गालि 
दिलवायी हैँ: 
चर मागत मन भई न पीरा। जरि न जीह मुँह परें न कोरा॥ 
फिर वह कौशल्याजीके पास जाते हैं और अपनी सफा 
देनेके लिये शपथे खातेहे-- इ: 
' पापं मेऽस्त तदा मांतब्रेह्न॑हत्याशताद्ववम्‌ । 
` हत्वा वसिष्ठं खड्गेन अस्न्धया समन्वितम्‌।। ` ` 
भयात्तत्पापमिरे भम जानामि यद्यहम्‌१ 
कौशल्याके आगे सफाई देनेकी जरूरत भी यी! 
गुसाईजी भी इसीम्रकारकी कसमें खिलाते हैं ॥ 
ज अघः मात-पिता-गरु मोर । गाइ गोठ महि-सुर-पुरं जरे" 
जें अघ तिय-बारुक-बच बीन्हें। मीत महीपति माहुर दौन्ह | 
ते पातक मोहि होहु विधाता (जौ एहि होइ मोर मत मात. | 
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दोनों ग्न्थोमें समता है । पर इसके बाद 
रा व्याख्यान, मागमे उनकी भक्ति 

और चित्रकूटपर श्रीराम-भरतके संवादोंमें उनकी आदश 
क्ति और प्रेम आदि सम्बन्धी वर्णन अध्यात्मरामायणसे 
च नहीं है। इन विषयोंका गुसाईजीने बडी ही उत्तमता और 
बिखारसे वर्णन किया है और यही भरतके चरित्रका असली 
भाग है। अध्यात्मरामायणके _ भरत चित्रकूट जाते ही 

. आरामजीको उपदेश देने लगते है: 


राज्ये पारय पितर्य ते ज्यष्ठत्व मे पिता तथा \ 
- दुत्रियाणामये ` चमो यठजापरेपाङनम्‌ ॥ 


इत्यादि-- 
परम भक्त छोटे भाईका अपने बड़े भाई श्रीरामचन्द्रको 
उपदेश देना गुसाईंजी अत्यन्त अनुचित समझते थे । ज्षत्रियों- 
का यही धमं है ऐसा भरतकेद्वारा श्रीरामसे कहलाना अत्यन्त 
अयोग्य हुआ है । यहाँ गुसाईजीके भरत अन्ततक अत्यन्त नत्र 
और आज्ञाकारी रहते हैं। उन्होंने अपने सु हसे कभी न तो 
श्रीरामजीको इस तरहका कोई उपदेश दिया और न उनसे 
हृ ही किया । अ०रा० में तो भरतजी एकदस हठ कर बैठे हैं 
कि 'या तो में तुम्हारे साथ चलू गा या भूखे रहकर प्राण 
त्याग दूँगा ।? 


नो चेतप्रांयोपवेशेन त्यजाम्येतत्कलवरम्‌ ।। 


तुलसीदासजी समझते थे कि अपने प्रिय छोटे भाइका 
ऐसा प्रण देखकर श्रीरामजीको दुविधामें पड़ जाना होगा । 
इसलिये उन्होंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं कहलायी। 
इसके विरुद्ध उन्होंने भरतके मु हसे सदा करुणा और दीनता- 
मिश्रित प्रार्थनाहीके शब्द कहलाये, जो भरत सरीखे महात्माके 

अत्यन्त उपयुक्त थे । भरतने अपने सवंस्व भगवान्‌ 
भीरामके लिये अपनी सदिच्छाओंतकका बलिदान कर दिया 

्रीरामके समझानेसे दुःख सहकर भी अवधिका समय 
अवधमें रहकर बिता दिया । इसके विरुद्ध अध्यात्मरामायणमें 
पह कहा गाया है कि अरतने जब बहुत. हठ किया तब 
वसिइने उन्हें श्रीरामके इश्वर होनेको उपदेश दिया । इसपर 
भरत एकदस घर जानेको राजी हो गये। यह बात सलुष्यचरित्रके 
णेस विरुद्ध है । क्या अरत श्रीरामको ईश्वर नहीं मानते 
हे जो वसिष्ठके सममानेकी जरूरत पढ़ी ? उस अवसर- 
| भरतको बहाज्ञानकी जरूरत नहीं थी। गुसाईँजी यह 
ची तरह समते थे! भरतकी भक्तिके सामने तो वसिष्ठकी 


1 


by 


रामचरितमामस और अध्यात्मरामायण 


२४४५४५४४४४ ४५४ AAS ४५४ ४५९५४५ SASS SSSI 


बुद्धि भी काम नहीं देती थी, फिर भला उनसे वे भरतको 
उपदेश कैसे दिलवाते? भरतको किसीके भी उपदेशकी जरूरत 
नहीं थी, वह श्रीरामजीके प्रेमपूणं वचनोंसे ही शान्त हो 
गये और पिताका सत्य रखनेके लिये स्वयं कष्ट सहनेको 
तैयार हो गये । इस स्यानपर मानसमें दोनों भाइयोंकी 
आपसकी प्रीति देखते ही बनती है। 
अध्यात्मसँ भरतका अपने पूज्य पिताको कोसना भी 
अनुचित हुआ है । 
_ भरतस्त्वजवीद्रामं कागुको मूढधीः पिता। 
स्रीजितो भ्रान्तह्ृदय उन्मत्तो यदि वध्यति \\ 
तस्ससमिति न ग्राह्ने आन्तवाक्यं यथा सुधीः\\ 
तुलसीने महात्मा भरतके मु हसे ऐसी बातें कहलाकर 
उनके चरित्रपर धब्बा नहीं लगाया । अपने पितापर उनकी 
सदा अखण्ड श्रद्धा रही है। 


लक्ष्मण-चरित-- 


दोनों गून्थकारोने ही लक्ष्मणको अत्यन्त क्रोधीके रूपमे 
चित्रित किया है । परन्तु तुलसीदासजीने उनके अच्छे गुण- 
बह्नचय, आतृभक्ति आदि भी अच्छी तरह चित्रित किये है । 
गुसाईजीके लचमण, रामवनगवन सुनकर, अपने भाईसे 
साथ जानेके लिये विनीत प्राथना करते हैं । परन्तु अ० रा० 
में वह अपने भाई भरतको ही खरी-खोटी सुनाने लगते हैं 
और उन्हें मारनेको उद्यत हो जाते हैं । 
` उन्मत्तं आन्तमनस केकेयोवरावर्तिनम्‌ । 
बद्ध्वा. निइन्मि भरतं तदबन्धुन्मातुकानपि ॥ 
इस समय बेचारे भरतने क्या किया था, जो उनपर 
इतना क्रोध किया गया ? मानसमें जब लक्ष्मण चित्रकूटसे 
भरतकी सेनाकी धूल देखते हैं तब वह भरतपर क्रोध करते हैं 
: भरतहि समर निपातो आजू 0 
इस अवसरपर तो मनुष्यमै क्रोध करना स्वाभाविक 
है, जब वह देख रहा है कि एक बड़ी सेना आ रही है। 
ऐसी दशामें सन्देह हो ही सकता है,पर वनवासके समय तो 
बेचारे भरतपर क्रोध करनेका तो कोई कारण ही नहीं था। 
 अन्ततक लघमणका जीवन अत्यन्त वीरतापुणे रहा है । 


शत्रुघ्न-चरित-— , 
दोनों रामायणोंमें बहुत ही कम चित्रित किया 
गया है । अध्यात्मरामायणमें लवणासुर-वघसे उनकी 
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वीरसाका परिचय मिलता है । पर तुलसीदासजीने तो प्रसंग 
छोड ही दिया है । 
द्शरथ-चरित-- 

. अध्यात्मरामायणमें दशरथ एक कामुक, खीके अधीन 
राजाके रूपमें चित्रित किये गये हैं । यहाँतक कि कोरल्या 
आर भरत तकने उनपर यह दोष लगाया है एवं उन्होंने 
स्वयं अपनेको स्रीजित्‌ कहा हे-अगर किसीने उनपर 
सन्देह नहीं किया तो वह श्रीराम थे । वह सदा कहते रहे-- 


सत्यसन्धो पितामय-? 


इसमें उनके 'चरित्रके अन्य अंगोंपर प्रकाश नहीं डाला 
गया । परन्तु गुसाइंजीने उनकी सत्यनिष्ठापर यथेष्ट प्रकाश 
डाला है।' अ० रा० में दशरथके गुणोंको कामासक्तिसे 
ढक दिया गया है । यद्यपि तुलसीने भी उन्हें एक दो जगह 
खी-वरावती कहा है, पर उनकी सत्यनिष्ठाका मूल्य उन्होंने 
कहीं कम नहीं किया । अ० रा० में भी एकआध जगह उनकी 
तारीफ कर दी गयी हैः-- 

सत्यवादी दशरथ; करोत्येव प्रतिश्रतम्‌ ॥ 


पर साथ ही उनकी कामुकता दिखलाकर सत्य- 
प्रियता दबा दी गयी है । दशरथ दुःखके मारे रामको यह 
उपदेश देते हैं कि में खीजित्‌ हूँ इसलिये तुम सुरे बाँधकर 
राज्य ले लो ! 

ऐसी बात गुसाईंजी दशरथके सुँहसे नहीं कहलाना 
चाहते । 


केकेयीवरागः किन्तुं कामुको कि करेष्यति । 
. शुसाईंजीने मंजूर किया है कि केकेयीका उनपर प्रभाव 
था । पर उन्होंने ख्रीके वशमें होकर नहीं किन्तु अपनी सत्य 
रक्षाके लिये राम-सरीखे प्राणप्रिय पुत्रको त्याग दिया । 
ऐसे सत्य और प्रेम दोनोंको एक साथ पालन करनेवाले 
_ राजाकी गुसाइजी तो वन्दना करते हैं। आः 
चंदो अवघ मुदाळ, सत्य प्रम जेहि राममहेँ । 
बिळुरत दानदयार, तुण इब निज तनु परिहरेउ ॥ 
ऐसे नुपतिको कामुक कहना सत्यका अपमान करना हे । 
कोशल्या-चरित- 


आदर्श माता और आदर्श पत्नी कोशल्या भी अ० 


TT 
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रा० में रामवनगमनके पहले दशरथको कामुक समझकर देव. 
देवता मनाती हैं। फिर वन जाते समय श्रीरामरे कहती हू 


यदि राम वने सत्यं यासि चेक्नय मामपि । 
पिता गुरुयेथा राम तवाहमचिका ततः 0 
पित्राज्षदो वनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम्‌ । 
यदि गच्छसि मद्वाक्यमुछुङ्घ्य नुपवाक्यतः\\ 
तदा प्राणान्परित्यज्य गच्छामि यमसादनम्‌। 
अर्थात्‌ सुरे भी साथमें ले चलो । मेरी आज्ञा पिता 
आक्षासे श्रेष्ट समझनी चाहिये, क्योंकि में तुम्हारे बिरे 
सबसे अधिक पूज्य हुँ । अगर मेरी आज्ञाके विना दहे 
गये तो मैं मर जाऊंगी । 
कौशल्या सरीखी वीरमाताका इस तरह कहना शोभ 
नहीं देता । मानसमें वनगमनके शोक-समाचारको सुर 
कुछ देर तो मनुष्यस्वभावके।अनुसार वह धर्म और प्रेम 
दोनोंकी खींचातानीमें पड़ जाती हैं । पर फिर-- 
बहुरि समुझि तियघरम सयानी । राम भरत दोउ सुतसम जाने 
कौशल्या कह उठती हैं:-- 
तात जाउँ बलि कन्हेउ नीका । पितु आयसु सब घर्मेकि टीका ॥ 
राज्य देन कह दीन्ह वन, मोहि न दुःख लवलेश 0 
वह रामका उत्साह बढ़ानेके लिये अपना दुःख दबाक 
कहती हैं:-- - 
जो पितु मातु कहेउ बन जाना १ तो कानन शत अवघ समाना॥ 
` अ रा० की तरह वह न तो संग जानेका हठ करतो 
और न आर्महत्याकी बात कहकर अपने पुत्रको दुःख है 
पहुँचाती हैं। प्रसन्नतासे सिफे इतना कहती हैं किः 
यह विचारि नहि कर हठ, झूठ.सनेह बढ़ाय । 
. मानि मातुके नात बलि, सुरति बिसर जनि जाय ।। 
यहाँ दोनों चरित्रचित्रणोंमे आकाश-पातालका अर्ती 
है । जहाँ रामचरितमें दशरथके खत्यु-समय कौर 
ही उन्हें एकमात्र शान्ति देनेवाली थीं । वहाँ अध्या 
रामायण में वही उन्हें कडु वचन कहकर दुःख पहु व्वाती हैं। 
त्वं. राज्य देहि तस्ये मत्पुत्र, किं विवासितः । 
.. कृत्वा त्वमेव तत्सवेभिदानी किंनु रोदिषि ।। 


केकेयीको आपने राज्य दिया, पर मेरे र 
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तश्या ४] 


१ आपने ही यह सब किया है, अब 

छ i । मरते समय इस प्रकार कैफियत 
329 करना सती ख्रीका काम नहीं है । 

कैकेयी-चरित-- 

केवी दोनों रामायणोंमें एक ककशा खीके समान 
चित्रण की गयी है। दोनों दी अन्थकारोंने इसे खूब 
गालियाँ दी हैं । गुसाईंजीने यह सिद्ध किया है कि पहले 
कैकेयी खराब नहीं थी, पर झुसंगसे बुद्धिश होनेके कारण 
दुश हो गयी । नशा उतर जानेपर उसने अपने कर्माके लिये 
बमा माँग ली थी । | 


दशरथको इससे खूब अच्छी तरह फटकारा है, 
पर श्रीरामजीसै वह बड़े शान्तभावसे कहती है-. 


किश्चित्कार्य त्वया राम कतेव्यं नुपतेरहितम्‌ । 
कुरु एसप्रतिज्ञस्तवै राजाने सलवादिनम्‌ 0 


' श्रीरामकी सरलताका कैसा उपयोग किया गया है ? 
सीता-चरित--- | 


माता सीताका चरित्र आदश सती-चरित्रके रूपमें चित्रित 
किया गया है । साथ-ही-साथ उन्हें दोनों कवियोंने ही आदि- 
शक्ति माना है । अ० रा० में सीताजीने अपना ईश्वरत्व 
सिद्ध करनेके लिये कई बार अपने मुँहसे अपनी प्रशंसा की 
है। श्रीरामके साथ वन जानेको वह एकमात्र कारण यह 
उपस्थित करती हैं कि मैंने अनेक रामायणं सुनी हैं, 
पर कहीं भी रास बिना सीताके अकेले वनको नहीं गये, 
इसलिये मुझे भो ले चलिये । पर गुसाईंजी सीताजीको 
जगन्माता मानते हुए भी उनसे ऐसी कोई बात नहीं 
केहलाना चाहते, जिससे उनके आदर्श ख्री-चरित्न-चित्रणमें 
कैद अन्तर न पढ्‌। 


है अध्यात्मरामायणमें तो सीताजी अपने सु हसे कहती 
कि मैं पतित्रता हुँ, मुझे क्यों छोड़ जाते हो? 
कथ माभिच्छते त्यक्तुं घमेपदी पतिब्रताम्‌॥ 
x > 15५2० 
त्ती रास मायास्रगको मारने गये, तब सीताने मारीचकी 


_ ¬ "क आवाजको श्रोरामकी आवाज समक लक्ष्मणसे 
उनकी रचाके लिये जानेको कहा । लक्ष्मण उन्हें 


शमचरितमानसं और अध्यात्मरामायण 


७४५३ 


त लता न्न्न्न् 


अकेली छोड़कर नहों जाना चाहते थे, इसपर सीताजी कुछ 
बिगड़कर बोलीं, जिसपर लक्ष्मण भी बिगड़ पड़ और बोले- 
मिव भाषसे चण्डि चिक त्यां नाझामुपेष्यसि ॥| 
सीता-सरीखी सतीसे लक्ष्मण और भरतपर इसप्रकार- 
के सन्देह कराकर कडु वचन कहलाना अत्यन्त अनुचित 
हुआ है और लषमणका भी इसी तरह जवाब देना 
उचित नहीं हुआ है। 
तुलसीदासने इस प्रसङ्गको बहुत अच्छा साधा है, जब 
लघमण्ने जानेसे नाहीं की, तब गुसाइईंजो सिफ इतना कह- 
कर रह गये । ! 
मै वचन तब सीता बोकी । हरिप्रेरित कछमन मति डोछी ७ 
बालि-चरित-- 
तुलसीदासजीने बालिको एक भक्तके रूपमें चित्रित किया 
है। यद्यपि वह आतृद्रोही था, पर भीतर-ही-भीतर रामकी 
आराधना करता था, जब श्रीरामने उसे मार गिराया तब 
उसने सिफ इतना ही कहा किः-- 
में वैरी सुऔद पियारा । कारण कवन नाथ मोहिं मारा ७ 
चै हेतु अवतरेठ गोसाई। मारा मेरि व्याधकी नाई ॥ 


पर अध्यात्मरामायणका बाली रामभक्त नहीं था। 
उसने रामको खूब जली-कटी सुनायी है । 


राजघर्ममबिज्ञाय गर्हितं कमे ते कृतम्‌ । 
यश कि प्स्यसे राम 'चोरवत्‌ कृत संगरः ७ 
च्मिष्ठ इति लोकेऽस्मिन्‌ कथ्यसे रघुनन्दन \ 
अमक्ष्य वानर मासं हत्वा मां कि करिष्यसि ॥ 
गुसाईंजी सभीको भक्त बना देते हैं, क्‍योंकि वे स्वयं 
भक्त हैं । वे ्ीरामके लिये ऐसे शब्दोंका प्रयोग नहीं करा 
सकते थे, पर अध्यातमरामायणके बाली भक्त नहीं है और 
उसका अपने वघ करनेवालेसे ऐसा करना स्वाभाविक ही है। 
तुलसीने तो रावण आदिको भी भक्त ही बना दिया है-- 
बैरमाव मोहिं सुभिरत निरिचर \ 
पर अध्यात्मरामायणके राक्षस राक्षस ही हैं । 
विभीषणका चरित्र दोनों रामायणोंमें एक भक्तके 
रूपमें चित्रित किया गया है । हम प्रधान-अधान चरित्रोंकी 
तुलना कर चुके, अब इन अन्थोकी कुछ अन्य इध्यिसि 
तुलना करके लेख समाप्त किया जाता है। 
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काव्यकी दृष्टिसे मिलान किया जाय तो पाठकोंको 
मालूम हो जायगा कि अध्यात्मरामायणमें मानसके समान 
उत्कृष्ट कविता नहीं है । उसमें तो सिफ अध्यात्म-भाषोंका 
ही वणन किया गया है। रामचरितमानस एक उत्कृष्ट 


_ काव्य है, यह सिद्ध किया जां-चुका है । अध्यात्मरामायणमें 


न तो उसके समान माधुय गण है न प्रसाद गण है। अलंकार 
तो उसमें बहुत ही कम हैं। उसमें तो केवल शान्तरसकी 
प्रधानता है, अवश्य ही कहीं-कहीं वीररस भी आ गया है। 
अलुप्रासोंकी जो छुरा मानसमें दीख पड़ती है, उसका नाम 
तक अध्यात्मरामायणमें नहीं है । 


॥ यदि दोनोंके वणंनोंका मिलान किया जाय तो भी 
सानसकी ही श्रेष्ठता सिद्ध होती हे । मैंने ध्यानपूर्वक दोनोंके 
वर्णनोंका मिलान किया, पर रामचरितकी छटा उसमें कहीं 


ete To a ००७०००७७०७ र 


| मोक्षकी प्रापि केसे हो ! 
।  (लेखक--स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी ) 


शिष्यने विनम्रभावसे ` प्रणाम करके मधुर 
खाणीसे पूछा (हे गुरुदेव | दीनद्यालो ! मोक्षकी 
प्राप्ति किसको होती हे ?” गुरुजीने उत्तरमें कहा 
पुत्र! जैसे इस संघातकी सारी चैष्टाएँ पञ्च- 
भूतरूप ही हैं, वेसे ही सम्यक आत्मज्ञानीकी समस्त 
चेष्टा समाधिरुप ही हैं। जैसे वृक्षका पका फल नीचे 


. गिरनेकी इच्छा न करनेपर भी अवधि प्राप्त होने- 


पर गिर ही जाता है, वेसे ही आत्मक्षानके प्राप्त 


 होनेपर इच्छा न करनेपर भी मोक्षकी प्राप्ति हो 
. जाती है | इसके विपरीत जैसे कुएँमें पड़ा हुआ 


मनुष्य लाख कूदनेपर भी बाहर नहों निकल सकता, 
चेसे ही अज्ञानी मनुष्य लाख इच्छा करनेपर मोक्षको 


` नहों पाता | मोक्षमे आत्मज्ञान ही हेतु दै, अतएव 
दैहाभिमानको सम्यकू प्रकारसे त्यागकर आत्मक्षानी 
हो जानेसे मोक्षकी प्राप्ति होती दै । 


कल्याणं 


ए न पर 
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नहीं पायी गयी । अध्यात्मरामायण और सानसके भरत 
संवाद रामवनयात्रा आदि सब वणंनोंमें आह, 
पातालका अन्तर है। गुसाई जी कृत अनेक वर्णन है 
पुष्पवारिकाप्रसङ्ग, धचुषयज्ञ, रासविवाह, रास राज्याभिके 
आदि तो अ० रा० में है ही नहीं और जो इ है भी ३ 
मानसकी कदापि बराबरी करनेका साहस नहीं कर सकते। 
कई सिद्धान्तोंकी समता दिखलायी जा चुकी है, विद्वानों; 
मतभेद है कि अध्यात्मरामायण ज्ञानप्रधान है या भहि. 
प्रधान । मेरो छुद्र सम्मतिमे यद्यपि अध्यारमरामायणे 
भक्तिका विवेचन भी है, पर ज्ञानका ही अधिक बिस्तर है 
और उसीकी ही प्रधानता है । रामचरितमानसमें शान भरौ 
भक्ति दोनों मार्गोको बराबर स्थान दिया गया है, पर भत्तिको 
ज्ञानकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और सुलभ माना है। . 


शिष्यने पूछा 'प्रभो ! आत्मश्ञानकी प्राप्ति कैसे 
हो £ गुरुजी बोले- “पुग्न ! जैसे एक ही जलके तीत 
रूप है-शान्त जळ, बुद्बुदा और लहर, वैसे ही एक 
ही ईश्वरके तीन नाम हैं--ईश्वर, जीव और माया, 
वास्तवमे जैसे बुद्युदे और लहर जळसे भिन्न नह 
हे, वैसे ही जीव और माया भी ईश्वरसे अभिन्न हैं 
जेसे बुदुबुदै और ळहरको पकड्नेले जल ही हा! 
आता है, इसी प्रकार संसारके समस्त सूत्र 
पदार्थोर्मे ब्रह्मको समझना चाहिये! जैसे सोनेके स 
आभूषण वास्तवमें खर्ण ही हैं इसी प्रकार खावर 
जंगम समस्त सृष्टि ब्रह्मरूप ही है | इस प्रकार सर 
प्रकारसे जानफेना ही आत्मज्ञानका स्वरूप है! £ 
आत्मज्ञानके होनेपर विना ही इच्छा मोई" 
प्राप्ति हो जाती है । | 


(१) असंख्य जीव मोह-मायाकी निद्रामे सूते 
वडे हैं, कोई बिरळा पुरुष इस निद्वाते जागा हे, 
जो जागा है, तिसके हृदयमें परमेश्वरके भजन- 
रुपी खेत जमा है! तिस परम भजनरूपी खेतका 
कढ भ्रीराम-द्श न दै । पर भजनरूपी खेतपर रक्षा 
मढी भाँति चाहिये | जैले अनाजके खेतपर राखी 
राखते हैं, जिसमें पशु न खाय जावे, चोर न काट 
छै जावे, पक्षी चुग न जावे, सूकर उखाड्‌ न डाले, 
हरिण न खाय जावे,ऐसे ही भजनका खेत भी रक्षा 
लायक है, भोगरूपी पशु, अहंकाररूप चोर,संकर्प- 
रुपी पक्षी, दम्भरूप सूकर, प्रयोजनरूपी हरिण इन 


सब दुष्टनसे रक्षा करना चाहिये, जिन्होंने रक्षा न 


किया, तिनका खेत उजड जाता हे। 

(२) किसी सन्तजीसे साजुने प्रश्न किया, कि 
करण-कारण एक परमेश्वर है के कोऊ और भी है? 
साधुने उत्तर द्या, करण-कारण एक परमेश्वर हे, 
जेसे मन्दिर काष्ठके आश्रे है, किसी ठौर मन्दिरके 
काठ थम्भ होय खडा है, कहीं काठ बरेड्ारूप, कहीं 
कडीरूप, कहीं.तखतीरूप, नाना रूप करिके काठ 
मन्दिरको उठाये हैं, नाम अनेक काष्ठ एक है, 
तसे ही जगतूकी रचना सब चुद्धिके आश्रे ठहरायी 
है, आश्रयरूपी विश्वको बुद्धि है, किसी रचनाम 
परमेश्वरकी बुद्धि साथ मिली है, कोई रचना 
ऐचरकी बुद्धि साथ मिली है । कोई जीचबु डि-सङ्ग 

दै, सोई बुद्धि 'जाति' परमेश्‍वरकी है । ताते 


करण-कारण परमेश्वर आ, क्यों ? और तो 
कोईनहों | ४ 


(३) जैसा आप. परमेश्‍वर है, तसे दी 


| बद १७. सो. रचना सपनी आप, करणकी शुंखताल मड की परमेश परकी रचना है, सो रचना अपनी आप 
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परमेश्वर ऐसी रक्खा हे, जैसे पारेमें निःकलंक रक्खा 
होय, जेसे ताँबेमें तंबेश्‍वर रक्खा होय, तैसे ही सब 
रचनामें अपना आप रक्खा हुआ है| जैसे पारा मारे 
बिना निकलङ्क नहों निकसता यद्यपि भरिपूर है, जब 
निकलङ्क कढ़ेगा, तब पारेसे ही कढेगा, परन्तु 
साधना बिना नहो, तेसे ही जीवोको भी साधना 
चाहिये, साधना बिना परमेश्वर न कढेगा, न 
प्रगटेगा । जब जिज्ञासू सन्तोंके वचन सुनिकर 
करतूति करता है, तबहों हृदय शुद्ध होता है, 
प्रकाशता है, सब सुखप्रद वह वचन होता है, बिना 
कर्तव्य कहानी हो जाती है । 1 

(४) भलाई मचुष्यक्की इन चार वस्तुमे है । 
एक, प्रीति परमेश्वरकी | दूसरे,धनिकोंसे बेपरचाही। 
तीसरा, गरीबी । चौथी, मन ऊपर खबरदारी 
रखनी । जो कमं अशुभ न करे! 

(५) जगतके लोग मायाके पदार्थ बिना और 
पदार्थ नहों मानते | और जिज्ञासू, परमेश्वरके 
भजन बिना और वस्तु सोभनीक नहीं मानते । 

( ६) मायाकी प्रसन्नता प्रसुकी प्रसक्षताको 
दूर करती है । माया साथ प्रीति करनी, शान्ति- 
समाघीकी बेरी हे | 

(७) प्रीतिवान वह हे, जो परमेशवरके बिना 
आशा, भय, किसीका न राखे और कम॑ भी वही 
करे प्रभु जिसमें प्रसन्न होय; और कमं त्याग देवे | 

(८) परमेश्वरके प्रीतिवालोंका यह पता हे 
कि विषयके भोग, अरु मनकी बुरी करतूत गँवावे । 

( ६ ) अन्तःकरण! तेरेको परमात्मा देखता हे। 
शरीरकी शुद्धताते जगतको प्रसन्नता और अन्तः- 
करणकी शुद्धतासे प्रभुकी रीफ है । 


श्म ७ स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी महाराज ्रीयोध्यामे बड़े अच्छे महात्मा हो गये हैं, ये उन्हींका वचनासत हैं। 
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७४६ 
(१०) किसी. साधुसों साधुने पूछा, कि 
परमेश्वरको कौन बात नहीं भावती है, साधुने 
उत्तर दिया, सबते अपनेको श्रेष्ठ मानना प्रभुको 
पसन्द नहीं, अपनी करतूतिका बदला चाहना, 
यह भी नहीं भावती । 

(११) किसी सन्तने साधुसे पछा, कि सूरमा कौन 
है, साधुने उत्तर दिया, सूरमा वही है, जो विषयको 
जीते, काम-क्रोधादिक जीतै, धर्मते न गिरे, सत्य 
बोले, विप्नोंसे मनको रोके | 

(१२) गरीबीको यह लक्षण है कि बुरी बात 
सुनिके आप उत्तर न दे, शान्त बिबाद्रहित रहे, 


मान सबको दे, आप अमानी होय, यह गरीबी शुद्ध है। . 


(१३) फिर सन्तजीने कहा, कि विवेकिनका 
संग, अज्ञानिनका त्याग, सदा सन्त-उपदेश मनमें 
घारना यह प्रभु प्रिय पन्थ हे । 

(१७) पानीपर तैरना, आकाशमे उड्ना, मनकी 
बात जान जाना इन सबसे मनको बुरे स्वभावसे 
फेरना, सब जीवको राजी रखना और अशुद्ध अन्न 
त्यागना विशेष श्रेष्ठ दै । | 

(१५) जो अपनेको नीचा जानता है, प्रभु उनको 
ऊँचा करता है | उँचाको अति नीचा करता है, यह 
सब सन्तनको मत हे | 

(१६) उत्तम पुरुष वह है, जिसको बुरे खभावने 
नष्ट नहीं किया, निब द्वि मजुष्य वह है जिसको 
लोभने बाँधा । ससुझचान पुरुष चह है, जिसने 
मरनेसे प्रथम दी मायाको त्यागा। | 

(१७) जब लग तेरा मन, माया साथ बद्धमान 

है, तबलग श्रीरामनाम-रस-सुधाकी चाह न करो, 
प्राप्त न होगा, जबलगि . जग-जंजाल मीठा लगता 


है, तबलगि सन्त-बचन-पीयूषकी आश न करो, 


. प्राप्त अगम है| 


(१८) जगतकी प्रभुताका खादसे भोगना महा- ` 


पाहे, और मायावाढोंसे धनके लिये, भीति 
करनी परळोककी बुराई है | 


HSS >> 
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, दूसरे हृद्य सदा सन्तोषी राखे, चाहना र 
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(१६) फकीरीका लक्षण यह हे, आ (तहा तसण यद हे कि. 
विश्वकी माया आयी हुई, अपने हाथसे बाँरि दे 
अपने शरीरके लिये एक पैसा भी न राखे, जाने; 
रिजक देनेचाछे श्रीरामजी हैं | 

(२०) जैसे अनाजका थोड़ा खाना शरीरके 
सुखी रखता है, तेसे ही पापोंका त्याग, मनन 
सुखी रखता है । पर 

. (२१) मन-मैलकी पाँच निशानी है, प्रथम य 
कि भजन करता है खाद्‌ नहीं आवता, हूर 
परमेश्वरसे निर्भय रहना, तीज मायाके पदार्थ सत 
जाने, चौथे प्रभु-चरचा खुनि बिसर जावे, पाँच 
संसारिनकी बात प्रिय लागे । 

(२२) जो मजुष्य सत्संगतमें नहीं सुधरा 
पढ़ा बहुत है, तौ वह उजडा बाडीको नाँई है, जसे 
बाटिका दृष्टि आवती है, परन्तु फळहीन है, तसे 
ही बिना बोध भये, काम क्रो धादि बिना गये, पण्डित 
भी अशोभित है | 

(२३) निश्चैवानके तीन लक्षण हैं, प्रथम यह, 
कि सर्व पदार्थमे प्रशु-कारीगरीका बिचारना। दूजा 
सदा प्रभु-नाम-स्मरण, तीजा बिनय हर खायत हृद्यां 
लगा रहे। अपने आपको प्रझुमें विनाश किया 
चाहता हे। 

(२४) विद्यावान बहुत हैं, पर करतूतिसे' 
'पण्डित कोई है। कत्तेव्यवाले भी बहुत है 1 
निष्काम कोई है । महन्त बहुत हैं, परन्तु 
हृदयते मान दूरि राखे ऐसे महन्त थोरे है । 

(२५) जगत्में रहना पर शोकं 
रहना, यह काम सन्तोंका है। निर्धनताईमे प्रसभ 
रहना यह चैरागचानोंका काम हे! 

_ (२६) बड़े ते बड़ा सुख जिज्ञाखुओंको पका, 
का दै | और बड़े ते बड़ा दुख मनका पसार मानते 

हे ते बड़ा दुख मन 
' (२७) जिसको तीन वस्तु साथ सनेह है, 
प्रभु प्रिय है। एक यह कि अन्न जळ करके उद्र 


तल्या ? ] 

डार | तीसरा, निरहंकारी हदै राखना, 
| छर ०२ 

प्रमेश्वरके भयम हृदे डुबाय राखना। 


उठा,निपट साँईका स्वरूप रहा | 

(३०) जिस पुरुषने सन्तोंको सङ्गति छो डिके 
एकान्त पकडी है, तिलको चाहिये, कि सदा 
अशुभ सम्बन्ध अपवित्रसे अपना सन पवित्र राखे, 
मन अडोल रहे । तब एकान्त खुख-प्रद्‌ है । नाहीं 
तो नष्ट करि डारेगा । एकान्त रहना उसका 
अधिकार है, जो परमेश्वरको सदा समीप देखे, 
और प्रसुके भयमें मनको राखे रहे । 

(३१) साँई देखा जाता है, पर फकीर देखा 
नहीं जाता, साँई आपकर सत्य हैं | फकीर अपने 
आप कर असत्य है | जैसे अन्न पानी बिना स्थूल 
शरीर नही रहता, तैसे ही सन्तसंग, सन्तबचन 
भ्रण बिना, परमेशवरकी प्रीति उपजती, पर 
दहरती नहीं, जब प्रीति नहीं, तब सतक है। 

(३२) श्रीसीताराम-सम्बन्धी कहावना, वेष 
बनावना सुलभ है। लोकोंको पुजाचना भी सहज 

| पर श्रीसीतारामजीका होना कठिन है | 
महाराजका सांचा फकीर वह है, जो हर्ष, शोक, 
दानि, लाभमें सम मति रहे; मान, अपमान, यश, 
अपयश सम माने सो प्रभुका है। | 

(३३) उत्तम पुरुष वह है, जो एकदिनमें चालीस 
वार मरे, तेसे ही रातको, अर्थ यह है कि मनके 
सकल्परूप अनेक शीस हैं। तिनको कारता रहे! 
ड्रे संकल्प उठने न देवे । 

(३४) उत्तम भजन यह है, कि प्रसुके भजनमें 
! जीपको अभाव करि रहे, एक परमेश्वर ही रहि 
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जाय । नदीमें चुन्द समाय जाती है तसे ही लीन 
हो जाय, यह उत्तम भजन है । प्रीति सबसे । 

(३५) किसी फकीरको किसीने दुर्वचन कहा | 
तब फकीरको क्षोभ उपजा, तब उस मनुष्यने कहा, 
जो तूँ बोझ उठा न सकता था, तो शूदरी बेष 
काहेको धारण किया | जीवतस्तक बिना फकीर 
कहाना वृथा हे | 

(३६) किसी सन्तको स्वप्नमे एक सुन्द्र स्वरूप 
देख पड, तब खन्तने पूछा, तुम कोन हो, उसने 
कहा में प्रेम हों, सन्तने कहा आपका निवास कहां 
है? उत्तर दिया, श्रीराम-भक्त-सनेहिनके पास है । 

(३७) एक सन्तने स्वप्नरम महा कुरूपा स्रीके 
आकारखे देखा | सन्तने पूछा 'तू कोन है! उसने 
कहा मैं हाँसी हों, सन्तने कहा तेरा निवास कहाँ 
है। उसने कहा जो प्रभु-विसुख अचेत हृदयमें 
मेरा निवास है | अचेत मनुष्योका हृदय यह छः 
बातों करि मलीन रहता है! एक यह, परमेश्वर 
साथ प्रीति उनकी कुछ नहीं | दूजे, अपने वासनाके 
दास है | तीजे, उनको मरन-चिन्तवन नहीं । चौथे, 
कामादिकों साथ प्रीति करते हैं । पञ्चम सन्तोष 
बिना रहते हैं | छठवाँ अभिमान साथह्ट हवाई 
साथ रहते हैं। 

(३८) कोई विद्वान पण्डित किसी साचे 
सन्तके पास आयके मनमें तर्क करता भया कि 
मुझमें विद्या, चतुराई, गुण इससे अधिक है? 
और खान पान वसन भी अधिक है ? मानता सब 
लोक इसकी अधिक करते हैं ? सो क्या कारण हे ? 
इस बातका उत्तर मनकी जानिके सन्त देते भये। 
दीपकके तरफ अँगुरी करके कहा, है भाई पण्डित! 
तेल और पानी आपसमें युद्ध करते हैं। पानी 
कहता है, रे तेल, मेरे पीवनेसे प्यास दूर होती है। 
सीतळ होता है | तू मेरे ऊपर क्यों चढि बेठता है। 
में तेरेसे विशेष हौं । तेल कहता है हे भाई, जळ, 
हमने जो बिशेषता पायी है सो यहद गुण है ! मेंने 
प्रथम अपने आपको कोल्ह में पेराया है । त्यों ही 
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आपको आगमें जलाया है। तब प्रकाश पाया है । तब 


._ टाँसीको काट डारता है। जिस राँसीमें पैबन्दी 


भी अपनेको जलायके औरोंको प्रकाश देता हों, इसी 
गुणसे बिशेष हो। यह बेन मनोहर, पण्डित सुनिके 
प्रन सन्त मानता भया, आपसे सहस्र भाग बिशेष 
मानता भया, अपना संकदप मिथ्या मानता भया | 

(३६) आखरोंके पढ्नेका अनूप फल यह है कि 
उसके अर्थ बिचारे अरु अर्थ समुझनेका फल यह 
हे कि अनर्थ त्यागे | अनर्थ त्यागनेका फल यह हे 
कि सन्तोके संगतका अधिकारी होय । जब सन्तों- 
की संगति युक्तिसमेत होती है तब सन्तोंके 
प्रसन्नताका भाजन होता है | सन्तोकी प्रसन्नता 
पायी, तब परमेश्वर पाया | 

(४०) जीव ओर परमेश्वरमें पाँच परदे परे हैं । 
एक-आलखस, दूजे-कुटुम्बका मोह, तीजे-बिषयकी 
प्रीति, चौथा-अभिमान, पाँचवाँ-विश्वकी ममता, 
प्रभुता-पाँचों परदे दूर होय तब प्रभु मिले । 

(४१) मन ठग है। ठगोंके संग नाना भोजन 
करता दै | मन भी बहु विषयोंकों भोगता है। ताते 


गुरुमुख मनको जीतते हैं उसका कहा नहीं करते,सत्य- 


विचार भजनरूप पहरा देते हैं । होसियार रहिके 


' चोरोंसे बचते हैं। 


(४२) किसी साघुसौं साधु गुरुमत पछा | 
तब साधुने उत्तर दिया-कि गुरुमतका यह रुप है, 
प्रथम जिसने मनमतको दूर किया है | गुरुसुख वही 
प्रगटता है | जेसे माली पेबन्दी करते समय प्रथम 


प्राथना 


करहु अभु भव-सागरसे पार ॥ 
कृपा करहु तो पार होत हौ नहिं बृडति मैंझ्घार । 
गहिरो अगम अथाह थाह नाहे लाजै 
मैं हों, अधम अनेक जन्मकी तुम प्रभु अधम-उधार । 
 “रूपकुवरि” बिनु नाम श्यासके नहिं जगमें निस्तार ॥ 
मह; “ण्थीमहारानी रूपकुवॅरेजी, चरखारी स्टेट 
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लगावता है सो फेलती है, प्रथम क. | 
उनको वृद्ध होने नहीं देता जब ऐसी 
करे तब उस वृक्षके अहुत फल होते है । तरु ह 
दृष्टि आवता है! फल और हो जाते हैं । ऐसे है| 
जब मनमतके धर्म नाश होते हैं,तब गुरुमुखता प्र | 
होती है, दृष्टि वही आवता है । सन्त होय जाता है 
(४३) कोई सन्त परमेश्वर समीप ऐसे बिन 
करता था, कि दै परमेश्वर ! तुमने अनन्त भाँति 
बिष रचे हैं, पर 'हों? मैं? बड़ा भारी बिष रचा है। 
और बिष जीवोंको एक जन्म क्षय करता है। प 
“हों? मि” बिष सदा मारता है । ऐसी करुणा कीजिए 
जिसमें यह बिष दूरि होय | आपही ते उपज्ञावता 
है सो अपनी कृपा करके नाश भी आप ही करता 
है। दूजा कोई नहीं है, जेले रावणको आपी 
जन्म दिया, आप ही मारा तैसे ही झपा करो | 
(४४) जो कुटुम्ब साथ मोह करते हैं, सो 
अपने मोती तोडावते हैं । इसीपर एक कथा है। 
एक मचुष्यने बानर पाला, प्रीति किया, गृहरक्ष 
बनाया, एक दिन चोर मोतीका डब्बा चोराय हे 
चले, तब बानरने दूरि जा पछिना फेर खोलि 
मुखमें डारि डारि बिना स्वाद जानि पाथरे 
तोड़ने लगा, धनी पुरुष जागिके डब्बा मोतीक 
बानरसमेत न देखा, तब खो जिके पाया, हाय हाय 
करिके कहा, कि अज्ञानीके प्रीतिका फल मोती 
हानि है! ऐसे ही कुटुम्बीसे सनेह करिके मचुष्य जल 
अमोलक स्वाँस विषय धन्घेमें नाश हो जायगा 


नाथ उबार ॥ 


७४९ 


साकेत 


(लेखक-रायबदादुर अवधवासी लाका श्रीसोतारामजी बी०ए० ) 


'कल्याण'के रामायण-परिशिष्टांकमें महात्मा जयरामदास 


'जी दीन रामायणीका श्रीसुतीचणजीकी प्रेमा-भक्तिके विषय- _ 


पर एक विचारपूर्ण लेख छपा है | प्रयागराजमें तुलसी- 
जयन्तीके दिन साहित्य सम्मेलन कार्योलयमें भी 'दीनजी'ने-- 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम १ 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय कागहु मेहि राम ॥\ 
-इस दोहेकी व्याख्या करते हुए सुतीच्णजीकी भक्तिका 
परिचय दिया और आयः वही सब बातें सुनाकर श्रोताओंको 
भक्तिरसका स्वाद चखाया ओ परिशिष्टांकके पृष्ठ १४८-९३ 
मेँ इपी हैं । हम यहाँ संक्षेपसे उन बातोंको लिखते हैं। 
पहले सुतीषणजीने यह वर साँगा--- 
बसहु मनसि मम काननचारी ७ 
फिर सोचा कि सरकार वनवासकी अवधि बीतनेपर 
तो काननचारी रह नहीं जायँगे, लौटकर सिंहासन आरूढ 
` हो जानेपर कहीं मेरे हृदयसे ध्यानके रूपका तिरोभाव न 
हो जाय, इससे फिर कहा-- न्‍ 
बे कोसरूपति राजिवनयंना । करो सो राम हुदय मम अयना ६ 
कोशलपतिका रूप भी लीला संवरण तक ही रहेगा, 
इससे अक्तवर यह वर माँगता है कि-- 
. अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप-बान-घर राम । 
मम हिय-गगन इंदु इव, बसहु सदा निःकाम ५ 


अब विचारनेकी बात है कि भगवान्‌ काननचारी तभी | 


तक रहेंगे जबतक वनमें रहेंगे। कोशलपति होनेपर अयोध्यामें 
रहेंगे। फिर यदि अहालोकर्मे विष्णु और लक्षमीके रूपमे 
और श्रीलच्मणजी फिर रसातलम निवास 
करेंगे तो सुतीचणकी प्राथेना ज्यथे हो जायगी । पर ऐसी 
हर नहीं है। सुतीचणजीकी प्राथना परम उचित है 
व्यथे जानेवाली नहीं है। इसको समझनेके लिये 

> राक वाक्य देखिये । 
व सब बेकुण्ठ बखाना । बेद पुराण विदित जग जाना 0 
र अवघ शरिस प्रिय मोहि न सोऊ | यह प्रसंग जाने कोउ कोऊ । 


इस ग्रसंगके जाननेघाले एक सुतीच्णजी भी थे । 
अयोध्या 'ईशनके ईश मदाराजनके महाराज? कौ 
राजधानी है । अन्य किसी भी अवतारमें सरकार राजा नहीं 
रहे । यदुवंशी तो शापवश राज्य करनेसे वञ्चित ही थे। 
अयोध्या ही एकमात्र पुरी है जो सहगामिनी खीकी भाँति 
सरकारके साथ चली गयी । पतिवता खोके साथ उसका 
पति भी बहुत प्यार करता है। वह अयोध्या कहाँ गयी ? 
आजकल कल्पना करनेकी प्रथा बहुत बढ़ी हुई है परन्तु 
इसमें कल्पनाका काम नहीं । दो हजार वर्ष पहले महाकवि 
कालिदासने लिखा था-- 
सु विमु विवुघाशेषु प्रतिपत्षात्ममूर्तिषु । 
बरिदशीभूतपौराणो स्वर्गान्तरमकर्पयत्‌ ५ 
इस स्वगंका नाम “साकेत' है। साकेत अयोध्याकाही 
दूसरा नाम है। | 
साकेताक्न पर किम्म्चित्‌ तदेव दि परात्परम्‌ 
“इस साकेतसे ऊँचा और कोई स्थान नहीं ।' 
चसिष्ठसंहितामें लिखा है-- 
न ह्यत्र शोको न जरा न मुत्यु" 
नेकारूमायाप्रकपादिविश्रमः \ 
रमेत रमित च तत्र गत्वा ~ 
स्यरूपतामाप्य चिर निरन्तरम्‌ \। 


महात्मा कबीरदास भी इसको जानते थे। 
छोड़ि नासूत मळकूत जबरूत लाइूत हाहूत बाजी! 
और साहूत राहूत इह डारि दे कूदि आहूत जाहूत जाओ 0 
आय जाहूत में खुद्द खॉविन्द जहें वही मक्कान साकेत साजी \ 
कहे कब्बीर हाँ भिस्त दोजख थके वेद कीतान का हूत काजी \\ 

यही स्थान हे जहाँ-- 

अनुज जानकी सहित प्रमु चाप बानघर राम, 
_बीलासंघरण करके अपनी प्यारी अयोध्याको लेकर 
चले गये । 


सर्च 
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अज्ञानसे परे प्रकाशरूप परम पुरुष परमात्माको जो 
पहचानते हैं, वे झत्युको लाँघ.जाते हें । मोचकी प्रासिके 
लिये इस परमास्माके पहचाननेके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
उपाय नहीं है। -उपानिषद्‌ 
थत ९8 ® 11 ® 
उस परम पुरुष परमात्माको कुछ मनुष्य तो शुद्ध हुई 
 सूच्म घुद्धिंसे ध्यानद्वारा हृदयमें देखते हैं, कुछ ज्ञानयोगके 
द्वारा और कुछ निप्काम-कमंयोगके द्वारा उसके दर्शन 
क्रते हें। ` -श्रीमद्धगवद्रीता 
`® ® ® छ 
जब मचुष्य सुनने और देखनेके सभी पदाथौंमै और 
सवे भूतोंमें समदृ्टि रखनेवाला हो जाता है और सुख- 
दुःख आदि इन्होंसे छूट जाता है तब वह बढ्दाको प्राप्त 
। ' होता है । | -महाभारत 
न क क ® ख 
दूसरोंकी निन्दामें अपना पारिइत्य दिखलाना, अपने 
„ कार्योमे उद्योग न करना और गुणशोंके साथ हेष रखना, ये 
हः तीन विपत्तिके माग हैं । -भगवान्‌ व्यासदेव 
AS छ & 
जिसके उच कलमे जन्म होनेका, कठोर तपका, ऊँचे 
. पणका, सत-कर्मोका, आश्रमका और जातिका कोई भी 
 थहङ्कारनहां है, ऐसा पुरुष भगवानको प्रिय होता हे । 


र -शरीमद्भागवत 

? ® ® क % 

हः; 3 जिस अर्थे लिये तुम दिनरात चिन्तित रहते हो, वह 

 अनथंमय है, उससे रत्तीभर भी सुखकी आशा नहीं है । 

धनी मनुष्यको सगे पुत्रसे भी डर लगा करता है । 

ब्‌ 0 -श्रीशकराचार्य 
| घरमै रोशनी करते ही जैसे युगयुगान्तरका अंधेरा एक 


ही साथ नाश हो जाता है, वैसे ही भगवानकी तनिक-सी 
३ कुपाइष्टिसे हजारों जन्मोके पाप नष्ट हो जाते हैं । 

Be न -औरामकृष्ण परमहंस 

क ® ळू 


कल्याण 


[ भाग ९ | | 
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इन्द्रियाँ ही मलुष्यकी शत्रु हँ, आशा मिटजानेपर 
पृथ्वी ही स्वर्ग है, विषयोंमें प्रेम ही बन्धन है, सदा सन्तु? 


ही बडा धनी है और मनको जय करनेवाला ही संसा | 
विजयी है । तल | 


| “पैला खी | 
हैः क शर $ 
सारे सद्गुण विनयके,अधीन है, विनय नम्नतासे थाती | 

हे अतएव जो पुरुष नत्र हे वही सदगुणसभ्पन्न होता है। | 
-महावीर तीक | 

® ® ® ७ | 
दूसरेकी उन्नति करनेसें स्वाभाविक ही तुम्हारी भी | 
उन्नति हुआ करती है । दूसरेकी भलाई करनेमें तुम अपने | 
अहङ्कार और लौकिक हितको जितना ही भूलोगे, उतना ही | 
उसका परिणाम अधिक शुभ होगा । -रारफ वाल्डो टू | 
® ® छ ७ 
पतंग बिना ही समझ आगमें कृदुकर जल मरता है, | 
मछली भी अज्ञानसे वंसीका मांस खाकर बँध जाती है | 
परन्तु हम लोग तो समझ-बूझकर भी विपत्तियोंसे भरे हुए | 
विषयोंको नहीं छोड़ते, मोहकी यही महिमा है। | 


-मवुहर | 
® छ & ७ | 
(१) अपनी इच्छा छोड़कर प्रभुके शरण जाओ, और | 


उसकी कृपाकी प्रासिके लिये अत्यन्त दीन बनो (२) अपनी | 
इच्छाको धिक्कार दो, तुम्हारी इच्छा तुम्हें जिधर ले जाती हो | 
उधर मत जाओ । (३) दुःख सहना सीखो जिससे संसारे | 
सोहमेंसे छूटनेका दुःख भी सहन कर सको । -जैकव वहोगे | 

® छ छ & 

जो ईश्वर-प्रेमी हो गया वह संसार-प्रेमी नहीं हो सकता! | 
संसार-प्रेमी जबतक संसारकी असारता और दुःखरूपता*ं | 
अनुभव नहीं करता, तबतक वह ईश्वर-प्रेमी नहीं हो सकता! | 


-अबु इसाक इनाहीम | 
निदा, स्वाद और वादविवादको छोड़कर दिनरात । | 
श्रीहरिका स्मरण करना चाहिये । -रैदाती 


TT RRMA Se 
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[ 'कल्याण'के गतांकमें स्वामीजी श्रीहरिदासजीकी संक्षिप्त जीवनी प्रकाशित हुई थी, उसमें श्रीवियोगीहरिजीलिखित 
अत्र-माधुरीसार मं प्रकाशित स्वामीजीकी जीवनीके अनुसार उनका सनाब्य ब्राह्मण और उनके सम्प्रदायका रट्टी सम्प्रदाय 
लिखा गया है । उस लेखके सस्बन्धसें मेरे पास दो पत्र आये हैं, जिनसे पता लगता है कि उनके सनाढथ और 
री सम्पदायके लिखे जानेसे छुछ लोगोंके सनोंमें उद्वेग हुआ है । जिनको दुःख हुआ है वे कपया क्षमा करे । मेरा उद्देश्य 
किसी भी ब्यक्ति या सम्प्रदायको दुःख पहुँचाना नहीं था । में तो स्वामीजीके जीवनकी दो एक-घटनाओंको लिखकर कल्याण- 
पाठकोंको सुखी करना चाहत! था ।. झुरे उस समय इस झगडेका पता होता तो मैं स्वामीजीको केवल 'आह्मण” ही लिख देता 
गरर किसी सम्प्रदायकी चर्चा ही न करता । स्वामीजी सनाढ्य थे या सारस्वत, सें न तो इस बातको जानता या न जानना 
चाहता हूँ और न 'कल्याण'के अक्तिप्रेमी पाउकोंका इसमें कोई हानि-लाभ ही है । 'कल्याण” को तो स्वामीजी महाराजके 
भक्तिभावसे मतलब है जो उनमें यथेष्ट था और जो सनाढथ और सारस्वत दोनोंमें ही हो सकता है। प्रतिवादमें आया 
हुआ यह लेख किञ्चित्‌ अंश निकालकर छाप दिया जाता है। इस सम्बन्धमें अब कोई भी खण्डन-मण्डन नहीं छापा जायगा । 
'कल्याण' के भक्तिप्रेमी पाठकोंसे मेरा सादर अनुरोध है कि वे इस सनाढथ-सारस्वत और सम्प्रदायके भुगड़ेमें न पढ़ पूज्य 
स्वामीजी मद्दाराजके भक्तिमय जीवनसे लाभ उठावे । --सम्पादक | 


सन्‌ १७४७में जयपुराधीश्वर श्रीईशवरीसिंहजी स्वाम्याशुधीरात्मज पादपंकजंप्रणौमि सद्भागवतं सरागम्‌ । 


सम्पादित संस्कत भक्तमालमें श्रीहरिदासजीके कुल्ञान्तरे येन स्वयं प्रकाशित स्यामानिपीतं खयमेव गीतम्‌ 


विषयमें एक पद्य मिलता है । (२१० वर्ष पहलेकी भक्तमाल) 


उदितोऽयमाछधीराद्धरिदासो रसिक मुद्रया मधुरः। यहाँका आत्मजः शब्द भी पुत्रभावको ही प्रकट 
सयुगळनाम स्नेहः, कु विहारीति नित्यकछितजपः।१। कर रहा है। निजमतसिद्धान्तके आचार्यं खणड 
नित्पमवळोकमानस्तिष्ठति लीलाः सखी सुखे5धिकृतः। पृष्ठ १२६ में 
गानकलागन्धर्व:, श्यामा यामं च योनुतोषयति।२। “श्रीमत आसुघीर अषध्वंसी, विप्र सारस्वत कुल अवतंसी ।” 
जोगा + श्रीविहारीजीके सारस्वत गोस्वामियोंकी 
कल्यत्युत्तमभोगांस्ते: पोष्रितकेकिमर्कटसमूह; । बंशावलीर्मे भी आशुधीरजीको स्पष्ट सारस्वत 
यशनाभिलाषाननरपतयो द्वारि संस्थिता नित्यम्‌ ।३। लिखा दै और मिराते सिकन्द्री और मिराते 
अयमाशुधीरतनये : , । . अकबरी जो ळखनऊसे निकलनेवाले केशव समाचार 
सञ्चितबैरार ल ८ 0०५. सं० १६८४ वि० कातिक कृष्णा ३० पत्रमे प्रकाशित 
ग्यधनः कृष्णप्रेमेकपूर्णपाथोषिः ।४। हुई है उनमें, चि० सं० १५४८ में गंगी सार 
यहाँ पहले और चोथे स्छोकमें श्रीहरिदासजीको त्राह्मण आशुधीरजीके जन्म १५६७ 
` आशुधीरज्ञीका तनय यानी पुत्र लिखा है। इसीका वि० पौष शुक्ला १३ भरणुवारको श्रीहरिदासजीके 


` अनुवाद भक्तवर श्रीनाभाजीने हिन्दी पद्यमे किया जन्म ( इनका उपनाम हरिप्रसादजी था एबं 


_ है।जो'कल्याण'के गतांकमे कुछ परिवर्तनसे छपा है- इने आता जगन्नाथजी आदिके भी जन्म) का 


पक ७०1 १ | उ 
& १1:0४ । 


~ध व्यौरा चिस्तारसहित लिखा है। यह नकल मिराते 
स्वामीजीने भी इनको आशुधीरका “सिकन्द्री वा अकबरी सं० १५५४ जिल्द सेली | 
च उत ही लिखा है । गयी है । कड. 
अयो गोऊल नंदरायके, कृष्ण कियो परकास । इन सब प्रमाणोसे सिद्ध होता है, श्रीस्वामी र छ 

__ भेक्तदेतु त्यो प्रगट भे, आशूके हरिदास रिदासजी सनाढ्य नहीं, किन्तु सारस्घतःकुल 


= > & 
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श्रीगोस्वामी गंगाप्रसादजी संकलित “सम्प्रदाय 
भास्कर" में पृष्ठ ३८ में स्पष्ट लिखा हे कि "एवच्च 
सारस्वतङलकमल प्रभाकरगगां चार्या न्वयश्ीमच्चलितांशाव 

तारहरिवदाराध्यश्रो हरिदासस्वामिभिरपि श्रीविष्णु सम्प्रदाय 


टा , एवानुछितः तत्र लक्षितायाः प्राधान्यात्‌? यह पुस्तक 
.. ज्ञानगुदड़ी श्रीबुन्दावनधाम श्रीविष्णस्वामीके 


० कमल-द्वाकर थे और आशुधीरजीके शिष्य नहीं, ` हृदयसे 
१ हृदय न हृठकर त्याग लोभ, 

कीले 
श्रोविष्ण-सम्प्रदाय चीथी पथिक दिल्लीनिवासी रत. नहीं. चमकोल | 


बिछे हुए हैं विश्व-मारगमे, 
कंटक कठिन नुकीले ॥ 
जिन पथिकोंने इन्हें, 
चयन करनेको हाथ बढ़ाया- 
विषय वेदना मिली उन्हें पर 
हाथ न कुछ भी आया ॥ 
सच्चे रत मिलेंगे तुझको 


 अखाइेसे भो मिलती है! इसमें हरिदासजीको पति व्या पा 
स्पष्ठ सारस्वत और विष्णु-सम्प्रदायी लिखा है। . यों अवसर  खोनेमे॥ | 
काशीनिवासी श्री पं० सुदशशनाचायजी-रचित ` शरीजगच्चाथ सिश्र गौड़ 'कमब' | 


। 
। 
a 


'संगीत-खुदर्शन' नामक ग्रन्थमें श्रीहरिदासजी 


। महाराजका चित्र छपा है उसके नीचे लिखा है- 


“अखिलो कसम्मान्य अड्रितीयभगवद्भक्तसारस्वतङुलाग्धि- 


| कोस्तुम दित्मसंगीत-परमाचायं भूतपूर्व श्रीइरिदास 


चित्र-परिचय्‌ अ 

भगवान्‌ शिवज्ञीकी बरात जा रही है । बरातमें. | 
देचताओंके अतिरिक्त शिवजीके गण भी हैं। | 
भगवान चिष्णने कोतुकसे देवताओंको अलग कर | 


` स्वामीजी महाराज ।' लिया, इधर शिवजीके गण अलग हो लिये, इसका | 
5 श्रीरामचरितमानसमें वर्णन है-- | 
व्हा उज्जैनके पण्डोंके रोजुनामचेमें भी यही लिखा तनु छीन कोड अति पीन पावन 

हे कि श्रीहरिदासजी सारस्वत और विष्ण कोउ अपावन गति धरे । 


` सम्प्रदायी थे, उन सबकी नकल सत्यासत्य विचार 
नामक पुस्तकर्मे, जो श्रीफुन्दीलालजी गोस्वामोने 
. दतायी है, दो गयी है। मि० प्रौसने भी मथुरा 


भूषण कराल कपाल कर सब 
सद्य शोणित तजु धरे ॥ 
खर स्वान सुअर श्गाल मूषिक 
भेष अगणित को गने। 


बहु जिनिस प्रेत पिशाच योगिनि 
भाँति वरणत नहिं बने॥ 
नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब। 
देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन विचित्र विधि .. 
निपुण चित्रकारने इसी दृश्यको इसमें बई 
खूबीसे दिखाया है । ध्यानसे देखनेपर 
वणनके अनुसार ही एक एक चीज स्पष्ट 


_ प्रेतियरके पृष्ठ २१७ में लिखा दे कि स्वामी हरिंदास- 
| जीके वंशज पाँच सौके करीब हैं, ये लोग गोस्वामी 
` हें सारस्वत ब्राह्मण हैं | इस विषयपर बृन्दावनमे 
३ और भी कई पुस्तकें निकल चुकी हैं। इन सब 
ड _ प्रमाणोसे उनका सारस्वत ब्रामण और विष्ण 


ऱ्य सम्प्रदायी होना सिद्ध होता है | 


गोस्वामी मगनविद्दारी लाल दै! चित्र बडा ही मनोहर है। ॥ 
बहुत बडा मूल तैलचित्र कोई सज्ञन खरीद , 
et चाहें तो मेनेजर कल्याणसे पत्रव्यवहार करें।. | 
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है SN ३५. हि इले. विशेष > 5 

कल्याएकी पुरानी फाइलें और विशेषाक । 

| (१) प्रथम बके केवल अ'क शेप रहे हैं। मँगचानेचाले सञ्जनोंको जल्दी करनी चाहिये! दाम शी | 

हि. (२) द्वितीय वर्षकी भी अब पूरी फाइल नदीं रही ' १२ वाँ अंक समाप्त हो गया। भगवन्नामांक | 

` अहित ११ अंकोंका दास २।।०) है । पहले वर्षकी तरह इसके सी अंक शीघ्र ही और कम हो जानवी | 
| सम्भावना है। दो बार छप चुके हैं अब तीसरी बार छपनेकी आशा प्रायः नहों है मंगवानेवाले जञा 
`` शीघ्रता करें | व ह; | 
६ (३) तृतीय वर्षकी भक्तांकसहित पूरी फाइल ! तोसरे वषसे ही कल्याण ८० पेजका निकले | 
` उगा था इसमें १२०० के छगभग पेज और अनेक रंगीन एवं. सादे चित्रोंचाले बृहद्‌ फाइलका सू० ४०) है | 
| उसमे अनेक साधु-सन्तोके शान्तिपूर्ण लेख और जीवनियाँ है । सबके लिये सुन्दर स्थायी साहित्य है। | 


' . (४) चौथे वर्षको 'गीतांक' सहित पूरी फाइल, ४०)... | 
(५) भगवन्नामांक सू०॥।=) i 
` (इ)गोतांकमून्शी) ` 2 ७0 र 
हा | पतो-कल्याण बदर म्‌, शोरखपुर 


| | | a परत ममी 
सुन्दर ओर उपदेश-पूणे दो नयी पुर 
a RR १ eR ~ [न्त छ्न १३ 
क... वदान्त-बन्दावत्ञा ` 
| पूज्य खामीजी श्रीभोलेबाबाजीके आध्यात्मिक उपदेश 


| इसमें वेदान्तके विचारणीय प्रश्न और उपदेश हैं, जिनको समझकर दुःख और शोकसे छुरा पा सकते हैँ | 
" धक सुन्दर कविताम खी गयी है । इसकी कविताथोक शीर्षक. देखिये-- (१) हो जा अजर ! हो जा अमर ! | 
। (२) सुखसे विचर ! (३) आश्रय है ! आश्चयं है! (४) संब हानि लाभ समान हैं ! (१) बस, आयें लदलीन हो ! (९) | 
| दोक किले पकद किसे ? (७) बन्धन यही कहलाय है । (5)-ममता अहंता छोड़ दे (३) मत भोगसें आसक्त हो | 
` (३७) यह ही परम पुरुषाथे है (११) सोचका क्या काम है ! (१२) शान्ति अक्षय,पायगा (१३) सब कर चुका, सव । 
| घर चुका । (१४) भय शोक सब भग जाय हे । (१५) उस-सा सुखी क्या अन्य है! (१६) मरसे अमर हो. जाय र | 
। 7 (१9) है जन्म उसका ही सफल (१८) अव-सिन्धुसे सो पार है । (१९) सो धन्य है, सो सन्य है। (२०) वसार | 
. ` तिरजां जानता । आरंभमे भ्रीथुकदेवलीका सुन्दर चित्र है। . ` ` `... ८ । 
हा कक सुन्दर छपाई सफाई, अच्छा कागज, टाइटल और ७३ एकी. सचित्र पुस्तकका मूल्य केवल =) . ०२ | 
Oo ` - आचार्यके उपदेश ` ` | 
 . =  गोवर्धनपीठाधीश्वर ११०5 जगद्गुरु श्रोशंकराचाय थरीस्वामी , भारतीकृष्णतीथंजी महाराजकै अमूल्य उपदेश. । 
` संग्रह दाम”) Dl i | 
. यह २२ पेजकी साफ सुसरी छुपाईवाली छोरी-सी पुस्तक साधक्रोंके मनन करने योग्य और सर्वसाधारणे बि | 
. दउपदेशपूणं है । उपदेश उदाहरणाथ--. . ` | ba | वी 
जैसे किसी सकानके गिर जानेसे कोई यह नहीं कहता कि मकानका मालिक मर गया, उसो प्रकार शरीर : 

शिर जानेसे आत्मा मर गया हे यह कहना ठीक नहीं है। *** *** "°° °° - 50125 ; 1 । 

हंस चेतन“ौर जगत्‌ जड़ है, यह ठोक है; पर कव? जब इम चेतनसे काम लें तभी ? यदि हम इस जसे" | 

लड़ यन बेठ तो जब निश्चय हो. हमको दवा सकता हे । AS 350 1 2205 22658 i 

रको नारायण बनना है। जवतक नर नारायण नहीं बनेगा और नर ही रहेगा, तबतक नरकम दी पदा रे 
CN अल poco pds पता-गीताम्रेस, गोर । 
a | 


53775 ७ 


पेब 00-0. Jangamwadi Math ‘Collection. Digitized, by 6७978 0011 ह 


> 
८ 


ग 


7 


WH 
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ॐ पूणमदः पूर्णभिद पूरणोतूरणसुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं बज | अहँ त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | अभयं सवंभतेभ्यो द्दास्येतद्वतं मम॥ 
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श्याममय हृदय 


नाहिन रह्यो हियमे ठार 
नन्द-नन्दन अछत कैसे, आनिथे उर और ॥१७ 
-चरुत चितवत दिवस जागत, स्वन सोयत रात ॥ _ 
हृदयतें वह इयाम मूर्रति, छिन न इत उत जात \ २\। 
कहत कथा अनेक ऊधे। ! कोक-काज दिखात ॥ 
कहा करों तन प्रेम-पूरन, घट न सिन्धु समात १३७ 
. श्याम गात सरोज-आनन, ललित गति मृदु हास ॥ 
- सूर ऐसे रूप-कारन, मरत लोचन प्यास १४७ 
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( लेखक --श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


क सज्ञनने पछा है-जीव क्या 
दै, जीवका आना-जाना कैसे 
होता है, और यदि जीव और 
ति 90, आत्मा एक है तथा आत्मा असंग 
रं त्व पट गा और अचल है तो फिर उसका 
७ ७०७७-७2 आना-जाना कैसे सम्भव है! 
जे तकी तु * अपनी सामान्य बुद्धिके अनुसार इन प्रश्षांका 
` उत्तर देनेकी चेष्टा की जाती है । 
डक डो जो समष्टिचेतन परब्रह्म परमात्माका शुद्ध 
ओ- 0 अंश है, उसे आत्मा कहते हैं । माया और मायाके 
 कारयांके साथ सम्बन्धित होजानेपर इसी 
आस्माकी जीव संक्षा समभी जाती है | प्रकृति और 


ह न जीव कहलाता है, सतरह कार्योम पाँच प्राण, दस 


पु | _ इन्द्रियां और दो मन-चुद्धि समझने चाहिये! . 


न परमात्माका जो सर्वथा विशुद्ध अंश है उसमें तो 
_.«  आने-जानेकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, वह 
[तो आकाशकी भाँति निलेप और समभावसे 
` ` सदा सवंत्र स्थित है। शरीरोंके साथ सम्बन्ध 
| - होनेसे उसका आना-जाना-सा प्रतीत होता दै। स्थूल 
शारीरके संसारमें उत्पन्न ओर नाश होनेको आत्मा- 
पर आरोपित करके लोग आत्माके आने-जानेकी 
हि कल्पना करते हैं, यह जेसे आत्मामे औपचारिक है 
बेसे ही स्थूल शरीरके नाश होनेपर सूक्ष्मका 
आवागमन भी-जिसको लोग सत्यु कहते हैं- 
चास्तवमे औपचारिक ही दै । आत्मा अचळ होनेके 
 कारणस्थूल्या सूक्ष्म किसी भी शरीरकी स्थितिमें 
* उसका गमनागमन उसी प्रकार नहीं होता जिस- 
ओ- प्रकार किसी घटके लाने, ले जानेसे घटाकाशका नहीं 
प्रा करता | यद्यपि आकाशका दृष्टान्त आत्माके 


किसी दृष्टान्तके अभावमें समभांनेके लिये 
उल्लेख किया जाता दे | 

इस सिद्धान्तसे कोई यह कहे कि जब आत्माक्ना 
गमनागमन वारुतवमें होता ही नहीं, उपचारे 
प्रतीत होता है, तो फिर आवागमनसे छूरनेे 
लिये क्यों चेष्टा की जाती है और क्यों शास्त्रकार 
तथा सन्त महात्मा ऐसा उपदेश करते हैं, एप 
इसके औपचारिक गमनागमनमें सुख-दुःख भै 
किसको होते.हे ! इसका उत्तर यह हे कि शुर 
आत्मामें वास्तवमें गसनागमनकी क्रिया न होते 
पर भी सुख-दुःख जीचात्माको ही होते हें और 
इसीलिये उनसे सुक्त होनेको कहा जाता है 
गमनागमनके वास्तविक स्वरूपको तत्त्वसे १ 


ज्ञाननेके कारण शारीरके साथ सस्बन्धवाहा 


जीवात्मा सुख-दुःखका भोक्ता माना गया हे 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रक्ृतिजान्युणान्‌। 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मणु ॥ 
(गीता १३। २१) 


प्रकृति ( भगवानकी त्रियुणमयी माया) 
स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिले उत्पन्न हुए त्रिगुणा 
सब 'पदार्थांको भोगता है और इन 
संग ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनि 
जन्म लेनेमें कारण है । यह बात ध्यानमें र 
है कि न तो सुख-दुःख प्रकति और उसके काया 
सुक्त होनेपर शुद्ध आत्माको हो सकते है. अ 
जड होनेके कारण अन्तःकरणको ही यह 
अवश्यामें होते हैं जब यह पुरुष-जी वात्मा प 
स्थित होता हे । छ 

कुछ लोगोंका कहना है कि खुख-ढुल ., 
अन्त;करणके घम हैं, ये उसमें रहते आय हे 


कान था नदं घरता, परन्तु दुसरे... रहेंगे ही, परन्तु यह बात ठीक नहीं है ! ये 
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यक धर्म नहीं, विकार हैं और साधनसे 
चिक दो सकते हैं तथा इनका नाश भी हो 
है। विकारोंकों दी कोई धमंके नामसे पुकारे 
हो कोई आपत्ति नहीं दै, परन्तु यह नहीं समझना 
चाहिये कि खुख-डुःख, हप-शाक आदिका भोक्ता 
अस्तःकरण है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि 
होनेके कारण कर्चा-भोक्ता नहीं हो सकते । ये 
मायाके विकार हैं और अन्तःकरण इनके रहनेका 
आधारखल है। अतएव सायाके सम्बन्धवाला 
पुरुष ही भोक्ता हे । 
इस सुख-दुःखकी निवृत्ति तबतक नहीं हो सकती 
जबतक कि इस चेतन आत्माका शरीरोके साथ 
अन्नानजन्य सम्बन्ध छूट नहीं जाता । प्रकृतिसे 
सम्बन्ध छटकर स्व-ख अर्थात्‌ स्व-खरूपमें स्थित 
होनेपर ही आत्मा कृतकत्य और मुक्त हो सकता 
है। महर्षि पतञ्जळिने भी योगदर्शंनमे यही बात 
कही है। | 


अब यह विचार करना है कि प्रतिके साथ 
णा संयोग होनेमें हेतु क्या है। बह हेतु 
'तस्य हेतुरविद्या’ (पा० २।२४) 
इस अविद्याके नाशसे प्रकृतिले छूटकर आत्माकी 
स्व सबरूपमे स्थिति होती है, तभी चह सुख 
इसे मुक्त होता है । अविद्याका नाश तस्वज्ञानसे 
क होता है । ईश्वर, माया और मायाके कार्यका यथार्थ 
न ही संक्षेपमें तत्त्वज्ञान है । भगवान्‌ कहते हैं-- 
रद शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते । 
सथो त्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 
त्र चापि मां बिद्धि सकक्षेत्रेषु भारत | 
यज्ञाने यत्तउज्ञानं मतं मम | 
ह न्तरे ज्ञानचक्षुषा । 
| 5; अइतिमोक्षं च ये बिदुयीन्ति ते परम्‌ ॥ 
५ हे ( गी० १३। १२,३४) 


जीवात्मा 
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हे अजु न ! यह शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता 


ही प्रकारमें मेद है।क्ञानके सिद्धान्तसे अभेदोपासना 
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है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा 
उनके तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीजन कहते हैं 1 हे 
अजु न! तू सब क्षेत्रोमे क्षेत्रश अर्थात्‌ जीवात्मा 
भी मुझको ही जान; क्षेत्र-क्षेत्र्का अथात्‌ विकार- 
सहित प्रकृतिका और पुरुषका जो तत्त्वले जानना 
है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है | इसप्रकार क्षेत्र 
और क्षेत्रक्षके भेदको तथा विकारसहित प्रकृतिसे 
छूटनेके उपायको जो पुरुष ज्ञान-नेत्रोंद्वारा तत्त्वसे 
जानते हैं वे महात्माजन परत्रह्म परमात्माको 
प्राप्त होते हैं । 


उपयु क्त विवेचनसे यह समझा जा सकता है 
कि प्रकति और उसके कार्यॉमें सस्बन्धित आत्मा 
ही जीवात्मा है और इसी सस्बन्धके कारण उसका 
आना-जाना होता है। जीव किसप्रकारसे भिन्न 
भिन्न योनियाँमें कर्मोके वश जाते-आते हैं यह भिन्न 


विषय है और इसका कल्याण वषे ३ संख्या _ 
६ में प्रकाशित 'कर्मका रहस्य” नामक लेखमें 


वर्णन किया जा .चुका दै, इसलिये उसको यहाँ 
लिखनेकी कोई आवश्यकता नहों। ऊपर यह कहा 
जा चुका है कि तत्वज्ञानसे ही मायाका सम्बन्ध 


छूटता है और उस तक्तवज्ञानका स्वरूप भी घबतलाया _ 


जा चुका दै । अब यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि 
इस तच्वज्ञानकी प्राप्ति कैसे हो? भ्रीमद्भगवद्गीतामें 
इसकी प्राप्तिके प्रधानतया तीन उपाय बतलाये 
गये है- ज्ञानयोग, कमंयोग और भक्तियोग । ज्ञान- 
योगकी व्याख्या श्रीमद्धगवद्दीता अध्याय १८ स्छोक 
४६ से ५५ तक, कर्मयोगकी अध्याय २ स्छोक ३६ 
से ५३.तक और भक्तियोगकी अध्याय १२ स्छोक 
२ से २० तक की गयी है | इन व्याख्याओंको ध्यानः 
पूर्वक पढ्ना चाहिये । समष्टि-वेतन परत्रह्म 
परमेश्वरकी उपासना और उसके स्वरूपके तात्त्विक 
विवेककी आवश्यकता तो तीनोमें. ही दै । अवश्य 


£ 
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एवं कर्म तथा भक्तियोगले प्रधानतया भेदरूपसे 
उपासना की जाती है | इन दोनोंमें भक्तियोगमें 
भक्तिकी मुख्यता और कमंकी गौणता है तथा 
कर्भयोगमे कर्मकी मुख्यता और भक्तिकी गौणता है। 
जन्म -मरणके चक्करसे छुड़ानेचाले तत्त्वक्ञानकी 
प्राप्तिके लिये इन तीनों उपायोंमेंसे अपनी रुचि और 
अधिकारके अनुसार किसी एक उपायको ग्रहण 
करना मनुष्यमात्रके लिये परम कर्तव्य दै | 


हर विश्वाम-रूप-मदिरा 


( लेखक-बालकृष्ण बलदुवा बी० ए० ) 
( कुळ प्रसिद्ध सूफी कवियोंके काव्य-जगतूकी झलक ) 
पहिला प्याला 
प्रत्येक कणकी गति अपने निर्माणककी ओर है । 
उपासक उपास्य हो जाता है । 
` चाइ और ललकके आकर्षणसे आत्मा और हृदय 
प्रियतमके-- परमात्माके--गुण धारण करते हैं । 
डु दूसरा प्याला 
___जञैसा.कि तुम कहते हो, वह असतका खोत है 
` _ परन्तु. इससे उसे हानि नहीं । असतूका निर्माण उसके 


 _ पूशलका न्यजक है । ` 


चरसे एकदष्ाम्त सुंनो। ` 


= ~ 


. 1 स्वगिकचित्रकार सुन्दर और करूप--दोनों मकारे 


` चित्र बनाता है। 


` ` कमें ( मिश्रकी ) सवेश्रेष्ट सुन्दरी युवक ( जोजेफ ) 


को प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देख रही है । और देखो ! उसीके दूसरे 
चित्रमें होता है नरकामि, शैतान ( इबलिस ) और उसके 


_ जघन्य दूतोका. जमघट |. 
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दोनों उसी कलाकारकी इतियाँ हैं । 

' दोनोंका निर्माण उसने सदु्देश्यसे किया है--थपने 
कोशलकी सम्पूणणंता मदशंनके लिये और उसके नैपुण्यको 
अस्वीकार करनेवाले नासिकोंको चकित करनेके लिये। 

ला 'असत्‌-निमांणमें असमर्थता उसके नेपुण्याभांवकी 

. द्योतिका होती। | 
 ' हूसीजिये वह आस्तिक ( युसमान ) और नास्तिक 
(काफिर) की समानरूपसे सृष्टि करता है । 

कि दोनों ही उसके साछी रहें और एक ही 

| मालिककी आराधना करें । 


व्याग 


[ ५ 
TTI TR 3 i MS 
बन्धनं ` 
(लेखक-श्रीवियोगी हरिजी ) 
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मेरी अज्ञानता तो देखो, हृदयनाथ ! तुम 
देते हो और उसे मैं लेता नहीं ! तुम्हारे हाथसे द 
जानेमें ही मैं आज अपना अहोभाग्य समझ रहा है| 
तुम भी मुझसे मुक्ति नहीं पा सकते तुम्हे हे 
सरकार! कच्चे घागेसे. ही बांधकर में आपनी 
आँखोंमें तबसे नचा रहा हूँ | बँघ जाना और बाँच 
लेना दोनों ही आज मेरे अधीन हैं । न्य हू भै! 
मुझे क्या पडी थी, जो में अपना निबन्ध हृद्य 
तुम्हारे बाहुपाशले इस भाँति आबद्ध करा लेता! आरे 
थे सुके बाँधने ! यह खबर ही न थी कि तुम्हें खयं भी 
तो मेरी मुजमाछसे साथ ही बँध जाना होगा! बस, 
अब बँधे रहो | में तो अपने. बन्धनकी तुमसे को 
शिकायत करता नहीं । फिर, तुम क्यों मेरै 
भुजमाल तोड्-ताड्कर भारनेकी ताकमें रहते हो! 
जीचनाधार ! हम दोनों कैद्योंको अनन्तकाल पयन्त| 
इन सुद्दढ बन्धनोंसे बँधे रहनेमें ही अब आनन्द ह| 
मुझे क्या पड़ी थी, जो तुम्हारी चितवनका 
फन्दा अपनी उनीदी आँखोंमे जान-मानकर डाह 
देता ? प्यारे, तुंम्हारी-चितवनकां फन्दा कुछ ऐसे 
उलझनका है कि तुम्हारे लाख यत्न करनेपरमं 
मेरी मतवाली आँखें उससे खुळफ नहीं .सकतें। 
झटका देकर भी अब तुम इन्हें उस फन्देसे न छुई 
सकोगे। और, तुम्हारा चह फन्दा भी तो मेण 
आँखोंके विरदजाळमें बुरी तरहले उलभ चुका है| 
इससे, हृदय-रमण ! हम दोनोंकी फँदीली आं 
अनन्तकाछ पर्यन्त इस उलझनमैं पडी 
अब आनन्द है | | 
मुझे क्या पडी थी, जो अपना अमोल | 
मानिक यो ही तुम्हारी सुखकानकी डि | 
सम्पुरित कर देता? ज्ञात नहीं, बह माहि बा 
तुम्हारे किस काममें आयेगा | पर, 
मोहसे छूर जानेकी तुममें शक्ति नहीं | Eo) 
उस मीठी मुखकानने, पक तरहसे, तुम्हे वच 
कर ठग लिया | इससे हम दोनोंके सुग्य | 
प्यारे | अनन्तकाळपर्यन्त प्रणय-रज्जुसे बंधे ` | 
ही अब आनन्द है! . 


नम्रता 


( लेखक--महात्मा गान्धीजी ) 


(इसे बतोंमें पृथक्‌ स्यान न है, न हो सकता हे 
यह अहिंसाका एक अर्थ है, या यों कहिये कि 
उसके अन्तर्गत दै । परन्तु नग्नता अभ्याससे नहीं 
आती, वह खभावमें. आ जानी चाहिये । जब 
पहली बार आश्रमकी नियमावली तयार हुई, तब 
उसका मसविदा मित्रवर्गके पास भेजा था । सर 
गुरुदास बेनर्जोने नश्रताको बतोंमें शुमार करनेकी 
सूचना-की थी, तब भी मेंने इसे त्रतोसे न माननेका 
यही कारण बताया था, जो यहाँ लिखता हूँ | 
परन्तु इसे व्रतोंमें स्थान न होते हुए भी कदाचित्‌ 
यह वरतोंकी अपेक्षा अधिक आवश्यक है, उनके 
जितनी आवश्यक तो है ही! परन्तु अभ्याससे 
कोई नम्न बना हो, सो तो कभी खुना नहीं । 
सत्यका, द्याका अभ्यास हो सकता है, नम्रताका 
अभ्यास करना तो दम्भ सीखना हुआ | यहाँ 
नख्रेतासे मतलब उस जीजू ले नहीं है, जो बड़े लोगोंमें 
एक दूसरेके सम्मानाथ सिखायी पढ़ायी जाती 
है। कोई आदमी दूसरेको साष्टांग नमस्कार करता 
हो तो भी उसके मनमै उसके लिये. तिरस्कार हो 
सकता है। यह नम्रता नहीं, लुचपन है! कोई 
राम-नाम जपता फिरे, माला फेरता रहे, सुनि- 
जैसा बनकर समाजमें बिराजै, पर भीतर सार्थ 
भरा हो,-चह नप्र नहीं, पाखण्डी है । नग्न मजुष्य 
स्वयं नहीं जानता कि चह कब नप्न है! सत्य 
` आदिका माप हम अपने पास रख सकते है, परन्तु 
नप्रताका माप नहीं होता । स्वाभाविक नग्नता 
छिपी नहीं रहती | नम्र-मञुष्य स्वयं उसे देख नहीं 
सकता | चशिष्ठ--विश्वा मित्रके दृष्टान्तको तो हम 
अनेक बार आश्रममें समझ चुके हैं । हमारी नम्नता 


शन्यतातक ज्ञानी चाहिये। 'हम कुछ हैं? मनमें - 


शस भूतके भरते हो नस्ता काफूर हो जाती 
क और हमारे सारे जत घूलमें मिल जाते हैं। बत 


पालन करनेवाले यदि मनमें अपने पालनका गर्व 
रखने लगें तो व्रतोंका मूल्य खो बेठें, और समाजमें 
विषरूप बन जायं । उनके प्रतकी कीमत न समाज 
करे, न वे स्वयं ही उसका फल भोग सकें | नग्नता 
अर्थात्‌ 'अहं! भावका आत्यन्तिक क्षय । विचार 
करनेसे यह मालूम हो सकता है कि इस जगत्में 
जीवमात्र एक रजकणकी तुळनामें भी कुछ नहों है | 
शरीरके रूपमें जीव क्षणजीवी हे । कालके अनन्त 
चक्रमें सौ वर्षका प्रमाण निकाला ही नहों जा 
सकता, परन्तु यदि इस चक्रमेंसे निकल जायें, 
अर्थात्‌ 'कुछ भी नहीं” हो जायं, तो सब कुछ हो 
जाय | 'कुछ' होना अर्थात्‌ ईशवरसे, परमात्माखे, 
सत्यसे दूर जा पड़ना, विलग होना । 'कुछ' मिट 
जाना, अर्थात्‌ 'परमात्मामें मिल जाना !' समुद्रमें 
रहनेवाळी बूंद समुद्रकी महत्ता भोगती है; परन्तु 
इसे चह जानती नहीं | पर समुद्रसे विलग हुई और 
आपेका दावा करने लगी कि उसी दम सूख गयी ! 
इस जीवनको पानीके चुदुबुदेकी उपमा जो दी गयी 
है उसमें में लेशमात्र भी अतिशयोक्ति नहीं देखता । 
ऐसी नम्रता, शून्यता अभ्यासद्वारा कैसे आ 
सकती है! परन्तु ्रतोंको सच्चे रूपमे समभझनेसे 
नम्नता अपने आप आती जाती है | सत्यके पाळनकी 
इच्छा रखनेवाळा अहङ्कारी कैसे हो सकता है ! 
दूसरोंके लिये प्राण बिछानेचाला अपनी जगह कहाँ 
रोकने जाय ? वह तो तभी अपने देहको फेंक चुका, | 
जब प्राण बिछानेका निश्चय किया । क्या इख 
नख्नताका अथं पुरुषाथहीनता नहीं ? हिन्दू-धममें 
इसका यह अर्थ अवश्य ही किया जा चुका है, 
और इसी कारण अनेक स्थानोंमें आलस्यको, 
पाखण्डको स्थान मिल गया है! वस्तुतः तो 
नम्नताका अर्थ तीबतम पुरुषार्थं है, परन्तु यह सख 


परमार्थके लिये होना चाहिये | खयं ईश्वर चौदीसों 
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घण्डै एक साँससे काम किया करता है। आलस्य 
मिटाने-जमुहाई लेने जितनी फुरसत भी नहों 
छेता--हम भी वैसे ही ददो जायें, उसमें मिल जायं, 
जिससे हमारा उद्यम भी उसके समान अतन्तद्रित 
हो ऐसा होना याहिये। समुद्रसे वियुक्त बं दक लिये 
हम आरामकी कल्पना कर सकते हैं, पर समुद्रमे 
रहनेवाली बूदको आराम कहाँ ? ठीक यही बात 
हमारी है । ईश्वररूपी समुद्रम हम समा जायें, 
बस, हमारा आराम भी गया, आरमकी जरूरत 
भी गयी। यही सच्चा आराम है-यही महा अशान्ति- 
में शान्ति है, अतः सच्ची नम्रता तो हमसे जीवमात्रकी 


न्यत न्न 


गीतामें व्यक्नोपासना+ 


मद्धगवद्गीता साक्षात्‌ सश्चिदानन्द्‌- 
घन परमात्मा प्रभु श्रीकृष्णकी 
प दिव्य वाणी हे । जगत्‌मे इसकी 
हर) जोडीका कोई भी शास्त्र. नहीं | 
NO) / सभी श्रेणीके लोग इससे अपने- 
'अपने अधिकारानुसार भगचत्‌ः 
-९७० 7/22 प्राप्तिके सुगम साधन प्राप्त कर 
सकते. है । इसमें सभी. मुख्य-मुख्य साधनोंका 
विशद वर्णन है, परन्तु कोई भी एक दूसरेका विरोधी 
नहों दै । सभी परस्पर सहायक है | ऐसा सामञ्जस्य- 
पूर्ण ग्रन्थ केवल गीता ही है। कम, भक्ति और शान इन 
तीन प्रधान सिद्धान्तोंकी जैसी उदार, पूर्ण, निम, 
उज्ज्वल, सरल, एवं अन्तर और वाह्य लक्षणोसे 
युक्त हृदयस्पर्शी सुन्दर व्यावहारिक व्याख्या इस 
ग्रन्थमें मिलती है बेसी अन्यत्र कहीं नहीं | प्रत्येक 
- मनुष्य अपनी रुचिके अनुसार किसी एक मागंपर 
` आरूढ़ होकर अनायास ही अपने चरम लक्ष्य तक 


पहुँच सकता है | श्रीमद्धगवद्वीताको हम 'निष्काम 


< ` क श्रीवियोगी इरिजी-लिखित 
रोनेवाडी डे |... : ,: ; ५ ०५5.३०३ ..:. पाय. 
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कल्याणं 


कर्मयोगयुक्त भक्तिप्रधान ज्ञानपूर्ण अध्यात्मशात्र' | 


“भक्तियोग? सामक अप्रकाशित पुस्तककी भूमिकासे । यह पुस्तक गीताग्रेससे शीघ्र दी प्रकार्शि | 


[माग ै 


सेवाके लिये सर्वापणकी आशा रखती है। हू 
कुछ परित्याग करनेपर हमारे पाख न रविवार | 
रहता है, न शुक्रवार या सोमवार | इस स्थितिका | 
वर्णन करना कठिन है । परन्तु यह अजुभवगस्य | 
है । जिसने सर्वार्पण किया है, उसने इसका अनु | 
भी किया है! हम सब इसका अचुभव कर सकतेहे | 
इस अनुभवकी इच्छासे ही आश्रममें इकट्ठा हुए है। | 
सारे ब्रत, समस्त प्रवृत्षिया, इस अनुभवे | 
लिये है! दूखरा-तीखरा करते हुए किसी दिन | 
बह हमारे हाथ लग जायंगी | इसीकी शोध करनेसे | 
चह प्राप्य नहीं !? 


कह सकते है । यह सभी प्रकारके मागामें संरक्षक, | 
सहायक, मार्गदर्शक, प्रकाशादाता और पवित्र | 
पाथेयका प्रत्यक्ष व्यावहारिक काम दे सकता है 
गीताके प्रत्येक साधनमें कुछ ऐसे. दोषनाशक प्रयोग 
बतलाये गये हैं जिनका उपयोग. करनेसे दोष समूह 
नष्ट होकर साधन सर्वथा शुद्ध और उपादेय बत 
जाता है । इसीळिये गीताका कर्म, गीताका ज्ञान, 
गीताका ध्यान और गीताकी भक्ति सभी सर्वथा 
पापशून्य, दोषरहित, पवित्र और पूर्ण हैं । किसी 
तनिक भी पोलकी गुंजायश नहीं । आज गीतोठ 
व्यक्तोपासनाके विषयमें कुछ देखना है । 

गीताके बारहवें अध्यायका नाम भक्तियोग 
इसमें कुल बीस सोक हैं | पहले स्छोकमे भक्त 
अजु'नका प्रश्न है और शेष उन्नीस स्छोकोमें भगवा) | 
उसका उत्तर देते हैं। इनमें प्रथम ११ २छो 
भगचानुके व्यक्त (साकार) और अव्यक्त (निराकार 
खरूपके उपासकोंकी उत्तमताका निगय 


० 


>) + 


7 


या ५ ] गीतामें व्यक्तोपासना ७५९ 
_ लत न ना चचऽ = 
गया है एवं भगवतप्रासिके कुछ उपाय बतलाये गये दोनोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ? प्रश्न स्पष्ट 
हैं। अगले आठ स्छोकॉर्मे परमात्माके परम प्रिय दे-अज्ञ न कहते हैं, आपने अपने व्यक्त रुपकी 
प्ोके खाभाविक लक्षणोंका वण न हे । डुळभता बताकर केवल अनन्यभक्तिसे ही उस 


भ्गवानने छपापूर्वक अञ्जु नको दिव्य चञ्च 
प्रदानकर अपना विराट स्वरूप द्खिलाया, डस 
विकराल कालखरूपको देखकर अञ्ज नके घबराकर 
प्रार्थना करनेपर अपने चतुझु ज रूपके दर्शन कराये, 
तदनन्तर मचुष्य-देह-घारी सौम्य रसिकशेखर 
श्यामसुन्दर श्रीक्रष्णरूप दिखाकर उनके चित्तमें 
प्रादुभूत भय और अशान्तिका नाश कर उन्हे 
सुखी किया | इस प्रसंग भगवानने अपने विराट 
और चतुभुज-खरूपकी महिमा गाते हुए इनके 
दर्शन प्राप्त करनेवाले अजु नके प्रेमकी प्रशंसा 
की और कहा कि मेरे इन स्वरूपॉको प्रत्यक्ष नेत्रों 
द्वारा देखना, इनके तत्वको समझना और इनमें 
प्रवेश करना केवळ 'अनन्य भक्ति'से ही सस्भव है | 
इसके बाद अनन्य शक्तिका स्वरूप और उसका फल 
अपनी प्राप्ति बतलाकर भगचानने अपना वक्तव्य 
समाप्त किया । एकादश अध्याय यहीँ पूरा हो गया। 
अजु न अबतक भगवानके अव्यक्त और व्यक्त दोनों 
दी स्वरूपोंकी और दोनोंके ही उपासकोंकी प्रशंसा 
और दोनोंसे ही परमधामकी प्राप्ति होनेकी बात 
सुन चुके हें । अब घे इस सम्बन्धमें एक स्थिर 
निश्चयात्मक सिद्धान्त-वाक्य सुनना चाहते हैं, 
दर उन्होंने विनख्न शब्दोंमें भगवानसे प्रार्थना 
हुए पूछा 

एव सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 

य्‌ चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
(गी० १२। १). 
हे नाथ ! जो अनन्य भक्त आपके द्वारा कथित 
अनुसार निरन्तर मन लगाकर आप व्यक्त- 
करते है. मनमोहन श्यामखुन्द्रकी उपासना 
यक्त निरा जो अविनाशी - सञ्चिदानन्द्घन 
“ ''यकाररूपकी . उपासना करते हैं, इन 


yf SS 
> 5५. र 


0000... oe 


रूपके प्रत्यक्ष दृश न, उसका तत्त्वज्ञान और उसमें 
एकत्व प्राप्त करना सम्भव बतलाया तथा फिर 
उस अनन्यताके लक्षण बतलाये। परन्तु इससे 
पहले आप कई बार अपने अव्यक्तोपासकोंकी भी 
प्रशंसा कर चुके हैं, अब आप निर्णयपर्षक एक 
निश्चित मत बतलाइये कि इन दोनों प्रकारकी क 
उपासना करनेवालोमे श्रेष्ठ कौन-से है? भगवानने 
उत्तरमें कहा-- ह 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता: ॥ 


(गी० १२।२) 
'हे अजु न! जो मुझ साकाररूप परमेश्वरमें 
मन लगाकर निश्चल परम श्रद्धासे युक्त हो निरन्तर, 
मेरी ही उपासनामें लगे रहते हैं, मेरे मतसे वे ही 
परम उत्तम योगी हें ! उत्तर भी स्पष्ट हे-भगवान्‌ 
कहते हैं, मेरे द्वारा बतलायी हुई विधिके अनुसार 
मुझमें निरन्तर चित्त एकाग्र करके जो परम श्रद्धासे 
मेरी उपासना करते हैं, मेरे मतमें थे ही श्रेष्ठ हं । 
यहाँ प्रथम सछोकके 'त्वा' ओर इस स्छोकके 'मां? 
शब्द अव्यक्त-निराकारचाचक न होकर साकार- 
वाचक हो हें । क्योंकि अगले २छोकोंमें अव्यक्तो- 
पासनाका स्पष्ट वर्णन है, जो 'तु' शब्द्से इससे 
सर्वथा पृथक कर दिया गया है | इससे यही सिद्ध 
होता है कि भगवानके मतमें उनके साकाररूपके 
उपासक ही आतिश्रेष्ठ योगी है एवं एकादश 
अध्यायके अन्तिम श्छोकके अनुसार उनको भगचत्‌- 
प्राप्ति होना निश्चित दै । परन्तु इससे कोई यहद 
न समभे कि अव्यक्तो पासना निम्न-अणीकी हे या उन्हे 
भगचत्प्राप्ति नहीं होती। इसी भ्रमको गुंजायशको 
सर्वथा मिटा देनेके लिए भगवान स्वयमेव कहते हें। 
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ये वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते । 

सर्वत्रगमचिन्त्य च कूट्स्थमचळं घुवम्‌॥ 

संनियम्येन्द्रियग्रामं सवत्र समबुद्धयः । 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवभूतहिते रताः॥ 

(गीता १२। १-४) 

'जो पुरुष समस्त इन्ट्रियोंको चशमें करके सर्वत्र 
समबुद्धि-सम्पन्न हो जीवमात्रके हितमें रत रहते 
हुए अचिन्त्य ( मन-बुद्धिसे परे) सवत्र ( सव- 
व्यापी) अनिद्‌श्य ( अकथनीय ) कूटस्थ ( नित्य 
एक रस) धुव (नित्य) अचल, अव्यक्त (निराकार) 
अक्षर ब्रह्मस्वरूपकी निरन्तर उपासना करते हैं, 
चे मुझको ही प्राप्त होते हैं | 

इस कथनसे यह निश्चय हो गया कि दोनों 
ही उपासनाओंका फल एक है | तो फिर 
अव्यक्तोपासकसे व्यक्तोपासकको उत्तम क्यों 
बतलाया? क्या चिना ही कारण भगवानने ऐसी 
बात कह दी ? क्या मन्दबुद्धि सुमुक्षुओंको 
सशुणोपालनाकी प्रवृत्तिको सिद्धिके लिये उन्हे 
युक्ततम बतला दिया, या उन्हें उत्साही बनाये 
रखनेके लिये व्यक्तोपासनाकी रोचक स्तुति कर 
दी अथवा अजु नको साकारका मन्द अधिकारी 
समझकर उसीके लिये व्यक्तोपासनाको श्रेष्ठ 
करार दे दिया ? भगवानका क्या अभिप्राय 
था सो तो भगवान्‌ ही जानें, परन्तु मेरा मन तो 
यही कहता है कि भगवानुने जहाँपर जो कुछ कहा 
है सो सभी यथाथ है, उनके शब्दोमे रोचक- 


भयानककी कलपना करना कदापि उचित नहीं, 


भगचानने न तो किसीकी अयथाथ स्तुति की है 
` और न अयथार्थ किसीको कोसा ही हे । यहाँ 
भगचानुने जो साकारोपालककी श्रेष्ठता बतलायी 
हे, उसका कारण भी भगवानुने अगले तीन 
ओ- म्लोकॉर्मे स्पष्ट कर दिया हे- 

__ करेरोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 


न ` अन्यक्ता दि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 


न 
| १३ 
है 


(गी० १२।५) 
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जिनका मन तो अव्यक्तकी ओर का मन तो अच्यकको ओर न र 
परन्तु जिनके इदयमें देहाभिमान बना हुआ ३ | 
ऐसे ळोगोंके लिये अव्यक्त ब्रह्मकी उपासनामे 

टिकाना विशेष झेशसाध्य है, वास्तवमें निराकार, | 
की गति दुःखपूर्वक ही प्राप्त होती है| भगचानहे | 
साकार-च्यक्तस्वरूषको पक आधार रहता है | 
जिसका सहारा लेकर ही कोई साघन-मागपर | 
आरूढ हो सकता है, परन्तु निराकारका साधक | 
तो बिना केचटकी नावकी भाँति निराधार अपने | 
ही बलपर चलता हे | अपार संसार-सागरं | 


चिषय-चासनाकी भीषण तरंगोंसे तरीको बचाना, । 


भोगोंके प्रचण्ड तूफानसे नावकी रक्षा करना और | 


बिना किसी मददगारके लक्ष्यपर स्थिर रहते हुए | 
आप ही डाँड चलाते जाना बड़ा ही कठिन कायं | 


है | परन्तु इसके विपरीत-- 
ये तु सवोणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
..अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 
तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि नचिरात्पार्थ मस्यावेशितचेतसाम्‌॥ 
(गी० १२ । ६:७) 
'जो लोग मेरे (भगवानके) परायण होकर, मुभको 
ही अपनी परम गति, परम आश्रय, परम शक्ति, 


लक्ष्य मानते हुए सम्पर्ण कर्म झुझमें अर्पण करके मुझ 


साकार इश्वरकी अनन्य योगसे निरन्तर उपास 
करते. हैं, उन सुभमें चित्त लगानेवाले भक्तो 
सृत्युशील संखार-सागरसे बहुत दी शीघ्र सुखपूर्व 
मैं पार कर देता हूँ।” उनको न तो अनन्त 


रुन्ध उत्ताल तरंगोंका भय है, और न भी“ | 
झञ्भावातके आघातसे नौकाके ध्वंस होने “| 
इबनेका ही डर है | वे तो बस, मेरी पासे | 


आच्छादित सुन्दर सुसज्ञित दृढ़ 'बजरे' में 
केवळ सर्चात्मभाचसे मेरी ओर निर्निमेष 
ताकते रहेँ, मेरी लीलाएँ देख-देखकर 
होते रहें, मेरी बंशीध्चनि खुन-खुनकर 

रहें, उनकी नाचका खेचनहार केवट बत 


| 


Bo 


तल्या ५ / 
टन इसी जन्म जपले यो डाँद॒ अने संारसागरर पार पहुंच जाता हे! इसी जन्ममें अपने हाथों डाँड्‌ 
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'लार-सागरके उस पार परम धाममें 
चलाकर से ॒ 
चा दुगा! 
क जी भाग्यवान भक्त भगवानके इन वचनोंपर 
कर समस्त शक्तियोंके आधार, 


बिश्वास 
सम्पर्ण शानके माण्डार, अखिल ऐश्वयंके आकर, 


सौन्दर्य, प्रभुत्व, बळ और प्रेमके अनन्त निधि 
उस परमात्माको अपनी जीवन-नौकाका खेवनहार 
बना लेता है, जो अपनी बाँद उसे पकडा देता है, 
उसके अनायास ही पार उतरनेमें कोई खटका 
कैसे रह सकता है ? उसको न तो नावके टकराने, 
टटने और इूबनेका भय दै, न चलानेका कष्ट हे 
और न पार पहु चनेमें ही तनिक-सा सन्देह है । 
पार तो अव्यक्तोपासक भी पहु चता है, परन्तु 
उसका माग कठिन है। इसप्रकार दोनोंका फल 
एक ही दोनेके कारण सुगमताकी चजहसे यदि 
भगवानूने अव्यक्तोपालककी अपेक्षा व्यक्तो पासकको 
भ्रष्ठ या योगवित्तम बतलाया तो उनका ऐसा 
कहना सर्वथा उचित ही है। परन्तु बात इतनी ही 
नहीं है। सरळता-कठिनत! तो उपासनाकी हे, 
इससे उपासकमें उत्तम मध्यमका भेद क्यों होने 
ढगा ! व्यक्तोपासक केवल उत्तम ही नहीं, 
योगवित्तम है, योग जाननेवालोम श्रेष्ठ है । 
उपासनाको सुगमताके कारण आरामकी इच्छासे 
कठिन मागको त्यागकर सरलक्का ग्रहण करने- 
बाला श्रेष्ठ योगवेत्ता कैसे हो गया ? अवश्य ही 
कोई रहस्य छिपा हुआ होना चाहिये और 
वहयहहै-- ` 
अध्यक्तोपासक उपासनाके फलस्वरूप अन्तमें 
भावानूक प्राप्त होता है, इसमें कोई सन्देह नहों, 
| छ कपासको तो त्रिभुवन-मोहन साकार- 
भगवान्‌ आरस्भले ही साथ रहते हैं | 
सवार सक अपनी 'अहं ब्रह्मा स्मि'की शान-नौकापर 
आदि गार होकर यदि मार्गमे अहंकार, मान, लोकैषणा 
बचकर आगे बद जाता हे, तो 


गीतामें व्यक्तोपासना 
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अन्तमें संलार-सागरके पार पहुँच जाता हे | 
परन्तु व्यक्तोपासक तो पहलेसे ही भगवानकी 
कपारूपी नौकापर सवार होता है और भगवान्‌ 
खयं उसे खेकर पार करते हैं। नौकापर सवार 
होते ही उसे केवट कृष्णका साथ मिल जाता है | पार 
पहु चनेके बाद्‌ तो दोनोंके आनन्द्की स्थिति समान 
है ही, परन्तु यह तो मार्गमे भी पल-पलमें परम 
कारुणिक मोहनकी माधुरी सूरतिके देवदुलभ 
दर्शन कर पुलकित होता है, इसे उनकी मधुर वाणी, 
विश्व-विमोहिनी वंशीकी ध्वनि सुननेको एवं उनकी 
सुन्दर और शक्तिमयी क्रियाएँ देखनेको मिलती 
हें । यह निश्चिन्त बेठा हुआ उनके स्वरूप और उनकी 
लीळाका मजा लूरता है । इसके सिवा एक महत्त्वकी 
बात और होती है । भगवान्‌ किस मार्गसे क्योंकर 
नौका चलाते हैं चह इस बातको भी ध्यानपर्वक 
देखता है, जिससे वह भी परमधामके इस सुगम 
मार्गको और भव-तारण-कलाको सीख जाता दै | 
ऐसे तारण-कलामें निपुण विश्वासपात्र भक्तको यदि 
भगवान्‌ कृपापूर्वक अपने परम घामका अधिकारी 
स्वीकार कर और जगतके लोगोंको . तारनेका 
अधिकार देकर, अपने कार्यमें सहायक बनने या 
अपनी लोक-कह्यांणकारिणी लीलामें सम्मिलित 
रखनेके लिये नौका देकर वापस संसारमै भेज देते 
हैं तो चह सुक्त हुआ भी भगवान्की ही भाँति जगत्‌के 
यथार्थ हितका कायं करता है और एक चतुर _ 
विश्वासपात्र सेवकक़ी भाँति भगवान्‌के लीला- 

कार्यमें भी साथ रहता है) पेसे ही खितिक महापुरुष 
कारक बनकर जगतूमें आविभू त हुआ करते हे । 
अव्यक्तोपासक परम घाममें पहु चकर मुक्त हो वहां 
रह जाते हैं, वे परमात्मामें घुल-मिळकर एक हो 
जाते हैं, चे वहाँसे वापस लोट ही नहीं सकते | 
इससे न तो उन्हें परमधाम जानेके मार्गमे साकार 
भगवानुके संग, उनके दर्शन, उनके साथ वार्तालाप 
और उनकी लीळा देखनेका आनन्द मिळता हे 
और न वे परमघामके पट्टेदार होकर सशुण 
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भगवान्‌की लीलामें सम्मिलित हो उन्हींकी भाँति 
निपुण नाविक बनकर वापस ही आते है | 'यतो 
वाचो निवत॑न्ते अप्राप्य मनसा सह? के अनुसार उनके 
बुद्धि आदि करण जो उनको दिव्यधाममें छोड़कर 
चहाँसे चापल लौटते हैं, वे भी साधारण मचुष्योक 
सामने अव्यक्तो पासना-पथके उन्हो नाना प्रकारक 
शोक दृश्य रखकर परम धामकी प्राप्तिको 
ऐसी कष्टसाध्य और दुःख-लब्ध बता देते हैं कि 
ढोंग सहम जाते हैं। उनका वेसे दृश्य सामने 
रखना ठीक ही है, क्योंकि उन्होंने अव्यक्तोपासनाके 
कण्टकाकोण मार्गमें वही देखे हैं । उन्हें प्रेममय श्याम" 
सुन्द्रके सलोने मुखड़ेका तो कभी दर्शन हुआ ही 
नहीं, उन्हें वह सौन्द्यछुधा कभी नसीब ही नहीं 
हुई, तब घे उस दिव्य रखका खाद लोगोंको कैसे 
बतळाते ! इसके विपरीत व्यक्तोपासक अपनी 
मुक्तिको भगवानके खजानेमें धरोहरके रूपमे रखकर 
उनकी मंगलमयी आश्ञासे पुनः संसारमै आते हैं 
और भगवत्प्रेमके परम आनन्द्‌-रस-समुद्रमें निमझ 
हुए, देहाभिमानी होनेपर भी भगवानुके मंगलमय 
मनोहर साकाररूपमं एकान्तरूपसे मनको एकाग्र 
करके उन्होंके लिये सर्व कर्म करनेवाले असंख्य 
लोगोंकों हृ और सुखपूण नौकाओंपर चढ़ा-चढ़ा- 
कर संसारस पार उतार देते हैं । यहाँ कोई यह 
कहे कि 'जैले निराकारोपासक साकारके दर्शन 
और उनकी लीलाके आनन्दस वञ्चित रहते हैं, चेसे 
ही साकारके उपासक ब्रह्मानन्द्से वञ्चित रहते 
होंगे!” उन्हे परमात्माका तत्त्वज्ञान नहीं होता 
होगा | परन्तु यह बात नहों है | निरे निराकारो- 
पासक अपने बळसे जिल तत्त्वक्षानको प्राप्त करते 
हैं,भगवानूके प्रेमी खाकारोपासकोंको वही तत्त्वज्ञान 


TTT 


` भगवत्कृपासे मिल जाता है । भक्तराज धुवजीका 
_ इतिहास प्रसिद्ध है. भव व्यक्तोपासक थे । 
“पझ्म-पलाशा-लोचन' नारायणको आँखोंसे देखना 
चाहते थे । उनके प्रेमके प्रभावले परमात्मा 
श्रीनारायण प्रकट हुए और अपना दिव्य शंख 
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तत्त्वश्ष बना दिया | इससे सिद्ध हुआ कि यज्ञ । 
पासकको अव्यक्तोपासकोंका ध्येय तत्वज्ञान थे | 
भगवत्कृपासे मिल दी जाता हे, चे भगदा | 
सगुण लीळाओंका आनन्द विशेष पाते हे भौ | 
उसे त्रिताप-तत्त ळोगोंमें बाँटकर उनका उद्धार 
करते हैं। व्यक्तोपासक अव्यक्त-तस्वशानके साथई। 
व्यक्तःतत्वको भी जानते हैं, व्यक्तोपासनाका भाई | 
जानते है, उसके आनन्दको उपलब्ध करते हैं| 
लोगोंको दे सकते हैं। थे दोनों प्रकारके तत्त्व जानते, | 
उनका आनन्द लेते और लोगोंको बतला सकते है | 
इसलिये भगवानुके मतमै वे 'योगवित्तम' है 
योगियोंमें उत्तम है | | 
वास्तवमें बात भी यही है। प्रेमके बिना रहस्यको | 
गुद्य बातें नहीं जानी जा सकतों। किसी राजाइे | 
एक तो दीचान है और दूसरा राजाका पण 
विश्वासपात्र व्यक्तिगत प्रेमी सेवक है । दीवानको | 
राज्यव्यवस्थाके सभी अधिकार प्राप्त हैं। वह राज्य 
सम्बन्धी सभी कार्योकी देख-रेख आर खुव्यवसा 
करता है, इतना होनेपर भी राजाके मनकी गु 
बातोंको नहीं जानता और न वह राजाके साध 
अन्तःपुर आदि सभी स्यानोंमें अबाधरूपसे जाएँ 
सकता है, 'विहार-शय्यासन-भोजनादि' में एकात 
देशमै उसको राजाके साथ रहनेका कोई अधिकार 
नहीं है | यद्यपि राज्य-सस्बन्धी सारे काम उसी 
सलाहसे होते हे । इधर वह राजाका व्यतिगत 
प्रेमी मित्र यद्यपि राज्यसस्बन्धी कार्यमे प्रकार 
ख्पसे कुछ भी दखल नहीं रखता, परन्तु राजा 
इच्छाचुसार प्रत्येक कायम वह राजाको प्र 
अपनी सस्मति देता हे और राजा भी 
सम्मतिके अनुसार कार्य करता है! राजा अपने १ | 
की गोपनीयसे गोपनीय भी सारी बातें उसके 
निःशंक भावसे कह देता है| राजाका यह 
रहता है कि यह मेरा प्रेमी सखा दीवानसे 
हालतमें कम नहीं दै । दीवानीका पद्‌ तो यर्द | 


नि 


गीतामे व्यक्तोपासना 


संख्या ५ ] 


= अभी दिया जा सकता है, जब क ताई जगतो ही इलका. 775 अष यह वेसण हे विगत 1 1 8 ही इसका 

» तब दीवानीका पद कौन बड़ी बात है ? परन्तु 
ला पत्त्रीके पदको न तो वह प्रेमी चाहता दै और 
4 राजा उसे देनेमें ही खुभीता समझता है, क्योंकि 
दीवानीका पद दे दैनेपर मर्यादाके अचुसार बह 
तज्यकार्यके सिवा राजाके निजी कार्योसे खाथ नहीं 
रह सकता, जिनमें उसकी परम आवश्यकता हे । 
क्योंकि वह मन्त्रीत्व पदका त्यागी प्रेमी सेवक 
राजाका अत्यन्त प्रियपात्र है, उसका सखा है, इष्ट 
है। यहाँ राजाके स्थानमें परमात्मा, दीवानके स्थान- 
मे अव्यक्तोपासक ज्ञानी और प्रेमी सखाके स्थानमें 
व्यक्तोपासक प्यारा भक्त है। अव्यक्तोपासक पूर्ण 
अधिकारी है,परन्तु वह राजा(परमात्मा) का अन्तरंग 
सखा नहीं, उसकी निजी लीलाओंसे न तो परिचित हे 
और न उसके आनन्दमें सम्मिलित है । वह राज्यका 
सेवक है, राजाका नहीं | परन्तु वह प्यारा भक्त 
तो राजाका निजी सेचक है, राजाका विश्वासपात्र 
होनेके नाते राज्यका सेवक तो हो ही गया । 
इसीछिये व्यक्तोपासक मुक्ति लेकर भगवच्चरणोंकी 
नित्य सेवा माँगा करते है, भगवानकी लीलामें 
शामिल रहनेम ही उन्हे आनन्द मिलता है। चास्तचमें 
वे धन्य है जिनके लिये निराकार ईश्वर साकार 
वनकर प्रकर होते ३, क्योंकि वे निराकार-साकार 
दोनों खरूपोंके तच््वको जानते हैं, इसीसे निराकार- 
रुपसे अपने रामको सबमें रमा हुआ जानकर भी, 
अव्यक्तरुपसे अपने कृष्णको सबमे व्याप्त समझ कर 
भी धनुर्धारी मर्यादापुरुषोत्तम दाशरथी राम-रूपमें 
र चितको आकर्षण करनेवाले मुरलीमनोहर 
केष्णरुपमे उनकी उपासना करते हैं और उनकी 
गा दैल-देखकर परम आनन्दमे मग्न रहते हैं | 
इजी महाराजने इसी लिये कहा है--'निगुंनरूप 
सहित ह जाने कोय ।' अतएव जो 'सगुण' 
रोगि णको जानते हैं वे ही भगवानुके मतमें 


_ "वित्तम हे 
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अब यह देखना है कि गीताके व्यक्त भगवानका 
क्या स्वरुप है, उनके उपासककी कैसी स्थिति 
और कैसे आचरण हें और इस उपासनाकी प्रधान 
पद्धति क्या है ? क्रमसे तीनोंपर विचार कीजिये-- 


गीतोक्त साकार उपास्यदेव एकदेशीय या 
सीमाबद्ध भगवान्‌ नहीं है। वे निराकार भी हैं और 
साकार भी हैं । जो साकारोपासक अपने भगवान्‌की 
सीमा बाँधते हैं वे अपने ही भगवानुको छोटा 
बनाते हैं । गीताके साकार भगवान्‌ किसी एक 
मूर्ति, नाम या धाम विशेषमें ही सीमित नहीं हैं | 
खे सत्‌, चैतन, आनन्दघन, विज्ञानानन्द्मय, 
पूर्ण, सनातन, अनादि, अनन्त, अज, अव्यय, 
शान्त, सर्वव्यापी होते हुए भी सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्वान्तर्यामी, सृष्टिकत्ता, परम दयालु, परम सुइद्‌, 
परम उदार, परम प्रेमी, परम मनोहर, परम 
रसिक, परम प्रभु और परम झूर-शिरोमणि हे | 
चे जन्म लेते हुए दीखनेपर भी अजन्मा हैं, वै 
साकार व्यक्तरूपमें रहनेपर भी निराकार हैं ओर 
निराकार होकर भी साकार हैं | वे एक या एक ही 
साथ अनेक स्थानोंमें व्यक्तरुपसे अवतीणं होकर 
भी अपने अव्यक्तरूपसे, अपनी अनन्त सत्तासे 
सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा स्थित हैं । मन्दिरमें,मन्द्रि- 
की सूतिंमें, उसकी दी वा रमें,पूजामें,पूजाकी सामग्रीमें, 
और पुजांरीमें बाहर-भीतर सभी जगह वे वर्तमान हैँ। 
घे सगुण साकाररूपमें भक्तोंके साथ लीला करते 
हैं और निर्णण निराकाररूपसे बफमें जलकी 
भाँति सर्वत्र व्याप्त है-_'मया ततमिदं सर्व जगदन्यक्त- 
मूर्तिना ? उन परम दयाळु प्रभुको हम किसी भी 
रूप और किसी भी नामले देख और पुकार सकते ' 
हैं । इस रहस्यको समते हुए हम ब्रह्म, परमात्मा, 
आनन्द, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, राम, कृष्ण, शक्ति, 
सूर्य, गणेश, अरिहन्त, बुद्ध, अल्लाह, गॉड, जिहोचा 
आदि किसी भी नाम-रूपसे उनकी उपासना कर 
सकते हैं । उपासनाके फलस्वरूप जब उनकी 
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छृपासे उनके रासे उनके यथार्थ खरुपका ज्ञान होगा तब अब व्यक्तोपासककी स्थिति देलिये। के खरूपका ज्ञान होगा तब 
सारे संशय आप ही मिट जायेगे । इस रहरूयसे 
वञ्चित होनेके कारण ही मनुष्य मोहचश भगवान्‌की 
सीमा-निद्श करने लगता है। भगवान्‌ स्वयं 
कहते है 

अजोऽपिसन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 

(गी० ४1 ६) 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परे भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 

(गी० ७। २४) 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ | 
परे भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 

(गी० ३।११) 

'में अव्ययात्मा, अजन्मा और सच भूतप्राणियोंका 
ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृतिको अधीन करके 
( प्रकतिके अधीन होकर नहीं) योगमायासे-- 
लीलासे साकाररूपमें प्रकर होता हूँ |” 'अज, 
अविनाशी रहता हुआ ही में अपनी लीलासे प्रकट 
होता हुँ । मेरे इस परमोत्तम अविनाशी परम 
रहस्यमय भावको-तर्वको न जाननेके कारण ही 
बुद्धिहीन मनुष्य मुझ मन-इन्द्रियोंसे परे सञ्चिदा- 
नन्द्‌ परमात्माको साधारण मनुष्यकी भाँति 
व्यक्तभावको प्राप्त हुआ मानते है । 'ऐसे परम 
भाचसे अपरिचित मूढ़ लोग मुक 'मनुष्य-रूप-धारी' 
सर्वभूतमहेश्वर परमात्माको यथार्थतः नहीं 
पहचानते ।? 


इससे यह सिद्ध हुआ कि गीताके सगुण 
साकार-व्यक्त भगवान्‌, निराकार--अव्यक्त अज 
और अविनाशी रहते हुए ही साकार मञुष्यादि 
ओ- रूपमें प्रकट हो छोकोद्धारके लिये विविध लीळा 
' किया करते हैं । संक्षेपमें यही गीतोक्त व्यक्त 
. उपास्य भगवानुका स्वरूप है । 
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अब व्यक्तोपासककी स्थिति देखिये | 

साकारोपासक भक्त अव्यवस्थित चित्त, 
अभिमानी, दूसरेका अनिष्ट करनेवाला, धूतं, शो 
अस्त, आळसी, दीर्घसूत्री, अकर्मण्य, हर्ष शो ` 
अभिभूत, अशुद्ध आचरण करनेवाला, हिस 
स्वभाववाला, लोभी, कर्मफलका इच्छुक 
विषयासक्त नहीं होता, पापके लिये तो उसे | 

अन्दर तनिक भी शु'जायश नहीं रहती। ह्‌ 
अपनी अहंता-ममता अपने प्रियतम परमात्र 
अर्पण कर निर्भय, निश्चिन्त, खि द्वि-असि द्विम 
निर्विकार, विषय-विरागी, अनहंवादी, सदाप्रसह 
सेवा-परायण, धीरज और उत्साहका पुतला, 
कर्तव्यनिष्ठ और अनासक्त होता है, भगवानने यह 
साकारोपासनाका फळ और उपासककी महत्त 
प्रकट करते हुए संक्षेपमें उसके ये लक्षण बताये है 
कि-'केवळ भगवानके लिये ही लब कर्म करनेवाला, | 
भगवानको ही परम गति समभकर उन्हींके परायण | 
रहनेवाला, भगवानका ही अनन्य और परम भक्त 
सम्पूर्ण सांसारिक विषयोंमें आसक्तिरहित, सा 
भूत-प्राणियोंमें घेरभावसे रहित, मनको परमात्मा] 
एकाग्र करके नित्य भगवानके भज्ञनःध्यानमें रत 
परम अ्रद्धा-सस्पन्न, सच कर्मांका भगवानमे भठी' 
भांति उत्सगं करनेचाला और अनन्यभाबसे | 
तेळधाराचत्‌ परमात्माके ध्यानमें रहकर भजन 
चिन्तन करनेवाला (गीता ११-५५, १२-२ ११ 
६1७) । गीतोक्त व्यक्तोपासककी संक्षेपे य 
खिति है। भगचानूने इसी अध्यायके अन्त 
न्छोकोंमें व्यक्तोपासक सिद्ध भक्तके 
विस्तारसे बतलाये है | 


अब रही उपासनाकी पद्धति। सो च्यत पार्स 
भक्तिप्रधान होती है । अव्यक्त और 
उपासनामें प्रधान भेद दो है-डपास्य के सब 
और भावका | अन्यक्तोपासनामें उपास्य निराक | 
है और व्यक्तोपासनामें साकार | अ 


नि 


संख्या ५ ] 


गीतामें व्यक्तोपासना 
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साधक अपनेको ब्रह्मसे अभिन्न समझकर "अहं 

) कहता है, तो व्यक्तोपासनाका साधक 
प्गधानको ही सर्वरूपोमे अभिव्यक्त हुआ समभाकर 
वासुदेव सर्वमिति' कहता है। उसकी पूजामे कोई 
आधार नहीं है और इसकी पूजामें भगवानके 
लाकार मनमोहन विश्रदका आधार है। चह सब 
कुछ स्वप्नवत्‌ मायिक मानता है तो यह सब कुछ 
भगवानकी आनन्दमयी लीला समझता हे। चह 
अपने बलपर अग्रसर होता है, तो यह भगवानकी 
कृपाके बळपर चलता है। उसमें शानकी प्रधानता 
है, तो इसमें भक्तिकी। अवश्य ही परस्पर भक्ति 
और ज्ञान दोनोंमें ही रहते हैं। अव्यक्तोपासक 
समभता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हू, गुण 
ही गुणोमें बरत रहे हैं, वास्तवमे कुछ हे ही नहों | 
व्यक्तोपालक समझता है कि सुक्त अपने हाथकी 
कठपुतली बनाकर भगवान्‌ ही सच कुछ करा रहे हैं, 
कर्ता, भोक्ता सब वे ही हैं। मेरेद्वारा जो कुछ होता 
है, सब उनकी प्रेरणासे, और उन्होंकी शक्तिसे होता 
है। मेरा अस्तित्व ही उनकी इच्छापर अवलस्बित 
है! यों समझकर वह अपना परम कतंव्य केवल 
भगवान्‌का नित्य चिन्तन करना ही मानता हे, 
भगवान्‌ क्या कराते हैं या करायेंगे--इस बातकी 
वह चिन्ता नहीं करता, वह तो अपने मन-बुद्धि उन्हें 
सॉपकर निश्चिन्त हो रहता दै । भगवान्‌के इन 
वचनोंके अनुसार उसके आचरण होते हैं-- 

तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मस्यरपितमनोबुद्विमीमेवैष्यस्यसंरायम्‌  ॥ 
(गी० ८1७) 


. रस उपासनामें दस्म, दपं, काम, क्रोध, लोभ, 
हो न, असत्य और मोहको तनिक-सा भी खान. 
दै, उपासक इन ढुणु णोंसे रहित होकर सारे 
प सवत्र अपने उपास्य देवको देखता हुआ 
SR गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, की तन, 
ल च्यानमें निरत रहता है । भजन- 
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साधनको परम मुख्य माननेपर भी वह कत्त॑च्य- 
कर्मोसे कभी सुख नहीं मोडता, वरं न्यायसे प्राप्त सभी 
योग्य कर्माको निर्भयतापूवक धेय-बुद्धिसे भगवानुके 
निमित्त करता है | उसके मनमै एक ही सकामभाव 
रहता है कि अपने प्यारे भगवानुकी इच्छाके 
विपरीत कोई भी कार्य सुझसे कभी न बन जाय | 
उसका यह भाच भी रहता है कि मैं परमात्माका 
ही प्यारा सेवक इँ, और परमात्मा ही मेरे एकमात्र 
सेव्य हैं, वे मुझपर दया करके मेरी सेवा स्वीकार 
कर सुभे इतार्थ करनेके ल्यि ही अपने अव्यक्त 
अनन्तस्वरूपमें स्थित रहते हुए ही साकार- व्यक्त- 
रूपमें मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। इसलिये वह 
निरन्तर श्रद्धापूर्वक भगवानका स्मरण करता हुआ 
ही समस्त कर्म करता है | भगवानुने छठ अ्यायके 
अन्तमें ऐसे ही भजनपरायण योगीको सर्वश्रेष्ठ 
योगी माना हे-- 


योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
(गी० ६1४७) 


समस्त यो गियाँमें भी जो श्रद्धालु योगी सुभमें 
लगाये हुए अन्तरात्मासे निरन्तर मुझे भजता है 
वही मेरे मतमें सर्वश्रेष्ठ है। इस र्छोकमें आये हुए 
“शरद्धावानः और 'मद्वतेनान्तरात्मना' के भाव ही द्वादशा 
अध्यायके दूसरे श्होकमें “शरद्धया परयोपेता' और 
“मय्यावेश्य मनः में व्यक्त हुए हैं | 'युक्ततम' शब्द तो 
दोनोंमें एक ही है । व्यक्तोपासनामें जनका 
अभ्यास, भगवानके साकार-निराकार-तच््वका 
ज्ञान, उपास्य इष्टका ध्यान और उसीके लिये 
सर्व कर्मोका आचरण और उसीमें सब कर्मफलका 
संन्यास रहता है । व्यक्तोपासक अपने उपास्यकी 
सेवाको छोड़कर मोक्ष भी नहों चाहता, इसीसे 
अभ्यास, ज्ञान और ध्यानसे युक्त रहकर सर्च कर्म- 
फलका परमात्माके लिये त्याग करते ही उसे परम. . 
शान्ति, परमात्माके परम पद्का अधिकार मिल 
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जाता है । यही भाच १२ चें स्छोकमे व्यक्त किया 
गया हे | 


श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाउ्ज्ञानाद्धयानं विशिष्यते | 
ध्यानात्कर्मफछत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 


रहस्यक्षानरहित अभ्याससे परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ 
है, उससे परमात्माका ध्यान श्रेष्ठ है और जिस 
सरव-कर्म-फलत्यागमें अभ्यास, ज्ञान और ध्यान 
तीनों रहते हैं वह सवश्रेष्ठ है, उस त्यागके अनन्तर 
ही परम शान्ति मिल जाती है | इसके ` बीचके 
८ से ११ तकके चार शछोकोंमें-ध्यान, अभ्यास, 
भगवद्थ कम और भगवत्प्राप्तिरूप योगका आश्रय 
लेकर कमंफलत्याग-- ये चार साधन बतलाये गये 
हैं।जो जिसका अधिकारी हो, वह उसीको ग्रहण करे | 
इनमें छोरा बड़ा समझनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है। हाँ, जिसमें चारों हों, चह सर्वोत्तम है । वही 
परम भक्त है । ऐसे भक्तको जब परम सिद्धि मिल 
जाती है तब उसमें जिन सब लक्षणोंका प्रादुर्भाव 
होता हे, उन्हींका वर्णन अध्यायकी समाप्तितकके 
अगले आठ छोकॉंमें हे । चे लक्षण सिद्ध भक्तमे 
स्वाभाविक होते हैं और खाधकके लिये आदर्श है । 
यही गीतोक्त व्यक्तोपासनाका रहस्य है | 


इससे यह सिद्धान्त नहीं निकालना चाहिये कि 
अव्यक्तोपासनाका : दर्जा नीचा है या उसकी 
उपासनामे आचरणोंकी कोई खास भिन्नता हे | 
अव्यक्तोपासनाका अधिकार बहुत ही ऊँचा हे। 
चिरक्त, घीर, वीर और सर्वथा संयमी पुरुष-पुंगव 
ही इस कण्टकाकीर्ण-मागपर पैर रख सकते है । 
उपासनामे भी दो-एक बातोंको छोड़कर प्रायः 
साद्वश्यता हो दै । व्यक्तोपासकके लिये 'सवंभूतेषु 


हिर की और मैत्र: करुण'की शर्त है, तो अव्यक्तो- 
. पासकके लिये 'सवंभूतहिते रताः की है। उसके लिये 


._, भगवानमें मनको पकाग्र करना आवश्यक है, तो 
न इसके लिये भी समस्त 'इन्द्रियग्राम को भलीभाँति 


कल्याण 


IIIS ANN 
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वशमें करना जरूरी है । चह अपने उपस्थे । 
श्रद्धावान है, तो यह भी सर्वत्र ब्रह्मदर्शन 

बुद्धि" हे । 
वास्तवमें भगवानका क्या स्वरूप है और उ... | 
बाणी गीताके छोकोंका क्या मर्म है, इस वात 
यथार्थतः भगवान्‌ ही जानते हैं अथवा जो महाता | 
भगवत्कृपाका अनुभव कर चुके हैं वे कुछ जा 
सकते हैं । सुझ-सरीखा विषयरत प्राणी इन विषये. | 
में क्या जाने | मैंने यहाँपर जो कुछ लिखा हैस | 
असलमें पूज्य महात्मा पुरुषोंका जूठन-प्रसाद ही है। | 
जिन प्राचीन या अर्वाचीन महात्माओंका मत | 
मतसे भिन्न है, वे भी मेरे लिये तो उसी भावते 
पूज्य और आदरणीय हें । मैंने उनकी वाणोक 
अनादर करनेके अभिप्रायसे एक अक्षर भी नहीं| 
लिखा है | अवश्य ही सुझे यह मत प्यारा लगता 
है, सम्भव है इसमें मेरी रुचि और इस ओरी / 
आसक्ति ही खास कारण हो । में तो सब सन्तोका 
दासानुदास और उनकी चरण-रजका भिखारी हँ 
| हनुमानग्रसाद पोए 


में सि | 


| 
|, 


is Te bd 


राजिव-लोचन 


(ले०श्रीभगवतीग्रसादजी त्रिपाठी (विशारद? एम-ए० एल-एल०-जी० 

राजिव लोचन हैँ जिनके , 

पद-पङ्गज हैं. भवमोचनवारे | 
संख सुचक्र गदा अरु पद्म , 

लिये कर जो वनमाला हैँ डारे॥ 
श्याम कलेवर पै जिनके, . 

पट पीतछटा हे छटा छबि पारे । 
मोर किरीट दिये सिर जो , 

थिर हवै कै हिये सो समाहि हमारे ॥ 


Boy 


संख्या ५] 


गाता-जयन्ती 


७६७ 


"ळक लामा 


गीता-जयन्ती 
( लेखक-श्रीविनोबाजी भावे ) 


कुरुक्षेत्रकी रणभूमिपर भगवानुने जिस दिन 
अध को गीतोपदेश किया, वह दिन, विद्वानोंने यह 
पाता है कि, मार्गशीर्ष शुक्र ११ था । इसे ठीक 
मान ठेनेमें कोई हज नहों है ! इससे “मासानां 
ग्रगंशीषोऽहस-'मदीचोँमें में मार्गशीर्षका महीना 
ह” इस वचनको भी विशेष अर्थ प्राप्त होता है। 
इस दिन दिन्दु्थानमें सर्वत्र गीताका स्वाध्याय- 
प्रवचन हो, यह सूचना की गयी है | 

यह सूचना ठीक ही है | परन्तु गीताधर्मका 
विचार केवल प्रवचनसे अथवा श्रवणते नहीं होता-- 
यह ध्यानमें रखना चाहिये | गीता जीवनका शास्त्र, 
है, उसका प्रचार आचरणके विना और किसी भी 
उपायसे नहीं हो सकता । गीता-धर्म सबके लिये 
है। किसीको उसका श्रवण करनेकी मनाही नहीं है | 
स्री, वेश्य, शूद्र अर्थात्‌ जिस किसीमें वेद्के गहरे 
कुए से पानी निकाळनेकी सामर्थ्य न हो उसे यथेष्ट 
पानी मिळनेका सुभीता गीताके बहते हुए झरनेने 
कर दिया है। गीता-माताके पास छोटे-बड़ेका कोई 
मेद नहों। पर सच-झूठका भेद है । तप करनेकी 
जिसमें सामथ्यं नहीं, हृद्यमें जिसके भक्तिका रस 
नहीं, श्रवणकी जिसे उत्कर इच्छा नहीं, बुद्धि 
जिसकी विशुद्ध ( निर्मत्सर ) नहीं, उसपर यह 
रहस्य, भूलकर भी प्रकट न करो, यह भगवानकी 


¢ 


अजु नको चेतावनी है । 


` गीताके प्रचारका अर्थ है--निष्काम कर्मका 
भचार, भक्तिका प्रचार और त्यागका प्रचार | यह 
भचार पहले अपने अन्दर होना चाहिये । जिस दिन 
आत्मा उससे परिपूण होकर प्रवाहित होने लगेगा, 
उस दिन बह सारे संसारमे फेल जायगा | आजतक 


द्नि 
हिन्दुखानमें 


सनम गीताके असंख्य प्रवचन हुए। नाना 


हरी सोकाए भी लिखी गयो । गीताके 


| सस्वन्धमे समाचार-पत्रोमें प्राचीन-अर्वा- 
जप 


चीन शास्त्री पण्डितोंके वाद-विवाद भी बहुत हो 
चुके हैं । पर इन सबसे निष्काम कर्मका क्या और 
कितना प्रचार हुआ ! इसके विपरीत रजोगुणका 
ही जोर बढ़ा है। ताड्‌ बराबर चर्चाको अपेक्षा तिल- 
बराबर आचरण ही श्रेष्ठ है । 

गीताका रहस्य गीता-पन्थमें छिपा हुआ नहीं, 
खुला हुआ है। भगवान्‌ स्वयं ही बतलाते हैं कि 
वह रहस्य मेंने सूयंकों बताया है। वह इतना स्पष्ट 
है कि जिसके नेत्र होंगे वह उसे देख सकता है। 
और यदि यह छिपा हुआ ही हो तो बह गीता-प्रन्थ- 
में तो छिपा हुआ नहीं है; छिपा हुआ है, हृद्यकी 
शुफामें । इस गुफाके द्वारपर दुराचरणके कंकड़- 
पत्थर जमा हैं । इन्हें हटाकर अन्दर देखना होगा। 
इसके लिये परिश्रम करना पड़ेगा। गीता 'कुरु- 
क्षेत्रमे बतायी है। 'कुरु माने कमं करो | कुरुक्षेत्र माने 
कर्मभूमि | इस कमं-भूमिका पर गीता बतायी गयी 
है और वहीं उसे परिश्रमके कानोंले सुनना होगा | 

बहुतोंका यह ध्यान है कि पाद्री लोग जिस 
तरह बाइबलकी प्रतियाँ बिना मूल्य वितरण करते 
है, बाइबलका उपदेश करते फिरते हैं, कोई सुने न 
सुने उनका. मुँह चला ही करता है, उसी तरह 
गीतके सम्बन्धमें भी करना चाहिये; इससे अपने 
धर्मका प्रचार होगा | पर यह केवळ भ्रम है। 
पादरियोंने जो थोड़ा-सा धर्म-प्रचार किया भी वह 
उनके कुछ सात्तिवक सदाचारी पुरुषोंकी सेवासे ही 
बन पडा | अन्यथा दस्भखे उनकी हानि ही हुई हे । 
उनका अनुकरण करनेमें हमारा कोई लाभ नहीं है। 

इसलिये गीता-जयन्तीके दिन गीताके प्रचारकी 
बाह्य करपनापर अधिक जोर न देकर ऐसा प्रयत्न 
होना चाहिये कि उससे कुछ निष्काम सेवा हो | 
इसके साथ भक्तियुक्त चित्तसे यथाशक्ति गीताका 
कुछ पाठ कर लेना उपयुक्त है । 
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श्रान्त पथिक 


(लेखक-श्रीजगदीशजी भा 'विमल?) 


› सने कहा-'चलो आगे बढ़ी, इस तरह 
मौन-तपर्या कबतक करते रहोगे !' 
उसके इस चचनपर आँखें उठाकर देखा 
न आन और खूब देखा, ध्यान भंग हुआ । 
आगे बढ़नेकी चेष्टा की, किन्तु न माळूम 
पाँच आगे क्‍यों नहीं बढ़े | चेष्टा व्यर्थ हुई, प्रयास 
विफल हुए । इतना ही नहीं, गौरकर देखनेसे पता 
लगा पाँच नीचे खिसकते जा रहे हैं। गर्तमें गिर 
ज्ञानेकी आशंकासे शरीरके रोंगटे खड़े हो गये, 
जुबान बन्द हो गयो | उसी समय एक मस्त मण्डली 
भूतो आँखोंके आगे आ अटको | उसमेंसे किसीने 
भेरी ओर संकेत कर आवाज दी-'भय नहीं, आँखें 
मूँदकर मेरे पीछे सरपट-सपाटे लगाते आओ, में 
तुमको यथेष्ट सहायता पहुँ चानेके लिये तैयार ह, 
बिना आगे-पीछे किये ही मेरे अनुगामी हो जाओ ।' 


>> 


में उसका कहना खोकार कर उसके चरण- 
. चिह्ोंपर चलने लगा | कुछ आगे बढ़ते दी आश्चर्य- 
जनक दृश्य आँखोंके आगे दीखने ठगा | दयाकी 
द्रियामें लोळ लहरे थिरकती दीखने लगों। 
अनुराग-तरी विश्वासकी बलचती डाँड्से खेई 
जाकर उद्देश-सिद्धिकी ओर अग्रसर होती नजर 


` आने लगी, किन्तु देखते-दी-देखते फिर घे पानीके 
' बुलबुलेकी भाँति विलीन हो गये, स्वप्न था या 


मृगमरोचिका थी ? धोखा खाया। इस पथपर 
चलकर जिसको अपनाया था वही अँगूठा 
दिखाने लगा | बड़ी विकट समस्या सामने 
आयी, प्रयास किया, पर प्राप्ति नहीं हुई। 


प्रयत्न किया, पर पुरस्कार नहीं पाया! सिद्धिकी 
तले | सांघनामें संलग्न रहा, पर सफलता नहों मिली | 


ववकास GP) Ge 


कल्याण 


' अन्धकारमय अश्ञानका परदा उठ गया । सममं 


'बसाते हैं और यही इस मायामयी 
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उलकनोंको खुळभानेको ज्यों-ज्यों युक्ति की, लो | 
त्यों विपत्तियाँ वाधा-विज्लोंके साथ सिर 
गिर मारने लगौं | चिन्ताकी चटकती चिता | 
धू कर धघकने लगी । दीपपतंगकी भाँति जीवन 
आशा, उमंग, साहस, और शक्ति उसमें करमशः क! 
कर भस्म होने ळगों । आँखें उन छाया-चिहोंप । 
अनमोल मोती-दानें भेंट धरने ळगों । दर्शक पने| 
इस अवस्थापर मेरी ओर अंशुलियाँ उठा हँसने लो 
किसीने कहा-'पागळ है रोने दो। किसीने कहा-| 
'अव्यवस्थित हृदय हैं! किसीने कहा-'अशिक्षिह| 
अज्ञानी दै, किसीने कहा-'भूखा भिखारी है।' किसी | 
कहा-'देहाती गंवार हे? किसीने कहा-'भ्रान्त पथिइ। 
है, मार्गभूल गया है । इस मायामयी वसुन्धरारे 
पेचीले पथका पता अभीतक इसको नहीं छगा है| 
इसीलिये विहल होकर विळपता है! 


उनके अन्तिम चचनसे मेरी आँखोंके आगो 


आने लगा-'में सचमुच भ्रान्त पथिक हू । अमीत 
मुझको दुनियाका सच्चा परिचय मिला दी नहीं 
यहाँ किसीपर भरोसा रखकर कार्य करनेवारह 
धोखा खाता है । इस स्वार्थ-पू् संलारफे माया 
मन्द्रिमें जो लोभ-मोहकी उपासना करता है 6 
ठगा जाता है, पीछे पश्चात्ताप कर और सिर 

कर रोता है। यहाँ अपने बाहुबळसे अजित जी 
अपने कामका होता हे! किसीकी सहा 
आशा पंगु बनाकर छोड़ती दै । यहाँ भाई या 
पुत्र पिताको भी भूलकर अपनी दुनिया | 


उपासनाका प्रथम सोपान दे | । 


NS क्य 


परमहस-विवेकमाका 


परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक स्वामीजी श्रीभोलेवाबाजी ) 
(गताङ्कसे आगे) 


[ मणि ९] 


न हिङ्कार है, वाणी प्रस्ताव दै, चक्षु 
उद्गीथ है, श्रोत्र प्रतिहार है और प्राण 
निधन है, यह गायत्र-खाम प्राणोंमें 
) खित है ! जो पुरुष इस गायत्र-सामको 
१ इस रीतिसे प्राणामें स्थित मानकर 
उपासना करता है, उस उपासककी इन्द्रियोंकी 
शक्ति सदा पूर्ण रहती है, चह पूरी सौ वर्षकी आयु 
पाता है, अपना और दूसरोंका उपकार करनेचाळा 
जीवन पाता है। सन्तान, पशु और कोतिसे 
उन्नति पाता है । सदा उदारचित्त रहना चाहिये, 
यही गायत्र-खामके उपासकका व्रत है । इति 
एकादश खण्ड | 


जब अश्लिको दो अरणियॉमेंले निकालते हैं, 
तब अरणी मथी जाती हैं, यह मथना हिङ्कार हे, 
इसलिये मथन-दृष्टिसे हिङ्कारकी उपासना करे | 
फिर धूम निकलता है इसलिये धूम-दृष्टिसे प्रस्तावकी 
उपासना करे । फिर जळते हुए अग्निर्मे हवि 
डाळते हैं इसलिये हवि सम्बन्धी ज्वाला-दृष्टिसे 
उद्दीथकी उपासना करे । अड्भार-हृष्टिसे प्रतिहारकी 
उपासना करे। अझिका अल्प तेज होना संशम 
कहळाता हे और सर्वथा बुझ जाना उपशम 
कह॒डाता है, संशम और उपशमकी द्रृष्टिसे निघनकी 
उपासना करे । मथनसे आग्नि उत्पन्न होनेके 
समय रथन्तरःसाम गाया जाता है इसलिये 
स्थन्तर-साम अग्निमें स्थित है। जो पुरुष इस रथन्तर- 
कको इसप्रकार अग्निर्में भरा हुआ जानकर 
दीघामि। करता है, चह उपासक ब्रह्मतेज़स्वी और 
रक होता है, पूरी सो वर्षकी आयु पाता है, 
0. क्री और दूलरोका उपकार करने योग्य निमल 
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जीवन पाता है । उसके सन्तान, गौ आदि पशु 
और कीर्तिकी वृद्धि होती है, उसको यह नियम 
रखना चाहिये कि न तो कभी अभिके सामने कुल्ला 
करे और न कभी अझिमें थूक आदि उच्छिष्ट वस्तु 
डाळे | इति द्वादशा खण्ड। 

ऊपर और नीचेकी अरणीरूप ग्राम्य-कर्ममें 
प्रवृत्त स्री-पुरुषोंका कम मन्थनके समान होता है 
इसलिये मन्धन-दृष्टिसे खामकी उपासना कहकर 
अब मेथुन-दृष्टिसे सामकी उपासना कहते हैं। जब 
पुरुष स्त्रीके साथ समागम करना चाहता हे तो 
पहले संकेत करता है इसलिये संकेत-दृश्सि हिङ्कारकी 
उपासना करे। फिर स्त्रीको वस्रादि देकर प्रसन्न करता 
है इसलिये प्रसन्नता-दृष्टिसे प्रस्तावकी उपासना 
करे | खीके साथ पकान्तमें गमन किया जाता है, 
गमनकी द्वश्सि उद्दीथकी उपासना करे। स्त्री प्रसन्नता- 
से पुरुषके सम्मुख होती दै, इस दृष्टिसे प्रतिहारकी 
उपासना करे, और मिथुन-समाप्तिकी द्ृश्सि 
निधनकी उपासना करे! यह वामदेव्य साम मिथुनमें 
स्थित है । जो साधक इस वामदेव्य सामको 
इसप्रकार मिथुनमें सन्निविष्ट जानकर उपासना 
करता है, उसको कभी ख्रीका वियोग नहों होता | 
उसका वीर्य कभी निष्फल नहीं जाता, जब चह 
समागम करता है तभी सन्तान होती है। ऐसा 
पुरुष पूर्णायु होता है, उज्ज्वल जीवन धारण करता 
है, उसकी सन्तान, पशु और कीतिं बढ़ती है | 
धर्मपत्नी जिस समय समागम की इच्छासे आवे, 
उसको कभी निषेध न करे, यह उसका व्रत है । यह 
नियम केवल उपासना काळ पर्यन्तका है, सर्षदाका 


नहीं है | इति त्रयोदश खण्ड | 
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पहले सूर्य उद्य होता है इसलिये उद्य होते 
हुए सूर्यकी द्ृष्टिसे हिङ्कारकी उपासना करे | 
सूर्योदय होनेपर कर्माका प्रस्ताव आरम्भ होता है 
इसलिये उद्य हुए सूयंकी दृष्टिले प्रस्तावकी 
उपासना करे! मध्याह दृष्टिले उद्दीथकी उपासना 
करे | सायंकालको लौटकर घरमै आते हैं इसलिये 
अपराह्न द्रष्टिले प्रतिहारकी उपासना करे और 
सर्यास्त-दृष्टिसे निघनकी उपासना करे, क्योंकि 
रा्रिमें सब प्राणी घरमें रहते हैं | बृददत्सामका सूर्य 
देवता है इसलिये यह बृहत्साम आदित्यमें स्थित 


है। जो पुरुष इस बृहत्सामको इसप्रकार आदित्यमें 


स्थित जानकर उपासना करता है, वह तेजस्वी, 
दीप्ताझि, पूर्णायु और निर्मल जीवनवाला होता 
है। सन्तान, पशु और फीतिद्वारा उसकी वृद्धि 
होती है। तपते हुए. सूर्यकी निन्दा न करे, यही 
उसका व्रत है । इति चतुदश खण्ड | 
मेघोंका जळ लिये विचरना हिङ्कार है, मेघोंका 
घिर जाना प्रस्ताव है, बरसना उद्गीथ हे, बिजली 
' चमकना और गरजना प्रतिद्दार दै और फिर मेघोंका 
सिमटकर चळे जाना निधन हे, इस दृष्टिसे 
उपासना करे। इसप्रकार चेरूप साम मेघमें स्थित 
है। जो इसप्रकार चेरूप सामको पजन्यमें स्थित 
मानकर उपासना करता है | वह विरूप और सुरूप 
पशुर्भीको पाता है। पूण आयु जीता हे, निर्मळ 
'जीवनसे जीता है। प्रजासे, पशुओंसे और कीर्तिसे 
बड़ा होता है। बरसते हुए मेघकी निन्दा न करे, यह 
उस्तका व्रत है | इति पञ्चदश खणड | 
चसन्तञऋतु दिङ्कार दै, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा 
_ उद्गीथ है, शरद्‌ प्रतिहार है, और हेमन्त निधन है । 
यह वेराज साम आतुओंमें स्थित है। जो इसप्रकार 
इस वराज सामको ऋतुओमें स्थित जानकर उसकी 
उपासना करता हे, चह पुत्रपौत्र आदि सन्तान, 
_ अनेक प्रकारके पशु और स्वाध्याय आदिसे उत्पन्न 


` हुए ब्रह्मतेज़से इस प्रकार शोभा पाता है जैसे ऋतुएँ 


. अपने-अपने मोसे शोभा पाती हे | पूर्ण आयु 
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जीता है, उसका जीवन उज्ज्वल होता है। ८ ं 
पशु और कौतिसे बड़ाई पाता हे । ऋतुओंकी ति , 
न करे, यही उसका व्रत हे । इति पोडश खरड पै 

ऋतुएँ अपने-अपने धर्ममें वतती हैं तो लोळ, 
पालन होता है इसलिये ऋतु दष्टिके पीछे हो. 
दृष्टि कहते हैः--पथिवी-दृष्टिसे हिंकारकी उपासना | 
करे, अन्तरिक्ष-दष्टिसे प्रस्ताचकी उपासना क्षे! 
खर्ग-दृष्टिसे उद्दीथकी उपासना करे, दिशा 
प्रतिहारकी उपासना करे और समुद्र दृशि | 
निधनकी उपासना करे! इसप्रकार शक्यरी सा| 


पशु और कीतिके कारण बड़ाई पाता है । लोको | 
निन्दा न करे, यही उसका व्रत है! इति सप्तद 
खण्ड | 

पशुओंका पालन करना लोकोंका काय है, स 
लिये लोक-हृष्टिके अनन्तर पशु-दृष्टिसे सामक 
उपासना कहते हैं। बकरियाँ हिंकार हैं, मर 
प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्दीथ हैं, घोड़े प्रतिद्ार हैं गौ 
पुरुष निधन हैं, इस द्रृष्टिले उपासना करे! य 
रेवती साम पशुओंमें स्थित है । जो मनुष्य इसप्रकार 
इस रेवती नामक सामको सब पशुओंमें स्पि 
जानकर उसकी उपासना करता है, वह पशुभोंवार्ह 
होता है । पूर्ण आयु जीता है | निर्मलताके सा 
जीता है प्रजा, पशु और कीर्तिसे बड़ाई पाता है| 
पशुओंकी निन्दा न करे, यही उसका वरत 
इति अष्टादश खण्ड | 

पशुओंके दुग्ध, दृधि आदिसे अंगोकी फर 
देखते हैं इसलिये पशु-द्ृष्टिके पीछे अगददृष्टि 
हैं;--रोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस 
है, हड्डी प्रतिहार है और मज्जा निधन है, 
यज्ञायज्ञीय साम शरीरके अ'गोमे स्थित दै! 
इसप्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामकी अंगोंमें ° | 


परमहंस-विविकमाला ` 
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जानकर उपासना करता ` बह प्ण अंगोधाळा. --बैछकोडकारनेका लमान ना वह ह ह. बह पूर्ण अंगोंवाळा, 5 बदक बरतो तत लराव वी अगोंवाला 
होता दै, हाथ,पेर आदि अगोसे कुटिल यानी टूटा 

ज्ञा नहीं होता | पूण आयु जीता है। उसका 
जीवन निर्मळ होता है। वह प्रजा, पशु और कीतिले 
पाता है | यदि वह पहले मत्स्य-मांस आदि 


बडाई र 
रहा हो तो एक घर्वके लिये छोड़ दे, यह 


खाता 


उसका साधारण ब्रत है और यदि सर्वदा मांस- 


मत्स्य आदि न खाय तो यह उसका पर्ण बत है! 
इति उन्नीसवाँ खण्ड | 

अञ्चि हिङ्कार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य 
उद्गीथ है, नक्षत्र प्रतिहार हैं और चन्द्रमा निधन 
है, यह राजन्‌ नामक खाम देवताओंमें स्थित है! 
जो इसप्रकार राजन्‌ नामक सामको देवताओंमें 
स्थित मानकर उपासना करता हे, वह इन अशि, 
वायु आदि देवताओंके समान लोकोंको प्राप्त करता 
है। उनके समान ऐश्वयंवाला होता है | उनके साथ 
एकदेह-देही भावको प्राप्त होता है। पण आयु जीता 
है। उज्ज्वल जीवन पाता दै। सन्तान और पशुओंसे 
बड़ाई पाता है | कीति पाता है | ब्राह्मण देवतारूप 
हे, इसलिये ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे, यह उसका 
बरत है | इति बीसवाँ खण्ड | 

घयी नामक चेद्‌ चिद्या हिङ्कार है, तीनों लोक 
प्रस्ताव हैं। अञ्चि, वायु, आदित्य तीनों देवता उद्गीथ 


हैं। नक्षत्र, पक्षी और किरणें प्रतिहार है, और सर्प, 


गन्धब और पितृलोक निधन है, यह खाम वेद्विद्यादि 
सबमें प्रविष्ट है, जो इसप्रकार इख सामको वेदविद्या 
भादि सबमें भरा हुआ जानकर उपासना करता है, 
षद सबका ईश्वर हो जाता है । इस विषयमे यह 
मन्त्र है जो हिङ्कार आदि विभागले पाँच प्रकारके 
ह अयीविद्या आदि तीन-तीन सामके अवयव 
नहीं है 0३ जिकोंसे कोई वस्तु महान्‌ तथा उत्कृष्ट 
स्त दे इस सवरूप सामको जानता है, उसको 
है। हि रहनेवाळे प्राणी भोग अर्पण करते 

है। मै ही सर्व हे, इस भावले उपासना करना 

; ER वत है | इति इक्कोसर्वा खण्ड । र 
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बेलके डॅकारनेके समान खरवाला जो गायन 
है, वह सामके सम्बन्धवाला पशुओंका हितरूप 
अग्नि-देवताका उद्गान है, उसकी में प्रार्थना करता 
हाँ । प्रजापति-देवतावाला यह उद्गीथ अस्पष्ट है 
यानी अप्तुकके समान है, ऐसा नहों कहा जा सकता | 
खोम-देवतावाला स्पष्ट उद्गान है। कोमल और मधुर 
वायु-दैवताका गान दै। कोमल और अधिक प्रयत्र- 
वाळा इन्द्र-देवताका उद्दान हे। क्रौञ्च-पक्षीके शब्दके 
समान बृहस्पति देवताका गान है और फटे हुए 
काँसेके समान वरुण देवताका गान हे! साधक इन 
सबका उच्चारण करे, एक वरुणके गानको अवश्य 
त्याग दे । देवताओंके लिये अम्ृतत्व प्राप्त करू गा, 
ऐसा कहकर उद्दान करे। पितरोंके लिये स्वधा प्राप्त 
करूँ गा,मजुष्योंके लिये इच्छित पदार्थ प्राप्त करू गा, 
पशुओंके लिये तृण और जल प्राप्त करू गा, यजमानके 
लिये खर्गलोक प्राप्त करूंगा और अपने लिये अन्न 
प्राप्त करू गा। इस प्रकार मनसे ध्यान करता हुआ 
स्वर, ऊष्म, व्यञ्जन, स्थान और प्रयत्न आदिमें 
सावधान रहकर स्तुति करे । उद्वानके समय कोई 
उद्वाताके ऊपर आक्षेप करे तो उसके उपायके 
लिये स्वर आदिके देवताका शान कहते हैँ: 

अकारादि स्वर इन्द्रके आत्मा यानी शरीरके 
अवयव हैं; श, ष, स, ह, ये सब ऊष्म अक्षर 
प्रजञापतिके आत्मा है, क आदि व्यञ्जनरूप स्पशं 
अक्षर सृत्युके आत्मा हैं, यदि कोई उद्गाताके स्वरोंमें 
आक्षेप करे तो ऐसा उत्तर देवे कि में इन्द्रका आश्रय 
करके स्वरोंका प्रयोग करता हुँ, वदी तुझे उत्तर 
देगा | यदि कोई उद्घाताके ऊष्म अक्षरोंमें आक्षेप 
करे तो आक्षेप करनेवालेसे कहे. कि में प्रजापतिकी 
शरण ळेता हुआ ऊष्म-अक्षरोंका प्रयोग करता हूँ, 
वह तुके चूर्ण करेगा | यदि कोई ककारादि व्यञ्जनः 
रूप सुपर्श-अक्षरोंके विषयमें आक्षेप करे तो उससे 
कहे कि मैं सुत्यु-देवताकी शरण लेता हुआ रुपर्श- 
अक्षरोंका उच्चारण करता हूं, वह तुझे भस्म कर 
डाछेगा । खरोंका उच्चारण करते समय में इन्द्रमे 
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बल स्थापन करता हूँ, ऐसा चिन्तन करके सब 
खरोंको घोष-प्रयल्वाले और बलके साथ उच्चारण 
करे । में प्रजापतिके शरीरके अवयवोंको अपना 
जीवन अपंण करता हूँ. ऐसा ध्यान करके ऊष्म- 
अक्षरोंको कण्ठके भीतर न प्रवेश किये हुए विवृत- 
प्रयलवाले उच्चारण करें । मैं सुत्युके शरीरके 
अवयवोंको अपने शरीरमेंसे बाहर निकालता हूँ, 
ऐसा ध्यान करके रुपश-अक्षरोंको धीरेसे अलग- 
अलग उच्चारण करे | इति बाईसवां खण्ड ! 
यहांतक अधिकारीके अधिकारके अनुसार 
शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाए कहो! 
अब स्वतन्त्र अधिकारीके लिये उं>कारकी उपासना 


करनेके लिये पहले धर्मके तीन विभाग और 


प्रणवोपासकको अम्ठतकी प्राप्ति कहते हैं। धर्मके 
तोन विभाग हैं। उनमें प्रथम अध्ययन और दान 
हैं यानी अझिहोत्रादि यज्ञ, नियमपूवक ऋग्वेद 
आदिका अभ्यासरूप अध्ययन और यक्षको वेदीके 
बाहर भिक्षुक्रोंकी यथाशक्ति अन्न आदि :देनारूप 
दान यह ग्रहस्थ-सस्बन्धी धर्मका पहला विभाग है। 


: छच्छ-चान्द्रायण आदि व्रतरुप तप वानप्रस्थ 


अथवा संन्यासी सम्बन्धी दूसरा विभाग है । 
ब्रह्मचय धारण करके जीवनपर्यन्त आचार्यके घर 
रहकर शरीरान्त कर देना तीसरा धर्म-चिभाग है, 
इन तीनां धमाँसे तीनों आश्रमवाले पुरयलोकोको 
प्रात करते हैं। उनमेंसे गृहस्थी यक्ष, अध्ययन 
और दानद्वारा चन्द्रलोकको पाता है | तपखी 
तपस्याके दवारा सूयलोकमें जाता है | और नैष्टिक 
ब्रह्मचारी निष्ठाके द्वारा आऋषिलोकमें. जाता है। 
यदि कोई इनमेंसे ब्रह्मज्ञानी हो जाता है तो वह 
मोक्ष पाता है । ऊपर जो तीन प्रकारके थमाँसे 
पुण्यलोकोकी प्राप्ति कही गयी है, उनमें गृहस्थ-घर्मके 
द्वारा तीनों छोकोंमे ही आना-जाना होता रहता 
है | उपकुर्वाण यानी समावर्तनतक स्थायी 


 ब्रह्मचयके दारा जिलोकीके बाहर महलोकमें जाना 


होता है ओर नेष्ठिक--आजन्म ब्रह्मचर्यके द्वारा 


फ Anne ° 


' इसलिये यजमानके लिये कोई लोक शेष नहीं प 


जाता है, यह बात दिखाते हैँ;--सब लोकोंका | 
क्या है, इस बातको जाननेके लिये विरार र | 
कश्यप प्रजापतिने ध्यानरूप तप किया रथात्‌ । 
शब्दात्मक सब लोकोंका ध्यान करने लगे | ध्या | 
करते-करते उन सब लोकोले उनका सारभत शा | 
यज्ञ. सामरूप चयीविद्या प्रजापतिके अन्तरको 
प्रकाशित हुई । पश्चात्‌ प्रजापति ञ्रयीविद्या 
सार संग्रह करनेकी इच्छासे उसका ध्यानरुप त 
करने लगे । ध्यान करते-करते उस त्रयी विदयपे| 
उसके साररूप भूः, सुवः, स्व; ये व्याह्ृतिरूप ती।| 
अक्षर प्रजापतिके मनमें प्रकाशित हुए । पश्चार/ 
प्रजापति उन तीन व्याहतियोंका स्वर ग्रहण करणे| 
लिये उनका ध्यान करने लगे | ध्यान करते-कणे| 
उन तीन व्याहृतियोमेंसे उनका सारभूत ओड 
प्रजापतिके मनमें प्रकाशित हुआ | जेसे पत्तोग्चै 
द्णडीसे पत्तोंके सब अवयव व्याप्त होते हैं इसी 
प्रकार परमात्माके प्रतीक ओड्भारके द्वारा सह 
शब्दभण्डार व्याप्त हो रहदा है | परमात्माका कार 
होनेसे जगत्‌ परमात्मासे भिन्न नहीं है, भौ 
परमात्मा ओङ्कारसे भिन्न नहीं है इसलिये ऑड 
ही सर्चरूप है, सब ओङ्कार ही है। इति तेईस 
खण्ड | 

ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातःकाळका जो सर्व 
है, वह वस्नु देवताओंका है, उन वखुओंने ४ 
प्ातःखवनके सम्बन्धी भूलोकको बशमें कर रवर 
है! मध्य दिनका सचन रुद्रका है, उन 
मध्य दिन सवनके सम्बन्धी अन्तरिक्ष हो 
चशमें कर रक्खा है। तीसरा सायंकालका स, 
आदित्य तथा विश्वेदेवताओंका है, उन्होंने सा. 
सवन-सम्बन्धी स्वर्गलोकको चश्मे कर रबी i 
प्रातः, मध्याह, सायंकालमे सोमसे देवता 
लिये जो तपंणरूप क्रिया की जाती है, वरद 
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सवन कहलाती है । जब सब लोक चसु 
आदिने वशकर रखें हैं तो देहपातके पीछे यजमानका 
ढोक कहाँ दै जिस लोकके लिये चह यजन करता 
है! इसप्रकार लोकका अभाव होनेके कारण जो 
यजमान उस खाम, होम, मन्त्र और उत्थानरूप लोक 
स्वीकारके उपायको न जाने, वह अज्ञानी यश कैसे 
कर सकता है। इसलिये अब आगे जो सामादि कहेगें, 
उन सामादिको जाननेवाला ही यज्ञ कर सकता हे । 

- प्रातःकाळके समय किये जानेचाळे यज्ञके 
उपयोगी अनुवाक यानी गान रहित ऋचाओंके 
समूहका उच्चारण करनेसे पहिले गार्हपत्य अझिके 
पीछेके भागमें उत्तराभिसुख बेठकर चह यजमान 
बंखु देवतावाळे यानी वरु आदि नामक 
भगवत्सस्बन्धी सामका गान करे । चह गान यह 
है-हे अग्ने ! पृथिवी लोककी प्राप्तिके लिये द्वार 
खोलिये, उस द्वारसे हम आपको पृथिवी लोकको 
प्रासिके लिये देखें ? पश्चात्‌ इस मन्त्रसे आहुति 
देवेः--'पृथिवीमें निवास करनेवाले तथा लोकमें 
निवास करनेवाले अझ्निदेचको नमस्कार है। हे 
भगवन्‌ ! आप मुझ यजमानको लोक प्राप्त कराइये। 
यह सुक यजमानका लोक है, जिसमें में मरने के 

बाद जानेवाला हूँ । इसलोकमें मैं जो यजमान हूँ, 
षह में आयुकी समाप्तिपर मरणको प्राप्त होकर 
परळोकमें जानेवाला हुँ । उस समय मनोरथकी 
सिद्धिके लिये यह सुन्दर आहुति अर्पण करता हूँ । 
हे अ ! भूलोककी अर्गळाको दूर करो ! यह मंत्र 
पढकर वह उठता है। इसप्रकार इस साम, होम और 
हे प्रभावसे वसुआँसे प्रातः सवनके सम्बन्ध 
ह्य रेती लोक खरीदा हुआ-सा हो जाता है 
उसको वसु-प्रातः-सवन कहते हैं । 
के मध्य दिनके सवनके आरम्भसे पहिले दक्षिणा झि- 
लोकको सुख बैठकर वह यजमान अन्तरिक्ष 
रोतिसे गा सिके लिये रुद्र देघताबाळे सामको उत्तम 
भातिके ता हे--'हे अझिदेव ! अन्तरिक्ष लोककी 
नह अये द्वार खोलिये, उस द्वारसे हम आपको 
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अन्तरिक्ष लो ककी प्राप्तिके लिये देखें फिर इस मन्त्र से 
होम करता हैः-'अन्त रिक्षमें बसनेचाळे तथा लोकमें 

बसनेचाले वायुको नमस्कार है, सुक यजमानको 
लोक प्राप्ति कराइये। यह यजमानका लोक हे जिसमें 
मैं मरनेके पीछे जाऊँगा । इस लोकमें में जो यजमान 

हूँ, बह आयु पूरी होनेपर मरणके पीछे जानेवाला हूँ | 

इसलिये मैं यह आहुति देता हूँ, अन्तरिक्ष लोकको 
अर्गळाको दूर करो।' यह मन्त्र उच्चारण करके उठता 
है । इसप्रकार साम, होम और मंत्रसे मध्य दिनके 

सवनके सस्बन्धचाळा अन्तरिक्ष लोक रुद्रॉसे 
खरीदा हुआ-सा हो जाता है इसलिये उसको रुद्र 
मध्य दिनका सवन अर्पण करते हैं । 

सायंकालके तीसरे सचनके आरम्भसे पहले 

आइवनीय अझिके पीछे उत्तराभिमुख बेठकर चह 
यजमान फ्रमसे खाराज्य और सा्राञ्यकी प्राप्तिक 
लिये आदित्य-देवतावाले सामका और चिश्वदैवा 
देवतावाळे सामका उत्तम रीतिसे गान करता हे-'हे 
अञ्चिदेव ! खर्गलोककी प्राप्तिके लिये द्वार खोल 
दीजिये,उस द्वारसे हम आपको खर्गलोककी प्रात्तिक 
लिये देखे इसप्रकार आदित्य-देवतावाले सामका 

गान करनेके पीछे विश्व देवा देवतावाळे सामका गान 
करता है--'हे अझ ! खर्गलोककी प्राप्तिके लिये द्वार 
खो लिये, इस दारसे हम आपको स्वर्गलोककी प्राप्तिके 
लिये देखें? फिर इस मन्त्रसे होम करता हेः--'खगमे 
बसनेवाळे तथा खर्गलोकमें बसनेवाले आदित्योको 
और विश्वेदेवा देवताओंको भी प्रणाम है, मुझ 
यजमानके लिये लोक प्राप्त कराइये, यह यजमानका 
लोक है । इस लोकमें मैं यजमान आयुकी समाप्ति 
होनेपर मरनेके पीछे जाऊं गा । खाहा, खगलोंककी 
प्रतिबन्धकरूप अर्गंलाकों हटा दीजिये ! यह मन्त्र 
पढ़कर उठता दै | इसीप्रकार इन साम, होम, मन्त्र 


और उत्थानसे आदित्य तथा विश्वेदेवा देवताओंसे 


तीसरे सवनके सम्बन्धको प्राप्त होकर खगंलोक 
खरीदा हुआ-सा हो जाता है इसलिये उसको 
आदित्य और विश्वेदेवा देवता तीसरा सायं सवन 
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अपण करते हैं । जो उक्त साम आदिको इसप्रकार 
जानता हे, ऐसा यह प्रसिद्ध यजमान यशके कहे 
हुए स्वरूपको जानता हे. इसलिये उसको इसके 
अनुष्ठानसे उसका फल मिल सकता है-। इति 
चौबोसर्वा खण्ड । ( इति द्वितीय अध्याय ) 


अथ तीसरा अध्याय 


यहाँतक कर्माङ्ग-उपासनाओंको कहकर उनका 

फलस्वरूप आदित्यादि सम्बन्धी स्वतन्त्र 
डपासनायें कहते हैँ;-'यह प्रसिद्ध सूय ही आनन्दका 

हेतु होनेले देवताओंका मधु है, स्वगलोक उस 

मधुका आधारभूत तिरछा बाँस है यानी जैसे 
मधुचक्र-शहदका छत्ता तिरछे काठमें लटका होता 

है चेसे ही सुर्यरूप मधुचक्र य लोकके आश्रयमें है, 
अन्तरिक्ष उसकां अपूप हे यानी छिद्रयुक्त पुएके 

| समान है और सूयको किरणोंका जल यानी भौम- 
| रस उसके पुत्र यानी पुत्ररूप मधु-मक्षिकाओंके 
अण्डे है 1. इस सूर्यकी पूर्व दिशामें जो किरणं है, 

वे ही पूर्व दिशाको मधुनाडियाँ यानी शहदके 
छत्तेके छिद्र हैं। ऋचा नामके सब मंत्र ही मधु 
बनानेवाली मक्षिकाए है | ऋग्वेदमें विधान किये 

हुए कर्म ही पुष्प हैं, कर्माके व्यवहारमें आनेचाले 

सोम आदि जल. ही अम्मृतरूप जल है । उनमेके 
रसको लेकर ये मधु-मक्षिकारूप ऋचाएँ रस उत्पन्न 
करती हैं यानी जेसे मधुमक्षिकाएँ पुष्पोमेसे रस 
लेकर मधु बनाती हैं, इसी प्रकार ऋचा नामक मन्त्र 
ऋग्वेदमें विधान किये हुए कर्मामेसे फलरूप रस 
लेकर आदित्यके आश्रय रहनेचाळे मधुको उत्पन्न 

. करते हैं। कर्मो्मे प्रयोग किये हुए ये सब ऋग्मन्त्र ही 
_ सोम और धरति आदिके साथ अग्निमें अर्पित हो 
पककर अस्तमय रस बन जाते हैं । जेसे 
ओ- मधुमक्षिकाएँ फलोंमेंसे रस ळेती हुई, उस तपे 
- हुए रसको मधुरूपमें परिणत करती हैं इसी प्रकार 
. ऋचानामकमन्त्र सब कमाँमें स्थित जलमय रसको 
ग्रहण करते हैं और उस रसको तपाकर फलरुप 


इक 


हे 
री 
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मधुमे परिणत कर देते हैं । चह कमॉमेंका 
रस तप कर कोति. शरीरका तेज, इन्द्रियोंकी १ 
बळ और भक्षण करने योग्य अन्न आदि रस 
परिणत हो जाता है, यही मधु है। यशसे ष 
अन्न पर्यन्त रख विशेषरूपसे फेलकर, चारों तरफ 
आदित्यका आश्रय लेता है। उदय होते समर 
आदित्यका यह जो लाल लाल रूप दीखता 
वही यह रस है। इति प्रथम खण्ड | Fe 

जो आदित्यकी दक्षिण दिशाको किरणे र 
घे ही इस शाइद-सुहाळकी दक्षिणकी मधुनाह 
है । यजुर्वेदके कर्मोमे प्रयोग किये जानेवाले मन्त्र 
मधु-मक्खियाँ हे. । यजुर्बेदके विहित कर्म ही पुण 
हैं । सोम आदि जल ही अस्ततरूप जल देते हैं 
उन्हीं इन मधु-मक्षिकारूप यज्ञुओंने थजुबद्वो 
तपाया यानी यज्जुवेदसें विधान किये हुए कमाँग् 
निपीड़न किया अर्थात्‌ उनकी आलोचना की।| 
उन आलोचित यागादि कर्मोसे कीति, तेज, इन्द्रिय 
बल और भक्षण करने योग्य अन्न उत्पन्न हुआ। 
कीर्तिसे लेकर अन्नपर्यन्तका वह रख इधर उधर 
गमन करके आदित्यका सब ओरसे आश्रय करता 
है । सूर्यका यह जो शवेतरूप दीखता है, यह वश 
रस है | इति दूसरा खण्ड | 

जो आदित्यकी पश्चिम दिशाकी किरणे हैं 
ही इस शहद्‌-मुहाळकी पश्चिमकी मधुना डियां है 
सामवेदी कर्मोमें प्रयोग किये जानेवाले मन्त्र 
मधुमक्षिकाएं हैं । सामवेदके विहित कर्म ही १४ 
हैं । सोम आदि जळ ही अम्मृतरूप जल हैं | उसमें 
रसको लेकर उन्हीं सामवेदके क्मामें प्रयुक्त म 
इस सामवेदमें विहित कर्मोकी आलोचना की | 
आलोचित याग आदि कर्मांका यश, तेज, इलि 
बल, और भक्षण करने योग्य अन्नरूप रख ॐ 
हुआ | यशसे लेकर अन्नपर्यन्त रस 
फेलता हुआ आदित्य मण्डलका सब ओरसे | 
लेकर स्थित होता है | आदित्यका जो छृष्णकर 
वह यही रस है | इति तीसरा खण्ड | 


सल्या ५ ] 


oe re 0 जज जा उत्तरकी दिशाकी किरणें 
है वे ही इसकी उत्तरकी ओरकी मधुनाड़ियाँ हैं । 


जनेवाले मन्त्र दी मघुमक्षिकाए हैं । इतिहास और 

'णके सम्बन्धी कर्म ही पुष्प हैं और सोम 
आदिका जल दी अस्टृतरूप जल हे । उन अथवा 
और अङ्गिराके देखे हुए मन्त्रोने इतिहास-पुराणका 
आलोचन किया | उन आलोचित कर्मोका कीतिं, 
तेज, इन्द्रिय, बल, और भक्षण करने योग्य अन्ञरूप 
रस उत्पन्न हुआ | कीतिसे लेकर अन्नपर्यन्त रख 
मादित्यमण्डलमें जा चारों ओरसे आश्रय करके 
खित होता है। आदित्यका जो अति काला रूप 
साधक्गोंको दीखता है, बही यह रख है। इति चोथा 
खण्ड | 


आदित्यके ऊपरके भागकी जो किरणं है, चे ही 
उसकी ऊपरकी मझुनाड़ियाँ हैं, लोकके द्वारको 
_ खोल्यि, इत्यादि विधियाँ और कर्माङ्गसस्बन्धी सब 
उपासनाए ही मधुमकिखयाँ हैं, प्रणव नामक ब्रह्म 
ही पुष्प है। ये सब उपासनाएं अस्ृतरूप रसमें 
परिणत हो जातो हैं । उत्त रसको लिये हुप ये सब 
उपासनाए ही प्रणव त्रह्मको अभितप्त करती हैं, 
उस तपे हुए प्रणवमेंसे कीर्ति, तेज, इन्द्रिय, बळ 
अन्नरूप रख उत्पन्न होता है। कीतिंसे लेकर 
अन्नपयन्त रस आदित्यमणुडलमें जाकर आदित्य- 
के आश्रयसे रहता है । शास्त्रोक विषयमै पकागर 
चित्तवाळे पुरुषका आदित्यके मध्यमें जो क्षोभ 
गा दै, वही यहद रस है । आदित्यके ये लोहित 
| भाव्रुप ही रसोंमे श्रेष्ठ रस हैं, कर्म आदि भावको 
` भेष हुए वेद ही त्रिलोकोके सारभूत होनेके कारण 
डे Et उन वेदोंमे ये लोहित आदि रूप रस हैं, 
i दी अन्न आदि रोकी उत्पत्ति होती है। ये 
३ ऱ्य असुर्तोके असत है और इनके लोहित आदि 
| ठ हैं, वेद ही असत हैं, चेदोंसे ही सब 
1 को उत्पत्ति होती है। इति पाँचवाँ खण्ड | 


TS SAPS YTS 


ड 3 


परमहंस-विवेकमाला 


अथर्वा और अङ्भिराके देखे हुए कर्मों प्रयोग किये ` 
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आदित्यमें जो छोहितरूप पहला अस्त है, 
उसको प्रातःसवनके अधिपति चसुःदेचता अझिरूप 
सुखसे ग्रहण करते हैं । इसमें सन्देह नहीं है 
कि न तो देवता खाते हैं, न पीते हैं, किन्तु इस 
अस्वुतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह 
है कि सूर्यका जो लोहितरूप है, वही कीर्ति, तेज, 
इन्द्रिय तथा शरीरका सामथ्यं और शरीरकी 
स्थितिका हेतु अन्नरूप है, वही मु अथवा अस्रृतरूप 
है। शरीर और शरीरके दोषॉसे रहित देवता 
अपनी इन्द्रियमात्रसे उस अम्ठतका अनुभव करके 
तृप्त हो जाते हैं । चे वु इसी रूपकी तरफ देखकर 
भोगंका समय न जानकर उपरामको प्राप्त होते हैं 
और जब भोगका समय आता है तब अम्मृतके 
भोगके लिये इस रूपकी ओर देखनेको उत्साइवाले 
होते हैं। जो इस असृतकी इस रीतिसे उपासना 
करता है, वह वसुआंमेंका एक होकर अझिरूप मुखसे 
ही इस अस्वृतका इन्द्रियोंद्वारा अनुभव करके तृप्त 
होता है।इस रूपको देखकर भोगके अभावकालमें 
उपरामको प्राप्त होता है और भोगकालमें इसी 
रूपके प्रति उत्साहवाला होता है । वह भी वसुओंके 
समान सबका अनुभव करता है । जबतक आदित्य- 
का पूर्वमें उद्य होता है और पश्चिममें अस्त 
होता है तबतक वह उपासक प्रसिद्ध वसुओंकी 


. प्रसुता और खाराज्यको पाता है, यानी चसुओंके 


अधीन और उनका भोग्यरूप नहीं होता । इति 
छठा खण्ड | | 


अब जो दूसरा शुक्करूप अस्त हे, उसको मध्य- 
दिन-सवनके नियन्ता रुद्र इन्द्ररूप सुखसे ग्रहण 
करते हैं, वे देवता न खाते हैं, न पीते हे, किन्तु उस 
अस्ुतको देखकर दी तृप्त हो जाते हैं । चे रुद्र इसी 
रूपकी ओर देखकर भोगका समय न जानकर 
डपरामको प्राप्त होते है और भोगका समय दोने- 
पर अमृतके भोगके लिये इस रूपके प्रति उत्साह- 
चाळे होते हैं । जो इस अम्ुतको इसप्रकार जानकर 


CC-0. Jangamwadi Math Collegtion. Digitized by eGangotri 


७६ कल्याणं | म | 


००००125... AYLI ४.४ ७ IAAI ४ १७” ४७०१७” “NS 


उपासना करता दै, वह रुद्रॉमेंका पक रुद्र होकर 
इन्द्ररूप सुखके दारा ग्रहण करनेके अनन्तर 
इस अमृतको देखकर दी तृप्त हो जाता है । भोग- 
काळ न होनेपर इख रूपमें ही प्रवेश करता दै और 
भोगकाळमें इस रूपसे ही उदयको प्राप्त होकर 
उत्साहवाळा होता दै । जबतक आदित्य पूर्व दिशामें 
उद्य और पश्चिम दिशामें अस्त होता रहेगा भौर 
उससे दूने कालतक दक्षिणमें उद्य और उत्तरें 
अस्त होता रहेगा, तबतक वह उपासक रुद्रोंके 
आधिपत्य तथा खाराज्यको प्राप्त होगा । इति 
सातवा खरड | 
जो तीसरा अमृत है, उससे वरुणरूप मुखसे 
आदित्य अपना जीवन करते हैं। देवता न खाते 
हे, न पीते हैं, किन्तु इल अमृतको देखकर ही 
तुत रहते हैं । वे आदित्य भोग न होनेके अवसरमें 
इस रूपके प्रति उपरामको प्राप्त होते हैं और भोग- 
कालमें इस रूपके प्रति उत्साहवाले होते हे । जो 
इस असुतको इस प्रकार जानकर उपासना करता 
है, वह आदित्योमेंका एक आदित्य होकर वरुणरूप 
सुखसे सब इन्द्रियोंद्वारा इस अस्तका अनुभव 
करके तृप्त हो जाता है और भोगकाल न होनेपर 
इस रूपर्म प्रवेश करके उपरामको प्राप्त हो जाता 
है ओर भोगकालमें इस रूपमेंसे ही उद्यको प्राप्त 
हो जाता है | जबतक सूयं दक्षिणमें उद्य और 
उत्तरमें अस्त होता रहेगा और उससे दूने समय 
` पश्चिममें उदय और पूर्वमे अस्त होता रहेगा तबतक 
बह उपासक आदित्योंकी प्रभुता ओर स्वाराज्य- 
को पावंगा | इति आठवां खण्ड | 
जो चौथा अमृत दै, इससे सोमरूप मुख द्वारा 
देवता जीवन धारण करते हैं | देवता न खाते हैं, 
. न पीते हैं, किन्तु इस अमृतको देखकर ही तृप्त 
- रहते है | वे भोग न होनेके समय इसी रूपमें प्रवेश 
ओ- करक उपरामको प्राप्त होते हैं और भोगकालमे इसी 
। रुपमेसे उद्यको प्राप्त होते हैं। जो इस अमृतको 


एक होकर सोमरूप मुखद्वारा सब इन्द्रियो 
अमृतका अनुभव करके तृप्त हो जाता है | 

काळ न दोनेपर वह इस रूपके प्रति उदास, 
रहता है और भोगकालमें उत्लाहयुक्त होता । 
जबतक सूर्य पश्चिममें उद्य और पूवमे अस्त शेष 
रहेगा ओर उससे दुशुने समय तक उत्तरमे उद 
और दक्षिणमें अस्त होता रहेगा तबतक व्‌ 
उपासक  मरुतोंकी .प्रभुता और सवाराजय 
पावेगा ! इति नवाँ खण्ड | 


जो. पाँचचाँ अमृत है, उसको साध्य देवत 
ब्रहरूपसे ग्रहण करते हैं । देवता न खाते हैं, न पौ 
हैं, इस अमृतको देखकर ही तृप्त रहते हे । बे भोग 
न होनेके समय इस रूपमें ही उपरामको प्राप्त हो 
हैं और भोगके समय इस रूपमेंसे ही उद्य हाते है। 
जो इस अमृतको इसप्रकार जानकर उपासवा 
करता है, वह साध्य देवताओंमेंका दी एक साथ 
देवता होता है ओर. त्रह्मरूप सुखसे इस अमृतो, 
ग्रहण करता हुआ सब इन्द्रियोंसे उसका | 
करके ही तृप्त हो जाता हे । भोगका काल न हो 
पर वह इस रूपमें प्रवेश करके उपरामको प्रा 
होता है और भोगकालमें इस रूपमें ही उदय 
प्राप्त होता हुआ उत्साहयुक्त होता है। जर्त 
आदित्य उत्तरमें उदय और दक्षिणमें अस्त हात 
रहेगा और उससे दुगुने समय तक अपर 
उद्य और नीचेको अस्त होता रहेगा तबतक १ 
उपासक साध्य देवताओंके प्रभुत्व और स्वारा 
को पाचेगा | इति द्सवाँ खरड | | 

सूर्य प्राणियोंको उनके कर्मका फल दैत | 
यह सूय का अनुग्रह है । जिन प्राणियोंके ल ए 
उद्य होता है, जब उन प्राणियोंका अभाव ही उ 
है तब सूर्य ब्रह्मरूप होकर अपनी महिमामे 
हो जाता है, फिर न उद्य होता है न अस्त र्य न 
है, किन्तु अद्वितीय होकर आत्मस्वरूपमे ही 


होता है। ब्रह्मलोकमें सूर्यका उदय और छः 
होता, वहाँ किसी उपासकने यह मन्त्र कहा | 


| 
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पनन 2 लात लक MC 
लम सन्देद नहीं है कि उस ब्रह्मलोकमें सूयं राजि- 
करके मनुष्यकी आयुका नाश नहीं करता | 
र किसी भी कारणसे कभी भी सूय'का अस्त 
नहीं होता और उदय भी नहीं होता | हे देवताओ ! 
में सत्य कहता हूँ, उस सत्यके प्रभावसे में त्रह्मकी 
प्रातिसे विमुख न होऊ । जो इस वेद्के रहस्यरूप 
म्रधुविद्याकों इसप्रकार जानता है उस उपासकके 
लिये निःसन्देह सूर्यका उद्य तथा अस्त नहीं 
होता, किन्तु उसके लिये सर्वदा दिन ही रहता 
है! यह प्रसिद्ध मधु-विज्ञान ब्रह्माने प्रजापतिसे 


खैयामकी रुबाइयाँ 


७७७ 
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कहा था | प्रजापतिने मनुसे और मनुने अपनी 
सन्तानसे कहा था | इस ब्रह्म-विज्ञानको अरुणि 
सुनिने अपने बड़े पुत्र उद्दालकले कहा था । यह 
त्रह्म-विज्ञान पिता पुत्रसे अथवा शुरु योग्य शिष्यसे 
कहे, पुत्र अथवा शिष्यके सिवा अन्यसे न कहे, 
यदि कोई ससुद्रसे घिरी हुई और धनसे भरी हुई 
यह समस्त पृथिवी मधु-विद्याके बदलेमें देवे तो भी 
आचार्यं उसको यह मधु विद्या न देवे, क्योंकि यह 
मधु-विद्या उस धन-भरे भूमण्डलसे भी अधिक 
सूल्यका पदार्थ है । इति ग्यारहवाँ खण्ड | 


खेयामकी रुबाइयाँ 


लेखक--बलदेवप्रसाद मिश्र एस० ए०, एल० एल० बी०, एम ० आर० ए० एस० 


दोनों लोकोंकी चिन्तामें जिनका बीता समय महान | 
कहाँ तकेवायीश गये वे कहाँ सन्त वे ज्ञाननिधान ? 
तिरस्कार पाकर बिखरे हैँ उनके वे सिद्धान्त समूल | 
और उन्हाँके मुखमें देखो भरी आज घरतीकी घूल ॥?॥ 


जहाँ भीम अर्जुन रहते थे वहाँ आज हँ बसे ग्रुगाल | 
विक्रमके वेभवपर नाचा करते हँ. अब व्याल कराल॥ 
गजनीकी समाधि अवनीपर गधे विचरते हैं स्वच्छन्द | 
फिर भी उनकी ठोकर खाकर नींद न होती उत्तकी मन्द ॥२॥ 


बने हुए थे जो हम सबके ग्रेमाधार प्रमुद आगार । 
ऐसे आये कई यहाँपर प्रेमी सुषमाके शगार ॥ 
पर अपने अपने प्यालोंके रसको चख करके कुछ काल | 
चले गये चुपचाप सभी वे क्रमशः मुखपर परदे डाल ।|२।। 


. आज मोदसे हम भरते हैं उनके वे सब सूने स्थान । 
तथा रचाते आज वहाँ हैं क्रीदाओंके विविध विधान || 
प्र कल हम घरतमिं घँसकर खो देंगे अस्तित्व अमेल । 
और न जाने कौन हमारे ऊपर विरचेंगे निज खेल ॥४॥ 
हम तुम मिट जावेंगे फिर भी बना रहेगा जग-व्यवहार | 
हम सबके आने जानेका करता रहृता कौन विचार ! 
निज उत्ताल तरंगोंसे है जिसे फेंक देता इस पार। 
क्या उस क्षुद्र कंकर्डाका फिर करता पारावार विचार १॥५॥ 
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श्रीरामकृष्ण परमहंस 
( लेखक-स्वामीजी श्रीचिदात्मानन्दजी ) 


( गताङ्कसे आगे ) 


, नेक भावोंद्वारा कठिन साधना 
१ करके श्रीरामक्रष्णने जिन-जिन 
पर | सिद्धान्तोंकी अनुभूति की, वह बड़े 
4९ ही महस्वकी हैं ! अपने सम्बन्धमें 
| ७००9 उनका विश्वास था कि जगदस्बाने 
उन्हें एक असाधारण व्यक्ति निर्माणकर जगतूमें 
भेजा है। इसी कारण वह इसी जन्ममें थोडी ही 
साधनासे सिद्धि प्राप्त कर लिये, जिसे साधारण 
मजुष्य कई जन्मांके निरन्तर परिश्रमसे भी नहों पा 
सकते | नाना धर्म-मार्गोके अनुकूल साधना करनेके 
उपरान्त उनका यह निश्चय हो चुका थां कि सभी 
पथ एक ही लक्ष्य ब्रह्मघाममें जा पहु' चते हैं, वहाँ 
पहुंचनेपर खारे भेदभावका नाश होता है | परन्तु उस 


लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकतियोक मचुष्योंको . 


अपनी-अपनी मानसिक अवस्थाके अनुकूल नाना 
धर्मपथोंका अवलम्बन करना स्वाभाविक है | 


जिसकी जैसी प्रकृति हो उसके लिये वेसे ही मागका 


अनुसरण करना उपयुक्त हे अन्यथा पथ-श्रष्ट हो 
जानेकी आशङ्का है। श्रीभगवान गीतामें कहते हैं 
“स्वधमे निधनं श्रेय; परधमो भयावहः ।' द्वेत, विशिष्टा- 
द्वैत और अद्वैत सिद्धान्तोंके विषयमै उनकी यह 
धारणा थी कि यद्द तीनों ही सिद्धान्त अपनी- 


अपनी आध्यात्मिक उन्नतिके अनुकूल प्रतिष्ठित हैं। 


चाद-विवादसे अपने सिद्धान्तकी पुष्टि करना 
निष्प्रयोजन है, सारे विवाद बुद्धि तक ही रह जाते 
हैं । परन्तु सञ्चिदानन्द्धन ब्रह्म चुद्धिगम्य वस्तु 
नहों है, बह तो अनिवचनीय और स्वानुभवगम्य है, 

` मन-बुद्धिकी गति विशिष्टाद्वेत तक ही रद्द जाती है । 
| सिद्धावस्यामें ही ब्रह्म और प्रतिके अभेद्का अनुभव 
 होताहे, जगतमें सभी पदार्थ ब्रह्ममय हैं, केवळ 


 नामररूपका भेद है । ज्ञो मजुष्य इन्द्रियोंक बन्धनंसे 
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करना ही श्रेष्ठ है । जैसे नौकर अपने | 
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मुक्त नहीं हुए, वे द्वेतभावसे ही साधना करनेके 
कारी हैं, ऐसे जीव अद्र त-सिद्धान्तका भो भौ 
अनुभव नहीं कर सकते | बुद्धिसे पार जाकर 
अद्वे ताजुभूति हुआ करती है। बुद्धिद्वारा ङग 
सिद्धान्तका निश्चय कर लेना ही अचुभूति नहीं है 

कम, अकमके सम्बन्धमें श्रीरामक्कष्णके विचा! 
थे कि मनके परम शुद्ध त्रियुणातीत हो जागे 
मजुष्यसे बन्धनकारक कर्म बन ही नहीं सक्तो 
वह उदाहरण दिया करते थे कि जब कोई युग 
स्त्री गभवती होकर सन्तानको माता बननेको होतं 
हे तब उसके गृहस्थका भार और नाना कम मा 
ही कम होने लगते हैं । सन्तानोत्पत्तिके पश्चात्‌हे 
उसके सभी ही कमं छूट जाते हैं । फिर केवल बचे 
पालनका ही एक कम उसके लिये शेष रह जात 
है । साधारण मन्नुष्योंके लिये अनासक्त बुद्धिसे क्ष 


निमित्त काम तो सभी करता है, परन्तु मनम 
खूब जानता है किमालिककी सम्पत्ति और काण 
फल मेरा नहीं है । यही कर्मयोग है | भगवत" 
करते हुए नित्य अपने प्राप्त कर्तव्य कर्माको 
रहना ही कमयोगका रहस्य है । 
भ्रीरामकष्णके बड़े भाई रामेश्वरका, जोई 
दिनोंसे कामारपकुरमें रहने टगे थे, देहान्त | 
गया | राभेश्वरका चित्त बहुत उदार था! | 
किसी भी साधु-संन्यासीको निराश नहीं 
करते थे, कुछ-न-कुछ सेवा करना ही अपना 
कर्तव्य समते थे। दक्षिणेश्वर-मन्दिरमं क 
जगह उनके बड़े बेटे रामलालकी नियुक्ति दी || 
ठाकुर रामेश्वरके परलोकगमनके समाथारसे 
सोच कर चिन्ता करने लगे कि वद्धावखा 
माताको पुत्र-चियोगसे बड़ा शोक होगा! 


संख्या ५ ] 
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भी दुःख नहों हुआ | इस घटनाकी 

रसर घर बोलीं-'प्राणिमात्रको एक 
दिन मरना ही है, दुःख करनेसे क्या लाभ!” 

शारदादेवी सन. १८७४ के अप्रेल-मासमें दूसरी 
बार दृक्षिणेश्वर आयी और अपनी सासके साथ 
नोबतखानेमें रहने लगी | परन्तु वह जगह बहुत ही 
तंग थी इसलिये एक दूसरी कुटिया बनवा दी गयी, 
शारदादेवी उसीमें रहने लगी | वही रोज ठाकुरके 
लिये भोजन बनाया करती थी और श्रीरामकृष्ण 
मी प्रायः प्रतिदिन ही कुछ समय उसके पास बेठा 
करते थे | पेचिश हो जानेके कारण सन्‌ १८७५ के 
सितम्बर-मासमें वह अपने नेहर जयरामवाटीको लोट 
गयी, वहाँ जानेपर एक बार तो रोग बढ़ा, परन्तु 
धीरे-धीरे शान्त हो गया । शारदाके जानेके बाद 
सन्‌ १८७६ के माच-मासमें चन्द्रदेवीका देहान्त 
हो गया | सृत्युके समय उन्हें लोग गङ्गा-तटपर छै 
गये, श्रीरामकृष्णके माताके चरणोंपर पुष्पाञ्जलि 
समर्पण करनेपर उन्होंने शान्तिपूर्वक शरीर छोड़ 
दिया। उनकी अन्त्यष्टि-क्रिया ठाकुरके भतीजे 
रामलालने की | श्रीरामङ्ष्णको संन्यासी होनेके 
कारण क्रिया करनेका अधिकार नहीं था | 


` श्राह्मसमाजके नेता श्रीकेशवचन्द्रसेनसे परिचय- 
शरीरामङष्णके मनमें कभी यह इच्छा नहीं पेदा 
हुई कि लोग आवें और मेरा सम्मान करें । ख्याति 
और मानको चह सदैव घुणाकी दृष्टिले देखते थे । 
। निरभिमान इतने थे कि जहाँ. कहीं किसी अनुभवी 
| महात्माका आना सुनते तो तुरन्त उनके दर्शनके 
| लिये खयं उनके स्थानपर चले जाते | 
__ क बार काशीमें एक ब्रह्मवेत्ता महात्माका 
गये खुन, कुछ भेंट लेकर ठाकुर उनके दर्शनको 
अर र यात्रियोंकी भाँति साष्टांग 
ऱ्ज्ञ ह सी बर गये थे | इसी तरह कळकत्तेमें भी 
क. या ह किसी महापुरुषकी चर्चा सुनते तो उनसे 
जाया करते थे | एक दिन उन्होंने सुना कि 
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७७९ 
दक्षिणेश्वरके समीप बेलघरियामें जयगोपालसेनके 
बगीचेमें ब्राह्मसमाजके विख्यात नेता श्रीकेशवचन्द्र- 
सेन अपने शिष्योंके साथ आये हैं, यह सुनकर 
आप उनसे मिलने वहाँ गये । केशवचन्द्रको अपने 
भक्तोंके साथ बेठे देखकर ठाकुर उनके समीप जाकर 
उनकी मरडलीमें बेठ गये और कहने लगे कि 'मैंने 
खुना है कि आपने ब्रह्म-साक्षात्कार किया है, इसलिये 
में इसके सम्बन्धमें आपसे कुछ सुनने आया हूँ । 
केशवबाबूने उत्तर दिया! परस्पर बातचीत हो 
ही रही थी कि ठाकुर समाधिस्थ हो गये । समाधि 
खुळनेपर लोगोंने देखा कि उनका मुख एक दिव्य 
ज्योतिसे चमक रहा है । यह घटना देख सबको 
बड़ा आश्चर्य हुआ । अब ठाकुरके सुखसे जो भगवत्‌- 
सम्बन्धी अम्मृत-वर्षा होने लगी उसे सुन श्रोतागण 
मुग्ध हो गये | उन्होंने कहा--'अनन्त अनादि 
परब्रह्म नाना रूपाँसे जगतमें लीला कर रहे हैं, वह 
मन-बुद्धिसे जाने नहीं जाते, अन्तद्व ष्टिसे ही अनुभव 
किये जा सकते हैं। इसप्रकार कुछ भगवच्चचां 
करनेके बाद्‌ श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर लोट आये | 
केशवबाबू 'वगेरः उनकी सारगभित वक्तृताको 


' सुनकर बहुत ही सन्तुष्ट हए और तबसे उनका 


बड़ा आदर करने लगे | इसके बाद तो कभी 
केशवचन्द्रसेन दक्षिणेश्वर उनसे मिलने आते और 
कभी ठाकुर उनसे मिलने कलकत्ते जाया करते! 
इसप्रकार दोनोंका आपसमें प्रेम बढ़ता ही गया । 

पाठकोंकी जानकारीके लिये यहाँ त्राह्मसमाजका 
कुछ संक्षिप्त इतिहास लिख देना अप्रासंगिक न 
होगा । ्राझलमाजकी स्थापना गत शताब्दिमे हुई 


` थी | इसके आदिप्रवतक राजा राममोहनराय थे | 


आर्यसमाजकी भाँति सनातनधमके सिद्धान्तोंसे 
असन्तुष्ट लोगोंके द्वारा बंगाल-प्रान्तमे इस मतका 
प्रचार हुआ | आर्यसमाजकी भाँति ब्राह्मसमाज भी 
मूतिपूजा, श्राद्ध, जातिभेद इत्यादिका विरोधी 
और विधवाओंके पुनविंवाइका समर्थक है। धार्मिक 
तथा आध्यात्मिक सिद्धान्त भी दोनों मतांके कुछ 
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लिखे लोगोंमें पहले पहल प्रचलित हुए । राजा 
राममोद्दनरायके बाद कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरके 
पिता महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुरने इस मतकी बहुत 
पुष्टि को, उल समय इस सम।जका नाम आदि ब्राह्म- 
समाज था | कुछ समय पश्चात्‌ श्रीकेशवचन्द्रसेनने 
इस समाजसे अलग होकर, 'भारतवर्षोय ब्राह्म- 
समाज' की स्थापना की । केशवबाबू म ग्रेजीके 
महान्‌ पण्डित और पाश्चात्य सभ्यताके अनुयायी 
थे | अपनी अब्नुत वक्तृताशक्तिके प्रभावसे उन्होंने 
अनेक नवयुवकोंकों अपनी ओर आकर्षित कर लिया | 
इन युवकोंमें इनकी मानःप्रतिष्ठा बढती गयी । 
जब इन्होंने समाजके नियमोंको तोड़कर अपनी 
लड़कोका विवाह कूचविहारके राजासे कर दिया 
तब बहुत-ले सभासद्‌ इनसे असन्तुष्ट होकर अलग 
हो गये और उन्होंने श्रीविजयक्कष्ण गोस्वामीके 
नेतृरचमें अलग “साधारण ब्राह्मसमाज? के ।नामसे 
नये समाजकी स्थापना की । तत्पश्चात्‌ केशवबाबूने 
अपनी समाजका नाम 'नवविधान' रख दिया । 
यह 'नवविधान’ पाश्चात्य सभ्यतासे बहुत ही 
प्रभावित हुआ | इसका झुकाव बहुत कुछ पाश्चात्य 
सभ्यताकी ओर ही है । 'आदि ब्राह्मसमाज' की 
स्थापना हिन्दू-घमंके अनेक सिद्धान्तोंको मानते हुए 
कुछ सिद्धान्तोमें मतभेद्के कारण हुई थी, परन्तु 
'नवचिधान'के सिद्धान्त हिन्दू-घमंसे बहुत भिन्न हैं। 
"साधारण ब्राह्मसमाज' इन दोनों मताचळस्बियोंके 
विचारम मध्य श्रेणीका है । 


श्रीकेशवचन्द्रसेन और उनके शिष्योसे श्रीराम- . 


कष्णका परिचय संसारके कल्याणक लिये बड़े ही 
महत्त्वका हुआ । ठाकुरके सत्संगसे उन लोगोंके 

` चिचारोंमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ 1 वह बुद्धदेव, 
 श्रीचेतन्य, ईसा आदिमें समान-भावसे श्रद्धा 
करने लगे और. ठाकुरके सत्संगसे ग्राह्मसमाजमें 
_ भगवानकी शक्तिका मातृ-भावसे चिन्तन करना 
__ सारस्महुमआ, इनके प्रभावले 'नवविधान! समाजका 


~ 4 
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अधिक महत्त्वकी बात तो यह हुई कि इसी समक 
हि | 
एक प्रभावशाली नवयुवक नरेन्द्रनाथद्त्तका कृ 
सम्बन्ध हो गया | यह होनहार युवक रीर 
कृष्णकी ओर दिनोंदिन आकर्षित होता गया ३ 
अन्तमें उनके मुख्य शिष्योंमेंसे प्रधान शिष्य ६, 
जो जगत्‌ःचिख्यात स्वामी विवेकानन्दे नङ 
प्रसिद्ध है । इस घटनाका वृत्तान्त विस्तारसे र| 
लिखा जायगा | | 
त्राहसमाजके सत्खंगमें चक्तागण प्राह 
भगवान्को विभूतियोंकी प्रशांसा किया करते) 
एक दिन श्रीरामङष्णने कहा कि आपलोग गित! 
भगवानुकी चिभूतियोंका ही वर्णन क्यों किया कणे 
हैं, क्या कभी पुत्र अपने पिताके बाग-बगीचे, घर | 
सम्पत्तिका चिन्तन करता है, चह केवल पिताओ। 
स्नेह और वात्सल्य प्रेमका ही इच्छुक होता है, ब. 
जानता है कि पिता मेरा पालन-पोषण अवश्य है 
करेगा, इस बातकी उसे कुछ चिन्ता नहीं। इसी 
प्रकार हम सभी उनके पुत्र हैं, वह हमारी स्व 
भाँति रक्षा करेंगे। सच्या. भक्त इस बातकी कु 
भी चिन्ता नहीं करता। वह भगवानको अपा 
आत्मीय जानता है और उनसे प्रेम करना है 
अपना कर्तव्य समझता है | यदि वह भगवाएर| 
ऐश्वयांदि महत्त्वका विचार करने लगे तो उनकै 
महान्‌ अचिन्त्य मायाकी विभूतियोंका. चित्त 
करते-करते भयभीत हो जायगा, और उसके 
आत्मीयता और प्रेमके भाव निकल जाय! | 
इसलिये परमपिताका अत्यन्त प्रेम-भावसे चित्त | 
करना ही योग्य है, तभी उनका साक्षात्कार होगा | 
सम्भव है। ठाकुरके उदाहरणसे ब्राह्मोंको मूतिपूजा | 
महत्त्व भी सत्य प्रतीत होने लगा । क्‍योंकि ६ 
जानते थे कि ठाकुरको 'माँ' के विग्रहके आधा | 
ही उनका साक्षात्‌ दर्शन हुआ था। श्रीरा ८ 
सत्संगके प्रभावसे ही ब्राह्ममें त्रम और शर्कि i 
अभेद भाव भी निञ्चितरूपसे माना जाने ल | 


- गया। 


संख्या ५ ] 


र सि लल नि ने जज्ज 


बह समते लगे कि ईश्वर और जगतर्मे भेद नहीं, 
सर्वब्यापक परमात्मा ही संसारमें नानारूपोंसे 
ढीला कर रहे हैं। नामरूपात्मक जगत्‌ उन्होकी 
लोला है! वह इसमें समाये हुए हैं और इससे परे 
भी हैं। साकार भी वही हैं और निराकार भी वही. 
हैं। केशवबावूसे घार्तालाप करके ठाकुर बड़े 
प्रसन्न हुआ करते थे, क्योंकि केशवचन्द्र इनसे 
भगवत्‌-सम्बन्धी बहुत-से प्रश्न किया करते थे | एक 
दिन ठाकुर भक्तिके सोपानोंका वर्णन कर रहे थे तो 
केशवबाबूने पछा कि, 'महाराज ! इसके बाद क्या 
होता है ? इसपर ठाकुरने कहा 'केशवबाबू ! इसके 
परेकी बात तुझसे कहूँगा तो तुम्हारे समाजमें 
तुम्हारा शुह-शिष्य-भाव छूट जायगा, कया तुम 
इसके लिये तैयार हो, केशवचन्द्रने कहा कि 'में 
उतनी दूरतक तो जाना नहीं चाहता !! उस समय 
केशवबाबू हजारों ळोगोंके शुरु थे ओर उनका एक 
बड़ा संघ था | एवं वे उनकी सहायता करना अपना 
परमधमं समझते थे | 

. सन्‌ १८७५ सं श्रीरामङष्णका केशचचन्द्रसेनसे 
समागम हुआ था और सन्‌ १८८४ में केशवचन्द्रका 
देहान्त हो गया । ठाकुरने जब सुना कि केशव- 
बाबू बहुत बीमार हैं तो चह उनसे मिलने गये, 
केशवबाबू बोमारीके कारण घरके अन्द्र अपने 
कमरेमें पड़े रहते थे, परन्तु ठाकुरके आनेकी खबर 
छुनकर वह बाहर बेउकखानेमें घीरे-घीरे चळे आये! 
ठाकुरको उच्चासनपर चेठनेके लिये प्रार्थना की और 
स्वयं नीचे बेठ गये । परन्तु ठाकुर भी उनके पास 
नीचे ही जा चेठे । श्रीरामक्कष्ण बहुत देर तक उनसे 


पातचीत करते रहे और उन्हें सान्त्वना भी देते 
रहे। इसी 

जिससे उनका वहाँ बेठे रहना असस्भव-सा हो 
अत; वह ठाकुरके चरणोंमें प्रणाम कर धीरे- 


5 ` दीवालके सहारे घरमे चले गये । 


| i एक. EE पकुष्ण गोस्वामी जो केशवबाबुके समाजमें 


विद्वान थे और “साधारण ब्राह्म- 


श्रीरामकृष्ण परमहंस 


बीचमें डनको जोरकी खाँसी आयी; 
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समाज' के नेता थे, उन्होंने एक दिन ठाकुरसे पूछा 
कि 'महामायाका साक्षात्कार केसे हो सकता हे ?? 
इसपर श्रीरामक्रष्णने कहा कि 'भगवतीसे सरल 
हृदयके साथ प्रार्थना करो, सच्चे दिसे उनके 
सामने रोओ ! इससे जब चित्त शुद्ध हो जायगा 
तो स्वयं 'माँ' का साक्षात्कार हो जायगा! दर्पणके 
निर्मळ होनेपर ही प्रतिबिम्ब दिखायी दे सकता है, 
यदि थोड़ा-सा भी मेल रहेगा तो प्रतिबिस्ब 
स्पष्ट नहीं दिखायी देगा । अक्तक्का काम केवल अपने 
हृदयरूपी दर्पणको विषय-चासनाके मेळसे अत्यन्त 
निर्मल कर लेना है, जहाँ वह शुद्ध हुआ कि 
महामायाका साक्षात्कार हुआ | 

ब्राह्मसमाजमें सामुदायिक भगवत्‌-प्रार्थना 
करनेकी प्रथा है । इसके विपरीत हिन्दू समभते हैं 
कि एकान्तम ही परमेश्वरका चिन्तन निर्विन्नतासे 
किया जञा सकता हे ! संघमें बेठकर एकाम्रताखे 
चिन्तन करना सर्वसाधारणके लिये बहुत कठिन 
है । एक दिन ठाकुर घ्राह्मसमाजकी प्राथनामें 
सम्मिलित हुए, प्राथना समाप्त होनेपर जब 
नेता मञ्चसे उतरे तो उन्होंने श्रीरामकृष्णखे 
पूछा--'महाशय ! समाजकी उपासना. और 
प्रार्थनाके वारेमें आप क्या समझते हें ।' ठाकुर 
बोले कि 'सायंकालके समय वानरगण बड़े शान्त 
और चुपचाप बेट जाते हैं, परन्तु सोचा यही करते 
हैं कि अमुक चुढ़ियाके बगीचेमें खीरा लटक रहा हे, 
कळ चहा जाकर उसे तोडगे चा 'असुक स्थानपर 
रास्तेमें एक कद्दू देखा था कळ सवेरे ही जाकर उसे 
चुरा ळेगे-इसी तरहके यह हैं। ऊपरसे ध्यानाचस्थित 
और शान्त दिखायी देते हे, परन्तु चित्तमें वही 
उधेड्-खुन लगी रहती हे कि कय-विक्रयमें किस 
प्रकार धन कमाना चाहिये । यह बात उन्होंने 
अत्यन्त सरळ और शुद्धभावसे सुसकराते हुए कही, 
उनके मनमें लेशमात्र भी देषभाच नहों था, इस 
कारण उनके वचनोंका उपस्थित समाजपर बडा 
प्रभाव पड़ा । ठाकुरको भी किसी धम-मागंसे द्वेष 
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नहों था | परन्तु वह चाहते थे कि मिल म ल्मः ओर महा कठिन साधनाओंमे युवाच) हि ६ सस्प्र- 
दायोंमें सरलता, पवित्रता और सहिष्णुता अवश्य 
होनी चाहिये। एक दिन उन्होंने ब्राह्मसत्सङ्कमें 
कहा कि सञ्चो हृद्यसे काम किये जाओ, परन्तु 
यह मत समभो कि केवल तुम्हारा मागं ही सत्य 
है, और सब असत्य | 
ब्राह्म लोगोंसे समागम होनेपर ठाकुरको अंग्रेजी 
पढ़े हुए युवकोंके विचारोंका परिचय मिल गया, 
इससे चे भली भांति जान गये कि इन लोगोंपर 
पाश्चात्य सभ्यता तथा विचारोंका बहुत प्रभाव 
पडा हे | श्रीरामक्कष्ण स्वयं तो प्राचीन भारतीय 
खातात्ररणम ही पले थे, बेली ही शिक्षा पायी थी 


0 


TAI ——— 


' श्रीकृष्णाराधना-सप्तक 
मोहन 
मोहन ! मोह न फिर रहे, रहो अगर तुम साथ । 
उन दीनोंको भय कहाँ ? जिनके दीनानाथ ॥ 
॒ माधव 
माधवमें जो रम रहा, मन-मधुकर दिन-रैन । 
वही क्षान-मधु पी सदा, पाता. है सुख-चैन॥ 
सुरळीधर 
सुरलीघरके रूप पर, जो सुरली आसक्त। 
वह जड़ता भी धन्य है, जो परःहित-अंचुरक्त॥ 
श्यामसुन्दर 
` श्यामलता-मलको हरे, श्याम कहे जो कोय। 
निमल-ज्ञान-शरीर हो, क्यों न मुक्ति तब होय॥ 
नटनागर 
नट-माया च्यापै नहीं, हों नटनागर पास। 
' उनकी जुति है सुक्तिदा, होवे भर विश्वास॥ 
क | 


केशव ! केशव ! जो कहे 
झन्तर-पट जब हो अनघ, क्यों न टले तब कष्ट! 
दर कृष्ण 

इष्ण! कृष्ण! की रेरसे, कृश भी हो बलवान । 

S खल पाया तब क्यों न अब ! करो कृष्ण-गुण-गान॥ 

SE वा? श्रीमुन्नालाल “चित्र? हिनोता 


कल्याण 


. “करना चाहिये ?' गुरुजीने उत्तरः दिया कि अ 


अघ-केशी हो नष्ट। ` 
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और महा कठिन साधनाओंमें युवावस्था बितायी, | 
इस कारण वह पाश्चात्य विचारोसे नि | 
अनभिज्ञ थे | वह पक्क हिन्दू थे । त्याग-बैरा षे 
ही वह धमका मुख्य अंग मानते थे | 
संगतिसे ही पहली बार उन्हें अर्चाचीन मार 
वासियोंके मनोभावका परिचय मिला । भा 
सिद्धान्तोंकी उनके हृदयमें जमानेके लिये 

बड़े प्रमभावसे अपने उपदेशोंद्वारा और 
अनुभवके बलसे ब्राह्म युवकोंको शिक्षा देनी 
की | विवेक, वैराग्य, भगवानमें विश्वास, निष्का 
कम, खधममें श्रद्धा और एकाग्रतासे घमपा| 
करना इत्यादि विषयोंपर उनके बारम्बार उपदे 
हुआ करते थे | | 


श्रेष्ठ भजन कौन-सा है! 

( केखक-स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी) 
एक समय एक शिष्यने अपने शुरुके समीप | 
जाकर उनके चरणोंमें सिर रख प्रणाम किया और 
मीठे वचनसे पछा कि 'हे दीनद्यालु, भजन कैसा 


तुम ऐसा भजन करो जिसे शास्त्रोने सवश्रेष्ठ कह 
हे-में सत्‌, चित्‌, आनन्दरुवरूप द्रष्टा हुँ, असर 
जड़ दुःखस्वरूप दृश्य में नहीं--ऐसी निरत 
धारणा रखते हुए अस्ति, भाति और 

मैं ही सर्वरूप आत्मा ह । इस प्रकारका भजन करी 
जव तुम यह भजन करोगे तब सर्व दुःखोसे ह| 
जाओगे | उसी अवस्थाको मोक्ष कहते हैं और * | 
तुम प्राप्त करोगे | तुम जिन पदार्थोको देखते 
और रुपशं करते हो उन सबको निज स्वरूप 
मनसे द्वोत-वासनाका परा-परा त्याग करो! 
दत ही नरकका, झु शका कारण है। बस, 
सर्वश्रेष्ठ भजन हे ! 


|| 
| 


सख्या ५ ] 


चित्रकारसे 


( लेखक-श्रीत्रिसुवनशङ्करजी तिवारी ) 


खुना है, तू चित्रकार है; एक-से-एक अच्छे चित्र 
खीचता दै, सुदा-जीवनमें प्राण भर देता है, निराशा- 
जगतूमें उत्साहकी आग खुलगा देता है, दिद्रोमे 


' गान भर देता है! तुभमें दो विछुड़े प्राणियोंको 


मिला देनेकी शक्ति है। मेरा भी कोई बिछुड गया 
है मैया ! क्या तू उसे मिला देगा ? देखूँ तो तेरी 
चित्रशाला 

छिः! क्या तू इसीको चित्रशाळा कहता हे? 
कितना गन्दा चित्र हे--अरे! यह नीला-नीला 
आकाश , गरजता हुआ बादल , बर्फसे ढका हुआ 
पर्वत-क्या यही चित्रकारी हे ! नादान ! तूने 
अपने बनावटीपनस उस उड्ते हुए स्वतन्त्र पक्षीका 
सध्या घोंसला क्यों छिपा दिया? उसे अज्ञात 
डालपर बेठाकर चित्रकारीकी दम भरता है? 

ऐ चितेरे ! अपनी कूंचीकों उठा, बना दो 
चार चित्र, मेरे सम्मुख बना। अगर चेसे चित्र 
बन गये तो तेरी चित्रशाळा उनसे जगमगा उठेगी । 

खुन, नील गगनमें तारकावलीके मध्य एक 
चन्द्रमा बना, चन्द्रमामें पणमाखीकी ज्योति हो । 


. किसी घने जंगळमें मुझे चकोर बनाकर खड़ा कर 
यु द्‌। सुझ उस चन्द्रमाको निरन्तर एक-टक देखने दे, 


मेरी गर्दन कुक जाने दे, आँखोंसे करुणा टपका 
द्‌, हृदयमें प्रम भर दे ? 

एक, दूसरा चित्र बना, उसमें मुर्के चिल्लाता 
इभा चातक बना, मेरा गळा सूख गया हो, 
शरीर काँटा हो गया हो-इतनेमें ही स्वाति-नक्षत्रका 
एक बूँद रपक पड़े--मैं पी लू । 

तीसरे चित्रमे मुझे मोर बनाकर किसी घनी 
ता क्र दे, ऊपर काले-काले बादल 
, मैं उन्हें देखकर नाच उठ । 
र खळा, एक ऐसा चित्र बना जिसमें में काला 


2 हे सप होऊ | मेरी मणि सुझसे खो गयी हो! मैं उसके 
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बिना तड्फता होऊँ , फड़फड़ाता होऊँ। सहसा 
मेरी मणि मिल जाय, में उसे छातीसे लगा छू | 

अगर ऐसे चित्र नहीं बना सकता तो एक 
और दूसरा चित्र बना | एक सुन्दर वन हो। 
उसमें कद्स्बके वृक्ष लगे हों, उन कद्स्बके वृक्षोंके 
नीचे कोई साँवली सूरत खड़ी हो, हाथमें मुरली 
हो, कटि जरा टेढ़ी हो, एक परके बलपर खड़ी हो, 
हाथोकी अगुलियाँ मुरलीके छेदोंपर धरी हों, 
ओठ सुरलीसे चिपके हों | 

सुके बजकी द्धि बेचनेवाली एक पगली गोपी 
बना दे | मेरे सिरपर दही रक्खा हो। सुरलीकी 
ध्वनि सुक्त उग ले, दही गिर जावे, मैं मोहनके 
सम्मुख खड़ी हो जाऊँ। थोड़ी ही देरमें 'अपनापन? 
भूल जाऊँ । उस साँवलेसे मिलकर छिप जाऊ! 
लोग मुझे न पहचांन सक | सँवलिया अब भी 
चेसे ही मुरली बजाता जावे | 
` चित्रकार! क्या तू ऐसे चित्र बना देगा? 
यदि सफल हुआ तो तेरी चित्रकारी प्रश सनीय हे। 
यदि इस तरह बिछुड हुए दो प्राणियोको मिला 
दे तो, तू सच्चा चित्रकार दे | क्या खींच देगा ऐसा 
चित्र, चित्रकार ! 


| रहस्य 
काम न फँसावै तौ या मनुवाँ क्यो अंध होवे, 
क्रोध न फँसाकै तौ अबोध न हो बारलों। 
लोभ न फँसावे तौ हँसावै काहे लोगनकों, 
मत्सरमें अकसर लगे ही दुधार क्‍यों! 
मोह न फँसावे तो घुमावे काहे भव-सिन्धु, 
मद न फँपावै तौ बढावै पापपुंज क्यों? 
बाविबेको इनतें है एक ही उपाय “म” 
राम नाम रटना ओ राम ही अधार हों ॥ 
मेमनारायण त्रिपाठी “प्रेम 


७८४ 


३. तो सभी कर्षियोने हिन्दी-साहित्यको 
NY मालोंपमाओंसे सजाया है,पर श्रीराम- 
> a चरित-मानसके मालोपमाछङ्कारांमे 


४४४ विषयके चर्णनमें जितनी उपमाओंकी 
आवश्यकता समभर है, वहाँ उतनी ही उपमाए' दी 
हैं । अन्य कचियाँकी भाँति डपमाओंकी व्यथं कडी 
लगाकर अपने और पाठकोंके समयको नष्ट नहों 
किया हे! पाठक, मानसकी मालोपमा ओंके दो-चार 
नमूने देखिये । . म 

(१) 
गिरा-अरथ, जल-बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न | 
बन्दौं सीताराम-पद, जिन्दृहि परम प्रिय खिन्न॥ 


उपयु क्त दोहेमें श्रीसीता-रामजीकी अभिन्नता 
दो उपमाओंद्वारा प्रदर्शित की गयी हे--'गिरा- 
अरथः ओर 'जल-बीचि |' क्या एक उपमासे अभिन्नता 
प्रगट नहीं होती ? होती तो, पर. दो उपमा 
देनेका गोस्वामीजीका अभिप्राय ही दूसरा है । 
पाठक, विचार कीजिये | | 

हमारे महर्षियोने परमात्माका स्वरूप दो 
प्रकारले वर्णन किया है--निशु ण-रुवरूप और 
सशुणरुवरूप । | 

निगु ण-स्वरूपसे निराकार और सगुण- 
खरूपसे साकार परमेश्वरका बोध होता है। उपरोक्त 
दोहेमें पहली उपमा 'गिरा-अरथ' है| गिरा अर्थात्‌ 
वाणी, और अरथ अर्थात्‌ उस वाणीका आशय, यह 
दोनों ही आकार-रहित हैं; केवल ज्ञान-गम्य हैं। 


ओ-  जिसप्रकार 'गिरा-अरथ' यह दोनों उपमान परस्पर 
. भिन्न प्रतीत होते हुए भी अभिन्न हैं अर्थात्‌ वाणीके 


ग्य अन्तगत ही उसका अथ रहता है, उसी प्रकार 


श्रीरामचरित-मानसमें मालोपमालङ्वार 
( लेखक-भ्रीमुरज्नीधरजी दीक्षित 'भ्ान्त? ) 
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आदि शक्ति भगवती सीता और भगवान्‌ अ 
दोनों भिन्न प्रतीत होते हुए भी अभिन्न ह 
'गिरा-अरथ’ के समान ही आकार-रहित है | साध 
ज्ञान-गस्य हैं । । 
ज्ञान-गम्य जय रघुराई' 
दूसरी उपमा 'जल-बोचि' है | जल अथात्‌ | 
पानी और बीचि अर्थात्‌ लहर । स्पष्ट है क| 
दोनों उपमान साकार है । आँखोंसे देखे जा सले! 
हैं । जिसप्रकार जळ और लहर भिन्न प्रतीत हो! 
हुए भी अभिन्न हैं, उसी प्रकार सगुण-स्वरुपिण। 
भगवती सीता और साकार परमेश्वर श्रीरामरचनद्र| 
दोनों भिन्न होते हुए भी परस्पर अभिन्न हैं। 
निराकार उपमेयोंके लिये निराकार उपमान तथा' 
साकार उपमेयोंके लिये साकार उपमान चाहिये।/ 
पाठक, देखा आपने ? कचिने जिस 
भगवानके निशुण और सशुण दोनों स्वरूपोंबा 
ध्यान किया है, उसका विचार करते ही हृद 
मुग्ध हो जाता है ! धन्य हैं महात्मा तुलसीदास! 
(२) 
“नील सरोरुह, नीलमणि, नील नीरघर श्याम। | 
नाजहि तनु-शोभा निरखि, कोटि कोटि शत कास॥ 
उपयु क्त दोहेमें तीन उपमाओंद्वारा परमातमा 
स्वरूपका वर्णन किया गया है | क्या एक उ 
काम नहीं चल सकता था ? नहीं, यहाँ ती | 
उपमाओंकी आवश्यकता है, और वह इसप्रकार* | 
(क) नीळ सरोरुद्‌ और नीलमणि ये | 
उपमान ऐसे हैं जिन्हें सर्वसाधारणने केवल 8 
है, देखा नहीं | यदि किसीने नील सरोरुद देख है| 
लिया हो तो नील मणि नहीं देखी । राम । 
मानस सवसाधारणके लिये है। अतएव ही! । 
उपमान होना चाहिये जिसे सबने देखा 


५ 


. 


संख्या ५] 


_--ल््््््न्न््वनवव्वव्व्व्व्व्व्व्व्व्प्व्व्व्व्व्व््क्क्क्व्क्ट-्-- FN ०९.७९ ७९ ७ क्य लल 


>>. क व पु 
इसीलिये गोस्वामीजीने पहिले दो उपमान लिखकर 


तीसरा उपमान 'नील नीरधर? लिख देना भी 


आवश्यक समभा | 
(ख) श्रीरामजीके विषयमे एक स्थानपर 
गोस्वामीजी लिखते हैं-- 
'कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसमहु चाहि । 
चित खगेस अस राम कर, ससु परे कहु काहि ?' 
अर्थात्‌ भगवान्‌ वञ्चसे भी कठोर और फूले 
भी कोमल हैं। अतएव ऊपरके दोहेमं 'सरोरुह' 
से भगवानकी कोमलता और 'मणि'से कठोरता प्रगट 
की गयी है । कमळ, फूल है और फल कोमल होता 
है। मणि! पत्थर है, और पत्थर कठोर होता है । 
तीसरी उपमा 'नीर-धर” इसलिये दी गयी हे कि 
भगवान्‌ सहृदय भी हैं। उनके अन्दर दयाका 
समुद्र भरा है । चे दीनोंपर उस दया-चारिकी 
निरन्तर वर्षा किया करते हैं | 'नीर-घर अर्थात्‌ मेघ 
जळ बरसाते हैं, अतएव भगवानुके उपमान बनने 


योग्य ही हैं| 


(ग) तीन उपमा दैनेका एक कारण यह भी 


है कि मगवानका शरीर कोमळ और प्रकाशमान है 


तथा वे निरन्तर परोपकारमें रत रहते हैं । अतएव 
गोस्वामीजीने भगवानुके शरीरकी कोमळताका 
भान कमलसे, जाज्वल्यका ज्ञान 'मणि' से और 
परमार्थ-परायणताका बोध 'नीर-घर'ले कराया है । 


मेघ जल बृष्टिद्रारा धन-धान्य उत्पन्न कर जगतका 


भेल्याण करते हें | भगवान भी दया-बारि बरसा 
केर मचुष्योमें भक्ति उत्पन्न करते और उन्हें परम 
फेल्याण प्रदान करते हैं । भगवानकी ही दयाले 


। हेदयमें भक्तिका अडुर उत्पन्न होता ह्दै। 


न (३) 
नगरको तीष ब्राह्मण-कुल-बधुण' कैकेयीको 


` उपदेश दे रही 


' “निभि भाजु विज दिन, प्राण विनु तजु, 


चन्द्र विनु जिमि जाभिनी | 
१ 


श्रीरामचरित-मानसमें मालोपमाङङ्कार 


७८५ 


NNN NN, 


~ 


तिमि अवध तुलसीदास” प्रभु बिनु 
ससुझ घों जिय भामिनी ॥' 


इस हरिंगीतिका-छन्द्में श्रीरामके बिना 
अयोध्याकी क्या दशा होगी, यह बात तीन उपमाओं- 
दारा बतायी गयी है । क्या यह कार्य एक उपमासे 
नहीं हो सकता था ? पाठक, विचार कीजिये | 
वास्तवे यहाँ तीन ही उपमाओंकी आवश्यकता है । 


पहली उपमा 'जिमि भानु बिनु दिन” है। जिस 
प्रकार भाजु अर्थात्‌ सूयंकी अनुपस्थितिमें संसार 
घोर अन्धकार-युक्त होकर भयङ्करताको प्राप्त हो 
जाता है, उसी प्रकार श्रीरामके वन जाते ही 
अयोध्या-नगरी अन्धकारमयी होकर भयावनी 
दिखायी देगी | हुआ भी ऐसा ही गोस्वामीजीने 
स्वयं लिखा हैः 
'ज्ञागत अवध भयानक भारी । मानहुँ काक्ष-रात अँधियारी॥* 


दूसरी उपमा 'प्राण बिचु तचु' है । प्राणोंके बिना 
शरीर अचेत अवस्थाको प्राप्त हो जाता हे, भगवानके 
वन जाने पर अयोध्याकी भी यही दशा हुई है | 
गोस्वामीजीने लिखा दैः-- 


सजि बन-साज-समाज सब बनिता बंधु-समेत । 

बंदि बिप्र-गुरु-चरण प्रभु चले कर सबहि अचेत ॥ 

पाठक, 'अचेत' शब्दपर ध्यान दीजिये । 

तीसरी उपमा 'चन्द्र बि जिमि जामिनी' है | 
खन्द्रमाके न रहनेसे रात्रि श्री-हीन होकर भयावनी 
लगने लगती है | भगवान्‌क वन जाते ही अयोध्या 
भी श्री-हीन हो गयी थी । गोस्वामीजीने लिखा है;-- 
श्री-हत सर-सरिता बन-बागा। नगर विशेष भयावन ल्लागा ॥ 


चन्द्रमासे सरोवर, नदी ओर बगीचोंकी अधिक 
शोभा-वृद्धि होती है इसीलिये 'सर-सरिता-वन- 
बाग श्रीहत हो गये--ढिखा । सूर्यास्त होते ही 
रात्रि भयानक दीखने लगती है, पर चन्द्रमाके अस्त 
होनेसे वह और भी भयानक हो जातो हे । अतएव 
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"नगर विशेष भयावन लागा! लिखना पड़ा | पाठक, 
यह 'विशेष! शब्द भी कितना उपयुक्त है ! धन्य ! 
कविवर ! 


(४) 
अगस्त्याश्रममें मुनियोंसे श्रीरामजी मिलते हे | 
यहाँ गोस्वामीजीने लिखा हे! 
पाय सुथक्ष जल इषित मीना | ` 
पारस पाय सुखी जिमि दीना ॥ 
. प्रभुह्दिं निरखि सुख भा इहि भाँती । 
श्र ` चातक जिमि पाई जल स्वाती ॥ 
पाठक! उपयुक्त पंक्तियोमें तीन ही उपमाओं- 
द्वारा मुनिर्योका आनन्द प्रदर्शित किया गया है 
इसका क्या कारण है? विचार कीजिये । 
ओ- पहली उपमा 'पाय सुथल जल हर्षित मोना! 
देखिये । १ 
 उथळे जलमें मछलियोंकों बगुला आदि. दुष्ट 
पक्षियोंका भय रहता है | मछली पकड़नेवाले भी 
सरलतासे उन्हें पकड़ सकते हैं | पर अगाध जलमें 
चे नि्भय विचरती हैं । उन्हे किसीका भय नहों 
'रहता। ऐसी ही स्थिति उस समय सुनियोकी 
थी। चे राक्षलोंके कारण निर्भय होकर भजन- 
पूजन नहीं कर पाते थे | अतएव राक्षसोंके शत्रु 
भगवान श्रीरामको देखते ही अर्थात्‌ अपना रक्षक 
पाते ही उनका भय ज्ञाता रहा, थे उन मछलियों के 
समान सुखी हुए जो अगाघ जलमें चेनले विचरती 
है-अगाध जल-रूप श्रीरामका मुनिरूपी मछलियोंको 
सहारा मिल गया ! अतएव वे सुखी हो गये ! 
- दूखरी उपमा 'पारस पाय सुखी जिमि दीना” 
पर विचार कीजिये | 'दीन का अथ यहाँ निर्धन है, 
निर्धन मनुष्य दिनरात धनकी चिन्तामें रहता है। 
वह लालायित रद्दता हे कि मुझै कहोंसे धन प्राप्त 
हो जाय | ऐसी दशामें यदि उसे पारस मिल 
जावे तो उसे अपनी अभीष्ट वस्तु पाकर कितना 
आनन्द होगा ¦ यही स्थिति मुनियाकी है । 


i, 
र TH 
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वे निरन्तर ईश्वराराधन करते हे | किसको 
भगवत्‌-प्राप्तिके लिये | ऐसी दशामे यदि भगर 
दशन दे दें तो उन्हें बही आनन्द होगा जो पा 
पाकर निर्धनको होता है । पाठक, भगव है 
पारखकी और निरन्तर भगवान्‌ भगवान! चे | 
वाळे सुनियोंको निर्धनकी उपमा कितनी उप. 
है ! निर्धन मनुष्य धन-ही-धन चिल्लाता है। मुनि | 
भी केवळ राम-राम ररते हैं। सच है-निर्धनकेप, 
राम पारस अक्षय सम्पत्ति दै, भगवान्‌ कैसे है ह 
बतलाना आवश्यक नहीं | धन्य ! | 

तीसरी उपमा 'चातक जिमि पाई जल स्वात! 
है । अहा ! यह उपमा भी कितनी उपयुक्त और | 
आवश्यक है | पपीहा निरन्तर 'प्यास प्यास' रखा' 
है | वर्षा-ऋतुमें कितनी जल-वृष्टि होती हे; पर क्या | 
वह उसमेंसे एक बूंद भी पीता है ? नहीं, उसे तो| 
रुवाति-चूँ द चाहिये | स्वाति-कूँदके लिये वह प्राण 
दे सकता है | का 

इसी प्रकार यहाँ भक्त सुनि-जनरूप ` चातः 
सांसारिक सुखरूपी वर्षा-जलकों नहीं चाहते! 
आनन्दके प्याले जरूर हे, पर चर्षाजलरूपी आनन्द; 
नहीं ; चे ब्रह्मानन्द्रूपी स्वाति-जल चांहते हैं और 
वह ब्रह्मानन्दरूपी र्वाति-जळ साक्षात्‌ भगवाए 
श्रीरामचन्द्र हैं । उन्हें पाकर भक्त मुनिगण 
न सुखी हों ? क्यों न सन्तुष्ट हों! 

इस प्रकार तीन उपमाएँ देकर गोशवामीमी 
अपनी काव्य-कुशळताका जो परिचय यहाँ दिया 
वह सवथा सराहनीय है ! 

मानसकी समस्त मालोपमाएँ इसी प्रका"| 
हैं। प्रत्येक मालोपमा मनोमुग्धकारिणी ॥ 
विचारको दृष्टिले देखनेपर अचुपम आनन्द * || 
होता है । अब में यहाँ श्रीराम-चरित-मानसकी कु | 
सरस पंक्तियाँ उद्धत कर लेख समाप्त करता | 
'बादि बसन बिनु भूषण भारू। वादि बिरति बिजु नरि | 
सरुज शरीर वादि बहु भोगा । बिजु हरि-भक्ति बादि | 
जाय जीव बिबु, देह सुद्दाई । बादि मोर सब, बिड र || 


ऱ्य ये 
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S पैनो भाव हैं बही तो परम धार्मिक है, चाहे उसमें 


( लेखक-पं०श्रीवलदेवग्रसादजी मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० आर० ए० एस० ) 


इश्वरः सर्वभूतानां 
श्रामयन्सवेभूतानि 
तमेव शरणं गच्छ 


हृदेरेऽ्ुन तिष्ठति । 


यन्त्रारढानि मायया ॥ 


सवभावेन भारत । 


तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थान प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ ॥ 


बसे पूर्व प्रकाशित लेखोंमें तर्ककी 


(अ चुका है कि 'ईश्वरः सबभूताना' वाला 
मलोक ही गीताका सार, एवं 
, गीताका सर्वश्रेष्ठ छोक कहा जा 


अनेक घटनाएँ उपस्थित हुई हैं जिनमें केवल इसी 
एक स्छोकने मुझे पूर्ण तृप्ति प्रदान की है । 

परा शान्ति दो प्रकारसे हो सकती है | या तो 
हृतक्ृत्यता हो अथवा एकदम वासना-राहित्य ही 
हो जाय | हम कृतकृत्यताकों. श्क्ति और वासना- 
राहित्यको केवल मुक्ति कह सकते हैं। सुक्ति अथवा 
मुक्तिके लिये ही तो संपूर्ण संसार लालायित 
रहा करता है। भुक्ति अथवा मुक्ति तभी पूर्ण होगी 
जब हमारी इच्छा सर्वथा परितृप्त हो । इसलिये 
यह देखना है कि उपयुक्त शहोक हमें किसप्रकार 


'परितृप्ति प्रदान कर सकता है । 


_, मनुष्यको. समग्र इच्छाओंके चार विभाग 
किये जा सकते है धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष । यदि मनुष्य यह अच्छी तरह अनुभव 
कर ले कि, एक परमात्मा सबके हृद्य-देशामें स्थित 
वही सबका सञ्चालक है, तो फिर उसे 
भगवत्‌-साञ्निध्य, समत्व भावना और 'सवंभूत- 
धर्म रति” की प्राप्ति आप-ही-आप हो जायगी | 
“009 पदार्थोंसे अधिक और क्या चाहिये * 
न भाव रखना, सबके हितमें अनुराग 

जे, और ईश्वरको सदैव अपने पास समभना। 
अधिक और चाहिये ही क्या? जिसमें ये 


सकता है। मेरै जीवनमें तो ऐसी 


ऊपरी आडम्बर हो या न हो | सम्पूर्ण सद्शुणोंके 
मूलाधार यही तीन भाव हैं और इन्हीं तीन भावोंको 
धारण करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता हे । फिर 
चहद अपने सम्पूर्ण कार्योको ईश्वर-प्रेरित समझकर 
कहता है केनाऽपि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि 
तथा करोमि !' वही तो भावावेशमें आकर कह सकता 
है किः-- 
आत्मा त्यै गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृह 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः | 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सवो गिरो 
यदू यत्‌ कर्म करोमि तत्‌ तदखिळं शम्मो|तवाराधनम्‌॥ 

अर्थात्‌-'हे परमात्मन्‌! आप खत; ही तो मेरी 
अन्तरात्मा हैं। मेरी मति ही गिरिजारूपिणी 
आपकी अर्धॉङ्गिनी है । मेरे प्राण ही आपके सहचर 
हे | मेरा शरीर ही आपका शिवालय दै । विषयक 
उपभोगकी रचना ही आपकी पूजा है । मेरी निद्रा 
ही आपकी समाधि स्थिति है । मेरा घूमना-फिरना 
ही आपकी प्रदक्षिणा है और मेरा बोलना-चालना 
ही आपके स्तोत्र हैं । भगवन्‌! में जो कुछ करता 
हूँ वह सब आपकी आराधना ही तो है ! 

धर्में इससे बढ़कर और क्या चाहिये * ऐसे 
मजुष्यका प्रत्येक कत्य ही घार्मिकतासे भरा हुआ 
होगा । 

अर्थका भी वही हाल है। जब सभी पदार्थोके 
ह॒देशमें एक परमात्मा ही स्थित हैं, तो क्या चे 


- हमारे हृदयकी आवश्यकताओंको पहचान कर 


उसके उपयुक्त साधन नहीं जुरा सकते १ वे अपनी 
कृपाके पारससे अकिञ्चनके लोहेको सोना बना 
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सस क्क क npn ` है, रुरण मचुष्यके लिये धन्वन्तरि बनकर अमोघ मन्त्रराज है जिसके बलसे से सामान 


खड़े हो जा सकते हैं, निरक्षर भट्टाचार्यको विद्या-' : 
घारिधि बना सकते हैं। उनके द्रबारमें किस | 


चीजकी कमी है ! यदि हमें अन्न-वरत्रकी चिन्ता है 
और हम सञ्च दिलसे यह ध्यान करते हैं कि 
चह नटनागर जिस तरह मुभमें छिपा है उसी तरह 


अन्न-वस्त्रमे भी छिपा हे और वही जिसप्रकार 


अभाव उत्पन्न करके मेरे हृद्यमै आकांक्षाएँ पैदा 
कर रहा है उसी प्रकार उन सामग्रियोंको जुटाकर 
आकांक्षाओंकी पूर्ति भी करेगा; तो यह निश्चय है 
कि ईश्वर अवश्य ऐसा संयोग उपस्थित कर देगा 
और हमें ऐसी-ऐसी तरकीबें सुझा देगा कि हम 
अवश्य अपनी मनोभिलषित वस्तु आसानीसे प्राप्त 
कर लेगे। भगवान्‌ने अर्थार्थीको भी अपना भक्त ही 
माना है और 'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌’ की प्रतिज्ञा भी कर 
दी है । फिर भला बतलाइये कि यह स्छोक 
हमारी अर्थछालसाकी पूर्तिके लिये कल्पवृक्ष क्‍यों 
न.साबित होगा | Pp 

कामनाओंके लिये भी यह रोक कामधेनु है-- 
आमयन्‌ सवंभूतानि।' सम्पूर्ण प्राणियोंका वही तो 
एक प्रेरक है । मान लीजिये कि आज किसीसे मेरा 
मनमुटाव हो गया | यदि मेरी इच्छा है कि चह 
अपना वेर भुलाकर मेरे गळे लगे तो बस, यही 
' 'आमयन्‌ संभूतानि’ चाळे महामन्त्रके प्रभाचसे हम 
दोनोंक हृदयमें निवास करनेवाला ईश्वर हम 
दोनोंकी चिचारःधाराको एक स्रोतमें बहाकर 
दोनोंका एका करा ही देगा । जब हम अपनी 
क्रियाओको उसकी इच्छा समझ रहे हैं तब क्या 
मजाल कि वह हमारे शत्रुके हृदयसे भी हमारी 
क्रियाओंके लिये दाद न दे! मान लीजिये कि 
'हम अपने किसी प्रियतमसे मिलना चाहते दै | 
. जिस ईश्वरने हमारे हृदयमें मिलनकी यह उत्कण्ठा 
__ बढ़ायी हे, वही तो प्रियतमके हृदयमें भी निवास 
. करता दै) तब क्या हमारी करुण-पुकार सुनकर 
` चाह मपर प्रसन्न नहों हो सकता-! यही तो वह 
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निकृष्ट कामनाओंकी कौन कहे,ठोक-कर्याण. भर 
दशन, और जीवन-सुक्ति आदि उत्कृष्ट कामना प, 
सरछतासे पूण हो सकती हे । इसीके भाइ 
शत्रु वशंवर्ती हो सकता है । ऐेश्वर्यशाळी पुरुष सेव 
बने सकता. हे, दूसरे लोग अपने सहायक ॥। 
सकते है. | सम्पूर्ण जातिमें एक ही प्रकार | 
विचारधाराकी लहर पैदा हो सकती हे | और ह 
जाने क्या-क्या हो सकता है । । 

मोक्षके लिये भी सरल तरीका इसी कोन 
बतला दिया गया हे। 'इश्वरः तिष्ठति ।' हर एइ) 
घरकी अस्थिरतामें भी स्थिरता विद्यमान है। | 
अस्थिरतामें ही तो बन्धन है और उस स्थिरता 
खरूपमें आ जानेसे ही मोक्ष है । उसी घट-घट-वास 
अविनाशीको शरण जानेखे स्थिरता मिलेगी। ह| 
कोई उसकी शरण जाकर मोक्षका अधिकारी हे. 
सकता हे, क्योंकि चह “सर्वभूतानां हद्देशे' है । सी. 
वेश्य, शूद्र आदिकी कोई रुकावट नहीं। गरीय 
ओर अमीरीका कोई बन्धन नहीं । वेष बनाने और 
इधर-उधर भरकनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं। 
सुक्तिकी कुञ्जी तो उसीके भीतर रक्खी हुई है। 
नहों-नहीं, वह तो खयं सुक्तिके मन्दिरमें विराजमाः 
दे । केवळ इतनाभर समझ ळें कि वह सर्वभूतोरे। 
हृद्देशका सूळतत्त्व है। कहिये पाठक ! हेन ग 
मुक्तिका सुगम निदर्शन ? 

संग्रह और त्याग दोनोंका अन्तिम स्थान ए 
ही है । सर्वसंग्रही और सर्चत्यागीमें कोई अन्तरं 
नहीं । जिसने अपनी आत्माकी परिधिको महँ | 
बढ़ाते विश्वरूप ही धारण कर लिया, बह भी सो | 
की मस्तीमें भूमने लगता है और जिसने अपनाए! | 
मिराते-मिदाते स्वयं अपने आपको ही मिटा pe न 
वह भी त्रह्मसत्ताके महासागरमें नमककी 3. || 
समान घुल-मिलकर एकाकार बन जाता 


4 


ह| 


संग्रहके पथका मोक्ष यदि भुक्तिप्रधान मोक्ष रै | 
त्यागके पथका मोक्ष एकदम सुक्तिप्रधान ग" _ 


संख्या ५ ] 


भुक्ति-मुक्ति 


७८९ 


पथमै छतछत्यताका न बाळा पवता रहता है, तो 


ळे he ० पि 
है पथमें वासनाराहित्यकी ज्योति जगमगाया 


«रती है। हैं दोनों ही एक । जो संसारका संर्पक 


हये हुए चलते हैं वे पहला रास्ता पकडते हैं और 
जिन्दै संसारसे विरक्ति हों जाती हे वे दूसरे मागसे 
अग्रसर होते हैं ! हमारा उपयु क्त स्छोक इन दोनों 
प्रकारके मुमुक्षुओंको समान सन्तोष प्रदान कर 
सकता है। 'सवंभावेन' में 'करणे तृतीया” भी हो 
सकती है और 'सहाथे तृतीया’ भी । 'सवंभावोंके 
द्वारा उसकी शरण जाओ? ऐसा अर्थ भी हो 
सकता है और 'स्वभाधोंके साथ उसकी शरण 
जाओ? यह भी अर्थ हो सकता है । उसीको पिता- 
भावसे देखना, उसीको माता मानकर उसकी शरण 
जाना, उसे ही-- 

'कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥' 
-कहना; उसे ही 'तात मात गुरु सखा तू सब बिधि 
हित मेरो? समझना, आदि--अपने भावोंद्ारा उसकी 
शरण जाना है | इसलिये यह पहले प्रकारकी मुक्ति 
हुई । जो अपनी इन समत्र. भावनाओंका भी त्याग 
कर देना चाहते हैं थे 'सहार्थे तृतीयाः चाळा अर्थ 
लेकर 'सर्वभावेन सह” उसकी शरण जा सकते हैं | 
कस भी जायँ और अपनी भावनाएँ भी लेते 
जाय | सब भाव उसी आदि-सञ्चालकमें लीन कर 
दिये जाये । वासनाराहित्य आप ही हो जायगा । 
चाहे जिस दृष्टिसे विचार कीजिये मैं तो 
Gee पद न्छोक हर तरह मलुष्योंके 
सद्ध हो सकता है और न केवल 
यह गीताके सम्पर्ण तरवज्ञानका उद्घाटन करता 

पर गीताके सम्पर्ण 
पूर्णतः समर्थ सस्पूण फळोको भी प्रदान करनेमें 
' "मथ हो सकता हे । मैंने कई बार अनुभव 
1 है और जिसको इच्छा हो वही अनुभव 

ख सकता हे | 


र वेळ एक बात के 
समाप्त को और कहकर यह ळेखमाळा 


जा रही है । में पहळे ही कह चुका हूँ हैँ. 


७-4 Lam df 


कि “इश्वरः सर्वभूतानां’ वाला स्छोक युग्मक हे, 
अर्थात्‌ एक ही भाव दो छन्दोंमें रवखा गया है। 
यद्यपि इसप्रकार चार पंक्तियोमें एक भाव रखना 
उद्देश्यस खाली नहों है, फिर भी यदि कोई कवल 
दो ही पंक्तियोंमें सम्पूर्ण सार देखनेका इच्छुक हो तो 
वह इन चार पंक्तियोंके आगे चलकर उन चाक्यॉं- 
पर नजर दोडा सकता हे जो भगवानने खास 
अजु नके लिये कहे हैं । पहला वाक्य तो हेः-- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
इसमें ध्यानयोग (मन्मनाः) भक्तियोग (मञ्गक्तः) 
कर्मयोग (मद्याजी) आराधना-विधान (मां नमस्कुरु) 
तथा ज्ञानयोग (प्रियोऽसि मे) क्योंकि कहा भी हे 
“प्रियो हि ज्ञानिनोऽस्यर्थमहं स च मम प्रियः--की बातें आ 
ही गयों ओर साथ ही “मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने” 
में भगवतू-प्रतिज्ञा और शाश्वत्स्थान-प्राप्तिकी भी 
बात आ गयी | यद्यपि ये विषय उतने स्पष्ट नहीं 
हुए हैं जितने उपयु क्त युग्मकमें हुए है, फिर भी 
दो ही लकीरोंचाले श्लोकक प्रेमी सञ्जनोंको. इनका 
उल्लेख कुछ सन्तोष अवश्य प्रदान कर सकता हे। 
इसके आगेका श्लोक हेः 
स्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
यही अन्तिम श्लोक हे और इसीमें गीताका 
सम्पूण ज्ञान बीजरूपसे भरा हुआ है तथा इसीमें 
ही सम्पूर्ण विवेचनका निचोड बड़े जोरदार शब्दोमें 


व्यक्त कर दिया गया हे। अचल श्रद्धाके साथ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी अनन्य शरणागति ही अञ्जु न- 
सरीखे सज्ञनोंके लिये परम अभीष्ट और परम 
कल्याणकारिणी बतायी गयी हे । जो कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग आदिकी विचेचनाकी उलभनोंमें 
नहीं फँसना चाहता, वह अपने कल्याण-मागके 
लिये इसी एक लोकको धुवतारा मानकर भ्रीकृष्ण- 
भक्तिमें निर्वाध अग्रसर हो सकता हे । 
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सेवाके मन्त्र» _ 
..( लेखक--भ्रीकाशीनाथजी सम्पादक हिन्दी नवजीवन ) 


कक < गर तुम चाहते हो कि जो सेवा तुम 
ix अ करो बह लोकोपयोगी होते हुए भी 
10 तुम्हारे लिये हानिकर न हो तो तुम 
८] 2 अपने सेवा-धर्मके लिये; नीचे लिखे 
| तीन सिद्धान्त स्थिर कर लोः-- 
(१) सेचा-घमंको रुवीकार करना ही सर्वोत्तम 
आनन्द हे।. ` SIR 
(२) याद्‌ रक्खो कि तुमसे कहीं अधिक 
बलवान शक्ति तुम्हें सेवाके लिये सक्षम बनाती है; 
तुम तो उसंके प्रतिनिधिमात्र हो | | 
(३) यह कभी न भूळो कि जो देवी अंश 
तुममें दै, बहो दूसरोंम भी है। 
2८ + + 
यह याद्‌ रखना कि तुम दूसरोंके सम्बन्धमें 
बातें कहते या उनके बारेमें जो विचार करते 
हो। सम्भव है, दूसरोंने भी. वही बातें या 
बेसे ही विचार तुम्हारे लिये भी कभी किये हों । 
x x x 
जब कभी कोई तुम्हें कष्ट पहु चावे, तो याद्‌ 
रखना कि कष्ट पानेवालेकी अपेक्षा कष्ट देनेचालेको 
ही उससे अधिक दुःख सहना पड़ता है। . 
क्र 2८ x 
इस बातकी चिन्ता रखना कि किसी व्यक्तिके 
प्रति. तुम्हारे प्रेमके कारण, तुम्हारे या उस 
व्यक्तिके मनकी खमतोळना नष्ट न हो | तुम्हारी 
सेचासे शक्तिमें वृद्धि होनी चाहिये । शक्तिका हास 
होना अच्छा नहीं | 


_ , दूसरामें सेवा करनेकी अधिक क्षमता देखकर 
। ईर्ष्या न करना। हाँ, यह महसूस कर खुश जरुर 
रा होना कि जहाँ तुम्हारी अदप शक्ति सेवाके लिये 


कल्याण 
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असमर्थ हो पड़ती है, वहाँ तुम्हारी मदद &ि। 
तुमसे अधिक बलवान शक्तियाँ भी मौजूद ह, | 
x x 3८. 

जब तुम किसीको कोई चीज अर्पण करो री 

यह आशा कदापि मत रक्खो कि वह उस ची 
सदा-सर्वदा अपने ही पास रके रहे। जब तु 


| 
| 
| 


तुम्हारा उद्देश सफल होगा। तुम अधिक सुन्‌ 
सहायता कर सकोगे | । 
x x > 
सेवाके बदलेकी आशा मत रखना; तुम जिल 
की मद्द्‌ करो अगर वह तुम्हें धन्यवाद न दे 
भी बुरा न मानना । यह याद्‌ रखना कि तुमने 
सेवा की है, वह शरीरकी नहीं बल्कि आता 
की है। ओठ भळे ही न दिलें, तुम आला| 
उपकार-प्रियताका दर्शन अवश्य ही कर सको! 
xX xX 26 
जिसपर तुम प्रेम करते हो, बदलेमें उस 
प्रमकी आशा या चेष्टा कदापि न करना! "| 
तुम्हारा प्रेम पवित्र और सध्या होगा तो अबेर. | 
उसके हृदयम वह प्रवेश करेगा और हँ | 
उसका प्रत्युत्तर भी मिलेगा; अगर तुम्हारे ले | 
सोता सीमित है, तो यह इष्ट है कि वह | 
| आर्ट 
किसी दिन इस विचारसे दुःखी न हो कि | 
कार वह सूख गया हे | A 


2 


_ नेहोतो 
` हेतु सेवा 


8 & जबदंस्ती उसपर अपनी सेवाका ढंग 
| 


>. रादना ` 


याद रखना कि जिस आदमीने आत्म-संयमकी 
साधना नहीं की है, वह सञ्ची सेवा नहीं कर 
सकता | 
x xX xX 
जो सेवा बोका उठा लेनेके बदले बोझ वहन 
करतेकी शक्ति देकर बोझको हलका करती है वही 


सच्ची सेवा हे । 
२८ >< >< 


_ अगर तुम भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके भिन्न-भिन्न 


| आदर्शापर दृष्टि रखकर तदनुसार सेवा करोगे 


तो उत्तम सेवा कर सकोगे ! 
x २६ x 
मनुष्यमे जो सर्वोत्तम गुण होता है, उसीके 


जरिये वह सर्वोत्तम सेवा. कर सकता है । संसारमें 


जितने मनुष्य आश्रयके पात्र हैं, उतने ही सेवाके 
भी पात्र हैं। 
XS x x 
प्रत्येक पल सेवा करनेका समय होता है | 
क्योंकि यद्यपि सदा ही प्रेमभरे कार्य करनेके 
अवसर जीचनमें नहीं मिळते, तो भी हृदयको सदा 
प्रेमले भरपूर रखनेका समय तो हमेशा ही मच्ुष्यके 
लिये प्रस्तुत रहता है । 
xX ३८ x 
मनुष्य जिस हद्‌ तक अपने रुवार्थका कम 
न करता है, उस हद तक चह अवश्य ही 
अपनी आत्मोन्नतिकी ओर ध्यान लगा सकता है । 
सेवाळे प्रत्येक छोरे-ले-छोरे कार्यका बदला सेवाकी 
बढ्ती हुई शक्तिके रूपमें सेवकको वापस मिलता है! 
> x 
तुमने जो 
किया है, यदि चह उस मनुष्यको पसन्द 
तुम कोई दूसरा मार्ग सोच लो । तुम्हारा 


x 
किसी मजुष्यकी सेवा करनेके लिये 


ठी नहों 


७९१ 


x ‘x ` 

किसी आदमीसे तुम्हारी जान-पहचान होया 
न हो, संकटके .मौकेपर उसकी सहायता करनेसे 
कभी न चूको । अपने संकटके कारण चह तुम्हारे 
भाईके समान है । प्रतिष्ठाके कारण पैदा होनेवाळी 
भिमक गर्वका एक स्वरूप है, जिसकी वजहसे 
संकरके समय दुःखी आद्मीका एक सहायक कम 
हो जाता है । 

x x x 
कदापि अपने मनमें यह न सोचो कि आज मैंने 
दूखरोंकी बहुत मदद की है । हाँ, अपने दिलको 
ररोलकर जरा देख लो कि इससे ज्यादा मदद तुम 
कर सकते थे या नहीं, और जुरा इसपर भी सोचो 
कि दुनियाके दुःख-भण्डारको कम करनेमें तुम्हारी 
मद्द्‌ कितनी थोड़ी रही है । 

0 Ce x 
महान्‌ नेताओंके जो सश्च अनुयायी होते हैं, 
वही अपनेखे कम शानवालोंकी बराबर रहनुमाई 
कर सकते हैं । क्योंकि जिस मनुष्यको आज्ञा- 
पालनको तमीज नहौं हे, वह ठीकसे आज्ञा कर ही 
नहो सकता | | 
Be x x 
अपनी सीखके मुताबिक आचरण करनेकी 
मनोवृत्ति दूसरोंमें पेदा करनेका अच्छे-से-अच्छा 


. रास्ता यह हे कि तुम खुद अपनी सीखके अनुसार 


आचरण करो | 


x x x 
तुम यह चाहते हों कि लोग तुम्हारे देतुको शुभ 
समे, तो तुम्हारा भी यह कतव्य है कि तुम 
दूसरोंके कार्योक' शुभ हेतुद्वारा प्रेरित ही समको। 
x xX | 


> 

अपमानका मूल हलके स्वभावमे है, उन्नतिशीळ 

स्वभावपर उसका असर नहीं पड़ सकता | अतएव 

मजुष्यका अपमानं तभी होता हे, जब वह अपने 

ऊँचे पद्को छोड़कर अपमान पाने योग्य निचाई 
तक आ पहुँचता है | पी 
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> x x 

दूसरे मनुष्य लेवाधमंकी शिक्षा नहीं ले रहे 

हैं, और तुम उस शिक्षासे शिक्षित हो रहे हो, 

इसलिये औरोंकी अपेक्षा तुम अच्छे हो, यहद विचार 

जब तुम्हारे दिलमें उठे तब याद्‌ रक्खो कि जिस 

क्षण तुम्हारे दिलमे ऐले विचार पैदा होते हैं, उसी 
क्षण तुम सेवाधमंका त्याग करते हो! 


> x x 
अपने जीवनकी उञ्चतामें दूसरोंको हिस्सेदार 
बनाना, सच्ची सेवाका लक्षण दै) लेकिन प्रत्यक्ष या 
परोक्ष, किसी भी रूपमें, अपने आपको प्रशंसनीय 
उदाहरणके तौरपर पेश करना, सच्ची सेवा नहों | 
Bi x > > 
पहले कहना ओर बादमें करना, इसकी अपेक्षा 
पहले करना और फिर कहना अधिक अच्छा है, 
लेकिन सबले अच्छा तो काम करके चुप रहना ही हे! 
5 (Sr x ९ 
' मनुष्य कितनी सेवा कर सकता है, इसका 
सच्चा अन्दाज, उसके रात-दिनके ग्रहजीवनसे 
लगाया जा सकता है | उसकी रचनाओं-पुस्तकों, 
लोगामें उसकी प्रतिष्ठा, उसके सावंजनिक 
भाषणों और कार्योसे इस बातका ठीक-ठीक पता 
नदीं लगाया जा सकता | खुले तौरपर बड़े-बड़े 
काम करनेसे कोई आदमी बड़ा या महान्‌ हो जाता 
` है, यह समझना भूल है । आत्मसंयमके छोटे-मोटे 
कामोंमें, जिनका किसीको पता भी नहीं रहता, 
मनुष्यकी महत्ता छिपी रहती है। 
x x x 
। जो अपनी तमाम शक्तिका विनियोग सेवामें 
कर देता चाहता है, उसे अवसर पडनेपर जब सेवा 
करमेका सोभाग्य प्रात हो, तब अपने सचरुच 
त्यागकी तेयारी कर रखनी चाहिये | 


x x Bh SNP? 455 


ऐसा करनेसे तुम्हारी सेवा एक विशेष | 


हो जाती है, और सम्भव है कि इसके कारण 
तुमसे नाराज भी हो जाय | तुम्हारा यह क्तं 
कि तुम उसकी सेवा ऐसे ढंगसे करो फि 
रुवीकाय हो पड़े । 
ै xX >< xX 
जिस सहायताका पात्र एक खास आदमी 
उसे वह सहायता न देकर किसी दूसरेको देरा 
सञ्ची सेवा नहीं है | मनुष्य किसी भी तरह क्यो 
हो, सेवा करना चाहते हैं। लेकिन वे उत्ति 
मार्गका त्याग कर और जिसकी सेवा कस 
चाहिये, उसे सुळाकर, जिसकी सेवा करना चाहे 
हैं, उसकी सेवा करते हैं । 
x x २८ 
जिस दिनका काम अधिक अच्छा हो,म| 
दिनको अपने लिये अधिक उज्ज्वल समभो। | 
दुनियामें एक भी ऐसा आदमी नहीं दै, 
कुछ-न-कुछ त्रुटि न हो, साथ ही ऐसा आदमी गे 
मिळना मुश्किल है, जो कुछ न दे. सकता है 
मतलब, जिसमें एक भी गुण न हो | 
>< >< > 
जब तुम किसीकी सेवा करो, तब उस 
कमजोरियाँ देखकर उकता न जाओ। कमज 
कारण ही तुमको उसकी सेवा करनेका भव 
मिळता है। अगर उसमें चुरियाँ न होतों तो तुरी 
सेचाकी भी उसे जरूरत न रहती । 
x >< x शि 
जैसे हर एक दुःखमे भावी खुखके स्वी _ | 
रहते हैं, वैसे ही इद्यकी प्रत्येक कमजोरी प | 
सद्शुणोंमें विलीन हो जाती है | 
‘2 2९ द्‌ वा 
जब किसी आदमीकी सहायता करो, त | 


Es 5 पक मनुष्य कई तरहसे तुम्हारी सहायता 


"२ । रखना कि उसके अचशुणोंको बढ़ानेवा 
चाहता है, अब तुम उसक्री अच्छी-ले-अच्छी सेवा 


तुम्हारी सहायतासे भविष्यमें सदुगुर्णोकी हे | 
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न न 7“ रचा * 
ह हके | शक्तिको बद्लना तुम्हारा काम नहीं हे, 
ह स्वरूप और उसकी दिशाको बदलना ही 


॥ 
7 तह 
अगर मेरे पास बहुतेरे साधन होते तो में 
कितनी उयादा सेवा कर सका होता,/--इस उघेड- 
पडनेकी अपेक्षा जो साधन आज तुम्हारे पास 
मौजूद हैं, उनके दारा की गयी जुरा-सी भी मदद 
कहीं कीमती है | 


२८ >< >< 
सामनेवाळे आदमीमें जिस सद्युणकी कमी हे, 
उस सदुगुणके प्रत्यक्ष दर्शन उसे अपने व्यवहार- 
द्वारा करा देना ही उसकी बडी-से-बडी सेवा हे । 
> x २८ 
तुम रात-दिन दूसरोंकी जो खेचा किया करते 
हो, उसकी कीमत आँकनेका सीधा, सरळ और 
सच्चा रास्ता यह देख ठैनेमे है कि अया तुम्हारे 
जीवनमें उसके कारण अधिक शान्ति, अधिक 
सन्तोष और अधिक उदार-चारित्यका प्रवेश हुआ 


हेया नहीं | 


> | x x 
तुम्हारी शक्तिभर तमाम सेचाओंको आशा 
दुनिया तुमसे रखती है। जो दूसरोंकी शक्तिका 
` विषय है, उसकी तुमसे आशा नहीं की जाती | 
अगर तुम अपनी काबूभर सब कुछ करते रहे तो 
तुम समझ लो कि तुमने अपने कतंव्यका ठीक-ठीक 
पालन किया हे । 
१ x >< >< 
____ अगर कोई तुम्हारी सेवा मंजूर करनेसे इनकार 
हे फरे तो इसी कारण तुम उसकी सेवासे मुंह न 
८ सोद मोडो। जो मनुष्य सेवाका अनाद्र करता है, आखिर 
__ डेसोौको अधिक सेवाको आवश्यकता होती दै । 
॥ 2 SR x 
E स पेमवश तुम्हारी सेवा करना चाहे तो उसे 


' प्रेमपर् अ त समय इतना अवश्य ध्यानमें रखना कि 
& 0 मद्द्‌ करनेसे जितनी सेवा होती है, 


सेवाके मन्त्र 


ज मिच कसय ससवयणणयकस्लत्य 


उतनी ही सेवा प्रेमपूवेक मद्द्‌ रुवीकार करनेसे 
भी होती हे । र 


x १८ x 

अपने बसभर बुद्धिमानी और सचाईके साथ 
सेवा कर चुकनेपर उसके परिणामकी चिन्ता कभी 
न करना; क्योंकि सेवाकी निर्मलता सेवकको 
शान्तिके रूपमें वापस मिलती है और जिसकी 
सेवा की गयी है वह खुखपूर्ण चातावरणमें रहने 
लगता हे। 

x x x 

सेवाका सर्वोत्तम बदला, हृदयको अधिक 
प्रेममय बनानेको शक्ति और उसके द्वारा अधिकाधिक 
सेवा करनेकी शक्तिमें ही है | 

१८ x १८ 

जिस मनुष्यका हृद्य सुखका अनुभव नहों 

करता, वह सच्ची सेवा भी नहीं कर सकता | 
> x x 

अगर किसी मुष्यकी तुमने विशुद्ध प्रेमपूर्वक 
सेवा को है, तो तुम्हारी सेवामें विवेक-बुद्धिकी 
कमी रहनेपर भी, जिसकी तुमने सेवा की दै, उसे 
अन्तमें कोई नुकसान नहीं होगा । तुम्हारे प्रेमकी 
शक्ति तुम्हारे विवेककी कमीसे होनेवाळी हानिसे 
उस मनुष्यको बचा लेगी । 


x x x 
जिस कमजोरी या चुरिके लिये तुमसे क्षमा 
माँगी जाती है, वह कमजोरी या त्रुटि भविष्यमै 
उस मलुष्यमें न दिखायी पड़, ऐसे रास्ते उसे छगा- 
कर स्नेहपूर्वक और आतुरताके साथ उसके लिये 
प्रयत्न करना ही, सच्ची क्षमा है । 


१८ > x 
कभी-कभी हमें कतंव्यवश दूसरोंके कामोंका 
फैसला देना पड़ता है, लेकिन दूसरांकी मद्द्‌ 
करना तो हमारा रातदिनका कतंव्य है | 


x XS x 
अगर तुमको अपनी आध्यात्मिक प्रगतिको 
थाह लेना है तो तुम इतना देख लो कि पहले जितने 
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x >< > 
जब तुम किसीके सेवा करनेके तरीककी 
टीका करते हो, तब तुम यह भूल जाते हो कि वह 
मनुष्य एक ऐसे आदमीकी सेवा करता है, जिसे 
तुम्हारे सेवा करनेके ढंगसे जुरा भी प्रेम नहीं है | 
> > > 
तुम्हें सेवा करनेकी प्रेरणा क्‍यों हुई, किस 
तरह हुई, लोगोंको यह बताते हुए जुरा भी 
हिचकिचाना मत। अपने सुखका मूल जगत्‌के 
अर्पण करना, जगतको सुन्दर उपहार देना है | 
> कु 02 En 
किसी आदमीके लिये किया गया सेवाका 
हर एक काम उस आदमीको उत्तेजन देनेवाला 
और उसकी रक्षा करनेवाला देवदूत-सा बन जाता 
है। तुम्हारी सेवा जितनी अधिक स्नेहपूर्ण होगी, 
दूत उतना ही दीर्घायु बनेगा और वह अधिक समय 
तक उसे प्रोत्साहित कर सकेगा, उसका रक्षक बन 
सकेगा। | 
_ 0 0126. कु 
कहीं यह न मान बेठना कि जिसे हम अपनी 
आँखों सेवा करते हुए देखते हैं, वही सेवा करता 
है | सेवाके महान्‌ कार्योमे कुछ ऐसे भी होते हैं, 
जिनका किसीको पतातक नहीं रहता | 
~ 2८ x 
सेवाका कोई काम आज ही करनेके बदले 
अगर कळपर उसे टाल देते हो तो सम्भव है, 
सेवाका वह अवसर फिर कभी प्राप्त ही न हो; 
क्योंकि कल उस कार्यकी जरूरत न रहे, और 


. आज, जब जरुरत थी, वह किया नहीं गया । 


ओ।  हेमारे पास आनेवाले हर एक व्यक्तिका उचित 


कल्याण 
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२८ x 
जब तुम्हें दुःख सहना पड़, तब य 
कि दुःख सहन करनेसे दूसरोंके दुःखे सहा 
रखनेकी तुम्हारी शक्तिमे वृद्धि होती है। क्यो | 
अगर तुमने किसी तरहका कष्ट सहन किया त 
अधिक नहीं तो जितना कष्ट तुमने सहा है है | 
अ'शमें अवश्य ही तुम दूसरेके साथ आपि | 
सहाचुभूति प्रकट कर सकोगे, जो तुम्हारे 
समान दुखी हे । 
2 > x 
सेवाके इच्छुकको एक ही तत्त्वके दो ङ| 
स्वरूपको पहचान लेना चाहिये, वे है--दुःखभै। 
आनन्द | एक अनुभूत मानसिक संधर्षणका शा| 
कराता है, और दूसरा सबके अन्तिम आद 
प्रतीति कराता है | 
xX x x 
तुम्हारा हृदय तुम्हारे सेवा-कार्योकी जो कै 
आँकता है, उसके मुकाबले उन्हीं कार्योकी जग 
द्वारा ठहराई हुई कीमत कुछ नहींके बराबर है। 
964... x > 
बहुतेरे आदमी स्थळ विशेषमें रहकर पेर 
करनेमें सुख मानते है, और उस सेवाके व्यि! 
समर्थ भी होते है । लेकिन किसी भी जगह | 
कर सेवा करनेमें कितनोंको सुख होता हे! 
यह शक्ति रखते हैं ? | 
- 9८ > 
जिस तरह निर्जन वनमें सुन्दर फूल 
श उसी तरह आनबानके मौकेपर और जग | 
की गयी सेवा अत्यन्त सुन्द्र माळूम होती दै! | 
xX >< > की 
सर्वव्यापी अन्धकारमें जेसे एक नत 
दीपक भी उज्ेला-ही-उजेला कर छोडता दै,उसी 
खार्थसे भरपूर वायुमण्डलमें नन्हा-सा भीख 
काम निर्मल प्रकाश पहुँचाता हे । 
x x 


xX 
पाये जी | 


सेवाके मन्त्र 
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सख्या ५ ] 

उसी हदतक उसे सेवाके कार्योद्वारा खुधारकर 
नानेकी आवश्यकता है | 

सुन्दर ब > 


> १००७ 
अगर तुम अपनी वर्तमान परिख्थितिमेंसे सेवाके 


अवसर हूँढ़ नहों. सकते, तो निश्चय मानो कि 

सेवाके लिये जैसी परिस्थिति तुम चाहते हो, चेसी 

परिल्थितिमें भी तुम खेवाके अवसर नहीं पा सकोगे। 

जो मनुष्य खुद तो दूसरोंकी बहुतेरी सेवाओंको 

स्वीकार कर छेता है मगर बद्लेमें स्वयं एक भी 

सेवाका काम नहीं करता,उस मचुष्यके समान,स्वजन 

हीन और दुःखी मचुष्य और कोई नहों हो सकता । 
x x 

स्थूल जगतूमे सेवा, कार्यका रूप धारण करती 

है, आन्तरिक सृष्टिमे खहानुभतिका स्वरूप लेती 

है, और मानसिक सुष्टिमें बोधरूपमें दशन देती हे । 
| xX xX > 

तुम्हारे जीवनके किसी भी दिनकी उज्ज्वलताका 

श्रेय जितना सूर्यके प्रकाशको है, उतना ही सेवाके 

किसी कायके प्रकाशपर भी निभर है । 


न १ 
हट 
श्र 
श्र 
>< 
टि 
4 
थ्रि 
Al 
| 
4 
| 
| 
ly 


X > xX 
आतुरतासे और रुनेहसे कोई भी नन्हा-सा 
सेवाका काम सधेरे उठकर करना, उस दिनके 


तुम्हारे सुखके भण्डारको खुला रखनेका सर्वोत्तम 
उपाय हे | 


१८ x २८ 
दयाके समान सेवा भी दो दिशाओंमें सुखका 
न करती है, वह सेवक और सेव्य दोनोंको 
सुखी बनाती हे | र | 
xX xX xX 
डं बाह्य जगतूमे बलनेवाले ईश्वरी अंशकी सेवासे, 
श्लइ विराजमान ईश्वरी अंशका ज्ञान प्राप्त 


xX x x 
ना सेवाके कार्य हम स्वयं रुफूर्तिके कारण 
` और जदी संची सेवाके नमूने हैं । अपनी स्थिति 
ह अपने आसपासके संयोगोसे उत्पन्न होनेवाछे 


सेवा है। जेसे जो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान्‌ है, 
अनुभवी हैं, उनके प्रति पूज्यमाव रखना और 
अपनेस कम जाननेवालाँकी रक्षा करना, यह भी. 
उनके प्रति तुम्हारे प्रेमका सच्चा लक्षण है | 
>< xX x 
कोई तो यह प्रेरणा पाकर सेवा करते हैं कि 
उसे देखकर जान-पहचानवाळे उनकी प्रशंसा करेंगे, 
और कोई लोगोंको संकटग्रस्त देखकर-उनकी 
आवश्यकताका अनुभव करके सेचाके लिये दौड़ 
पडते हैं | 
x xX x 
जिस तरह सुखके साथी मित्र होते हैं, उसी 
तरह सुखके दिनोंके सेवक भी होते है । तुम्हारी 
सेवा-वृत्ति कहाँतक निःस्वार्थ है।यह जाननेके लिये 
ज़रा अपना हृदय टरोल लेना | 
२८ x x 
कभी-कभी यह बात ध्यानम रखना कठिन 
हो जाता है कि जिस मजुष्यके बहुतेरे मित्र हैं, 
उसकी अपेक्षा जो मित्रहीन है उसे हमारी मित्रताको 
अधिक आवश्यकता है | उसे मित्र नहीं मिलते, 
यही एक सबल कारण है कि हम उसके मित्र बनें 
x > > 
जो लोग दूसरोंसे अच्छे व्यवहारकी आशा 
रखते हैं, वे अकसर ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें स्वयं 
दूसरोंके साथ अच्छी तरह पेश आनेकी जुरूरत है | 
> x x 
गळत फहमी पेदा किये बिना मित्रसे कुछ माँग 
ठेनेमें सफल होना, निर्मल प्रेमका एक सध्या 
लक्षण हे । 
> x x 
परमेश्वर सेवाके सब कार्योका हिसाब रखता 
है | लेकिन मनुष्य तो उसी कामका हिसाब रखता 
है, जिसे वह समझ सकता है और पसन्द करता है। 


> x > 
बहुतेरे मनुष्य रूढिके चश होकर सेवा करते हैं। 
हम प्रेमवश जगवकी सेवामें अपना जीवन बिताचें | 
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x x x 

जब दूसरोंके दोष सुधारने ळगो, तब पहले 

यह सोच लिया करो कि मानो चह दोष तुमनेद्दी 
किया हे | 


x x x 
ऐसी कोई बात किसी आदमीके बारेमे मत 
कहो, जो उस मनुष्यके सुँ पर नहीं कह सकते । 


x x x 
जो ज्ञान तुमको मनुष्य मनुष्यके भाईचारेको 
ओर अधिकाधिक खींचता जाता है, वही ज्ञान 
संग्रहणीय है, पाने योग्य दै | 
x x x 
अगर तुम्हारा हृद॑य औरोंसे अधिक प्रम-पूर्ण 
है, और इसी कारण तुम दूसरोंकी अपेक्षा अधिक 
सेवा कर सकते हो, तो सचमुच तुम अधिक जञानवान 


हो, अन्यथा नहों | 
x x 


x 

जो सच्चे ज्ञानी हैं, उन्हें अपने ज्ञानका गवं 

हो ही नहीं सकता, क्‍योंकि उन्हें अपने अज्ञानका 

पता रहता है। - | 

> * १८ 9 > 

: अगर तुम कहोंके अधिकारी बनाये गये हो, 

तो याद रक्खो कि अधिकारके कारण तुम्हारी 

खुशामद करनेवाले तो बहुतेरे मिल जायँगे, लेकिन 

_ लोगोंका प्रेम तुम अपने सद्गुणोंद्वारा ही पा सकोगे | 
x x x 


जब तुम किन्ही अनजान-अपरिचित लोगोंके 
बीच ज्ञा पडो, तो उस समय उनका सद्भाव प्राप्त 
करनेको चेष्टा करना--उपाय सोचना | भूलकर भी 
इस बातका विचार न करना कि तुम उन्हें अपनी 
_ महत्ताका परिचय किस तरह दे सकोगे। ईश्वरकी 
 सश्ची पूजा उसकी सुष्टिकी सेवाहीमें है | 


2८ > > 
जब तुम्हें अपने वसीलेका, साधनन्सम्पत्ति 
अभिमान होने लगे, तब जुरा देर ठहरकर ८ 
लेना कि यह वसीला तुम्हें अपने अधिकारके& | 
प्राप्त हे या सदाचारके प्रभावके कारण | 
सत्तापूर्ण अधिकारपर आरुढ्‌ मन्नुष्यको पकन 
तरहका वसीला तो होता ही है। | 


?९ % | 
सदा इस बातका खयाल रकखो कि कहीं वित. 
पर मेहरबानी करते समय तुम अपने कत्य| 
विसुख तो नहीं हो रहे हो | | 


xX xX > | 
सच्ची भक्ति सेवा करनेमें हे । विचार विशे! 
पर दृढ रहने-उसे पकड़े रखनेमें नहीं । । 
>< x १ | 
जिस कार्यका आरस्भ किया हो, उसकी प्रति| 
कूलताकी शिकायत करनेके बदले अगर तुम खु! 
उस कायके अनुकूल बनकर उसे आरम्भ करो | 
अच्छा हे | 
x 2४55 त. 
सच्चे मननके फलखरूप सेवा करनेकी शरि 
अधिकाधिक बढ़ती जाती. है और फिर भएं 
'उन्नतिके विचार बहुत कम सताते हैं | 


> x a 
जो लोग कहते हैँ कि हमारी सेवाको कको 
ठीक-सी कद्र नहों करता, थे सच्ची सेवाके रहस्य 
ही नहीं जानते | 
> xX X 
इस बातका ध्यान रक्खो कि सेवा करो | 
लिये दिये गये चचनोंके विस्तारकी ना तग | 
प्रत्यक्ष सेवापर्ण' कार्मोका विस्तार अधिक दात | 
xX x > | 
जिस सेवा-कायकेलिये तुमको क्तंव्य-विर् | 
होना पड़े, बह वास्तवमें सेवा-कार्य ही नहीं दै! | 


x 


> 
संकटके समय बेसमभे-वूके कुछ 
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सख्या १ ] 
DS -०्य्नसययय्यन्म्््य्््््् >>>. 
उ मूत 
अपेक्षा शान्तमावसे सदाचुभूति रखना अधिक ` याचना 
अच्छा दै | ही डु माणे मुक्ता चाहूँ नहीं नहीं राज सम्मान | 


जो क यह सोचते हैं कि वे किसी भी प्रकारकी में चाहूँ धु सचारित युत जीवन शुद्ध महान ॥ 
सेवा करनेके योग्य नहीं हैं, वे मालूम होता है, कायर बनूँ अधर्म ढिग अरु स्वधर्म ढिग वीर । 
जानवरों और घनरुपतियोंको भूल जाते हैं | सम्पतिर्में विनयी बनू विपति समयमे धीर ॥ 


x र जन क % (3 बालकसम मेरी रहे निर्मल माति-गति नित्य । 
br र छ म म वे न जे छल ग्रपञ्च तजि सत्ययुत करूँ सदा शुभ कृत्य ॥ 
बेह लोग द इत दुङ इन्द्रियगण अरु मन रहैँ नित मेरे बसमाहि । 


पा जाते दे | वाला को का 
का ५ x न काम क्रोध मद लोभके कबहु होउ बस नाहे ॥ 


किसी भी मजुष्यकी बात खुननेसे पहले उसके ऐसी देहु उदारता करि करुणा अभु मोहि । 
विषयमें अपनी राय कायम न करना, अपने ढंगकी सबकहँ देखो एक सम कबहुँ न भूलों तोहि ॥ 
एक अनूठी सेवा हे । रामलाल शर्म्म 


Cena on tne पटक 


अभिलाषा 


मेरे मंजुल मन-मानसका विहरणशील मराल । 
| | __ बनकर, प्यारे / प्रेमान्वित हो रहो सदा सब काल ॥ 
.-सुन्दर. सुरभितः, भाव-सालिल-कण-सिंचित भाकि-सनाल- । 
पंकज - प्राण संदा कर बिहरो केलि-निरत नॅदलाल ॥ 
बन श्यामल घन हृदय गगनको व्याप्त करो घनश्याम । 
प्रेमार्णके प्रेमविन्दसे साँचो मन अभिराम ॥ 
यों पद-प्रीति-प्रवाह पूत कर बना उसे निज धाम | 
करो सदा मवसागर-तारक लीला लोक ललाम ॥ 
सरस सुमन बन मन-उपवनमें सुन्दर सौरमजाल । 
फैलाकर मम मन-षट्पदको कर दो नाथ बिहाल ॥ 
अभिलाषा है यही दानजनपालक खलगन-काल । 
पूरण कर दो उसे प्रेमघन छोडे जग-बंजाल ॥ 
; दुगीप्रसाद त्रिपाठी काब्यतीर्थ 
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(लेखक-श्रीगोबिन्ददत्तजी त्रिपाठी ) 


क्तके भगवान्‌ विश्वमय हैं। भक्त 
कै री र , उनको इच्छामय, ज्ञानमय, आनन्द- 
(ण (म) ' ॥। मय, प्रेममय, यहाँतक कि सरवंमय 
स्य A) | मानकर अपने प्राणोंको तृप्त करता 
0९ है और अपार आनन्द्‌-सागरमें 
८00 + गोते लगाता है। भक्तके भगवान्‌ 
२७७ जलगमे, पवनमें, मरुमें, तरुमें, फूलमें, 
फलमें सर्वत्र व्याप्त हैं | भक्तिरसके पूर्णावतार 
प्रहादजीने जब कहा कि--'श्रीहरि केवल चेकुण्ठमें 
ही वास नहीं करते हैं, उनका निवास तो इस 
विशाल ब्रह्मारडके प्रत्येक पदार्थमें है ।' तो यह खुन 
हिरण्यकशिपुने कोधे जलते हुए कहा कि 'रे 
मूख! तेरे हरि यदि सकल पदार्थोमे हैं तो क्या इस 
स्फटिकके खम्मेमें भी हैं! प्रहादजीने विनयपूर्वक 
मस्तक नवाकर उत्तर दिया जगतके प्रत्येक परमाणुमें 
जिनके चेतनांशकी स्फूति है वह श्रीहरि निःसन्देह 
यहाँ भी हैं ।'प्रहादजीको दृढ़ विश्वास था कि हरि 
जगन्मय हैं । वास्तवमे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर 
अन्तर्मे हिरण्यकशिपुने भी प्रहादजीको 'कुलभूषण” 
कहा था ; यद्यपि .हिरएयकशिपु भक्तिभावका 
साधक नहीं था परन्तु वह शत्रुभावसे भगवत्प्राप्ति- 
का एक महान्‌ दृष्टान्त हो गया । उसको निःसन्देह 
भगवत्प्राप्ति हुई । इसमें सभी शास्त्र एकमत हैं । 
किसी भी भावसे भगवानको भजा जाय, 
सच्ची तन्मयता होनेपर भगवत्‌-प्राप्ति हो ही 
जाती है | श्रीनारदजी राजा युधिष्ठिरसे कहते हैं कि 
' 'गोपियां कामभावसे भगवानका भजन करके 
भगवत्पदको प्राप्त हुईं, कंसने भयसे ध्यान करके 
. तथा श्रीकृष्ण-देषी शिशुपालादि राजाओंने द्वेष- 
 भ्रावसे चिन्तन करके भगवान्‌के चरणोंमें स्थान 
प्राप्त किया, यादववंशी पुरुषोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
- आत्मीयरुपसे ग्रहण करके उनके चरणोंमें गति 
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पायी, तुम भगवानूसे स्नेह करके ही उनके कृप 
बने हो एचं मैं भी भक्तिको साधकर ही शहर 
कृपाकणको पानेमें समर्थ हुआ ह" । श्रीकृष्णे सि 
लगाती हुई गोपियाँ उनको कान्त सम्बोधन का | 
थीं, चह भ्राता-पुत्रका भाव प्रदर्शित नहीं करतं 
थीं, वह प्यारे श्रीकृष्णको प्राणनाथ कहकर ही अतु | 
सुख-खागरमें इबजाती थों । श्रीकृष्णके उड रे| 
अनिवेदित उनका कुछ नहीं था । गोपियोंने जञा | 
लिया था कि हमारे प्राणेश्वर- अजेश्वर-्रीह| 
इस विश्व-ब्रह्मारडके सकल स्थानमें विद्यमान ह, | 
जिधर देखती थीं उधर ही भ्रीकृष्णका दशन पाती था| 
अतएव वे लज्जा करके कहाँ छिपतों और भय मार | 
कर कहाँ भागकर जातों ? नो प्रकारकी भक्तिं 
अन्तिम लक्षण आत्मनिवेदन उनके हृदयम प्रकट हुम | 
था; उन्होंने सम्पद्‌-विपद्‌, सुख-दुख, प्राण-मन, वृह | 
मान--सभी श्रीकृष्ण प्यारेके उद्दे श्यले समपंण | 
दिया था | श्रीक्कष्णके सुख-ढुःखके अतिरिक्त उतो | 
और कोई सुख-दुःख नहीं मालूम होता था, उत | 
संसार एकमात्र प्राण-प्रिय श्रीकृष्णमय हो गयाधा| 
इस तन्मयभाचमें ही शत्रुता, मित्रता, स्नेह और | 
अनवरत भक्ति आदि सकल मागोकी समाप्ति हैं 
कंसने भयसे और शिशुपाल, हिरएयकशिपु 
देषभावसे ही सकल स्थानोंमें हरिका दर्शन किया ४ | 
आसीनः सेविशन्तिष्ठन्पर्यटन्प्रवदन्पिबन्‌। | 
चिन्त्यमानो हृषीकेशमपश्य तन्मयं जगत्‌ ॥ | 
कंस बैठे हैं,देखा--चारों ओर कृष्ण है । र| 
घरमै गये, वहाँ भी देखा-_सर्वत्र कृष्ण है, बझ | 
खड हो गये, तब भी देखा कि समस्त स्थानों 
विराजमान है। विचरनेमें, सम्भाषण करनेम र | 
पान करनेमें, खचंदा अन्तःकरणमें, हु | 
उद्य दोनेके कारण कंसको मानो जगत्‌ दी क) 
मय प्रतीत होता था। यहाँ तन्मयता #* | 


मूर 
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विद्यमान है । शिशुपाल आदिके अन्तःकरणमें सवदा 
हरिको पराजय करनेकी वासना उदिति रहती थी, 
अत; बह प्रतिक्षण शात्रुरूपसे श्रीकषणका चिन्तन 
करके उनमें तन्मय हुए थे । याद्वोंके आत्मीय ज्ञान 
और पाण्डवोंके स्नेहने वास्तवमें भगवानको वशमें 
क्रिया था। पाण्डवोंके दूत,सारथी आदि आजुगत्यको 
भगवान्‌ अपना भूषण समझते थे, भक्तिके विषयमे 
नारद्‌, शुक, शाण्डिल्य, प्रह्राद, ध्रुव आदि अनेक 
उज्ज्वल दृष्टान्त है, वे सब भगवानूमें भगवद्धावना 
ही करते थे। भक्तगण पुत्रभाव, शत्रुभाव, सख्यभाव, 
कान्तमाव और महामहिम परमेश्वरभाच आदि 
भिन्न-भिन्न भावोंसे चित्तमें चिन्तन करके भगवानकी 
चिन्तामें अनन्य 'अचुरागकर तन्मयता और 
परिणाममें तत्परताको प्राप्त इए। साधनकी रीति 
भिन्नभिन्न होनेपर भी गति एक ही है। जगतूमें 
जितने भी पदार्थ हैं, सब श्रीमगवान्‌की विभूति हैं। 
` पतिपपुत्र, मित्र-शचु आदि सभी भावोंसे भगवानुकी 
भक्ति हो सकती है, जो भक्त जिस भाचसे भगवानको 
आत्मसमर्पण करता है भगवान्‌ उसके सम्मुख उसी 
भाषसे प्रकर होते हैं। भगचानुकी सूतिं भक्तके 
भावाचुसार ही प्रकट होती है। भक्तके मनमें 
भ्रीकष्ण होंगे तो सन्सुख भी श्रीकृष्ण होंगे । मनमें 
भगवती माँ दुर्गा होंगी तो सामने भी उसीका रूप 
दिखायी देगा । ऐसे ही श्वेत, कष्ण, नीळ, रक्त आदि 
विविध वर्णों और द्विसुज,चतुसु'ज, दशभुज,मत्स्य, 
ह नृसिंह, स्त्री, पुरुष आदि भिन्न-भिन्न 
रुपोमे भक्त अपने भगवान्को भावना कर खकता है | 
[ मनमाने आभूषणोंसे वह अपनी इच्छानुसार 
भगवान्को सजा सकता है । श्वेत, नील आदि 
_ समी भगवानुकी स्फूति हैं । श्रीराधाने श्रीकृष्णसे 
` विकर कितने ही कृष्ण-चर्णोकों मस्तक और 
ह्द्यमे स्थान दिया था, जब किसी प्रकार भी उनकी 
१ छ पिपासा दूर न हुई, तब जगन्माताने स्वयं ही 
हरु डा क लि साथ थि 
ES RT. ष्णका चेष धरकर हं 
Er चमय व्यतीत किया करते थे | भगवानके खोजनेके 


Tt 


भक्तके भगवान्‌ 
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लिये घरसे निकलकर चनमें जानेकी भी आवश्यकता 
नहीं है। भक्तका मार्ग बड़ा सरल और स्वच्छ है | 
भक्त भगवानकी महिमाकी मधुरतासे तृप्त होकर 
विषयी-सा दीखनेपर भी चास्तवमें संन्यासी है 
योगमार्गके साधन यम, नियम, प्राणायामादि बड़े 
कष्टसाध्य हैं | यही दशा ज्ञानकी है, उसमें चिद्या 
चाहिये, बुद्धि चाहिये और भी अनेक साधनोंकी 
आवश्यकता है परन्तु भक्तिका सोता योग, ज्ञान, 
विज्ञानादि सभीको अपने उद्रमें धारण किये हुए है। 
भक्तिमार्गमें चारडाल या व्याधका विचार नहीं | 
भगवान्मे प्राणोंके संलझ होते ही भक्तिका द्वार खुळ 
जाता है, व्यर्थ विचार और वृथा झञ्झरमे रकराना 
नहीं पड़ता । भक्तके लिये बस, प्राणपर खोलकर 
श्रीदरिका चिन्तन करनेकी आवश्यकता है | ऐसा 
करनेसे तुरन्त प्रे मानन्द प्रकट हो जाता है, जगत्में 
दुर्लभ अमस्ृतरसका पान करनेसे साधककी भव- 
पिपासा शान्त हो जाती है, फिर उस भक्तको मोक्ष 
पानेकी भी इच्छा नहीं रहती । वह सञ्चिदानन्द- 
समुद्रमे सुखसे बड्वानळके समान जलना चाहता 
है | भक्तिके बिना ज्ञान व्यथ है और ज्ञानहीनसे भक्ति 
हो भी नहीं सकती । जिसको जाना ही नहीं, उससे 
प्रेम कैसे कर सकते हैं ? भक्तके भगवान किसी 


खास सम्प्रदायका आदर नहीं करते,उनके द्रबार में 


समतारूपी अटल मन्त्रीका हुक्म चलता है | भक्ति- 
सम्प्रदायके आचाय शाण्डिल्य ऋषिने भी ज्ञानकी 
उपेक्षा नहीं की हे, भक्तिके सोतेमें तो ज्ञानमार्ग छिपा 
ही हुआ है | इसी प्रकार भक्ताचार्य-शिरोमणि देवर्षि 
नारद्जीने भक्तिरहित केवळ ज्ञानके द्वारा सुक्तिके 
सोपानम पक चरण बढ़ाना भी कठिन कहा है | 

जिसका भेद-भाव दूर हो गया है, जो सबमें 
समानभावसे भगवानको देखता है उसे ही ज्ञानवान्‌ 
कह सकते हैं,और प्रधान भक्त भी इसी परम ज्ञानके 
धनी होते हैं, जहां निरन्तर भगवानका चिन्तन है 
वहाँ दूसरे ज्ञानको स्थान ही कहां है । भगवान्‌ चाद्‌- 
विवादले दूर रहते हैं; साधक ज्ञानी हो या भक्त, 
योगी हो या कमों सभी अन्तिम उद्देश्यको सिद्धकर 
उस एक ही खमरखानन्द्सिन्घुमें निमझ होते हे ! 


या फपक्माफ परम हकमकप-म-पमलकाकमककल्‍ 
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मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 


( लेखक-स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी ) 
[ पूवंप्रकाशितसे आगे ] 


६६-मन अर्थात्‌ कारण-शरीरसे ही संस्कारों- 
का उद्गम होता है। मनमें ही सुखकी स्मृति उठती 
है। तब मन विषयोंका चिन्तन करता हे । मनक 
संकल्पोमे ही मायाका सुद्ढ आसन हे! और 
डसीसे आसक्ति उत्पन्न होती है | मन भाँति-भाँति- 
की स्कीम रचता हे और इससे आप विषयोंके 
अधोन हो जाते हैं और उनकी प्राप्ति तथा उनके 
उपभोगके लिये शारीरिक चेष्टा करने लगते हैं | 
आप अपने प्रयल्लमें राग और डेषक कारण कहीं 
तो स्नेहका भाच दिखलाते हैं और कहीं उपेक्षाका | 
आपको अपने शुभ एवं अशुभ छृत्योंके फलका उपभोग 
करना पड़ता है | यह जन्म और सृत्युरूप स'सार- 
चक्र राग-द्वेष, धर्म-अधम , सुख-ढु;खके छः अरोंके 
मध्य अनादि कालसे बिना विराम चल रहा हे । . 
१००-दूध कुछ लोगोंकों रुचता है, और कुछको 
नहीं | परन्तु दूधमे सवतः ऐसा कोई दोष नहीं 
होता | निश्चय ही मनमे कुछ ऐसा विकार होता 
है । निःसन्देह मनमें ही एक दोष हे। जब बच्चा 
अपनी माँको देखता हे .तो समझता हे कि वह 
उसका पालन-पोषण करनेवाली और सब प्रकारके 
खुखोंको देनेवाली है । उसी खत्रीको उसका पति 
सुखका साधन समभता हे । और उसी स्रीको जब 
एक बाघ देखता हे तो उसे अपना शिकार समझता 
है | विषय-वह स्त्री, तो प्रत्येक दशामें वही हे परन्तु 
बालक, पति और बाघको विचारद्ृष्टि--मानसिक 
दोषके कारण विभिन्न हो जाती है | 
१०१-पश्च तन्मात्रा ओके सात्तिवक अशसे मन 


_ बनता है । प्रकाश बाहर दै, सूर्य भी प्रकाश प्रदान 


करता है| तैजस तक्त्वसे चक्षुका निर्माण होता हे 
ओ- मनका वह अश भी जो प्रत्यक्ष करता है पञ्च 
तत्त्वोसे बना हे । इसप्रकार अझि (तेज) अझि 
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सु खब्ृत्ति’ के नामसे पुकारते हैं । 


'सर्वसे निर्मळतासे परिपर्ण हो जाता है। 


(तेज ) को देखता है । मनका वह अश जो १, | 
तन्मात्रासे बना है केवळ खुन सकता हे,१>' 
वाह्याकाशसे उत्पन्न ह, . इसप्रकार चित्ताक। 
वाह्याकाशको खुनता हे । किन्तु आत्मा प्रत 
वस्तुको देख, खुन, चख और सू'घ सकता है। (| 
प्रकार आत्मा केवल आत्माको देख सकता हे। शे 
कुछ आप बाहर देखते हैं, आत्मा ही है-'सबैसक्ि। 
ब्रह-अथात्‌ सब कुछ ब्रह्म ही हे । 

१०२-अपने मनके लिये आप सर्वश्रेष्ठ जज ह| 
एकान्तमें अथवा शान्त कोठरीमें जाकर एक घर| 
अन्तः-प्रक्षण कीजिये, तब आपको अपने मनकेदा 
और कमजोरियाँ साफु-साफ्‌ दीख पड़ गी! 


रः 


१०३-शमके अश्याससे मनमें जो शान्ति उत्प 
होती है उसे उपरति कहते हैं | साधनाके द्वा 
सनको हद्यमें स्थिर करना शाम हे! वासनाका त्या 
ही शम हे, मनको चिषयाकार न होने दीगि, 
वाह्यवृत्तियोंमें न भटकने दीजिये | इसीको अर्त 


१०४-सर्त्वापत्ति मनकी वह अवस्था हे जब 


भाव-संशुद्धि (विचारकी शुद्धि) तथा सत्त्व 
(जीवनकी शुद्धि) होती हे। यह शानकी | 
भूमिका हे । पा | 

१०५-निद्रावस्थांमे मन हृदयमें-सुख्य मा | 
निवास करता है । मुख्य प्राणका अर्थ है श्ह' 

१०६-पहली भावना जो आपके मनम 
चह थी--अहं? 'में! | अन्तिम भावना या 
ब्रह्ममे लीन होनेके पर्व मनमें उठेगी 
ब्रह्माकार वृत्ति,-यह तभी उत्पन्न होती दै सा 
अनुभव करते है-“थनन्तोर्शस' 


र 23६2 क. 


हत्या ५] 
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१०७-गार्यें विभिन्न प्रकारको होती हैं, उनके रंग 
और आकार-परकारमें भेद होते है, पर दूध सबका 
एक-खा होता है! मनुष्योंके रस्मोरिवाज, रहन-सहन, 
वेष-भषा और खान-पान संसारभरमे विभिन्न है, 
किन्तु उनके भाव और बृत्तियाँ एक-सी ही हैं। 
विभिन्न जिलों और देशोंमे भाषाएँ विभिन्न हैं, परन्तु 
भाषाओंके सूलमें जो भाव हैं वे एक से ही हैं| यह 
बिभिन्नता, दैत और अनेकत्वमें एकत्वकी कलक 
३। निद्रामे एक ही रख, एक ही तत्व है। उसमें 
सबका अनुभव समान है, नाना भावका उसमें 
सर्वथा अभाव है! उसी प्रकारसे सारे पदार्थाके 
भीतर एक ही सजातीय द्रव्य हे और वह आत्मा 
है। बही ब्रह्म है । चही आपका अपना आप है । 

१०८-'एक चिड़िया जो एक डोरीमें बाँधी गयी 
है, जब चारों ओर उडती हे और उसे विश्रामके 
लिये स्थान नहीं मिलता, तो वह अन्तमें उसी 
खानपर आ जाती है, जिससे कि वह बंधी रहती 
है। इसी प्रकार, हे वत्स! मन जब चारों ओर 
सरकता है और उसे कहीं ठहरनेका खान नहीं 
मिळता तो वह अन्तमें आत्माक्रा आश्रय लेता है। 
निश्चय ही आत्मा मनको बाँधनेवाली रञ्जु है! 
(छान्दोग्य उपनिषद्‌ अ० ६ प्र० ७) 


१०६-मनको तुलना पारेसे की जाती हे, क्योंकि 
| किरणं विभिन्न पदार्थों (विषयों) पर फैली 
रहती हैं । इसकी बन्द्रसे तुलना की जाती है, 
क्योंकि यह एक विषयसे दूसरे विषयपर 'कूदा 
करता है। इसी बहती हवाके साथ तुलना की जाती 
) क्योंकि यह चञ्चल है। इसकी उपमा इसकी 


सँ (ना कारण क्रोधान्ध दायक साथदी 


हे ख. कार अग्निसे सीसा पिघल जाता 
ते स अझि और सुहागा सोनेको गला 


मु | स्वरर ॐ भकार कामक्रोध जो मनके लिये अझि 
E स्वरूप हे डले गला डालते हैं| | 


मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 
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१११-जैसे मकड़ी अपने शरीरसे जाळा निकाळ- | 
कर तनती है, उसी प्रकार मन अपने अन्द्रसे 
इस भौतिक जगतको जाग्रत्‌ अवस्थामै उत्पन्न 
करता हे और खुघुप्तिमें अपने अन्दर इसे समेट 
लेता है । ग्राह्य और ग्राहक एक ही हैं। पदार्थ क्या 
हे-मनोवृत्ति ही बाह्याकार एवं विषयाकार हुई 
पदार्थं कहलाती है। यह पक प्रकारकी चिचार- 
सरणि हे-'इश्सिष्टिवाद-दृश्रिव सृष्टि! | 

११२-मनमें इच्छा-शक्ति और दृष्टि विभिन्न होते 
हैं । किन्तु शुद्ध चित्तमें इच्छा और दर्शनमें भेद 
नहों । उसमें इच्छाशाक्ति ओर द्वष्टिका मेळ हो जाता 
हे, और फिर वे एक दूसरेसे विभक्त नहीं होते 

११३-मानसिक वृत्तियोंका काय आवरण भंग 
अर्थात्‌ पदार्थांके ऊपर पड़े हुए अविद्याके परदेको 
दूर करना हे, स्थूल अविद्या सब पदार्थोंको ढें के हुए 
हैं। जब परदा हट जाता हे. तब पदार्थोंका प्रत्यक्ष 
सस्भव हो जाता हे। वृत्तियाँ अविद्याके आवरणको 
दूर करती हैं। जब आप मनुष्योंकी एक भीडसे 
गुजरते हैं तो आपकी द्वष्टिमें कुछ मचुष्य तो आते 
हैं, और कुछ यद्यपि आपके सामने होते हैँ, तथापि 
आप उन्हें देखते नहीं, क्योंकि आपके सामने जो 
आवरण हे, उसका पूरा भंग नहीं हुआ हे, जब वह 
पूर्णतः भंग हो जाता हे, पदार्थ आपके सामने 
झलकने लगते हैं | 

११४-जब मन परित्यक्त पदार्थोकी प्रासिके लिये 
उन्हें इष्ट समक ललचाने लगे तो विवेकका दण्ड 
उठाइये ; इससे उसका सिर नीचा हो जायगा और 
वह शान्त हो जायगा । 

११५-मनके अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण इसका 
दूसरे मनोंके साथ बहुत सान्निध्य सम्पर्क होता 
है, यद्यपि उनके बीचमें मजुष्यकी खोपड़ी बाधक 
होती है | 

११६-मनका शारीरके ऊपर प्रभाव होता हे, 


` मनमें शोक होनेसे शरीर दुबल दो जाता है । इसके . 
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` बदलेमें शरीरका rn अन्वर भा eee मनके ऊपर प्रभाव पड़ता है | 
स्वस्थ शरीरमें मन भी स्वस्थ होता है। पेटमे दद 
होनेसे मनमें बेचैनी आ जाती है। शरीर मनकी 
छाया है। यह मनके द्वारा निर्मित एक साँचा है, 
जिसमें मन अपनी शक्तियोंकों वितरित करता दै | 
शुद्ध मनका अर्थ है स्वस्थ शरीर, यद्यपि यह सर्वथा 
ऐसा ही नहों होता ! | 
११७-बलवान्‌ मनका दुबळ मंनपर प्रभाव 
पड़ता है । एक बलवान्‌ मनका हिभाटिस्ट कमजोर 
मनके दख बाळकोंको संमोहित कर. सकता है। 
महात्मा गांधीने अपनी मानसिक शक्तिके बलसे 
करोड़ों मजुष्योंको खट्टर, पहनने तथा. अपना 
अनुसरण करनेके लिये प्रभावित किया है | 
११८-मनकी एक रश्मि बाहर जाती है, पदार्थके 
रूप तथा रंगमे परिणत हो जाती है और उसे 
आघत कर लेती हे, तभी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, 
प्रत्यक्ष ज्ञान-सम्बन्धी यह एक सिद्धान्त है | एक 
पुस्तकका प्रत्यक्ष तभी सम्भव है जब मन उसके 
आकारको यथावत्‌ ग्रहण करे । यत्किञ्चित्‌ 
बाह्याधारके साथ मानसिक रूप ही विषय होता 
है। जो कुछ पदार्थ आप बाहर देखते हैं आपके 
मममें उनकी मानसिक मूर्ति भी होती है | 
१११-प्रत्यक्ष ज्ञानका दूसरा सिद्धान्त यह हे 
कि बाहर केवल कम्पन हे परन्तु मन उसे रंग,रूप 
और आकृति प्रदान करता हे | इस अवस्थामे इसे 
हम बिल्कुल मानसिक विकार या मानसिक 
अविद्या ही कहेंगे । 
१२०-मनमें औरा (4८:४) होता है--चह 
मानसिक होता है या प्राण-सम्बन्धी । औरा (4079) 


__ एक प्रकारका तेज होता हे जो मनसे उत्पन्न होता 
'हे। उन लोगोंका औरा ( 4५८३.) जो.मनको उन्नत 


करते हैं, अत्यन्त चमत्छृत होता हे | इसका प्रकाश 
= बहुत दूरतक जा सकता हे और उन अनेक मनुष्यां- 


प्र अपना प्रभाव डालता हे जो उस प्रभावके 
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अहङ्कार उत्पन्न होता है और अहङ्कारसे मन! 


[ \ 


nn 


औरा ( Aur 
मानसिक या प्राणिक. औरा (47३ )से 
अधिक शक्तिशाली होता है । भगवान ३ ॥ 
आत्मिक औरा (37६) तीन मोलतक पै 
रहता था । 

'१२१-शक्तिकी भी शक्ति जो मनको शक्त - 
'करती हे, प्रकाशाका भी प्रकाश जो मनको का 
करता हे, द्रष्टाका भी द्रष्टा जो मनके अ 
गति और प्रवत्तिका साक्षी होता है, और आधार 
भी आधार जिसमें मन सुषु सिमें विश्राम पाता है 
ब्रह्म हे! उस शक्तिकी भी शक्तिको मैं करव 
नमस्कार करता हूँ, बह शक्तिकी शक्ति मैं ही हूँ। 

१२२-मनके द्वारा ही जगत्‌ आभासित होत 
हे । परन्तु अचरजकी बात यह दै कि दृष्टा 
अतिरिक्त मनको किसीने देखा नहीं । 

१२३-घासना भावापन्न मनकी एक अवण, 
विशेष है । वासना इंघन हे और संकल्प अग्नि | | 
संकरपाप्ि वासनारूपी इंन्धनके द्वारा जागू 
रक्खी जाती हे । यदि आप इंधनको डालना वत 
कर दें तो अशि अपने गर्भमै लीन हो जायग। 
यदि आप वासनाऔंका उच्छेद करके चिता 
बन्द कर दें तो मन ब्रह्ममें आकर्षित हो जायगा 

१२४-सांख्यदर्शनके अनुसार महत्तत्त्व ग 
बुद्धितत्त्व अव्यक्त प्रक्रतिसे उत्पन्न होता है, 


१२५-जब मनुष्य मरता हे, उसको वाग, 
मनमें समा जाती हे, मन प्राणमें विलीन हो जा 
दै, प्राण तेजसूमें और तेजस परम ब्रह्मे ली 
जाता हे | छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६ । ६! ६) 

१२६-जो रोग भौतिक शरीरको पीर्डित मै 
हैं वे गौण रोग हैं, मुख्य रोग तो वासना ह | 
मनको पीडित करती हे | द| 

१२७-रोगोंके प्रारस्भिक कारण जो शर | 
पीड़ा पहुँचाते हैं, बुरे विचार हैं, यदि बुरे | 


र 


साथ 


हो जायेंगे । मनकी पवित्रताका ही अर्थ है स्वस्थ 


शरीर । | 
~ ~ ३ ११०२ 

१२८-जबं मन उत्तेजित होता है तो शरीर भी 

उत्तेजित होता है। जहाँ शरीर जाता है मन उसके 

जाता है । जब मन और शरीर दोनों उत्तेजित 


हो उठते हैं तो प्राण विषम दो जाता है। खारे 


शरीरको समान और सौस्यरूपसे व्याप्त करनेके 


स्थानमै वह विषम गतिसे कम्पन प्रारस्भ करता 
है, जिलसे भोजनका उचित रीतिसे परिपाक नहीं 
होता और रोग उत्पन्न होने लगते हैं | यदि 
प्रारस्मिक कारण दूर कर दिये जाया तो सारे रोग 
अपने आप नष्ट हो जायँगी | 

१२६-यद्‌ वास्तविक सत्वशुणसे मनको शुद्ध 
रक्खा जाय तो सारे शारीरमें अनायास प्राण- 
सञ्चालन होगा । भोजनका ठीक-ठीक परिपाक होगा 


. और कोई भी रोग उत्पन्न न होगा । 


तीव गतिसे इधर-उधर चलता है कि साधारण 
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१३०-सत्य, धार्मिक और शुद्ध कर्मों तथा सतत 
सत्संगके द्वारा मनकी शुद्धि निश्चित है । मनके इस 
प्रकार शुद्ध हो जानेपर एक प्रकारका अपूव आन 
प्राप्त होता हे | ः | 

१३१-मन विद्य त्‌ हे और विचार एक महान 
शक्तिहे। . 
.. १३२-मन भाँति-भाँतिके सङ्कटप किया करता 
है | इसको संस्कृतमें 'मनोरथ' कहते है, जो घ्यानमें 
यह एक महान्‌ विज्ञ हे । चिचारके द्वारा इसको 
रोकना चाहिये । छह 


१३३-पाणायाम या प्राण-संयमसे मनकी गतिका 
अवरोध होता है और चिन्तनमें कमी होती है, यह 

मनसे राजस और तामस दोषोंको दूर करता दै । 
हु १३४-मनमें एक समयमें केवळ एक ही भाव 
कता है | किन्तु यह चपलाके सद्दश इतनी 


पा ५1 मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण ४०३ 
> 00 क 
ष्ट कर दिये जायें तो शारीरिक रोग भी अन्तहित मनुष्य समकता है कि चह एक समयमें अनेक भाव 


ग्रहण कर सकता हे | 


१३५-आध्यात्मिक साधना, विचार, ध्यान, 
प्राणायाम, जप, शम और दमसे साधकम एक 
बिल्कुल नया मन निर्मित होता है, जिसके साथ 
ही नये भाव, नये रुनायु-तन्तु, नयी धमनियाँ 
और मस्तिष्कमे मनको नये रूपसे गति, शील और 
सञ्चालित होनेके लिये नये-नये क्षेत्र, नवीन स्नायु 
धारा एवं नूतन मस्तिष्क-कोशादिका निर्माण हो 
जाता है | वह उन विषयोंका विचार कभी नहीं 
करता जो अहस्मन्यता अथवा आत्मश्लाघाकी 
ओर भुकाते हैं । चह तो सारे विश्वके कल्याणका 
चिन्तन करता है । वह पकताके लिये सोचता है, 
विचारता है और काम करता है | 


१३६-पक नाटक लिखनेके पूर्व तुम्हारे मनमें 
उसका पक स्फुट मानसिक चित्र होता है, तब 
तुम उसे क्रमशः चार अध्यायोंमें विभाजित कर 
लिख डालते हो | और जब वह रंगभूमिमें 
खेळा जाता है तो खेलनेवाले उसे अध्याय-क्रमसे 
खेळते हैं । इसी प्रकार यह लारा विश्व ओर इसकी 
क्रिया ईश्वरके मनमै एक मानसिक चित्रवत्‌ हैं | 
इश्वरके लिये न तो भूत ही हे और न भविष्य हे, 
उसके लिये सब कुछ 'वर्तमान' दी हे, उसके लिये 
न तो 'समीप' दे और न 'दूर' हे। उसके लिये सब 
स्थान 'अन्न' ही हे । प्रत्येक काल उसके लिये 
'अधुना! ही है। समय-क्रमसे' इस विशाळ विश्वः 
नाटककी घटनाएं रंगभूमिमें क्रमश; आती जातो 
हें । परमाणु निरन्तर गतिमे हैँ । पुराने परमाणु 
नये बनते हैं और नये पुराने होते हैं | यथार्थमें 
न तो कोई वस्तु ऐसी है जिसे पुरानी कही जाय 
और न कोई ऐसी वस्तु दै जिसे अद्वितीय कह 
सकें । जीव अपने व्यक्तिगत मनके द्वारा इन 
घटनाओंका ऋमशः निरीक्षण करता हे । परन्तु 
ईश्वर सारी घटनाओंको एक साथ एक निमेषमें 
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देखता है, वह सवंक्ष है (सब कुछ जानता हे! 
और वह संवित्‌ हे (सब कुछ समभता है) | 
चह अपनी सृष्टिके सारे प्रत्ययोंको जानता हे ) 
ईश्वरके मनसे मायाकी सृष्टि होती हे और जीवोंके 
मन म्रममं पडकर उसे ग्रहण करते हैं | 


१३७-जब मन खाली रहता हे तो बुरे विचार 
उसमे प्रविष्ट होनेका प्रयत्न करते हैं । बुरे विचारोंसे 
च्यभिचारका उपक्रम होता दै | वासनामय दृष्टिले 
मानसिक व्यभिचारका पाप लगता है | याद रहे-- 
मानसिक कम ही वास्तविक कम हैं | भगवान्‌ 
मजुष्यके कर्माका निर्णय उसकी मनोवत्तिके 
अनुसार करता है | सांसारिक पुरुष बाह्य शारीरिक 
कर्मोके द्वारा निर्णय करते हैं । निण य करते समय 
मचुष्यको मानसिक प्रवत्तिपर ध्यान देनेस भूल 
नहों हो सकती । मनको सदा. कमं“रत रक्खो, 
जिसले बुरे विचार उसमें प्रवेश न करने पावे | 
तन्द्रित मनमें शेतानका निवास होता है । महात्मा 
गाँधी अपने मनको सदा कर्ममय रखते हैं। वह 
वास्तविक वीर हैं, यहाँ तक कि जब घे अपने 


निजी कमरेमं (7110६६७ 7०००) जाते. हैं तो .. 


अपने साथ पत्र लेते जाते हैं और वहाँ पढ़ते है 
मनकी निगरानी प्रतिक्षण करते रहिये । इसे कुछ 
काम करनेको दोजिये। चारिकामें काम करना, बर्तन 
साफ करना, झाड़-चुहारू लगाना, पानी भरना, 
पढ़ना, ध्यान करना, माला जपना, देवी. संगीत 


गाता, वृद्धोकी सेवा करना या रोगियोंकी सुषा . 


करना प्रभ्नति कार्योमे मनको लगा दीजिये । व्यर्थकी 
बातचीतमें न पडिये.! मनको गीता, उपनिषद्‌, 
'योगचारिष्ठ प्रभृति ग्रन्थोंके उच्च ज्ञानसे भरपूर 
ल 


१३८-जैसा आप विचार करते हैं वैसा ही 
आप बनते हैं। अपने बलवान्‌ होनेका चिन्तन 
कीजिये, आप बलवान हो जायँगे । अपनेको दुर्बल 
_ चिन्तन कीजिये, आप दुर्बळ होते जायंगे | अपनेको 


कल्याण 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मूर्ख समभझिये, आप मूर्ख हो जाइयेगा े 
सममिये, ईश्वर बन जायेंगे । प्रतिपक्ष 
अभ्यास कीजिये । जब आपको क्रोध होने 
तो उस समय मनमें प्रेमके भावोंकों भरे | जव या 
व्यथित हों तब अपने मनको आनन्द और से 
सावाँसे भरें । जब आप बीमार हों, अपने मो 
आरोग्य, बळ, शक्ति और जीवनके भावोंको भें 
इसका अभ्यास कीजिये, अभ्यास कीजिये । इस 
आपको अक्षय निधि प्राप्त होगी । 


' १३६-यदि आप मनसे मिले. हुए हे, उससे 


अभेद रखते हैं तो आपको उसके दोष नहीं दीप 


पड़ंगे। यदि आप साक्षी या मनकी गतियो 

निरीक्षक हैं ओर यदि आप र्चतन्त्ररूपसे अन्तः 

प्रक्षणका अभ्यास करते हें, तो आप अपने अनेनन 

दोषाको समझ सकेंगे. और आपको उनके दूर 

करनेकी आवश्यकता अनुभव होने लगेगी । आए 
अपने रुवभावोंको चदलना चाहेंगे, आपको उ 

दोषोंको निम छ करनेके लिये सञ्ची साधना कर 

चाहिये तभी आपका जीवन उन्नत होगा । 


१४०-मन खंस्कारोंके पुञ्जके अतिरिक्त कुछ ग 
नहीं है । यह केवल अभ्याखोंका पुञ्ज है। मन उ 
इच्छाओंके सड्डुलनले निर्मित होता है शे 
विभिन्न बिषयोंके सस्पर्कसे उत्पन्न होती इ 
यह उन अनुभबोसे बनता है जो सांसार्ण 
भक टोंसे उत्पन्न होते हैं । यह भावोंकी रांश 
जो विभिन्न विषयोंसे एकत्रित होते हैं | ये विचार| 
भाव और अनुभव सदा बदलते रहते रै 
पुराने भाव और विचार अपने कोषागार १ | 
सदा प्रस्थान करते रहते हैं और नये उनका 
अहण करते हैं | 


१३१-इस सतत परिवतंनसे मानसिक थि 
सामंअस्यमें कोई विक्षेप नहीं पड़ता दै! की 
कुछ पुराने विचार, भाव तथा अचुभव लत । 
जाते हैं और बचे हुए विचार नवागत वि” | 


तथा त काम करने लगते दे/ आन का काम करने लगते हें । 
नवागत विचार बचे हुए पुराने विचारोंसे कहीं 
अधिक आकर्षक होते हैं। दोनों प्रकारके विचार 
एक रस हो काम करते हैं और इस एक रसतासे 
प्ानसिक खितिकी एकता बनी रहती है। : 

१४२-मन ही भ्रमात्मक विषयोम मोह उत्पन्न 
करता है | मन ही सारे कर्मोका मल है । यह हमारे 
शरीरको प्रतिदिन काम करनेके लिये तथा अपने 
भोगके लिये विभिन्न सुखद्‌ निषयोंकी प्राप्तिक लिये 
प्रोत्साहित करता है! 


१४३-सच्या संन्यास मनको उपेक्षामे निहित दै । 
संसारके अस्तित्वमै नहीं अहंकार और सारी 
कामनाओको दूर करना ही संन्यास हे! तभी 
जीवन अमरत्वको प्राप्त होता है, अथवा अहङ्कारसे 
मुक्त अवस्थाके उस अतुल आनन्दका उपभोग 
करता है जो ब्रह्मके साथ अभेद्से प्राप्त होता है । 
१४४-मनका. वास्तविक स्वभाव वासनामय 
होता दै । वासना और मन एक दूंसरेके पर्याय हे । 
'मैं? को भावना ही मनरूपी वृक्षका बीज है। 
भहड़ारके इस बीजसे जो पहला अ कुर उत्पन्न होता 
है, वह है 'बुद्धि'। इस अंकुरले निकली हुई शाखायें 
'सडुल्प' नाम धारण करती हैं। इसलिये इस 
| भयावह ` वृक्षसे प्रतिदिन संकल्परूपी 


सावधान ! 
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शाखाओंको काटते जाओ और अन्तमें मनक 
वृक्षको समूळ नष्ट कर दो | शाखाओंका काटना 
गौण कमं है । वृक्षको उसके मूल 'में? के साथ 
उखाड़ डालना ही मुख्य कमं है। इसलिये यदि 
आप शुभ कमॉके द्वारा मनरुपी वृक्षक मूल 'मे' की 
भावनाका नाश कर दें तो यह फिर नहीं उगेगा | 
ब्रह्मज्ञान 'मे! के यथार्थ स्वरूपका अन्वेषण करता 
हे जो मनका नाश करनेचाली एक अझ्नि है, यद्दी 
(गीता ४। ३७) ज्ञानाझि है । 


“ज्ञानाशिः सबैकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा ।? 


शानापि सर्व कर्माको भस्म कर देती है | 

१४५-मनमें अनुकरणकी महान शक्ति है | यही 
कारण हे कि आध्यात्मिक साधकके लिये 
ग्रहस्थाअमियोंके सहवासका निषेध किया गया हें। 
क्योंकि ऐसा करनेसे उसका मन सांसारिक 
पुरुषोंका अनुकरण करने लगेगा, और तब उसका 
पतन प्रारम्भ दो जायगा । 


१४६-यदि आप मानसिक ब्रह्मचर्यमें प्रतिष्ठित 
नहीं हुए हैं तो कम-से-कम जब कभी वासनाका 
विकार हो तब शरीरका संयम तो अवश्य कोजिये। 
इस ढुस्साध्य रोगके हटानेमें, प्रकाशा, सास्विक 
आहार, उपवास, प्राणायाम, जप, प्रार्थना और 
चिवेक अत्यन्त सहायक सिद्ध होते हैं। (क्रमशः) 


हूवैके जगदीस अतिपालौ 


| सावधान! . 
चुगुल चवाई हौं औ माखत सवाई सदा पव 
. राखौं न उठाय चहे कोज अनुरागै ना; 
अंतरकी जानौ तुम हों हूँ न अजानो नाथ ! बा 
मानौ तौ अमानौ देहुँ रोष जिय पागे ना । 
जगदीसनको eR 
ईसनके आगे सुचि बासनकी जागे ना; ` 
बिरुद बचावनको धावन परेगो तब, व 
“अंक गहि लेहु तौ.कलंक अंक लागे ना? । | 


मातादीन शुक्ल 
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०६ 


विवेक-वाटिका 


जो परमात्मा सूच्मसे भी सूचम हैं, जो सबमें व्यास 
हैं, विके स्रष्टा हैं, अनेक रूपोंवाले हैं, अखिल विश्वको सव 
ओरसे घेरे हुए हैं, और जो कल्याणरूप हैं, उनको जो 
पहचान लेता है वह आत्यन्तिक शान्ति-मोक्तको प्राप्त होता 


है। . उपनिषद्‌ 


® & ने 

उस परमेश्वरको भलीभाँति खोजना चाहिये, जिसको 

प्राप्त हुए पुरुष फिरसे संसारमै लौटकर नहीं आते. ओर 

जिससे इस सनातन संसार-बृक्षकी प्रवृत्ति विस्तृत हुईं है 
उसी आदि परम पुरुषकी शरण महण करनी चाहिये । 

श्रीमद्भगवद्गीता 


क ® ® 
तीनों लोकोंमें इन चार बातोंसे बढ़कर मनुष्यको 
प्रसन्न करनेवाली और कोई बात नहीं है- दान, मैत्री, सब 
जीवॉपर दया, और मीठे वचन । --भगवान्‌ व्यासदेव 


8 ७ ® 
जिन कमोसे बन्धन नहीं होता वे ही कमं हैं और जो 
विद्या युक्तिमें हेतु है वही विद्या है, शेष सब कर्म और 


विद्याएं तो शिल्प-निषुणतामात्र हैं । --प्रह्मद 
® 8 ® 
समस पापोंसे निवृत्त होना, कल्याणकारी कमे करना 

आर चित्तका दमन करना चाहिये । `. ` बुद्धदेव 
ड 


७ 
सरलता बिना कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं हो उ 
अशुद्ध जीव धमं नहीं कर सकता,. घमे बिना मोक्ष नहीं 
होता और मोक्ष बिना सुखकी प्राप्ति असम्भव है। ' 
US ---महावीर तीथङ्कर 
® ® & 
जिसप्रकार वृक्ष जल सोंचनेवाले और फल-फूल 
तोड़नेवाल दोनोंके साथ समान बरताव करता है, उसी 
प्रकार सजन भी अपनी भलाई करनेवाले और बुराई करनेवाले 


दोनोंके साथ एक-सा व्यवहार करते हैं। --अप्पय दीक्षित ..: 
® ® क ता 
जबतक शरीर रोगरहित. है, बुदापा नहीं आया हे, 


____ इन्द्रियोकी शक्ति तीण नहीं हो गयी है, आयुका नाश नहीं 
हो गया है, तभीतक विद्वानोंको अपने कल्याणके लिये 
ओ मदान्‌ प्रयत्न कर लेना चाहिये । घरमै आग लग चुकनेपर 
| डाल क्या होगा ? मुरि 
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सगवान्‌के नामका उच्चारण करनेसे 
जाते हैं, इसमें मनुष्यकी अचल श्रद्धा होनी शी 
नाम लेते समय भी जगतकी व्यथै बातोंको छै 
रहना और भगवानूकी आज्ञाका पालन न करना यह हे 
नाम-प्रेमीके लिये कैसे सम्भव है? -रामक्रृष हः 
8 8 ४ 


, ट § 
जिस नन्द-नन्दुनने यसुनाके तटपर सब गोपोंको वचा 
लिये कालीयका मथन किया-वह क्या शरण चाहनेवातों॥ 


शरण नहीं देगा ? चि 
नह क ७ 57 
जो लोग काम, क्रोध, मद और लोभमे रत हैं क 
दुःखरूप ग्रुहमे आसक्त हैं, वे भवकूपमें पढे हुए शू 
मनुष्य भगवानको केसे जान सकते हैं ? इन माफ 
विकारोंसे छूटना हो तो सब कामनाओंको छोड़ यह विदा 
कर ही भगवानूका भजन करो कि श्रीहरिकी मायाके हो! 
गुण हरिका भजन किये बिना नष्ट नहीं हो सकते। 
र ¬पुलसीदाह 
क क मी 9 
जिसको अगवत्‌की प्राप्ति हो गयी है, वह पुरुष ईश 
भजन छोड़कर दूसरोंका मार्गदर्शक या. उपदेशक कं 
बनता, क्योंकि उसकी इष्टिमें एक प्रसुके सिवा कोई र 
दूसरा रक्षक, शिक्षक या मार्गदर्शक है ही नहीं। _ 
अबु वकर स 


® 8 8 | 
शरीर छोड्नेके समय . आत्माकी जिस वस्तुमे भी 
होती है, वह उसीमें प्रवेश करता है, उस समय यदि | 
हृदयमें भगवानका प्रकाश न होकर जगतका प्रकाश 
है, तो उसको अंधेरे जेलखानेमें जाना ही पड़ता है! र 
जैक बेप 


होऊ जाता छ 8१ | 
नो दरिसे हरेको घोड़कर दूसरेकी आशा क| 
वे सीधे यमपुरी जायँगे । रैदास यह सत्य कहता है 


8 - 9 प्र 

' जब "में? था. तब 'हरिः नहीं थे, अब “हरि हँ षो | 
नहीं रहा । प्रेमकी गली बहुत ही सँकडी है, इसमे धर | 
$ र जी 


. पर 
र योहि बेठनेको दूरसे ही नमस्कार करता ह, 


® भेरा तो 


] | वैराग्यपश्चक 


JSS 00000000 NT 


2५०७ 
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वैराग्यपञ्चक 


„ (लेखक-अ० राजवैय पं० हरिवक्षजी जोशी तीर्थत्रय ) 


हा जाता है कि विद्यारण्य स्वामीने 
® विजयनगर-राज्यकी स्थापना करनेके 
(क) बाद अपने भाई श्रीवेदान्तदेशिकजीके 
पास यह सन्देशा भेजा कि आप चनमें 
( दरिद्रता क्यों भोग रहे हैं, यहाँ आकर 
राज्य-कार्यमें योग दे यथेष्ट धनं प्रातकर आनन्द्से 
जीवन बिताधये | वेदान्तदेशिकजी विरक्त संन्यासी 
थे. उन्होंने उत्तरमें पाँच रछोक लिख भेजे, जो वराग्य- 
पञ्चकरके नामसे प्रसिद्ध हैं | पाँचों स्छोक अथे 
सहित नीचे लिखे जाते हैं । शछोक बड़े ही सुन्दर 
रहस्यभरे गम्भीर अर्थयुक्त हैं, छोकोंमें काव्यका 
आनन्द और अथमें वेराग्यका आनन्द भरा हुआ है । 
शिळ किमनळं भवेद्नढमौदर बाधितुं 
पयः प्रसृतिपूरक किसु. न धारकं सारसम्‌। 
अयळमळमल्पकं पथि पटच्चरं कच्चरं 
भजन्ति विबुधा मुधा अहह कुक्षितः कुक्षितः॥ 
उद्रकी चुसुक्षारूप अञ्निको दूर करनेके लिये 
उञ्छ-ृत्तिसे प्राप्त चिखरे हुए अन्नके कण क्या 
नहीं हैं ? क्या अञ्जलिमात्र तालाबका 
जल शरीरको धारण नहों कर सकता ? राहमें 


| बहुतायतसे पडु हुए, अनायास प्राप्त मेळे-कुचेळे 


विथड़ क्या शरीरके लज्ा आदि निवारणके लिये 

पयाप्त नहीं हैं ! यदि हैं तो बड़ दुःखकी बात हे 

के पण्डित लोग कुनृपतियोंकी सेवा क्यों करते हैं । 
दुरीधरद्वारबहिर्वितर्दिका- 

दुरासिकाये 

यदज्ञनाभ॑ निरपायमस्ति 
बनञ्जयस्यन्दनभूषणं ` धनम्‌॥ 

इष्ट राज्ञाओके द्रवाजेके बाहर बनी इई वेदी 


रचितोऽयमञ्जलिः | 
नो 


मुझे उनके धनकी आवश्यकता नहीं दै 
ण ही अविनाशी धन है । 


अजु नके रथका भषणखरूप कृष्णवर्ण 


काचाय नीचे कमनीयवाचा 
मोचा फळस्वादु मुचा न याचे। 
धनदत्कुचेले 
स्थिते5कुचेळे श्रितमाकुचेळे ॥ 
द्रिद्वपर द्या करनेवाले और कंगालको भी 
कुबेरके समान धनी बना देनेवाळे पीतास्बरधारी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके विद्यमान रहते में केलेके समान 
मीठी और सुन्दर वाणीसे काँच-जेसी तुच्छ 
वस्तुके लिये नीचसे याचना नहीं कर सकता । 
क्षोणीकोणशतांशपालनखळदूदुर्वारगर्वानळ- ` 
क्षम्यत्‌ क्ुद्वनरेन्द्र चाठुरचनां धन्या न मन्यामहे | 
देवं सेवितुमेव निश्चितुमहे योऽसौ दयाढुः पुरा- 
धानामुध्मिचेकुचेल्मुनये दत्तेस्मः वित्तेराताम्‌॥ 
पृथ्वीके किसी शतांश खणडके पालन करनेमें 
खळकी भाँति आचरण करनेवाले और दुर्निवार 
अभिमानकी अझिसे जळते हुए क्षुद्र राजाओंकी 
चारु रचनाको हम धन्य नहों मानते, हम तो उसी 
देवकी सेवा करनेका निश्चय करते है जिस दयालुने 
घाना सुष्टि देनेवाले दरिद्र सुदामाको वित्तेश बना 
दिया | 
शरीरपतनावधिग्रसुनिषेवणायादनातू- 
अविन्धनधनञ्जयप्ररामद धनं दंधनम्‌। 
धनञ्जयविवद्धनं घनमुदूढगोवर्डन 
: सुसाधनमबाधनं सुमनसा समाराधनम्‌॥ 


शरीरके पतनपर्यन्त प्रभुकी सेचाले सम्पादन 
किया हुआ विजलीकी अझिको भी शान्त करने- 
वाळा, अतिशय धन देनेवाला, अजु नकी कोर्ति 
बढानेवाला और गोवद्धनको धारण करनेवाला 
विद्वानोंका समाराध्य भगवान्‌ श्रीकष्ण ही हमारा 


दयाकुचेले 


बाधारहित सुसाध्य घन है | 
द 
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सांख्य ओर योग - "नु 


( लेखक-श्री अरविन्द ) 


भगवान्‌ अद्धनकी समस्याका यह पहला 
संक्षिप्त उत्तर देकर अब आरम्ममें ही साख्य और 
योगका मेद करते हैं-- ; 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शरण । 
बुद्धा युक्तो यया पार्य कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 
(गी० २।३३) 


सांख्यमे तुम्हें यह बुद्धि कही गयी दै। अब 
योगमे यह बुद्धि किस प्रकारकी होती है उसे श्रवण 
करो | हे पार्थ ! इस बुद्धिके साथ यदि तुम योगें 
खित रदो तो तुम कर्मबन्धनका त्याग कर सकोगे ! 

जो परमार्थदर्शन गीताशास्रका यथार्थ प्रतिपाद्य 
बिषय दे उसका मूल सूत्र उक्त स्छोकके भेदमें 
निहित है, एवं गीतार्थके समभतेके लिये यह भेद 
नितान्त आवश्यक है | 


गीता मूलतः वेदान्त-ग्रन्थ हे | वेदान्तःज्ञानके 
सम्बन्धमे जिन तीन ग्रन्थोंको प्रमाण माना. जाता 
है गीता उनमेसे एक है। गीता-शिक्षाकी भित्ति 
सत्यके ऊपर होनेपर भी-गीता आत्तवाक्ष्य 
नहीं है, अर्थात्‌ ऋषियोंकी योगदृष्टिले सत्य जिस 
प्रकार प्रतिभात होता हे-गीतामें वह ठीक उसी 
प्रकारके साक्षात्‌ भाचसे व्यक्त नहीं किया गया । 
गीताकी शिक्षाकी व्याख्या विचार, बुद्धि, तक, 
युक्तियोंके द्वारा की जाती है । तथापि गीताके ऊपर 
लोगोंकी इतनी श्रद्धा है. कि यह प्रायः तेरहवाँ 
उपनिषद्‌ सममा जाता है । दर्शनशास्रकी इृष्टिसे 
गीताको विशेषता इसीमें है कि उसमें चेदान्तिक 


- भावोको सर्बत्र ही एक विशेष प्रकारसे सांख्य और 


योगके भावमें रग कर उनका समन्वय कर दिया 


गया है | वास्तवमे गीतामें प्रधानरूपसे योगकी हदी 


व्यावहारिक प्रणाली बतलायी गयी हे और केवल 
शस व्यावहारिक प्रणालीको समझानेके लिये 


कल्याण 
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ही तात्त्विक बातोंकी अचतारणा की गयी दै | 
(निरे ददी ) वेदान्तिक ज्ञानका प्रचार नहों ह| 
किन्तु पक ओर जहाँ वह शानमें ही समस्त क 
परिसमासि करती है एवं भक्तिको ही कमका ह. 
और प्राण कहती है, वहाँ दूसरी ओर काने! 
ज्ञान और भक्तिकी भित्ति बताती है | गीता! 
योग सांख्यके विरे षणसूलक ज्ञानपर ही प्रतित 
है, उसका आरणस्म सांख्यसे ही होता है ग 
लगातार उसके अनेक मत ओर पद्धति सांस 
ही अघुरूप प्राप्त होते हैं । तथापि यह सासन 
बहुत ही आगे बढ़ जाती है; सांख्यकी किसी-्ि 
सूल बातकों अखीकार करती है एवं इसप्रकाऐ 
वह सांख्यक निम्न श्रेणीके विस्छ षणमूलक शा" 
साथ उच्च व्यापक चेदान्तिक सत्यका समता 
कर डालती है।. _ [ | 
तब गीतामें जो सांख्य और योगविप 
बातें कही गयी हैं चह क्या है ? हम यहाँ सांत 
शब्दे ईश्वरकृष्णकी कारिका और योगसे पातश 
योगसूत्रको ही लेते हैं-अवश्य ही गीताके सांत 
और योग इनसे पृथक्‌ हैं, इसमें तनिक भी र| 
नहीं । कारिकामें सांख्य-मतका जैसा वर्णन छि 
गया है- कमसे कम साधारणतः - हमलोग 
समझते है, गीताका सांख्य वैसा नहीं दे 
गीता कहीं भी क्षणमात्रके लिये भी खाट "| 
तत्त्वस्वरूप अनेक पुरुषोंका स्वीकार 
प्रचलित सांख्यके पूणं विपक्षम गीता जोर | 
कहती है कि आत्मा और पुरुष एक है, वही” 
ईश्वर और पुरुषोत्तम है, एवं ईश्वर ही इस | 
आदिकारण है। आजकलकी भाषामे ६. 
कह सकते हैं कि-प्रचलित सांख्य नि. | 
है; किन्तु गीताका सांख्य ईश्वरवाद, सा रि 
एवं एकत्ववादका सूक्ष्म समन्वय करता है! | 


~ लज 2 न 
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में जो योगका प्रसंग हे वह भी पातञ्जलकी 
बोगप्रणाळी नहं है। क्योंकि पातञ्चलमे तो केवल 
एक राजयोगकी प्रणालीका ही वणन बै उस 
प्रणाली में आस्यन्तरीय वृत्तियोंको निगृहीत की 
'एक नपी-तुळी पद्धति है, उस खुनिदिष्ट सीमाबद्ध 
उपायोंके द्वारा क्रमश; चित्तको शान्त करके 
समाधिकी अवस्थामें पहुँचाना पड्ता है; जिससे 
ऐहिक एवं चिरन्तन दोनों प्रकारके फलोंकी प्राप्ति 
होती है । ऐहिक फर--जीवके ज्ञान और शक्तिकी 
विशेष भावसे वद्धि होती है | चिरन्तनफल-- 
भगवात्में मिल जाना है। परन्तु गीताका योग 
उदार और नानामुखी है, यह कुछ नपी-तुली|नियम- 
प्रणालीके अन्द्र सीमाबद्ध नही है; इसमें अनेक 
विषयोंका समावेश है, एवं उनके भी परस्पर 
स्वाभाविक सामञ्चस्यकी रक्षा की गयी है । राजयोग 
. तो इसका एक सामान्य अप्रधान अंशमात्र है। 
गीताके योगर्मे राजयोगके समान नपे-तुले काट 
छाँट किये हुए वेज्ञानिक स्तरका विभाग नहीं हे- 
वह तो आत्माके सहज खाभाविक क्रमविकाशकी 
प्रणाली हे । हमारे मनोभाव केले हों, किस भावसे 
हम कर्म करें, इस सस्बन्धमे कई नीतियोंका 
अनुसरण कर-आत्माका रूपान्तर साधन करना 
होगा--प्रत्येक अंगको पुरातन प्राकृत सत्ता और 
संरुकारों (प्रकतिके निस्नस्तरके खेळ चा प्राकृत 
जीवन ) से मुक्तकर अभिनव दिव्य धर्मयुक्त बनाना 
पड्गा, अपरा-प्रकतिसे ऊपर उठकर परा-प्रकृतिमें 
च होना पड़ेगा, यही गीताके योगका लक्ष्य 
के अतएव पातञ्चलमें जिस यौगिक समाधिकी 
` छे कही गयी हे,गीताकी समाधि उससे 
। पातञ्जलके मतले केवल प्रथमावस्थामें 

अ चित्तशुद्धिके लिये एवं एकाग्रता-प्रात्तिके लिये 
क कताः किन्तु गीता तो कर्मको 
( पातश्च का विशेष लक्षणतक बतळाती है । 
इफ» मतले कर्म कवळ योगकी उपक्रमणिका 


"पर ४ ९५ 


` 'ैताके मतसे कर हो योगको स्थायी मित्ति 


सांख्य और योग 
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हे 1 राजयोगके अनुसार उद्देश्य सिद्ध होनेपर 
कमका वस्तुतः त्याग ही करना पड़ता है। अन्तत; 
शीघ्र ही योगके सहाय-स्वरूप कर्मकी कोई 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती | गीताके मतसे कर्म 
सर्वोच्च अवस्थापर पहुँ चनेके लिये एक सहायक 
है, यहाँतक कि आत्माके सम्पूर्ण मुक्त होनेपर भी 
कर्म रहता है । 

इतना कहना आवश्यक था, क्योंकि सुपरिचित 
बातोंका वर्तमान प्रचलित पारिभाषिक अर्थमें 
व्यवहार न करके, व्यापक अथमें व्यवहार करनेसे 
भावार्थ समझनेमे गड़बड़ होना सम्भव है । 
अवश्य हो प्रचलित सांख्य और योगद्‌र्शनमें जो 
कुछ उदार, सार्वजनीन, सार्वभौम सत्य है, गीता 
उसे स्वीकार करती है--यद्यपि गीता केवल इन्दीमें 
सीमाबद्ध नहीं है । उपनिषदोंके वेदान्तिक समन्वयमें 
एवं परवतों पुराणोंमें हम जिस उदार चेदान्तिक 
सांख्यमतका परिचय पाते हैं, गीताका सांख्य भी 
वही है। प्रधानतः अन्तसु खी साधनाके द्वारा 
आभ्यन्तरिक परिवर्तन करके आत्मदर्शन तथा 
भगवानुके साथ मिळनेकी जो साधना है वहो 
गीताका योग हे-राजयोग तो इस उदार 
साधनाकी एक पद्धतिमात्र है । गीता स्पष्ट ही 
कहती है कि सांख्य और योग दोनों विभिन्न, 
सामञ्जस्यहीन, पररुपर विरोधी मतवाद नहीं है— 
उनकी मल नीति और लक्ष्य एक ही है। केवल 
उनकी पद्धति और आरम्भमें भेद है । सांख्य भी 
एक प्रकारखे योग ही है--परन्तु उसका आरस्स 
्ञानमें होता दै अर्थात्‌ सांख्य-मतमें बुद्धिके द्वारा 
सृष्टिके तत्त्वोंका विश्लेषण और आलोचना करके 
आरस्म करना होता है एवं सत्य दशन करनेपर, 
उसे प्राप्त करनेपर उद्दे श्यकी सिद्धि हो जाती है | 
परन्तु योगका आरम्भ कमें होता है--मूलतः 
यही कर्मयोग है | लेकिन गीताकी समस्त शिक्षाके 
द्वारा एवं इसके बाद कर्म-शब्दकी जेसी व्याख्या 
की गयी हे उससे यह अच्छी तरह समभमें आ 
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व्यवहृत हुआ है | हमारे भीतर और बाहर जो सब 
क्रियाएँ हो रही हैं,उन सबको--सवंकर्माको इंश्वरके 
प्रति निःसवार्थमावसे यज्ञरूपसे उत्सर्ग कर देना, 
यज्ञ और तपस्याओंके भोक्ता और प्रभुस्वरूप 
भगवानके प्रति समर्पण कर देना--यही योग ह| 
ज्ञानके द्वारा जिस सत्यके दर्शन होते हैं उसके 
लिये साधन करना ही योग हे। एवं इसी क्षानके 
द्वारा जो प्रभु सर्वश्रेष्ठ रूपमें जाना जाता है उसके 
प्रति ज्ञानसम्मूत भक्ति और शान्त अथवा आवेग- 
पूर्ण आत्म-समर्पण ही इस साधनाकी परिचालका 
शक्ति हे! 
किन्तु, सांख्यका सत्य क्या है ! हमारे जीवनक 
तक्त्वोका विश्लेषण और संख्या करनेके कारण ही 
इस दर्शनका नाम सांख्यद्श न होता हे। साधारणतः 
हम अपने जीवनको, जगत्‌को जिस रूपमे देखते हे 
वह अनेक तत्त्वोके संयोगका परिणाम हे। सांख्य 
इन्हीं तरवोंका विश्लेषण कर उन्हे अलग करके 
दिखलाता है एवं उनकी गणना करता हे | सांख्य 
विश्लेषण तो करता है परन्तु समन्वय करनेकी 
बिल्कुल ही चेष्टा नहों करता । सांख्य मूलतः 
द्वेतवादी है । वेदान्तियोंमं जो अपनेको द्वैतवादी 
कहते हैं. उन ळोगोंके जेसा विशिष्टा द्वैतवाद्‌ सांख्यका 
मत नहों हे । सांख्यका मत तो पूर्णतः द्वेत हे 
अर्थात्‌ सांख्य, सृष्टिकेकेवल एक मळ.तस्वका नहीं, 
पूर्णतः विभिन्न दो तत्त्वोंका स्वीकार करता हे-- 
निष्क्रिय पुरुष, एवं क्रियाशीला प्रकति--इन्होक 
संयोगसे जगतूकी उत्पत्ति होती हे। पुरुष ही आत्मा 
हे। आत्मा-शब्दसे साधारणतः जो समझा जाता 
हे, चह पुरुष नहीं दै--पुरुष शुद्ध चेतन्यमय, अचळ 
अक्षर, ओर स्वप्रकाश है | शक्ति एवं उसकी क्रिया ही 
प्रकृति हे | पुरुष कुछ भी नहीं करता, केवल शक्ति 


और उसकी क्रिया ही पुरुषमें प्रतिफलित होती ह। 
` प्रकृति वस्तुतः जड- अचेतन हे तथापि पुरुषमें 
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कुछ भी नहीं रह जाता | किन्तु जब यह गरिए 


प्रतिफलित होनेके कारण कियाशीठा प्रहि | 
सी जान पड़ती है । इसप्रकार सृष्टि, रे 
लय, जन्म, जीवन और सृत्यु, चैतन्य और ३9 
इन्द्रिय-लब्ध ज्ञान ओर अज्ञान, कर्म और इ 
सुख और दुःख इन सारे व्यापारोंकी उतार | 
होती हे; एवं प्रतिके प्रभावमें पड्कर | 
सबको अपने समझकर पकड लेता है, किन्तु इ; 
यह सब पुरुषके बिल्कुल ही नहीं हैं, यह सब के 
प्रकृतिकी क्रियामात्र हैं | | 


क्योंकि प्रकृति त्रिशुणमयी है--प्रकृतिकी शदे 
मूलतः तीन प्रकारकी है, सत्व-ज्ञानका बी 
यह स्थिति करता है । रज--तेज और काश 


> डी 


स्थिर हो जाता हे--उस समय कोई गति, त्रि 
या सृष्टि नहीं रहती, अतएव उस समय अविद 
ज्योतिर्मय चेतन आत्मामें प्रतिफलित होनेके लि। 


साम्याचस्थासे च्युत होते हैं तब ये समाग| 
रहकर आपसमें विरोध करते हैं और 

अनवरत सृष्टि, स्थिति और लयका व्यापार चै 
लगता है--इस विश्व-जगत्‌की अभिव्यक्ति ( 
जाती है । यह सब व्यापार पुरुषकी वे 
प्रतिफलित होते है, पुरुषके सनातन खरप ,| 
रखते हैं। जबतक पुरुष इनकी चाह र || 
एवं अपनेको प्रकतिके शुणोले सम्पन्न देख | 
तभीतक यह विच्युति रहती है, यह सारा हु 
चलता हे। किन्तु पुरुष जभी इन 


को प्राप्त हो जाते हे, तभी आत्मा अ 
अपरिणामी अचल अवस्थामे लौट आता 


ष्ट 
(।} 
४ 
A 
1 | पि 
8 


। उपादान: 
_ यह 
सई थि स्थूळ भूत प्राचीन शास्त्रों में आकाश, वायु, 


संख्या ५]. 


27 से आत्माकी मुक्ति हो जाती है । इसप्रकार 

खेलको प्रतिबिस्बित करना, एवं सम्मति 
देना यांन देना-पुरुषकी केवळ इतनी ही क्षमता 
प्रतीत होती हे । सांख्यका पुरुष केवल प्रतिफलितके 
लिये देख सकता हे, और अनुमति दे सकता 
है--गीताकी भाषाम यही साक्षी ओर अनुमन्ता 
है-किन्तु ईश्वररूपमें कर्म नहीं करता | यही क्यों, 
पुरुष जो अनुमति देता और लोटाता है वह 
भी वस्तुतः पुरुषका काम नहीं हे--उसे भी प्रकृति 
ही करा देती है। बाह्य या आम्यन्तरिक कोई भी 
कर्म पुरुषका नहीं हे-उसकी तो न तो कार्य 
करनेवाली इच्छा और न कार्य करनेवाली वुद्धि है। 
अतएव केवळ पुरुष ही इस जगत्‌का कारण नहीं 
हो सकता | दूसरा कारण दिखलाना आवश्यक है! 
ज्ञान, इच्छा और आनन्दका आधार आत्मा अकेला 
ही इस जगतूका कर्ता नहीं है-- आत्मा और 
प्रकृति, निष्क्रिय चेतन्य एवं क्रियाशीला शक्ति 
इन दोनों कारणोंसे ही जगतकी उत्पत्ति होती हे | 
सांख्य इसी रीतिसे जगत्के अस्तित्वकी व्याख्या 


करता है | 


किन्तु फिर हम जो 'चिन्ता करते हैं, 'विचार 
क्रत हैं? और 'सडुढप करते हैं?--इसप्रकारकी 
जा प्रतीति होती है यह कहाँसे होती है! ये 
तो हमारे जीवनका कम अंश नहीं हैं । रुवभावतः 
हम विचारते हैं ये प्रकृतिके नहीं, पुरुषके हैं। 
साल्यमतके अनुसार यह विचार-बुद्धि और इच्छा 


* प जड़ प्रतिके अंश हैं--ये आत्माके गुण नहीं 
* साख्य जिन चौबीस तत्त्वोके दारा जगतकी . 


हैं श्र 


करता दै--ये सब उनमें एक तत्त्व-बुद्धि 
अणमयो प्रकृति ही जगतका सूळ उपादान है। 
है। जे भक्ति अव्यक्त अचेतन अवस्थाम रहती 
क म॑ इसी प्रकृतिस क्रमशः जड-जगतूके 

विरूप पञ्चभूतोंका आविर्भाव होता है | 


सांख्य और योग 
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अशनि, अप्‌ और पृथिवी इन नामोसे कहे गये है । 
परन्तु हमें यह याद्‌ रखना चाहिये कि आज- 
कळके जड:विज्ञानमें उपादान (£1०९४४) शब्दसे 
जो समभा जाता हे, यह पञ्चभूत चैसे उपादान 
नहीं हैं । यह जड्‌-शाक्तिकी पांच सूक्ष्म अवस्थाएँ 
हैं, इस जड्‌-जगत्में ये कहीं भी अमिश्रित 
अचस्थामें नहीं हैं। जगत्‌के सभी पदार्थ इन्हीं 
पाँचोंकी सूक्ष्म अवस्थाओं अथवा उपादानोंके 
सस्मिश्रणमें गठित हैं। और फिर इन पाँचोमेसे 
प्रत्येककी जडु-शक्तिके एवं सूक्ष्म शुणके आधार 
शब्द्‌, रुपशं, रूप, रख और गन्ध हैं | मन इन्हीं पाँच 
प्रकारोंसे बाह्य जगतूकी सारी चस्तुओंको ग्रहण 
करता है । अतएव मूळ प्रकृतिसे ही यह पञ्च 
महाभूत एवं पाँच इन्द्रियम्राह्म अचस्थाएं उत्पन्न 
होती है--इन्हींसे बाह्य दृश्य जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । 


अन्य तेरह तर्तवोंसे अन्तजंगत्‌ संगठित है- वै 
हैं बुद्धि चा महत्‌, अहङ्कार, मन और उसके 
अधीन दश इन्द्रियां (पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च 
कमेंन्द्रियाँ )। मन आदि इन्द्रिय हे-मन ही 
बाह्य वस्तुऔंको प्रत्यक्ष करता हे, मन ही उनके 
ऊपर कार्य करता हे, क्योंकि मनकी दोनों प्रकारकी 
क्रियाएँ होती है--अन्तसु खी और बहिसु खी | मन 
प्रत्यक्षके द्वारा बाह्य स्पशं ग्रहण करके जगतके 
सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करता है एवं बाह्य जगतके 
ऊपर क्रिया करनेके लिये शरीर-यन्त्रको परिचालित 
करता है | किन्तु, मन विरोष-विशेष ज्ञानेन्द्रियकी 
सहायतासे प्रत्यक्ष-लब्ध ज्ञानको विशेष रूप प्रदान 
करता है- चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्ा, त्वक्‌, 
क्रमशः रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्शको ग्रहण 
करता है | इसीप्रकार मन वाकू, पाणि, पाद, वायु, 
उपस्थ इन पाँच कर्मन्द्रियोंकी सहायतासे प्रयोजनीय 
शारीरिक क्रियाओंको विशेष रूप प्रदान करता 
है | प्रकृतिकी जो शक्ति विचार करती हे, भेद और 


सामज्ञस्यका निर्णय करती हे डसीका नाम बुद्धि 
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हे-यह एक ही साथ बोधशक्ति और इच्छाशक्ति हे | 
बुद्धिके जिस तरचके द्वारा पुरुष अपनेको प्रकृतिके 
साथ एक समझ लेता हे, प्रकतिके कार्योको अपना 
कार्य समझता हे उसीका नाम अहङ्कार है । किन्तु 


यह सब (मन, बुद्धि, अहङ्कार) आभ्यन्तरिक . 
तत्तव (७००1०९९८४ए० 22110011108) स्वतः जड़ अचेतन 


है बाह्य जगतूके कार्य जिसप्रकार अचेतन 
प्राकृतिक शक्तिके अन्तर्गत है, ये भी ठीक उसी 
प्रकार हैं | विचार-बुद्धि और इच्छा (इन दोनोंको 
ही सांख्यमें बु कदा है) जड-अचेतनको 
क्रिया कैसे हो सकती है- स्वयं जड़ हो 
सकती है, यदि इसका समभमें आना कष्टकर हो 


तो इसके लिये हमें स्मरण रखना चाहिये कि 
चर्तमान विज्ञान (८००८९) भी इसी प्रकारके _ 
सिद्धान्तपर पहु चा है। यही क्यों, परमाणु (6101) . 


की जड्-क्रियामें जो शक्ति रहती है उसको भी 
अचेतन इच्छा-शक्ति कह सकते हैं, एवं प्राकृतिक 
जगत्‌की समस्त घटनाओंमें यह सचंव्यापी इच्छा 
अचेतन भाषसे ही बुद्धिका कार्य करती है । जड- 
जगतके सारे कार्योमै जो भेदाभेदका निर्णय अचेतन 
भावसे चळ रहा है- वह क्रिया और जिसको हम 
मानसिक बुद्धिकी क्रिया कहते हैं वह, मूलतः 
दोनों एक ही वस्तु हैं । पाश्चात्य विज्ञान यह 
प्रमाणित करनेकी चेष्टा करता है कि सचेतन मन 
अचेतन जड्की फ्रियाका ही परिणाम है । किन्तु 
जड़ अचेतन किसप्रकार चेतनकी तरह हो जाता 
दै, पाश्चात्य विज्ञान इसकी व्याख्या नहों कर 
सकता, किन्तु सांख्य उसकी व्याख्या करता है! 
पुरुषके अन्द्र प्रतिके प्रतिबिम्बित होनेसे ही 
ऐसा हुआ करता है, आत्माका चेतन्य जड-- 
प्रकतिकी क्रियाके ऊपर आरोपित होता है! इस 
ओ- प्रकारसे साक्षी खरूप पुरुष अपनेको भूल जाता 
. है-प्रश्‍तिकी चिन्ता, अनुभूति और इच्छाको पुरुष 
. अ्रम-चश अपनी समभता है । किन्तु वस्तुतः चिन्ता, 
ओ- अनुभूति, इच्छा, क्रिया-यद्द सब प्रकृति एवं उसके 
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भा, | 


तीन शुणोंके द्वारा संघटित होते साय बाजर इच्छायाकिहे। तीन शणो दारा संघदित होते हे, ब 
बिल्कुल ही नहीं | इसी भ्रमसे परित्राण प्राप्त 

ही प्रकृति और उसके कार्यास पुरुषकी मुक्ति 
करनेकी प्रथम सीढ़ी है ! के 


अवश्य ही संसारमें ऐसे बहुतेरे पदार्थ र्‌ 
जिनकी सांख्य कोई व्याख्या नहीं करता,यों कहि 
कि सन्तोषजनक व्याख्या नहीं करता | किन्‌ 
हम यदि सृष्टि-तत्त्वकी ऐसी युक्तियुक्त कोई व्याख्या 
चाहते हैं जिसके द्वारा विश्व-प्रकतिके बन्धन 
आत्मा सुक्त प्राप्त कर सके ( इसप्रकारकी मुक्ति है 
प्राचीन दर्शन-शास्त्रॉका प्रधान उद्देश्य है) ते| 
सांख्यमें जो व्याख्या दी गयी है एवं सुक्तिकाजे 
मार्ग दिखळाया गया है चह अन्य किसीसे भी 
कम समीचीन नहीं जान पड़ता | सांख्यकी जो 
बात हम सहसा नहीं समझ पाते- चह है उसका 
बहु-पुरुषचाद्‌ । चिचारमें आता हे र एक पुर 
और एक प्रकृतिसे ही खष्टि-तक्त्वकी व्याख्या की 
जा सकती है । किन्तु सांख्य चस्तु-तर्वको जिस 
विशेष भावसे विश्लेषण करके देखता हे उसके 
लिये बहु-पुरुषबादके सिवा काम नहीं चल सकता! | 
पहले हम वस्तुतः देखते हैं कि जगतमें मे$ 
सचेतन जीव रहते हैं, एवं प्रत्येक ही जगत्को अपनी | 
अपनी गतिके अनुसार देखते हैं--अन्तजंगत्‌ और | 
बाह्य जगत्‌ एक मजुष्यकी दृष्टिमें जिसप्रकारका | 
दूसरेकी दृष्टिमे वैसा नहीं। प्रत्येक मलुष्य ही जग | 
स्वतन्त्ररूपसे देखता है और जगतमें स्व | 
भावसे काम करता है | पुरुष यदि एक ही 
तो उसमें यह स्वातन्त््य और प्रमेद नहीं रहता 
सभी जगतको एक ही भावसे देखते, सभीकी 
अन्तजंगत्‌ और बाह्य जगत्‌ सब एक 
प्रतिभात होता । असलमै सब एक दी 
देखते हैं-- कारण, प्रकृति एवं प्रतिके डि ल 
तत्त्वोके द्वारा अन्तजंगत्‌ और बहिजंगत्‌ जगी 
वे तो सबके लिये समान ही हैं। किन्तु 


टनाला ५ ] 
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ह ९ नतसव छोराकी करना कास है,.जगतके सम्बन्धमें लोगोंकी करनेका कार्य कभी पुरुषसे हो नहीं सकता । यह 
पु 


रूपले 
झा है, जैसे भाव हैं, वे तथा जगत्‌: 


विषयक छोगोंकी अचुर्भूत और कसं अरस्य प्रकारके 
३। यह सब मेद और विभिन्नता देखनेचालेके 
न कि प्राकृतिक कार्यसमृहोंके; क्योंकि प्रकृति 

एक है। बहु पुरुष, बहु साक्षी वा दृष्टा नहीं माननेसे 
दस वैचित्र्य और विभिन्नताकी व्याख्या करना 
असम्भव है । अवश्य ही यह कहा जा सकता है 
कि जीवका अहं-ज्ञान ही एकको दूसरेसे विभिन्न 
करता है किन्तु अहङ्कार तो भकृतिका एक 
साधारण तत्त्व हे एवं इसके विभिन्न होनेका कोई 
कारण नहीं । बयोंकि केवळ अहङ्कार पुरुषको यह 
भम करा देता हे कि वह प्रतिके साथ एक और 
अभिन्न है। यदि पुरुष एक ही हे तो सब जीवमात्र 
एक ही होंगे | उनके बाह्य आकार-प्रकार चाहे 
कितने ही विभिन्न हो, अहं-ज्ञानमें सभी समान होंगे, 
आत्माकी दृष्टिमे आत्माकी उपलब्धिमे कोई भेद- 

_ भाव नहीं रहेगा । प्रकृतिमें कितनी ही विचित्रता 
हो, पुरुष यदि एक हे, साक्षी यदि एक है तो जगत्‌ 

के सम्बन्धमें धारणां भी एक-ही-सी होगी, जिस 
प्राचीन चेदान्तिक ज्ञानसे सांख्यकी उत्पत्ति हुई हे 
उससे चिच्युत होनेके कारण अमिश्रित सांख्य बहु 
पुरुष खीकार करनेके लिये न्यायतः (1०९1८३15) 
बाध्य है। एक पुरुष एवं एक प्रकृतिके सङ्के 
जज सृष्टि, स्थिति और ल्य समभाये जा 

"पत छ परन्तु अगतूमें जीवॉम इस प्रकारका भेद 

है यह नहीं समझाया जा सकता | 

क आ न करनेमें एक और भो बडी 
उदेश्य भी लि दशनोंकी तरह सांख्य-दृशनका 
पुरुषफे मुक्ति है। हम पहले ही कह आये हैं कि 
है, एच क्य प्रकति जो सब क्रिया करती 
_ कर लेता सय जब अपनी अनुमतिका प्रत्याहार 
2 › तभी मोक्ष हो जाता है; किन्तु वस्तुतः 
का ढंगमात्र है. | वास्तवमे पुरुष 


"अनुमति देने या उसके प्रत्याहार 


नो 9 


निश्चय ही प्रकृतिकी क्रिया हे। विचार करनेसे यह 
समभमें आता है कि अनुमति देना या उसका 
प्रत्याहार करना बुद्धिकी क्रिया हे। बुद्धिकी 
सहायतासे मन प्रत्यक्ष करता ह, बुद्धि प्रकतिकी 
क्रियाऔंमै भेद और सामञ्चस्यका विचार करती हे, 
बुद्धि अहङ्कारकी सहायतासे द्रष्टाको प्रकृतिकी 
चिन्ता, अजुभृति और कार्योके साथ एक कर देती 
है । भेदका विचार करते-करते बुद्धि ऐसी अवस्था- 
पर पहुँच जाती है जिससे वह समझती हे कि 
पुरुष और प्रकृतिका एकत्व भ्रम है। अन्तमें बुद्धि 
पुरुष और प्रकतिमें भेद उत्पन्न कर देती हे, समझती 
है कि जगत्के समस्त व्यापार ही शुणत्रयकी 
सास्यावस्थाकी चिच्युतिमात्र है । उस समय बुद्धि 
(At once intelligence and will) जो मिथ्याके 
आश्रय रहता है उसका परित्याग कर देती है-- 
तब पुरुष बन्धनसे मुक्त हो जाता है एवं जगतूकी 
लीळाओंका रसार्वादन करनेवाले मनके साथ 
फिर अपनेको संयुक्त नहीं करता । परिणाम 
इसका यह होता है कि प्रकृति पुरुषके अन्दर अपने- 
को प्रतिफलित करनेकी शक्ति खो देती है; कारण, 
अहडूनरकी क्रिया नष्ट हो जाती है एवं बुद्धिके 
उदासीन हो जानेसे वह प्रकृतिके कार्यमें अनुमति 
या सहायता नहीं करती | फलतः प्रकृतिके गुणत्रय 
सास्यावस्थामें आनेको बाध्य होते हैं, जगत्‌की लीला 
बन्द हो जाती है, पुरुष अपनी अचल शान्तिमें पुनः 
प्रतिष्ठित हो जाता है | किन्तु, यदि केवल एक ही 
पुरुष होता, एवं इसी प्रकार बुद्धि अपने भ्रमको 
समझकर उदासीन हों जाती तो इससे जगत्‌, 
भरका अन्त हो जाता! पर, वस्तुतः हम देखते 
हे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता । करोड़ों पुरुषोंमें 
कुछ लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं अथवा मुक्ति-पथके 
पथिक होते हैं--इससे अवशिष्ट लोगोंमें किसी 
प्रकारका व्यतिक्रम नहीं होता, एवं इसप्रकारके 
प्रत्याख्यानमें विश्वळीळाके समाप्त होनेकी बात तो 
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दूर रही, डलके साथ लीला करनेमें विश्वप्रकृतिको 
तनिक भी असुविधा नहीं हो ती। अनेक स्वतन्त्र पुरुष 
न माननेसे इसकी व्याख्या नहो की जा सकती | 

बेदान्तिक अद्वेत-मताचुसार मायावाद ही 
इसकी एकमात्र न्यायसंगत व्याख्या होती हे; 


' किन्तु इस मतके अनुसार सब कुछ स्वप्न ही है-- 


बन्धन और मुक्ति दोनों ही मिथ्या हैं, मायाके भ्रम 
हैं--वस्तुतः न कोई मुक्त होता हे और न कोई बद्ध 
होता है । सांख्य जगतको इसप्रकार पूर्णतः मिथ्या 
कहकर उड़ा देना नहीं चाहता--इसीलिये सांख्य 
चेदान्तको इस व्याख्याको स्वीकार नहीं करता | 
यहाँ भी हम देखते हैं कि सांख्य जिसप्रकार सृष्टि- 
तत्वका विश्लेषण करता हे, उसके लिये बहुपुरुष 
स्वीकार किये बिना डपायान्तर नहों हे । 
सांख्यके इसी विश्लेषणको लेकर गीताका 
आरम्भ हुआ हे | यहाँतक कि, गीता जिस भाचसे 
योगका वर्णन करती हे उससे जान पड़ता है कि 
गीताने प्रायः पूणरूपसे इसे स्वीकार किया हे। 
प्रकति, उसके तीन गुण तथा चौबीस तत्त्व गीताको 
मान्य हैं। सारी क्रियाएं प्रकृतिकी हैं, पुरुष 
निष्क्रिय हे-गीता इसे मी मानती है। गीता 
स्वीकार करती हे कि जगतूमें अनेक चेतन जीव हैं; 
अहङ्कारके नाश, बुद्धिको भेद-क्रिया एवं प्रतिके 
शुणअयके अतीत होना ही मुक्तिका उपाय है, इसे 
भी गीता स्वीकार करती हे। अजु नको प्रथम ही 


जिस योगके अभ्यास करनेके लिये कहा गया हे . 


चह है बुद्धियोग | किन्तु एक चिषयमें बड़ा भारी 
मतभेद रह जाता हे-गीताके मतसे पुरुष पक हे, 
अनेक नहीं । कारण, गीतामें जो कहा गया हे कि 
आत्मा सुक्त, चेतन, अचल, सनातन, अक्षर हे, चह 
केवल एक बात छोड़कर सांख्यके सनातन निष्क्रिय, 
अचल, अक्षर पुरुषका ही चेदान्तिक वर्णन हे। 
किन्तु बडा भारी भेद यही है कि गीतामें पुरुष अनेक 


नहीं, एक है । सांख्य अनेक पुरुष स्वीकार करके 
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जिन समस्याआंका -समाधान करता हे--इसमें 


कल्याण 
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- 
फिर बही समस्याएं उठती हैं एवं उनके फिर ५ | 


सम्पूर्ण पृथक्‌ समाथानकी आवश्यकता हो 

~ टि गु > 

हे। गीता वदान्तिक सांख्यके साथ दे 

योगको मिलाकर इसका समाधान करती है। 
पुरुष सम्बन्धी धारणामें ही प्रथम नूतनत्व है। 


पुरुषके सुखके लिये प्रकृति कार्य करती है, किस्म | 


इस सुखका निर्धारण कैसे होता है! निराह 
सांख्यके मतसे निष्क्रिय साक्षी की उदासीन अनुमति, 
के द्वारा ही इसका निर्धारण होता है।साक्षी उदासीन 
भावसे ही अहङ्कार और बुद्धिकी क्रियाको करवा 


देता हे और उसीप्रकारकै उदासीन-भावसे अहार | 


द्वारा बुद्धिके प्रत्याहारको भी करा देता हे।वा 
देखता हे, अनुमति. देता हे, एव' प्रतिफलनके द्वारा 


प्रकृतिके काय को पकड़े रखता हे--इसप्रकार क | 


Cc ७ 


साक्षी, अनुमन्ता और भता हे परन्तु इससे अधिक 
और कुछ भी नहीं हे। लेकिन गीताका पुरुष 


प्रकतिका अधिपति भी हे-वह ईश्वर है! इच्छा | 
शक्ति प्रकतिकी क्रिया होनेपर भी चेतन आत्मासे | 
ही इच्छाकी उत्पत्ति और शक्ति है-वही | 
प्रकृतिका प्रभु है । इच्छाके- खुद्धिके काय | 
प्राकृतिक होनेपर भी--पुरुष ही इस बुद्धिका | 
उत्पत्तिस्थान है--पुरुष ही सक्रिय-भावसे इस | 
बुद्धिके निमित्त प्रकाश जुरा देता है। वह केवढ | 
साक्षी ही नहीं है, वह ज्ञाता और ईश्वर भी है वर | 


शान और इच्छा-शक्तिका अधिपति है! वही प्रकृति 
क्रियाओंका चरम कारण है,का यसे प्रकृतिक संदरणा 
भी वही चरम कारण है। सांख्यके विशे 
अचुसार पुरुष और प्रकृति दोनों पृथक्‌ है- दो" 
संयोगसे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है; गी 


समनन्‍वयकारी सांख्यके अनुसार पुरुष * | 


प्रकतिकी सहायतासे इस जगतका उत्पादन क. 


है। इससे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि गीता प्रा | 


सांख्यकी सङ्घीर्णतासे बहुत आगे बढ़ गयी ६ ' 
तो फिर गीता जो अक्षर, अचल, 
पक आत्माकी बात पहले ही कहती 


चिस 
है उ | 


| 


ल. ५] 00 NY SN 
= जया कहा जा सकता है १ चह आत्मा 
ह अज्ञ, अव्यक्त ब्रह्म है--तो भी वह सर्व- 
है, 'येन वर्वमिदृ ततम्‌। इससे समझा जा सकता 

“ रत सत्ताके अन्द्र ही ईश्वरत्व हे; वद्द अचल 
होनेपर भी वही समस्त कर्मों और गतियोंका कारण 

और अधीश्वर है। परन्तु यह किसप्रकार होता 

है! और, जगत ज्ञो बहुतखे जीव रहते हैं, घे 

क्या हैं? उनका तो ईश्वर होना समकभमें नहों 

आता, घरं विशेष भावसे चे ईश्वर नहीं हैं । अनीश 

हैं क्योंकि वे गुणत्रयके अधीन है, अहङ्कारके भ्रमके 

अधीन हैं। गीता जो कहती है कि वह सभी एक 

आत्मा है, तो फिर यह बन्धन, यह अधीनता और 

भ्रम कैसे आ गये ? पुरुषको पूर्णतः निष्क्रिय और 

` उदासीन नहीं माननेसे इसकी व्याख्या क्योंकर हो 
सकती है ! और यह बहुत्व ही कहाँसे हो जाता दै? 
एक शरीर और एक मनके भीतर एक आत्मा मुक्ति 

प्राप्त करता है, पर बही एक आत्मा दूसरे शरीर 


और मनके अन्दर अपनेको बद्ध समभकर भ्रममे . 


पडा रहता हे, यह किस प्रकार होता है ? इन सब 
प्रश्षोका उत्तर दिये बिना काम नहीं चळ सकता | 
गीताने आगे चलकर पुरुष और प्रकृतिके 
सम्बन्धका विश्लेषण कर इन सब प्रश्नोंका समाधान 
किया है । वहाँ इसप्रकारके नवीन तत्त्वोकी 
अवतारणा को गयी है जो वेदान्तिक योगके अन्तर्गत 
अचलित सांख्यके साथ उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। गीताने तीन पुरुषोंका अथवा पुरुषको तीन 
भवथाओंका वर्णन किया है । डपनिषद्ने सांख्य- 
पर्वका वर्णन करते समय कहीं-कहीं केवल दो 
कि चात कही हैं, ऐसा प्रतीत होता है! 
पदुम एक स्थानमें कहा गया है कि एक त्रिवर्ण की 


जा है, त्रिगुणमयी स्त्रीघर्मों प्रकृति है; यह . 


सदा ही सृष्टि करती है; दो अज पुरुष हैं । इनमेंसे 


हि कि रू - 7 र ॥..:] पुरुष' ०७ अक्तरात्‌ 
इस है. """परत; 
र को है । उपनिषदू्म ऐसा कहा गया हे ॥ 


सांख्य और योग 


दरः यद्यपि अत्तर ही परम पुरुष है तथापि उसकी अपेक्षा भी उत्तम और श्रेष्ठ 
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दूसरेने उसको सम्पणरूपसे भोगकर छोड़ दिया है | 
एक दूसरे शछोकमें उनको एक वृक्षके ऊपर बेठे 
हुए दो पक्षियोंके रूपमें वर्णन किया गया है। दोनों 
ही एकत्र रहनेचाले चिरसंगी हैं। उनमें एक तो 
वृक्षका फल खातां है प्रक्रतिस्थ पुरुष प्रकतिकी 
लीलाका उपभोग करता है, दूसरा नहीं खाता, 
किन्तु अपने सङ्गीको देखता हे--वह नीरव द्रष्टा है 
भोगांमें लिप्त नहीं है । पहला जब दूसरेको देखता 
है और समक जाता है कि यह सब उसीकी 
महिमा है सब चह दुःखसे सुक्त हो जाता है| उक्त 
दोनों म्छोकोके उद्देश्य अलग-अलग हैं, किन्तु 
इनमें एक ही साधारण अथं निहित है। दो पक्षियोंमें 
एक चिरकाळसे नीरव है, मुक्त आत्मा अथवा पुरुष 
है, जिसके द्वारा यह समग्र जगत्‌ व्याप्त है, वह 
अपने द्वारा व्याप्त इस जगतको देखता है, किन्तु 
इसमें लिप्त नहीं होता । दूसरा प्रकृतिमें बद्ध पुरुष 
है। प्रथम ऱछोकके द्वारा यह समभा जाता है कि 
दोनों पुरुष ही एक हैं--एक ही चेतन जीवकी दो 
भिन्न अवस्थाएं है--बद्ध अवस्था ओर मुक्त 
अवस्था-क्योंकि दूसरे अज पुरुषने प्रकृतिमें 
उतरकर उसका उपभोग करके उसे छोड़ दिया 
है। द्वितीय शछोकसे जो बात समममें आती हे, 
प्रथम स्छोकमें यह बात नहीं पायी जाती; द्वितीय 
मलोक बतलाता है कि एक ही आत्माकी दो उच्च 
और नीच अवस्थाए हैं- उच्च अवस्थामें यह 
नित्यमुक्त, निष्क्रिय और निर्लिप्त हे । किन्तु 
निम्न अवस्थामै यह प्रकृतिमें अनेक जीवरूपसे 
अवतीर्ण होता है एवं विशेष-विशेष जीवमें वह 
प्रकतिकी लीलासे विरक्त होकर फिर उसी उच्च 
अवरुथामें लौट जाता हे | एक ही सचेतन आत्माको 
इसप्रकार द्वेत अवस्था कल्पित करनेमें समाधान- 
का तो एक मार्ग निकल आता हे, किन्तु एक अनेक 
कैसे होता हे, यह बात समभमें नहीं आती | 

उपनिषदोंके 8 अन्यान्य २छोकोंका ममं ग्रहणकर 
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गीताने इन दोनोंके ऊपर एक पुरुष और मिला दिया 
है--वह है पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ पुरुष--अखिल 
विश्व उसीकी महिमा है । इसको लेकर अब तीन 
हो जाते हैं-क्षर, अक्षर और उत्तम | क्षर है सचल, 
परिणामी- क्षर प्रकृति, खभाव ( रुव--ब्रह्म, भाव 
उत्पत्ति; ब्रह्म ही अंश रूपले जीव होता है, उसे 
स्वभाव कहते हैं )--आत्माका इस बहुभूत, बहु- 
जीव रूपमें जो परिणाम होता हे उसको ही क्षर 
कहते हैं | ये पुरुष बहुत हैं, इस स्थानमें पुरुष 
भगवानके बहुत-ले रूप हैं। यह पुरुष प्रकृतिसे 
स्वतन्त्र नहीं है, यह हैं प्रझतिस्थ पुरुष | अक्षर हे 
. अचळ, अपरिणामी, नीरव, निष्क्रिय पुरुष--यह 
भगवानका एक रूप दै, प्रकृतिका साक्षी भी दै परन्तु 
प्रकृतिक कायमें बद्ध नहों दै, यह निष्क्रिय पुरुष 
है--प्रकति एवं उसके कायसे यह पुरुष सुक्त ह | 
परमेश्‍वर, परमन्रह्म,परमपुरुष ही उत्तम है-उपयु क्त 
परिणामी बहुत्व और अपरिणामी एकत्व दोनों ही 
उत्तमके हैं। अपनी प्रकतिसे अपनी शक्तिकी विराद्‌ 
क्रियाके बलपर, अपनी इच्छा और प्रभावके बलसे 
उसीने अपनेको संसारमें व्यक्त किया हे, और 
साथ ही महान्‌ नीरवता और अचलताके द्वारा 
उसने अपनेको स्वतन्त्र और निलिप्त भी रक्खा है 
तथापि वह पुरुषोत्तमरूपसे प्रझतिसे स्वतन्त्रता 
एवं उसमें लिप्तता, इन दोनों ही अवस्थाओंसे 
ऊपर है । पुरुषोत्तमके सम्बन्धमें इसप्रकारकी 


धारणा उपनिषर्दोम प्रायः सूचित होनेपर भी-- _ 
गीतामें ही इसका पदले पहल रुपष्टभावसे वर्णन 


हुआ है, एवं उलीके बादसे भारतीय घर्म-चिन्तनके 

ऊपर इस धारणाका प्रभाव चिशेषरूपले फेला है । 

जो सर्वोत्तम भक्तियोग अद्वेतवादके कठिन बेड़ीसे 

| छूटना चाहता हे, उसकी यही ( अर्थात्‌ पुरुपोत्तम- 

. के सम्बन्धमें इसप्रकारकी धारणा ही) भित्ति है। 

. भक्तिरसात्मक पुराणोंके मूमें यही पुरुषोत्तम 
ह निहित दै | 
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पुरुषके लिये स्थान नहीं हे । सांख्यके बहुपर | 
प्रकतिसे स्वतन्त्र हैं, प्रकतिके अन्तर्गत नहीं है। | 
गीता सांख्यमतके विरुद्ध कहती है कि ईश्वर अप 
ही प्रतिके द्वारा जीव बनाता है। किन्तु यह किए 
प्रकार हो सकता ह? विश्व-प्रकृतिमें तो केक | 
चौबीस ही तत्व हैं ? गीतामें भगवानने जो उत्त | 
दिया हे, उसका सार रहस्य यही हे कि-झ | 
सांख्य जिसप्रकार वर्णन करता हे, त्रिशुणमय | 
विश्वप्रकतिके दृश्य ( Apparent ) कायसम्रह | 
ठीक चेसे ही हैं; सांख्य पुरुष और प्रकृतिमे शे 
सस्बन्ध निणय करता हे वह भी ठीक हे एवं 
बन्धन-सुक्ति और प्रत्याहारके लिये कार्यतः इस | 
सांख्यज्षानकी विशेष उपयोगिता हे | किन्तु यह | 
केवल निम्न अपरा प्रकृति हे--यह त्रिगुणमयी, 

अचेतन और दृश्य है। इसकी अपेक्षा एक उ | 
प्रकृति हे--चह है परा, चेतन, देवी प्रकृति; एवं यह 

परा प्रकृति ही जीव ( 170४0] 800] ) है । निन | 
प्रकतिमे सभी अहंभावमें प्रतिभात हैं, उच | 
प्रकतिसे सभी व्यष्टिगत पुरुष हैं । दूसरे शबद | 
जिसे बहुत्व कहते हैं वह एक ही (ईश्‍वरी) | 
आध्यात्मिक प्रकृतिके अन्तर्गत है। में ही पर 
जीवात्मा हूँ, खृष्टिमें मेरा यह आंशिक प्रकाश । 
'ममैवांशः--मेरी समस्त शक्ति इसमें है! | 
उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भत्ता, ज्ञाता और ईश्वर / 
यह निम्न प्रकृतिमें अवतीर्ण होकर अपनेको + | 
द्वारा बद्ध समझता है, एवं इसप्रकार निम्न | 
जीवनका उपभोग करता हें। यह | 
सकता हे एबं अपनेको सारे कर्मासे मुक्त नर्क | 
परुषके रूपमें जान सकता है। यद गुणत्रयले को 
उठ सकता है एवं कर्मके बन्धनसे मुक्त कणा | 
इसमें कर्म रद सकते हमें मी उलीप्रका ६ | 
हूँ । इस पुरुषोत्तमकी भक्ति करके तथा उसके । | 


कैद" ]- न मा 

नी 

मुक ही य 

कर सकता है 
यही गीताका विश्लेषण है । यह केवल बाह्य-- 

विश्व-लीला्मे ही सीमाबद्ध नहों दै, वह विज्ञान- 

प्रयी प्रकृति ( Super Conscious Nature) के 


दिव्य प्रकृतिका पूर्णतः उपयोग 


तरस |, दितकी बातै 
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एवं योग-श्ान, कम, भक्ति इन तीनोंके समन्वयकी 
मित्ति स्थापित करता दै ! निरे सांख्यके मतसे कर्म 
और मोक्ष परस्पर विरोधी हैं, एव' इनका मिलन 
असम्भव है! निरे अद्वेतवादके अनुसार सदा 
योगके अङ्गरूपसे कम नद्दो रद्द सकता । परन्तु 
गीताका सांख्य ज्ञान एव' गीताकी योगप्रणाली इन 
सख बाधाओंका अतिक्रमण कर जाती दै 1७ 


उत्तम रहस्यके भीतर प्रवेशा करके चेदान्त, सांख्य 


तरस ! 
राग कारिंगड़ा 
(१) 
मन कब इरि-पद्‌ शरण गद्देगो ॥ 
तीनहु ताप तपत दिन खोबत । रूप कुरूप इगन भर जोषत । 
लाभ अलाभ हानि बिच रोवत। फच बह रहनि रहेगो॥ मभ कदर 
(२) 
छिनमहई जात पहार पतारन। छिनिमहँ घूमत बाग बहारन । 
गिरत परस उरकत उन डारन। कबलों विपति सहेगो॥ मन कब० 


(३) 
जाको देख लुभावत निशिदिन । सो यह तन छीजत है छिन-छिन । 
सत्यु हसत तेरे दिन गिन-गिन। कबलों शौर  दहेगो ॥ मन कब० 
(४) 
सोच समुझ अब इरि चरननपर । अमल अनामय ध्यान हृदय घर । 


अपने आपहि पै करुनाकर। फिर नहि जनम क्षहेगो ॥ मच कष० 
लक्ष्मणाचाये नाणीभूषख 


द्य सछे छी ९७ छायाकन. 


हितकी बात 


होता है अनुचित अनर्थ नित्य मेरे ग्रमु । 
तुमको समय असमय भटकाता हूँ। 
आना पड़ता है तुम्हें ध्यान जब करता हूँ, 
बार-बार तुमको मैं नित्य ही सताता हूँ। 
हृदयमे घोर अन्धकार जो भरा है ग्रमु! 
उसमें बुलाकर में तुमको बिठाता हूँ । 
ले लो मुझे ही साथ सुविधा हो कुसुमाकर”, | 
हितका तुम्हारे ही बात यह बताता हू ॥ 
ना क मरेन . देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर! बी० ए० एल-एळ०-बी ० 
| EE सर “Essays on Gita.’ से अनुवादित । 
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( ल्ेखक--चतुर्वेदी पं श्रीह्वारकाप्रसादजी शर्मा ) 
भक्तराज प्रहादको क्षमा # 


ग _ त्यराजकी आज्ञा पाते ही 
| आचायंपुत्रोने प्रह्मदकों अपने 
पाख बुलाकर उनसे कद्दा-हे 
ही, के | राजकुमार ! तीनों छोकोंमें 
> र्क विख्यात ब्रह्मकुलमें तुमने जन्म 
लिया दै और दैत्यराज हिरण्यकशिपु तुम्हारे पिता 
हे । किसी देवता, अनन्त भगवान्‌ अथवा और 
किसीके आश्रयी बननेकी तुमको क्या आवश्यकता 
है ? तुम्हारे पिताजी स्वयं तीनों लोकोंके स्वामी 
हैं और तम भी एक दिन उत्तराधिकारद्वारा तीनों 
लोकोके स्वामी बनोगे, अतएव विपक्षी लोगों" 
की स्तुति छोड़, अपने पिताकी आज्ञाको मानो! 
पिता समसत गुरुओंके गुरु हैं । अतः तुम उन्होंकी 
आक्षाका अनुसरण करो ।' | 4 | 


७३, ८ 
(५ 


प्रइकाद-'आचार्यचरण ! आपने अधिकांश बातें 
यथार्थ ही कही हैं। मेरा कुल महषि मरीचि का 
जगत्‌-चिख्यात कुल दै । पिताका प्रभुत्व भी यथार्थ 
ही दै और पिता परम गुरु हैं यह भी मिथ्या 
नहीं है, किन्तु आपने जो अनन्त भगवान्‌के आश्रयको 
अनावश्यकता बतलायी, सो ठीक नहों दै । गुरुजी! 
आप यदि क्रुद्ध न हों और मेरे अपराधको क्षमा 


करें, तो में यह बतलाऊँ कि केवळ सुफको ही . 


नहीं प्रत्युत सभी प्राणियोंको भगवान्‌ अनन्तके 
आश्रयकी कितनी बडी आवश्यकता दै, और उनके 
आश्रयसे कितना बड़ा कल्याण होता है ! 
FT Sn ठो अनन्त भगवामुसे धर्म, अर्थ, काम और 


लर सुति __& “भागवतरत्ष प्रह्ाद' नामक पुखकसे । यह पुस्तक गीताप्रेसमें छप रही है समा । | 
छु न र हु ती; मारणके प्रयोगमें एक मन्त्रद्वारा उत्पन्न की गयी राक्षसी होती है, जो रूप्युके समान ही भयानक होगी 


कल्याणं ` 


` डनमेसे अन्तमें कुछ छोंगोंने समाधि - ध्यानद्वारा | 
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मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनके आ 
आवश्यकता वास्तवे क्या बतलायी जाग! | 
महर्षि मरीचि, दक्ष प्रजापति तथा अन्यान्य अषि | 
ने अर्थ, धर्म तथा कामकी प्राप्ति की, परनु | 


अनन्तकी आराधनासे ही तत्त्वज्ञान होनेपर पुरि | 
प्राप्त की है । सारांश यह कि, जिवगके देर. | 
चाळे भळे ही अनेक हों किन्तु चतुवंगके देनेवाहे 
तो एकमात्र भगवान्‌ अनन्त ही है । उनके आश्रय 
को आवश्यकताके सम्बन्ध भी सन्देह हो तो, 
बड़े अचरजकी बात है ! में तो अल्पबुद्धि बाळ 
हैँ किन्तु आप विद्वान्‌ हैं । आप जो कुछ कहते हैं 
वही यथार्थ होना चाहिये | किन्तु मेरे विवेके तो | 
यही आता है कि सबसे बड़ा आश्रय भगवार्‌ 
अनन्त का ही हे ।' | 
षण्ड और अमर्क-'बेटा प्रह्माद ! ये हमारे अन्ति | 
चचन हैं, अब हमारा तुम्हारा गुरु-शिष्यका सम्ब | 
छूटता है और यदि अब भी तुम हमारी आह | 
मानकर विष्णुकी चर्चा नहीं छोड़ोगे , तो है 
"कृत्या! 1 को उत्पन्न करके तुमको भस्म कर दग | | 
प्रहकाद- दि गुरुवर ! आप लोग बुद्धिमान | 
मुझको क्यों भ्रममें डालते हैं १ भला, वतर 
तो, कौन किसको मार सकता है और कोन कि | 
रक्षा कर सकता है ? मारने और रक्षा करने | 
तो आत्मा ही है जो अपने आप, 'असाध | 
“साधु? कर्मद्वारा अपनेको मारता आओ | 
रक्षा करता हे” 


र य 


“अमन, 
~= ~ 


दि 


॥ 


अक्तन्गाया 


तल तयार सुन परिता चोध तेण नित्रमनेन सम; पोऽ नंकचित्‌ | षुरोहितोंका ऋध 


परोल घन कर गया और उन्होंने तुरन्त ही मन्त- 
बहसे एक महान्‌ विकराल ज्वालामयौ 'कृत्या'को 
त्यक्ष किया | कृत्याने कुछ होकर प्रहादजीकी 
में एक शूल मारा; परन्तु जिनके हृदयमें 
यारी सर्व शक्तियो के आधार भगवान्‌ विष्णु 
बिराजते हैं उनका 'कत्या' के शूलसे क्या बिगड़ 
सकता था ! शूल प्रहादके चञ्र-्ृदयमें लगते ही 
एक टक ही गया और सेकडों डुकड़ोंमें परिणत 
होकर भूमिपर गिर पड़ा। भ्रह्मदके ऊपर जब 
कृत्याका आघांत सफल नहीं हुआ, तब उसने 
अपने उत्पन्न करनेवाले पुरोहितोंपर आक्रमण किया 
और उनका बघ कर स्वयं भी नष्ट हो गयी । अपने 
ेतुसे पुरोहितोंका मरना प्रहादके लिये असह्य 
हो गया, दयार्द्र-हदय प्रह्मादने कातर कण्ठसे अपने 
परारनेवालोंके लिये परमात्मासे द्या-भिक्षा की | 


सव्यापिन्‌ जगन्नाथ ! जगत्खष्टेजनादन । 
तराहि विप्रानिमानस्मादूदुःसहान्मन्त्रपावकात्‌ ॥ 
यथा सर्वेषु भूतेषु जगदूव्यापी जगद्गुरु: । 
` विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ ` 


अर्थात्‌-'हे सर्चव्यापी जगन्नाथ ! आप जगतके 
उत्पन्न करनेवाले जनादन हैं। अतएव इन चिप्रोंकी 
शस दुःसह मन्त्ररूपी अझिसे रक्षा करें | जिस 
भकार समस्त भतोंमें आप जगद्व्यापी जगदगुरू 
| न्य अवस्थित हैं, उसी प्रकार आप इन ब्राह्मणोंमें 
| ie ये पुरो हित जीवित हो जायं ।' इतनी 
: ७, 'फैरनेपर भी जब पुरोहितलोग नहीं उठे तब 
महादने फिर कहा-- इः टु न 


' ` पथा सुगतं बिष्णु मन्यमानो न पावकम्‌ । 
पिन्तयम्यरिपक्षेऽपि जीवन्लेते पुरोहिताः ॥ 
_ तुमागता दत्तं यैर्विषं येईतारान: । | 
गनेर शुण्णो दष्टः सैश्च येरपि ॥. 


“> 


तथा तेनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजका: ॥ 


जैसे मैं आप विष्णु भगवान्को स्वगत अनुभव 
करके अग्निसे बचगया हूँ, शत्रओंको भी मैं वेसा 
ही समभता हूँ, अतएव ये पुरोहित जीवित हो 
जाये | यदि में अपने मारनेकी इच्छा करनेवाले 
विषदाता, अझ्निदाता, दिग्गज, सर्प आदि शत्रु- 
भावके पक्षवालोंको भी मित्र समझता होऊँ और 
उनका किञ्चित्‌ भी अनिष्ट न चाहता हॅ तो 
इसी सत्यके प्रभावसे हे भगवन्‌ ! ये पुरोहित 
जीवित हो जाय॑ ।' धन्य क्षमाके सागर भक्तवर ! 
धन्य तुम्हारी भक्तिका अनुपम आदर्श! : ` 

सत्यवादी, अहिंसामय, सर्वभूतोंमें विष्णुद्शों 
प्रहादकी स्तुति समाप्त होते ही भगवत्कृपासे 
पुरोहित उठ बैठे और परम प्रसन्न होकर इतश- 
दयसे प्रहादजीको आशीर्वाद देने लगे । 

दीर्घीयुरप्रतिहतबळवीर्यसमन्वितः | 
' पुन्नपैत्रधनैश्व्ययुक्तो वत्स ! भवोत्तम ॥ 


अर्थात्‌- वेरा प्रह्मद्‌ ! तुमने हमारे प्राण बचाये 
है इसलिये तुम दीर्घायु होओ । तुम्हारा बलवीर्य 
अप्रतिहत-किसीके जीतने योग्य न हो | हे उत्तम 
चिचारके बालक ! तुम पुत्र-पौत्र एवं घन-ऐश्वयंसे 


परिपूर्ण होकर सदा सुखी रहो! 


पुरो हिठोंने आशीर्वाद देकर देत्यराजके पास 
जाकर उसे सारा वृत्तान्त सुनाया । देत्यराजने 
पुरो हितोंके वचनोंको खुनकर प्रहादको राजसभामें 
बुलवाया । प्रहादने जाकर अपने पिताजीको तथा 
'पूज्यजनोको सादर प्रणाम किया। पिताकी आशज्ञांसे 
प्रहादकै आसनपर बेठ जानेके अनन्तर देत्यराजने 
उनसेकहाक् | | 

ग्रह्माद ! सुग्रमावोसिं किमेतत्ते विचेष्टितम्‌ । 

एतन्मन्त्रादिजनितसुताहो . सहजं . तव॥ ` 
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भला यह तो बतळाओ कि तुम्हारे यह जो अद्भुत 

चरित्र दिखलायी देते हैं ये सब मन्त्र-तन्त्रादि जनित 

काय हें अथवा यह तुम्हारा स्वाभाविक प्रभाव है! 
प्रहादजीने देत्यराजके प्रक्षांके उत्त रमें कहा कि- 
न मन्त्रादिकृतं चैतन्न च नैसर्गिक मम । 
प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदि ॥ 
अन्येषा यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा। 
तस्य पापागमस्तात हेत्बभावान्न विद्यते ॥ 
कर्मणाःमनसा वाचा परपीडां करोति यः । 
तद्वीज जन्म फति प्रभूतः तस्य चाशुभम्‌ || 
सोऽहं न पापमिच्छामिं न करोमि वदामि च | 
चिन्तयन्सवेभूतस्थमात्मन्यपि च केशवम्‌ ॥ 
शारीरं मानसं दुःखं दैवं भूतमवं तथा। 
सर्वस्य झुमचित्तस्य तस्य मे जायते कुतः ॥ 
एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिख्यमिचारिणी । 
कतेब्या पण्डितेज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “हे पिताजी ! जिन कायाँको आप 
अचरजकी द्ृष्टिसे देखते हैं ये न तो किसी मन्त्र-यन्त्र 
आदिके द्वारा किये गये हैं और न इनमें मेरे 
व्यक्तित्वका ही नेसगिक प्रभाव है; प्रत्युत यह प्रभाव 
उन सभी प्राणियांमें रहता है, जिनके हृद्यमें भगवान, 
अच्युत विराजमान होते है । जो प्राणी दूसरोंका अनिष्ट 
करमा नहों चाहते और दूसरोंके कष्टको अपने ही 
कष्टके समान जानते हैं उनके ऊपर किये गये 
आक्रमण उनको कष्टदायी नहीं होते, क्योंकि उनके 
अन्द्र कष्ट के हेतुका अभाव रहता है। जो मनुष्य 
. पन, वचन ओर कमसे दूखरोंको पीड़ा देनेवाले 
ओ- कर्म करते हैं, उनके कर्मरूपी बीजके वृक्षका फल 
ओ- अशुभ होता है। में न तो किसीको कष्ट देनेकी इच्छा 


करता हूँ, न कष्ट देनेवाला काम करता हूँ और न 
एसी बात ही करता हूँ जिससे किसीको कष्ट पहुंचे। 


| _ क्योंकि मै जेसे अपने अन्द्र भगवानका अस्तित्व 


कश्याण 


अर्थात-हे प्रहाद ! तुम बड़े प्रभावशाली हो, मानता हूँ वेले 


चाहे वह देवी हो या मानुषी, भय कैसे हो 


[मा। | 


ही "समस्त पात समस्त प्राणियोम्न 
अस्तित्व समझता हुँ । इसलिये मुझजैसे | 
शुभचिन्तकको शारीरिक अथवा मानसिक दु | 


है! अतएव भगवान्‌ इरिको सर्वभतमय 
अपना हित चाइनेवाळे सभी लोगोंको,-खास फर 
सज्ञान मञुष्योंको तो सवभूत हितेषितास्त 
भगवानकी अव्यभिचारिणी भक्ति अव की 
चाहिये ! | 
प्रहाद्‌जजीके युक्तियुक्त उपदेशमय धार्मिक पदा 
देत्यराजके दृदयमें तीक्ष्ण घाणोंके समान छो | 
कुछ समय तक क्रोध और चिन्तामें बु 
रहनेक पश्चात्‌ वह अपने मन्त्रीकी ओर देखकर 
कहने लगा | 'अब यह रोग असाध्य हो गया है| 
इसकी औषधि करना ठीक नहीं । हमने जितना है 
पुत्रवात्सल्य प्रदर्शित किया, उतना ही उसका परा] 
परिणाम हुआ | अब इस बालकका--नहोंनह 
इस देत्यकुलाङ्गारका अन्त कर देनेहीमे हमार 
भला है | हे असुर वीरो! इस समय इसको एस | 
सतमंजिले महळके ऊपरले इसप्रकार नीचे परो | 
कि जिसमें इसकी एक-एक हड्डी 'चूर हो जाया | 
देत्यराजकी आज्ञा मिलते ही असुरोने बड़े श॑ 
एवं क्रोधके साथ प्रहादको उठाकर प्र 
ऊपरसे इतने जोरसे फेंका कि जिसमें नीचे गिरे | 
पर'उनका नाम निशानतक शेष न रह जाय, किर । 
जिन प्रहादके हृदयम ज़गत्‌कों धारण 
भगवान केशव विद्यमान हैं, जो सवर ” | 
प्रियतम भगवानको देखते हैं उनके लिये तो सार । 
संसार समान हे, वहाँ ऊँचे-नीचेका भाव 
चे गिरे तो कैसे और कहाँ गिरे तथा उनके 
आघात ळगे तो किसका ? जैसे ही प्रहादके ९ | 
जगद्धाता भगवान्‌ केशवको जगद्धात्री माता प्ली 
ऊपरसे आते देखा बेसे ही उसने उछलकर हवस 
अपनी गोदमें ले लिया । प्रहाद पूवर्व हो द| 
होकर प्रासादके नीचे प्रसन्नवदन खड | 
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मन ! 


Laren ५] 


लीळा देखकर देत्यराजके हृद्यमें बडा 
न्न हुआ । उसने समझा कि, अवश्य 
जादू है। अतपच उसने अपने 
जञादूगर- मायावी शम्बर नामक असुरसे कहा 
कि. इस बालकमें मायाजाळ माळूम पड़ता हे । 
मैने इसको मारनेकी अनेक चेष्टाए को, किन्तु यह 
अंबतक अपनी मायासे बचता जा रहा है। आप 
ग्रायाके आचार्य हैं । अतएव अब इसकी मायाको 
गढीमांति समझकर अपने माया-बलसे शीघ्र ही 
इसका वध कर डालिये ।' 


यह अत 


डत्प 
ही इसमें कोई 


दैत्यराजकी आज्ञा पाते ही शस्बरने अपनी 
मायासे प्रहादको मारनेकी न जाने कितनी असफल 
ेष्टाएँ कों । कभी वह उनको आकाशमें उड़ा ळे 
जाता, तो कभी तळातलमें जा घुसता था । कभी 
शीत उत्पन्न करके प्रहाद्‌को यों ही ठण्डा कर देना 
चाहता, तो कभी बारहों सूयके तेज-पुञ्जके समान 
भयानक अि -ज्वाला उत्पन्न करक उसमें उन्हें भस्म 
करनेकी चेष्ठा करता था! कभी एकदम वायुको बन्द 
कर प्रहाद्का दम घोंट देना चाहता था, तो कभी 
ऐसी तेज हवा उत्पन्न करता था कि जो प्रह्मादके 
शरीरको म केवल सुखा दे प्रत्युत उसके एक-एक 
प्रमाणको छे: जाकर न जाने कहाँ फेंक दे । इस- 
पकार शम्बरने मायाबलसे बहुत-खे उपाय किये 
जिन प्रहादके हृदयमें महामायेश्वर भगवान्‌ 
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द मगवारका ध्यान रे छे। बिष्ट स्वयं विराजमान थे, शब्बरसरीले देत्योबी मय होंकर भगवानुका ध्यान करने लगे! विष्णु स्वयं विराजमान थे, शम्बर-सरीखे देत्योंकी 


लाखों माया उनका क्‍या कर सकती थों ? 
शस्बरकी मायाका कुछ प्रभाव नहों पड़ा | उसके 
उत्पन्न किये वायुको भगवान्‌ विष्णने ऐसे पान 
कर डाला कि उसका कहो पता भी न रह गया | 
ऐसी विलक्षण माया भी जब न चल सकी तब 
देत्यराजकी चिन्ता और अधिक बढ़ गयी। देत्यराजने 
विचार किया कि अब इससे अधिक छेडछाड 
करना ठीक नहों | इसके सुधारने अथवा मारनेका 
उपाय आचार्य शुक्रजी ही कर सकेंगे, अब यह दूसरेके 
बूतेकी बात नहीं रही। इसी विचारसे देत्यराजने 
अपने पुरोहितोंसे कहा कि--'अब आप लोग इसको 
अपने साथ ले जाइये और जबतक आचायंजी 
तीर्थयात्रासे लौटकर नहीं आवें तबतक वहीं बडी 
सावधानीक साथ रखिये। समय-समयपर इसे राज- 
नीतिकी शिक्षा देते रहिये, परन्तु इसपर किसी 
मन्त्र-यन्त्रका प्रयोग करनेको चेष्टा भूलकर भी न 
कीजिये । अवश्य ही इसको असुर सैनिकॉके पहरेमें 
रखिये जिससे यह किसी बाहरी आदमीसे मिलने 
न पावे । सम्भव है दिन पाकर इसकी मति बदले | 
नहीं तो आचायंजी आनेपर इसको ठीक कर 
लेंगे। यदि उनके सुधारनेपर भी यह न खुधरेगा 
तो घे इसको -तरन्त मार डालेंगे। उनके सामने 
इसकी एक भी माया न चलेगी !” हिरण्यकशिपुके 
इतना कहनेपर प्रहाद अपने गुरुवरोंके साथ पुनः 
विद्यालयको चले गये | 


मन! 
गुरु ज्ञान-निघानके पॉयन की न बन्यौ रज, कीन्ह अजानपनो दू 
: चहुँ साधन हू न समाधि सधी मन! केसे लहैं अजपा जपनो हूं ॥ 


बिच भौन प्रान न रोकि, न रोकि सक्यौ त्रय तापन ते तपनो तू । 
सपनो जग मायिक सो अपनो गुनि, भूलि सरूप रह्यौ अपनो तूँ॥ ` 
नाअजेनदास 


केडिया 
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~ ~ Me 
श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु ओर उनका रहस्य | 


(लेखक-श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी) 


गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी-क्कत रामचरित- 
मानसम चार कहपोंका विभाग करके श्रीरामावतार- 
के चार हेतु बतलाये गये हैं--- 


१-ऋषि-शापसे जय. और विज्ञयके रावण- 
कुमभकरण होनेपर। 

२-जलन्धरके रावण होनेपर । 

३-नारद्जीके शापसे हर-गणोंके रावण और 
कुस्भकरण होनेपर | और-- 

४-स्वायंसुत्र मनुकी तपस्या और भानुप्रतापके 
अभिशप्त होकर राचणके रूपमें जन्म लेनेपर। 

परन्तु चरुतुतः-—- 


हरि अवतार देतु जेहि होई । इदमिस्थं कहि जाइ न सोई॥ 


| राम-जन्म कर हेतु अनेका । परम विचित्र एकते एका॥ - 


हरि-अवतारके अनेक हेतु हैं, जो वर्णनातीत 
हैं; तथापि यहाँ केवळ चार कारणोंका उल्लेख 
इसलिये हुआ है कि श्रीसतीजीको रामखरूपमें जो 
संशय हुआ था उसका निराकरण हो जाय | सतीजी 
का संशय यह था-- 
बरहम जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥ 
विष्णु जो सुरहित नर-तनु-धारी। सोड सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी ॥ 
'खोजै सो कि अज्ञ इव नारी। ज्ञान-धाम श्रीपति असुरारी ॥ 
तात्पयं यह कि सर्वव्यापक, अज, अकळ, 
अनीह कहलानेवाले निशु'ण ब्रह्म तो मचुष्यका 
अवतार ले ही नहीं सकते; रहे नित्य सगुण ब्रह्म 
चेकुरठनाथ या क्षीराब्धिनाथ भगवान्‌ विष्णु, सो 
यदि उन्होंने अवतार लिया होता तो उनमें ऐसी 


_ अता कैसे आती और वे स्त्री-चिरह-कातर होकर 
कयां घूमते चे तो सवश हैं, ज्ञानधाम और श्री-पति . 


_ हे। इस संशयके निवारणार्थ जय-बिजय और 
हा जलन्धरके देतुओंसे वेकुण्ठनाथका और नारद- 


ऐसा होना ग्रन्थके अनुबन्ध-चतुष्टय तथां पि | 
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शापके हेतु क्षीराब्धिनाथका, तथा स्वायंभुव | 
और भानुप्रतापके हेतुसे व्यापक ब्रह्मका रामाक। 
होना सिद्ध कर दिया गया, जिससे 
अवतारी स्वरूपो तथा श्रीराम कृष्णादि 
अचतारोंका ऐक्य करके भारद्वाज मुनिकी 


जिज्ञासा “राम कवन प्रभु पुछों तोही? का समाधा 
कर द्या गया | 


इस रहस्यको यथार्थतः न समभनेके कार 
जहाँ-जहां “हरि! और 'विष्ण' शब्दके प्रयोग प्रसङ्ग 
सुसार पृथक्‌-पृथक्‌ कहीं परात्परके अर्थमें, ता 
कहीं त्रिदेव अथात्‌ पक ब्रह्माण्डनायक विष्ण 
अथमें हुए हैं, उन सबको एक ही मान लेनेसे ऐस 
अनथ उपस्थित हो गया है कि हेतुकी .अनेकता] 
स्थानमै राम ही अनेक साने जाने लगे हे! इतत] 
ही नहीं, यहांतक माना जाता है कि प्रथम तंग 
हेतुओंसे रामावतार, पर-विष्णुके अंशभूत पाल 
कर्ता एकत्रह्माएडनायक सर्वशुणाभिमानी विण 
के हुए है और चौथा खायंसुच म जुकेहे तुखे होगेवाग| 
रामावतार अंशीरूप परात्परका अवतार 
थामसे होता है यद्यपि मानसमें कहीं साकेत 
तक नहीं आया है। परन्तु ऐसा आरोपण ह| 
रामावतारमें ही न्यूनाधिक्यका आरोप हो 
है; एक स्थानमें रामजी परब्रह्म हो जाते हैं तो 
स्थानम अपर | एक जगह चे अंशी होते है 
जगह अंश | एक अवतार शुणातीत 
शुणाभिमानी। एक अखिलब्रह्माएडनायकके 
हैं तो दूसरे एक-्रह्माएड-नायकके ही है 


ve 


विषयके बिल्कुल, विरुद्ध है | अतः इस 
निराकरण करनेके लिये औीराम-खरूपके 
करनेवाले प्रसङ्गकै द्वारा इन हेतुऔँका 
उद्घाटन करना आवश्यक है! 


ब 9.5 के अ 303 
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श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु और उनका रहस्य 
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NAAN, 


न्तका संक्षेपतः दिग्दर्शन कराकर उन्हींका अवतार भ्रीरामजीको मान उन्होंके द्वारा 


र 
. अबई विचार किया जायया । 
रॉमर यपर 
। हेतु 


के करन तप लागे? मज्ुक्की इस तपोनिरत 
इ यथा तपस्याके पूर्ण होनेपर भगवानको प्रकर 
__'बुबि समुद्र हरिरूप विलोकी' से हरि" का 
ही उपास्य देव होना प्रमाणित है पुनः ` 
बिधि हरिहर तप देखि अपारा । मज समीप आये बहुबारा ॥ 


` इससे पता चलता है कि एक “हरि” ब्रह्मा और 
शेवके साथ बहुत बार तपोनिष्ठ मुके पाख पहल 
भा चुके दै, परन्तु मजुने उनकी ओर आँखें उठाकर 
देखा तक नहीं । इससे सिद्ध है कि “हरि” शब्द 
उपयुक्त दोनों स्थकोपर दो व्यक्तियोंका निर्देश 
करता है।यदि ऐसा नहीं माना जाता है तो ग्रन्धकी 
संगति नहीं लग सकती । इसलिये उपास्य “हरि” 
से तात्पर्य परधामस्वरूप चासुदेच भगवानसे हैं 
जो अखिल ब्रह्माएडों (छीलाचिभूति) के नायक 
तथा त्रिपाद्‌ (दिव्यविभूति) के भी स्वामी उभय- 
बिमृतिनाथ परविष्णु भगवान्‌ चेकुएउनाथ हैं, जो 
हादृश अत्तर मन्त्रवर जपहि सहित अनुराग । 
वासुदेव-पद्‌-पंकरुह दम्पति मन अति .लाग ॥ 


और 'विधि हरि हर” पद्गत विष्णुले तात्पर्य 


पाढनकर्ता सच्वयुणाभिमानी विष्णु भगवानसे है 


जो प्रत्येक ब्रह्मारडमें एक-एक सृष्टिके पालनार्थ 


ष परवासुदेव हरिके अंशभूत त्रिदेबगत रहा 


े उपजहिजासु अंशते नाना । शंसु-विरञ्चि-विष्णु भगवाना॥ 
री सत्वगुणाभिमानी विष्णुका उल्लेख मानसमें 
ही कही भी हुआ हे वहाँ ब्रह्मा और शिवके साथ 
° हुआ है; यह स्पष्ट है । तथापि- 


; र धवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जात न सोई ॥' 


७ 

ज्या * 
गु -- णामिमानी 
A पद १४०५५ 
Ei, » 


हरि? शब्दको परत्रह्म न मानकर सत्त्व- 
॥ अंशरूप विष्णु मान लेना और 


सेव्य कहना, 'विधि-हरि-हर बन्दित पद-रेनू ।' कैसा 
प्रमाद-युक्त है । अतएव इस रहस्यके ममंको स्पष्ट 
समभानेके निमित्त महषि भारद्दाजजीके प्रश्नारस्भसे 
ही इसका विवेचन किया जाता है- 


राम कवन प्रभु पूछों तोहीं ॥ 


एक राम अवधेश कुमारा | तिन्इकर चरित विदित. संसारा ॥ 
नारि विरह दुख सहेउ अपारा | भयड रोष रन रावन मारा ॥ 


प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत व्रिपुरारि । 
सत्य धाम सर्वश तुम कहहु विवेक विचारि॥ 


- महर्षि भरद्वाजजीकी इसी जिश्ञासाके साथ 
ग्रन्थारम्भ होता है । प्रश्न यह है कि 'राम' पक 
हैं या अनेक? शिवादिसे सेव्य राम वहा हैं या 
कोई और ? सन्त, पुराण, उपनिषदादि उन्हीं 
रामके अमित प्रभावका शुणाचुचाद करते हैं या 
किन्हीं दूसरेका ? 


सत्यधाम सवज्ञ याज्ञवढक्य सुनिने उक्त प्रश्नके 
डत्तरमें एतद्विषयक समाधान-सूचक भगवान्‌ 
श्रीशिव तथा पा चंतीके संवादको उपस्थित किया। 
एक बार त्रेतायुगमें भगवान्‌ आशुतोष अपनी 
प्रिया खतीको साथ ले अगस्त्य-ऋषिके आधश्रममें 
पहुंचे । वहाँ रामकथा श्रवणकर मुनिको भक्तिका 
उपदेश देकर उन्होंने कैलासकी ओर प्रस्थान किया! 
उस समय (उस कदपका) रामावतार हो चुका था 
और भगवान्‌ वनमें श्रीसीता-हरणके कारण 
विरह-विकल हो यत्र-तत्र वृक्ष-लतादिसे सीताका 
पता पूछते फिर रहे थे; उसी मार्गसे सतीके साथ 


शिवजी जा रहे थे, श्रीशंकरके दर्शनाभिलाषी 


नयनों को निज निधि, श्रीरामके सुखारविन्द्का दर्शन 
प्राप्त हुआ, उन्होंने अत्यन्त हषित हो नेत्रभर छचि- 
सिन्धुके दशंनकर 'जय सचिदानन्द जगपावन' कहकर 
दूरसे ही प्रणाम किया । पर अनवसर समभकर चे 
समीप न जा सके | सतीको इस अवसरपर सन्देह 
हुआ कि सर्वज्ञ शिवने इस नपसुतको 'सब्विदानन्द्‌? 
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गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी-छत रामचरित- 
मानसमे चार कटपोंका विभाग करके श्रीरामावतार- 
के चार हेतु बतलाये गये हैं-- 


१-ऋषि-शापले जय और विजयके रावण- 
कुम्भकरण होनेपर | 

२-जलन्धरके रावण होनेपर । 

३-नारदजीके शापसे हर-गणोंके रावण और 
कुम्भकरण होनेपर | और-- 

. ४-स्वायंभुत्र मचुकी तपस्या ओर भानुप्रतापके 

अभिशप्त होकर रावणके रूपमें जन्म ळेनेपर। 

परन्तु वस्तु त+-- 


हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई॥ 


राम-जन्म कर हेतु अनेका। परम विचित्र एकते एका॥ . 


हरि-अवतारके अनेक हेतु हैं, जो वर्णनातीत 
हैं; तथापि यहाँ केवळ चार कारणोंका उल्लेख 
इसलिये हुआ हे कि श्रीसतीजीको रामस्वरूपमें जो 
संशय हुआ था उसका निराकरण हो जाय | सतीजी 
का संशय यह था-- 

बरह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । 

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥ 
विष्णु जो सुरहित नर-तचु-धारी। सोउ सवेज्ञ यथा त्रिपुरारी ॥ 
'खोजे सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञान-धाम श्रीपति असुरारी ॥ 


तात्पर्यं यह कि सर्वव्यापक, अज, अकळ, 
अनीह कहलानेवाले नियु ण ब्रह्म तो मचुष्यका 
अवतार छे ही नहीं सकते; रहे नित्य सगुण ब्रह्म 
वेकुएठनाथ या क्षीराब्धिनाथ भगवान्‌ विष्णु, सो 
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श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु ओर उनका रहस्य 


(लेखक-श्रीजयरामदासजी “दीन”! रामायणी) 


है; एक स्थानमें रामजी परब्रह्म हो जाते हैं तोक | 


शापके हेतु क्षीराब्धिनाथका, तथा 
और भाजुप्रतापके हेतुले व्यापक ब्रह्मका - । 
होना सिद्ध कर दिया गया, जिससे उपयु कर 
अवतारी खरूपों तथा श्रीराम-छृष्णादि 
अवतारोंका ऐक्य करके भारद्वाज मुनिकी न 
जिज्ञासा “राम कवन मञु पूछों तोही’ का समाधा 
कर द्या गया | 


स्वाय ष्‌ 


इस रहस्यको यथार्थतः न समभझनेकेकारा| 
जहाँ-जहाँ हरि? और 'विष्णु' शब्दके प्रयोग प्रसङ्ग 
चुसार पृथक्‌-पृथक्‌ कहीं परात्परके अर्थमें, ता 
कहीं तरिदेव अर्थात्‌ एक ब्रह्माण्डनायक बिष; 
अर्थमें हुए हैं, उन सबको एक ही मान ढेनेसे ऐस 
अनर्थ उपस्थित हो गया है कि हेतुकी .अनेकता 
स्थानमें राम ही अनेक माने जाने लगे हैं। इता। 
ही नहीं, यहाँतक माना जाता है कि प्रथम तौ! 
हेतुओंसे रामावतार, पर-विष्णुके अंशभूत पाछ| 
कर्ता एकन्नह्माएडनायक सच्वशुणाभिमानी विषु 
के हुए हैं और चौथा खायंभुव मजुकेदे तुसे दीनेवा॥ 
रामाचतार अंशीरूप परात्परका अवतार साओ| 
धामसे होता है | यद्यपि मानसमें कहीं ला | 
तक नहीं आया है । परन्तु ऐसा आरोपण हो | 
रामावतारमें ही न्यूनाधिक्यका आरोप हो. अर्ग 


स्थांनमे अपर | एक जगह वे अंशी होते हैं ई, 
जगह अंश | एक अवतार युणातीत 
गुणाभिमानी। एक अखिलव्रह्मारडनायकके 
हैं तो दूसरे एक-्रह्माएड-नायकके ही है! 


क 33 403३. 


ऐसा दोना प्रन्थके अनुबन्ध-चतुष्टय तथा गरि | 
विषयके बिल्कुल, विरुद्ध है । अतः 6 
निराकरण करनेके लिये भ्रीराम-खरूपके त्य | 
करनेवाले प्रसङ्गके द्वारा इन हेतुओका | 
उद्घाटन करना आवश्यक है | 


यदि उन्होने अवतार लिया होता तो उनमें ऐसी 
ओ- अन्गता कैसे आती और वे ख्री-विरह-कातर होकर 
क्यों घूमते! वे तो सवंज्ञ हैं, ज्ञानधाम और श्री-पति 
 हे। इस संशयके निवारणार्थ जय-विजय और 
ओ- जळन्घरके हेतुआंसे वेकुण्ठनाथका और नारद- 
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हक हेतु करन तप लागे' मचुकी इस तपोनिरत 
is नज तपस्याके पूर्ण होनेपर भगवानको प्रकट 
FR समुद्र हरिरूप विलोकी? से 'हरि? का 
ही उपास्य दैव होना प्रमाणित है | पुनः-- | 
विधि हरिहर तप देखि अपारा । मड समीप आये बहुबारा ॥ 


` इससे पता चलता है कि एक 'हरि', ब्रह्मा और 
शिवके साथ बहुत बार तपोनिष्ठ मुके पास पहल 
आ चुके हैं, परन्तु मडुने उनकी ओर आँखें उठाकर 
देखा तक नहीं। इससे लिद्ध है कि 'हरि? शब्द्‌ 
उपयुक्त दोनों , स्थळोंपर दो व्यक्तियोंका निर्देश 
करता है। यदि ऐसा नहीं माना जाता है तो ग्रन्थकी 
संगति नहीं लग सकती | इसलिये उपास्य “हरि” 
से तात्पर्य परधामस्वरूप वासुदेच भगवानसे हैं 
जो अखिल ब्रह्माएडों (ळीलाविभूति) के नायक 
तथा त्रिपाद (दिव्यविभूति) के भी स्वामी उभय- 
बिमृतिनाथ परविष्णु भगवान्‌ चेकुएउनाथ हैं, जो 
गुणातीत हैं-- Ls | 
हादश अचर मन्त्रवर जपहि सहित अनुराग । 
वासुदेव-पद्‌-पंकरुह दम्पति मन अति . लाग ॥ 


और 'विधि इरि हर’ पद्गत चिष्णुसे तात्पर्य 


पालनकता सच्वगुणाभिमानी विष्णु भगवानसे है 


छ तेस त्रह्माण्डमे एक-एक सृष्टिके पाळनार्थ 
कणे हरिके अंशभूत त्रिदेचगत रहा 
उपजहिजासु अंशते नाना । शांसु-विरञ्चि-चिष्छ भगवाना॥ 

हा सत्त्वगुणाभिमानी विष्णुका उल्लेख मानसमें 

श कहीं भी हुआ है वहाँ ब्रह्मा और शिवके साथ 
जद है; यह रपट है | तथापि- 

"तार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जात न सोई॥' 

५ टु >्के 'हुरिः 
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शब्दको परब्रह्म न मानकर सत्त्व- 
अशरूप चिष्णु मान लेना और 


श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु ओर उनका रहस्यं 


विन पाकर क्याम जब ललल IY i MINN 
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उन्दींका अवतार ध्रीरामजीको मान उन्हींके द्वारा 
सेव्य कहना, 'विधि-इरि-इर बन्दित पद-रेचू ।' कैसा 
प्रमाद-युक्त है । अतएव इस रहस्यके मर्मको स्पष्ट 
समभानेके निमित्त महषि भारद्वाजजीके प्रक्षारस्ससे 
ही इसका विवेचन किया जाता है- 


राम कवन प्रभु पूछों तोहीं ॥ 
एक राम अवधेश कुमारा तिन्इकर चरित विदित. संसारा ॥ 
नारि बिरह दुख सहेउ अपारा | भयड रोष रन रावन मारा ॥ 


प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्य धाम सरं तुम कहहु विवेक विचारि॥ 


- महर्षि भरद्वाजजीकी इसी जिशासाके साथ 
अन्थारस्भ होता है । प्रश्न यह है कि 'राम! एक 
हैं या अनेक? शिवादिसे सेव्य राम वहा हैं या 
कोई और! सन्त, पुराण, उपनिषदादि उन्हों 
रामके अमित प्रभावका गुणानुवाद करते हैं या 
किन्हों दूसरेका ? 

सत्यधाम सवक्ष याज्ञवढ्क्य सुनिने उक्त प्रश्नके 
डत्तरमें एतद्विषयक समाधान-सूचक भगवान्‌ 
श्रीशिव तथा पा वंतीके संवादको उपस्थित किया। 
एक बार त्रेतायुगमें भगवान्‌ आशुतोष अपनी 
प्रिया सतीको साथ ले अगस्त्य-ऋषिके आश्रममें 
पट्ट चे | वहाँ रामकथा श्रवणकर मुनिको भक्तिका 
उपदेश देकर उन्होंने कैलासकी ओर प्रस्थान किया। 
उस समय (उस कर्पका) रामावतार हो चुका था 
और भगवान्‌ वनमें श्रीसीता-हरणके कारण 
विरह-विकल हो यत्र-तत्र वृक्ष-ठतादिसे सीताका 
पता पूछते फिर रहे थे; डसी मार्गले सतीके साथ 


शिवजी जा रहे थे, श्रीशंकरके द्शंनामिलाषी 


नयनों को निज निधि, धरीरामके सुखारचिन्दका दर्शन 
प्राप्त हुआ, उन्होंने अत्यन्त हर्षित हो नेञ्रभर छचि- 
सिन्धुके दर्शनकर 'जय सच्चिदानन्द जगपावन' कहकर 
दूरसे ही प्रणाम किया । पर अनवसर समझकर चे 
समीप न जा सके | सतीको इस अवसरपर सन्देह 
हुआ कि सवक्ष शिवने इस नपस्ुतको 'सध्यिदानन्द' 
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तथा 10 समाको: कहकर क्यों प्रणाम किया | उनके 


हृदयमें यह शङ्का उठी कि सञ्चिदानन्द्‌ अर्थात्‌ 
व्यापक ब्रह्म, अज, अकल, अनीह, अभेद हैं, वह 
नरःशारीर क्योंकर धारण कर सकते हैं? यदि 
परधाम अर्थात्‌ ज्ञानधाम श्रीपति असुरारि 
श्रीविष्णु भगवान्‌ होते तो वे भी अश्नकी तरह 
व्याकुल हो नारिको क्यों खोजते फिरते! 
चेकुण्उनाथसे तो कुछ भी छिपा नहीं है! इधर 
भगवान्‌ शिवजी भी सवश हैँ, सब कुछ जानते 
है, इनका कथन भी मिथ्या नहीं हो सकता । 

यद्यपि सतीने अपने मनकी इन शङ्काओंको 
प्रकर नहीं किया, परन्तु सर्वश सदाशिव अन्तर्यामी 


- हैँ, उन्होंने सब जान लिया और वे उसका समाधान 


इसप्रकार करने ळगे-'हे सती, जिन भ्रीरघुनाथजी की 
कथा कुस्भज््ऋषिने सुनायी है तथा जिनकी 
सक्तिक्रा उपदेश मैंने उनको दिया दे वह मेरे इष्टदेच 
यही श्रीराम हैं । जिनका सुनि, धीर, योगी, सिद्धादि 
सदा ध्यान करते हैं, निगमागम जिनकी कीर्ति 
'नेति नेति? कहकर गाते हैं, यह रघुकुलमणि राम 
घही व्यापक ब्रह्म हैं, जिनके देह धारण करनेको 
- असम्मव समझकर तुम मन-ही-मन तक कर रही 
हो तथा जिनके सम्बन्धमें तुम्हें 'अज्ञ इव नारि” 
खोजनेका सन्देह हो रहा है । यही अखिल 
ब्रह्माण्डनायक श्रीपति मायाधीश भगवान्‌ विष्णु हैं, 


. मेरे प्रभुने अपनी लीलासे ही अपने भक्तोंके हेतु य 


अवतार धारण किया है! 
` इस समाधानसे जब सतीको बोध महो 


हुआ, तब भगवान राङृरने हरिमायाकी प्रबलता 


देल हँलकर सतीको स्वयं परीक्षा लेनेकी आक्षा 
दी | आज्ञा पाकर सती परीक्षा लेने चली और 
श्रीसीताजीका रूप बनाकर श्रीरामक सामनेसे 
आती हुई उन्हें रास्तेमें मिली | सवंक्ष श्रीसरकार 


अपने मायाबलको देखकर हँसे और हाथ जोड़ 
. प्रणाम करके सतीसे पूछने लगे कि “आज़ वृषकेतु 
` आशुतोष भगवान्‌ शङ्कर कहाँ हैं, आप वनमें अकेली 
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इस प्रश्नसे ही भगचानुने | 
प्रकर कर दिया कि तुम मुझै अज्ञ स 
जो तक कर रही दो सो व्यथ है, में ही न 
ज्ञानधाम श्रीपति विष्णु हुं । मेरे ही भ्त | 
विषयमें शंकरने तुमको उपदेश दिया दै। ई | 
इच नारि” नहों खोज रहा हू | भगवामूने यह इशारा 
भी बड़ी ही गृढ्ताके साथ किया | स्पष्ट करने 
तो ळीलाकी रस-प्रधानता ही नहीं रहती, इसी हिर 
तो आप श्री शिवजीके समीप नहीं पधारे थे, बयो 
“गये जान सब कोय? और इखीळिये यहाँ पिताहे 
साथ अपना नाम लेकर खतीको प्रणाम किया। 
यद्यपि यहाँ भी भगवानुके इन प्रश्नोंसे कि 'बृषकेत 
शकर कहां हैं? 'अकेळी घनमें क्यों फिरती हो! 
उनकी अशता-सी झळकती है पर ऐसी बात नहीं है 
यह सर्वान्तयांमी हैं और लीलाप्रधान चरित्र होने 
कारण ही ऐसा कर रहे हैं “पूछत जान अजान तिमि | 
सरकारके चचन सुनकर र अत्यन्त | 
सङ्कोच हुआ और घह भयभीत होकर चिन्ता 
करती हुई भगवान्‌ शङ्करक पास चलों | उके 
हृदयमें अति दारुण दाह उत्पन्न हो गया और प 
विचार करने लगो कि शिवजीक पास पहुँचकर# 
क्या उत्तर दूंगी | कपानिधि करुणाधामने जा 
उन्हें अति दुःखित देखा तो मार्गमे त्रिपादविमूतिर 
साक्षात्‌ कराकर अपना कुछ प्रभाव दिखलायां। 
सतो मार्गमें क्या देखती हैं कि “आगे राम सहित भ 
आता", तथा पीछे 'सद्दित बन्धु सिय सुन्दर वेषा' है ! 
देखती हैं वहीं सरकार विराजमान हैं, सिद्ध 
सुजान सेवा कर रहे हैं, एक-से-एक अमित प्रभा 
घाले त्रिदेंव 'ब्रह्मा-विष्णु-मद्देश” चरण-वन्दना ॥। 
रहे हैं, सर्च देव अनेकानेक रूपसे सेवामें तत्पर 
सभीकी शक्तियाँ भी उनके साथ है! इसकेअ 
चराचर जीव अनेकानेक प्रकारके पथक्‌ एयर 
पड़े परन्तु श्रीराम सर्वत्र एक दी दिखायी दि 
रूप दूसर नहिं देखा ।? इस चरितसे श्री रघु हा 
दर्शाया कि में एक हूँ तथा में ही दर जगद च्याच 


| 


श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु और उनका रहस्यं 


८३५ 


00 म सनयमाकयााययम काक न तब 
ल हके दै घारणकर नर होनेमें जो तुम्हें कोई दूसरे हें? राजकुमार है तो घे ब्रह्म कैसे हैं ! 


हुआ था खो. मिथ्या है. । शिव भगवानुने 
जिस व्यापक त्रह्मका बोध कराया था वह व्यापक 
बहम मैं ही हँ! 
एल आश्चर्यमय अलौकिक इश्यने सतीजीकी 
दस पर्व चिन्ताके दारुण दाहको कि 'जाकर 
शिषजीसे क्‍या कहूँगी?. एकद्स मिटा दिया! 
बह भगवानुकी इस लीलाको देख भयसे काँप उठो 
और तुरन्त बेखुध-सी हो नेत्र सूँद्कर बद्दी बेठ 
गर्यौ | कुछ देर बाद आँखें लोछकर देखा तो कहां 
कुछ भी नहीं है । तदनन्तर यह बारम्बार 
भ्रीसरकारको सिर नचाकर भगवान्‌ शाङ्कुरके 
समीप गयीं और डरके मारे उनसे सत्य घटनाका 
वर्णन न कर उन्होंने इतना ही कह दिया 
_ कडुन परीक्षा लीन्ह गुसाईं | कीन्ह प्रणाम तुम्दारिहि नाई ॥ 
परन्तु अन्तर्यामी भगवान्‌ शङ्करने सब जान 
हिया और सतीके कमको भक्ति-विरुद्ध समभकर 
मन-ही-मन जन्मभरके लिये सतीका त्याग कर दे 
लम्बी समाधिमें बेठ गये | सतीने दुःख़से कातर 
हो करुणानिधान श्रीरघुनाथजीको स्मरण कर 
प्राथना को कि--'छूटे बेगि देह षइ मरी”; और 
प्रमुकी छपासे अपने पिला दक्षके यक्षमें योगाग्निसे 
शरीर त्यागकर हिमवानके यहाँ पुनजन्म लिया | 
बहा पावती नाम प्राप्त कर घोर तपसे पुनः 
भीशिवज्ञोफो पतिरूपमें प्राप्त किया | कुछ समय बाद्‌ 
| का संशययुक्त प्रश्न भगवान्‌ शिवके 
| i उपस्थित किया । परन्तु इस. बार 
हक प्रश्न किया कि (हे प्रभो ! परमार्थविद्‌ 
| स्थुनाथजीको अनादि प्रह्म कहते हैं। 
करते rhs घेद-पुराण आदि सब उनका गुणगान 
. नामका क रि दिनरात आद्रके साथ. राम- 
ज्या राजकुमार या करते हें । वह राम यही अघध- 
_ ऐ ओराम है या अज, अगण; भलख गति 


गते हुए और श्रीराम-कथापर रुचि 


एक ओर उनके 'नारि-विरह-मति-भोरि' के चरित्रको 
देखकर और दूसरी ओर उपयु क महिमा सुनकर 


मेरी बुद्धि श्रममें पड़ गयी है, हे नाथ! वह अनीह, 


व्यापक, विशु कौन हैं, कृपापूवंक समकाकर कहिये | 
बरनहु रघुबर विशद यश श्रुति सिद्धान्त निचोरि ! 
प्रथम सो कारण कइहु विचारी | निरगुन ब्रह्म सगुन बपु धारी ॥ 
पुनि प्रभु कहडु राम अवतारा । > + x ॥ 
x x 2८ 1 राज बैठि कीन्दी बहु ल्लीज्ञा॥ 
इसमें श्रीरामके एक या अनेक रूपके निर्णयार्थ 
प्रश्न तो पूर्ववत्‌ दी हैं परन्तु साथ ही अघतारसे 
लेकर सिंहासनारूढ दोनेके बाद तककी लीला श्रवण 
करनेकी महत्त्वपूर्ण आकांक्षाका हृदयगत होना 
सूचित है | 
इसके उत्तरमें भगवान्‌ शङ्करने प्रश्षके पहले 
अंश श्रीरामके खरूपमें संशयकी समूळ निद्वत्तिके 
लिये तो बड़े ही कड़े शब्दोंका प्रयोग किया-- 
तुम जो कह्दा राम कोउ थाना | 
जेहि श्रुति गाव धरहि सुनि ध्याना ॥ 
काइ सुनहि अस अधमनर, असे जे मोह पिसाच। 
पाखण्डी हरि-पद-विसुख जानहि भूर न सांच॥ 
अज अको विद्‌ अंध अभागी। काइ विषय सुकुर मन लागी ॥ 
लम्पट कपरी कुटिल घिसेखी | सपनेहु संत-सभा नहि देखी ॥ 
कह हि ते घेद-असम्मत बानी । जिनहि न सूर लाभ महिं हानी॥ 
-इस्यादि। 
यह उपेक्षा और फटकारके सारे शब्द 'तुम जो 


कहा राम कोउ आना! पर ही दै, भगवान्‌ शङ्करको 


“राम कोड आना” का सिद्धान्त तो क्या, प्रश्नरूपमें 
ऐसा खुनना भी सह्य नहीं होता है। यही कारण 
है कि वह प्रियतमा पार्षतीके प्रपर ऐसे कठोर 
शब्दोमे अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं। परन्तु इन 
शब्दोंसे कहीं पार्वती घबड़ाकर भयभीत न हो 
आयें सथा श्रीरामखरूप समझनेकी शक्ति उनकी 
बुद्धिमे बनी रदे | इसलिये साथ-ही-साथ शङ्करजी 
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रामकथाके अपूर्व माहात्म्यको तथा उसके बिना 
जीचके जीवनकी व्यर्थताको सूचित कर पार्वतीकी 
रामकथासम्बन्धी जिज्ञासाको प्रशांसा कर प्रसन्न हो 
रहे हैं और उन्हें (पार्वतीको) धन्यवाद दे रहे हैं | 
पश्चात्‌ शङ्काका समाधान प्रारम्भ करते हुए 
भगवान्‌ शङ्कर कहते हैं-- 
सुनु गिरिराज कुमारि अम-तम-रविकर वचन सम ॥ 
अर्थात्‌-निश्चयात्मक, निःशेष भ्रमरदित मेरे . 
चचनोंको सुनो-- 
झगुन अरूप अलख अज जोई। सगत-प्रेमबस सगुन सो होई॥ 
अगण, अज, अलख, अरूप, सर्वव्यापक, 
सच्चिदानन्द ब्रह्म ही मक्तोंके प्रेमवश होकर सगुण- 
रूप धारण करते हैं, अतः श्रीरामजी व्यापक, 
परमानन्द, परेश, पुरातन, ब्रह्म दै, इसे जगत्‌ जानता 
६ दै । वही प्रसिद्ध पुरुष प्रकाशनिधि परावरनाथ 
| रघुकुलमणि मेरे स्वामी है, ऐसा कहकर शिवजीने 
अपना सिर नवाया | 
पुरुष प्रसिद्ध म्रकाशनिधि प्रकट परावर-नाथ । 
रघुकुलमणि मम स्वामि सोइ कहि शिव नायड माथ ॥ 
अर्थात्‌ विषय, इन्द्रिया, खुर, जीव प्रभृति जो 
एक-ते-एक सचेत और सामर्थ्यवान्‌ हैं इन सभीको 
परम प्रकाश प्रदान करनेवाले अनादि राम वही 
(खोइ ) अचघत्ताथ रघुकुलमणि श्रीरघुनाथजी हैं । 
इसके बाद “निज अम नहिं समुझहिं धज्ञानी' इस 
रौपाईंसे भ्रमका निराकरणं करते हुए, अन्तको 
इस चौपाईमें फिर कहा-- | 
सबकर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
अर्थात्‌ संसारमें संयोग-वियोग, दर्ष-विषादादि 
. यावत्‌ व्यवहार हैं सबका प्रकाश करनेवाले 
____ व्यापक अन्तर्यामी प्रभु चद्दी ( सोई ) श्रीरघुनाथजी 
। है उन्होंसे चैतन्यका उद्भव होता है, भला उनमें 
मोद कहाँसे सम्भव हे! यद जगत्‌ जिन प्रभुकी 
` मायासे 'सत्य इच! मासित हो रहा है, जो तीनों 
- कालै मिथ्या होनेपर भी जीवॉको दुःख दे रहा 


` ज्ञासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा | | 
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है। जेले स्रप्माचस्थामें कोई सिर कार द चिता है से शाद कोई सिर कार दो | 
उसकी व्यथा न जागनेतक सत्य ही प्रतीत होते | 
हे । इसी प्रकार इस संसारके भ्रमात्मक हुः | 
निवृत्ति जिन प्रसुकी ही कृपासे होती है।३| 
गिरिजा, वह रुपालु ध्रीरघुनाथजी ही है... र 


जिनकी सत्तासे भ्रमकी स्थिति है तथा जिनक 
कृपासे ही भ्रमकी निब्त्ति हो सकती है जा! 
वियोग-विषाद भ्रम कभी सम्भव नहों । जो आहि | 
अन्तसे अतक्य हैं, जिनकी मायाको शात] 
'अघरित घटना पटीयसी' कहते हैं उन मेरे स्वा! 
रामको कैसे भ्रम हो सकता है। तदनन्तर बिनु | 
चले सुने विनु काना। से लेकर श्रीरामकी अतक | 
महिमाका गान करते इए इस दोहेमें शिवजी मह | 
राज फिर कहते हैं | 
जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धरहिं सुनि घ्यात 
सोइ दशरथ-सुत भक्त-हित, कौशल-पति भगवान 
, इसमें पूर्वकी इस चौपाईसे कि, 'तन बिहु प 
नयन बि देखा? से यह सूचित करते हैं कि | 
प्रसुसे कुछ भी परोक्ष नहीं दै । अतः वह विर 
होकर स्त्री हूं ढे, य कभी सम्भव नहीं । इसके बा 
फिर कहा-- | | 
काशी मरत जन्तु अवलोकी | जासु नाम बल करों विशो | 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब उर अन्तर 
इसप्रकार इस प्रखंगमें शि वजीने पाँच बार हो 
शब्दका प्रयोग किया | 


महर्षि भारद्वाजजीके प्रश्नमें भी यही र 
जोरदार है | | 
“असु सोइ राम कि अपर कोड जाहि जपत ब्र 
तथा-- 
आकर चारि जीव जग अदी । काशी मरत परमप 
और पार्चतीजी भी ऐसा ही कहती । 

तुम पुनि राम राम दिन राती | सादर जप अनंग | 


- ३ 
< ३ 
र 
व्हे 


सख्या ५] 
नाजा बारबार दरे अवतार हे हे होई। दिय कहि बत गलो है कि प्रत्येक व्याख्यानमें वार-बार 
बोईशब्दके अनुवादके द्वारा वक्त॒त्व विषयसें ओज 
ढानिके लिये जोर देते हैं कि श्रीरघुनाथजी चहा 
है, वही है. अन्य नहीं। तथा तुमने जो ४10 साद्र 
जनके विषयमे कदा दै सो इतना ही नहीं, बढ्कि-- 
बिवसहु जासु नाम नर कहहीं। भव-चारिधि गोपद इव तरहीं॥ 
रामसो परमातमा भवानी । तइ अम अति अविहित तव बानी 
बस संशय आनत उर माँदी । ज्ञान विराग सकल गुन जाँही॥ 
जब मगवान्‌ शंकर के ऐसे भ्रमभय-हरण कर्ने- 
वाळे व्याख्यानको सुनकर श्रीपावतीजीके हृदयके 
सारे कुतक नष्ट हो गये और श्रीरघुनाथजीके 
चरणॉमे प्रीति और विश्वास हृढ़ हो गया तो वह 
भगवान्‌ शङुरके चरणोकी शरण ग्रहण कर हाथ 


जोड़ प्रेम-रससे सने हुए वचन बोलीं-'हे नाथ ! ` 


हे कृपालो | आपके अमृतमय वचनाँसे मेरा सारा 
मोह-विषाद मिट गया, मुझे श्री राम-खरूपका यथार्थ 
बोध हो गया । अब निश्चय हो गया कि श्रीरघु नाथ- 
जी ही चिन्मय और 'सब उरवासी? व्यापक ब्रह्म हैं 


तथा वही सरकार सर्वरहित अविनाशी अर्थात्‌ . 


त्रिपाद नित्य विभूतिके विप्रहस्वरूप श्रीविष्णु 
भगवान्‌ हैं । व्यापक ब्रह्मे अवतार लेने तथा 
भगवान्‌ श्रीपतिके अज्ञ होनेकी जो शङ्का मेरे हृदयमें 
` थी, बह सर्वथा निम्‌ छ हो गयी | अब हे नाथ, यह 
समझाकर कहिये कि प्रभुने मचुष्यका अवतार 
किस हेतुले धारण किया है ? यद्यपि शिवजी पहले 
| केह चुके थे कि 'भगत-प्रेम वश सगुन सो होई' परन्तु 
न न यि यह स्पष्ट जानना चाहती हैं कि भगवान- 
कस भक्तके प्रमवश होकर अवतार लिया | 
ग् त शूर उमाकी इस ज़िज्ञासासे अत्यन्त 
क क? भर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए 
४ द हे प्रिये! भगवानके गुण, नाम,क्रियाका 
ठ भवता 3 उनको माया अपरम्पार है, और उनके 


हे 
~ 


नु 


सुझाव ब्रो तत्त्वतः पूर्णरूपेण जानना भी 


पड 


हेरि 
रच्य 


ऐस नाम अपार कथा रूप अगनित अमित ॥ 


> 
`? 
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हरि अवतार हेतु जेहि होइ | इदमित्थं कहि जात न सोई ॥ 
राम अतक बुद्धि मन बानी मति हमारि अस सुनहु भवानो ॥ 
तथापि जब-जब धमकी हानि होती हे और 
अभिमानी असुरोंकी वृद्धि होती है तब-तब प्रभु 
विविध शरीर धारण करके सन्तोका सन्ताप हरते 
हैं-ऐसा सन्त, मुनि, वेद और पुराण सब अपनी- 
अपनी मतिके अनुसार कहते हैं। विविध शरीरका 
अभिप्राय यह है कि मत्स्य, कूम, वाराह, नृसिंह, 
वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध, कहिक प्रश्रति 
विभिन्न अवतार धारण करते हैं ! इसी सिद्धान्तका 
समर्थन सर्वोपनिषदु-खार श्रीमङ्गगवद्गीतामें भी 
हुआ है- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवाते भारत | 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां त्रिनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 
| ( गी० ४॥ ७-८ ) 
भगवान्‌ शङ्कर राम-जन्मके रहस्यका उद्घाटन 
करते हुए कहने लगे- 
राम-जन्म कर हेतु अनेका! परम बिचित्र एक ते एका॥ 


जन्म एक दुइ कहौं बखानी | सावधान सुचु सुमति भवानी ॥ 
द्वारपाल हरिके प्रिय दोऊ। जय अरु विजय जान सब. कोऊ ॥ 
विप्र-शाप तें दोनों भाई । तामस असुर देइ तिन्ह पाई ॥ 
कनककशिपु अरु हाटकलो चन | जगत विदित सुरपति मद मोचन 
बिजयी समर बीर बिख्याता। घरि बराह बड एक निपाता ॥ 


होइ नरहरि दूसर इनि मारा | जन प्रह्माद सुजस बिसतारा॥ 
अये निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान | 
कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजयी जगजान ॥ 

सुक्त न भये हते भगवाना। तीन जनम द्विज वचन प्रमाना॥ 

एक बार तिन्हके हित लागी। घरेउ शरीर भगत-अनुरागी॥ 

कश्यप अदिति तहँ पितु माता। दशरथ कौशल्या विख्याता॥ 

एक करूप यहि बिधि अवतारा । चरित पवित्र किये संसारा ॥ 


श्रीरामके अवतारका प्रथम हेतु कहते हैं कि 
भगवान्‌ वैकुण्ठनाथके जय और विजय नामक दो 
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_ द्वारपाल थे, जिन्होंने सनकादि ब्रह्मषियोंके शापसे 
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामसे असुर योनिर्मे 
जन्म लिया । भगवानुने वाराह अवतार धारणकर 
हिरण्याक्षको मारा और नृसिहावतार धारणकर 
हिरण्यकशिपुका नाश किया तथा अपने भक्त 
प्रहादके सुयशको संसारमें फेलाया । हिरण्यकशिपु 
और हिरण्याक्ष ही दूसरे जन्मर्मे रावण और 
कुप्भकणं हुए | क्योंकि सनकादि घ्रह्मपियोंने उन्हें 
तीन जन्म तक लगातार अस्ुर-योनिमें उत्पन्न 


होनेका शाप दिया था और श्रीहरि मर्यादाकी . 


रक्षा करनेवाले हैं अतः भगचानके द्वारा मारे जाने- 
पर भी विप्रशापके कारण उनकी मुक्ति नहीं इई | 
उसी रावण-कुस्भकर्णके चिनाशाथं, तथा उनके 
अत्याचारसे जो भक्तांको कष्ट मिल रहा था, 
उसके निवारणार्थ भक्ताचुरागी श्रीसरकारने 
रघुकुलमणिके रूपमै अवतार धारण किया । यह 
एककटपका हेतु है । दूसरे कल्पोमे श्रीरामाचतारके 


दूसरे हेतु हैं । 


एक कप सुर देखि दुखारे । समर जत्वन्धरसन सब हारे ॥ 
शंभु कीन्द संग्राम अपारा । दूनुज मददाब मरे न मारा ॥ 
परम सती असुराधिप नारी | तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥ 

छुल करि टार तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह | 

जब तेहि जानेउ समं तब शाप कोप कर दीन्ह ॥ 
तासु शाप हरि कीन्ह प्रमाना। कौतुकनिधि छृपालु भगवाना॥ 
तहाँ जलम्धर रावन भयऊ। रन हति राम. परमपद दुयऊ ॥ 
एक जन्म कर कारण एटा । जेहि लगि राम धरी नर देशा 
दूसरे कढपमें जब जळन्धर राक्षलने रावण- 
ओ- . रूपसे जन्म लिया तो कृपालु भगवानने रामावतार 
. धारण किया। भगवान्‌ शिवजीक वचनोंमें कैसी 
__ एकता कळक रही है | प्रथम कल्पकी कथामें प्रभुको 
 'हरि”वैकुण्ठनाथ कहकर अब उन्द्दीको इस कल्पमें 
प्रभु और 'राम' कहकर अवतार-अवतारीका ऐक्य 

सिद्ध कर रहे हैं । इसके बाद यह चौपाई है-- 
अवतार कथा प्रभु केरी | सुनु सुनि बरनी कषिग्द घनेरी ॥ 


कल्याण 
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हो रही है कि इन्हीं प्रभुके प्रत्येक मधासह | 
कचियोंने बहुत चिस्तारसे वर्णन की हे। री 


फिर शङ्करजी कदने लगे-- 


नारद शाप दीन्ह इक बारा । एक कलप तेहि लि अवता 
है प्रिये, एक कढपमें नारदजीके शापके झा | 
भगवानको अवतार लेना पडा! यह सुने है| 
पार्वंतीजी चकित होकर कहने रूगीं कि-हे प्र! 
देवर्षि नारद तो प्रभुके अनन्य भक्त हैं और पर | 
ज्ञानी हैं, उन्होंने भगधानुको शाप क्यों दिया | 
इस अवसर पर 'मारद विष्णुभक्त पुनि ज्ञानी' तग | 
“का अपराध रमापति कीन्हा ।' पार्चतीजीके इन वचो, | 
से स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें राम-स्घरुप| 
यथार्थ बोध हो गया था, तभी तो चह स्वयं 'विणु | 
और 'रमापति' शब्दोंका उलेख करती हैं; नही तो| 
उन्हें क्या शात था कि नारदने किसे शाप दिया! 
वस्तुतः बात यह है कि उन्हें रूवरूपका पणत्या! 
बोध हो चुका था कि प्रशुके दोनों स्वरूप- व्याप | 
अझुन, अकळ, अभेद ( निराकार विग्रह) त/| 
वैकुण्ठनाथ झीरशायी श्रीविष्णु ( साकार विश|| 
का ्रीरामावतारसे अभेद है, अर्थात्‌ इन्हीं दष | 
रामावतार होता है। क्योंकि निराकार व्याप 
ब्रह्मको शाप सम्भव नहों है अतः नित्य सा| 
स्वरूप क्षीरशायी रमापतिको ही शाप देना | 
गया है। | 


याज्ञचटक्यज्ीने भी कहा है-- 


कहों राम गुन-गाथ, भरद्वाज 
भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि ताय 
यहाँ याझचल्क्यजीके मुखले राम :* । 


सादर शुड. | 
मान मद { 
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सभत के जुति’ धुत्तििरोणणि चराचरराय निवास करहि’ में रघुपतिः 


वल्या ५] 
~ 'ज्ञेहि जस 
(सतर स्पष्ट हो जाता दै । अस्तु ! 
कथा इसप्रकारहै कि एक बार हिमाचळपर्वतके 
एक अति अपर्व रमणीय शुहाकां देख नारद्जीका 
पन अत्यन्त प्रसन्न हुआ और चे चहाँ समाधिनिष्ठ 
हो भजन करने लगे; उनके सुदीघक्काल तक तप 
इरतेके कारण इन्द्रको भय हुआ कि ये कहीं 
पेरा इन्द्रासन न छीन लें, अतः भयभीत इन्द्रने 
आनारदजीक तपको भंग करनेके लिये कामदेवको 
उसकी सेनासमेत भेजा | कामदेवने वहाँ पहु चकर 
अपनी सारी-कलाएँ द्खिलायों, परन्तु नारद्जीपर 
उनकी एक न चली, तब डरकर उसने श्रीनारदजीके 
चरणोमे प्रणाम किया और उनसे क्षमा माँगी । 
नारदजीको उसपर कुछ भी रोष न हुआ प्रत्युत उन्होंने 
उसे प्रिय घचनोंसे सन्तुष्ट किया। तत्पश्चात्‌ 
उसने इन्द्र-सभामें आकर अपनी सारी करनी तथा 
नारदजीकी महिमाको स्पष्टरूपसे सुनाया, जिसे 
सुनकर सब देवगण देवर्षि नारदकी तपोनिष्ठापर 
मुग्ध हो गये । इधर कामदेचपर विजय प्राप्तकर 
तारदजीको अहङ्कार हो गया और अपने इस 
पराक्रमको प्रसिद्ध करनेके लिये वे भगवान्‌ शङ्करके 
पास पहु चे | भगवान्‌ शङ्कर उनकी निष्ठापर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए, परन्तु उनके हिताथ कहा कि 'हे नारद, 
पह प्रसङ्ग तुम भ्रोहरि भगवान॒से कदापि न कहना! 
भीयाष्षवदक्यजञी कहते हैं कि-- 


शंसु दोन्ह उपदेश द्वित नहि नारद॒हिं सुद्दान। 
भरद्वाज कौतुक सुनहु इरि इच्छा बलवान ॥ 
| एम कोन्ह चाहें सोइ होई ।.करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
है। यहाँ भी 'हरि? और 'राम'की एकता विचारणीय 
$ हि बे ह, अहङ्कारने मुनिको चेन नहों लेने दिया, 
स्ह सिन्धु पहुँच ही तो गये, यद्यपि शिवजीने 
ग मना किया था, तथापि-- 

पर रदुपतिकी माया । जेहि न मोइ अस को जग जाया ॥ 


श्ुति-शिरोमणि चराचरराय श्रीनिवास 


भगवानुने मुनिका स्वागत किया और पूछा कि (हे 
सुनिराज ! बहुत द्नोंमें आपने दया की है, कहिये 
कुशल तो है।' फिर क्या था, नारदजी अपने काम- 
विजयकी कथा सरकारको सुनाने लगे, पूरी कथा 
सुनकर गव हरण श्रीभगवानूने कहा- “हाँ, भला 
आप-जेसे ज्ञानीको मोह कैसे हो सकता है 'नारदजीने 
अभिमानपूर्वक उत्तर दिया कि “आपकी द्यासे 


' ऐसा ही हे । सरकार श्रीकरुणानिधानने देखा कि 


नारदजीके हृदयमें गर्वका महान्‌ वृक्ष उगा हुआ हे, 
इसे जल्द निसू छ कर दिया जाय तभी ठीक है,क्यों कि 
सेवकका हित करना हमारा प्रण है! यहाँ 'चराचर- 
राय! और 'रघुपति' शब्द भी पकार्थसूचक है। 


ऐसी करुणा भ्रीरामजीकों छोड़ और किसमें 
सम्भव है । बस, श्रीपतिने निज मायाको प्रेरणाकर 
चैकुरठकी अपेक्षा भी सुन्दर एक नगरकी रचना 
मार्गमें कर दी । नारदजीने घेकुण्ठसे लौटते हुए 
उस नगरमें प्रवेश किया और वे वहाँके राजा शील- 
निधिके द्रबारमें पहुंचे | राजाके एक अत्यन्त 
सुन्दरी विश्‍वमोहिनी कन्या थी ( हरिमायाने ही 
यह सारा साज सजा रक्खा था ) | उसे बुलाकर 
राजाने सुनिको उसका हाथ देखनेके लिये कदा | 
मुनि उसका रूप देखते दी सारे घेराग्यको भूल 
गये | बड़ी देर तक एक-टक देखते ही रह गये, 
और उसके शुभ लक्षणोंको देख उनके चित्तमे 
उत्कण्ठा हुई कि इस अवसरपर यदि मेरा परम 
सुशोभित रूप हो जाता तो यइ कन्या मुझे ही 
वर छेती | श्रीहरिजी हमारे परम हित हैं, उन्हींसे 
सौन्दर्य माँगना चाहिये; परन्तु प्रभुके घाम तक 
जानेमें तो बहुत देर होगी, वे स्घव्यापक हैं दी, 
यहीं प्रार्थना करें | यह सोचकर उन्होंने मन-दी-मन 
श्रीहरिका स्मरण कर कहा कि 'हे हरे! कृपया यहां 
प्रकट होकर मेरी सद्दांयता कीजिये? कौतुक-निधि 
कुपालुने तुरन्त प्रकट होकर. नारदजीसे पूछा कि _ 
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मुनिवर, किसलिये याद किया है र तिय ताद काह नारवजनेरन्टे धबदाये इए कहाँ जा रहे है? ताला नारवजीने उन्हें घबड़ाये हुए कहाँ जा रहे है! भग 


._ सारी कथा खुनाकर अपने हितके लिये प्रार्थना वचनको सुनकर नारद्जीका कोघ भडक | 
_ की। इसपर दीनदयाल प्रभु हसकर बोळे कि 'हे भगवानकी मायाके वशीभूत होनेके कारण र । 
. मुनि, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा मैं वही विवेक नष्ट हो गया था । भगवानको बहुत है 
.___ करूँगा। परन्तु ये गूढ़ वचन नारदजीकी समकमें दुर्वचन कहनेके उपरान्त उन्होंने शाप दिया... 

» नहीं आये-- बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा ¦ सो तन घरहु शाप मनए 
` _ कुपथ माँग रूज व्याकुल रोगी। वैद्य न देइ सुनहु सुनि योगी ॥ कपि आकृति तुम कीन्ह हमारी | करिहें कीश सहाय ए | 


नु f 

' सुनिहित कारन इपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥ मम अपकार कीन्ह तुम भारी । नारि विरह तुम होव दुख | 
rt कः € हट है | 
अतः नारद्को उनके हितार्थ भगवानने कुरूप भगवानुने सहष भक्तका शाप स्वीकार किया || 


बना दिया, परन्तु भगवानुकी माया ऐसी थी कि चह शाप शीश घरि इंरचि दिय, प्रभु बहु विनती कोन । | 


रूप किसी दूसरेको न जान पड़ा, सबने उन्हें नारद्‌ निज मायाकी प्रबलता, करषि इपानिधि लीन्ह॥ | 


ही जानकर प्रणाम किया | इस भेदको केवळ दो यदि विधि जन्म कर्म हरि केरे; सुम्दर सुखद विचित्र घरे | 
। शिवगण जानते थे, जो उनकी दिछगी उड़ाकर 
छ उन्हें चिढाने लगे । इनके अतिरिक्त नारद्जीका 
यह भयङ्कर शरीर और चन्द्रका-सा सुख उस | 
_ कन्याको भी दीख पड़ता था | अतः उसने इनकी इस प्रसङ्गमें हरि”, प्रभु! ओर “रामचन्द्र शब | 
| . ओर आँखें तक न उठाई | उसी समय नृपंका पारस्परिक अभेद्‌ बोध कर रहे हें । 
शरीर धारणकर कृपालु प्रभु स्वयं वहाँ आ गये, सुर नर मुनि कोड नाहि जेहि न मोह माया प्रब | 
_ कन्याने उनको ज़यमाल पहना दिया, नारद्जी शस बिचारि मन माँहि भजिय महामायापतिहि॥ | 


कल्प-कढप प्रति प्रभु अवतरहीं | चारु चरित नाना विधि कह | 
` रामचन्द्रके चरित सुहाये । कलप कोटि लगि जाँहि न गागे| | 


इससे अत्यन्त व्याकुळ हुए | शिवगणोंने उनसे . यहां क्षीरशायी भगवानको महदा-मायाप 
4 कहा कि जरा शीशेम्रे अपना मुँह तो देख लो !? कहा है | (इ 
_  नारद्जीने जाकर जलमें अपनी परछाइ देखी और ः न्याया | 
 बन्द्र-्सा सुल देखकर अत्यन्त क्रोधित हुए; हर- . 
_ गर्णोंको शाप दिया कि “तुम दोनों जाकर निशिचर- उद्वेग 
“छ बलम 49 जं न होर रावण और फ कबलों ढोवन हो हैं माँटी ! 
| आवत नाहि पियाजू अबलों कहा परी जने आँटी ! 


' _ तत्पश्चात्‌ फिर जब नारदजीने जलमें अपना सुख 
देखा तो उन्हें अपना वानर-स्वरूप दीख पड़ा | घे माँटी ढोवत जिवन सिरान्यौ हाथ थके कटि काटी 
अत्यन्त क्रोधित हो लक्ष्मीपतिके पास चळे और छीन भयो जरजर सरीरपे उन जु कहा बे टी. 
 मनम्रंडानळ्या किया तो उन्हे शाप दूँगा या हरिकी आस उमरिया कारी जस कछु परी सो पाटी | 
ओ- अपना प्राण त्याग करूंगा, क्योंकि उन्होंने संसारमै पै अब होत हिरास हियो अति छिन-छिन छाती फाटी | 
मेरा बड़ा भारी उपहास कराया | दचुजारि प्रभु दिन न भूख निसि नींद नैननि इहै आस उरडाटी ” 
. रास्तेमें ही मिळे, उनके साथ रमा और वही राज- पिया मिलें सुख-सेज सजावहुँ फेरि न ठोवड मा 4 
थी | सरकारने पूछा कि 'हे मुनिजी ! आप : ना 
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2 पृणयोगका स्वरूप 


गकी सर्वप्रथम प्रारम्भिक बात यह 


४0९ &द्वासे देखते हैं | सूलतः प्रकृति तो 
॥ पुरुषकी अपनी शक्तिके अन्दरसे 
4 © होनेवाला पुरुषका आत्म-चिकाश 
1४७ ® या आत्म-चरितार्थता है। किन्तु 
कार्यकपेण प्रकृतिकी दो प्रकारकी गति, दो प्रकारः 
की क्रीडा होती हैं। एक तो साधारण नित्य- 
नैमित्तिक और दूसरी एक नियूढ़ दिव्य मूति; 
एक नीचेके स्तरमें है और दूसरी ऊपरके स्तरमें | 
साधारणतः हम अहङ्कारके वशीभूत हो अज्ञान, 
अशक्ति और दुःखकी कठपुतली बनकर जिस 
भावसे जीवन-यापन करते हैं यही प्रकृतिके 
नीचेके स्तरकी क्रीडा हे, इसीको प्राकृतिक जीवन 
कहते है । किन्तु जब हम अहङ्कारको त्यागकर, 
धरु भेद-बुद्धिका अतिक्रमण कर, ज्ञान, शक्ति, 
` आनन्दके अन्दर जा पहु चते हैं तभी हम प्रकृतिकी 
; परामतिको प्राप्त होते हैं। इस पराप्रकृतिमें ही दिव्य 
' जीबन है। नीचेकी तटसे इसप्रकार ऊपर उउनेका 
नाम ही योग हे । यह दो प्रकारसे हो सकता है | 
_ एक, निम्न दशामे एक बारगी उठ जाना-प्रक्कतिकी 
। अपर क्रीडाको पूर्णरूपेण हटाकर* अन्यत्र पहुँच 
१ जाना, और दूसरा निम्न अवस्थाको ही बदलकर 
४ ओर विशुद्ध कर उसे उच्चतर स्तरमें छे जाना । 


र च लक्ष्य कुछ भी क्‍यों न हो, हमारी स्थिति इसी 
नि स्तरमे है, इसलिये इसीका आश्रय करके 
में उस स्तरको प्राप्त करना होगा । साधारण योगांमें 
लक्ष्य इस स्तरको परित्याग कर देना है, 
हः चे घाकत पेरणामेंसे दो-एक विशेष अंशोंका 
= टकर, अन्य सबको भूलकर उन्होंकी 
उ. से अन्तमें उच्चतर भगवान्मे मिल जाना 

॥ है | किन्तु पणयोगी तो दुसरी ही वस्तु 


®. हे कि हम प्रकृतिको किस भाव और . 
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चाहते हैं, वह चाहते हैं प्राकृतमें स्थित रहकर 
डसीमें अति प्राकृत दिव्य खेलको प्रस्फुटित करना | 
क्योंकि प्रकृतिके प्राकृत खेलमें भी तो पुरुषकी-- : 
भगवान्‌को ही निगूहु प्रेरणा परिस्फुटित होती है । 
अन्तर्यामीके पूण विकाशमें, पूर्ण चरितार्थकतामें ही. 
पूर्ण सत्य है--उसीसे प्रकृतिकी पूर्ण सार्थकता है । 
इसीलिये पूर्णयोगी जीवनके किसी खण्डित या 
विशेष प्रकरणमें अपनेको बाँध नहीं रखता । उसका 
समस्त जीवन ही योग होता है । जीवनकी सारी 


, विचित्रताके, सारी जटिलताके जो कुछ भी छोटे- 


बड़े व्यापार हैं उन सबको योंगके अन्तर्गत कर 
देना होगा ! साधारण जीचनमें प्रकृति अखण्ड- 
भाचसे अपनी पूणं सत्ताको लेकर ही हमारे अन्द्र 
क्रीडा करती है । इसीलिये पूर्णयोगके साधक 
सिद्ध-जीवनमें प्रकतिकी पूर्ण अखण्ड क्रीडा चाहते 


. हे । भेद इतना ही होगा कि, यहाँ साधारण 


जीवनमें हम प्रकतिकी स्थूल गतिके आधार हैं और 
योगयुक्त जीवनमें हम दिव्य प्रकृतिका आधार 
होंगे । भागवत-सत्ताके चिकासमें हमें अपनी समग्र 
सत्ताको ही बदल डालना पड़ेगा | 12३ 
इसके लिये उपाय यह है कि हम अपनी सारी 
सत्ताको ही जाग्रतमावसे भागवत-सत्ताके साथ 
संयुक्त--सस्मिलित कर डाळे । यहाँ भगवानकों 
आवाहन कर प्रतिष्ठित करना होगा! उसीके प्रभावसे 
हमारी प्रकृति उसकी प्रतिके अनुरूप बन जायगी | 
एक प्रकारसे स्वयं भगवान्‌ दी हमारी साधनाके 
साधक, हमारे अन्तरके पुरुष और हमारे योगके 
नियन्ता होंगे । वे ही हमारी व्यक्तिगत सत्ताका 


आश्रय कर यन्त्रवत्‌ परिचालित कर दिव्यमूतिंके . 
रूपमें प्रकट होंगे। कारण हम कह चुके हैं किं | 
हम, हमारा जीवन, हमारी परिपूर्ण सत्ता समी | 


` तपःशक्तिकी अभिव्यञ्चना 
कुछ एक भाच या तपरा ञ्ञना र 


SR < 
MS 550८ 


OS म मिस मम 5. 

। हैं। हमारे भीतर जो दिव्य प्रकृति स्थित है, इम 
___ अखणडभावसे जो वस्तु हैं वद वस्तु इसी भावर्मे-- 
. इसी तपःशक्तिमे निहित है, हम इस तपःशक्तिका यदि 
विकास कर दें तो वह अपने भावके-चेतनाके 
 अमोघ अरर प्रसरणमें हमारी. प्राकृत प्रकृतिको 
झट परिवर्तित कर वहाँ अपनी दिव्य अखण्ड प्रकृतिको 
ओ- प्रतिष्ठित कर देगी । जो इस खण्डित, तमसावृतमें 
एक दिव्य, सर्वश्च, सरवछत वस्तुरूपसे अवतीण ही 
ज्ञायगी | एवं यही वस्तु क्रमले हमारी नित्य 
.. जञमित्तिक समस्त प्रकृतिको शुद्ध शानोद्धासित 
` चौर्ययुक्त कर देगी। सम्पूण मानवीय ज्ञानकी सारी 
` नश्वर कर्मचेष्टाके बदले वह अपनी देँवी-लीलाको 
___ परिस्फुटित कर देगी । 

 . इस भागवत-भाव, इस पूण विक्षानशक्तिको 
. प्रकट करना ही पूर्णयोगकी जड है।साधनाकी दृष्टिसे 
_ इसीका अर्थ 'अहङ्कार-विसर्जन' है; अहं एवं उसके 
' समस्त क्षेत्रको क्रम-क्रमसे उत्सग करना होगा | यह 
'साधनपथ सहज या सरळ नहीं है।इस पथमे 
'घिपुल-भ्रद्धा, अकुण्ठित साहस और अट्ट धैयंकी 
आवश्यकता दै | कारण, इसमें तीन स्तर है, जब 
हम अन्तिम स्तरपर पहुंचेंगे, सभी हमारी साधना 
कण्टकहीन और दुतगामी होगी । पहले अहंकी 
चेष्टा होती दै उस बृहत्‌ और दिव्य भागवतको 
पशं करनेके लिये । तत्पश्चात्‌ परिणामस्वरूप हमें 
अपनी समस्त निम्न प्रकृतिको दिव्य प्रेरणाकी 
- सदायतासे क्रमशः एक एक अणु उच्च बनाना एवं 
समुन्नत भागवत प्रकृतिमें बदळ देना होगा 
रोष तब होगा जब कि यदद परिघतंन पूर्ण 
जायगा | किन्तु यद माग कितना ही दुर्गम क्यों 


“अन्तर्निहित एक धर्मका पता लग जाता है बि 


. सती-शिरोमणि सीताजी बैठी हैं । पर्णकुटी 


हमारी दुबलताका खान ग्रहण करती है और 
हममें श्रद्धा, साहस वा थयका अभाव छे 

तब वही हमें घारण करती है | यह शक्ति म्ये 
नेत्रवान्‌ करती है और पंशुके द्वारा 
ढछँघा देती है | बुद्धिको एक विधान या 


अमोघ गति ही मंगळ या कल्याणके चारों ओर 
होती दै । हृदय एक प्रु, एक सखा, अथवा एइ | 
विश्वमाताको खोजकर प्राप्त कर लेता है शे! 
प्रत्येक पाद-निक्षेपमे हमें पकड़कर उठाते है। | 
यद्यपि इस पथमें जितनी बाधाएँ ,जितनी विपत्तियो | 
हैं, उतनी किसी पथमें नहीं, तथापि जव हम इसके 
लक्ष्यको,इसके प्रयासकी विपुलताको देखते हैं शे 
मजुष्यको प्रकृतिक्रों बदलकर उसके सभी अंगों 
कायम रखते हुए उसे इल जगतमें-इस जीवने | 
कर्मके अन्द्र ही एक दूसरे अममें प्रतिष्ठित कर 
देते हैँ तब उसकी तुलनासें यह प्रतीत होता हेहि 
नतो इस पथके समान दूसरा कोई सहज पथ 
है और न इसके समान दूसरा कोई अमोघ और 
सुनिश्चित पथ है। | 


पावन आंश्रममे सुन्दर सरोवरके तीरपर ज॑ 


सरोवरको शोभा दर्शनीय है । सीताजीकी 
लव-कुश दोनों बालक विश्राम कर रहे हॅ! 
वात्सब्य-रस-पर्णमाघ और मातृ-गोदमे शि 


री 
निश्चिन्तताका भाव देखते ही बनता दै ! | 
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श्रीगीता और श्रीरामचरितमानस 
प्रेमी पाठकॉसे निवेदन 


्ीसद्भगवद्वीता और गोस्वामी तुलसीदासजीकृत श्रीरामायण अहः दो ऐसे अन्थरल है 
जिनके प्रकाशर आज हमारी आयसभ्यताको रक्षा हो रही है, हमारे समःजफो इस आधुनिक युगो 


हम अपले उक्त स्वर्ण युगका पुननिर्माण कर सकते हैं. और संसारमे आया :टसाजकी खापना क्ष 
| लकते हे । हपका विषय है कि आज देशमे इन दोनों ग्रन्थोंके अध्ययनको अकूसि लये सिरेसे प्रारम | 
हुदै है, देशक सदर प्रान्तोम विविध प्रकारस गीता तथा श्रीरामचरितके असर का उद्योग हो रहा है।इस | 
ज्र उद्रेश्यसे ्रीगीता-रामायण-प्रसार-संमितिकी स्थापना की गयी हे | हमारा विकार है कि यदि देशभरो । 
| गीता तथा रामायणलम्बन्धी संस्थाएँ परस्पर मिलकर काम करें तो बड़े छुमीतेले काम हो सकता है। 
| अततः देशकी गीता ओर रामायणसम्बन्धी विभिन्न संस्थाओंके सञ्चालशोकी सेवामें. नम्नतापूपः 
प्रार्थना है कि वे यथाशीघ्र अपनी अपनी संस्थाओंका संक्षिप्त विवरण भेज कृताथ करें । 


राधवदास, संयोजक 
परमहंस आश्रम; | 
( गोरखपुर) 
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- मारुततुल्यवेगं ज़ितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामंदूतं . शरणं प्रपद्ये ॥ 
- आदाय तेनेव ददाह छक्का नमामि तं. प्राञ्जलिराज्जनेयम्‌ ॥ 
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3० पूणमदः पूणामंद पूणात्पूणसुदच्यतत । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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पोष कृष्ण ११ संवत्‌ १९८७ दिसम्बर १९२० 
कल्याणकी खान 
जाके गाति है हनुमानकी । र 


ताकी पैज पूजि आई, यह रेखा कुलिस पषानर्का ॥ . | क 
- अघटि-घटन, सुघट-विघटन ऐसी बिरुदावाले नाहं आवकी । i | 
सुमिरत .संकट-सोच-विमोचन, मूरति मोद-निधात्रकी ॥ हट... 

तापर सानुकूल गिरिजा, हर, लषन, राम अरु जानकी | 
ह एकता भतिन लागि तकर कवक | नदी "कर डोक 4 
स्वान कड कळी दासजी सट. कु ठ आओ 
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मनन करने योग्य 


( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके एक भाषणसे ) 


विशेष महच्वका भजन वह है जिनमें ये छः 


बातें होती हैं-- 


_ १-जिस मन्त्र या नामका जप हो उसके अर्थको 


भी समझते जाना | 


२-भजनसे मनमें किसी प्रकारकी भी लोकिक 


'पारछौकिक कामना न रखना | 


३-मन्त्रःजपके या भजनके समय चार-चार 
शरीरका पुलकित होना, मनमें आनन्दका उत्पन्न 


आनन्द न हो तो आनन्दका संकल्प या - 
होना | आनन्द न हो न्द छ _ बही सत्य है, वही आनन्दघन है । इसग्र। 


भावना करनी चाहिये | 
४-यथासाथ्य भजन निरन्तर करना | 
७-भंजनमें श्रद्धा रखना और उसे सत्कार- 
बुद्धिसे करना | 
६-जदाँतक हो, मजनको गुप्त रखना | 


ध्यानक सम्बन्धमें-- 
१-एकान्त स्थानमें अकेले ध्यान करते समय 
मन अपने ध्येयमे प्रसन्नताके साथ अधिक-ले-अधिक 
समयतक स्वाभाविक ही तल्लीन रहे; तभी ध्यान 
अच्छा होता है | इसप्रकारकी स्थितिके ल्यि 
अभ्यासको. आवश्यकता है। अभ्यासमें निम्नलिखित 
साधनोंले सहायता मिल सकती है-- 
क-श्वासद्वारा जप | 
ख-अथंसहित जप | 
ग-मगवानके प्रेम, ज्ञान, भक्ति और चेराग्य- 


9 ' सम्बन्धी बातें पढ़ना-सुनना ! 


सी २-पकान्तमे ध्यानके समय किसी भी सांसारिक 


ब्धयकी ओर मनको नहीं जाने देना चाहिये । 


कल्याण 


चाहिये! दूसरी बडी-से-बडी वातका भीम । 
तिरस्कार कर देना लाभदायक है। ष 

३-सवंव्यापी खञ्चिदानन्द्घनमें स्थित हे | 
सवंव्यापी ज्ञान-नेन्नोंद्ारा ऐसे देखना उप. 
मानो सब कुछ मेरे ही सहुल्पके आधारपर ति | 
है । संकल्प करनेसे ` ही सबकी उत्पत्ति है, क| 
संकल्पके अभावसे ही अभाव है! यो समता 
फिर संकल्प भी छोड़ देना चाहिये । संध! 
त्यागके बाद जो कुछ बच रहता है वही समृत| 


अचिन्त्यके ध्यानका तीव्र अभ्यास एकात! 
करना चाहिये | | 

साधकोंके लिये आवश्यक बाते- | 

१-रुपयोंकी कामनासे संसारका काम कणे| | 
मन संखारमें रम जाता है। इसलिये संतां र. 
काम बडी ही सावधानीसे केवळ भगवती. 
उद्देश्यले करने चाहिये! वह भी अधिक १ 


करने चाहिये । क्योंकि सांसारिक काम मरि 
बढ़ जानेपर उट्टेश्य भो बद्ल जाता दै। | 


२-संसारके पदार्थो और सांसारिक दिए 
चुष्योंका संग जदाँतक हो, कम करना च || 
सांसारिक विषयोंकी बातें भी यथासाध्य % ||| 
करनी चाहिये। | | 
३-किसी दूसरेके दोष नहीं देखने ण | 
खभाववश दीख जाये तो बिना पूछे | 


नहीं चाहिये | | 
_ ४-सबमें निष्काम और. हमारी | 


ही चाहिये! उसमें जिस कार्ये बाघा 
| होईन उसे ही छोड़ देना उचित है ! परम हष 
F ती हो, नित्य-निरन्तर भजन होता रहे तो फिर 
है की भी आवश्यकता नहीं है। भजनका 
| पेसा बढ़ जाना चाहिये कि जिसमें शरीरका 
| त हान न रहे! भगवान्‌ खयं प॒धारकर चैत 
| तो मी खुतीक्षणकी भाँति प्रेम-समाधि न टूटे | 
F. ६-इन सब साधनोंकी शीश्र सिद्धिके लिये 
| इत्दियोका संयम करके तत्परठासे अभ्यास करना 
| चाहिये | इसके लिये किसी घातकी भी परवा न 
| रती चाहिये। शरीरकी भी नहीं | 
। 9 शरीरमें अहङ्कार होनेसे ही शारीरके 
| विर्वाहकी चिन्ता होती है। अतएव यथाखाध्य 
| शरीररूपी जेलमै जान-बूभकर कभी प्रवेश नहीं 
) इरना चाहिये । 


~) ¬ 


` भगवच्चरणोंमें 


गचन्‌ ! आपकी असीम कृपा है जिससे 
हमें यह सब प्रकारसे उपयोगी मज्ुष्य- 
शरीर मिला है । पर नाथ ! हमें 
इस छृपाका स्मरण कहाँ है १ हम 
। ७ तो संसारकी बाह्य चमक-दमकसे 
|. चोधियाकर केवल आपकी रुपाको ही नहीं, प्रत्युत 
| सररोरके प्रदान करनेवाले परम कृपामय स्वयं 
| EE भी भूल गये हैं। यह कितना बड़ा अभाग्य है! 
` भगवन्‌ | आपने तो सिखाया था कि “तुम 
-वासबंदा मेरा स्मरण करते हुए ही अनासक्त 
प करो ओर अपना प्रत्येक कर्म मुझे 
रे का ताय हे 
भी ममिमानसे ऱ्य तो तनिक-सा काम करके 
तथा ता जाते हैं और उसीका बहुत 
में कार्यको त्काछिक ही फल चाहते हैं । अभिमान- 
यकी क 
नद सिद्धि कहाँ है! चह तो पतनका मूल 


भगवच्चरणोंमें 


| ८“ रत्र स अम्यासको कभी अभ्यासको कभी 


है, परन्तु इख बातपर कौन विचार 
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करे! बस, 
फल मिळना ही चाहिये और चह भी कमसे कहीं 
अधिक ! यदि नहों तो, फिर हमारे मन संसारमै 
आपका अस्तित्व ही नहीं है। यह कितना सूखंतापूण 
निर्णय है ? परन्तु भगवन्‌ ! आज तो हमारी यही 
वृत्ति है । आपको कमं अर्पण करनेकी और आपका 
स्मरण करनेकी बात तो और भी कठिन है | जहाँ 
अभिमानवश हम आपके अस्तित्वको ही मिटाना 
चाहते हैं वहाँ कैसा अपंण और किसका स्मरण? 
इस अद्रदर्शितासे पूर्ण मनोवृत्तिका बुरा परिणाम 
भी प्रतिदिन हमारे अनुभवमें आ रहा है, परन्तु हमें 
अब भी चेत नहीं है ! ` 
भगवन्‌ ! आपके परमपावन चरिचर्मे त्याग- 
को कितना ऊँचा स्थान है और कितना बड़ा 
आयोजन है उसमें इख त्यागका पाठ स्वयं आदश 
बनकर अपने सेचकोको पढ़ानेका ! पर भगवन्‌! 
हमारे मनमें उसके लिये आदर और कृतज्ञता कहां 
है? हम तो बिल्कुल लापरघाह बन रहे हैं और 
संसारके सभी विलासोंको मनमाना भोगते हुए ही 
आपके सञ्च भक्त कहलाना चाहते हैं?! कभी-कभी 
तो हमारी यह वृत्ति इतनी नीची तहतक पहुच 
जाती है कि हम अपने भौतिक आरामके लिये 
सैकडौं निरपराध प्राणियोंको दुःसह पीडा 
पहुँ चानेमें भी नहीं हिचकते ! 
भगवन्‌ ! हमारी यह दूषित मनोवृत्ति कभी 
बदलेगी ? कभी आपकी परमङ्कपाका हमें अनुभव 


होगा ! प्रभो ! अब तो बहुत हो चुका हमने अपनी 


करनीका पर्याप्त फल पाया, मचुष्य-जीवनको खूब 
ही कलङ्कित किया । भगवन्‌ ! अब आपके पावन 
चरणोंमे यही करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपनी 
ओर देखकर हमारे सभी अक्षम्य अपराधों को क्षमा- 


कर हमें अपनालें और ऐसा अनुग्रह करे जिसे 
इस जीवनका उद्देश्य, जिसके लिये आपने हमें 


जन्म दिया है, शीघ्र ही सफल हो! 


fA 


= 


Ly 
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. , ५ ब में उस ग्रन्थकी चर्चा करना 
शि व © चाहता हँ जिसका हम नित्य पाठ 
दु \ करते हैं और इस तरह सम्पूण पाठ 
- | एक पक्षमें पूरा करते हैं, जिस 
६. ग्रन्थका हमलोग मनन करते हैं और 

. ° जिसे हमलोगोंने अपना आत्मिक 
दीपस्तम्भ बनाया हे। | 
इस ग्रन्थका हम प्रत्येक नवीन अवसरपर 
उपयोग करना चाहते हैं ओर अपने मनकी 
उळफनोंको सुळमानेके लिये हम इसी प्रन्थसे 
सहायता लेते है | ऐसे ग्रन्थको यदि हर पहळूसे 
देखें और इसका मनन करें तो हम इस ग्रन्थके साथ 
तन्मय हो जायंगे | मेरी हालत तो यह है कि जब- 
जब मैं बड़ी विकट कठिनाइयोँसे धिर जाता हूँ 
तब-तब मैं- 
गीता माता 

के पास ही दौड जाता हु और ऐसा कभी नहीं 
हुआ कि उससे मेरा समाधान न हुआ हो | यद 
सम्भव है कि जो लोग गीतासे समाधान प्राप्त कर 
ही रहे हैं उन्हें इससे और भी अधिक सहायता 
मिळे और इसके अन्द्र वे कोई- 


ऐसा प्रकाश 
देखें जो पहले न देखा हो, यदि उन्हें यह मालूम हो 


कि में किसप्रकार गीताको प्रतिदिन पहळेसे अधिक . 


समभ रहा इं । | 
। ईश्वरकी प्राप्ति 


आज में १२ थें अध्यायका सारांश लिखूँगा। 


यह भक्तियोग दै-भक्तिके द्वारा ईश्वरकी प्राति | 


ओ- विवादके समय वर-वधूले यह अध्याय कण्ठ करने 
. और उसका मनन करनेको कहा जाता है-पञ्च 


महायश्ञॉमें हायश्ञोंम से एक यक्षके तौरपर | भक्तिके बिना कर्म 
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, कल्याण 
naman TT 
$श्वरप्रापति या भक्रियोग 


( ले०-महात्मा गांधीजी ) 


उपायोंसे यम-नियमका पालन करके मन 


तुम निष्कलङ्क एवं शुद्ध हो जाओगे । भ॑ 


| ॥ 


ललत ककलन पनस्य क्व ककन 7 शल्य न ज ही || 
SOS |... | 


a अ 


और ज्ञात नीरस ओर शुष्क हो ज | 
बेकार, निकम्मे भी हो सकते हैं र है और | 


प्रेमसे ओतप्रोत कर हमलोग गीताका 
आरस्भ करें । 

अजु न भगवान्‌से पूछता हे--'दोमे कौन 
है-भक्त जो व्यक्तकी उपासना करता है वहया 
जो अव्यक्तकी उपासना करता हे ?' भगवान | 
देते है--जो पूण श्रद्धाके साथ व्यक्तका शा | 
करते हैं और मेरे अन्द्र ळीन हो जाते हैं ३३ 
मेरे सच्चे भक्त हैं। पर जो अव्यक्तकी उपात़ा| 
करते हैं और इसके लिये जो इन्द्रियोंका संयमते 
हैं, सबको एक दिखे देखते और सबके हितम त 
रहते हैं वे भी सुझको ही प्राप्त करते हैं! 

इसलिये यह नहीं कहा जा सकता किक 
श्रेष्ठ हे और कोई कनिष्ठ | परन्तु देहधारी प्राणी। 
लिये अव्यक्तको समझना और उसकी उपासा] 
करना अखम्भव-ला माना जञा सकता है | अन 
निणु'ण है और मजुष्यकी इुष्टिक परे है । इसलि| 
सब देहधारी आत्मा जाने बेजाने उसी साकाए | 
उपासक होते हैं | 

इसलिये! भगवान्‌ कहते हैं कि, 'अपनेग | 
मेरे विराट रूपमें मिला दी | डसीके चरणोमे २० | 
सब कुछ अर्पण कर दो । पर यदि तुम ऐला व 
सको तो अपने मनके विकारोंको संयत है | 
अभ्यास करो । प्राणायाम, आसन तथा *, 


र Fd 


लाओ । ऐसा भी यदि न कर खकते हो क्री 
तुम करो वह यह समझकर करो कि कुकी | 
हो भगवानके लिये करते दो । इल8 «| 
सांसारिक मोह और लोभ नष्ट हो जा 


तुस्हार अन्दर उमड़ पडगा | 


ल्ल 
न्तत दि तुम यह भी नहीं कर सकते तो 
म कर्माका फळ त्याग दो, अपने कर्मके 
ह कोई इच्छा मत करो | जो काम तुम्हें 
नको मिळे उसे करो! मच प्य अपने कमक फलका 
हि कारी नहीं हो सकता | किसी कमका फल तब 
न होता दै जब कई कारण मिलकर उसे उत्पन्न 
आर है । इसलिये तुम केवळ साधन बनी । ये चार 
उपाय जो मैंने तुम्हें दिखाये, इनमेंले किसीको 
किसीसे श्रेष्ठ या कनिष्ठ, मत खमभो | इनमेंसे जो 
तुम्हारे लिये योग्य हो, उसका तुम भक्तिके अभ्यासमें 


उपयोग करो! 


कठिन मागे 


ऐसा माळूम होता हे कि यम, नियम, प्राणायाम 
और आसनका जो मार्ग ऊपर लिखा गया उससे 
भ्रवण, मनन और निद्ध्याखनका मार्ग सुगम 
होगा और इससे खुगम ध्यान और पूजाका मार्ग 
._ होगा और इससे भी सुगम कर्मफलके त्यागका 
मार्ग होगा | प्रत्येक मार्ग समानरूपसे सबके लिये 
__ सुगम नहीं हो सकता, सबको इन सबसे यथावसर 
सहायता लेनी पड़ सकती है ! ये सब मार्ग निश्चय 
| ही एक दूसरेमे मिळे हुए हैं । जो कुछ हो, तुम भक्त 
होना चाहते हो । वह लक्ष्य, जिस मार्गसे चल 
सको चलकर, प्राप्त करो । मेरा काम तुम्हें इतना ही 
बतलाना है कि सच्चा भक्त किसको समको । 


_ भक्त किसीका तिरस्कार नहीं करता, किखीसे 
दप नहों रखता, सबको मित्रभावसे अपनाता है, 
सबपर दया करता है| इस लक्ष्यको प्राप्त करनेके 
१ जा अपनी सारी आसक्ति धो डालता है, 
ज्ञ हंकार नष्ट हो जाता है और वह कुछ नहीं- 
> हि जाता दै, उसके लिये सुख-दुःख बराबर हैं; 
हे उसका अपराध करते हैं उनको वह क्षमा करता 
| था अपने अपराधोंके लिये वह संसारसै क्षमा 
| सं हता 3 बह्‌ सदा सन्तुष्ट रहता है, अपने सत्‌: 
i कः र रहता है; चह अपना मन, अपनी 


दुःख भी इस्वरीय दया है 
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बुद्धि और अपना सवंस्व मुक्त अपण कर देता हे । 
वह दूसरोंको कष्ट नहीं देता, भय नहीं दिखाता; 
दूसरोंसे भी कष्ट नहों पाता, भयभीत नहों होता; 
मेरा भक्त सुख और दुःख, प्रमोद और पीड़ासे मुक्त 
रहता है! वह निःस्पृद होता है, शुद्ध, कुशल और 
घीमान्‌ होता है । रुवार्थकी आकांक्षाके सब काम वह 
छोड़े रहता है । अपने सत्संकरप पर डरा रहता हे। 
उसके अच्छे-बुरे फलकी इच्छा नहीं करता, वह 
उदासीन रहता है | उसके लिये कोई शत्रु नहों, 
कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं; वह इन सबके 
पर होता हे। 


वह सदा स्थिर और शान्त, जो कुछ हो उससे 
सन्तुष्ट रहता और जैशा कोई अकेला ही प्राणी हो, 
अन्तमु'ख होकर अपने ही रास्तेसे चला जाता है, 
और उसपर चाहे जो बीते या उसके सामने चाहे 
जो घटना हो, उससे उसकी शान्ति भंग नहीं होती | 
ऐसा जो कोई हो, श्रद्धासे भरा हुआ, वही मेरा 
“प्यारा भक्त हे! - (“यंगइण्डिया'से) 


— ७ 


दुःख मी ईश्वरीय दया है 

दुखमय घटनामें भी देते करुणामय करुणा-दशन ! 
भीषणतम तममें भी तेरा दीख रहा सुस्मित आनन 0 
अति प्रचण्ड अपमान-अश्रिमें शोभित तेरा सुखमय रूप । 
प्रकयंकर पद-दरुन-मध्य भी केसि तुम्हारी परम अनूप ॥ 
बड्वानरू नियोग विपदामे करता है तू सुखमय नृत्य ५ 
मन-प्रतिकूछ उपक्रममे भी तुम्ही दीखते नूतन नित्य ॥ 
मनस्ताप, तन-तपन-मध्य भी बिकसित होता मृदुर बिरास \ 
गृह्‌-विनाश-अभिनममें तेरा दीख रहा बर विद्युत हास ॥ 
हृदय-कन्दर निहित दोषदरु करुण-किरणसे आळोकित \ 
पूक्षिकर' कण-कणमें रुख तुमको होता निरचर निःशोकित \\ 

. किंकर 


co फल दि रि/ IRV 
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| कल्याण ं 
८३८ | भ छ डड 
अ 
करुणाक्रन्दन श्र 
( क्षेखक--आचार्य पं०श्रीसहावीरप्रसादजी द्विवेदी ) 


५८ रा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरे नेत्र 
55 और मेरे-हाथ अब जवाब दे रहे 
हैं । बहुत कम काम कर सकते 


£ लिखने-पढ्नेके कामसे विरत-सा 
£< हो रहा हूँ | लाचारी है | तथापि 
ˆ हिन्दीके पत्रों और पत्रिकाओंके 
कुछ सस्पादकों और लेखक मदाशयोंकी सुपर 
असीम रुपा है । वे कई प्रकारसे उसकी सतत बृष्टि 


सुफपर किया ही करते हैं। एतदर्थ में उनका ऋणी ' 


हू और आमरण ऋणी बना रहूँगा | शरीर-रक्षाके 
कार्योके सिचा यदि आजकल में कुछ कर सकता 
हूँ तो केवल ईश-स्तवन कर सकता हृ । उसके कुछ 
नमूने में नीचे देता हु | हिन्दीके सुकघियों और 
हितेषियोसे मेरी प्रार्थना है कि अब चे मुझे लेख 
मेजनेकी आज्ञाएँ देना बन्द करके, वे ही स्वयं मुझे 
अपनी प्रतिभाकी उपजका कुछ दान देनेकी 
उदारता दिखाव | स्तुतिके जो नमने में देने जा 
र्दा हूं वे शिवपरक हैं और संस्कृतमे हैं । विनय 
है कि उसी तरहकी कुछ कचिता घे मेरी मातृभाषा 
हिन्दीमं लिखकर कहीं प्रकाशित कर दें | ऐसा हो 
जानेपर उसीका पाठ करके परमात्मासे में आत्म- 
निवेदन किया करू गा । 
(१) 
परिम्लानो मानस्तनुरपि तनुलाम्यतितमां 
सनो मोहावत अमति तिरस्तं ब्रजति च | 
कथापि झेशानामवतरति नोच्छेदपदवीं 
द्वीयस्यामस्यां भवभुवि सुधा धावति मतिः॥ 
मेरा सारा मान और अभिमान न्यूण हो गया। 


अत्यन्त छश शरीर पत्तेकी तरह कप रहा हे | मन 


_ अक्षानरूपी आघर्तमें चक्कर खा रहा है | और धैर्य 
ह का तो संथा ही नाश हो गया है । मेरे क्लेशोंकी 


३ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कथाका यह हाल है कि मेरा भले हो Re 
जाय, पर उनका अन्त मिळनेका नहीं । मेरी ष 
की इख परम्पराको देखिये और मेरी 
मढ़ताकी इयत्ताका पता छगाइये । चह तो तने | 
भी इस अनन्त भव-भभि--इस अनन्त संसार. | 
चक्रमे व्यथ ही भ्रमण करना नहीं छोडती! | 


(२) 
तदेवं ुर्वारव्यसनशतसस्पातविषमं 
विशक्षेष स्वासिन्नहह सुमहन्मोहगहनम्‌। 
अविन्दच्ञाश्वासचममपरमापन्नसुहृदं 
जनोअवज्ञापान्नं अवति करूणाब्धेने भवतः॥ | 

में महामोहरूपी घोरारण्यमे भटक रहा] 
हूं । यह अरण्य ऐसा चेला नहीं । यह तो) 
मेरे सैकड़ों दुनिचार व्यसनोंके सम्पकसे त्यत | 
ही विषम हो रहा है । ऐसी दुर्गम दुःखितिं | 
पड़े हुओंका उद्धार यदि कोई कर सकता हेतो | 
विरला ही मित्र या परोपकारी पुरुष कर सकता |. 
है। परन्तु हजार बार रोने, पीटने और चिल्लाने | 
भी कहींसे ऐसे किसीका भी आश्वासनःवा / 
नहीं सुनायी पड़ता-कहींसे भी यह आवाज ब || 
आती कि घबराना मत, मैं आ गया | अ | 
स्चामिन्‌, इस निःसहाय दशाको प्राप्त 87 | 
दीनकी आप अवज्ञा न करें। जैले हो, सुमे “| 
छें। और आपको बचाना ही चाहिये, क्योंकि छ १ 
तो करुणाके कूप नहीं, सरोवर नहीं, सरिता | 
किन्तु उसके सागर हैं | 


८३९ 


Pe विव त लत पहुँच गयी 


| 


भगवर _ 1 करनेके लिये काल मेरे 
दै। ळी न सैं फिर भी नहीं 
शा eS बचनेका कोई उपाय नहीं करता | 
प न गोते खा रहा हूँ; पर समझ रहा हैं 
कि इंगा नहीं! काम-क्रोधादि राञ्ज निद्यतापूवक 
पर आक्रमण कर रहे हैं; पर में भयभीत न 
होकर आळसी बना बैठा हूँ । इस द्शासें यदि आप 
पेसे जरा भी अवक्षा करेंगे तो फिर मेरी .जर नहीं। 
तो फिर में बेमौत मरा । 
(४) 
यस्ते ददाति  रवमस्य वरं ददासि 
यो वा मदं वहति तस्य दमं विधत्से | 
हत्यचरहयविपय्येयकेलिशी लः 
कि नाम कुवंति नमो न मनः करोषि॥ 
पूजनके समय जो भक्त आपके सामने मु हसे 
रव करता हे--अथांत्‌ आक्रोश-विक्रोश करता या 
बाजा बज्ञाता हे--डखके उस रच ( शब्द्‌ या नाद) 
के बदले आप उसका उलटा फल अर्थात्‌ वर देते 
__ हैं।और जो मूख आपके सामने या आपके विषयमें 
._ किसी तरहका मद्‌ ( अहडूगर या अभिमान ) प्रकट 
करता है उसकी खबर आप उस मद्‌ शब्दको उलट 
केर दम (दरड या शासन ) से ळते हें । इससे 
सूचित होता हे कि आपको इन दोनों शब्दोंके 
भक्षरद्रयका उलट-फेर करनेका खेल बहुत ही 
म दै । अच्छा तो बद्दी खेल आप मेरे साथ भी 
नहीं खेळते १ में बारंबार नमः ( नमस्कार ) 
फर रदा हू | उसे उलरकर आप मेरी प्रार्थनाओंमें 
मन; (मन ) क्यों नहीं रूगाते ! 
(५) 
भगवन्नभयस्य केचित्‌ 
सान्द्र केचिद्स्रतस्य करस्थितस्य । 
5 $पाम्रणयिनतव साजनत्वं | 
जस केवलमभाग्यपरिषषतोऽहम्‌॥ 


_ भगवन्‌! सदाशिव, आपने अपने किसी हाथमें 
आयुधकी जगह अभयको, किखीमें चरको, किसीमें 
अस्त-भाएडको ओर किसीमें शूळ ( त्रिशूल ) को 
धारण किया है। जिन सौभाग्यशाली भक्तोंपर 
आप कपा करते हैं उन्हें तो आप इन्हींमेंसे पहले 
तीन पदार्थोका अधिकारी समभते हैं-किसीको 
वरदान देते है, किसीको अभय-दान देते हे, किसी 
को अस्तृतपान कराते हें । परन्तु मेंही एक ऐसा 
अभागी हूँ जिसको आपने केल शूळ ( त्रिशूळ 
और शूलरोग) पानेका अधिकारी समझ रक्खा है | 


(६) | 
स्फटिकजातिरचेतनोऽपि 
कल्पद्सः कठिनिकाष्ठविनिमितोऽपि | 
तियंग्दुशामपि गता फिल कामधेचु- 
मारयैरभीष्टफलदा , झतिनां भवन्ति॥ 
(७) 
त्वं तु प्रभो त्रिमुवनैक महेश्वरोऽपि 
| पर्यासशक्तिरपि पूर्णकृपाणंवो5पि । 
श्राक्रन्द्तोऽपि करुणं विधिवश्चितस्य 
त्यक्ताद्रोसि मम दशंनमात्रकेऽपि ॥ . 
हे गिरीश, खुनिये तो, चिन्तामणि क्या 
चीज है! वह सुफटिकःजातिका पत्थर हे, 
अतएव अचेतन है | परन्तु चह भी भाग्यवानोंको 
अभीष्ट फल देता है। कहपदुमको देखिये । वह 
कठिन काठले बना हुआ है | परन्तु वह भी पुण्य- 
पुरुषों को इच्छित फल देता है। कामधैचुकी उत्पत्ति 
तियंग-योनिमें दै-वदद पशु है ! परन्तु वह भो 
सुक्रती जनोंकी इच्छा-पूति कर देती दै । 
अब आप अपनी ओर देखिये । प्रभो, आप तो 


चिन्तामणिः 


- महा-ऐश्वर्यशाली हैं--एक दोके नहीं, तीनों लोकोंके 


स्वामी हूँ । फिर आप शक्तिहीन भी नहीं; दान 
देनेकी अपार शक्ति आपमें है। यह भी नहों कि 
आप निष्ठुर या निर्दय हों | नहीं, आप तो दयाके 
सागर हैं। और सागर भी कैसे? ऊपर तक 
बालव भरे हुप । इधर देखिये, में चिरकाळसे 
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८१० 

करुणाजनक आक्रोश कर रहा हूँ | तिसपर भी 
आप सुके दर्शनतक देनेकी उदारता नहीं दिखाते | 
इसका कारण क्या बताऊँ । कारण केवल 


मेरा दुर्भाग्य ! 


(८) 
दीर्घाण्यहान्यघिशुचीव अवन्त्यहानि 
हा निबेलस्य शरदीव नदीजलस्य | 
दुःखान्यसत्परिभवा इव दुःसहानि 
हा निःसहो$स्मि कुर निःशरणेऽचुकम्पाम्‌॥ 
आषाढ-मासके दिनोंकी तरह मेरै पातक- 
पुञ्ज बढ़ गये हैं और शरत्कालकी नदियोंके 
सलिलके समान मेरी शरीर-शक्ति क्षीण हो गयी 
है। दुःखोकी तो कुछ पूछिये दी नहीं। दुष्टोंके 
द्वारा किये गये पराजयको समान वे तो अत्यन्त 
ही दुःसह हो रहे है! अब यह दुर्गति-परम्परा 
सुकले अधिक नहों सही जाती मुझ निःशरण पर 
` अब तो आप दया कीजिये | रोते-विलखते मुक 
बहुत समय हो गया | ः 
(६) 
किं सुसो$सि किमाकुलो$सि जगतः सष्टत्य रक्षाविधो 
किवा निष्करुणोऽसि नूनमयवा क्षीवः स्वतन्त्रो$सि किम? 
किवा सादशनिःशरण्यकृपणा भाग्येजंडो5वागसि 
स्वामिन्यन्न शृणोषि मे विलपितं यन्नोत्तरं यच्छसि 
आपको हो क्या .गया हे? क्या आप सो 
गये ? क्या आप अपने बनाये हुए जगत्को रक्षाके 
काममें व्यस्त हैं ? क्या बिल्कुल ही निष्करुण बन 


बैठे दयाको बिल्कुल दी तिळाजलि दे दी? क्या. 


आप नशेमें तो नहों ? क्या न्याय-अन्यायकी कुछ 


भी परवा न करके सर्वतन्त्र-सवतन्त्रताका सवीकार 


कर लिया ? अथवा क्या मेरे सद्रश निःशरण जनके 


_ अभाग्यसे आपकी वाणी स्तस्भित हो गयी-आप 


_ जडवत्‌ हो गये स्वामिन्‌! मेरा विलाप फिर 
__ आप क्यों नहों सुनते और क्‍यों मेरी बातोंका 


टेक 
कब 
बा. हु ७ र 


विषयपन्नगनागवशी कुतं 


भवमहाराचमझमनीश्वरमू 
बहलमोदइमहोपलपोडितं 


हर ससुदर मां शरणागतम्‌ ॥ 
विषयरूपी पन्नगोंके पाशमे मैं फंस रहा 
उस नागपाशसे जकड्‌ गया हू इस संसार 
महासागरमें डूब रहा हूँ । अविद्या और अक्ञानरु 
बड़े-बड़े पत्थरोंसे चूर किया जा रहा हूँ। गे! 
इस समय और कोई सहायक नहों-इतना सामरथ 
और किसीमें नहीं जो सुके इन आपदाओंले बचाओ। 
अतएव हे अशंरणके शरण सहेश | सुक शरणागतका | 
उद्धार अब आप ही कोजिथे | मेरा परित्राण यहि 
कोई कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। 


( स्तुतिङुसुमाञ्ञलिसे) | 
असीम आनन्द 
(लेखक-गाङ्गेय नरोत्तम शास्त्री) 


मन ! 
त्‌ 
७ 
मनमें रह । आमद! 
हृदय-कमलका सुमधुर मधु पी, 


“निश्चठताः की छायामें बस, 
छोड, छोड़, छठ-छद | 
हृदय-कुब्जमें मञ्जुल घर कर , 
रम, सन्तत स्वछ! 
छोड़, तोष-जल, तुष्णाऽनल पर , | 
काट, काट, गवर! | 
ज्ञान-येय “गाङ्गेय मझ हो, | 
लख, असीम गर्त ॥ | 


न कमच ल 
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दमान राजनीतिक श्रान्दोलनमें प्रधान स्थान 
5, होनेके कारण खादीका नाम लेना भी आजकल 
6 a 

(व) राजनीतिक चचामें शामिल हो जाता है और 


९3/4 बहुत-से भाई जो इस आान्दोलनमें सिद्धान्त या 
EN ~ नहीं हें 
। परिस्थितिके कारण सम्मिलित नहीं हैं, उनमेंसे 


क खादीको राजनीतिक वस्तु समझकर न तो इसपर 
रा ही पसन्द करते हैं और न स्त्रयं इसको पहनते 
ही हैं । यद्यपि हिन्तू-धर्ममें राजनीति धसेका एक अङ्ग है । 
हमारे दोनों प्रधान अवतार मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी और लीला-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्न राजनीतिसे अलग नहीं थे । परन्तु यह अवश्य ही 
सत्य है किन तो केवल राजनीति ही हमारे धमंका या धार्मिक 
जीवनका एकमात्र कतंव्य है ओर न राजनीतिक उद्देश्यकी 
सिद्धि या स्वराज्यकी प्राप्ति ही मनुव्य-जीवनका परम ध्येय 
._ है। क्योंकि यह जीवन तो हमारे अनन्त आत्मजीवनका 
एक्‌ चुद्ध अंशमात्र है । मलुष्यका एकमात्र ध्येय है 
ज्या प्राप्त करना और गीताके अनुसार, थोडे 
 शब्दोमें, उसके लिये उपाय है- “परमास्माके स्वरूपको 
ह स्वधमंद्वारा--प्राप्त-कतंव्योंके पालनद्वारा श्रद्धा- 
| संयतचित्तसे परमात्माकी पूजा करना ।? जिस 
. भावना या जिस कमंसे मनुष्यका मन 'परमारमासे हटकर 
| | विपयकी ओर झुकता हो, चाहे वह कर्म सांसारिक इष्टिसे 
` कतिना भी महान्‌ क्यों न हो, उसका त्याग कर देना ही 
है। पचान्तरमें जो कार्य देखनेमें छोटे मालूम 
लोक-इष्टिमिं उनका विशेष महत्त्व न भी हो 
` पु यदि वे परमास्माकी पूजाके योग्य हों और मलुष्यके 
) से हटाकर परमात्मासँ लगाते हों तो वे ही 
। ऱ्या लिये परम कतमय हैं । भगवानने कहा है-- 
ह, 11 ताना येन सर्वमिद ततम्‌ । 

1 तमम्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
दु पस - ( १८1४६ ) 
जो उ से त्मासे समस्त भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और 
है उसको भरने में (यमे जलकी भाँति ) ब्यास 
भाष्तिसुप रूप १ द्वारा पूजा करके ही मनुष्य ( भगवत- 


हः क सिद्धिको प्राप्त होता है जिस कमसे 


खादी और परमाथ 


खादी ओर 6... ` खारी मोर पणा ¬ ¬ ७ ८ 


इसप्रकार परमात्माकी पूजा होती है उस कमंका कोई 

खास एक ही स्वरूप नहीं हे । जिसका जो स्वधमं हो- 

अपना कमं हो, प्राप्त कतेब्य हो, वह उसीका निष्कामभावसे 

परमास्माके लिये पालन करे । ऐसे कर्मोमें गीताके अनुसार 

भीषण युद्धतकका भी समावेश है, अवश्य ही वह युद्ध 

स्वाथंग्रेरित न होना चाहिये । दूसरोंके स्वत्व अपहरण करने 

या अपनी अतृप्त लिप्साको तृप्त करनेके निमित्त, निदोपोंको 

लूरनेके लिये न होना चाहिये । वह होना चाहिये 'घमे- 

युद्ध । भगवाचने युद्धको नहीं, धमंयुद्धको ही चत्रियका 
धर्म बतलाया है। परन्तु वह धर्मयुद्ध भी निष्काम और 
ईश्वरको पूजाके योग्य तभी हो सकता है जब उसमें 
आसक्ति या लौकिक फलका अनुसन्धान बिल्कुल न हो, 
जब वह अगवानूकी आज्ञाचुसार केवल भगवानके लिये 
ही किया जाता हो । भगवानूने युद्धकी आज्ञा देते समय 
अर्जुनको जो उपदेश दिया है, उसमेंसे कुछ शब्दोंका 
उल्लेख करनेसे यह विषय स्पष्ट हो जायगा-- 


सुखदुःखे समे कृत्वा लामाळामौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 

(२३८) 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्स्वा धनञ्जय । 
सिद्धयसिद्धयोःसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ 

( २1४८) 
मयि सवीणि कमोणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः || 

(३३०) 
सुख-दुःख, लाभ-हानि और जय-पराजयको समान 

मानकर तप्पश्चात्‌ तू युद्ध कर, ऐसा करनेसे तू पापको प्राप्त 
नहीं होगा । आसक्तिको त्यागकर और सिद्धि-असिद्धिमें 
समबुद्धि होकर योगमें स्थित रहता हुआ तू कमे कर, 
'समत्वका नाम ही योग है। अध्यात्म-चित्तसे सम्पूणं 
कोको सुरमें समपंण करके आशा और ममतासे रहित 


होकर सारी व्यथाओंसे भलीभाँति छुटकर युद्धकर ।' इन 
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'क्रत्वा? स्यक्त्वा? और 'भूत्वा' शब्द बहुत 
61 नले यह सिद्ध होता है किलो 
बनकर फिर कर्तव्य-कमे करता 
होता और उसीके कमे निप्काम- 
कमे कहला सकते हैं | जबतक मलुष्य आसक्ति . आर 
कामनाको छोड़कर सिडि-असिदिर्मे सम होकर निराशी 
और निर्मम नहीं हो जाता, तबतक उसका चित्त अशान्त 
रहता है और अशान्त चित्तसे वह कभी सुखी भी नहीं हो 
सकता--'अशान्तस्य कुतः सुखम्‌! परन्तु बिना किसी 
हेतुके कमे हो ही नहीं सकते, इसलिये निष्कामकमंमे भी 
हेतु होना चाहिये थोर वह हेतु होता दै ईश्वर-प्रासि । 
इसी हेतुकी प्रधानता रखकर पुनः युद्धके लिये आज्ञा देते 


तीनों छोकोंमे 
ही विचारणीय हैं । 
जुष्य पहले इसप्रकारका 
है वही पापोंसे लिप्त नहीं 


हुए भगवान्‌ अुंनको इसका साधन बतलाते हे 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 


मय्या्तमनोबुद्विमामेवैष्यस्यसंरायम्‌ -॥ 
(८1७ 


“इसलिये हे अजुन! सर्वकालमें निरन्तर भेरा(भगवान- ` 


का) स्मरण करता हुआ ही युद्ध भी कर; इसप्रकार मुझमें 
(भगवानमें) अपित किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त तू निःसन्देह 
मुझको (भगवान्को) ही प्राप्त होगा ।! चत्नियको युद्ध करना 
चाहिये, परन्तु राज्यकी आसक्ति या कामनासे नहीं, भगवान्‌- 
की प्रासिके लिये भगवानूकी आज्ञा मानकर कतंव्यबुद्धिसे। 
ऐसे ही 'ज्ञानसमन्वित भगवद्ञक्तियुक्त निष्काम-कर्मः से 
भगवानकी श्राप्ति होती है, जो भनुष्य-जीवनका एकमात्र 
ध्येय है। इसके विपरीत अन्य हेतुओंसे होनेवाले सभी 
शुभाशुभ कमं बन्धनकारक हैं। सगवानूने कहा हे-- 


यज्ञारथात्कर्मणो$न्यत्र छोको5यं कर्मबन्धनः । 
तदर्थ कम कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ 

2 -(३।९) 
'हे अजुन ! यज्ञ अर्थात्‌ परमात्माकी सेवाके लिये किये 
जानेवाले कर्मोके अतिरिक्त अन्य हेतुआँसे होनेवाले कर्मा 
प्रवृत्त मनुष्य उन कर्मोद्वारा बन्धनको प्राप्त होता हे | 


इसलिये तू आसक्ति छोड़कर उस परमेश्वरके लिये ही कर्मोका 


सम्यक्‌ प्रकारसे आचरण कर । कम चाहे, धर्मोपदेश हो, 


` और अष्छे-अच्छे प्रातःस्मरणीय पुण्य-पुरुष 


का झूगड़ा माताके पास जाता है तो वह दोनोंगे 


* _ कामनाका विषय परमात्माकी जंगह-सां 
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॥ न्य 5 | 
इसी सिद्धान्तके अनुसार इस घतेमान ज्य 
आन्दोलनमें प्रवृत्त लोगोंको भी उनकी अपी, | 
भावना या देतुके अचुरूप दी फलकी प्राति होशी , भी 
यह धारणा है कि इस आण्दोलनमें पै 
हाथ अवश्य है । नहीं तो इतने दिनोंमे ही के हे 
ड्या तिना तिके कूट दहन मी जे 
लाठियाँ खाने, भाति-भाँतिके कष्ट सहने और मरे है 
तैयार नहीं हो जाते । इस वातका तो पता नहीं कि हो, 
इष्टिमिं इसका फल कैसा होगा ? परन्तु यह निक्ष ३ 
परम दयालु और परम न्यायकारी सवे ष 
कृपासे इसका जो कुछ भी चरस फल होगा वह दोगे॥ 
पत्तोंके लिये परिणाममें लाभदायक अवश्य होगा । दषे 
भले ही वह एक पक्षके लिये अनुकूल और दूसरेके लि 
प्रतिकूल हो | यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि पमाग 
किसी भी देश, जाति, धमे या वर्णंके साथ पपात नही 
सकते । ईश्वर सबके हैं और सारा जगत्‌ उन्हींकी अभिर 
है। या यों कहिये कि हम सभी एक ही परमासाला 
स्नेहमयी जननीकी प्यारी सन्तान हैं । जननीकी इश्च स 
सन्तान एक-सी होती है । दो भाई परस्पर लबतेह, दो 


Eo . 


स्नेह रखती हुई जिसका अपराध देखती है उसे घमं 
है, संमयपर थप्पड़ भी मार देती है और जो निदो हे 
हे उससे प्यार करके गोदमे उठाकर उसका मुख र 
लगती है। परन्तु वह जिसे धमकाती या मारती हैर 
भी कल्याण ही चाइती है और कल्याण 
उसके साथ वैसा व्यवहार: करती है, क्योंकि वह ग 

उतना ही प्यारा है जितना दूसरा है । इसीप्रकार ॥ 
भी सबसे समानभावसे प्यार करते हुए ने 
आर किसीको पुरस्कृत करके उनका क द 
परमात्मा दोनोंकी सुनते हैं, परन्तु पुरस्कारका पन 
प्रेमका पात्र वही बनता है, जो निर्दोष होता है, जो ह 
का यथार्थ विनन्न आज्ञाकारी होता है और जो i ।ई 
सत्यपर स्थित होता है । सत्य परमाव्माका ही 
चाहे किसी भी पचचमे हों,--अन्तरात्माकी ल्त a 
अनुसार कोई-सा भी काम करते हों, हमें छा 1 
रहकर परमात्माके लिये ही उस कामको व ररि 
पद्पर बढी सावधानीकी आवश्यकता * . द, तौ 
स्थानमें हमारे हृदयमें भोगको स्थान. न मिल दांगी 


- तल्या ] 
| RRO 
। स्वा कामना और आसक्तिसे होता है, 
6 ब्वाय तथा आसक्ति ही पापका कारण है। गीताके 
एव कार बरसे भगवायने स्पष्ट कहा है कि 'विषयोंके 
दूसरे . _ नमे आसक्ति होती है, आसक्तिसे कामना होती 
है, कामनामें बाधा आनेपर क्रोध होता है, क्रोधसे क्रमशः 
' = स्सृति-भ्र शता होकर अन्तमें बुद्धिका नाश हो जाता 
है। बुदिके नाशसे सर्वनाश होना--परमार्थ-पथले गिरना 
लाभाविक ही है ।” इससे सिद्ध है कि क्रोधके पहले कामना 
और धासक्तिका होना आवश्यक है। जब चञ्चेनने कातर 
करले भगवानूसे पूछा कि 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः | 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
| (३।३६) 
'हे भगवन्‌! यह मनुष्य किसीके द्वारा बलास्कारसे कराये 
ज्ञानेके सहश न चाइनेपर भी किससे प्रेरित होकर पापाचरण 
करता है ? तब भगवान्‌ बोले 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
(३।३७ 
` ए्रोगुणसे उत्पन्न काम ( ना) ही क्रोध है, यही 
अमिके सदश कभी न तृप्त होनेवाला महान्‌ पापी 
है, इसे ही तू अपना वैरी जान रजोगुणका स्वरूप 
बतलाते हुए भगवानूने कहा कि “रजो रागात्मकं विडि!-- 
' स्त्रोगुणको रागात्मक यानी आसक्तिरूप समझो ।' इससे 
ER सि है कि विषयासक्तिसे कामना होती है और 
| न्य होता है । निष्काम कर्ममें कामना 
| र आसक्ति नहीं रहती, इसीसे तो . वह निष्काम 
| है घता जो निष्काम पुरुष है वह क्रोधी नहीं हो सकता | 
क खोकशिचाके लिये नाटकवत्‌ कभी क्रोधका-सा कायं 
` “जे ही करे परन्तु उसमें क्रोधरूपी विकार यथार्थमें नहीं 
E '३ सकता । ऐसा कामना और आसक्तिका त्यागी पुरुष ही 
५ ह रन्तर स्मरण करता हुआ परमात्माके लिये 
| सोहै फः हे, उसीकी मन-बुद्धि. परमात्माके अर्पित 
भवाहि 5 आप्त-कंतव्य-कर्मोके करते हुए ही 
| ला दै। इसी मकारके कमका उपदेश अजेनको 
वाहे सभी ८. आज राजनीतिक चेत्रमे भी काम करने- 
' चाहियि। पक्षके लोगोंको यही च्य रखकर कार्य करना 
_ भरना, जेल जाना, कष्ट सहना सभी कुछ केवल 
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परमास्माके लिये ही होना उचित है, यदि वह धमंपालनके 
निमित्तसे, देश-सेवा या देशकी दुर्दृशा मिटानेके निमित्तसे, 
या दुखी जीवोंकी सेवाके निमित्तसे हो तो और भी 
उत्तम है। महास्माजीके आदेशानुसार न चलकर कार्य- 
क्षेत्रम लोग जो ईश्वरके अधिष्ठानको भुला देते हैं, 
ईश्वर-प्राप्तिके लिये कमं करनेकी बात तो अलग रही, 
इैश्वरके अस्तित्व तककी भी अवहेलना कर आसक्ति और 
कासनावश मनमाना काम कर बैठते हैं, यह उचित नहीं 
है। काम कैसा ही हो, कर्ताको फल उसकी अपनी 
भावनाके अनुसार ही प्राप्त होगा | भगवानके लिये मरने- 
वालेको भगवान्‌ शर ट्रेपके लिये मरनेवालोंको निश्चय ही 
दुःखोंकी प्राप्ति होगी । महात्माजीके इन शब्दोंको प्रत्येक 
ज्षेत्रम निरन्तर याद रखना चाहिये। ये शब्द सम्मान्य 
श्रीमहादेव भाई देसाइजीके पहली बार पकड़े जानेपर कहे 
गये थे— 

“जहाँ महादेव गये हैं, वहाँ मेरा एक-एक साथी चला 
जाय, तो भी क्या है? में अपनेको अकेला सानताही नहीं । 
मेरा साथी, रक्षक, सलाहकार जो कुछ भी है, एक इंरवर 
है | महादेव, स्वामी ( आनन्द ) या सरदार ( श्रीवल्लभ 
भाई पटेल ) के भरोसे अथवा किसी मनुष्यके भरोसे यह 
जंग नहीं छेडा है । अतएव चाहे जितने साथी क्यों न चले 
जाये, मैं तो निश्चिन्त हूँ, निवेलको चिन्ता किस बातकी £ 
बलवानूका बल घटाया जा सकता है, पर निवेलके बलको 
कौन सिरा सकता है? लेकिन निबेल होते हुए भी में 
अपनेको वलवान्‌ मानता हूँ, क्योंकि में इेशवरके बलपर 
जूरता हूँ।' ; 

. चास्तवमें बात ठीक है, निबेलके बल राम हैं ही। 
जिनको श्रीरामका बल है, भगवानका भरोसा है, जो 
उन्हींके लिये कार्य करते हैं वे ही तो सत्यके उपासक हैं, 
चे आसक्तिवश पाप कैसे कर सकते हैं, वे किसीके भी साथ 
घृणा या ष कैसे कर सकते ह १ हाँ, जो रामके बदले 
आरामके उपासक हैं, कष्ट सहकंर भी जो उसके बदलेमें 
सुखप्रद विषय-मोग हो चाहते हैं, वेही प्रतिइन्द्ीसे. घृणा 
और द्वेष रख सकते हैं और वे ही परिणाममें कष्ट पाते हैं । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो महानुभाव देशके 
लिये जितना भी त्याग करते हैं और कष्ट सहते हैं, वे चाहे 
किसी भी भावते वैसा करते हों, एक प्रकारसे तप ही . 
करते हैं और सदा सराहनीय हैं। सुरूसरीखे कष्ट न सहने- 
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बालोंको तो वालवर्मे उनकी समालोचना करनेका ही कोई 
अधिकार नहीं है, परन्तु यहाँ में समालोचनाको इष्टिसे 
कुछ लिख भी नहीं. रहा हूँ, मेरी तो.यह प्राथना और 
भावना हे कि यदि सब लोग ईश्वर-प्रासिकी कामनासे, 
ईश्वर-प्रीत्यथे, यथासाध्य राग-द्रेषको त्यागकर, घृणाके 
आवको निकालकर, जय-पराजय और सफलता-असफलताकी 
चिन्ताको छोड़कर कायं करें तो भगवानकी इच्छानुसार 
देशका और उनका, दोनोंका ही परम कल्याण हो सकता 
है । जिनका जितना त्याग है वे तो अवश्य ही उतने अंशमें 
परम प्रशंसनीय हैं । देखा-देली या जोशमें आकर तो 
नहीं, पर जिनका अन्तरात्मा इस कार्यके साथ हो, लेकिन 
जो भय या स्वाथवश हटे हुए हों, उन्हें तो आस्माके 
अमरत्वपर विश्वास कर भय त्यागकर ईश्वर-प्रीत्यथ अवश्य 
ही सानन्द कष्ट सहनेको तैयार हो जाना चाहिये और इस 
कायंमें भाग लेकर कतंब्यका पालन करना चाहिये। जो 
जितने अंशमें सत्यतापूवेक सहमत हैं वह उतने ही अंशमें 
साथ दें। परन्तु अपनी कमजोरियोंको ढकनेके लिये कभी 
बहानेवाजी या मिथ्या युक्तिवादका.आसरा लेकर आत्माको 
धोखा न दें। जेलयात्रा या कष्ट-सहनसे बचनेके लिये 
युक्तियोंका सहारा न लें क्‍योंकि शरीर-छ शके भयसे किये 
जानेवाले त्यागको भगवानूने राजस त्याग बतलाया है । 
अवश्य ही जिनका सिद्धान्त इसके अनुकूल न हो, जो 
यथार्थ में दूसरे सिद्धान्त रखते हों, वे अपनी-अपनी क्रियाओं 
द्वारा ही परमातमाकी सेवा कर सकते हैं। स्थूल जगतके 
सव था परस्पर-विरोधी कायाँमें भी सत्य पथपर डटे रहनेसे 
दोनोंको ही सत्यकी प्राप्ति हो सकती है। सुधन्वा भर 


> 


अजुनकी भाँति दोनों ही भगवानके भक्त हो सकते हैं, 


परन्तु होना चाहिये यथार्थमे सत्यका आश्रय ! 

जेलमें गये हुए या अब जिनको जेल जाना पढे, उन 
मेरे सम्मान्य आता और मेरी माँ-बहनोसे भी एक नत्र 
प्राथना है कि वे अपने जेल-जीवनको पवित्र, सास्विक और 
ईश्वरमय बनानेकी यथासाध्य पूरी चेष्टा करें । जेलको 
परमात्माका आशीर्षाद और परम तप सम्झे । जेलका 
समय अपनी-अपनी रुचि, अधिकार, योग्यता और 
अवकाशके अनुसार अपने-अपने विश्वासके अनुरूप परमात्माके 


` भ्यानःचिन्तन, नाम-जप, सदूअन्थाके अध्ययन, प्रणयन 


।१ 
र. 


a 


क 


“और विचार आदिमे ही बितावे । अपने प्रेमपूर्ण बर्तावसे 


4 
a 

किन १ 
4] 
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हृदयपर सके जिका कर ले । अपने था रे | 
साधारण कैदी और जेलके क्मचारिय कर 
उन्नत बना दें। लोक-मान्यने जेलन्जीवनमें रहकर ' 
योग-रहस्य' के रूपमें .हमको कैसी अपूव निधि र्‌ 
महात्माजी प्रतिसप्ताद केसे सुन्दर उपदेश भेल देर 
और अन्यान्य उपयोगी कार्य कर रहे हे । इन्हीं सव बातों 
को आदर्श मानकर जेल-जीवनको पवित्र, शान्त, तपो 
बनाना चाहिये थोर वहाँसे ऐसे साधनसस्पन्न 
निकलना चाहिये कि जिसमें वापस आकर और भी 
दृढ़ता, पवित्रता, शान्ति और प्रेसके साथ देशके या भन 
किसी भी निसित्तसे भगवानकी ठोस सेवा कर सकें | 


एक बात अहि साके सम्बन्धमें भी विचारणीय है। ह । 
मन, वाणी, शरीर तीनाँसे ही होती है और वह कृत, काति | 
आर अचुमोदित इन तीनों रूपोंमें ही की जा सकती है। 
शरीरसे किसीको पीड़ा पहुँचाना जेसे हिंसा हे, वासी 
पीड़ा पहुँचाना वैसे ही हिसा है और मनसे किसीका अनि 
चिन्तन भी वैसे ही हिंसा है । हम एक आदमीको शरीसे 
तो कुछ पीड़ा नहीं देते किन्तु वाणीसे या लेखनीसे उस 
अनिष्ट करते हैं । द्रेषपूणं नारे लगाते हैं या मनसे झा 
चाहते हैं तो वह भी हिंसा ही है। स्वयं बुरा करना, झा 
कहना या बुरा चाहना जैसे हिंसा है, वेसे ही दूसरेके हा 
करवाना, कहलाना और दूसरेके द्वारा बुरा होते देशसं 
उसका मन वाणीसे अनुमोदन करना .अथवा 
अनिष्टको देखकर प्रसन्न होना भी हिंसा ही है! ऐसे 
हिंसाथोसे भी जुरूर बचना चाहिये । ऊँची बात तो यह | 
कि भगवद्भक्त प्रह्मादकी भाँति मारनेवालोंके लिये मी | 
इेश्वरसे कल्याण-कामना करनी चाहिये और उनकी 
शुद्ध होनेके लिये परमात्मासे प्राथना करनी चाहिये | | 
बातको नहीं भूलना चाहिये कि जगतमें कोई भी >. 
हमारा देष्य नहीं है, ष्य हैं तो हमारे दुगु ह भर ६३) 
असंयत चित्त है, उन्हें ही मारनेकी चेष्टा करना उचित 
महात्माजीके इन स्वणं-शब्दोंको स्मरण रखना र 
“जब हमारे आदमी मारे जाते हैं तो मेरा प 
धड़कता, अथवा धड्कता है तो में उसे दबा सकता छ | 
जब एक भी सहयोगीका खून हो जाता है "हो. 
शमं मालूम होती है और हमारी उन्नतिर्मे भय १ | 
जाता है। > १८ इस लडाईका |. | 
वैर बढ़ाना नहीं, वैर घटाना है ।' 


सख्या  ] 


वरले वैर घटानेके बदले बढा लेंगे तो उनका उद्देश्य 
षट हो जायगा । हमारा कोई भी कायं ऐसा नहीं होना 
ही जिससे हमारी सात्त्विकता घटे, हमारे महान्‌ उद्देश्य- 
५ नीचा हो जाय । जान-बूफकर किसीका अनिष्ट 
ह. लिये कुछ भी नहीं करना चहिये । हमारे सभी 
ऐसे होने चाहिये जिनसे सारे को सुख मिले | 
सभीके सुखका कारण हो । अतएव इस 
दिशा ठह बहुत ही सावधान रहनेकी आवश्यकता 
३। मार खाते इए भी मन, वाणी, शरीरसे मारनेवालोंकी 
कल्याण-कामना करनी उ जक त्य हल 
होनेके लिये होनी चाहिये, न कि उ 
| आपु ! तभी वह सच्ची तपस्या है और तभो 
हमारा वह कर्म ईश्वरको प्रिय होगा । राजनीतिक केत्रमें 
कड्ठाईके मौकेपर मानसिक सहिष्णुता कम होकर 
कप उत्पन्न हो जाना बहुत ही सहज है । समालोचना 
करना या उपदेश देना जितना सहज है, अन्याययुक्त लाठियाँ 
या गालियाँ सहते हुए मनसे उनका कल्याण चाहना और 
उनके प्रति मनमें द्वेघको स्थान न देना उतना ही कठिन 
है। यह बात मैं खूब समझता हूँ तथापि शुद्ध आदशे तो 
हमें अपने सामने रखना ही चाहिये | इसी क्षेत्रमे क्यों, 
रथ चेत्रमे ही, इन्द्रियोंके प्रत्येक अर्थम ही, रागद्वेषरूपी 
लुटेर तो हमारे हृदयसे परमेश्वरके लक्ष्यरूपी परमधनको-- 
` शानको लूटनेके लिये तैयार रहते ही हैं, हमें सवैदा सर्वत्र 
ही उनसे बचनेकी चेष्टा करनी चाहिये। भगवानने कहा है--' 
। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 


तयोने वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ ॥ 

| (३-३४ ) 
| ध प्रत्येक इन्ट्रियके विषयमै स्थित हैं, इन दोनों के 
नहीं होना चाहिये । ये दोनों ही. कल्याण-मार्गमें 
भौर महान्‌ शत्रु हैं ॥! जो रागद्वेससे बचकर, मन 
र वशमे करके संसारके विषयोंको भोगता 
किमी अन्तःकरण प्रसादको प्राप्त होता है । अतएव हम 
समाजका क्रें, चाहे वह धमका हो, देशका हो, 

Ee होया 


काम 


E शे व्यक्तिगत हो, यदि वह राग-द्वेष-रह्दित 
हु बक रत रै तो वही मुक्तिका कारण बन जाता है। इसी 
क्ष." रखकर सभी चेत्रॉमें लोगोंको अपने प्रास- 
०! पालन करना चाहिये । १ 
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परन्तु यह जान रखना चाहिये 4 इन शब्दोंको' सुलापर अपले... पान्त बह जाग रखना चाहिये ति यी न तो सबके 
सिद्धान्त एक-से होते हैं और न सब एक-सा काम ही कर 
सकते हैं । सिद्धान्त-मेदसे मनुष्यकी ईमानदारीमें कोई 
अन्तर नहीं पड़ता। जो सच्चे हृदयसे जिस बातको धमं 
समभता है उसे वही करना चाहिये और उसीमें उसका 
कल्याण निहित है । भगवत्‌की ग्रासिमें मुख्य भाव हे, 
कार्य नहीं | 


यह तो हुई वतमान आन्दोलनके साथ परमार्थके 
सम्बन्धकी बात! जो कतिपय इस आन्दोलनमें शरीक और कुछ 
बाहरके प्रेमी मित्रोंके अनुरोधवश ग्रसङ्गोपात्त कहनी पड़ी हैं। 

अब लेखके मूल विषय खादीपर कुछ शब्द निवेदन करने 
हैं। खादी इस समय राजनीतिक आन्दोलनमें शामिल है, 
पर वास्तवमै यह केवल राजनीतिक ही नहीं है, इसका 
सम्बन्ध तो सदाचार, वैराग्य और ईश्वर-भक्तिसे विशेष 
है। राजनीतिक दृष्टिसे नहीं, मैं तो अपने विश्वासके 
अज्लुसार शुद्ध धामिक इष्टिसे ही खादीका व्यवहार करनेके 
लिये कल्याणके सभी पाउक-पाठिकाओंसे प्रेसपूवंक अनुरोध 
करता हुँ । , 


इस समय खादीके सिवा ऐसा कोई वस्न नहों है जो 
इससे ज्यादा पवित्र हो या जिसमें कम हसा होती हो। 
विलायती और मिलके कपडोंमें चरबी लगती है, जिससे . 
अपवित्रता और हिंसा दोनों ही सिद्ध है। रेशमी वस्तोंको 
प्राचीन कालमें शुद्ध मानते थे, पर अब तो रेशम बनानेमें 
ही असंख्य जीव उवलते हुए जलमें डाले जाते हें । इससे 
रेशम भी अपवित्र और हिंसामय है। ऊनी कपडे इस 
रामे देशमें हमेशा लोग पहन नहीं सकते । परन्तु खादी 
उप्यक्त दोनोंकी अपेक्षा पवित्र और हिंसारहित है। 
पवित्रताका असर मनपर होता है जिससे भगवान्स सन 
लगता है । 

खादी पहनते ही सादगी आ जाती है, शोकीनी 
छूटते ही अनेक दोष आप ही चले जाते हैं । कपडेका खुचं 
कम हो जाता है । खादीमें ज्यादा बानगी नहीं होती; 
अनेक बानगी दोनेसे ही लोग बिना प्रयोजन अधिक 
कपडे खरीदूकर पेटियाँ भर लेते हैं । परन्तु खादी पहननेसे 
यह दोष दूर हो जाता है, खादीके स्वाभाविक ही मोटी 
होनेसे बेशमी दूर .होती है और सहज ही वैराग्य बढ्ता 
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है । सदाचार तो इसमें आ ही गया | पवित्रता, सादगी इसप्रकार खादीमें पवित्रता, अहिसा, | | 
दर कि जानेसे एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती स्वावलम्बन, सदाचार, वेराग्य, दान और सा | 
है ज्ञो परमाथमें बड़ी सहायता करती है ॥ परमाथे भरा है, अतएव सभी भाई-बहनोंको को खा, [ 
र री चाहिये! परन्तु यह भी करना चाहिये भुस्‌ 

सिवा खादीमै सबसे बढी बात है गरीव- शि 
0 और देशकी संस्कृतिका बदल जाना। २! करते हुए लीले दी । भगवानके 
__ आज करोड़ों खी-पुरुष कार्यके अभावसे अन्न-वस्र नहीं कभी नहीं भूलना चाहिये-- 
पाते । देश खादी पहनने लगे तो पींजने, कातने, बुनने यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 


सादिसें लगकर करोडों गरीब भाइ-बहन सुखी हो सकते यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ | 

हें। घरसे कुछ दिये विना ही बढ़ा दान और विराट्रूप हे जुन ! तू जो कुछ कर्म करता है, जो इन सात 
भगवानकी पूजा दो जाती है। और साथ ही परसुखापेत्ती है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है थोर हे | 
जनता स्वावलम्बन सीखकर सुखी हो सकती है । कुछ तपस्या करता है वह सब मेरे ही अपंण कर। 


गीता-जयन्ती 
या 


: शक्तिका सन्देश # 
(छेखक- साधु श्री टी० एछ० वास्वानीजी) 


सोमवारको गीता-जयन्तीकी पुण्यतिथि है। बोले- “है अजु न! यह तुम्हारी दुर्बलता है। उह 
इसी तिथिको, पाँच हजार वर्ष पूव, भगवान्‌ और अपना कर्तव्य करो!' आध्यात्मिकता गतिशीर 
श्रीक्रष्णने अजु नको परम ज्ञान प्रदान किया था; होती है, धर्म संसारसे युद्ध करना नहीं है वहतो 
हमारे आपत ग्रन्थोमे इसका स्पष्ट उल्लेख आता है। कतंव्यका सन्देश है | गीता कमं-शास्त्रका उद्धार 
एक फ्रच लेखकने यथार्थ ही कहा है कि-'चह करती दै । जिसका सार है-'जीवनसे भागो मत 
2 घन्य है जिसमें वीर-पूजाका स्रोत प्रवाहित युद्धभूमिमें डरे रहो। कायर मत बनो, सत्य भोर 
होता रहता है! राष्ट्रकी शक्ति चीरपूजामें ही निहित परमार्थके लिये सिपाही बनो ।' . 
रहती है | भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कुरुक्षत्रकी युद्धभूमिमे आदश के सैनिकोंकी-इसप्रकारके सीः 
गीता प्रदान की थी । क्या हमलोग जीवनके युद्ध: की सब जगह आवश्यकता है जो भगवान्‌ 
झेत्रमें नहौं है 2 भगवानने अजु नको गीताकी शिक्षा सेनाके सिपाही बनकर दोषासे युद्ध कर! 
ज्र दी थी और अजु नमे नवयुवकॉका उत्साह था। बड़ा दोष दीनोंकी दासता है । क्या हम वस्तु 
गीता नघयुवकोका धमंशासत्र है। गोता जिस गीता-जयन्तीका उत्सव मनाना चाहते है! तब | 
- सन्देशको बार-बार घोषणा करती है, चह है शक्तिका हमें दीनोंके प्रति एक नवीन पूज्य भावनाका म 
__ सन्देश । भारतवर्षको आज इसी शक्तिकी सञ्चार करना होगा। धर्म जीवन है! गीताई. 
हि साता है। कोमलताने हिन्दुओको निजीँव सन्देश जीवनका--सनातन और अमर आ. 
बना दिया है । जब अजु नने कहा- “मैं नहों जीवनका सन्देश है जिसका देश-कालके | _ 
. छड गा! तब भगवान्‌ इन कडे शब्दोंमें, हँसते हर कर्तव्य-कर्म सम्पादनके लिये आह्वान हुआ दा 
र >» ु र 


जं 


नके इन शयो 
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कक हो कक कछ कछ दछ एक एक क छा रहको डर 
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यरोडा मंदिर 
४। ११-३० 


` रामनामंका चमत्कार सबको प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वह हृदयसे 
निकलना चाहिये । कंठसे तो तोता भी निकाळता है । परन्तु जो मचुष्य 
भाव-पूर्वक कंठसे रामनाम निकालतां रहेगा उसके लिये आशा रखी जा 
सकती है कि वह सुवर्ण मन्त्र कंठके नीचे जाकर हृदये प्रवेश करेगाः। 
पा रह मोहनदास गाँधी 


«५. ४. >.. " » + 


2 कर I 
1 > 


IS 624१) RR 
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८४८ 


कल्याणं 


0 


जिनके राग, भय और क्रोधका नाश हो गया है तथा 
जो वेदके ज्ञानमें निपुण है ऐसे सुनिगण ही कल्पनासे 


रहित और सव प्रपश्चोंसे रहित अद्वयरूप आत्माको देखते हैं । 
उपनिषद्‌ 
8 छ छ & 


जो पुरुप नष्ट होनेवाले समस्त चराचर भूतोंमें नाश 
रहित परमेश्वरको समभावसे स्थित देखता है वही यथार्थ 
देखता है। 
श्रीमद्भगवद्गीता 
र भ ई अ 
मनुष्य सोता हो या बैठा हो, मृत्यु उसे खोजती ही 
रहती है ओर मौका पाते ही उसका नाश कर डालती है, 
फिर तू निश्चिन्त कैसे बैठा हे? 
, —मद्दाभारत 
& 8 छ ® 
जिस दलमें बहुतसे नेता हों, सभी अपनी-अपनी 
पणिडताईका अभिमान रखते हाँ और सभी बड़ा बनना 
चाहते हों वह दल बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता हे । 
भगवान्‌ व्यासदैव 
र रॅ क 
जिस मलुष्यने जन्म लेकर अपना और दूसरेका कल्याण 
किया ओर तभ्व-ज्ञानको प्राप्त कर लिया उसीका जीवन 
_ सार्थक है | 
--शङ्कराचाये 
छ छ 
पुरुषके लिये श्रद्धा ही श्रेष्ठ घन है, धमे ही अनन्त 
सुख देनेवाला है, सत्य ही परम स्वादिष्ट पदार्थं है 
ओर प्रज्ञासे जीवन-निवांह करनेवाला ही श्रेष्ठ जीवन है | 
---जुद्धदेव 
क शर 
जरो सत्यपर कायम है वह परमेश्वरकी ज्योतिके समीप 
जाता है और जो बुराई करता है वह उस ज्योतिका शत्र 
है । अतएव बुराई छोड़ो ओर सचपर डटे रहो । 
टु —श्सा 
8 8 छे 


विवेक-वाटिका 


mn, ee 
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जो मनुष्य अपने क्रोधको अपने हो 
है वह दूसरोंके क्रोधसे बच जाता हे । 


उपर भेल 


रॅ ह भ “> 


दुनिया और दुनियाकी सब चीजें नाश होनेवाही 
पता नहीं रातको ही सब नष्ट हो जायं । इसलिये 
दिलको फँसाना कभी उचित नहीं । 
® & & ` 


जैसे जलके बिना नाव करोड़ यत्न करनेपर नहीं च 
सकती, इसी प्रकार सहज सन्तोष बिना कभी शान्ति ना | 


मिलती । -ापुरसीदातश 
(230006६. छे % 
जो कूठ नहीं बोलता, परनिन्दा नहीं करता, सद्गुणं 


धारण करता है, सबसे निवेर है, सबमें समभावसे थामा, 
को देखता हे और हरिके चरणोंका प्रेमी है वही साधु है। 
दादी 
छ ® ® ® 

देवतालोग जबतक उन्हें अस्रुत नहीं मिल्ला, तवतर 

न तो अमूल्य रत्नांको पाकर ही तृप्त हुए और न भयाक 
जहरसे ही डरे, समुद्र मथनेमें लगे ही रहे | इसी प्रकार धी! 
पुरुष अपने उद्देश्यको सिद्ध किये विना विश्राम नहीं घेते। 


® 8 

सच्चा भक्त जगतर्मे रहता हुआ भी रागद्वेष घोदस | 

कतंभ्य-कमे करता है और कमके फलस्वरूप जो न | 

नुकसान या सुख-दुःख मिलता है उसे ईश्वरकी गो 

कर देता है | वह तो रात-दिन केवल भक्तिके लिये 
रसे म्राथेना करता है । निष्कामकर्म इसीको कहते है। 

__रामङष्ण पर | 

र ब ह अ दे | 

जो मनुष्य संसारकी तरफ वासनाकी नजरसे १5 | 
करता है, उसके अन्तःकरणर्मेसे इश्वरम्रेम, दीनता गी 

वैराग्यकी ज्योति निकल जाती है । लाम ` | 

® ® 8 £ 


श्रीहरिः 


कल्याणके प्रेमी ग्राहकों 


और 
पाठकॉसे निवेदन 

कि 'कल्याण आप लोगोंसे जितने पेसे लेता है-कम-से-कम उतने- 
द्म माल तो आपकी सेवाः दे ही देता है। किसी साल खूचे ज्यादा लग जाता है तो घाटा 
शी रह जाता है | गत बके १० चै अङ्क मे यह सूचना छपी थी कि इस सालका सारा स्टाक 
बिक जानेपर मी प्रायः तीन हजारका घाटा रहेगा । तदनुसार सारा स्टाक बिकनपर भी. 
इछ घाटा तो रहेगा ही । परन्तु अभी तो स्टाक मी सारा नहीं बिक सका है। स्टाक प्रधानतः 
तीसरे वप और चौथे वर्षेके मिलाकर झगमग २००० फाइल हैं। जिसमें लगभग १३०० तो 
तीसरे वर्षके हैं। इसी फाइलसें अक्ताङ्क भी शामिल दै । इसमें कुळ ११२८ पृष्ठ है, जिनमें 
करीब ४०० सौ से ऊपर छेख हैं और ७२ सुन्दर चित्र है। चौथे वेके फ़ाइरम ग्रसिद्ध 
पीताइ' साथ है । हम 'कल्याण' के लगभग चोदह हजार ग्राहकों आर हजारा पाठकोंसे यह 
अपील करते हैं कि वे चेश करके इन फाइलोंकों जल्दी से-जल्दी बिकवा दै । चादह हजार 
होगें दस पीछे एक फाइल विकवानेसे भी चौदह सो फाइल तो सहजमें बिक सकते ह | 
कृल्याणकी फाइल निकम्मी चीज नहीं है, चार रुपये दो आनेमें पीढ़ियों तक उपकार करने- 
वाढी स्थायी साहित्य हे । क्या कल्याणक्रे प्रेमी ग्राहक ओर पाठक इस अपीलपर ध्यान दे 


कर इतना-सा काम कर देंगे? हमारा तो विश्वास है कि यदि ग्राहक और पाठक मंहोदय चेष्टा 
कें तो एक ही महीनेमें सब फाइलें बिकवा कर “कल्याण'की सहायता कर सकते है । इसम दा 


आप लोग जानते 


EN) 
> 
९ 

व 

| 


` छाम हे एक तो कल्याणकी सहायता होगी और दूसरे जिनके घर यह साहित्य जायगा, पढ़नेसे 


उनका बड़ा उपकार होगा । इस दुहरी सेवाके लिये कल्याणके प्रेमी पाठक पाठिकाओंको तन- 
मनसे सहायता करनी चाहिये। मूल्य ४०) बिना जिल्द डाकमहस्ल सहित, जिल्दके दाम अलग। 
'कल्याण? किसी व्यापारिक उद्देश्यसे प्रकाशित नहीं होता । यह तो ग्राहकों ओर 


| - ~ ~ 
` पाठकोकी अपनी चीज है । इस हालतमें ग्राहकों और पाठकोंका यह कतेव्य हो जाता हे कि 


१ इसकी सहायता करें । इसी भरोसे हम यह अनुरोध करनेका साहस करते हैं। ग्राहकोंकी थोड़ी- 

पी चेष्टा भी कल्याणके इस कार्यको पूरा कर सकती है । हे 
मैनेजर “कल्याण 
गोरखपुर 
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परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक-स्वामीजी श्रीमोलेवाबाजी ) 
( गताङ्कसे आगे ) 
( मणि ९ ) 


¢ र दु-चिद्याका वर्णन करके अब श्रुति 
Na 4 भगवती गायत्रीका निरूपण करती 
6 | है। यह चराचर सब जगत्‌ गायत्री 
Eo NS ॥ ही है, क्योंकि गायीका कारण शब्द 
bog ॥ रूप वाणी है! गायत्रीका कारणरूप 
_यह गौ है, यह घोडा है, इसप्रकार-- 
सब भूतोंकां वर्णन करती है और भयसे रक्षा 
करती है। वाणी और गायची कार्य-कारण-रूप 
हैं, इन दोनोंमें भेद नहीं है, इसलिये चाणी जो 
कुछ कहती और रक्षा करती है वह मानो गायत्री 
ही कहती और रक्षा करती है! गायत्री सवभूतरूप 


है, इसलिये यह पृथिवी गायत्री ही दै । सब प्राणी 


इस पृथिवीके आश्रयसे स्थित हैं | पृथिचीके आश्रय- 
को त्यागकर कोई भी स्थित नहीं रह सकता, 
इसलिये सब प्राणियोके सस्बन्थसे गायत्री एथिवी 
है। जो यह प्रसिद्ध पृथिवीरूप गायत्री है, यही 
वह है, जो इस पुरुषमें शरीर है। भूत नामक 
प्राण इस शरीरमें स्थित हैं और ये प्राण इस 
शरीरको छोड़कर नहीं रह सकते । इसलिये 
सबभूतरूप प्रणोंके सम्बन्धसे गायत्री हृदय है । 
` पुरुषमे यह जो गायत्रीरूप शरीर है, यहो पुरुषके 
शरीरके मीतरका हृद्य है, क्योंकि इस हृदयमें प्राण 
1 और सब इन्द्रियाँ स्थित हैं और घे इस हृदयकमलको 
ड चागकर नही रह सकतीं । इसलिये सर्वभूतरूप 
| ०0 सस्बन्धसे गायत्री हृदय है। गायत्रीका 
३ E छन्द बतानेके लिये श्रुति कहती है--यह गायत्री 
छः दै । इस छन्द्रूप गायत्रीके चार पाद हैं, 
परथिवी पादमे छ; अक्षर हैं इसलिये घाणी, भूत, 


Re 


>? य हृदय और प्राण-मेदुसे गायत्री छः 
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प्रकारकी है | इस गायत्रीसे लक्षित ब्रहका चिन्तन 
करना चाहिये, यही बात आगेके मन्त्रोंमें दिखलायी 
गयी हे-- 


इस गायत्रीरूप ब्रह्मके जो चार पाद्‌ और छ; 
भेद कहे हैं, यह सब ब्रह्मकी विभूतिका विस्तार दै | 
इस गायत्रीकी विभूति, पुरुष अति महान है, सब 
लोक इस पुरुषका पक पाद हे और इस पुरुषके 
अम्ुतरूप तीन पाद स्वर्गलोकमें यानी प्रकाशमय 
आत्मस्वरूपमें स्थित हैं । गायत्री-अवच्छिन्न ब्रह्मको 
हृद्याकाशमें उपास्यरूपसे दिखलानेके लिये श्रुति 
बाह्य आकाशादिका हृदयाकाशसे अभेद दिखलाती 
हैः--असुतरूप तीन पादवाळा ब्रह्म जो गायत्री- 
द्वारा कहा गया है,वह यही ब्रह्म है जो पुरुषके बाहर 
बाह्य इन्त्रियोंका विषय जाग्रतादि स्थानरूप 
महाकाश है और पुरुषके शरीरके भीतर जो आकाश 
है, वह भी यह ब्रह्म ही है, यानी आन्तर इन्द्रियोंका 
चिषयभूत स्वप्न-स्यानरूप शरीराकाश भी ब्रह्म ही 
है। इन्द्रियोंका अगोचर पुरुषके हृदयके भीतर 
वर्तमान सुषुप्त स्थानरूप जो हृदयाकाश है, वद भी 
यह ब्रह्म ही दै! यह ब्रह्म पूण है और जन्म-नाशसे 
रहित है। जो ब्रह्मकों ऐसा जानता हे, वह पूर्ण 
और अविनाशी ऐश्वर्यको पाता है। इति बारहवां 
खण्ड | 

ब्रह्मकी उपासनाके अ'गभूत द्वारपाल प्राणकी 
उपासना श्रुति कहती हैः--प्राण और आदित्य 
आदि देवताओखे रक्षित परमात्माकी प्राप्तिके 
द्वाररूप पाँच छिद्र इस हृदयमें स्थित हैं, परमात्मा- 
के स्थानरूप इस दृदय-कमलका पूर्व दिशाका जो 
छिद्र है, उसमें जो स्थित है, चद प्राण है, यानी 


- ८५०. 
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जो वायु हृदयके पूर्वके छिद्रसे चलता है, वह प्राण 
कहलाता है| प्राणका और चक्षुका सम्बन्ध दै । 
'चक्षुका अधिष्ठाता आदित्य है| प्राण परमात्माका 
द्वारपाल है इसलिये जिसको परमात्माकी प्राप्तिकी 
अभिलाषा हो, उसको इस प्राणको तेजस्वरूप 
और अन्न भक्षंण करनेवाला जानकर इस प्राणकी 
उपासना करनी चाहिये। जो ऐसा जानकर उपासना 


करता दै, वह तेजस्वी और अजीणं रोगसे रहित . 


होता है | प्राण, चक्षु और सूयंका परस्पर सम्बन्ध 
है, इसलिये उपासनाके लिये इन तीनोंका अभेद 
. कहा है | यही बात आगेके मन्त्रोंसे समझनी 
चाहिये । प्राणका उपासक तेजस्वी और अजीणं 
रोगसे रहित होता हे, यह उपासनाका गोण फल है । 
मुख्य फल यह हे कि उपासनाद्वारा वशमे किया 
हुआ प्राणरूप द्वारपाळ परमात्माकी प्राप्तिका 
हेतु होता है, इसी प्रकार गौण और मुख्य फल 
_ आगेके मन्त्रोमे भी समझना चाहिये | इस हृदयके 
दक्षिणकी ओरका जो द्वार है, उसमें स्थित जो 
वायु है, वह व्यान दै, वही श्रोत्र दै, वद्दी चन्द्रमा 
है | व्यान, विभूतिरूप और कीतिरुप है, ऐसा 
जानकर व्यानकी उपासना करे। जो ऐसा जानकर 
व्यानकी उपासना करता है, वह श्रीमान्‌ और 
कीर्तिमान्‌ होता है। इस हृद्यकी पश्चिम दिशाका 
जो द्वार है, उसमें रहनेवाला जो चायु है, वह 
अपान है, वही वाणी है, वद्दी अझि दै) जो इस 


Fda 


अपानको स्वाध्यायसे उत्पन्न हुआ, तेजस्वरूप 


और अन्नको भक्षण करनेवाला जानकर उपासना 
करता है, वह स्वाध्यायसे उत्पन्न हुए ब्रह्म-तेज- 

चाळा और प्रदी जठराझिवाला होता है । 
` इस हृदयको उत्तर द्शाका जो दवार है, उसमें जो 
वायु स्थित है, वह समान है, बद्दी मन है, चह 
` वृष्टिका देवता पर्जन्य है, ऐसे इस समानको यश 
और कान्तिरूप जानकर उसकी उपासना करे। जो 
` देला जानकर समानको उपासना करता है, वह 


कीतिमा > 


कीर्तिमान और कान्तिमान्‌ होता है। इस हृदयके 


कल्याण 


'हृदयमें जो पाँच प्राणरूप परमात्माके पाँच 


_ यही परम ज्योतिके सुननेका लिङ्ग दै क्य र 
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ऊपरका जो द्वार है, उसमें रहनेवाला जो 
है, वह उदान दै | वही वायु है, वही आ र व 
उदान-वायु मनोबल और नेन्द्रिय र र | 
ऐसा जानकर उदानकी उपासना करे | जो? | 
जानकर उदानकी उपासना करता है, पह मगर | 


बल और ज्ञानेन्द्रियोंका बल पाता है | इस प्र 


हैं, ये पाँचों खर्गलोकके द्वारपाल है । जो इन पाँच | 
ब्रह्म पुरुषोंको खर्गलोकके द्वारपाल जानकर एकी | 
उपासना करता है, उसके कुलमें चीर पुरुप उत | 
होता है और वह स्वर्गलोकको पाता है । जबतद 
चक्षु, श्रोत्र, चाणी, मन और प्राण बहिसु ख-प्रवृत्ति | 
चाळे होते हैं, तबतक हृदयमेंके ब्रह्मकी प्राहि३ | 
द्वार इनसे ढके रहते हैं और जब ये चक्ष आहि | 
समाधि आदिद्वारा विषयोंसे हटकर अन्तु हो | 
जाते हैं, तब हृदयमेंके ब्रह्मकी प्रासिके द्वार खुद | 
जाते हैं | इसलिये इनको द्वारपाल कहा है। 
इस स्वगंसे ऊपर जो परम ज्योति प्रकाशित; 
वह परम ज्योति इस सब संसार से ऊपर हे, उससे | 
कोई उत्तम नहीं है | जो परम ज्योति सत्यलोकारि | 
उत्तम लोकोंमें प्रकाशित है, बद्दी परम ज्योतिस | 
पुरुषके शरीरके भीतर है | उस परम ज्योतिश | | 
स्पर्शसे इसप्रकार ज्ञान होता है, किजबकॉ 
शरीरका स्पर्श करता है तो उसको उष्णताका श 
होता है। उष्णंताके जाननेसे शांरीरमें जीवी 
सङ्गाव जाना जाता है, इसप्रकार उष्णता परमार्ल' 
तथा जीवका लिङ्ग है। वह परम ज्योति 
प्रकार जाना जाता है कि जब पुरुष दो | 
लिङ्गको सुनना चाहे तो दोनों अंगुलियाँसे दी & 
कानोंको बन्द करे । ऐसा करनेसे रथके है | 
समान, बेळके रैभानेके समान और जळते ईए A 
शब्द्के समान शरीरके भीतर शब्द सुनायी देत. 


ज्योति गनी त्वचा, नेत्रसे अभे 
को हुष्ट यांनी त्वचा, नेत्र का हुम 


हुआ मानकर तथा श्रुत यानी कान | 


हि हक हट 


हाल ६] 


परमहंस-विवेकमालों 
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न ज्योतिकी उपासना करता है, चह इस भावको हरानेके लिये कहते हैं कि यह हृदयके 


मानक” और प्रसिद्ध होता दै! इति तेरहवाँ खण्ड ! 


दुतीकद्वारा ब्रह्मकी उपासना कहकर अब 
रहित सगुण-ब्रह्मकी उपासना श्रुति कहती 
जक सब नामरूपात्मक जगत्‌ निश्चय ब्रह्म 
है, क्योकि यह जगत्‌ ब्रह्ममेंसे ही उत्पन्न हुआ 
है कं ही लय होगा और ब्रह्ममें ही स्थित है | 
द सब ब्रह्म ही है, इसलिये राग-देष आद्सि रहित 
होकर उस ब्रह्मकी आगे कहे हुए गुर्णोखे उपासना 
इरे। ऐसा ही दै, इससे अन्य प्रकारका नहीं 
है, ऐसी अविचल बृत्ति रक्खे, क्योंकि जीव निश्चय 
₹प है। इस शरीरमें जैसा निश्चयवाला जोव 
' रहेगा, वैसा ही इस शारीरके त्यागनेके बाद हो 


€ 


जायया । इसप्रकार निश्चयके अचुसार फल 


होता है, इसलिये पुरुषको आगे का हुआ निश्चय 
रखना चाहिये । मनसे परमात्मा मनन करता है 
इसलिये परमात्मा मनोमय हे, परमात्माका ज्ञान 
'क्षिया शक्तिवाला प्राणरूप लिङ्ग शरीर है इसलिये 
परमात्मा प्राणशरीर कहलाता है। परमात्मा भा-रूप 
"यानी चेतनखरूप है । परमात्माका कोई संकल्प 
निष्फळ नहीं होता, इस लिये परमात्मा सत्य-संकदप 
है, आकाश खरुपवाला होनेखे परमात्मा 
आकाशात्मा है । सब जगत्‌ परमात्माका कम है, 
इसलिये परमात्मा सर्चकर्मा है | परमात्माकी 


~ 


सवकाम है। सब पवित्र गन्ध परमात्माकी हैं 

परमात्मा संगन्ध है | सच सुख करने- 
पाले रस परमात्माके हैं इसलिये परमात्मा सर्व- 
| परमात्मा इस सब जगतमें व्याप्त हे, 
E सबा इन्द्रियोंसे रहित दै ओर आपत- 
द क वस्तुको प्राप्तिमें आदर--अपेक्षा 
- आत्मा 
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आत्या नहों है । यह मेरे हद्यके भीतर वर्तमान 
` से दिसे, जौसे, सरसोंसे, समेले और 
त्र क | हले भी अति ही सूक्ष्म है । कोई शंका 
7 तब तो आत्मा अणु-परिमाणवाला हुआ, 


हि कामनाएँ दोषरहित हैं इसलिये परमात्मा 


भीतर चतंमान मेरा आत्मा पृथिवीसे भी बड़ा 
है, अन्तरिक्षसे भी बडा है, स्वगसे भी बड़ा हे 
और सब लोकसे भी बड़ा है; सकल कमंवाला, 
दोषरहित सर्व कामनावाळा, सुखकारी स 
गन्धवाला, सुखदायक सकल रसोंवाला, सबमें 
व्याप्त, वाणीरहित, और किसीसे आद्रकी 


. अपेक्षा न रखनेवाला यह मेरा आत्मा हृदयके 


भीतर विद्यमान है। यह ब्रह्म है, शरीरसे वियोग 
दोनेके पश्चात्‌ इस ब्रह्मको में अवश्य ही प्राप्त होने- 
चाळा हूँ । जिसका ऐसा निश्चय हो गया दै, और 
जिसको इस निश्चयके फलमे सन्देह नहों है, वह 
विद्वान अवश्य ही त्रह्म-भावको प्राप्त होता है, यह 
शाण्डिल्य-कऋषिका कथन है । इति चौदहचां खरड | 

ऊपर कहा है कि उसके कुलम वीर उत्पन्न 


_ होता है | पुत्रकी दीर्घायु सिद्ध करनेके लिये अब 
` कोश-विज्ञान कहते हैं--जिसमें अन्तरिक्ष ही 


छिद्र है, पृथिवी जिसकी सूळदै, ऐसा यह कोश-- 
भण्डार हजार युगों तक जीण नहों होता | प्रसिद्ध 
सब दिशाए इस कोशके कोने हैं, खर्गलोक इस 
कोशका ऊपरका छिद्र है, ऐसा यह कोश वखुधान 
है, यानी इसमें प्राणियोंका कर्मफळरूप धन सुरक्षित 


रहता है, इसमें साधनों सहित सर्व कर्म-फल स्थित 


है । कर्मकाण्डी पूर्व दिशाकी तरफ मुख करके होम 
करते हैं इसलिये इस कोशकी पूर्व दिशाका नाम 
जुह है, यमपुरीमें गये हुए पुरुष द्क्षिण-द्शामे 
पापकर्मोंका फल भोगते हैं, इसलिये इस कोशको 
दृक्षिण-दिशाका नाम सहमाना है। पञ्चिम-दिशामें 
सायंकालके समय राग यानी लालिमाका योग 
होता है, इसलिये उस कोशकी पश्चिम-दिशाका 
नाम राशी है । उत्तर-दिंशामें महेश्वर और कुबेर 
आदिकी प्रभुता है, इसलिये उस कोशकी उत्तर 
दिशाका नाम सुभूता दै । वायु इन दिशाओंका 
वत्स है | पुत्रका दीर्घ जीवन चाहनेवाला ओ इस- 
प्रकार वायुको सब दिशाओंका वत्स और अस्रुत 
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रूप जानकर उपासना त डि पाताकालके बाद य 7) च है, वह पुत्रके लिये 
रुदन नहीं करता, यानी उसके पुत्रका उसके जीते- 
जी मरण नहों होता | उपासकको इसप्रकार 
प्राथना करनी चाहियेः--में पुत्रका दीर्घजीवन 
चाहता हूँ, और मैं इस वायुको दिशाओंका वत्स 
तथा अमृत जानकर वायुकी उपासना करता 
हँ, इसलिये सुझे पुत्रके लिये रुदन न करना पड़े । 


में पुत्रकी आयुके लिये असुकके अमुकके अमुकके 


यानी अमुक नामवाले पुत्रके साथ अविनाशी कोश- 
रूप पुरुषका आश्रय लेता हूँ | अमुकके अमुकके 
अमुकके साथ प्राणका आश्रय लेता हूँ | अमुकके 
अप्लुकके अमुकके साथ भूलोकका आश्रय लेता हूँ । 
अमुकक अमुकके अमुकक साथ भुवर्लांकका आश्रय 
लेता हूँ। असुकके अमुकके अमुऋके साथ रुवर्लोकका 
आश्रय लेता हूँ । में प्राणका आश्रय लेता हूँ, ऐसा 
जो मेंने कहा हे, उसका कारण यह है कि यह सब 
चराचर विश्व प्राण ही है, इसीलिये मेंने प्राणको 
शरण ली दै | में भूलोकका आश्रय लेता हूँ, ऐसा 
जो मैंने कहा है, उसका अभिप्राय यह है कि 
भूलोकद्धारा में पृथिवीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी 
शरण हूँ और स्वगंकी शरण ह“ में भुवर्लोककी 
शरण लेता हूं, ऐसा जो मैंने कहा है, उसका 
तात्पर्य यह है कि मैं अग्निकी शरण लेता हूं, 
वायुकी शरण लेता हूँ और आदित्यकी शरण लेता 
हूं । में स्व्लोकका आश्रय लेता हूँ, ऐसा जो मैंने 
कहा है, उसका आशय यह है कि में अर॒ग्वेदकी 
' शरण लेता हूं, यजुर्वेदको शरण लेता हूँ और 
सामवेदकी शरण लेता हूँ | इति पन्द्रहचाँ खण्ड | 

` पुत्रके फलके साथ पिताका भी सम्बन्ध हे, 
इसलिये पिता भी दीर्घायुवाला होवे, इसकी 
सिद्धिके लिये दूसरी उपासना कहते हैं--पुरुष ही 

_ यज्ञ है। पुरुषकी आयुके पहले चौबीस वर्षाका 
पुरुषका प्रातःसवन है यानी प्रातःकालका यज्ञ- 
` कम हे क्योंकि गायत्री चौबीस अक्षरोंवाली हे और 
. ग्रायश्रीके सस्बन्धवाला प्रातःकालफा यक्ष-कर्म है | 


कल्याण 
T= 


“पार होकर नीरोग हो जाता है। 
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प्रातःकालके वाह्य यक्षके समान इस | 
वखु स्वामीरूपसे अनुगत हैं। यहाँ पसप | 
चछ नहों है, किन्तु वाक्‌ आदि इन्ठ्रियाँ और पै 
रूप प्राण हो वसु हे, क्‍योंकि ये प्राण दद 
प्राणियोंके समूहको वास कराते है, ह 
आयुके इन चौबीस वर्षोके भीतर यदि क्षे | 
प्राणान्तकारी रोग उत्पन्न हो जाय तो धा 
मन्त्रका पाठ करता हुआ इसप्रकार प्रार्थना करे... 
हे प्राणरूप बसुआ ! यह मेरी प्रातःसवनरुप प्रश 
आयु है, इससे मध्यदिन-सवनरूप मध्यम अव | 
पर्यन्त रक्षा कीजिये | मैं भाणरूप वसुभे ण 
रूप हू, में डन ग्राणोंखे अळग न होऊँ। इसका | 
प्रार्थना करनेले उस प्राणान्तकर दुःखसे मुक्तक | 
अवश्य ही नीरोग हो जाता है। 
जो इस पुरुषकी आयुके दूसरे चवालोस व | 
है, वे मध्यदिनका यज्ञ-क्र् हैं, क्योंकि बिष 
चवालीस अक्षरवाला है और मध्य दिनके यह 
कमका त्रिष्ठुपूले सम्बन्ध है । इसके. उस मध्य | 
दिनके यशकमंके अबुगत स्वामी रुद्र .हैं।यहाँ | 
पूर्वोक्त प्राण ही रुद हैं, क्‍योंकि. ये, प्राणश | 
होनेके कारण. उस; अवस्थामें सबको रुलातेहैं। | 
यदि पुरुषकी आयुके दूखरे भाग चवालीए , 
वर्षके भोतर किसी प्राणघातक रोगका दुख | 
आ पड़े तो इस मन्त्रका पाठ करता हुआ ४ | 
प्रकार प्रार्थना करे-हे प्राणरूप रुद्रगणो प | 
मेरी मध्यदिन-सवनरूप मध्यम अवस्था है, म | 
तृतीय सवनरूप अन्तिम अवस्थापर्यन्त रह | 
कीजिये, सैं प्राणरूप रुद्रोंमें भगवद्यश हैँ, | 
न होऊँ। ऐसी प्रार्थना करनेसे प्राणान्तकर ॐ 


- पुरुषकी आयुके तीसरे अड्तालीस be | 
यानी एक सौ सोलह वर्षकी आयुपर्यन्तक मी | 
को तृतीय सचन कहते हे । तृतीय-सवन की | 
स्तोत्र आदिका जगती छन्द है। जगती को | 
अड्तालीस अक्षर होते है । तृतीय खवनके ` 


म | तृतीय सवनके देवता आदित्य हैं, यह 


सवनके अचुगत स्वामी हैं। ये सब 
पक रिल हैं, क्योंकि शब्दसमूह आदि 
हि ण करते हैं, इसी लिये प्राण आदित्य 


ग्रह 
5 पुरुषकी आयुके इस तीखरे भाग 


बढुतालीस वर्षके भीतर यानी एक सौ सोलह 
वर्षले पहले यदि कोई प्राणघातक रोग उपस्थित 
हो तो इस मन्त्रको पढ़ता हुआ इसप्रकार उपासना 
इरे--हे प्राणरूप आदित्यो ! यह सेरी तृतीय 
एवनरुप अन्तिम अवस्था है, इख तृतीय सवन- 
इप अन्तिम अवस्थाके शेष पर्यन्त मेरी रक्षा कीजिये 
यानी पूर्ण आयु देकर यज्ञ समाप्त कीजिये । में यश- 
प्रापरुप आदित्योसे विच्छेद न पाऊं | इस जप तथा 
ध्यानसे प्राणान्तकर दुःखले पुरुष पार हो जाता 
है और नीरोग होकर जीता रहता है | इतराके पुत्र 
महादास नामक ऋषिने उल पुरुष-यज्ञकी रीति 
और बसु आदि देवताओंके समीप की हुई प्रार्थनाके 
द्वारा उस उस अवस्थामें प्राप्त हुए प्राणान्तकर रोग 
को दूर करनेको रीति जानकर ऐसा कहा था-- 
हे रोग ! तू मुझे यह दुःख क्यों देता है! मैं यंझ- 
पुरुष हूं, तेरे इस दुःख देनेसे मेरा मरण नहीं होगा, 
इसलिये तेरा यह परिश्रम वृथा है! ऐसा निश्चय 
करके प्रददास-ऋषि एक सौ सोलह वर्ष तक 
जीवित रहे थ। यदि कोई दूसरा भी इस यक्षकी 
_ पकार उपासना करेगा, चह रोगादिसे रहित 
प एक सो सोलह वर्षकी आयु पर्यन्त जीवित 
ह (सोडवा खण्ड । 
ज्ञाता पशागकी सादृश्यतासे और भी सम्पादन किया 
' छेदः दै बात शुति कहती है, यह यज्ञ सम्पादन 
इछ गो साइत जो कुछ खाना चाहता है, जो 
कारण जिस स. दै, और इष्टादिकी अप्राप्तिके 
दुखका ३ का अचुभव नहों करता, यानी 
¬ सुसव करता हे 
|| पुरुषके १ यह सब उस यज्ञ- 
रेपके यक्षकी दीक्षा है, यानी. दुःखके 


परमहँस-विवेकमाला 
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अनुभवमें दीक्षाहृष्टि करनी चाहिये | जो खाता 
है, जो पीता है और जो सुखका अनुभव करता हे, 


` वह उपसदोंके साथ समानता पाता है। सोमयागमें 


उपसद्‌ व्रत किया जाता है, सोम-यज्में जसे दूध 
पीनेखे स्वस्थता होती है, वेसे ही भोजन आदिमें 
भी है, इसलिये भोजन आदिकी उपसदोंके साथ 
समानता है । जो हँसता दै, जो भक्षण 
करता है, जो मेथुन करता है, वह स्तुति 
किये हुए सुतोत्रोंके साथ समानताको पाता हे, 
क्योंकि हँसने आदि और स्तोत्रोमें शब्दत्वकी 
समानता है और जो तप, दान, सरलता, अहिंसा 
और सत्य वचन .ये शुभ क्रियाएँ हें वे क्रियाएं 
धर्मके पुष्टकारित्वकी समानताखे उस यज्ञ-सम्पादी 
पुरुषको दक्षिणा है, क्योंकि तप आदिसे चमकी 
वृद्धि होती है । सवनका अर्थ सन्तान उत्पन्न करना 
है, इसलिये माता प्रसूत होगी थानी पुत्रको जन्म 
देगी और प्रसूत हुई यानी माताने पुत्रको जन्म 
दिया, ऐसा लोग कहते हैं.। प्रसूत होगी और प्रसूत 


हुई, इत्यादि शब्दोंसे विधि-यशके समान इस 
:पुरुष नामक ग्रश॒काः संम्बन्धितव है, चह उसकी 
उत्पत्ति ही है और समासिकी समानतासे वह मरण 
-ही इस यज-पुरुषका अवश्य यानी यशान्त-स्नान 


है । अङ्गिरस गोत्रवाछे घोर नामक ऋषिने देवकी- 
पुत्र छृष्णसे कहा था कि आयुयज्ञकी रीतिको 
जाननेवाळा मरण-समय आदित्यमें स्थित प्राणकी 
एकता करके 'अक्षितमसि' 'अच्युतमसि' 'प्राण- ` 
संशितमसि' इन तीनों मन्त्रोंका जप करे! इनका 
अर्थ यह है कि तू क्षतरहित दै. तू नाशरहित है 
और तू अति सूक्ष्म प्राण अथवा प्राणसे भी अधिक 
सुखबाला है | इसप्रकार दीक्षित होकर घोर 
ऋषिका शिष्य पिपालारहिंत हुआ यानी अन्य 
चिद्याआंकी प्रास्तिसे तुष्णारहित हुआ | इसलिये 
यह विद्या अत्यन्त श्रेष्ठ हे । विद्याको स्तुति दो 
मन्मोसे करते हैं । जिन्होंने इन्दियोंको विषयोसे 
हरा लिया दै और ब्रह्मचयांदि निवृत्तिके साधनोंसे 
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हि र नमा 
जिनके अन्तःकरण शुद्ध हो गये हैं, ऐले हम पुरातन 
कारणरूप सर्वव्यापक परम आकाश और अज्ञानसे 
पर आदित्यमें स्थित दिव्य ज्योतिका अचुभव 
करते हुए सब देवताओंको प्रकाश देनेवाली अपनी 
सूर्यरूप उत्तम ज्योतिको प्राप्त हुए हें । इति 

सत्रहवां खण्ड | 
अध्यात्मरूप मन और अधिदैवतरूप आकाशमें 
ब्रह्मृष्टि करनेको श्रुति कहती है-मनसे आत्माका 
साक्षात्कार होता है इसलिये मन परमात्मा है, 
इसप्रकार उपासना करे | यह सूक्ष्म शरीर- 
सम्बन्धी आध्यात्मिक उपासना है | सर्वव्यापक, 
सूक्ष्म और उपाधिरहिंत होनेसे आकाश ब्रह्म हे, 
ऐसी उपासना करे । यह अधिदेवत उपासना है । 
इसप्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनों परमात्म- 
दृष्टिके विषय कहे हैं | यह दोनों प्रकारका ब्रह्म चार 
पादवाला है | वाणी, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये चार 
अध्यात्म मनरूप त्रह्मके चार पाद हैं। अझि, वायु, 
आदित्य और दिशाएँ ये चार अधिदेवत आकाश- 
रूप त्रह्मके चार पाद हैं । वाणी ही मनोरूप ब्रह्मका 
तीन पादकी अपेक्षा चोथा. पाद है । अझिरूप 
ज्योतिसे चक्तव्यके लिये यह वाणीरूप प्रकाशित 
होता है; बोलनेमे गति पाता है, ऐसा जानकर जो 
उपासना करता है, वह कीतिसे, यशले और ब्रह्म- 
तेजसे प्रकाशित होता है और तपता है, यानी 
-बोलनेमे उत्साहवाला होता है | जेसे गौ चरणोसे 
“गमन करती हे वेसे ही वाणी, प्राण, नेत्र और 
` श्रोत्रके द्वारा इन्द्रियोंके विषयोंमें मन गमन. करता 
है, इसलिये वाणी आदिको मनरुप ब्रह्मका पाद कहा 
है। जेले गौके उद्रमें लगे हुए चरण होते हैं, 
इसप्रकार अभ्नि, वायु, आदित्य और दिशा आकाश- 
-रूप ब्रह्मके उद्रम लगे हुए-से प्रतीत होते हैं इस लिये 
ओ- उनको आकाशरूप ब्रह्मका पाद कहा है | घ्राण ही 
_ ब्रह्मका चोथा पाद है, वद वायुमें स्थित ज्योति- 
द्वारा दीप्ति पाता दै और ताप देता है, जो ऐसा 
कर उपासना करता है, चह कीर्ति, यश और 


कल्याण 


. इति अठार हवाँ खणड | 


- कथनसे यहाँ यह अभिप्राय नहीं है कि 
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ब्रह्मतेजसे यश, दीसि पाता है और ता हे | 
चक्षु ही ब्रह्मका चौथा पाद है। वह र र| 
स्थित ज्यो तिके द्वारा रूपके निमित्त प्रकाशित 
है और तपता है, ऐसा जानकर जो 

करता है,वदद कीर्ति, यश और वेदादिके मध्यय 
उत्पन्न हुए तेजसे दीप्ति पाता हे और ताप के| 
है! श्रोत्र ही ब्रह्मका चौथा पाद है, वह दिशाओं) 
स्थित ज्योतिके द्वारा शब्द ग्रहण करनेके नि 
प्रकाशित होतां है, और ताप देता है । ऐसा | 
कर जो उपासना करता है, चह कीति, यश शौ! | 
ब्रह्मतेजद्वारा दीप्ति पाता है और ताप देव|) 


\ | 
| 


आदित्यको ब्रह्मका पाद्‌ कहा, .उसमे सन्न| 
दृष्टि करनेको श्रुति कहता है,--आदित्य बरहम है| 
उपदेश किया, अब उसीकी चिस्तारसे व्याल! 
करते हैं,स्वष्टिके पूर्व यह सब जगत्‌ असत्‌ था या 
नामरूपसे रहित था । 

शंकाः--य दि संसार उत्पत्तिके पूर्व नहीं था 
पीछे कैसे उत्पन्न हो आया ? ज्ञो वस्तु अविदयमार| 
यानी है ही नहीं, चह उत्पन्न नहीं हो सकती शै 
मञुष्यके सींग नहीं हैं तो उत्पन्न भी नहीं होते! | 

समाधानः उत्पत्तिछे पूर्व जगत्‌ नहीँ था 


सोंगके समान जगत्‌ नहीं है,किन्तु अमिग्राय 
कि उत्पत्तिके पूर्व जगत्‌ नाम-रूपचाला न श 
उत्पत्तिके पीछे यह जगत्‌ नामरूपवाला होत 
नाम और रूप आदित्यके अधीन है, क्योंकि 
आदित्य न हो तो संसारमें अन्धेरा हो 

रूप की प्रतीति ही न ही, इसलिये संस क 
और रूप आदित्यके अधीन है जैसे बीजे वृक्ष हौ 
है इसी प्रकार यह जगत्‌ उत्पत्तिसे पूव नस 
स्पन्द्नशून्य था | फिर उसने स्पन्दन ला 
कुछ-कुछ प्रवृत्तिवाळा हुआ। फिर कि ह 
'नामरूपकी प्रकरताद्वारा अंकुरित हुए बी 
क्रमसे स्थूळ हुआ, फिर पञ्जीकरण इशा | 


आ वसाय आदरसत्ारपच साु-आहाणोको तथा जढसे अण्ड उत्पन्न हुआ । चह 
होकर अ तक वैसा दी पड़ा रदा | एक चषके 
द दो टुकड़े दो गया, उन दोनों भागोंमेंखे 
बाद क और दूसरा भाग खुवणे हुआ | 
अन कपालोमेंका जो चाँदीरूप कपाळ है, चह 
उत चिव है और जो खुवर्णरूप कपाल है, वह 
क्री है। उस अण्डेके भीतर गर्भवे्नका स्थूळ 
अंश है, वही ये पर्वत हैं । जो सूक्ष्म अंश हे, वह 
मेघसहित कुहरा हे, जो नाडियाँ हद चे ही नदियाँ 
है और उस गर्ममें सूजाशयका जा जरू ह, वही यह 
समुद्र है, उस अण्डेके फूट जानेपर उस अणडेमें 
जो गर्भरूप था, वह उत्पन्न हुआ, वही आदित्य 
१। इस जन्मे हुए आदित्यके प्रति उत्सवके लिये 
बडे-बर्ड नादरूप शब्द उत्पन्न हुए और सब खावर- 
जंगमरुप प्राणी तथा स्त्री, वस्त्रादि सब विषय 
उत्पन्न हुए | इसी कारण . आजकल भी उस 
बादित्यके उदय होते समय और अस्त होते समय 
बड़े-बड़े नादरूप शब्द, सब प्राणी और सब विषय 
उठते हैं, जो इस तत्वको जानकर आदित्यको ब्रहम- 
हृष्टसि उपासना करता है, वह ब्रह्म-मावकों पाता 
'हैओर उसको उपभोगमें पापके सम्पर्कले रहित 
शब्द प्राप्त होते हैं यानी चारों दिशाओंमें उसकी 
बिमल कीति फैल जाती हे और उस कीतिके 
फरण उसको सुख प्राप्त होता है । इति उन्नीसवां 
खण्ड | तीसरा अध्याय समाप्त | 


अथ चोथा अध्याय 


अपर आदित्यकी उपासना कही, आदित्य 
| Ce अवच्छिञ्ञ है, इसलिये श्रुति सूत्रात्मा- 
ह हाक विधान करेगी | दानादि धर्म विद्या, 
साधन हे, इसलिये दानादिको विद्याका 
पैन दिखलाने 

ती है। के लिये श्रुति आख्यायिका 
ब राजाके पुत्रका पौत्र जानश्रुति नाम 
_ 5 पज्ञाथा| यह राजा बड़ी ही श्रद्धा-भक्तिके 


परमहंस-विवेकमाला 


NNN, ,०१%/१५/१७/००%/१%,/१७,/१% ANNAN ANN 


साथ आदर-सत्कारपर्वक साधु-ग्राह्मणोंको तथा _ 
दीनोंको बहुत-ला दान दिया करता था | उसके 
यहाँ अतिथियोंके लिये नित्य बहुत-सा भोजन 
बनाया जाता था | उस राजाको यह उत्कट इच्छा 
रहा करती थी कि ग्रामों और नगरोंमें जितने 
ब्राह्मण, त्रह्मचारी, यति हैं, वे सब मेरा ही भोजन 
पाया करें | इसलिये उसने जहाँ-तहाँ संत्र ऐसी 
धर्मशाळापँ और क्षेत्र बनवा रक्खे थे कि जहां 
आकर अतिथि आदि ठहरा करें और भोजन किया 
करें । ऐसा करनेसे उस राजाकी कीतिं दूर-दूर 
तक फैल गयी । राजाके दान-गुणसे प्रसन्न होकर 
दो ऋषियों अथवा देवताओंने हंसोंका रूप धारण 
किया और राजाको दर्शन देनेके निमित्त रातके 
समय वे उडते हुए राजाके महळकी छतपर पइंचे। 
पिछला हंस अगले हंससे कहने लगा 

प्रथम हंसः--भाई ! मन्ददृष्टि ! देख, जानश्रत 
राजाके पुत्रके पौत्रका तेज दिनके समान फेल रहा 
है, कहीं तू उसको स्पर्श मत कर लेन! । यदि तू स्पशं 
कर छेगा तो तुरन्त ही भस्म हो जायगा | 

दूसरा हंसः--भाई ! तूने गाड़ीवाळे रक्कको नहीं 
देखा है, इसीसे तू इस महलपर सोते हुए जानश्रृति- 
की प्रशंसा करता है! इसका तेज रेकके समान 
नहीं है | बिना जाने ही तू इसका यश गाता हे 
इसलिये तुझे धिक्कार हे! 

प्रथम इंसः--भाई ! अच्छा तू ही बता, वह रेक : 
कौन है और उसका केला प्रभाव है ! 

दूसरा हंसः--भाई ! देख, जेसे ज्ञुआ खेलनेके 
पासेके नीचैके तीन भाग ऊपरके भागके अन्तगत 
होते हैं अथवा जैसे जुआ खेळनेसे प्रथम चारों 
ज्ञुआरियोँका द्रव्य प्रत्येकके पास होता है और 
जब एक जुआरीका पासा पड़ता है, तो तीनों 


. जुआरियोंका धन उसी जीतनेचालेके पास आ 


जाता है, इसी प्रकार प्रजा जो कुछ शुम कर्म करती 
है, वह सब शुभ कर्म और शुभ कसका फल उख 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८५६ 
- शकक घर्म और घर्मके फलके अन्तर्गत है.। यह नवा... त राजा जानमति 7 5 
जिस जाननेयोग्य-वेद्य पदार्थको जानता दै, उस 
वेद्य पदार्थको जो जानता है, उसको भी सब 
प्राणियोंके धर्मका समूह और धर्मका फल रेकके 
समान प्राप्त होता है! उस विद्वानको ही मैंने इस- 
प्रकारका कहा हे । 
जॉनश्रुति हंसोंकी इन बातोंकों सुन रहा था। 
रातभर उसे नोंद न आयी। खुनी हुई बातोंको 
स्मरण करते हुए उसने रात्रि बितायी, जब प्रातःकाल 


. हुआ तो राजाने बन्दीजनांकी स्तुति सुनकर 


शय्याका त्याग किया और बन्दीजनोंसे उसने कहा- 
(हे प्यारे! कोई एक रेक नामक गाडीवाला हे, 
उसके पास जाकर कहो कि में उससे मिळना 
चाहता हुँ)? बन्दीजन बोले-'हे राजन! वह गाडी- 
चाला रेक कोन हे और कैसा है १? राजाने उत्तर 
दिया जेसे सदाचरणोंके द्वारा सत्ययुगको वशमें 
कर लेनेसे त्रेता आदि सब युग जीत लिये जाते हे 
इसी प्रकार ये सब लोग जो कुछ पुण्य कमं करते 
हैं, उन सब कर्माको संवर्ग-विद्याका जाननेवाला 
रेक जानता है; मैंने हंसके मुखले यह परिचय 
पाया है । राजाकी आश्ञानुसार बन्दीजन अनेक 
ग्रामों और नगरोंमें ढाँढकर लौट आये और राजासे 
कहने लगे-- हे राजन्‌! हमें रेक्त नहीं मिला । 
राजाने कहा-'अरे ! ब्रह्मवेत्ता अरण्य आदि एकान्त 
स्थानोमें रहते हैं, उन्हीं स्थानमै जाकर खोजो! 
बम्दीजन राजाकी आश्ञानुसार फिर खोजने- 
को चल दिये और एक निर्जन स्थानमें गाड़ीके 
नीचे बेठे हुए शरीरको खुजाते हुए एक मुनिको 
देखा | बन्दीजन उसके पास जाकर बेठ गये और 
विनयपूर्वक इसप्रकार पूछने लगे 'हे भगवन ! 
क्या आप ही गाडीवाले रेक हैं?” सुनिने उत्तर 
दिया हाँ ! में शकरी रेक हु” बन्दीजन समभ 


. गये कि हमने रेकको पहचान लिया | अतः चे राजाके 
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पास लोट आये और उनके पानेका समाचार 


दिया । इति प्रथम खण्ड | 
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पञ्चात्‌ राजा जानश्रुति छ; सौ ३ ` 
सोनेका हार और खश्चरियाँसे ज्ञुता हुआए र | 
लेकर रेकके पास गया और उनसे कहने | 
भगवन्‌! ये छः सौ गोप, एक सुवर्णका हा > 
खच्चरियोंसे जुता हुआ एक रथ, ये सद १ 
कीजिये और आप जिस देवताकी उपासना यौ | 
उस देवताका सुके उपदेश कीजिये | रेक ने | 
कहा “अरे! शोकसे व्याकुल होनेके कारण छ| 
नामके योग्य राजन ! तू इन सबको लेकर लोर | 
ये सब अपने पास ही रख |? राजा यह सुगम | 
घर लौट आया और विचार करने छगा--पुन्नि। 
सुके शूद्र क्यों कहा और मेरी दी हुई दारा | 
क्यों नहीं ग्रहण की ? ऐसा कहनेसे सुनिके ते| 
अभिप्राय कल्पना किये जा सकते हैं, एक तो | 
कि में हंसोंके वचन सुनकर शोकातुर था इसत्रि| 
मुझे शूद्र कहा, दूसरा कारण शूद्र कहनेका यह 
कि तू थोडा धन देकर उत्तम विद्या प्राप्त करेतर | 
अनुचित यत्न करता है | बिना विद्या-प्राति सि | 
मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, इसलिये विशे 
घन लेकर सुके सुनिके पास जाना चाहिये | ऐश | 
विचारकर राजा एक हजार गोण! एक सुवण | 
हार, खब्वरियाॉँसे जुता हुआ एक रथ री 
अपनी पुज्रीको लेकर सुनिके पास फिर आयां 
रेक सुनिसे कहने लगा 'हे भगवन ! ये ह 
गोण, यह हार, यह खश्चरियोंका रथ, यह. . 
धर्मपल्ली बननेके लिये मेरी पुत्री और जिस ग्र 
आप रहते हैं, बह ग्राम, ये सब मैं आपके 
करता हूँ । हे सुने ! ये सब आप ग्रहण कीजिये 
जिस देचताकी आप उपासना 1 
देवताका सुके उपदेश दीजिये | यह उ 
विचार करने लगा “प्रथम तो यदद राजा | 
पात्र_अधिकारी है, दूसरे ऐसी सुन्दर १ 
और गौ आदि पदार्थ दक्षिणामे देनेकी तश 
वे सब पर्याप्त हैँ ॥ ऐसा विचारकर बह 
कहा 'हे शोकविद्ठुत ! तू जो ये गौए त 


EN 2 AA 


न सल mers ला न PR अरी 
त ह, यद ठीक है, इसी डपायसे तू 


प 3 
9४ विधाका दान छे सकता है" इतना कहकर 
ह हुई दक्षिणा ग्रहण कौ और 
बिद्याका उपदेश दिया । जिन महापवित्र 


गह ऋषि रहते ये, चै ग्राम पश्चात्‌ रेकपणं 


सबको निगल जाता है इसलिये यह बाहरका 
बायु संवर्ग (मळे प्रकारसे निगल जानेवाला) है! 
जब यह प्रसिद्ध अभि शान्त होता हे तो वायुम द्दी 
ठीत होता दै यानी वायुरूप हो जाता है. । पलय- 
कामें जब सूर्य अस्त होता है तब चह इस वायु 
ही ढीन होता है और म्रळयकालमें जब चन्द्रमा 
अस्त होता है तो वायुमें ही छीन होता दै। जल 
जब सूखते हैं तो वायुमे दी लोन होते हैं। अझि 
आदि इन सबको: वायु अल छेता दै, इसलिये 
संवर्ग गुणवाळा चायु उपास्य है, यह संवर्गकी 
अधिदैवत उपासना है, अब सूक्ष्म शरीरमें संवर्गकी 
उपासना कहता हूँ, खुन । मुख्य प्राण ही संवर्ग है। 
जब यह पुरुष सोता है तो वाणी प्राणमें लोन हो 
जाती है, चक्षु भी प्राणमें लीन होता है, श्रोत्र भी 
प्राणमें लीन होता है, मन प्राणमें ही लीन होता हे। 
वाणी आदि सबको प्राण निगल जाता है, इसलिये 
हवा प्राणकी उपासना करनी चाहिये। 
वायु और प्राण ये दो ही संवर्ग हैं। अझि आदि 
दैवताओंमे वायु संवर्ग है और वाणी आदि इन्द्रियों 
३ म त्य vi । इसी विषयमै आख्यायिका कहता 
ड सि ० शुंनकका पुत्र कापेय और कक्षसेनका पुत्र 
LT ये दोनों भोजन करनेको बैठे थे, और 
[.. भोजन परोस रहे थे, इतनेहीमें एक 
छ गि आकर भिक्षा माँगी । ब्रह्मचारीकी 
i 'करनेके “लिये . उन्होंने उसे भिक्षा देनेसे 


Et | 
)७' 


“न फेर दिया | तब ब्रह्मचारी कहने लगा-'भू 
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आदि भुवर्नोका रक्षक एक प्रजापति देवता है। अगि, 
वायु, चन्द्रमा और सूयं इन चार महाप्रभावशाली 
देवताओंका वह प्रज्ञापति देवता ग्रास कर लेता 
है । अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत इन तीन 
प्रकारोंसे वह देवता संसारभरमें नानारुपसे बस - 
रहा है तो भी मनुष्य उस देवताको देख नहीं पाते! 
हे कापेय ! हे अभिप्रतारिन्‌ ! जिस देवताका तुम 
अन्न भोजन करते हो, क्या तुम उस देवताको 
जानते हो? तुमने उस देवताको अन्न नहीं दिया 
है ।' शुनक-पुत्र कापेयने ब्रह्मचारीके इसप्रकार 
प्रश्न करनेपर देवताके विषयमे विचार किया और 


"विचार करनेके बाद ब्रह्मचारीके प्रश्नका उत्तर देते 


हुए कहा 'हे ब्रह्मचारिन्‌ ! जो देव देवताओंका 
आत्मा है, जो देव प्रजाओंका उत्पन्न करनेवाला 
है, जो देव बिना परिश्रम ही सबका संहार करने- 
वाला है, जो देव भक्षण करनेके स्वभाववाला हे, 
सबका चेष्टा करनेवाला और ज्ञानी है, जिस: 
देवताको कोई भक्षण नहीं कर सकता ओर जिनको 
कोई भक्षण न कर सके ऐसा अझ वाक्‌ आदि 
अभक्ष्य देवता भोंकों जो देवता भक्षण कर जाता 
है और जिसकी बड़ी भारी विभूति है, उस देवताकी 
हम सब प्रकारले उपासना करते हें।' इतना कहकर . 
कापेयने अपने सेवकोंको आश्षा दी कि इस ब्रह्मचा री- 
को अन्न दो, इसप्रकार आज्ञा पाकर सेवकोने 


. ब्रह्मचारीको भिक्षा दी | अग्नि आदि चार और 


वायु ये पाँच हैं और वाक्‌ आदि चार और प्राण 
ये अन्य पाँच हैं, ये सब मिलकर दश होते हैं, ये 
दशों कृत यानी अन्न कहलाते हैं। ये अझि आदि 
और वाक्‌ आदिं ही सब दिशाओंमें पूण अन्न हैं| 
यह प्रसिद्ध अन्न देवता है । विराट्‌ विष्णु ही इस 
अन्नका भोक्ता है और विराट्‌ नामका विष्णु देवता 
ही इन सबको देखता है । जो ऐसा जानकर उपासना 
करता है, चहद अन्नका भोक्ता होता है और सब 
तरका देखनेवाळा होता है; इति तीसरा खण्ड | 
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शिष्योंका समागम 


शवचन्द्र सेनके पास बहुत-से युवक 
श? आया करते थे। वे नवविधान ब्राह्म 
$\ समाजके सदस्य तो नहीं थे, परन्तु 
(व ८ |. केशव बाबूके बड़े भक्त थे और 
2 (0 उनके सत्सङ्गसे आध्यात्मिक 
९1६१ ५ उन्नतिकी आशा रखते थे ! वे 
बुट) प्राचीन सभ्यता, धर्म तथा जाति- 
बन्धनको तिलाञ्जलि दे चुके थे और पाश्चात्य 
- विज्ञान तथा विचारोने उनके चित्तको मोह लिया 
था | ऐसी अवस्यामें श्रीरामरुष्णके उपदेशांका प्रभाव 
उनके मनपर पड़ना कुछ असम्भव-सा प्रतीत होता 
था परन्तु केशवचन्द्रकी श्रीरामकृष्णमे श्रद्धाभक्ति 
देखकर उनके मनमें भी विचार उत्पन्न होने लगे कि 
श्रीरामकृष्णमें जरूर कुछ विशेषता है, जिसने केशव 
चाबूको भी आकर्षित कर लिया है। इसलिये चे 
नवयुवक भी क्रमशः ठाकुरकी ओर आकर्षित 
होने लगे | [ 


फूल जब खिलता है तो अपनी मस्त खू शबूसे 
सारे बगीचैको महका देता है, फिर भ्रमरादि मधु- 
लोलुप जीव चारों ओरसे जुटने लगते हैं और 
मधु पानकर आनन्द पाते हैं। इसी प्रकार राभकृष्ण- 
का हृद्य-कमल जब घोर तपस्या और नाना 
प्रकारकी कठिन साधनाओंसे प्रफुल्लित हो उठा तो 
उसकी सुन्दरता और मन छुमानेवाली महक 
- स्वभावतः चारों ओर फेल गयी। इससे बिना 
बुलाये भक्तळोग, इस अपूर्व भक्ति-क्षान-वेराग्यकी 
 सुगन्धसे आकर्षित होकर आने लगे, और असुतका 


श्रीरामकृष्ण परमहंस 
( लेखक--स्वामीजी श्रीचिदात्मानन्दजी ) 
( गताङुसे आगे ) 


` चचेरे भाई मनमोहन सबसे पहले 
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रामचन्द्र दत्त 

कळकत्ता-निचासी रामचन्द्र दत्त और क | 
मिलने आये। रामचन्द्रं डाक्टर रा स 
ज्ञमानेके नवयुवकोंकी भाँति नास्तिक थे, सत्र] 
चित्त सदैव अस्थिर और अशान्त रहा करताश | 
केशवचन्द्रके मासिकपत्र द्वारा जब उन्हें ठाकुर! 
कुछ हाळ मालूम हुआ तो चह अपने भाईके सा! 
उनसे मिलने गये । श्रीरामकृष्णके अहैतुकप्रेमे | 
उनके मनको जुभा लिया और चह प्रति रविवारी | 
दक्षिणेश्वरमें जाने लगे । इस सत्सङ्गसे उन्हे 
मनोंमें वेराग्य उत्पन्न होने लगा और भगवत्‌-चबा ) 
भी रुचि बढ्ने लगी | धीरे-धीरे वद्द अपने ह 
मित्रोंको भी अपने साथ लाने लगे | इस तर| 
प्रत्येक रविवारको एक छोटी-सी भक्तमण्ड | 
इकट्टी होने लगी । कभी-कभी वे लोग उाइुरो | 
भी कलकत्ते अपने घर छै जाते । उस सत्संग | 
आस पासके रहनेचाले खञ्जन भी 
परिचित होने ळगे । ठाकुरके सारि 
वचनासुतका पान कर लोगोंको बड़ा आनन्द ग 
होता था । 

यह कहा जा चुका है कि रामचन्द्र दत्ततिता 
ही देहात्मवादी नास्तिक थे । परन्तु र 
सत्संगसे उनके. विचार परिवतित हो 
एक दिन उन्होंने ठाकुरसे पूछा कि ते 
क्या वास्तवमै ईश्वरका अस्तित्व दै! श 
कहा--'निसन्देद | यद्यपि दिनमें तार ता | 
नहीं परन्तु उनका अस्तित्व लुप्त न व, द्धी 
मक्खन मौजूद है, उसे दूधसे न्यारा कः बहा 
बिलोना पड़ेगा। इसी प्रकार परमेश्वरी 
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श्रीरामकृष्ण परमहंस ८५९ 
ल हे भगवान. मीर मराल जरूरत है 1 सान ही हेर कर उनके चरणोंपर ह 
तेक मवगस्य हैं। रामचन्द्रन कहा क्या कृष्णने अ परका झगडा उन छु गा 
अवशय अड कर सकता हुँ ? दिया । चह अचेत हो कितनी ही देर वहीं पडे 
ज्ञीवनमें अन्नुभव नद 
मैं उन्‍हें शी _'मनुष्यकी तीन इच्छा अवश्य रहे, फिर उठ खड़े इुप | ठाङुरने कहा कि यदि 
एने श्रद्धा और विश्वास होना चाहिये कुछ देखनेकी इच्छा है तो मेरी तरफ देखो ।' 
होती क्वि 'भगवन्‌ ! स्वयं अज्ुसव इए रामचन्द्रने उनकी ओर देखा तो उनमें साक्षात्‌ 
की कैसे हो सकता है?” ठाकुरने कहा अपने इष्देवका दर्शन किया । ठाकुरने कहा कि 
नधञ्बरसे i पीडित रोगीकी इच्छा घड़ों पानी पीने “अब तुझे कोई साधना करनेकी जरूरत नहीं, केवल 
SR भोजन करनेकी दोती है परन्तु वैद्य न तो कभी-कभी यहाँ आ जाया करना, और एक पेसे- 
का हे तेंगीके की कुछ भेंट लेते आया करना ।' 
सकी इच्छाकी परवा करता ह. और न रोगी 
देके अनुसार औषधि ही देता हे! रामचन्द्र दत्तका एक मित्र सुरेन्द्र था, वह भी 
इस सत्संगसे रामचन्द्रका मन भीरे-धीरे शान्त अविश्वासी युवक था, एक दिन वह सुरेन्द्रको भी 
होने छगा । वेराग्यकी मात्रा भी बढ़ने लगी। एक अपने साथ ले गये श्रीरामकृष्ण उस समय एक 
हिन उन्होंने ओरामकष्णसे खंन्यास-दीक्षा लेनेकी सञ्जनसे कह रहे थे कि 'मचुष्य बन्द्रके बच्चेकी 
च्छा प्रकट की । ठाकुरने कहा कि 'कोई काम तरह क्यों व्यवहार करता है, बिल्लीके बच्च की 
उतावलीम नहीं करना चाहिये | यदि तुम घर-बार भाँति बर्ताव क्यों नहों करता? बन्द्रका बच्चा 
त्याग दोगे तो तुम्हारे कुटुस्बका पालन कौन अपने पुरुषाथसे कूदकर माँकी पीउपर जा बेदना 
करेगा ! सब कुछ ईश्वरकी इच्छापर छोड़ दो। है, कमी माँके उछलनेपर गिर भी कक है, अं 
: गृहख-त्यागसे लाभ ही क्या है ? ग्रहस्य एक वही माको पकड़ भी रहता हे, परन्तु बिल्लीका बच्चा 
तरहका किला है, किलेमें बेठकर शत्रुसे युद्ध कुछ नहीं करता, जब उसकी माँ उसे कहों ले 
सुगमतासे किया जा सकता है | जब तुम्हारा मन जाना चाहती है तो उसकी गरदन सुं हसे पकड 
तीन नळ पळ ळग जायगा, तब संन्यासके इच्छाबुसार जहाँ जातत इससे क 
धिकारी बनोगे / गिरनेकी कुछ सम्भावना नहीं रहती। स्वयं पु 
| गये एक दिन सन्ध्या समय रामचन्द्र दक्षिणेश्वर करने और आत्म-समर्पणमें यही भेद दै ।! इस बात- 
` ग्ये। ठाकुर रातके दस बजे तक उन्हें उपदेश देते का सुरेन्द्रके मनपर बहुत प्रभाव पडा, तबसे वह 
रे, तत्पश्चात्‌ रामचन्द्र जाने लगे, परन्तु घरके जगदीश्वरी भगवतीकी अनन्यशरण दो गया, 
७ “यै खड़े रह गये । कुछ देरमें ठाकुर वदाँ जिससे उसका ल और गत ची ह 
है कि पहु चे और रामचन्द्रको वहाँ खडे देखकर बोले चला । अब उसे श्रीरामक्कष्णम श्रद्धा दा ग 
यु कः क्या चाहते हो !” राम स्तस्मित हो गये और प्रति विचारको वह भी उनके पास जाने 
सब सोचने लगे कि द्रव्य, ऐेश्वर्य, सिद्धि आदि लगा | कभी-कभी सुरेन्द्रका मन ळल त 
व तुच्छ हैं, क्या माँगू' ? प्रेमपूर्ण हृदय- भुक जाता था, तो वह लज्ञासे ठाकुर न 
भागू लगे कि 'भगचन्‌ ! मैं नहों जानता कि क्या जानेसे झिमकता और वहाँ जाना बन्द कर देता 
ह 4 हारे सब कुछ आपकी इच्छापर छोडता एक बार जब ठाकुरने किसीसे उसके न आनेका 
ठाझरते कहा कि भनि तुझे. सवम जो मन्त्र कारण पूछा तो माळूम हुआ कि वदद फिर 
था वह मुके | संगमें पड़ गया दै । यह जानकर उन्होंने कहा कि 
. सुझेवापिस दे दे ! रामचन्द्रने ऐसा ङसंगम पड़ 
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"उसमें अभी प लय तक लेगा बढ देला ही करने लगा, एस बाकी है, कुछ समय तक छगेगा। वह ऐसा सै 


भोगकर इच्छा पूरी कर लेना अच्छा है, तदनन्तर 
वह शुद्ध हो जायगा।? कई दिन पीछे वह श्रीरामकृष्ण- 
के पास आया और चुपकेले दूर कोनेमें जा बेठा । 
ठाकुरने उले देख लिया और प्यारसे अपने पास 
बेठनेको कहा एवं वे अर्ध-वाह्यज्ञान-अवस्थामें कुछ 
कहने ळगे कि 'जब कोई अपवित्र और अनुचित 
जगह जावे तो भगवती माँको क्‍यों नहीं अपने साथ 
ले ले, इससे वह बहुत-से कुकमाँसे बच सकता है !” 
इस वाक्र्यसे सुरेन्द्रको एक नया उपाय कुमागंसे 
बचनेक्ा सिल गया । दोनोंका परस्पर प्रेम बढ़ने 
लगा । ठाकुर भी कमी-कमी उसके घर चले 
ज्ञाते थे | अब सुरेन्द्र ठाकुरके आन्तरिक भक्तोंमें 
गिना जाने लगा | वह अपना धन ठाकुरकी सेवामें 
खर्च करना अपना सौभाग्य समझता था और जब 
कभी भक्तमण्डली दक्षिणेशवरमें रात-दिन रहती 
तो वह उसके सारे खचंका भार स्वयं अपने 
ऊपर लेता था | 
सुरेन्द्रको मदिरा पीनेकी लत थी और वह 
उससे नहीं छूटती थी | उसके मित्र उसे बहुतेरा 
समाते, परन्तु उसपर कुछ भी असर न होता 
था | चहद शक्तिका उपासक था, इस कारण वह 
मद्रिको बुरा भी नहीं समझता था | बह यह भी 
कहा करता था कि ठाकुर जानते हैं कि में मदिरा 
पीता हूँ, यदि वह कहेंगे तो मैं तुरन्त छोड़ दूंगा । 
रामचन्द्र दत्त उसे एक दिन दक्षिणेश्वर छे गये। 
सुरेन्द्रने कहा कि “तुम मदिराका. कुछ जिक्र न 


छेड़ना, यदि वह स्वयं मुके मना करेंगे तो मैं फौरन 


छोड़ दूंगा ।' जैसे ही वह ठाकुरके पास पहुंचे तो 


_ उन्होंने कहा कि 'सुरेश ! (ठाकुर उसे इसी नामसे 


 पुकारते थे) तू मदिराको मद्रा जानकर क्यों 
. पीता है! भगवतीको समर्पण कर पीछेसे उनका 
i प्रसाद्‌ पान किया कर, परन्तु इतना न पी कि 

पागल हो जाय। पहले तुझे मामूली उत्तेजना 


ड 


_ अनुभव होगी, फिर आध्यात्मिक आनन्द भान होने 


कल्याण त 
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दिनों-द्नि प्रम-भक्ति बढ़ने लगी | वह सहै देष 
के ही चिन्तनमें रहने लगा | कमी-कमी 
ध्यानमें बेसुध हो जाया करता था। झरि | 
बुरा असर उसपर कुछ न हुआ | 
मदिरा छूट ही गयी | दा ओर 
लादू , | 
लाटू बिहार-प्रान्‍्तके छपरा-जिलेका रहनेवा | 
एक युवक कलकत्तेमें आजीचिका हूंढ़ने आया श | 
और रामचन्द्र दत्तके यहाँ नौकर हो गया था। दु 
दिनों पीछे उसने श्रीरामक्कष्णका नाम सुरा! | 
उनसे मिलनेकी.तीन्न इच्छा होनेके कारण वह ए | 
दिन दक्षिणेश्वर गया । ठाकुरने उससे बड़े परे | 
बातचीत की और कुछ प्रसाद भी दिया! ह| 
ठाकुरके प्रम-व्यवद्दारले बडा दी प्रसन्न हुग।[ 
विदा होते समय ठाकुरने उसे फिर आनेको कह! ) 
रामबाबू प्रायः उसे ठाकुरके पास कुछ फ़िर; क्‍ 
फलादि देनेको भेजा करते थे, इससे वह बडा प्रसा | 
होता था । एक दिन ठाकुरने रामबाबूसे कहा | 
'छाटुकों हमारे पास ही रहने दो |! रामचन्द्रनेब | 
खुशीसे स्वीकार कर लिया ! श्रीरामहृष्णने पछ | 
मुलाकातहीमें उसके धार्मिक भावको जाँच 
था, इसीलिये वह चाहते थे कि उनके पास रह | 
वह आध्यात्मिक उन्नति करे। लादू यह ग 
अवसर प्राप्त कर बड़ा ही सन्तुष्ट हुआ * ' 
प्रेमसे दक्षिणेश्‍वरके कीत॑नमें भाग छेने लगा! 6 
इसमें तन्मय हो जाया करता था! ठाकुरकी रि 
वह पर्याप्त उन्नति करने ळंगा | यद्यपि वह पर 
विद्याविहीन था तथापि बह एक महान्‌ ३ | 
बना और ठाकुरके मुख्य शिष्योमें गिना जाते 
_ राखाल FD 
राखाळलचन्द्र घोष सन्‌ १८८० बसी 
दक्षिणेश्वरमे आया था । यह सन्‌ १८६२ 


८ रा 
हाटके एक घनी जमींदारके घरमें पैदा हुन 


द ब प आर जिल गळले ओर रुचि थी और प्रायः 
क नीदेवीदेवताओंकी पूजा किया करता था! 
पस समयकी प्रथाके अनुसार जाल्यावस्यामे दी 
>> विवाह दी गया था । राखालको ठाकुरसे 
अनिष्ठ प्रम हो गया, वह . उन्हें पिता-तुल्य मानने 
ढगा, और ३-४ वर्षके बालकको सद्ृश निःसंकोच 
वसै उनकी गोदमें जा बैठा करता। ठाकुर भी 
उसे बहुत प्यार करते थे | उसे मिठाई देते और 
मंकी तरह उससे खेळा करते! ग्रहस्थ होनेके कारण 
उसका पिता राखालको बार-बार दक्षिणेश्वर जाने 
देना पसन्द नहीं करता था, इसलिये कई बार 
उसको मना किया | किन्तु एक दिन जब, वह खयं 
दक्षिणेश्वर गया और देखा कि कलकत्तेके प्रतिष्ठित 
सज्ञन वहाँ आते जाते हैं तो वह सन्तुष्ट हो गया 
और फिर कुछ आपत्ति नको | राखालकी माँ भी 
श्रीरामकृष्णको बहुत मानने लगी, अपनी पुत्रवधूको 
साथ लेकर कभी-कभी चह भी दक्षिणेश्वर जाया 


ध्यान 


८६१ 


EE TEER ER 

I /%/०%/%/१%/१%.१०,१%,१%,/०%,/१%/१०,/१% १%,१०५,/%५,०%/%००%,/% “९९ /९” ह 
NNN, 

NANT “*/४४€४*”*” टॅ ४' »'२.”३./%./* /१%,/१% ०००% ००५ ८२ #% #% #% ०० ००७,/०५,/०७ “१८% ७०,१०१ ८१ ०० ००७ “७४७२७ NUNS, 60७० ६७/६/०९./०९,/'९/#"९८/९/०६/०९/७५/१९/३१९//#०९४२. 


करती थी। राखालकी स्त्रीके चिह्ोंसे ठाकुरने 
जान लिया कि वह भी बड़ी धार्मिक और सुशीला 
है, और राखालकी आध्यात्मिक  उन्नतिमे कुछ 
बाधा न डाछेगी | राखालमें अहंभाव बिल्कुल नहों 
था | उसकी प्रकृति सरळ और बालकों-जेसी थी। 
चह सदैव ठाकुरके साथ ही रहता था, जहाँ कहीं 
चह जाते, साथ जाया करता ।. कभी-कभी ठाकुर 
अपने हाथसे उसे भोजन खिलाया करते थे और 
उसे अपना पुत्र ही मानते थे। जब कोई श्रीराम- 
कृष्णसे पूछता कि महाराज, चिगुणातीत मचुष्यके 
लक्षण क्या हैं, तो ठाकुर राखालका उदाहरण दिया 
करते थे। चह उसे 'नित्यसिद्ध' मानते थे और 
उसकी सब प्रकार रक्षा करते थे! कुछ समय पीछे 
राखाछ ग्रृहस्याश्रमको त्यागकर श्रीरामक्रष्णके 
साथ ही रहने लगे | पीछेसे यही खामी ब्रह्मानन्दक 
नामसे विख्यात हुए! यही रामकृष्ण मिशनके प्रथम 
प्रधान बनाये गये थे । 


«जय > (9-40 क” 


व्यान 
सब साधन को सार अरु , आराधन को पार । 
ध्यान समान न आन कोउ , ज्ञान-मुक्ति को द्वार ॥ 
सवैया 
लाख चौरासिन में नर उत्तम त्यौँ नरहूँन में विग्र बडेरे | 


बिग्रन मैं बर विज्ञ सु बिज्ञन में जे सुकर्म करे विवि मेरे , 
कर्मन के करतारन में जन त्यों जनहूँन मैं ज्ञानिन हेरे । 
ज्ञानिन में जो घरै दढ ध्यान सो जीवनमुक्त न संसय मेर ॥ 


---अजुनदांस केडिया 
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विचार और आचारके दीपस्तम्भ 
(स० श्रीकाशीनाथ नारायणजी त्रिवेदी) ` 


जीवन क्या है, सुख और दुःखका ताना-बाना 
है । जैसे बिना ताने-वानेके कपड़ा नहीं बन सकता, 
बिना सुख-दुःखके जीवन भी नहीं निभ सकता | 
अकेला सुख या अकेला दुःख कहपनामात्र है । 
और इसकी आशा या इच्छा करना अज्ञान है, 
नास्तिकता है | 
. इसी कारण हम सुख-दुःखसे न डरं। सुखका 
सेवन करें, दुःखको सहें, लेकिन किसी एकके डरसे 
पीछे पेर न भाग जायँ-मतिभ्रष्ट न हो जायें । 

' जिन्दगी-जीना मुश्किल है | दुःख सहन करना 
अतिशय कठिन दै । और इससे भी ज्यादा कठिन 
सुखोपभोग करना है | लेकिन सुख-दुःखके बारेम 
समतोलताकी साधना करनेहीमें जीवनकी कुंजी दे। 

सुख-दुःख जीवनके साथी हैं, इसीलिये तो 
दोनोंको स्वीकार कर दोनोंपर अंकुश जमानेम ही 
मानवता हे, इसीमें सध्या जीवन है । | 
xX xX x 
दूसरोंको पहचाननेसे पहले अपने आपको 
पहचानना ज्यादा जरुरी है । दूसरोंसे कोई बात 
कहनेसे पहले उसे अपने आपसे कहनेमें अधिक 
श्रेय है । 
दूसरोको पहचानना आसान है, लेकिन 
अपनेको पहचानना बड़ी टेढ़ी खीर है। जो आदमी 


, आत्माको पहचान लेता हे, वह किसी दिन प्रभुको 


भी जरूर पद्दचानेगा | 
~ 5 3 य x 
जमाना बदलता है, उसके साथ आदर्श भी 
बदलते हैं | बदलते हुए आदर्श नयी समाज-रचना 
चाहते हैं | | स 
जो इस नवीन समाज-रचनाके प्रवाहके उलटे 


चलनेका प्रयत्न करता है, वह उस प्रवाहमे ही बह 


जानेको है । 


कल्याण 


' पर तो पहुंचना ही चाहिये । जो मनुष्य नि 


: निश्चयपर पहुँच जाना चाहिये | 
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युगका बनानेवाळा युगरूष्टा हे 

पहचाननेवाला युगद्र्टा है। युवक अगर 

युगर्ष्टा है, तो आइये हम युगद्गष्टा बने | 
x 


x 
हरएक आद्मीका कार्यक्षेत्र उसकी | 
अनुसार होना चाहिये। 
जिस आदमीको अपने अज्ञुकूछ कार्यक्षेत्र फ | 
जाता है, वह उसमें रोजु-रोज्‌ तरक्की करता ज्ञाता 
है । वह और उसका कार्य दिन-प्रतिःदि 
अधिकाधिक उज्ज्वल बनते जाते है। | 
जिस आद्मीको अयोग्य कायक्षेत्रमे छू | 
पडनेका दुर्भाग्य प्राप्त होता है, बह अपना सत्त | 
खो बेठता है । वह और उसके कार्य दिन-्रति | 
दिन अधिकाधिक कमजोर बनते जाते है 
x x Fe 


अकेली बातों द्वारा हम कुछ नहीं कर सकत, | 
बातें-चिचारोंके विनिमय--लेन-देनके लिये हे | 
सकती हैं | लेकिन आखिर मजुष्यको किसी मिश्र | 


ही नहीं कर सकता चह त्रिशंकुकी तरह 
लटकता रहता है | .न तो चह आगे बढ्ता ल्‍ ॥। 
पीछे हटता है । उसकी प्रगति रुक जाती है| 
आखिर मलुष्यकों निश्चय किये ही छुटकारा 
निश्चय करनेमें जितनी देर होती है, अन्तमे < 
ही नुकसान है । अनिश्चितताकी स्थिति ठु 
भयंकर है। अनिश्चिततामें मजुष्य शंकित 

भयभीत रहता है | अनिश्चितताके कारण र्ण 
निष्क्रिय और निरुत्साह रहता है | भे 
मजुष्यको पूरा पामर और कभी-कभी पाए | 
बना डालती है । मनुष्यको जीवनकी हक 
प्रवृत्तिमें साराखारका विचार करके तुत 


त न लि J “eur 


तत होगा तो बीच समुद्रमें जो गति 


होती दै बदी उसकी होगी-वह डूबेगा या 
हते हुए भी जहाँ-का-तहाँ निश्चेष्ट पड़ा 
रात्ता लिये हिम्मत, साहस, दूरन्देशी, 
रहेगा | (बिबेक आदि आवश्यक हैं। इन सबका 
योग करते हुप मी आखिर हमें निश्चय तो करना 
ही चाहिये ! 
वह निश्चय शिक्षक बननेका हो या युद्धम 
तेका हो, ग्रह-संखारकी स्थापनाका हो या 
वनवासी बननेका हो, चाहे जिस चीज़के लिये हो, 
प्रग हो जुरूर और जितनी जल्दी हो सके उतनी 
दी हो। 
श्रद्धा 
मनुष्यकी विजयकी कुंजी उसकी श्रद्धामे 
है। बाळकमें श्रद्धा, पद्धति-प्रणाली या नियसमें 
श्रद्धा, पेगाम या सन्देशमे श्रद्धा, मनुष्यमे श्रद्धा, 
और अपने आपमें श्रद्धा, इसीका नाम हमारी श्रद्धा 
है। परमात्माके दर्शन तभी होंगे जब हमें इस 
बातका अचळ विश्वास हो जायगा कि चे होंगे दी । 
विवास, भरोसा, आस्था ये हृद्यकी बातें हैं, 
हयै; बुद्धिसे ये परे है! जब बुद्धि तर्क-चितर्कसे, 
सम्रमचिम्रमसे, संकप-चिकलपसे हमें डार्चांडोल 
०4 देती दै, उस समय अकेली श्रद्धा ही हमारा 
रि बनकर रहती है। श्रद्धा हमारा 
तम बल दै, अन्तिम चेतना है, आखिरी विराम 
| र जीवन-यात्रा उसी समय रुक जायगी, 
ह खो बेठेगा | तमी यात्री हताश होकर 
हे कप जब उसके हृदयकी आस्था अस्थिर 
" विश्वास बा सरपर सरजनहार और हृद्यमें 
[ साहिर हमारे प्रेरक-रक्षक सत्व हैं । भ्रद्धा- 
हि अनन्त विजय हे । 
T कची 


| | 
म... 


वी रचना ओर बिनाश 
गाना कठिन हे, गिराना बिलकुल 


विचार और आचारके दीपस्तम्भ 


आसान | एक-एक टाँका लगाकर सिलाई करना 
मुश्किल है, लेकिन धड़-धंड उघेड डालना 
आसान है | 

वर्षौ तक सिर खपाकर कोई चीज पाना कठिन 
काम है, बिना विचारे उसे फेंक देना सहज है । 

डुनियामे बनाना, रचना. करना कठिन है, 
विनाश करना सरल है, आसान है । 

9९८४ x १८ 
एकोपासना 

मनुष्यको एक ही चीजकी उपासना करनी 
चाहिये । जो एक ही बातको पकड़ लेता है, एकही 
की उपासना करता है, आमरण एकहीको पकड़ 
रहता हे, सृत्युके उस पार भी जिसकी निगाह एकही 
चीजुपर गड़ी हुई दै, वह सब कुछ पा लेता है! 
लेकिन जो कभी इस ओर और कभी उस ओर 
मन दोडाता है उसे पळताना पड़ता है। जो पक- 
हमें एकाग्र होकर अपना सर्वख खाहा कर देता 
है, चह सवख पाता दे | लेकिन जो एकको छोड़ 
देता है, उसे जिन्दगीभर भटकना पड़ता है। हम 
जो चीज लें, एक ले। अगर विद्या ल॑ तो एक; 
उद्योग एक; शुरु एक; पन्थ एक ओर ईश्वर एक । 
एकके साथ एक बनते ही-तन्मय होते ही एकमें 
अनेकके और अनेकमें एकके दर्शन होंगे । एकका 
ज्ञाता सर्वश यनेगा। एकका पण्डित परिंडत- 
शिरोमणि होगा । एक-निष्णात अनेक-निष्णात 
बनेगा । क 

लेकिन इस एककी उपासना ही बडी कठिन 
हे | अनेकका मोह मनको चक्करमे डाल देता हे। 
एककी स्थिरताको अनेक अस्थिर बनाते हे । एकके 
विश्वासमें--चफादारीमें अनेकका विश्वास और 


वफादारी. मौजूद हैं । एककी साधना .सरल नहीं. 


है । यह एक प्रभु भी हो सकता हे, पत्थर भी। | 
. हम अपने जीवनमै यह, एकोपासना करते हैं ? 
36५ mrp सिफ 1 9 Ime 
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आग्रह ओर मेहनत 
उन्नतिशील महुष्य दिनभर काममें ज्ञुरा रहता 
है । वह सवेरे उठकर दिनभरके कामका अन्दाज 
बाँधता है, विचार करता है और फिर संकल्प 
. करके शामको दिनभरके कामका हिसाब छगाता 
' है। जो काम रद्द गया हो उसके लिये हतोत्साह 
न होकर, दूसरे दिन दूने उत्साहक साथ उसमें लग 
जाता है। अपने संकरपको अधिक मजबूत बनाता 
है। जिन कारणोंसे रुकावट खड़ी हुई हो उनकी 
जाँच करता, उन्हें हटाता दै | विचार करनेसे हमारे 
, काममें स्पष्टता आती दै! चिस्तारसे बातें सूझती 
हैं । बलाबळका ज्ञान होता दै । इच्छा करनेसे एक 
कदम आगे बढता हे, लेकिन स्वयं विचार या इच्छा 
काम नहीं कहे जा सकते | काम तो काम करनेसे 
हो होता है । जबतक करने न लगे तबतक निरी 
बकवास-मात्र है | अकेले विचारों और बातोंमें जो 
बळ लगाते हैं, अगर उसका उपयोग कामं करनेमें 
किया जाय तो इच्छा पूरी हो । पुरुषार्थ पहली 
चीज है, मुख्य है। यल करते हुए भी अगर सफलता 
न मिळे तो हमें देखना चाहिये कि यल्लमै कहां त्रुटि 
रह गयी दै | हम मन्दबुद्धि हैं या तेजस्वी हैं, इसको 
कोई चिन्ता नहों | हममे काम करनेकी लगन हे ! 
हम शरीरसे . बलवान्‌ हों या निर्बल, पर्वा नहीं। 
हममें संकल्प-शक्ति है ? आग्रह है? आग्रही और 


मेहनती आदमी सब कुछ पा सकता दे । 
> > x 
सच्चा गुरु 


: सध्या गुरु वही है, जिसे यह पता भी नहों 
होता कि में शुरु हूँ। वह अपनेको सदा शिष्य 
. समभता दे। जहाँ विद्या हे, वहाँसे उसे नप्नतापूर्वक 
ग्रहण कर लेता है। जहाँ अविद्या है वदद उसका 
_ झताप--तेज स्वयं ही अविद्याको इटा फेकता हे! 
ज्ञो कहता हे “सुके आता हे, आपको क्या पता !? 
- उसीको सीखना हे । सच्चे गुरुको परख सध्या शिष्य 


os सकत रि 

SC 

Ee 
$ | आओ 00 / जे 


कल्याण 
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द्दी करता दि MS हे! सध्या गुरु सच्चे | 


चढ़ाता--तपाता हे । सच्चा शिष्य इसीमें 
मानता है । झूठा गुरु शिष्यको चौंधिया देतार | 
दम्भका पाठ सिखाता है । र 
शास्त्र कहते है शुरु ओनिय, ब्रह्मनि बै 
दयालु होना चाहिय | 
श्रोत्रिय बनना आसान है। शास्रोको तोते | 
समान पढ़ जाना बोझा ढोना है। ब्रह्मनिष्ठ | 
बना जा सकता दै । तस्वदर्शो भी अभिमानी 
सकते हैं | बिरले ही शुरु दयाळु होते हे | 
ऐसा गुरु शिष्यके अज्ञानसे दुखी होता है। छे | 
मिटानेके लिये रचयं कष्ट सहन करता है। जबत | 
शिष्यका उद्धार नहीं होता तबतक शिष्यको क| 
देकर स्वयं भी कष्ट सहता है । चह शिष्यके दि | 
जाने ही उसे बढ़ा देता और स्वयं छोटा का | 
रहकर उसका कल्याण करता हे। 
जिसे ऐसा सदगुरु मिळे चह शिष्य धन्य है| | 
बात ओर काम | 

अकेली बातोंसे क्या हो सकता ह? बातकेसाप | 
काम भी चाहिये | हाथ पैर हिळाकर मेहनत कणौ | 
चाहिये। लेकिन निरा उद्योग भी किख कामका! का ; 
तो काम ही है और काम हमें कहाँ ळे जायगा गि ६ 
फिर ! हमें विचार भी करना चाहिये | सत्‌. | 
विवेकबुद्धि भी चाहिये | यह कार्य करने योगा | 
या नहों ! यह हितकर है या हानिकर । 
अकेली विवेक घुद्धि टिक भी सकेगी ! इस बुक | 
निर्मळताकी शक्ति किसमें पैदा होगी! (| 
बल, इसका सध्या उपयोग ल्य दिग | 
| 


प्रति पैदा होनेवाळे सद्गाचोंके रूपमे १% | 
महुष्य मनुष्यके दुःखोंसे दुखी होगा, उसी 5 | 
हँसेगा, उसकी कमजोरियोंपर दया re) | 
तभी उसका विवेक जीवित-चैतनमय | 
तभी उसमेंसे सच्चा कतेव्य जन्मैगा | कीर F]| 
स्थानपर काम होगा | लेकिन इन सबके | 


fe ugen re कही रहेगी | हाँ, प्रभुक्कपा मर्यादा 


परमाट्माकी कृपा चाहिये । 


वाहे, परम भी जरूरत होगी | 
ततथा उसके बागीबाबफी मा ० 3 


x ल्त ४ 
अपनी औवनयात्राके पथपर दिन- 
दि बिल होता ज्ञाता है, जो किसी निश्चित 
घयेयको सामने रखकर यात्रा शुरू करता दे | लक्ष्य 
बिश्चित किये बिना ही चलते रहना, भटकना ह्दै। 
सबेरेले लेकर शामतक भटकता हे, 
एकर चुर दो जाता दे, नये-नये अनुभव प्राप्त 
हरता है, लेकिन फिर भी उसके काममें न तो 
संगति होती है, और न श्ट॑खळा पायी जाती है। 
जीवन भटकनेको मदीं दै, लक्ष्यको सामने रखकर 
भागे बढ्नेके लिये दै | हरणक आदमी अपने 
रश्यकों पहचान छै और फिर चलना शुरू करे! 
परवा नहीं, अगर वह धीरे-धीरे चलता है या 
जल्दी-जल्दी दौड़ता है। आखिर वह अपने लक्ष्य- 
तक पहुँचेगा ही | 
> | है 


योग्यता 

यह युग योग्यताका है | योग्यताहीन मनुष्य 

एस युगमे टिक नहों सकता। अकेली सिफारिश 
भब काम नहीं कर सकती | घू'सखोरी या रिश्वत 
पाजी भी अब तो निरर्थक है बाहरी दिखावट, 
तडक-मडक सी अब दूरतक साथ नहीं दे सकती । 

| सैबाद्‌सी मजुबत और रुपये-सी कळदार योग्यता 
| 4400 बिना अब गाडी आगे बढ़ नहीं सकती । 
हा “योग्यता बढ़ानेकी परवा नहीं करते वे 
सोदे पछताते हैं | लायक आद्मीको आगे 
गायक किसीको ईर्ष्या नहों करनी चाहिये । 
1 जाय भी अगर तरक्की करे तो ईर्ष्या क्यों 
फान अपने आप रुकना पड़ गा । योग्यता 
E. योग्यता ॥ ही इस युगका लक्षण दै | 


विचार और आचारके दीपस्तम्भ 
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यद्द जमाना ही इतना ललचानेघाला है कि 
आद्मीका दिल भटक जाता हे। वह सोचता है, 
यह करूँ या चह करू | आदमी दोनों घोड़ोंपर 
सवार रद्दना चाहता हे। लेकिन मजुष्यकोी अपनी 
शक्तियोंका, अपनी मर्यादाओंका विचार करना ही 
चाहिये | शक्तिसे परेका काम करनेखे सारा गुड 
गोबर हो जाता है | अनेक जगह सुं द मारनेसे एक 
जगह भी पूरा सु ह नहों भरता | शक्तिको समझकर 
काम करनेमें सार्थकता है। एक कामको अगर 
शुरू किया है तो उसपर डरे रहने और उसे परा 


करनेही में सच्ची बुद्धिमानी हे । 
x > x 
एक दिन 


वह सात मंजिळा मकान एक दिनमें नहीं बना 
था | राजने एकके बाद एक ईंट जमा-जमाकर न 
जाने कितने दिनों और मद्दीनॉंतक मेहनत की थी, 
जब कहीं यदद मकान बनकर पूरा हुआ था । 


वह बोहरे-चाजारचाला खुळेमान एक ही दिनमें 
इतना बड़ा सेठ नद्दो बन गया था | एक दिन था 
जब चह पाई-पाई, पेसे-पेसेकी चीज़ें हाट-बाजारमें 
येचा करता था | घह फेरीवाला था | इस तरह 
थोड़ा-थोड्धा व्यापार करते-करते वह एक बड़ा 
भारी व्यापारी बना और आज कई साल बाद 
चह नगर-सेठ बन सका है | 

चह महान चित्रकार एक दिनमै नहों बमा था। 
न ज्ञाने कितनी पेन्सिल, कितने कागज, कितनी 
रंगकी डिग्बियाँ और कितनी कू चियाँ बिगाड्ने 
और हाथ घिसनेके बाद वद्द चित्र निकालने लगा । 
इस तरह दिन-केदिन और साल-पर-साल बीत 
गये, तब कहीं आज चहद चित्रकार-महान्‌ चित्रकार 
बना हें | 

वह दिग्गज पण्डित एक दिनमै दिग्गज नहों 
बना था| ककदरेसे शुरू करके उसने न जाने कितनी 
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किताबें पढी, न जाने म रा हम कास करतेकरते भार समय तक गुरुके पास 
रहकर उनकी सेवा की। न ज्ञाने कितने समय 
तक लरस्वतीकी उपासना करके अपनी आधीसे 
ज्यादा जिन्दगी बिता डाली, तब कहीँ आज बह 
दिग्गज पण्डित बना हे! 
कोई काम एक ही दिनमें नहीं होता | 
‘x १८ x 
. किताबी ज्ञान एक बात हे, अनुभव दूसरी 
बात | अकेला ज्ञानी परिडत-मूर्ख कहलाता है और 
अकेला अनुभवी अशुआ मात्र माना जाता हे। 
ज्ञान और अनुभव एक दूसरेसे जुदे न होने 
चाहिये । अनुभवहीन ज्ञान ज्ञानका बोझा हे, और 
ज्ञानहीन अनुभव जडता हे । 


Re: 
So] 


ज्ञान बुद्धिपर निर्भर है । अनुभव बुद्धि और. 


हृदय दोनोंका आश्रय लेता है | इसीको हम आश्चर्यजनक छति- अदुभुत 
घही सच्चा शानी हे, जिसने झान-प्रासिके लिये कहते दें | 

अनुभवको साधन बनाया है । x क x 

x x x (संकलित) | 

—— canes | 
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[ शष्ठ ७४८ से आगे ] र 


(४५) जब स्थूळ कुटुम्ब छूटे, तब सूक्ष्म कुडुम्ब 
इसके साथ ओर भी हैं । तिनका स्वरूप सुनो, 
ममता माता, लोभ पिता, शरीरकी प्रीति स्त्री, 
- इन्द्री-मोग भाई, बुरी चितवनी सुता, अपकर्म-रुचि 

पुत्र, यह सब आप ही मिलते हैं। दोनों सम्बन्ध 
छूटे तब परमेश्वरके योग्य होय | 

(४६) जिन पुरुषोंने काम क्रोधादिक शत्रु मारे 
हैं, तिन्होने सब सन्तोंकी आज्ञा मानी है। 

(89) एक समय श्रीनारद्सुनि श्रीअंगिराऋषि- 
समेत सब तीर्थकी प्रदक्षिणा करते-करते किसी 
नगरके बाजा रमें बेठे देखते क्या हैं कि एक बकरे- 
_ को कसाई लेके चला जाता है । चलते-चलते वह 


% भीसियारघुनाथशरणजीकी इपांसे प्राप्त | 


id 
~ "२०२३९९ ४४४ ४४४ ७४०४४४४४४७ ४४४४४५४४९७ ४४१४५४४९५५ नय = 
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| 
हम काम करते-करते मशीन मबा क | 
रातःदिन विचार-दी-विचारमें रक रहकर शे | 
मूल न बन जायें, एकमा कल्पना-जगती 
करके ही थक न जाय, और न अकेली भा | 
प्रेरित होकर रोते-रोते कमजोर बन ज्ञाय, 
रुनेह-शक्ति, कल्पना-शक्ति, चुद्धि-शक्ति + | 
शक्ति इत्यादि तमाम हमारी शक्तियां हैं। थे झा 
सम्द्धि हैं। हम इनका अच्छे-से-अच्छा इपर | 
प्रेमी हृदयमें जगनेचाली भब्य कल्पनाको | 
चिचार-बळसे शुद्ध करे और क्रिया-शरिद्वाण 
उसे मूर्तिमन्त बनाये रकखें । संसारमें जितनी]! 
आश्चर्यजनक बातें हैं, उन सबको मजुष्यने आफ्न | 
इन शक्तियोंको एकत्र करके ही मूर्तरूप दिया है।| 


बकरा एक दुकानसे थोरा दाना सुं हमें डारि दिए । 
तब वह बनियाँ क्रोध करिके मारा, दाना मै प 


यह चरित देखिके श्रीनारद्जी दुःखसमेत सा । 
लिया | तब अंगिराजीने कहा, कि हि महाराज | 
आप तो आनन्दमूरती हो, खेद क्या है ह 
श्रीनारद्जी बोले, 'संसारकी रीति देखिके का | 
पाया है, यह बकरा इस बनियेका बाप द | 
भी इसीने डाळी थी | उसी सम्बन्ध | | 
दाना लिया था! तिसकी यह गति होती * 
बड़े मेहनतोंसे “पीर, फकीर मनायके यह | 
भया था | सो आज सु हमें दाना नहीं लेन | 


देखो मनुष्य बथा चलते बह देखो मनुष्य बथा धन्धोमें पच मर” पि मरते दै? “~~ | 


335 
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1 ६] 
न नही | देखा नही करते जो दुखः रहना सदा । अब साद्विकी मबुष्योंकी आयु 


स्व < 
ज्ञाय | 
सेतरि सन्तोषकी यद निशानी है | जिनके 


220 “व गे बाँटि खावना, दूजी गरीबी, 


पांच चिन्हदैं | एक त 
तीशी वेपरबादी, थी अचिन्त्य वृत्ति, पञ्चम सदा 


हरिःयशका ब्यौहार। | 

(४७ पाँच प्रकारका मांस जगत्‌ भक्षण करता 
है। पर जिश्वासूको सब व्यागना उचित है | प्रथम 
प्रत पशू आदिकका, दूजा मास कामादिक भोग, 
वीजा मांस खुन्द्ररूप विषय, चौथा मांस निन्दा, 
पञ्चम विषय शब्द राग दुर्वेचनका, पाँचो तजे तब 

सुखी, पवित्र होगा । 
(५०) चारि प्रकारकी निद्रा हे । सबसे जागे 
हब सन्तवचन उपदेश लगे | प्रथम निद्रा सुघुप्ती 
है, भन्न जळके खाने करिके चेतनता आवरण हो 
जाती है, दूसरी निद्रा, खंकट्प बाहर निकल 
जानेकी हे! जो दृष्टि श्रवण होते भी न खुने । जाते 
प्रन भिन्न ही सेर करता हे | तीसरी निद्रा वचनका 
बर्थन समझना है। पढ़ना न पढ़ना बराबर हे | 
चौथो निद्रा, बचन-अनुसार करनी न करनी | जब 
करनी न हुई तब सुख-एबाद्से बाहर रहा | 
(५१) जिज्ञालुओंके तीन लक्षण उत्तम हैं | एक 
तो सहनशीलता, भूमिकी तरह । दूसरा उदारता; 
नदीको नाईं । तीसरा दयालुता, मेघकी नाई! 
तीनों लक्षण होय तब परमेश्वरको मिलने योग्य होय। 
जा (५२) पाँच प्रकारले जीवॉकी अवस्था चली 
| चेन है। कुमतिका कहना करना, उद्र भर 
सोथ डी निद्राम बहुत सोचना, कामादिक 
- करनी, पर-निद्रा झगड़े लडाई- 
जज रहना, असत्य चचनमें मनको परचाये 
न तामसी मजुष्यक्की रीति कही । अब 
शद्विन णी आयु यों चली जाती हे, 

रपम प्र , विषयोंकी प्रीति 

छ, मान-प्रसुताकी चाह, उद्र भरनेकी 

हः. बाद बिघाद्मे, मायाके बन्धनमें परचे 


यों चली जाती है; जप, तप, व्रत, दानादि शुभ 
कर्म करना, पर कामनासमेत करना, सदा ! अब 
सुभ सात्त्विकी मनुष्योंकी आयु यों चली जाती 
है, सन्तोंके वचन अनुसार मनको बरताचना, प्रसु- 
प्राप्ति-अर्थ उत्साह-सनेह हृद्यमें राखना, खर्गादि 
तीनों छोककी विभूतिकी इच्छा न राखनी, श्रीराम - 
रूप नामादिकोंमें छकिके रोवना, हँसना, कबह- 
पछतावा करके रोचना, कबहु श्रीराम-ध्यानमें 
मगन हो जाना, कबहुँ प्रभु-यश कहना, सुनना, इसी 
रसमें मन मगन करि राखना। अब जीवन्सुक् 
मनुष्योंकी आयु यों बीती जाती है, श्रीरामकी 
चाइमें अपनी चाह लीन करि डारते हैं। उनकी 
इच्छा प्रधानमें खुशी है । अपनी रुचि तक करि 
डारी है, सहजके हिंडोलेपर चढ़िके दिन-राति 
भूलते हैं, स्तुति-निन्दा, मान-अपमान, कञ्चन'माटी 
सम समभते हैं, इसी मौजमें मस्त--मगन रहते है । 

(५३) सब साधन-खुकतका फल यह ड कि 
सन्तोंके हृदयले अपना हृदय मिलावना, तात्पयं 
यह है कि उनके समान अचारी होना, निरमोद्दी 
होना, परमेश्वरके रंगमें रंगना, जिसमें दूसरा रंग 
न चढ़े पाचे कमी । 

(५४) नर्क,मौत किसीका सय मत करिये,केबळ 
छण-छणमें परमेशवरसे डरिये, भयते प्रीति होयगी, 
तब परमेशवरकी छपासे दुःख कोई न व्याप सकेगा, 
अले श्रीप्रह्मदजीकों अझि, जल, सर्प, पर्वत, देत्य, 
दानव कोई दुख न दे सका सब थकि गये, अन्तमें 
श्रीनरसिंदजी प्रगट दोयके दुष्टनको मारा, उनको 
परमानन्द दिया, ऐसे ही जो कोई साँची प्रीति 
परमेश्वरसे करता है, तिसके सब दुःख दास हो 
जाते हैं । प्रीति करके परिक्षा कर लीजिये, अशंसय। 

(५५) मचुष्य-देहमें जो प्रयोजन राखा है, सो 

अविनाशी परमेश्वरप्रा्तिरूप है, ऐसे क्षणभंगुर 
शरीरमें गुरुपुख अविनाशी कारज करि ळेते हैँ। 


और मनमुख विषयानन्दर्मे भूलिके विनाशी कार्य 
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[ | | 
5... ९ नतल आपको मागते, तो -छटनेका का च हैं, कि न. है। कहत आपको मानते, तो -छटनेका प सिक नाना दुःख पावते हैं, कहांतक आपको मानते, तौ हे आप कप । 
| पै 


लिखें ! ताते सावधानता सार हैं । भौर कृतार्थ मानते हैं उस नीच सम | 
(५६) किसी भेड़ी चरावनेवालेने 'लाल' पाया, (५७) दस सकार मोक्षघद्‌ है-१ सत्य२ 

उसको पत्थर जानिके सेरभर जलेबीपर बेंचिके ३ सेवा ४ खुमिरन ५ सुमति ६ साधुसंग ८ 
भागा जावे, किसीने कद्दा काहे भागा जाता हे? ८ सहनशीलता & स्तुति परमेश्वरको र 
उसने कहा कि भाई, एक पथरा देके हलवाईसे सेर खतशुरुका-दशों शिक्षा गहे मोक्ष पावेगा 
भर मिठाई ठगा है | तिसी डरसे भागा जाता हूं। चाहिये। | | 
कि कहो फेर न लेवे । ऐसे दी मचुष्य-जन्म अमूल्य (५८) पाँच पदार्थ जगतमें दुर्लभ हे, ! हु | 
लाल-सद्दश पायके संसारी विषय तुच्छपर बेंचिके २ सतणुरु ३ ईश्वर-घमं-उपदेशक मित्र ४ रु | 
आपको बड़भागो मानते हैं। जो मायासे उगा हुआ शिक्षक माता-पिता ५ नीतिमान राज्ञा | 


अग्यापक व्यापकतां 

किस अनन्तकी स्वर-धारामें 
बहा जा रहा विश्व-विभोर ? 
अन्षकारमें सुन पडता है 
` किस अनादिका गर्जन घोर? 
पुस - जगतृकी ' आँखोपर 
स्वमोका कोन बुन रहा जाल? 
कौन गा रहा लयमें लय हो 
चूम-शम दे-देकर ताल? 

किस “अहश्य” के चरणोंसे 

मेरा भविष्य’ टकराता है! 

किसके स्वरम मिल अतीत 

भषिण हुंकार सुनाता है! 

बर्तमान दोडा जाता है 

किस अगाधमें होने लीन? 

किस असीमसे मिल, इच्छाएँ 

हो जावेगी सीमा-हीन ? 

कौन खे रहा अलय-सिन्युमें विरव-तरी हो अन्तर्धान ? 

हिस अन्यापक व्यापकतामे पूर्ण बनूँगा मैं अनजान ? 

प --श्री प्रभात! बी० ए० 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= आताकाखेहओोरमातपूजा . 


माताका स्नेह और मातृपूजा 


८६९ 


ताका हि तासन चेह भोर मातपूजा ˆ” „२ झर मातृपूजा 


( जेखक श्रीभूपेन्द्रनाथ संन्यात्ञ ) 


बया प्रेम कर सकते हें, प्रेम करनेवाले 
(0009 प्राण ही हमारे अन्दर कहाँ हैं? तन- 
6 मनकी खुधि भुला देनेवाले और जगतूकी 
542 विस्सृतिकरा देनेचाळे भावमें इवनेके लिये 
17 हमारे प्राणोंका वह आकर्षण ही कहाँ है! 
॥ इसीसे हम न तो प्रेमका स्वरूप ही जान 
तक्ते है और न प्रेम कर ही सकते हैं ? हम इस 
संसारम जो प्रेम करते हैं, वह तो मानों राक्षसी 
गार है, वह प्रेम तो हम करते हैं प्रेमास्पद्को खा 
हाढनेके लिये, उसे पददलित कर उसके सारे 
सौन्दर्यको नष्ट कर डालनेके लिये और लोकमे उसे 
घृणाका पात्र बना देनेके छिये | छिः छिः, कया 
एसीका नाम प्रेम है? प्रेमका स्वरूप समके बिना 
प्रेम करनेसे वह असली प्रेम नहीं होता, चह तो 
केवळ इन्द्रिय-चरितार्थता होती हे । जिस प्रेमका 
छेश्य इन्द्रिय-चरितार्थता है, वह कभी विशुद्ध 
बह हो सकता । इसीलिये संसारमै अन्ततक 
किसीके साथ प्रेम करके सुख नहीं मिळता । हम 
सबके अन्द्र जैसे देवता निवास करते है, वेसे ही 
> भी है। सभी समय हमारे हृद्य-खिंदासनोंपर 
चा ता ही विराजित नहीं रद्दते | अधिकांश 
त ह दार रहनेचाले पशु ( पशुवृत्ति ) 
समय सनपर बेड जाते हैं और 
समय घीरजके बाँधको तोड़कर घे अपने 

टक ह पकट हो जाते हैं। इसीसे संसारमे 
गी कार्‌ हक रहा हे, ओर इसीसे जगत्में 

फेल रही हे! 


पा सो प्रेमका यत्किञ्चित्‌ खरूप समझना 
शुत Ns माताके समीप जाओ । वहाँ 
प्र मी ह प्रमका स्वरूप देख सकोगे । यह 

| सो र उस जगञ्जननीका ही अश हे, 


< 


इस 


नित्यमाताका ही स्वरूप. 
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हे, उसीका प्रतिचिस्ब हे, इसीसे इससे जो प्रेम 
मिलता है चह इतना सुन्दर और इतना निर्मल हे, 
ठीक मानो पुण्यसलिला भागीरथीकी पवित्र 
थाराके समान अत्यन्त स्वच्छ, अत्यन्त शुद्ध और 
परम पवित्र हे | जो इस माताकी भक्ति कर सकता 
है, दिल खोलकर 'मा? 'मा' पुकार सकता हे, वह 
शीघ्र ही उस चिन्मयी माताको भी पहचान सकेगा | 
वह सर्वचराचररूपिणी जगन्मयी हमारी मां कितने 
रूपोरमे, कितने भावोंमें और कितने स्वांगांमं खजकर 
हमें अनवरत कितना आनन्द दे रही हे । हम कभी 
आँखें खोलकर उसे देखते हैं ? मां जैसे बच्चेको 
गोदमें उठाकर नचाती है, घेसे ही वह सञ्चिदानन्द- 
मयी माँ हमें कितने नाच नचा रही हे, उसके नित्य 
नवीन मनोहर नृत्यकी भाव-भंगियोंमें न मालूम 
हमारे कितने जन्म और हमारा कितना रूपान्तर हो 
जाता है | उस माँकी हम क्या पूजा करेंगे? कितना 
समय उसकी पूजामें लगावेंगे! वह तो प्रतिक्षण हो 
हमें लाड लडा रदी है, हमारी पूजा कर रही हे। हम 
उसके मातृ-हृद्यकों तृप्त करनेके लिये “माँ? माँ! 
पुकारे, हमारे मुखसे इस "मा? शब्दको सुननेके लिये 
ही वह न मालूम कितने दिनोंसे कान लगाये बाट 
देख रही है। कितने युग बीत गये, बाट देखते-देखते 
कितनी बार सृष्टि, स्थिति और प्रलय हो चुके! तब 
भी हम 'माँ' 'माँ' पुकारकर उसके हृदयको सुखी 
नहीं कर सके | हाय दुर्भाग्य ! हाय रे पाशविकता ! 
हमारी उख माँ का हृदय अनन्त प्रेमका निर हे, 
इसीसे चह हमारा पीछा नहीं छोड़ रदी हे । इतनी 
उपेक्षा करनेपर भी चद हमारी अपेक्षा कर रही ह्‌ 
हमारे लिये न मालूम कितने युगोसे माताके 


-चक्षःस्थलसे स्तन्य-सुधाकी अनवरत धारा बह रही 


हे। उस प्रेम-सुधा-घाराले आजतक न माल्स 
कितनी प्रेम-नदियां और कितने प्रेम-समुद्र बन गये, ` 


. ८७० 


` परन्तु हमारे अभागे हृदय-पाषाणका एक कण भी 
नहीं बहा | यह जीवनकी कैसी विडम्वना हे! हम 
किस अभिमानके पहाडकी चोटीपर बेठे हैं? वह 
अनन्त प्रेम-घारा कितने हृद्योंकों धोकर चली 
गयी, पर क्या उसने हमारे हृदयतीरको रुपर्श ही 
नहीं किया ? नहीं, निश्चय ही उसने स्पर्श किया 
है । हम सोच-समझकर इस बातको नहों देखते! 
वह तो रोज-रोज ही स्पर्श कर जाती. हे, परन्तु 
हम उसे दिल लगाकर नहीं देखते | हम तो अपने 
मनके आवेगमें ही मस्त हुए बेठे है, न मालूम किस- 
. किस काल्पनिक-सुखके नशेमें चूर हो रहे हैं, फिर 
उसकी पुकार हमारे कानोमे कैसे प्रवेश कर सकती 
है, कौन सुने उसकी बातें ? सुननेवाळा तो स्वयं 
. पागल हो रहा दै | जगतमें न मालूम कितनी 
- तरहके पागल हैं | *- 
किसी-किसी पागलको ऐसा खयाल होता है 
कि हम माताकी बड़ी पूजा करते हैं, उसके लिये 
अनेक साधन करते हैं, वह हमारेइस भजन-साधनसे 
आकर्षित होकर हमपर कृपादृष्टि करेगी हाय रे 
सूखता | हाय रे पागलपन ! इस बातको सुनते ही 
: हँसी आती हे । इम उसे आकर्षित कर सकें, ऐसी 
` हमारे अन्द्र कौन-सी शक्ति हे ? तब भी हमारी वह 
माँ हमारी व्याकुळता देखकर पुकार उठती है, 
यह उसकी इम पर असीम कृपा हे । हम उसको 
कहाँ पुकारते हैं? वद्द माँ ही तो हमें पुकारती है। 
हम क्या धूल उसकी पूजा करते है, वही तो हमारी 
पूजा करती है । खिलौने सजकर खिलाड़ीको आनन्द्‌ 
देते हैं यों खिलाड़ी ही खिलौनोंको सजाकर उनसे 
आनन्द प्राप्त करता हे? छ म 
यी ` उसको पूजाक लिये बडी भारी तैयारी चाहिये, 
एर्‌ आयोजन होना चाहिये। ऋषि-मुनियों ने भक्ति- 
विहल चित्तसे इस चातको समभा था, इसीसे वे 
_ मचुष्योंकी भाषामें मचुष्योंके लिये कुछ-कुछ प्रकट कर 
_ येई! हम अक्षानी यदि कभी उसे समझ सकेंगे, इम 
 अन्घोकी भी किसी दिन आँखें खुल जायँगी तो पता 


कल्याण 


न सालस यी र TTI टर “~ 
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लगेगा | अहा ! ऋषियोंकी कितनी दाह, / 
पीडित आत्ताँके लिये उनके यगन | 
सहानुभूति हे? क्यों न हो ? माताके सक्ष जी 
तो दही हैं, उन्होंने ही माँको समका है 
माँके मनकी बात जान सके हैं। हमारी ह । 
नित्य आत्तंत्राण-परायणा है, सन्तानवत्सरा \ । 
पर हम ऐसे कुपूत हैं, ऐसे पाषणहद्य हैं कि फेर । 
माताकी ओर भी एक बार आँख उठाकर नहीं देखे। | 
हम जिस जमीनपर बेठे हैं, जिसपरसे चल फिरर | 
हैं,सो रहे हैं,उठते-बठते हैं और जिसका रस प्रतिक्ति | 
फलफूलोंके रूपमें, नानाप्रकारके अन्नको रुपमे हो) 
तृप्त कर रहा है, वह कौन है ! अरे बही तो झा | 
माँ हे, माँको दूसरी जगह दूँ ढ़ने कहाँ जागोगे! | 
रोज़ ही तो नन्हें-से शिशुकी तरह उसके इदय | 
चढ़कर शक्तिभर उसका रस खींचकर पी रहे हो| 
उसीसे तो तुम पुष्ट हो, वही तो हमारी करुणामपै' 
है, वढी तो घरणी हे-हमारी माँ ! 'महीखसेर 
यतः स्थितासि ।' रोज जो प्याखसे व्याकुल होश | 
कुळकुल करते हुए जल पीते हो और उससे पर|. 
बचे समभते दो | जानते दो उस जळके अन्दर जीकी' | 
शक्ति कौन है! जळ पीकर क्यों तप्त होते हो! | 
जीवनरूपमें भी जगतूकी जीचनखरूपा हमारीष , 
माँ ही है, “अपा स्वरूपा स्थित्यात्वयेतत।' यह जो | | 
मन्द सुखभरी हवा चल रही है, जिससे श 
और मन शान्त हो रहे हैं। यह उसीका तो सी 

है। जो इतना सुख देती हे, इतनी इपष्टताके सा | 
तुम्हारे सामने सदा खड़ी रहती है- तम ३ 
कहाँ पहचानते हो ? कहाँ समकते दो! 5 ठ 
तो समभनेकी चेष्टा भी नहीं करते | इत 1 
यह कहनेमें नहीं सकुचाते कि वह कहा | 
दर्शन कहां हो सकते हें? हा करना 
बात-दी-बात है? तुम समभते हो मानो ग ( 
छिपी ही रहती हे (त खोज निकालनेका 1) 
मानो तुम्हारे ही ऊपर पड़ा इन द 
तुममेंसे कोई माळा खटकाते हैं. त 


ol “२ 


24 
5040 


मोहन 
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लटक हे जोर सोचते हैं. उसको स्दतियारा बहती रहे। कैसे अचरजबी और सोचते हैं उसकी स्सृतिधारा बहती रहे | कैसे अचरजकी 


ह्मा ६] ` 
कणे दु" > खाघन-जलमें फैँस गयी हैं, क्यों १, 
किमा कर भी नहीं है! बात तो ठीक इससे 
परबह सा उसे नहीं खो जते हैं, वही हमें खोज रद्दी 
इ न किले दिनोंसे, कितने युग-युगान्तरोंसे 
| आ मातृस्नेहपूरण वक्षःस्थल लिये हमारे 
(छपी दौड रही है, और पुकार रद्दी है, 'बेटा 
बा! चळां आ, दौड आ, एक बार मेरी छातीसे 
झा जा; अरे चञ्चल, अरे अबोध, मेरे लाल, चला 
ब्रा, छोड दे भटकना, चळा आ, एक बार फिर 
माँकी गोदमे | 
बही हमें हिलाती है, चलाती है,उठाती हे,बेठाती 
है बिलाती-पिलाती हे और खुलाती है । हमारे लिये 
घह कितने रोने-हँसनेके खेल खेळती है, तब भी 
हम अपनी उस माँको याद्‌ नहों करते ! उसको 
पुकारने और साधना करनेका अब और क्या 
भायोजन कर रहे हो भाई? वही तो तुम्हारी सब 
कुछ है, बही तो तुम्हारे भीतर-बाइर हे, बही तो 
अस्थि-मांसमय शरीर हे, चहदी तो तुम्हारे प्राण- 
मनचुद्धि हे, वही तो तुम्हारा प्रिय अन्तरतर हे, 
बही तो तुम्हारा आत्मा है। उसकी स्तुति- 
प्राथना भी क्या करते हो ? उसकी भेंट भी क्या 
चढाओगे ? चह न हो तो तुम्हारी जबान ही नहीं 
| बुठे। जो कुछ हे सो तो उसीका है, किसकी 
. चीज किसे दोगे? इतना-सा ज्ञान होनेपर ही तो 
साधन-भजनका अन्त हो जाता है | अवश्य 
पना तो हमें अवश्य करना ही पड़ेगा, जिससे 


बात हे ? इतनी उधेड-बुन कर रहे हो, परन्तु उसे 
याद्‌ नहीं करते | लोगदिखाऊ जो उसका ध्यान 
करते हो, वह भी कितनी देर ! फिर उसमें भी न 
मालूम कितनी बार अन्यान्य विषयोंका चिन्तन 
करते हो? यह न तो उसका असली स्मरण है और 
न साधन ही है । उसका निरन्तर चिन्तन करना 
पड्‌ गा,प्रत्येक बोधमें उसीका अनुभव करना होगा। 
क्या तुम इस बातको जानते हो कि इन्द्रियोंके 
द्वारा यह मन जो असंख्य खेल खेळता दे, वह 
क्या अपनी शक्तिसे खेळता हे ? जितने भी बोधके 
विषय हैं उनमेंसे एक भी ऐसा नहों है जिसका 
विकास उस माँके पद्‌निक्षेपके बिना हो सकता हो । 
क्या तुमने कभी इस बातपर विचार किया है! 

मन जो इन्द्रियोंके द्वारा दौड़ता फिरता हे, इसके 
प्रत्येक घेगमें जो कल्पना या चिन्तना रहती हे वह 
उस माँके ही चरण-कमलोंसे प्रस्फुटित होती हे । 
इसके सिवा अ'ट-संट और जो कुछ होता दै सो 
सब तो भूतकी बेगारके ढोनेके समान है । उसमे 

कोई भी लाभ नहीं है। उठो, जागो । नोंदर्मे ही उठकर 

इधर-उधर हाथ मारनेसे कोई लाभ नहीं होगा। 
भलीभाँति जग उठो, सब छोड़कर एक बार जग 
कर बैठ जाओ | जो कुछ है, सब उसीका इ; 

वही सब है, इस स्मृतिको स्पष्ट कर डालना होगा। 
इसीका नाम यथार्थ साधना दै इसके अतिरिक्त 
और सब तो शुड़ियोंके खेळ हे | इसी साधनासे 
मातुस्नेका आदर कर माताकी यथाथ पूजा क्रो! 


मोहन 


बारिज-से बिकसे हग दो, मुख 


मोर परा सिर मोहनके, बनमाल परी उर मंजुल झूळै। 


तूल कोऊ उपमान न तूले ॥ 


स्याम सरूप मनोरम पै, अवलोकि अ्रभासित पात दुकूळे | 
तीनिहूँ भौनमें कौन न जो, उनकी सुधिमें अपर्ना सुषि मूले || 
अगवतीप्रसाद त्रिपाठी विशारद एम० ए० एल-एल० बी० 
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(१) जिस पापके आरम्भ करनेमें प्रसुका भय 
लगता है और जिस पापके अन्तमें प्रशुले क्षमाकी 
प्रार्थना होती है, वद्द पाप भी खाधकको ईश्वरके 
समीप ळे जाता दै; परन्तु जिस तपस्याके आरर्भमें 
घोर अहंभाव दो और अन्तमें मैंने तप किया! ऐसा 
अभिमान उत्पन्न दो, वैली तपस्या भी तपस्वीको 
इश्वरसे दूर रखती दै | 

(२) अहंकारी साधकको साधक नहीं कहा जा 
सकता, वद तो अपराधी दै, परन्तु जो मलुष्य 
पापी होनेपर भी प्रभुकी प्रार्थना करनेवाला दे, 
चह साधकॉरमे गिनने योग्य हे! 

(३) 'सहनशीलतावाळा ऋषि श्रष्ठ दै या 
कृतश धनवान्‌ श्रेष्ठ हे !” पेसा प्रश्न किसीने 

` सादिकसे किया, तो आप बोले कि-'सहनशीलता- 
घाला ऋषि श्रेष्ठ है; क्योंकि धनवान्‌ चाहे जितना 
भढा हो, तो भी उसका मन लक्ष्मीके विचारोंमें 
अटका रहता है ओर तपखी ऋषिका हृद्य तो 
ईश्वरके विचारोमे सदा ही लगा रहता हे | 

(४) पश्चात्ताप बिना सच्ची साधनाका आरम्भ 
नहीं होता; इसलिये पश्चात्तापद्दीको ईश्वरकी 
साधनाका पूर्व अंग कहा है । परन्तु पश्चात्तापके 
विचार भी ईश्वरका स्मरण करते समय तो अन्तराय 
खरूप ही हैं, इसलिये उस समय तो इन विचारोंको 
निकाल डालना चाहिये। इतना ही नहों, पर 
ईश्वरका स्मरण करते समय दूसरे तमाम चिचारों 
और पदार्थॉको भी हृदयसे निकाल डालना चाहिये, 
कि जिससे ईश्वर ख़ुद उन तमाम इष्ट वस्तुओंका 

स्थान ग्रहण करे | 
ह | 5 ` साह लभय तुम्हारा जार करेगा! 7 (५) ईश्वर कहते हैं कि-'में अपनी स्वाभाविक 


की 'मुस्खिम मद्दाप्माधो' से । 
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करुणासे मचुष्यको, उसकी इच्छासे भो 
देता हूँ ।' 

(६) जो मनुष्य जीवन-नि्वाहके लिये 
पूर्वक व्यवहार करता है, उसको भी 
महिमा समझाती है, परन्तु जो मनुष्य १५; | 
लिये ही जीवनका निवोद करता है, वह न्न | 
ही प्राप्त कर सकता है । 

(७) अमावस्याकी घोर अँधेरी राश्निमे काई । 
पत्थरके ऊपर जो वारीक-से-बारीक ची रहे | 
हो, उसी चोंटीकी तरह ईश्वर मानवते | 
गूढ़रूपले निवास करते हूँ । । 

(८) जब लोग मेरे नामकी 'उन्मत्त' म 
प्मस्त' होकर निन्दा करेंगे, तभी हृदयमे ए । 
तत्त्व-क्ञानका उदय हो सकेगा। मनुष्यको पा ं 
समझदार शत्रु मिल जाय तो यह भी उसक्र 
सदुभाग्य ही समझना चाहिये | 

(६) नीये लिखे हुए चार प्रकारके मद्र | 
हमेशा सावधान रहना चाहिय 

(१) कूठ बोळनेवाळेसे । इसका 
सदा उगाना पडता है | 

(२) मूसे । यह मनुष्य मळे दी तुम 
शुभेच्छुक दो, तो भी इसकी सूर्जतासे तुम 
अशुभ द्दी होगा । 

(३) कंजूस अथवा लोमी मडष्यसे ! ग 
मुय अपने सार्थक लिये किसी समय ठा 
बहुत हानि पडु चायेगा | 0. 

(४) नीच हृदयवाळे मजुष्यसे। यह " 
आपत्तिके समय तुम्हारा नाश करेगा 1% 


| 


तंस्वज्ञानं 


तत्वज्ञान 


( श्रीरामावतारजी शास्त्री ) 


[ 'उपदेश-साहस्री'से ] 


ढोग अपने पूर्वजन्माजित प्रारब्ध 
2 र 2) पाप-पुर्ण्योको नष्ट करनेपर उतारू हो 
| जो | गये दों, जिनका अब आगेको पुण्य- 
0 पापाँके संग्रह करनेका बहस जाता रहा 
( हो, उनके उद्धारकेल्यि इस 'परिसंख्यान? 
दवा 'तरवक्ञान' नामक प्रकरणका आरस्भ किया 


जाता दै | 

अविद्या किंवा अज्ञानने दोषोंको उत्पन्न किया 
है। दोष ही मजुष्यके मन, वाणी और शरीरको 
प्रृत्तिके कारण होते है । इस प्रवृत्तिसे इष्ट, अनिष्ट 
और इष्टानिष्ट फलोंकों उत्पन्न करनेवाले कर्मोका 
संग्रह हो ही जाता है। उन कर्मासे पिण्ड छुड़ानेके 
ल्यि ही इस प्रकरणका निर्माण किया जा रहा है। 


शब्द्‌, सपश, रूप, रस तथा गन्ध नामके विषय, 

भ्रोत्न आदि इन्द्रियासे ग्रहणमें आते हैं । वे अपने 
आपका या आपसमें एक दूसरेको ग्रहण नहीं कर 
सकते, जैसे कि वे ही शब्द,स्पर्श आदि जब परिणाम 
पाकर ढोष्ठ आदि बन जाते हैं तब वे अपने आपको 

` पा पररुपर एक दूसरे पदार्थको ग्रहण नहीं कर 


सक्ते हे | किन्तु श्रोत्र आदि इन्व्रियोंके द्वारा इन: 


1 
` रादि विषयोका परिज्ञान हुआ करता है। ओत्र 
। आदि इन्द्रियोंके द्वारा इनका जो कोई तत्व जाना 
E भरता है बह तत्वज्ञाता होनेके कारण इनसे भिन्न 
(ल पदाथ होना चाहिये। वे शब्द आदि जब 
| हेते हे तो लिये) एक दूसरेसे संसगको प्राप्त 
उनमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, अपक्षय, 
पिरि _ आविभाब, तिरोभाव, विकार, 
न Ni स ज तथा बीज आदि अनेक धर्मोका 
त जाता है, साथ ही ये खुख-ढुःखादि अनेक 
ह. हिः करने लगते हें । उन सब अनेक 


धर्मा तथा उन सब अनेक प्रकारके कर्मोका जानने- 
चाळा यइ आत्मतत्त्व उन सबका शाता दोनेके 
कारण ही शब्दादिके उन सब धमाँसे विलक्षण दै | 
वह जन्मादिके बन्धनमें कभी नहीं आता | वह उन 
खुख-दुःखादिके झंझटमे कभी नहीं पड़ता | 

इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त होनेवाळे वे शब्दादि 
जब किसी चिद्दानकी शान्तिका भंग करके उसे 
पीड़ित करने ळग तो विद्वानको निम्नलिखित 
रीतिसे तरुवकी विवेचना करनी चाहिये । 


यह बेचारा शब्द जब सामान्यतया सुनायी 
पड़ता है या जब मनोहर कोकिलों, खुन्दर बाजों 
किंबा हृदय-मोहक गायकोंके मुखसे षड्जादि 
खरोंका रूप धारण करके कानोंमें आता है, जब 
सुखद्‌ समाचारका रूप धारण करके इन कानोंमें 
घुसता दै किवा जब पसन्द न आनेवाले असत्य 
भयानक अपमान और निन्दा आदि वचनोंके क्रर 
रूपको थरकर सामने आता है, तो यद्द बेचारा 
गुरीब शब्द इकखभाववाळे, सदा संसर्गरदित 
रहनेवाले, चिकारोंके पञ्च में कभी न फॅसनेवाछे 
स्वरूप और सामथ्यंसे कभी च्युत न दोनेवाले, कभी 
न मरनेवाछे, सदा ही निय बने हुए सुक अत्यन्त 
सूक्ष्म अविषय पदार्थको न तो कभी अपना विषय 
ही कर सकता है और न कभी मेरा स्पश ही कर 
पाता है, क्योंकि मैं तो एक असंसर्गो पदार्थ हूँ । यही 
कारण है कि यद्द बेचारा शब्द न तो मेरा कुछ 
बिगाड़ दी सकता है और न मेरा कुछ उपकार ही 
कर सकता है । इसलिये सुके यह जान ळेना चाहिये 
कि स्तुति या निन्दा आदि करनेवाले किंवा प्रियन्से 
मालूम दोनेवाले ये बेचारे शब्द मेरा क्या बिगाड- 
सुधार कर सकते हैं ? ( भला कहाँ अनन्त आयुष्य- 
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चाळा सें और कहाँ दो चार क्षण जीचित रहने- मसालदान बनवाया करते हे कभर । 

वाले ये शब्द ) | जो अविवेकी शब्दोंको भी अपना तत्वको कया वृद्धि या हानि हो सकती है 


आत्मा या आत्माका कोई-सा भाग मान बेठा दै 
उसीको प्रिय शब्द बढ़ाते और अप्रिय शब्द उसकी 
हानि किया करते हैं. | क्‍योंकि ब॒ अभी तक 
अविवेकी है । उसे अभी तक यही मालूम नहों है 
कि आत्मतत्त्व क्या दै ! शब्द क्या पदार्थ है? इन 
दोनोंका परस्पर कोई सम्बन्ध है या नहीं ! बुरे-मळे 
शब्दोंको सुनकर आत्म-तत्वमें कुछ लाभालाभ 
होते हैं या नहीं ? परन्तु मुझको अब यह सब कुछ 
माळूम हो चुका है तब ये बेचारे शब्द मेरा 
बाल भी बाँका करनेमें समर्थ नहीं हे | 
इसी प्रकार सामान्य स्पर्शसे अथवा खास- 
खास शीत-उष्ण, मढु-कठिन आदि रुपर्शोसे किंवा 
` ज्वर उद्रशूल आदि दुभ्खदायी बातोंसे अथवा 
किन्हो ऐसे हो सुखदायी प्रसंगोंसे जो या तो इस 
शरीरमें ही रहते हैं या जो बाहरसे आनेवाले 
कारणोंसे अनुभवमें आया करते हैं, मुझ महान्‌ 
तरुवमें कुछ भी विकार--मेरी किसी प्रकारको 
वृद्धि या हांनि होना ठीक इसी प्रकार असम्भव है 
जेसे कि घूसा मारनेले आकाशका कुछ बनता- 
बिगड़ता नहों हे | क्योंकि में और आकाश दोनों 
ही सपशंहीन पदार्थ हैं | हे मेरे मन ! फिर बताओ 
कि ये शीतोष्णादि मुझ अस्परश-तक्त्वका रुपशं 
'करनेमें केसे समर्थ होंगे? इसी प्रकार साधारणतया 
देखे हुए रूपोंसे अथवा खाख-खास सुन्दर और 
कुरूप स्त्रीलिंग आदि रूपचान्‌ पदाथाँसे मेरा कुछ 
भी हानि-लाभ नहीं होता, क्योंकि में तो एक अरूप 
'पदाथ हुँ । हाँ, यदि मैं भी रूपवान्‌ पदार्थ होता तो 
रूपके रूपमें मिल जानेसे मुझमें किसी वृद्धिकी ही 
सम्भावना हो जाती। ' 
 - ` इसी प्रकार सामान्य रस तथा प्रियाप्रिय 
 छगनेघाळ मीठे, खट्टे, नमकीन, कड़बे, तीखे और 
- कसैले: पदाथॉसे-जिनको मूख लोग बड़े चावसे 
घाटा करते हैं, जिनको रखनेके लिये पक बढ़िया-सा 


कलयाण : 
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में तो एक अरस पदाथ हँ । यदि मैं शे | 
रसीला पदाथ होता तो इन रसोंसे मुझे न 
बद्धिकी आशा बंध जाती | | 
. इसी प्रकार सामान्य. गन्धसे तथा दिक | 
फूल्माळा, अचुलेपन आदि प्रिय और मि | | 
गन्धदायी पदार्थोसे सुझ अगन्धात्मक तर्ष | 
किसी प्रकारकी हानि या वृद्धि नहीं हो स्ती] | 
देखते नहीं हो कि श्रुति ( काउ०-१-३-१५) स्रं | 
यह बात कह रही है कि जो शब्दादियाह , 
होता दे बही खाचयव होनेसे व्यय किंबा नष्ट होता | 
रहता दे, यह आत्मतत्त्व तो शाब्दादिचाला न होगे | 
एक अव्यय पदार्थ है, इसमें स्पर्श, रूप, रस किंग | 
गन्ध कुछ भी नहीं है, इसी से यह एक नित्य पदार्थ है | 
इसका आदि किंचा कारण भी कोई नहीं है इसहे । 
इसको अनादि कहते हैं, इसका अन्त भी कहीं नहं | 
पाया जाता | यह बुद्धिसे भी ऊपरका तत्व दै। | 
पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ स्तब्ध होकर खड़ी हो जाती | 
जब बुद्धि और मन मुर्दा होकर गिर पढते 
जब इनमें इनका धमं ढ'ढे भी हाथ नहीं आता, उर 
ऐसी निर्व्याज अवस्था आती है, जब आत्माकेउए | 
आये हुए व्याजरूपी कपड़े फट-फटकर गिर | 
हैं और जब हममें देवदुलभ केचली भावका उद्यत 
है तो इसी शान्त निर्विकार तत्त्वको आत्मा क 
जाता है । इस तत्त्वको यदि कोई अधिकारी पह 
लेता दै तो बह सृत्युकी डरावनी पकड 
नहों आता | न 
एक और भी बडा कारण है कि हमे हेड 
शब्दों, खृदु-कठिन स्पर्शो, सुन्दर असुन्दर गती 
स्वादु-अस्वाढु रसों तथा सुरभि-अखुरमि अप 
किंचा हृदयवेधी और हृदयग्राही वचनो | 
चिन्ताओसे कभी भी विचलित न हो जाना रहे 
क्योंकि ये जो बाह्य शब्दादि खुनायी पर्थ शै. 
तोश 
मूलमें सब एक ही तत्त्व हे इनमेंसे कुर“ 


हु 
५ 
हे 


` महण. पताव देवता जलता ल्‌ हो गये हैं| कुछ शब्दको ग्रहण 
| ari बन गये हें | कुछने मन-बुद्धि 


णोंका आकार ग्रहण कर लिया 


अन्तःकर 
इदो मन सब इदयं और मनोंसे ग्रहण 
ककी विषय बन बैठे हैं | इस बातको 


हो तो यों देखो कि इसीसे ह+ 
-चारेको अभी तक निभा रहे हे । 
प सहोदर भाइयोंके समान एक 
सरके संसर्गमे आते और सब-के-खब मिल-जञुल 
इर इकट्टे हो जाते हैं। जब इनमेंसे किखीपर कोई 
बतरा आता है तो ये सब मिलकर उस भयका 
सामना करनेको तैयार हो जाते और उस 
आक्रमणकारीको अपना शत्रू, मान छेते हैं। परन्तु 
एस गुप्त भेदको जान छेनेचाळा सें अब इनके साथ 
माई-चारा नहीं बाँधता हुँ। पडोसीके घर जब 
कोई मौत दो जाती है, उसमें जैसे लोग सद्दाचुभूति 
दिखढानेके लिये शोक मनाने चले जाते हैं वेसे ही 
अब मैं इन शरीर, इन्द्रिय और मनके सुख-दुःखमें 
शरीक नहीं होता हू । क्यों कि सुक शुद्ध आत्मतत्त्वका 
शत्रःमित्र या उदासीन कोई भी नहीं है। में अब 

' अकेला रहनेका आदी हो चला हुँ । पक्षियोंके नये 
गये बच्चे जैसे फुदकते-फुदकते अपना चिरपरिचित 

| धोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं इसी प्रकार मैं ज्ञान- 
रुपी पंखोंकी सहायतासे इन शरीरादिको कहीं भी 
। पदा छोड़कर उड्ने लगा ह । सुके इन शरीरोमिसे 
निक कर बाहर बैठना आ गया है। जैसे कोई 
` एत्‌ तोता पॉजरेके दर्वाजेके खुळ जानेपर उसमेंसे 
५ ज्या आकाशमे स्वच्छन्द घूमने लगता 
; त्त जबसे मेरे आचार्याने मेरे अज्ञानरूपी 
चाडको खोळ दिया है तबसे में इस शरीरमेंसे 
रया बेठा हूँ। अब मुझे अपने व्यापक 
५०२ न मिळ गये हैं। अब मैं इन शरीरादिकी 
तो आता हू , इनके बिगाड़-छुधारसे मेरा 
त हुए मार्गके मकानोंको जैसे कोई यात्री 


° 
(, 
ये 


नता या बिगड्ता नहीं है। तीघ्रधारा- 


८७५ 


उपेक्षा-हृष्टिसे देखता चलता हो इसी प्रकार प्रारब्ध- 
रूपी वृष्टिसे इन शरीरादिपर आनेवाले प्रिय 
और अप्रियोंको में उसी प्रकार उदासीन-भावसे 
देखता हुआ विस्तृत आत्मघाममें प्रवेश करता जा 
रहा हूँ । अब यदि कोई भूळसे इस तस्वको न 
पहचान कर मेरा प्रिय या अप्रिय करना चाहता 
है अथवा सुभे प्रिय या अप्रिय फल देनेका प्रयत्न 
करता है तो उसे यह समझ लेना चाहिये कि वह 
यह सब मिथ्या (व्यर्थ) ही कर रहा है| चह सूख 
सुके समझा ही नहीं है। उसे तो यह मालूम ही 
नहीं है कि उसके प्रियाप्रियरूपी बाण मुझ तक 
पहुच ही नहीं पाते हैं। वे तो सब मेरी इन शरीरादि 
रूपी ढाळपर-जिनके साथ मैंने भाई-चारेका नाता 
भी तोड़ दिया है-टकराकर गिर पड़ते है । वृक्षपर 
छोड़े हुए तीरोंको देखकर जेसे किसी तटस्थ 
दर्शकको सुख-दुःख नहीं होता इसी प्रकार इस 
अहंभावरहित देहपर छोडे हुए प्रियाप्रियरूपी 
बाणोंसे सुक तटस्थ आत्माका कुछ भी बिगाड़ 
सुधार नहीं होता हैं। में तो उसके ग्रियाप्रिय 
प्रयत्नोंका विषय ही नहीं हो पाता हूँ । में यह सब 
अप्रमाणित बातें नहीं कह रदा हूँ | देखो गीतास्शृति 
(२-२५) मेरी इसी अविषयताका अनुमोदन बड 
गौरवके साथ कर रही है--वह कहती है कि 
“इस आत्मतत्त्वकी ओर फेके हुए तीर या 
इसके लिये किये गये प्रियाप्रिय प्रयत्न इस तक 


' पहुँचे ही कैले ? यह तो अव्यक्त है अर्थात्‌ इन्द्रियोंके ` 


चिषयहीमें नहीं आता है । इसीसे इसकी चिन्ता 
किंवा अनुमान भी नहीं हो सकता | ऐसे आत्म- 
तन्त्वको पहचान ठेनेके बाद हे अजु न! अब तुम्हे 
शोक कदापि न करना चादिये। इन्द्रियोको होने 
वाळे सुख-दु/खोंके अधीन तुम्हे नहों हो जाना 
चाहिये। ऐसा नीच संसर्ग तुम्दारे आत्मकल्याणका 
घातक हो जायगा! इसके अतिरिक्त ये पाँचों 
भत मिलकर भी सुके विहत नहीं कर सकते । यह ' 
पृथिवी सुझे खुएमय कर लेने किंवा मेरी काट-छाँट 
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करनेमें असमर्थ हे, यह जल सुके गीला नहीं कर 
सकता, अग्निमें मुझे जलानेका सामर्थ्यं नहीं हे, 
चायुसे मैं सूखता नदीं हं-क्योंकि में इनका अविषय 
बना रहता हूँ । जेसे कोई लक्ष्यभेत्ता (तीरन्दाज) 
'किळेके झरोकेमेंसे सबको देखता रहता हे, और 
नीचेचाळोंका जैसे एक भी बाण उस तक नहीं 
पहं चता, इसी प्रकार मैं इन सब पांचों भूतोंका द्रष्टा 
हूँ । पन्तु इनमें सुफको विषय करनेका सामर्थ्य 
नहीं हे, इखीसे गीता (२।२४) में कहा गया हे कि यह 
आत्मतत्त्व करने, जलने, गीला होने, सड्ने या 
सूख जानेषाळा तत्त्व नहं है। यह तो एक अविनाशी, 
सर्वगत, स्थिर. स्वभाववाला तथा अपने स्वरूप 

. और सामथ्यले कभी विचलित न होनेवाला 

अनादि पदार्थ है! फिर ऐसे अनुपम स्वरूपवाला 

में सदाके दुखिये इन शरीरादिके साथ हिलमिल- 
कर दुःखी-खुखी दोनेका भ्रमपूण नाटक कब 
और क्यों खेलता रहूँ ? 


ये जो मेरे मांसके कोपड़े इस शरीर और इसके 
द्वाररूपी इन्व्रियोंको आपात-द्रष्टिसे देखकर मेरे 
भक्त या मेरे द्वेषी लोग इसके ऊपर प्रिय पुष्पों 
और अप्रिय लोष्ठोंकी वर्षा करने लगते हैं, और 
उनके इस कामसे जो धर्म या अधर्म उत्पन्न होते 
हैं, वे भी उन भक्तों या द्वेषियोंकों ही होते है । 
 अनादिकालसे लेकर अनन्त समय तक भी जरा- 


जीर्ण न होनेवाले, अनादिकालसे लेकर अनन्त 


. समय. तक भी सृत्युके पञ्ञ में न आनेवाळे तथा 
. कभी भी भयभीत न होनेचाळे, मुझ तरवका यह 
` कुछ भी बिगाड़ नदीं कर पाते हैं। अनुमोद्नके 
ह श्रुति और स्मृतियोंको देख लो । वे कहती 


` ह (१) अनात्मदर्शो मूल पुरुष जेसे कर्म करके 

उसके भले-बुरे फलसे संतप्त ( दुखी ) होता रहता 
अथवा जैसे अनात्मदर्शीको करनेसे शेष रहा 
दुखी किया करता है कि हाय, मेरा अमुक 
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काम नहीं हो पाया, मेरा काम कैसे चके ` 1 
परन्तु इस व्रहवादर्शने तो सब कमरुपी त्या 
ज्ञानरूपी अझिमें झोंक डाला है, इसलिये अ | 
ये किये न किये कोई भी काम संतप नहीं कर पं 
हैं | अब तो वह केवल प्रारव्ध-कर्माको भोगो, | 
कर क्षीण करता जा रहा है और विदेह ह 
समीप-समीप चुळा रदा है । (१०४-४-२२)। | 

(२) जितनी भी महिमाएँ संसारमें पाद | 
जाती हैं वे सब कमकत हैं । ये तो उस सामू | 
पएषणाओंका परित्याग करनेवाले ब्राह्मणकी नित | 
महिमा है | क्योंकि यह महिमा न तो किस ( 
कर्मसे बढती है और न किसी पापाचरणसे घरत | 
ही है। इस कारण प्रत्येक बुद्धिमानको इस माह्या. | 
को जान ही लेना चाहिये | क्योंकि इस महिमाक्गे | 
पहचान लेनेपर पाप ओर पुरय-कमसे विद्वान | 
बन्धन नहों होता ( व-४-४-२३) | 


(३) वह असूतं पुरुष अन्द्र और बाहर सभी 
जगह व्याप्त द्वो रहदा है । उसकी कोई मूर्ति किं | 
आकार नहीं दै । उसका कभी जन्म नहीं होता! 
इस प्राण तथा इस मनोराज्य फेलानेवाले मन 
उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । बह शुद्ध तत्व! । 
वह अक्षरसे परले अव्यक्तसे भी पर है! 
शरीरादिपर आनेवाले प्रियाप्रियोंकों अपने उ. 
कभी न मान लेना चाहिये (मु० २-१-२)! _ 

(४) यथार्थमें इस संसारकी खटपटसे है 
रहनेघाला वह आत्मतत्त्व लोगोंके अचुभवर्मे भि 
वाले दुःखोंसे कभी भी लिप्त नहीं होता है 


इस सबका सबसे प्रधान हेतु यही हर | 
जो अनात्मपदार्थ दीख रहे हैं-जिन्‍्हें चर । 
दैनेवाला माना जाता है-यह थे | 
सत्य नहीं हैं । ये तो प्रत्यक्ष ही नथ `. 
जाते हैं । अनन्त आयुष्यवाले आत्मतर । 
क्षणिक पदार्थों्से यथार्थमें खुख-ढुभ्ल हो बर्तन 
सकते | भला, कहाँ तो भूत, भविष्य | 


>> पा क 


Pee पकार सपाम्याती सासद पो समान रहनेवाला आत्म- 
गा 400 ये केवळ चर्तमानकालमें ही जी वित- 
त्री! विषय | जैसे कोई प्राणी इस अनन्त 
तै ad "ला नहीं मार खकता, इसी प्रकार 
य व्यापक आत्माका कुछ भी बिगाड- 

द इरतेमे असमर्थ ही रह जाते हैं | 
न स प्रकार तैरना सीखनेवाले लोग पहले 
या आदिका सहारा लेकर तैरना सीखते हैं और 
वैरनेकी कलामे निपुण हो जानेपर निराधार 
द जलमें बिहार किया करते है, इसी 


ANNAN NAAN ANNAN NIANAMS, 


प्रकार नवाभ्यासी साधकको चाहिये कि एसे 
परमोदार विचार-तरज्गामें बहनेका अभ्यास करके 
अपने व्यापक रूपको जगाकर' ब्रह्मसागरमें स्वछन्द 
बिहार करना सीख ले | 
इसप्रकार आत्मासे भिन्न किसी भी दूसरे 
पदार्थके सिद्ध न दोनेसे आत्माके अद्वितीय भाव- 
को बतलानेवाले उपनिषदोंके सम्पूर्ण घाक्योंकी 
समीक्षा अधिकारीको बड़े विस्तारपूर्वक कर लेनी 
चाहिये | इसके बिना आत्मज्ञानमें दृढ़ताका होना . 
कठिन हो जायगा | 


प्रेमालोक 


बुहु-निशाके तमस्तोम में, 
केता यह अद्भुत आलोक? 
देख रहा हूँ उडता जिसमें , 
कजल-गिरि. सम अपना ग्रोक॥ 
हैं ! यह क्या ? ऐं ! स्वर्ण-भवन है ! 
कैसा युति लहरोका जाल ! 
कोन अधीरवर॒ रसिक-विहारी , 
जिसका यह ग्रासाद-विद्याल ? 
झन अनन्त सुमनोंसे अङ्कित, 
' परमित नन्दन वनमे कौन ? 
छै रहा है मधुर-रागिनी , 
भलि प्रकृति हे कैसी मौन ! 
 जयहो!यहाँ तो जार्ण-कुटी थी, 
दीन रंककी अन्तिम टेक | 
तारागणकी शिलाभिल छबिको , 
ह थे छिद्र अनेक | 
॥ 01 कही क्या मुरघ-कल्पने ! 


सूर्य-चन्द्र बिन कौन यहाँ पर, 

फैलाता है विमल पकाश? 

परिवर्तित कर रंग-मञ्च-पट , 

करता है नव आत्म-विकास | 
किसकी मादक-सुरा पान कर, 
नाच रहा है यह संसार? 
किसके मोहन-कल-कटाक्ष पर , 
करते हैं जीवन बलिहार | 


शीर्ण इए इस हृदय-तन्त्रके » 
कौन मिलाता दूटे वार! 
पित नीरव अव्यक्त प्रकृतिमें। 
सुनता किसकी मृदु-शकार | 
ज्योतिर्मय यह रएन्दुपताका , 
नील-गगनमें कर फहरान। 
किसके त्रिभुवन तिलक नामका , 
उड़ा रही है विजयी तान! 


्वर्ण-भवतके रम्य शष पर, 

हैं ! यह है किस श्रिशुका नाम £ 

सूर-भक्तके व्रेम-चन्द्रः क्या, 
करते हैं इसमें विश्राम £ 

क --श्रीपद-र॒ज-'शिझु? 
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. साध्वी लुइसा 
( ल्लेखिका-- कुमारी रामा ) 


214 या एक ऐसा आदश सद्गुण है कि जिसके 
6९% कारण हम अपनेको मचुष्य कह सकते हैं। 
७४ दयाहीन मनुष्य और पशुमे कुछ भी 
25% अन्तर नहीं है । किसी भी जीवको दुःखसे 
९ व्याकुल सुन या देखकर जो चित्त पिघल 
जाता दै और उसका दुःख दूर करनेके लिये बिना 
किसी शतके चित्तमें जो एक त्यागमयी साच्त्विकी 
वृत्ति उठती है उसीका नाम द्या है। 


जब कोई बालक अपने भाई-बहिनोंको कष्ट देता 
है तो उसका पिता उसे दण्ड देता है, चेले ही 
ईश्वर हमारा परम पिता है, उसको दरिद्र-धनी, 
राच-रंक सभी पुत्र एक समान प्रिय हैं, इसलिये 
जो किसीके साथ निद्यताका व्यवहार करता है 
उसे वह परमात्मा उचित दण्ड देता है | 


दयामय प्रभुका दयापात्र बनकर उसके मंहर्व- 
को जाननेके लिये दुखियोंके दुःखोंको दूर करनेमें 
तन-मन-धनसे लग जाना परमाचश्यक है । 
निराश्रयांको आश्रय, अशानियोंको ज्ञान, वखहीनो- 
को वस्त्र, भूखोंको अन्न तथा प्यासोंको जल देकर 
हम उनके दुःखोंको बहुत-कुछ घटा सकते हे । 
पीडित प्राणिमात्रको अपने त्यागसे सुखी रखनेका 
भाव होना चाहिये । 


विद्वान्‌ भूळे-भरकोंको उपदेश देकर, बलवान 
अपने बळसे निर्बलोकी रक्षा कर, धनी दीन- 
डुखियांको आवश्यकतानुसार धन देकर और 
असमर्थ केवळ मधुर चाणीसे सहाचुभूति दिखाकर ही 
द्याका बतांच कर सकते हैं। द्यामें ही मचुष्यत्व भरा 
है। जो लोग अपनेको यथार्थ मनुष्य बनाना चाहते 
हैं, उन्हें दयाळु बननेका प्रयल अवश्य करना चाहिये। 


' जो मस्तकपर सोनेका मुकुट और गलेमें रल्ञोंके 


दार घारणकर सजे हुए सिंहासनपर मालिकके 
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रूपमें बेठनेका अधिकार रखते न | 
पूर्वक वास करते हैं, उनको प ३३ 
स्मरण कर अवश्य ही दयाळु होना चाहिये।सा | 
ऐश्वयमें रचे-पचे हुए अधिकांश दा । 
संसारमें जेसा कुछ होना चाहिये बैसा प्रायः है 
हुआ करता है। उनकी अपनी स्थिति और ऐक | 
मद्‌ उनके विवेकपर ऐसा परदा डाल देते है| 
ऐश्वयंहीन दीन स्थितिके लोगोंकी दशा वे स्पाद | 
ही नहीं पाते। इसीसे विलासमय राजहर | 
प्रायः द्याका अभाव ही होता है । दीन-ुलिप| 
करूण दीघं निःश्वास राजमद्दलोंकी कठिन दीवार 
छेद्कर उनके अन्द्र रइनेवाळे सुबह-शामसे बेफि | 
लोगोंके हृद्यमें करुणाझा सञ्चार नहीं कर पे 
यही कारण है कि जब किसी राजमहलसे दाब * 
तनिक-सी भी ध्वनि आती है तो लोग उसे नयीसं| 
बात समझकर उसपर मुग्ध हो जाते हैं और स 
महलमें रहनेवाळेके प्रति स्वाभाविक ही ढोग#| 
श्रद्धा जाणत हो उठती है और वे उसे देका| 
या ईश्वर ही मानने लगते हैं । 
यहाँ आज यूरोपकी पक ऐसी 
रानीकी संक्षिप्त करुण-कहानी लिखी जाती है * 
दयाकी मूर्ति थी । जो अपने हृद्यकी a 
हजारों नर-नारियोंकी भ्र्धा-माजन बन गयी 
उसके पुणयमय जीवनपर विचार कर 
होता है कि मानो स्वगंखे देवभाच प्रात 
उसने सुत्युळोकमें पदार्पण किया था ! 


उस साध्वीका नाम था खुइसा (| 
जर्मनीके एक प्रतिष्ठित कुडुम्बमें जन्म के त | 
था | उसकी माता बडी बुद्धिमती थी! वि 
थी कि यदि लुइसाकी शिक्षाका प्रबन्ध . | 
तरह हो जायगा तो इसके खुकुमार पा 
भाव खिल उठेगा । अतः माताने कत्याक ण 


|| 
| 


लाक खम हसा विवादक या वरी आशी 


"४७ 


प्रबन्ध दिया दिया और उसके परिश्रमके 
अच्छी तर sie जीवन-पुष्पकी कलियाँ विलक्षण 
लगी | परन्तु माताकी देख-रेखका 
श थ उसे बहुत थोड़ा मिला! छोटी ही खख्नमें 
र परळोकबास हो गया आर छुइसाकी 
I उसके पाळन-पोषणका भार उसकी 
पर आ पंडा | 
इसाकी आयु बढ़नेके साथ ही उसके रूप- 


भी बढ़ने लगे । उसके उज्ज्वल हास्यमें सरस. 


सरलता और खिळे हुए नेत्रोंमें खुम'घुर भाव टपकने 
हो । टुखियोंको करुण-कहानी सुनकर तो उसके 
पर सहादुभूतिकी पवित्र तरंगे उछलने लगती थीं | 
उसका हृदय भक्तिभाव और करुणासे भरा था | वह 
प्रतिदिन सरळृदयसे श्रद्धा-भक्तिके साथ ईशचरकी 


ईना किया करती, जिससे उसके हृदयमें नव- 


जीवनका सञ्चार हो उठता था | किसी भी रोगी 
या अपाहिजको देखकर उसका हृदय दूयासे पिघल 
उठता और उसका दुःख दूर करनेके लिये यह उसी 
सम्य तन-मन-धन न्योछावर करनेको तेयार हो 
जाती थी । एक बार खुइसाकी दादी और 
मध्यापिका उसको घरमे न पाकर बहुत चिन्तित 
हु । पीछेले पता लगा कि ळुइसा उस समय 
एक सनाथ दुखिया बालिकाके पास बेठकर उसे 
मोठे और स्नेहपूर्ण शब्दोमें धर्मोपदेश खुना 
' हो थी | लुइसा जब तेरह खाळकी थी तब 
| न मन-पसन्द्की चीजें खरीद्नेके लिये 
ऱ्या कुछ पसे इकट्ट कर लिये थे। एक दिन 
पक गाल दुखिया विधवा घरमें भीख माँगने 
ढे को | उस मिल्लारिनकी दु;ख-कथा खुनकर लुइखा- 
आँखे डबडबा आयो और उसने घे सब पेसे 
स लार उसको दे दिये । चालत उसने 
E सलल चीज ही खरीद छी | इन घटनाओं- 
ढ्गो। हेट होकी प्रश'सा चारों तरफ फैलने 
धाशिकताकी' ता, पवित्रता, द्या और 
करने लो । देखकर सब लोग उसके प्रति श्रद्धा 


र साध्वी लुइसा 


८७९ 


अब लुश्सा विवाहके योग्य हुई, उसके पिताने 
प्रशियाक राजकुमारको सब प्रकारसे सुयोग्य देख- 
कर ई० सन्‌ १७६३ के २३वें दिसस्बरको लुहसाके 
साथ उसका सस्बन्ध कर दिया | रूप-्युणवती 
लुइसाने अपने खुन्दर बर्ताचसे खामीके प्रेमपर 
विजय प्राप्त कर ली। धन-योवनके मदमें चूर 
विलासिनी स्लियोंकी तरह राजमदमें उन्मत्त करने- 
वाली अनेक प्रकारकी विलास-सामग्रियाँ मौजूद 
रहनेपर भी लुइसाके हृदयमें अंकुरित वेराग्यका 
पौधा नहीं सुरकाया | लड़कपनकी घर्म-शिक्षाके 
प्रभावसे उसका अन्तःकरण अनुपम विवेक वेराग्यसे 
भरा रहा। राजमहलका वेभव उसको अपने धर्मसे 
विचलित न कर सका | इसी धमं-भावके जाग्रत 
रहनेके कारण ही वह राजसिंहासनपर बेठकर भी 
स्वयं दुखियोंके झोंपंडियोमें जाती और अपने. 
आँचलसे उनके आँखुओंकों पोंछती। गरीबोंकी 


_ सेवा करनेमें उसे जो अतुल आनन्द मिलता; 


उसका बखान नहीं हो सकता | इस विषयमे उसने 
एक बार अपनी दादीको पत्रमे लिखा था कि 'रानी 
होकर भी में गरीबॉकी मनचाही सहायता कर 


, सकती हुँ, यही मेरै ज़ीवनमें सर्वश्रेष्ठ खुल दे ।' 


एक बार लुइसाके स्वामीने उसकी प्रसन्नता- 
के लिये इसे साथ लेकर बड़े ठाट-बाटसे राजमार्ग 
पर अपनी सवारी निकालनी चाही । लेकिन रानी 
लइसाने स्वामीके स्नेहपूर्ण वाकयोंका अनाद्र न 
कर उसे विनयपूर्वक समझाते हुए उत्तर दिया, 
'रुवामिन्‌ ! इतने व्यर्थ खर्च और कूठे आमोद्‌- 
प्रमोद्से क्या लाभ होगा ? आप इसप्रकारके भूठ 
ठाउमें जो धन खर्च करना चाहते हैं वह यदि 
मातठ-पित-हीन निराश्रय अनाथ बालक-बालिकाओं 
और विधवाओके दुःख-निवारणमें खर्च किया 
ज्ञायगा तो मैं अधिक सुखी होऊँगी ।' 

रानी छुइसाको विवाहके समय उपदारमे 
जो सब वस्तुएं मिली थीं उनमेंसे अधिकांश 
उसने गरीब और निराधार बाळकोंको बांट दी | 
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के कारण,इसकी वर्षंगांठक निमित्त एक हवादार 
रव्या महल बनवा दिया, तथा उसे और भी मनो- 
वाञ्छित वस्तुणँ देनेकी इच्छा प्रकट की | इसपर 
लुइसाने कहा कि 'मुझे अपने प्यारे गरीबोंके सेवाके 
लिये आप जो कुछ देना चाहें, खुशीसे दूँ । अपने 
ऐेश-आरामके लिये मुझे कछ नहीं चाहिये ।” रानीकी 
उच्च अभिलाषा खुनकर राजाके हृदयमें दृषको 
ळहरें हिलोरे मारने ळगों | उसने तुरन्त ही प्रसन्न- 
मनसे हंसते हुए रानीको गरीबोंको सेवामें 
खर्च करनेके लिये बहुतसा धन दे दिया! इस 
नको पाकर रानी बहुत खुशी हुई और गरीब 
बीमार अपाहिजोंकी सेवा करके उनके आशीर्वाद 
प्रात करने लगी | 
एक बार लुइसा अपने स्वामीके साथ पो्- 
डमके पास पारेफ नामक सुन्दर ग्राममें  रहनेके 
लिये गयी | यह वहाँ प्रजञामें हिल-मिलकर इतनी 
सादगी और प्रेमके साथ रहने लगी कि कुछ 
समयके लिये तो लोग प्रेमवश इस बातको भी 
मूळ गये कि यह हमारी रानी दै । यह आनन्द्से 
हसती हुई गरीबोंके घर जाती, उन्हें नानाप्रकारके 
धर्मोपदेश सुनाकर और उनके दुःखमें सहायता 
पट्टं चाकर सुखी करती | कई बार मिठाई मँगाकर 
उनके बालकोको खिलाती । कभी राह-चळते 


अनाथ-बालकाको स्नेहले उठाकर अपनी गोदमें ` 


ळे लेती । प्रशियाकी रानीकी यह बातें देखकर 
लोग मुग्ध हो जाते। रानी इन दिनोंको अपने 
लिये बहुत ही सुखके दिन समझती और कहती 
कि श्रीमती महारानी साहिबाको जगह सुभे 
यदि लोग 'दथालु बहिन! कद्दकर पुकारें तो 
चह मुके अधिक पसन्द है । 

लुइसाको उत्तम ग्रन्थ पढ्नेकी बहुत शौक 
थी | उसने कई विद्धत्तापूर्ण निबन्ध लिखे है । 


र सरलता, कोमलता और विनयसे उसका स्वभाव 
_ बहुत ही मधुर हो गया था | लोगोंके दुःख देखकर 


Ni ७ ३५ 
SS SN 


राज्यकी फिरसे थापना की थी | 
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प्राणियोंके दुःखसे पीडित हो विषाद-संगीत | 
लगती । इसके कोमळ कण्ठसे निकले हुए | 
पूर्ण गीतोंको सुनकर कठोर पत्थरके | 
पिघल जाते और उन छोगोंकी खोसे ह न 
आँखुओंकी धारा बहने लगती | म 
ई० सन्‌ १७६७ में साध्वी लुइसाके प्रण 
उत्पन्न हुआ । इसी “विलियम प्रथम' ने क. | 
रानी लुंइलाने आजीवन दुखियोंकी स) 
करनेमें ही परम सुख साना | यह जब भूमनेके हि | 
महलसे बादर निकलती तब स्नेहमयी जननी 
सामने बच्चोंकी भाँति इसके चारों ओर अगा 
गरीबोंकी भीड़ छग जाती । अ'गरश्षकोंके व| 
उपाय करनेपर भी लोग चहाँसे नहीं हरते । रा | 
लुइसाको यह भीड़ बडी प्यारी लगती भै! 
यह इन भूखे गरीबोंको अन्न, धन तथा उने 
बाळकोंको मिठाई और खिलोने दे उन्हें ह| 
करती | मार्गमे इकट्टे हुए लोग इस अपूर्व दृश्ये | 
देखकर आनन्द्से गद्गद्‌ हो दयालु महारागीश | 
जय-जय-ध्वनि करने लगते ! हि 
'सबे दिन होत न एक समान! की कहावत ' 
अनुसार सुखके बाद दुःख आना न 
विधान है । रानी छुइसाके भी खुखके दिन पह 
नेपोलियनके सामने यदि प्रशिया और अर्थ 
एक साथ मिल जाते तो नेपोलियन उनको नी. 
सकता | परन्तु प्रशिया अष्ट्रियासे अलग र्हा! र 
दिनों बाद नेपोलियनने प्रशियाके विरुद्ध इ 
दिया । इस प्रसंगपर राजाको तो छोगोंसे ड 
छ 


मिळनेकी आशा नहीं थी, परन्तु व 
आशावादिनी थी, उसमें वीरता और. दो 
गुण थे । अतपच उसने निराश हुए सेति र 
कर वीरतापूर्ण भाषण दिया और बैश सरणि 
योद्धाओंकी वीरता तथा खतन्त्रताकाशी | 


कर उन्हें युद्ध करनेको उत्साहित क्या 
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दत ८के नवम्बरमें पोष्टडेम ग्रामके 
. ६० सन. र स और रानी छइसा रूसके 
र ळी मिळे! और वहाँ उन्होंने खगं- 
` महाराज फ्रौडरिककी समाधिके सामने 
की शत्रभोसे बचाकर खतन्त्र बनानेकी प्रतिज्ञा 
|स घतिक्षाके पाठन करनेके लिये उन्होंने बड़े- 
बडे कष्ट सहदे, और विधाताके कठिन विधानसे 
ताके फललरूप उस शुभ दिवसका दर्शन 
करेसे पहले ही रानी छुइखाकी जीवनयात्रा 
समाप्त हो गयी ! 
६० सन्‌ १८०६ में नेपो लियनके साथ लुइसाके 
पतिका युद्ध हुआ | इस युद्धके समय लुइसा महलमें 
नहीं बैठी थी, वह अपने प्रभावशाली व्याख्यानों- 
द्वारा वीरोंको देशके लिये मर-मिरनेको प्रेरणा कर 
रहीथी | उसके इल प्रयलले अनेक श्रवीर समर- 
में कतव्य पालन करते हुए वीरगतिको प्राप्त 
हुए। रानीमें जितना आत्म विश्वास और शौय था, 
राजामे अपनी शक्तिके प्रति उतना ही अविश्वास 
भौर कायरपन था | घरकी करूहके कारण पड़ोसी 
और बन्धु-बान्धवगण उसको सहायता देनेके लिये 
तैयार नही थे। राजनीति और युद्धके दाव-पेच उसने 

पोखेही नहीं थे, अतः दूसरेपर विश्वास रखकर ही 
देसको काम करना पड़ता था । आत्मविश्वासकी 
६ भोके कारण राजा अपनी सेनापर खयं नेतृत्व 
हौ कर सका और 'जना' के युद्ध मे उलको मेदान 
| (य भागना पड़ा । चीर नेपोलियनने विजय 
८ राजधानी बर्ढिनमै प्रवेश किया | अब रानी 
ह पल और आपत्तिक्का पार न रहा | वह 
एत सा समकती थी कि यह स्थिति उसके 
अरण हो दस, धेये और दूरद्शिताकी कमीके 
सी पाप हुई हे तथापि उसने पतिके प्रेमपर 
| भी दोष नहीं ६ नहीं छूगने दी। खामीमें भूलकर 

ने; सामीके काळा । इतना ही नहीं, उसने अपने 
कि दोषोका खप्नम॑ क्षणभरके लिये 
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विचार तक भी नहीं आने दिया | इस विपत्तिके 
समय उसका पतिप्रेम और भी दृढ़ हो गया | वह 
और भी मन लगाकर एक आद्‌शं पल्लीकी भाँति 
उसकी सेवा-टइल करने लगी । घोर आपत्ति- 
कालमें उसने एक दिन भो निराशाका अनुभव नहों 
किया | 'प्रशिया एक दिन फिर स्वतन्त्रता देवी- 
की गोदमें बैठेगा' इस आशाको उसने कभी मनसे 
नहीं हराया | उसके सामने नहीं तो पीछेले उसकी 
यह आशा अवश्य ही सफल भी हुई | आजकल 
जरासे दुःखके कारण अपने पतिको तलाक देना- 
अच्छा समभनेवाली पाश्चात्य शिक्षा-प्रा्त रमणियाँ 
इस प्रसंगसे शिक्षा ग्रहण कर ।-- 
“धीरज धमे मित्र अरु नारी । आपद्‌ काल परखिये चारी ॥' 
इस कठिन परीक्षामें रानी छुइसा सवं प्रकारसे 
उत्तीर्ण हुई! उसकी इस सफलताका कारण बाल्या- 
चस्थामें प्राप्त हुआ विवेक ही है | धर्म ही आपत्ति: ` 
कालमें धैय देकर सहायता दे करता है | 
राज्यञ्च होनेके बाद उसने अपने पिताको पक 
महस्वपूर्ण पत्र लिखा था, उसमें उसके गहरे घम॑- 
विश्वास तथा राजनीतिशताका परिचय मिलता 
है । उस लम्बे पत्रका कुछ अंश इसप्रकार है-- 
“पूज्य पिताजी ! 
मेरा सारा सांसारिक ऐश्वयं चला गया है, 
सदाके लिये नहों तो, थोड़े समयके लिये तो 
अवश्य ही उसका नाश दो गया दे । परन्तु में प्रसन्न 
हुँ, इस जीवनमें मुझे अधिक सुखकी लालसा नहीं 
है । मैने प्रभुको अपना आत्मसमर्पण कर दिया द्दे। 
शान्त चित्तसे प्रभुमे विश्वास रखनेके कारण सुभे 
इस सांसारिक विपत्तिमें भी अतुल शान्ति .मिळ 
रही है | प्राचीन समयकी प्रणाली और राजनीतिको 
बदलनेकी ईश्वरकी प्रबळ इच्छा थी, इसीसे ऐसा 
हुआ है! 


x x 
'संसारमें बुद्धिमान-से-बुद्धिमान और अच्छे-से- 
अच्छे मनुष्य मी असफल हो जाया करते हैं । यह 
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आ हाक कारण दमलोनाको पर राजनीतिक्ष होनेके कारण हमलोगोंको भत्येक ४ | 
सत्य दे कि फ्रां र्‌ के क 
और प्रपञ्ची है । परन्तु यदि आध्टिया ओर प्रशिया- सहने तेयार रहना चाहिये |! | 


चाली एक साथ मिलकर लिह-सदूश पराक्रमसे 
उसका सामना करते और पराजित नहीं भी हुए 
होते, तब मी हमको रणक्षेत्रका त्याग करना 
ही पड़ता और शत्रु इस भूमिमें अधिकार 
कर ही ठेते । नेपोलियनसे हमं शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये! ईश्वरने उसकी सहायता की 
है, यह कहना तो ईश्वरको निन्दा करना दै। सत्य 
तो यह है कि वृक्षकी जिन शाखाओंसे चेतन्य 
चला गया है और जिसको. संसार भूलसे दक्ष 
मान रहा है उन्हें काटनेके लिये प्रभुने नेपोलियन 
को निमित्त बनाया है। खवंशक्तिमान्‌, सवंव्यापी 
, (रमे दृढ़ विश्वास ही सुके इस निश्चयपर लाकर 
उपस्थित करता है कि प्रशियाको ईश्वर अच्छे दिन 
भी जरूर दिखलावेगा । इस संसारमै केवळ शुभ 
कर्मोहीका शुभ फल मिलता है इसीलिये में यह 
नहीं मानती कि नेपोलियन दृढतापूर्वक कभी 
राज्यलिहासनपर बेठ सकेगा। एकनिष्ठा, सत्य 
और न्याय यही तीनों गुण चिरस्थायी और अखण्ड 
हैं। नेपोलियन राजनीतिकुशल और व्यवहारः 
विशारद तो है परन्तु उसमें न्याय, धर्म, विनय, 
निरभिमानता आदि गुण नहीं हैं। जिसमें ये गुण 
नहों हैं उसका पतन अवश्यस्मावी हे । इससे सुभे 
आशा है कि हालकी बुरी स्थितिका परिणाम अच्छा 
ही होगा । जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा 
है चह सब हम पथिकोंको और भी अधिक उच्च, 
निर्मल और श्रेष्ठ मार्गपर पुं चानेका ईश्वरनिर्मित 
साधन है | लक्ष्य बहुत दूर दै, इसलिये सम्भव है 
कि इस प्रयलमें ही मेरा सृत्युकाल आ जाय और 
में इस देहसे वहाँ न पहुँच सकूँ ।' 
“ईश्वर जो कुछ करता है उसीमें हमारी भलाई 
. है, इस विचारसे मेरे हृदयमें दृढ़तासे अ कित 
ओ- आशाके कारण सुभे आश्वासन ओर धेय मिल रहा 
.. है। सभी सांसारिक वस्तुओंके परिवर्तनशील 
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माननीय पिताजी ! मैं एक 
राज्यसम्बन्धी विचारोंमें जितने प्रण कर 
थी; उतने किये | सम्भव है कि ये अपूर्ण 
आपके सामने इन विचारोंको उपस्थित करने | 
आप क्षमा करेंगे | परन्तु यह तो आपको विभ | 
होगा कि आपकी पुत्रीने आपत्तिकालमे पे | 
सहारा ले रफखा है। लड़कपनमें आपके | 
प्राप्त घर्मके सिद्धान्त और ईश्वरके डरके शिक्षण | 
लिये मैं आपकी ऋणी हूँ । उस शिक्षाका सुन | 
फल मिलता जा रहा है और जबतक मेरे शरीरा! 
प्राण हे तबतक इसका परिणाम अच्छा ही हेत | 
रहेगा ।? | 
“पिताजी ! आपको यह जानकर आनन्द होगा 
कि हमारे ऊपर आपत्ति आनपर हमारे दाम्पत | 
जीवन और युदर्थाश्रम-घर्ममें अन्तर आगे 
अपेक्षा हमारा प्रेम-बन्धन अधिक दृढ़ हो गया 
मैं संसारके सर्वोत्तम पुरुषके प्रेम और विश्वास | 
पात्री होनके कारण गौरव, आनन्द और झुल | 
अनुभव करती हूँ । हम परस्पर इतने पकस | 
हो गये हैं कि एककी इच्छा ही दूसरेकी [श 
बन गयी है । मैंने यह स्वाभाविक उद्वार यही 
कर प्रकट किये हैं कि इन सब बार्तोको F 
मेरे श्रेष्ठ और स्नेहमय पिताके समान और 
प्रसन्न न होगा |? | पे 
इस पत्रले रानी लुइसाके ईश्वरके । f 
विश्वास और श्रद्धाका तथा पतिप्रेमका पूण 7 
मिलता है । कौन कद सकता दै कि खपत 
भक्तिमती और आदर्श पटनी नहीं थी ! हशी 
आपत्तिकालमें भी धैय और विश्वास नहीं | 
यहाँ तक कि अपने मनमें तुच्छ विचार ' 
तक नहीं पड्ने दी । और इ 
_लुरसाके फॅफद में पीडा हो ग 
मृत्युकाल समीप आ पहुंचा | व्या कि 


ल्ल चा 
त्व “भगवन! मेरा परित्याग 
लपले राना क कसे यह प्रतीत हो गया 
परत कर बिलम्ब नहीं दै तब उसने स्वामीके 
ह दोनों हाथ रखकर कहा कि “स्वामी ! 
ह विदा दो,खुनो,ईश्‍ंवर मुझे बुला रहा है? इतना 


~ र हीने इस संसारको 
` देयामयी वीर रानीने इ 
कर दिया। ई० सन्‌" १८१० की २३ चों 
स > उसका शव दफनाया गथा | . : 

रानी छुइसा संसारसे चली गयी,परन्तु उसकी 


ईमपरायणा कत्तव्यशोला, राजनीति- 


८८२३ 


पुण्य-कथा और पावन नाम संसारके हृदयपर 
अ'कित हो गया | आज भी इस करुणामयी रानीको 
दथापूर्ण कथाओंको सुनकर प्रशियाकी खियाँ 
डसके प्रति श्रद्धा प्रकट करती हैं और उसका 
अनुकरण करके अपने जीवनको उन्नत बनानेका 
प्रयत्न करती हैं। लुइसाने अपने देशको स्वतन्त्र 
बनानेंका यत्न किया वह निष्फल नहीं गया.उसकी 
स॒त्युके तीन ही वर्ष बाद उसका देश प्रमादकी 
निद्वासे जाग्रत हुआ और स्चतन्त्रताके युद्धमें पुनः 
विजयी होकर स्वतन्त्र हो गया& । 


विनय | 
( हेखक--श्रीयुत नेख़िरारूजी रामो. काव्यतीथे, कविभूषण ) 
हे मानसके मंजुल मोती | 
फिर तू लोनी छटा दिखाना । 
“सुधाधारसे सिञ्चन करते, 
` नन्द-मवनमें फिर तुंतलाना ॥?॥। | 
ऐ घनश्याम ! श्याम घनसे फिर , 
गोपीका मन-मोर नचाना | 
दीर्घ उसे कर. गुह्दा-गत्तेसे , 
दुष्टोंका दिल फिर दहलाना ॥९॥ 
वुन्दावनके कुम्ज-कुन्जमेँ + 
 क्रीडा-रसका सिञ्चन करना । 
राका-ञ्राशकी उज्ज्वल निमे, 
रासरसिक ! गोपी-मन हरना ॥३॥ 
| बि गीताके उपदेश हमें फिर , 
| ॥ | | वर वाणीसे बुध / बतलाना । 
` यमुना-तट पै वंशीनट पै , 
| ` मोहन ! वंशी- मधुर बजाना ।|४॥ 
सत्य, सनातन, शुद्ध, बुद्ध तू , 
` हम पतितोको मी अपनाना । 
चिरसे विछुडी आये-भूमिका , 
एक बार दुख-दारिद हरना ॥५॥ 
` सारे पाप-ताप हरनेको, 
फिर भी तू इस भू पर आना | 
८ बिनय यही फिर फिर है मेरी , 


नन: * नाला 
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इसे कही तू भूल न जाना ॥६॥ _ 
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सांख्य, योग ओर वेदान्त 


( केखक--श्रीअरविन्द ) 


धारणतः लोगोंकी यही धारणा है कि 

३३) सांख्य और योगकी प्रणाली भिन्न- 
6 भिन्न है; यही क्यों, वे परस्पर 
विरोधी भी हें । व्यापक वेदान्तिक 
(८७४), | सत्यके साथ इन दोनों प्रणालियों एवं 
ले 228 निष्ठाथोका, जो देखनेमें विरोधी जान 
224८” पडती हैं समन्वय करना ही गीताके 


क्रमश; योगके भाव और प्रणालीके ऊपर ही अधिक ज़ोर 
दिया गया है । उस समय लोगोंके मनमें इन दोनों 
प्रणात्ियोंमें कायंतः जो भेद था, वह यही है कि-- 
सांख्यका मार्ग, ज्ञानका मागे--बुद्धियोगका मार्ग है; एवं 


योगका मागे, कसका मागे--कर्मानुगामी बुद्धिके रूपान्तरका ' 


पथ है । इन दो भेदोंके माननेसे एक तीसरा भेद स्वय आ 
उपस्थित होता है, वह है--सांख्य मनुष्यको पूर्णतः 
निष्क्रियता और करमत्याग, संन्यासकी ओर ले जाता है; 
एवं योगके मतसे आन्तरिक वासनाओंका परित्याग करना 
होता है, कमंके आन्तरिक तत्वका संशोधन करना पड़ता 
हे--कमंको ईशवरामिमुखी करना होता है--देव-जीवनको 
और मुक्तिको प्रास करना ही कमका उद्देश्य बनाना पड़ता 
है । ऐसा होना ही योगके मतसे यथेष्ट है । अतः .दोनों 
प्रणालियोंका उद्देश्य- लक्ष्य एक ही है--जन्म और संसारका 
अतिक्रम करना,एवं जीचात्माका परमास्माके साथ मिलाना । 

कम-से-कम गीता इसी प्रकारळी भिन्नता समझती है । 

` इन दो अकारकी परस्पर-विरोधी निष्ठाओंका समन्वय 
किसप्रकार हो सकता है, इसके सममनेमें थर्जुनको कष्ट 
होनेका कारण यही है कि उस कालमें साधारणतः इन 
दोनोंमें खास भेद माना जाता था। भगवान्‌ कमं और 


बुद्धियोगका समन्वय करते हुए ही उपदेश प्रारम्भ करते हें । 


. भगवान्‌ कहते हैं कि बुद्धियोगकी अपेक्षा केवल कर्म अत्यन्त 


निकृष्ट है- दूरेण हावर कर्म ॥ बुद्धियोग थोर ज्ञानके हारा 


मलुष्यको साधारण मनोभाषों एव' वासनाओंसे छुड़ाकर 
नीड सम्पूणं वासनाझून्य ब्राह्मी स्थितिकी पवित्रता और 
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. भावमें “अहं' आयको लय. कर देना, इन सारी 

. पहले छः अध्यायोका उद्देश्य हे। ` 
सांख्यको ही आरम्भ या भित्तिके रूपमें रक्खा गया . 
है; किन्तु इसको आरम्भसे ही योगके भावमें अनुप्राणित कर ' 


` हे यही तुम्हारा मत है तो सुके हिंसात्मक कामें | 


समत्वमें प्रतिष्ठित करना - पडेगा, तभी कम कत. 
कमै सुक्तिका उपाय: हे परन्तु वह क्म इसप्रकार शा 
शध होना चाहिये । अञ्जन तत्कालीन प्रचलित कि | 
ग्रभावसे प्रभावित थे । भगवान्‌ चेदान्तिक सांख्यके उपर | 
तत्त्वो्पर विशेष ज़ोर देने लगे--इन्द्िय-जय, मनसे ल 
आत्मामे निवास करना, आाह्मी स्थितिमें पहुँचना, रि; | 
विशेषरूपसे कहने लगे। योगके विषयमै तो हर | 
सामान्य रूपसे ही कहा । इसीसे ज्चंनके हृदय ह| 
विकर संशय उत्पन्न हुआ और उन्होंने पूढा-- | 
ज्यायसी _ चेत्कर्मणस्ते. मता बुद्धिजनाईन। | 
.तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केरव| | 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। | 

तदेके वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌॥ | 

(३।१-२) 

“हे जनादन ! हे केशव ! यदि कमंकी अपेचा बुदिश | 


नियुक्त करते हो ? कभी कर्मकी प्रशंसा और कमी शासं | 
प्रशंसा करते हुए इसप्रकार विमिश्र-वाक्योंसे मेरी 

मानो मोहित कर रहे हो; इन दोनोंमें जो अच्छा | ॥ 
ही निश्चय करके कहो, जिससे मैं श्रेयको प्राप्त कर 


उत्तरमे भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और सती 
सांख्यका पथ है और कमं योगका पथ है । | 
` - लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता की | 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन है. | 
(३।३) | 


Br. 


। 
| 


- € संन्यास र 
किन्तु योगाके साधनके बिना यथाथ छ पराल 
है--यज्ञरूपमे कर्म करना होगा, खाभालाम 0 


समान जानकर फल्ाकांक्षासे रहित रोल | 
प्रकृति ही कमे करती है, आत्मा कुछ भी द 


उपलब्धि करनी होगी | पेसा किये बिना यया प 
प्राप्त नही. हो सकती । परन्तु इसके अनन्त 


र न 00 ता soe 


क आर 
कक se कसे वाँच नहीं सकतेः। 
गसं न्यस्तकमीणं ` ज्ञानसंङिन्नसंशयम्‌ । 

: आवरते नं कमीणि - निबध्नन्ति धनञ्जय ॥ 

[ 2. 2-1 (+1४१) 
` जव अर्जुन फिर 'गडइवडमें पढ़े । वासनाहीन कमं 
का मूल है; एवं कमेसंन्यास और त्याग सांख्यका मूल 
३। इन दोनोंको बराबर रक्खा गया है, मानो ये एक 
ही साधनाके अङ्ग हों, :परन्तु दोनोंमें. किसी प्रकारका 
सामक्षस्य तो ससममें ही नहीं भ्राता । भगवानने -इससे 
इले घो सामअस्य दिखलाया है वह यही है:-कि बाह्य 
कमंगूत्यतामे (स्वरूपसे कर्मोके त्यागमे) भी समझना होगा 
कि कर्म हो रहा है; और आत्मा जब अपनेको कर्ता माननेके 
भ्रमको समझ सके एवं सारे कर्मोको जब यज्ञेश्वरको अर्पण 
कर दे, जव बाहय कर्मपरायणतामें (स्वरूपसे कमं करते रहनेपर) 
मो. यथाथं नेष्कम्यंको समझना चाहिये । परन्तु अजुनकी 
कमंशील व्यवहारिक बुद्धि इस सूच्म भेदको समक नहीं 
सकी । अतः उन्होने पुनः प्रश्न किंया-- 

' संन्यासं कर्मणां कृष्ण :पुनर्योगं च शंससि । ` 
उच्छ्रय एतयोरेकं तनमे ब्रृहि सुनिश्चितन्‌॥ ` 
फ्रि रै इष्ण ! तुम सारे .कर्मोके संन्यासका उपदेश देकर, 
क कंयोगका उपदेश देते हो । इन दोनोंमें मेरे लिये 

एक श्रय हो उसे ही निश्चित करके मुझसे कहो ।' 
है वा कुडे इसका जो उत्तर दिया वह विशेष प्रयोजनीय 
ऱ्या र है उन दोनोंका भेद खूब स्पष्टरूपसे दिखलाया 
` ज्ञानपर यहाँ दोर्नोमे पूणं सामञ्जख सिद्ध नहीं किया 


ह भी, किसम्रकार इनका सामअस्य होगा, इस 
. गै दिखा दिया हे । श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 


ऱ्ह पन्यास; कमयोगश्व. निःम्रेयसकरावुभी । 
क गा कमसेन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 
नि नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कोक्षति । 

७ हि महाबाहो सुख बन्धास्रमुच्यते ॥ 


सांख्य, योग और वेदान्त 


सर्व :कर्मौकी 


, अक्षर व्रदा और 
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सांख्ययोगौ पृथग्बाढाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यगुमयोर्विन्दते फलम्‌ || 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते | 
एकं सांख्यं च योगंच यः पश्यति स पश्यति ॥ 
A (५।२-५) 
` (संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निःश्रेयस प्रदान 
करते हैं, किन्तु इन दोनोंमें कमंसंन्यासकी अपेक्षा कमयोग 
उत्कृष्ट्तर है। जो न तो द्वेष करते हैं और न आकांक्षा 
करते हैं, उन्हें नित्य संन्यासी ( कमांचुष्ठान-कालमं भी ) 
जानना चाहिये । क्योंकि राग-हेषादि इन्ह-शून्य व्यक्ति 
अनायास ही बन्धनसे छूट जाते हैं। अज्ञानी लोग ही सांख्य 
आर योगको एथक बतलाते हैं, ज्ञानी नहीं; इनमेंसे एकका 
भी सम्यक्‌ खूपसे अनुष्ठान करनेसे दोनोंके ही फल प्रास 
होते हैं, क्योंकि सम्यक्‌ भावसे पालन करनेमें दोनोंमें ही 
एकके भीतर दूसरा अङ्गभावसे आ जाता है । सांख्यके हारा 


जो स्थान प्रास किया जाता है, योगीजन भी उसीको प्राप्त 


होते हैं । जो सांख्य और योगको एक देखते हैं चे ही ठीक 
देखते हैं । किन्तु योगके विना संन्यासकी भासि कष्टकर है। 
योगयुक्त सुनि शीघ्र ही बह्मको प्राप्त होते हैं; उनका आत्मा 
सर्वभूतोंका ( अर्थात्‌ संसारमें जो कुछ है, सबका ) आत्मा 
हो जाता है। इसप्रकारका पुरुष कमे करता हुआ भी 
क्ममें बद्ध नहीं होता ।' | 

वे जानते हैं कि क्म उनके नहीं हैं, प्रकृतिके हैं; एवं 


इसी ज्ञानके द्वारा वे सुक्त होते हैं; उन्होंने कर्मोका संन्यास 


कर दिया हे, वे कोई भी कसे नहीं करते, तो भी उनके 
द्वारा कम होते हैं । वे ब्रह्मभूत महा हो जाते हैं, वे देखते 
हैं कि वही एक स्वयम्भू वस्तु ही सवंभूत बन रही है | 
और वह भी केवल उन्हींकी तरह एक हैं । वह जानते हैं कि 
उनके सारे कार्य भिन्नभिन्न व्यक्तियोंके भीतरसे विश्व- 
प्रकृतिकी ही लीलाका विकाश है,. एवं उनके निजके सारे 
कर्म भी उसी विश्व-लीलाका अंशमात्र है । गीताशिचामेँ 
इतनी ही बात नहीं है, क्योंकि यहाँतक तो अक्षर पुरुष-- 
प्रकृतिकी बात हुई है; कहा गया है पि 

प्रकृतिसे ही जगत्‌ है । किन्तु अभी ईशवरकी , पुरुषी त्तस- 
म बात पटक नहीं कही गयी है । अबतक तो केवल 
ज्ञान और कमका समन्वय ही किया गया है । सामान्य 
सझेत छोदकर भक्तिकी बातका तो अभी प्रारम्भ: ही नहीं 
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हुआ है । भक्ति ही परस तत्त्व है. एवं गीताके अगले भागमें 
भक्तिको ही. विशेष स्थान दिया गया है। अबतक केवल 
एक निष्क्रिय पुरुष एवं निम्नंतर प्रकृतिकी बात ही कही 
गयी है। अभी तीन पुरुष और दो प्रकृतिका भेद नहीं 
किया गया है । यह सच है कि ईश्वरका विषय आ गया दै, 
परन्तु आत्मा और प्रकृतिके साथ उनका सम्बन्ध स्पष्ट नहीं 
किया गया हे । इन सब अति प्रयोजनीय तस्वोंको सम्यक्‌ 
रूपसे न बतलाकर जहाँतक समन्वय किया जा सकता है, 
'गीताके प्रथम छः अभ्यायोंमें केवल वहाँतक ही किया गया 
है। जब इसके बाद इन सारे तस्वोंका विवेचन किया 
लायगा तब इस प्राथमिक समन्वयोंको . छोड़ा तो नहीं 
जायगा परन्तु इनमें बहुत-सा संशोधन और परिवद्धन 
(अवस्य होगा | गो ; 
„~ भगवान्‌ कृष्ण कहते हे कि निष्ठा दो. प्रकारकी है-- 
सांख्योकी : ज्ञानयोगके द्वारा, . एवं योगियोंकी . कमंयोगके 
हारा । निष्ठा ( मोक्त-परायणता ) होती है । यह जो सांख्यके 
साथ ज्ञानयोगका, एवं योगके साथ कमंमार्गका एकत्व 
किया गया है; बड़े ही महत्त्वका है। क्योंकि इससे अच्छी 
' तरह सममा जा सकता है कि उस समय जो. दार्शनिक 
, धारणा और विचार प्रचलित थे, आज उनमें बहुत ही 
परिवतंन हो गया है । वेदान्त मतका. महान्‌ विकाश 
ही इस परिवतेनका कारण है.। गीता-रचनाके पश्चात्‌ 
यह वेदान्तिक प्रभाव आरम्भ हुआ जान. पढ़ता हे । 
'भौर इसके परिणामस्वरूप मोक्तप्राप्तिके लिये व्यवहारिक 
प्रणाल्ियोंके रूपमें अन्यान्य वैदिक दर्शनोंका प्रयोग एक 
अकारसे उठ-सा गया । गीताकी भाषासे यह जाना जाता 
हि उस समय जो ज्ञान-मागेपर चलते थे वे साधारणत: 
ंख्यकी रीतिका हो अनुसरण करते थे । इसके बाद 
बौद्ध-घमंके प्रचारके साथ-साथ बौद्ध भावोंके द्वारा सांख्यकी 
ज्ञानप्रणालीका प्रभाव निश्चय ही नष्ट हो गया। सांख्यके 
समान ही अनीश्ववादी और बहुवादी बौद्धमतने विश्व- 
शक्तिकी कार्यावलीकी अनित्यताके ऊपर अधिक जोर दिया। 
इस विश्वशक्तिको प्रकृति न कहकर 
क्योंकि बौद्धोंको वेदान्तका ब्रह्म अथवा 


सांख्यका निष्क्रिय पुरुष स्वीकार नहीं है; उनके मतसे बुद्धि 


: जब विश्व-क्रियाकी इस अनित्यताको समक लेती हे, तभी 
७ क्ति हो जाती है। फिर जब बौद्धमतके विरुद्ध प्रतिक्रिया 


हः ० 2 | 
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उपदेश दिया है, आजकल इस शानयोगसे 


` चाहता था कि आसक्ति और अहङ्कारके वशे 0 


न हो, शङ्करके द्वारा अचारित वेदान्त सन | 
शङ्करने बौद्मतकी अनित्यताके द | | 
प्रतिष्ठित . किया, एवं बौडौंक्ने शूल्यवाद, निव माये | 
स्थानमै अनिर्देश्य, अनिवंचनीय, अरूप निषिय सत्न | 
अतिष्ठा.की.। इन सारे . दार्शनिक तत्तों (रहन म 
उपर अवलम्बन कर शझरने जिस साघन-पणातीक | 
किया है, संसारको मिथ्या चतलाकर संसार । 


उसीको समभते हैं। किन्तु जब गीता रची गयी थी हे । 
समय 'सायावाद वेदान्तदृ्शनके सूल सिद्धान्तके स्प | 
समझा गया था, एवं पीछेसे शङ्करने इस मायाउब्दे | 
'अथेको जैसा स्पष्ट और सुनिश्चित किया है, गीताचा | 
समय माया-शब्दका अर्थे वैसा स्पष्ट और सुनिदिष्ट न | 
था । क्योंकि गीतामें सायाकी बात बहुत :ही कम भागी, | 
किन्तु प्रकृतिका उल्लेख अधिक है । माया शब्द प्रत | 
अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ हे, बर प्रकतिकी निम्नावस्थाको-अप़ा | 
त्रिगुणात्मिका प्रकतिको ही माया कहा गया है-शी ' 
श्रेगुश्यमयी माया है । गीताके सतसे जगद्‌ ञ्रमाफिक्र | 
'गायाके द्वारा नहीं रचा जाता । प्रकृति ही इस दिश | 
सृष्टि करती है। ` | 
परन्तु दाशनिक तत्त्वके सम्बन्धमें वास्तविक भेद शो | 
जो हो, गीता सांख्य और योगमें कार्यतः जैसा भेद कहा | 
है, वर्तमान वेदान्तिक ज्ञानयोग एवं वेदान्तिक कमयोग ` 
दोनोंमें ठीक वैसा ही भेद है और कार्यतः इस मेर 
परिणाम भी एक-सा ही होता है । वेदान्तिक ज्ञानयोगी | 
भाँति सांख्य भी बुद्धिकी सहायतासे सुक्तिके मागें भी 
होता था । विचार-डुद्धिकी सहायतासे आत्माके सर 
ज्ञान एवं जगतका मिथ्या ज्ञान जिसप्रकार क, 
प्रणाली है, उसी प्रकार विचार-बुद्धिके द्वारा उर 
विवेक, पुरुष-प्रकृति-मेदुका सम्यक्‌ ज्ञान सांख्यकी “ए 
है । जिसप्रकार सांख्य विचार-बुद्धिकी सहायतासे प | 
कार्यावली पुरुषके ऊपर आरोपित होती है, ला हर 
उसी प्रकार बुद्धिकी सहायतासे जानना पासि | 
मानसिक अमके हारा उत्थित अहङ्गार और | 


है! 
कारण जगतूका आभास ब्रह्मके ऊपर झारोपित गे 


छै ह ६] 


टि असार यातमा जब अपने सत्य 


> 
त्तिक | लौट आता है तव मायाका अन्त 
त ९% लुप्त हो जाती है । सांख्य-प्रणालीके 
हे बर्त रै जब अपने निष्क्रिय पुरुषस्वरूप सनातन 
न जा है तब सारे गुणोंकी क्रिया शान्त हो 

है. विश्व-क्रियां बन्द हो जाती है । मायावादियोंका 
हुरी? अचर और निष्क्रिय है, सांख्यका पुरुष भी 
दई त्ये । अतः दोनोंके मतसे संसार आर कमका 
110 कर संन्यास-जीवन व्यतीत करनेके अतिरिक्त 
पे दूसरा कोई उपाय नहीं है । किन्तु, गीताके 
गोत भर वेदान्तिक कमंयोग दोनोंके सताचुसार कम केवल 
गों सहायक ही नहीं, परत्युत कमंके द्वारा ही सोको 
रासि हो सकती है; एवं . इसी बातकी युक्ति-युक्ततापर 
गीताने.बार-बार जोर दे कर कहा है । अभाग्यकी बात है कि 


बोदधमे&की प्रबलताकी बाढ़में गीताकी यह शिक्षा भारतवमें ` 


सान नहीं पा सकी । पश्चात्‌ कठिन सायावाद्की तीब्रता 
रौर संसारत्याग साधु-संन्यासियोंके भावावेगमें  गीताकी 
गह कॅम-शिक्षा लुसप्राय हो गयी । इतने दिनोंके पश्चात्‌ 
राव भारतवासियोंके मनके ऊपर वही शिक्षा अपने यथाथ 
बस्याणकर प्रभावका विस्तार करने लगी है। त्यांग तो 
हेत हो चाहिये; परन्तु चान्तरिक वासना और अहङ्कारका 
सग ही यंथाथे त्याग हे । इस त्यागके बिना, बाह्य कमे- 
घं मिथ्याचार है और व्यथे है । जहाँ यहं आन्तरिक 
घाग हुआ, वहाँ बाह्य त्यागकी कोई आवश्यकता नहीं, है; 
` एरु उसका निषेध भी नहीं है । ज्ञान होना ही चाहिये; 
` इचे लिये इससे बढ़कर महान्‌ शक्ति और कोई भी 
न नही है, पर ज्ञानके साथ कमे भी आवश्यक है । कर्म और 
ज्या संयोगसे आत्मा केवल कमंशून्य शान्तिकी अवस्थामै 
[a मतयुत भीषण कमं-कोलाहलमें भी सम्पूर्ण- 
सेह वत रह सकता है । भक्तिकी तो 
र, (गिक प मो, पर 5 आवश्यकता हे, किन्तु अक्तिके साथ भो 


मालूम 
सान पा 


55 पिन न हुआथा। | 


सांख्य, योग और वेदान्त 


केकी आवश्यकता है;ज्ञान, भक्ति और कर्मके संयोगसे आत्मा 
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सर्वोच्च ईश्वरावस्थाको प्राप्त होता है; तथा जो एक ही 
समय अनन्त आध्यात्मिक शान्ति एवं अनन्त विश्वब्यापी 
कमे दोनोंका अधीश्वर है, उस पुरुषोत्तममें निवास करता है। 
यही गीताका समन्वय है । 


किन्तु सांख्याचुमो दित ज्ञानपथ एव योगाचुमोदित 
कर्मपथ इन दोनोंकी विभिन्नतामें जिसप्रकार गीता 
सामञ्जस्य करती है, वैसे ही वेदान्तमें जो एक और 
विरोध है, आर्य-ज्ञानकी उदार व्याख्या करते हुए गीताको 
उस विरोधकी भी आलोचना और समाधान करना पडा है। 
यह विरोध है कर्मकाण्ड और ज्ञानकायडका; एक चिन्ता- 
प्रवाहकी परिणति पृवंमीमांसा दशंनके चेदवादमें है तो दूसरे 
प्रवाहकी परिणति उत्तर-मीमांसादशंनमें-अहावादमें। [है । एक 
पत्तके लोग प्राचीन कालसे प्रचलित वैदिक मन्त्र और वैदिक 
यज्ञोंके उपर जोर देते हैं, दूसरे पत्तके लोग इन :सबको नीचे 
दर्जेका ज्ञान बतलाकर इनकी उपेक्षा करते हुए उपनिषदोंके 
द्वारा जिस उच्च ज्ञानको प्राप्ति होती है,उसीकें उपर: विशेष 
जोर देते हैं । धन,जय, सुत्र परभ्ति सब अकांरके ऐहिक सुख 
एवं परलोकके :अमरत्वरूप .लाभोंके - उद्देश्यसे अनन्यभाबसे 
वैदिक _यशोंका, अनुष्ठान एवं. वैदिक मन्त्रोंका. प्रयोग 
करना । वेदवादी लोंग इसको ही ऋषियोंका आयंधमं 
समभते थे । ब्रह्मवादी कहते हैं कि इनके द्वारा . मनुष्य 
परमार्थके लिये तैयार तो होतां है पर यही परमार्थं नहीं है। 
एकमात्र बह्वज्ञान ही महुष्यकों अनिवेचनीय आध्यात्मिक 
आनन्दके आलय यथाथे अमरत्वको दे सकता है--यह 
आनन्द सब प्रकारसे ऐहिक भोगसुख एवं निम्न स्वगेसे बहुत 
ही ऊँचा हे । मनुष्य जब इस मरह्मज्ञानकी थोर लौटता है 
तभी उसके पुरुषार्थ-साघनका, जीवनके यथार्थ उद्देश्यके 
साधनका आरम्भ होता है । प्राचीन कालमें वेदका यथार्थ 
अर्थ चाहे जो हो, यह मेद तो बहुत दिनसे चला आतां है, 
एवं इसीलिये गीताको इसकी आलोचना करनी पढ़ी है। ; 


> अअ जाए एच एएिण।/भ/भ “>भ।+, 
न्य होता दै, गीताका भी महायानं बौद्धधर्मभर बहुत प्रभाव पड़ा था, इसीस गीताके बहुतसे छोक सम्पूर्णरूपसे बौडअन्योमि 
षा ग इच हैं। बोड-यमेके आरम्ममें वह शानी, कर्मेहीन शान्त साधु-संन्यासियांका ही धर्मं था, आगे चलकर बह जो 
र "पैक भक्ति, जीव.सेवा और दयाका धर्म बनकर एशियामै फैला, इससे प्रतीत होता है कि गीताके प्रभावस ही बौडधममे 


 मतसे जह्मळोक.ही मुक्ति ह, बस कलला अझबिदू आत्मा दिव्य शरीरसे दिव्य भोग भोगता है ।.गीताके 
जे युके नहीं हे, इसको बॉधकर आत्माको छोकातीत अवस्थामें पहुँचना पढ़ता है, तभी युक्त होती! . मार ५. 
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कन्या i, सासाकतायालक कर्म और ज्ञानका समन्वय करते हुए गीता प्रथम MR. 
वेदवादका तीव विरोध करती है-- 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। _ 
वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफम्रदाम्‌ । 
क्रियाविरेषबहुळं भोगैश्वर्यगतिं प्रति॥ 
| ( २। ४२-४३) 
'वेदके अथंवादसे परितुष्ट ( तात्पयंविसूद ), इसके 
अतिरिक्त ईश्वरत्व और कुछ प्राप्य नहीं है, इसप्रकारके 
सतके पोषक, कामात्मा, स्वर्गाभिलाषी, मूढ़ जन यह जो 
पुष्पित वाक्यका निर्देश करते हैं वह जन्म-कमं-फल-प्रद है । 
क्रियाविशेषबाहुल्यविशिष्ट एवं ओगेरवयं-प्राप्तिका 
साधनभूत है ।' यद्यपि यहाँ कार्यतः वेद परित्यक्त हुआ 
हे. तथापि भारतवासियोंकी समझ है कि वेद अति पवित्र, 
अनतिक्रमणीय हे-सारे धमंशाख्रों भर दर्शंनशा्रोंका 
मूल वेद ही है एवं वही प्रमाण्य हे । गीता इस वेदपर भी 
आक्रमण कर अग्रसर होती हुई जान पढ़ती है । 


' त्रैगुण्यविषया वेदा निल्नेगुण्यो भवाजुन । 


` .. निनदो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आतमवान्‌॥ . 


क: काया: (२.४५) 
- हि चर्लुन ! गुणत्रयका काय ही. वेदका विषय हे, किन्छु 
तुम त्रिगुणोसे आगे बढो । . 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्छुतोदके । 
तावान्स्वेु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 
सारा स्थान जलसे झावित हो जानेपर उदपान (कप, 
तड़ागादि चुत्र जलाशयो ) का जितना प्रयोजन होता हे, 
परमाथ-तस्वक्ष अज्लनिष्ठके लिये वेद भी उतना ही प्रयोजनीय 
है, “सवेषु वेदेषु'-समस्त बेद कहनेसे उपनिषद्‌ भी आ जाते 


. हैं ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आगे चलकर व्यापक 'भुति' 
शब्दका प्रयोग हुआ है; जो परमाथे.ज्ञान प्राप्त करना 


चाहते हैं उनके लिये सारा वेद ही निष्प्रयोजन है । बरं 
बेद बाधास्वरूप हैं। कारण, उनके भीतर विभिन्न वाक्योंमें 
जो विरोध रहता है, एवं उनके जो नाना प्रकारके विरोधी 


` झाष्य और ब्याख्या हैं उससे बुद्धि विपर्यरत हो उठती हे । 
अन्दर ज्ञानको आलोक नहीं रहनेसे बुद्धि निक्यासमिका 
नहीं होती और न योगमें निषिष्ट हो सकती हे) ˆ 


> 
श्‌ > -श्र् क » 
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बेद तरिष्यति 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य शतस्य द े 
भ्र ] 


श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चछ 
~ | 
समाधावचला बाड्धस्तदा योगमवाप्यति | 


( २।५ २-४३ | १ 

“जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूप कलिलको लाद गाणी | 

तब तुम श्रोतव्य तथा श्रुत शास्तरोंके विपयमें उदासीन) | 

जाओगे । श्रुति-श्रवणसे वित्ति तुम्हारी | 

में निश्चल और स्थिर होगी, तभी तुम्हे i: | 

वेदके सम्बन्धमें यह बातें साधारण घमेभावसे इतनी दिर | 

हैं कि उक्त छोकोंके विकृत अर्थ करनेकी बहुत चेष्टा (| 

हैं। किन्तु उक्त शोकोंके पूर्वापर अर्थ स्पष्ट हैं। पश्चात्‌ शि | 
भी देखा जाता है कि ज्ञानको वेद और उपनिषदे ४ 

बेढुकर कहा गया है--- शब्दनक्वातिव्तते । | 


जो कुछ हो इस विषयको हमें अच्छी तरह समस्मा 

होगा, क्योंकि गीताके समान सावेभौम, समन्वयक 
शाख आयंसभ्यताके इन सब विशिष्ट अंशोंको असीदना | 
या अग्राह्य नहीं कर सकता । योगमतानुसार कमंके इ | 
मुक्ति एवं सांख्यमतालुसार - ्ञानके द्वारा सुक्ति, इन बगे 
मतोका समन्वय गीताको करना होगा.। ज्ञागके सा | 
कमको सिश्चित करना होगा । ,फिर.. पुरुष और पि 
सम्बन्धमें सांख्य और योग एकमत हैं; किन्तु देवान | 
उपनिषद्के पुरुष, देव, ईश्वर इन सब तर्वोंको एक! | 
ब्ह्म-तस्वर्मे परिणत किया है; इनका समन्वय भी A 

करना होगा; फिर उसके साथ ही योगपरतिपाति 
तस्वका स्थान निश्चय करना होगा । साथ ही गीताके वि 
तस्व-तीन पुरुष और पुरुषोत्तमकी, बात भी कही छ 
इस पुरुषोत्तम-तश्वका प्रमाण उपंनिषदॉर्म सहन, ग छै 
पाया जाता, यद्यपि यह विचारधारा वहाँ उनमें वरी 
यह तस्व श्रुति-विरोधी सा जान पड़ता है । ले जी 
केवल दो ही पुरुष स्वीकार करती दै! pe 
मका समन्वय करते समय सेस सं और 
विरोध अहण करनेसे नहीं चलेगा, के 
ज्ञानका जो विरोध है वह सांख्य भौर 
अलग है, अतः उस विरोधका भी इस * . हब 


आवश्यक है । वेद और उपनिषद्को न द | 


यदा ते मोहकाशिछं बुद्विव्यति | 


[ कह ६] 


गीताके ह. वसते आं गतेको कोई व नेको कोई. पारि योत पतन क झाश्वये माननेकी कोई 


e 


के 
ग्री है, कर है कि' श्रुति मबुष्यकी बुद्धिको विपयेस्त 
देप्रतिपत्षा'--भारतके पण्डित और 
ख-वाक्यका अर्थ लेकर कितना रगडा 


दश १ और कितने विभि सिद्धान्त निकालते हैं ! ऐसी 


ह! शति 
गाज भी शा 


श्र्येकी बात नहीं है कि बुद्धि घबराकर 
102 jos ले, “गन्तासि निर्वेदम्‌? नये-पुराने 
रतस्य च? किसी वाक्यको न सुनना चाहे और 
परह न्दर घुसकर गम्भीर झान्तरिक, प्रत्यक्ष भगवानके 
प्रकाशे सत्यका आविष्कार करना चाहे । 


= द्यम छः अध्यायमें गीताने कर्म और ज्ञानके समन्वय- 
ही, सांख्य योग और वेदान्तके समन्वयकी प्रशस्त भित्ति 

सापन की है। किन्तु आरम्भमें ही गीता सोचती है कि 

केदान्तिकोंकी भाषामें कमे-शब्दका एक विशेष अर्थ हे | वे 

कमंशब्द्से वैदिक यज्ञ एवं अनुष्ठानोंको लेते हैं | क्रिया- 

विशेष्बहुल विधिसङ्भत धर्मानुष्ठानोंको ही वेदान्ती 

कमे कहते हैं। किन्तु, योगशाखमें कर्मका अथे इसकी 

भेदा बहुत अधिक व्यापक है। गीताने इसी व्यापक 

षके उपर विशेष जोर दिया है; धर्म-कर्मके अन्दर हमें 

'सकमोणि” सभी कर्मोको ही लेना होगा। तथापि 

गीता बौद-ध्की भाँति यज्ञादिको एकद्स उदा नहीं 
कैदी, प्रयुत यज्ञकी धारणाको उन्नत और प्रशस्त करती 
1 सतः गीताके वक्तत्यका मम यही है कि यज्ञको केवल 

भौवरका सर्वप्रधान अंश ही नहीं समना होगा, बल्कि 

मल जीवनको ही यज्ञरूपसे देखना होगा,अवश्य ही 
ह इसका उच्च ज्ञानके विना सम्पादन करते हैं, 
| हैं चे जिसम्रकार करना 
! न अविधिपूर्वक इसे करते हें । 
100 जीवन नहीं उ सकता; सृष्टिकर्ताने प्रजा- 
ग्य , उनका चिरसंगी बना दिया 
बह फल एसा किन्तु, वेदवादियोका जो यज्ञ है 
उत्पन्न हुआ है । भोगेश्वये ही उस 

गवि है एव भौर स्वगेके अधिकतर भोग ही वहाँ श्रेष्ठ 
गोताहरा का अस्टतत्व कहा गया है | यह कभी 
पहली बात वित नहीं हो सकता; क्योकि गीताकी 
कामना कासना-स्याग है। आस्माके शब्रुल्वरूप 
भेना परिकार करना होगा, इसका विनाश 
Es: वातको खेकर गीताका भारस्म किया 


सांख्य, थोग और वेदान्त 
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“गया द्वै। गीता यह नहीं कहती कि वैदिक यज्ञप्रणाली 


निरथंक है; गीता स्वीकार करती है कि ऐसे यजञानुष्ठानसे 
इहलोक और स्वर्गमं सुख भोग किया जा सकता हे । 
भगवान्‌ कहते हैं, “अहं हि सयज्ञानो भोक्ता च प्रभुरेव च | 
लोग भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे यज्ञ करते हैं, में ही उन 
देवताओंके रूपमें सारे यज्ञापंणको ग्रहण करता हूँ, एवं 
तदनुसार फल भी में ही प्रदान करता हूँ । किन्तु यथाथ 
पथ यह नहीं, स्वगं-सुख-भोग भी मनुष्यके छिये श्रेष्ठ 


: पुरुषार्थ नहीं, मोक्ष नहीं । अज्ञानी जन ही देवताकी पूजा 


करते हैं, वह यह नहीं जानते कि सब देव-मूर्तियोंमें 
बिना जाने थे किसकी पूजा करते हैं | कारण, वे न जानकर 
भी उसी एक ईश्वरकी--उसी एक देवताकी आराधना 


.करते हैं और वही एक ईश्वर सबकी पूजाको ग्रहण करते 


हैं | .उसी ईश्वरको यज्ञ अपण करना होगा; जीवनके सब 
काम जब भक्तिके साथ वासनारहित होकर उसीके 
उद्देश्यसे सवंजन-हितके लिये किये जाते हैं तो वही यथाथ 


यज्ञ है। वेदवाद इस सत्यको ढॅक देता है एवं क्रिया-विशेष- 


बाहुल्यके द्वारा मनुष्यको तीनों गुणोंकी क्रियाओोंमें ही 
बद्ध रखना चाहता है। इसीलिये वेदवादकी ऐसी. तीन 
निन्दा की गयी है एवं रूढ़भावसे ही वेदवादका परित्याग 
किया गया है; किन्तु इसका जो मूल तत्त्व है उसे नष्ट 
नहीं किया गया । इसको परिवद्धित और परिवर्तित कर 
आध्यात्मिक जीवनका, मोक्ष-लाभ-प्रणालीका एक अति 
प्रयोजनीय अंश बना दिया गया है । 


वेदान्तियोंकी भाषामें ज्ञान-शब्द जिस अर्थमे व्यवहृत 
होता है उसके सम्बन्धमें इतनी गड़बड़ नहीं है | गीताने 
प्रथमहीले सम्पूर्णरूपले वेदान्तके ही ज्ञानको अहण 
किया है, एवं प्रथम छः अध्यायमें सांख्यवादियाँके शान्त, 


अक्षर किन्तु बहुपुरुषके बदलेमेंवेदान्तियोंके 'एकमेवादितीयम्‌? 


विश्व-व्यापी, स्थिर, शान्त, अक्षर-बह्लको प्रतिष्ठा की है| 
इन छुः अध्यायोंमें गीता बराबर ही यह स्वीकार करती है 
कि मोक्षकी प्रासिके लिये बह्मज्ञानकी सर्वापेत्ता अधिक 
आवश्यकता है, शक्कज्ञानके बिना मोत्तकी प्राप्ति असम्भव 
है, यद्यपि गीता यह भी बराबर कहती है कि निष्काम कम 
ज्ञानका ही एक सूल उपादान है । इसी प्रकार गीता मानती 
है कि नाम-रूपके अतीत अक्तर-अह्यकी अनन्त समतामें 
“झह? तश्वका निर्वाण कर देना सोचके लिये परमावश्यक १ | 
इसप्रकारके निर्वाण और सांख्य मतके अनुसार प्रकृतिक कार्यके 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SS 


DS 000 
च 


- गीताको तरह ड 
सिदित दै। ये दोनों इमे विरोधी प्रतीत होनेपर भी परबरक्ष केवल गुणी दी नहीं है, केवळ नि्ुण भी नदीं है। उसीकेभ । 
\ क ९... | | 


SE १1; - -»* 


साथ संग छोड़कर निस्क्रिय अच्तर-पुरुषका निज स्वरूपे MR न लानो 
आना। इन दोनोंको गीताने कार्यतः एक ही बना दिया है। 
किसी किसी उपनिषदर्मे ( विशेषकर श्वेताश्वतरोपनिषद्मे ) 
सांख्यके साथ वेदान्तकी भाषाको मिश्रित कर जैसे एक 
किया गया है, वैसे दी गीताने भी किया है । किन्तु तिसपर 
भी वेदान्तिक मतमें एक दोष आता है, उसका अतिक्रम 
करना ही होगा । हम अनुमान कर सकते हैं कि उस समय 
भी पेदान्तके परवती वेष्णव-युगके समान ईश्वरवादका 
(Theism) विकाश. नहीं हुआ था, यद्यपि इसका बीज 
उपनिषदोंमें निहित था । हम इसे यों मान ले सकते हैं 
कि मूल वेदान्तकी भित्ति सर्वेश्‍्वरवाद (?४111121811) 
पर थी और उसका शिखर-अद्वेतवाद % (075m) 
था। यहाँ 'एकमेवादितीयम!ब्रह्मको ही जानता था । ब्रह्मा,विष्णु, 
सहेशवर प्रभति देवोंको भी ब्रह्म समझता था । किन्तु वही 
एक परब्रह्म ही ईश्वर, पुरुष और देव है, इस धारणाका 
व्यतिक्रम हो गया था; निखालिस ब्रह्मवादर्मे यह सब शब्द 
ब्रह्मो निम्नतर अवस्थामें ही प्रयुक्त हो सकते थे। गीता 
. केवल इन सब शब्दों एवं इनके अर्थको पुनः स्वस्थानमें 
प्रतिष्ठित करना ही नहीं चाहती है, बल्कि वह एक पैर और 
आगे बढ़ाना चाहती है । सांख्यके साथ चेदान्तका सम्पूणं 
समन्वय करते समय कहना होगा कि ब्रह्मकी निज्ञावस्था पुरुप 
नहीं है,परमावस्थामें ब्रह्म ही पुरुष है एवं पुरुषकी अपरा प्रकृति 
ही ब्रह्मकी माया है; एवं सांख्य और वेदान्तके साथ योगका 
पूणं समन्वय करते समय कहना होगा कि निञ्जावस्थामें 
नहीं, परमावस्थामें ब्र ही इश्वर है। किन्तु गीता 
इश्वरको, पुरुपोत्तमको शान्त अक्षर-ब्ह्मके भी ऊपर 
स्थान देनेको अग्रसर है, निर्ण निरुपाधि ब्रह्मम अहं 
तत्वका लय पुरुपोत्तमके साथ अन्तिम मिलनकी एक प्रधान 
प्राथमिक प्रक्रियामात्र है । क्योंकि पुरुषोत्तम ही परब्रह्म 
है | अतएव गीता वेद और उपनिषदकी प्रचलित शिक्षाको 


अतिक्रमण कर उनमेंसे स्वयं जिस शिक्षाको प्राप्त करती है, 


उसीका विवरण करती है । वेदान्तिक जिसप्रकार 
साधारणतः, वेद और उपनिषद्की व्याख्या करते हैं, गीताके 


` 1 वास्तविक पुरुषोत्तमकी धारणा गीतासे पूर्व उपनिषदोंमें ही सचित हो 
ह उपनिषदोंमें भी यह बारम्बार कहा गया है कि उस परमन्नह्म, परमपुरुषमें ही निगुंण और युणी क 


- ` ` ` कल्याण 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५०५७, 
फक, 
02% 


साथ उनका मेल चाहे न हो †। वस्तुतः शाखीय 
ऐसी स्वाधीन समन्वयकारी व्याख्या न करनेसे 


' प्रचलित असंख्य मतवाद ओर वेदिक अणालीमे पाक 


स्थापित करना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं। 


अगले अध्यायोमे गीताने वेद और उपनिपदको 
ऊँचा स्थान दिया है । वेद और उपनिपद्‌ भागवत 

अगवानूकी वाणी हैं । स्वयं भगवान्‌ ही वेदके ज्ञाता भै 

वेदान्तके प्रणेता हैं--वेदवित्‌ वेदान्तकत्‌ । सब पेद क 
एकमात्र ज्ञातव्य विषय हैं--सर्वेवेदेरहमेद देद्य । 
भाषासे यह समझा जाता है कि घेद-शब्दका शर्थ शार | 
प्रन्थ है--एवं इन सब शाखोंका नाम उपक (| 
है। पुरुपोत्तमने चर और अचरके अतीत अपनी स | 


' अवस्थासे अपनेको जगतमें और वेदमें व्याप्त कर रसा || 


तथापि वेदका शब्दार्थं लेकर अनेक प्रकारकी गडवही हो| 


.है, जो बातोंके ऊपर अत्यधिक जोर देते हैं, उन्हे गा |. 


गूढ़भावका पता ही नहीं लगता । ईसाई-धमके प्रचार | 
भी यही कहा था कि शब्दसे सव नाश आर भाषसे ही ता! 


. होती है-The letter killeth and it isthe spi’ 


that 89ए७४.?? एवं धर्मशाख्रोंकी उपयोगिताकी मी | 
सीमा होती है । हृदयमें जो ईश्वर रहते हैं वही ययाम | 
सारे ज्ञानका झरना है-- | 


सर्वस्य चाहे हृदि संनिविष्टो 


मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम्‌ cD | 3 
(--१५। ११ 


भें सब' प्राणियोंके हृदयमे अधिष्ठित हू एव हह 
ही स्मृति और ज्ञान है ।! शास्त्र उस अन्तःस्थित पर ॥ 
स्वप्रकाश सद्घस्तुका वाङ्मय रूपमात्र है--यही शब्दश, 
वेदर्मे कहा गया है कि हृदयसे, जहाँ सत्यका आवास 
गुह्य स्थानसे मन्त्रकी उत्पत्ति होती है,सदनात ऋतस नों 
उत्पत्ति-स्थान ऐसा होनेके कारण ही इसका ग र 
तथापि शब्दुकी अपेक्षा अनन्त सत्य बढ़कर है... 


=== न २ हरी 
# ईश्वर और विश्व एक हो हे-यही मत सर्वेश्वरवाद (71६167877) है। अद्दैतवाद कहता है कि एकमात्र भगवा यी... 
छै, और सब जगत्‌ मिथ्या है या जहाका ही आंशिक विकास है । 


| ही ग 
चुकी थी; परन्तु वहाँ वह विक्षि क्ष 


ह 


f 
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जहा नास्ता कि बदी भो नही है। एर कद हं जो ल नही पती वर जा सकता कि वही भो नहीं है । तुम्हारी बुद्धि वहाँ जो सत्यको नहीं पाती वह 


' उसे छोडकर र कोई सत्य ग्राह्य 
र्ष एं य यज वेदवादियोंका ऐसा ही सत है-- 

, )। संसारमै जितने घर्मशाख-अन्य थे 
SN यथार्थ लाभ प्रास करनेमें उन्हें इसी 
ड । संसारमै जितने धर्मग्रन्थ हैं या रहे 

कुरान, चीनदेशीय अन्थ, वेद्‌, उपनिषद्‌, 
हैं-बाह नीता, एव' ऋषियों, परिडतों और 
५ बाणी और उपदेशवाक्य--इन सबके एकत्र 
कतेपर भी नहीं कहा जा सकता कि इसके अतिरिक्त और कुछ 


मनके रहस्य ओर 


ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वहाँ उसको पाती ही नहीं । 
जिनके विचार साम्प्रदायिक, संकीण हैं वे ही इसप्रकारकी 
भूल कर सकते हैं--जिनको भगवत्‌-अनुभूति होती है, 
जिनका मन मुक्त एव' प्रकाशसम्पन्न होता है वे सत्यकी 
खोज करते समय इसप्रकारकी संकीणंतामें आबद्ध नहीं 
हो सकते । जो सत्य हृदयको गम्भीर अनुभूतिसे प्रत्यक्ष 
होता है अथवा जो हृदयस्थित सब ज्ञानका ईश्वर है, 
सनातन वेद्विदूके समीप सुना गया है कि वह श्रुत हो या 
अश्रुत-वही यथार्थ सत्य है & । 


टा 


उसका नियन्त्रण 


( ल॑खक--स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी ) 
[ पू्वेप्रकाशितसे आगे ] 


१४9-अहङ्कार मनका बीज है और बुद्धि 


अहद्वारका आधार है | बुद्धिविशिष्ट आत्मा ही. 


अहङ्कार है। ह 
१४८-संयुक्त सङ्कदप और प्रज्ञा ही सांख्य-बुद्धि 
अर्यात्‌ सांख्यदशवके अनुसार बुद्धिका स्वरूप है! 
१४६-जिसप्रकार एक पिंजरेमें बन्द सिंह 
उसकी छड़ोंको तोडकर बाहर निकल आता है, 
उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष इस भौतिक शरीररूप 
परेसे सतत विचार ( आत्म-जिज्ञासा), निरन्तर 
निदिध्यासन (ओंकार और उसके अर्थके गम्भीर 
२ एकरस ध्यान ) तथा ब्रह्म भावनाके द्वारा 
अप प्राप्कर बाहर निकलता है | 
__ (५०बह पुरुष जो अपने आयतन (प्राप्यस्थान) 
जनता है, वह निश्चय ही. अपने लोगोंका 
भायतन बन जाता है | निस्सन्देह मन ही (सम्पूर्ण 
जे ) आयतन है । (झान्दो> उप० ९। १:। ७५ ) 
। क सर है कि एक बार) मन शरीरसे 
से और एक वर्ष बाहर रद्द पुनः लौटकर 
ल्य हि बा वास पूछने लगा-मेरे बिना इनको पेर... च न्य पूछने लगा-मेरे बिना 
..* मौगविन्द्के (0उ8घए8:01 


तुम किस प्रकार जीते रहे !”, उन्होंने उत्तर दिया- 
'जिसप्रकार एक बालक, मानसिक शक्तिके बिना 
ही प्राणोंसे श्वास लेता है, चाणीसे बोलता दे, 
नेत्रॉसे देखता है, कानोंसे सुनता है! मनने पुनः 
अपने स्थानको ग्रहण किया, और प्राणसे कहा- 
“सबके धारण करनेका गुण जो मेरे अधिकारमें 
है वह वस्तुतः तेरेद्वारा होता है।' मनकी क्रियाएं 
प्राणके अधीन हैं, प्राण या जीचनसे ही सब 
उत्पन्न होते हैं | ( छान्दो० उप० ५।१। १४) 
>ध्यानमें चासनाएँ बाधक होती हैं, 
ला तराना चासनाओंकों सङ्कल्प और विचारके 
द्वारा वशीभूत करना चाहिये। 
१५३-कामःवासना और तृष्णा ये दो ही 
ध्यानमें महान्‌ विज्ञ उपस्थित करनेवाले है । 
मौका मिळते ही ये आक्रमण कर बेत हे. । ये साधक 
पर रह-रहकर चढाई करते रहते हैं । कभी-कभी 
तो थे शक्तिहीन-से जान पड़ते हैं, पर पीछे 
पुनर्जीवित हों उठते है. ! बड़े ही प्रय्न, विचार, 
आत्मानात्म-विषेक और 'शिवोऽहस भावनाके द्वारा 
इनको निर्मूल कर डालना चाहिये | 


४716 ७11६! सः अनुवादितः 
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`  १७४-ध्यानके अन्य विप्र तन्द्र, i ee) ला 
मानसिक उत्तेजन, मनकी चञ्चलता और उद्वेग 
हैं। तन्द्रा और आलस्य प्राणायाम, शीर्षासन, 
सर्वाङ्गासन और मयूरासन तथा लघु भोजनसे 
दूर किये जा सकते हैं । बाधाभंको खोज खोज- 
कर दुर करते रहना चाहिये | डन छोगोंका सहवास 
छोड्ना चाहिये जो बाधक जान पड़े | व्यर्थ तक और 
विवाद्‌.न करो | बुद्धिहीन और मूढ्मति पुरुषको 
समभानेकी चेष्टा मत करो! मितभाषी बनो, मौनः 
साधन करो और पकान्त-सेचन करो | तुम सब 
प्रकारकी उत्तेजनाओऑसे बच सकते हो। सदा 
सत्सङ्ग करो । योगवाशिष्ठ और उपनिषदादि सत्‌- 
शाह्रोंका स्वाध्याय करो, ब्रह्मभावना रक्खो | 
अथ और भाचनाके साथ ओंकारका जप करो | 
सारे कुविचार स्वयं नष्ट हो जायंगे | 


१५५-वाणीके मौनसे मनका मौन कही बढकर 

है। मौनकी प्रवत्ति स्वयमेव होनी चाहिये और 

बह दो भी स्वाभाविक | मौनके लिये. बलपूर्दक पत्त 

होना केवळ मनके साथ युद्ध करना है | यह तो 

' एक प्रकारकी कसरत हे, यदि तुम सत्यमें स्थित 

` रहोगे, तो मौन तो स्वयमेव आ जायगा | और 
तभी अक्षय शान्ति प्राप्त होगी । 


१५६-जब मनोविकार और वासनाए तुम्हें 

` उद्धिझ करे, तो तुम्हें उनसे उदासीन हो जाना 
चाहिये। और चिन्तन करना चाहिये कि 'में कौन 
हँ? में तो मन नही हूँ, में आत्मा हूँ, शुद्ध 
सञ्चिदानन्द हँ । फिर मनोविकार मुझै केसे प्रभावित 
कर सकते हैं ? में निलिप्त हूँ, में इन मनोविकारोंका 
साक्षी हूँ, सुके कोई भी बाधा नहीं पहुँचा सकता ! 

. जब तुम इसप्रकारके विचार पुनः पुनः करोगे तो 
_ मनोविकार स्घयमेव नष्ट हो ज्ञायंगे। यह शान-क्रिया 
_ मनोविकारोंके चशीभूत करनेमें जितनी आसान 
है उतनी चित्तवृत्तियोंका निरोधरूप योग-क्रिया 
 नहों । मनके साथ इन्द्र मत मचाओ। इससे शक्ति- 


कल्याण 
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का व्यर्थ हास होता है। इससे 
बळ पड़ता है और वह कमजोर होती है। | 
मत लड़ी | सत्यमे निवास करो । छ म बिचरो - 
विचार, ब्रह्मभावना और निदिध्यासनके ३ | 
आत्मामें रमो | सारी विश्न-बाघाए', सारे काज 
विषय, सारे मनोविकार अपने आप दूर हो जाही 
इस विचार-पद्धतिकी उपयोगिताका अनुभव कने । 
इसके लिये प्रय्न करो, अभ्यास करो, भौर | 
मनन करो । 

१५७-ब्रह्म ही मनका अधिष्ठान है । मन प्रकाश | 
और शक्ति (अपनी योनि) ब्रह्मसे ही प्राप्त करताहै | 
ठीक उसी प्रकार जैसे लोहेका छड गर्मी और 
चमक अझिसे पाता है | 

१५८-चिषयात्मक, ( Subjective mind) | 
वासनात्मक ( Subconscious mind) और | 
कारणात्मक (Unconscious 11110) मन तथा | 
चित्त-यह सब पर्यायवाची हैं । विभिन्न ग्रभ्थकार | 
विभिन्न शब्दोंका उपयोग करते हैं । इससे घबराओ 
मत | यह केवल शब्द्जाल है । 


। 
। 


१५६-विषयाकार मन और प्रबुद्ध मग 
पर्यायवाची शब्द हैं । विषयाकार मन द्वारा है 
हम देखते, सुनते और पढते हैं। | 

१६०-समष्टि चित्त, आध्यात्मिक चित्त, अगर | 
चित्त और सार्वभौम चित्त सब पर्यायवाची है। | 
इनसे घबराओ मत । 

१६१-जब चित्तमें शान्ति होती है और स | 
प्रकारके भोगोंके प्रति चिरक्ति होती है; जब शर्चि | 
शालिनी इन्द्रियाँ अन्तमु खी होती हैं और अर्श | 
का नाश हो जाता है तभी सत-युरुके सड हैं | 
शिष्यके हृदयमें प्रविष्ट होकर विकसित होत | 
जिसप्रकार कि पूर्णतया श्वेत वस्नपर दी बुरा | 
जलका रंग चढ़ता है | पी | 

१६२-चाहे तुम शहरमें रहो या हिमा ठुमरी. 
शुफामें, यदि तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं तो ठ | 


यह 40 ही जायेंगे, क्योंकि सन तो वही 
न तो अन्द्रसे आती है | उद्धेग, क्रोध, 
अर प्रतिदिंसाका भाव, सन्दैह, पक्षपात, 
र्या हष, असहिष्णुता, उत्तेजना, व्याकुलता, 
हि प्रज्वलित मनोराग-इन सबको आध्यात्मिक 
दाधनाके दारा, सत्त्वगुणके उत्कषके द्वारा, 
क्षारके ध्यानकै द्वारा और खतत विचारक 
द्वारा समूल नष्ट कर देना चाहिये। तभी शान्ति 
रात हो सकती दै! 


१६३-मन अनेक जन्मोमें उत्पन्न हुई चासनाओं- 
क अतिरिक्त, कुछ नहीं है! जिन्होंने आत्साचुभव 
इर लिया है, उनकी शुद्ध वासनाएँ, जिनके द्वारा 
पैकर्म करते है, पुनर्जन्मका कारण नहीं हो सकतों । 
एसप्रकारका चित्त सात्विक कहलाता है, परन्तु 


हान हीन चित्त साधारणतः मन ही कहलाता है । 


हानमय चित्त तो स्वयं सत्त्व ही है, परन्तु 
शान-दीन पुरुष तो अपने मनके संकेत किये हुए 
गागपर ही चलते हैं । | 
._1६४-मन या तो चिन्तन, मनन, अनुभव और 
हत सम्पादन करता रहता है या सङ्कटप करता 
। तुम्हे खतन्त्र अन्तहृ' ष्टिके द्वारा यह जानते 
एेकी आवश्यकता है कि अमुक समयमें मन 
बास्तवमे क्या कर रहा है । इसका अभ्यास करनेके 
रा एक सूक्ष्म चुद्धिकी आवश्यकता है । बुद्धि 


| टका 
गि का अध्ययन, सत्सङ्ग, इन्द्रिय" 


__ ` पर सात्विक आहारे द्वारा सूक्ष्म बनायी 
भा सकती है। "बि द डा | 


वे आध्यात्मिक खाघनाका 
र्‌ ब कहूँगा | मनमें दो दोष होते हैं-- 
हे पो हे दर ति द मध्य (जीव) 
होर. ह नका स्वरूप भी यह राग और द्वेष 
डच अज्ञानके खरूप हैं। विचार 


मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 


न गोनर्द ग 1 ही हैं। तुम अतिदूर निर्जन और ब्रह्म-मावनाके द्वारा इनको निसू ल कर दो, 
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बस, तुम ब्राह्म तेजसे देदीप्यमान हो उठोगे, तुम 
ब्रह्म ही हो. जाओगे 'तत्त्वमसि' । 

१६६-भावना ही जगत्की और मनुच्यकी 
सृष्टि करती है और वही भावना उसके विपरीत 
ब्रह्म भावना होनेसे उसको इन्द्रिय-खुख और भौतिक 
जगत्‌-गत भावनाओंले सुक्त कर देती हे । 


१६७-जब बाघ एक वार नर-रक्तका स्वाद छै 
लेता है तो वह सदा मचुष्योंको ही मारनेकी ताक- 
में घूमा करता दै । वह नर-भोजी दो जाता है | 
इसी प्रकार जब मन एक बार विषय-सुलका 
आस्वादन कर केता है, तो यह सदा विषयके 
पीछे ही दौड़ा करता है। सतत विचार और ब्रह्म- 
भावनाके द्वारा ही मन वासनात्मक् विचारों और 
लुभानेवाली प्रवृत्तियोंसे हटाया जाता है । मानसिक 
भावनाओंके द्वारा पुनः पुनः सजग करके मनको 
संमफाओ कि इन्द्रिय-खुख मिथ्या है, व्यर्थ है, 
मायामय है और कष्टप्रद है | मनके सामने 
आध्यात्मिक जीवनके लाभ, आनन्द, शक्ति और 
ज्ञानको उपस्थित करो । उसको समझाओ कि उन्नत 
और नित्य जीवन अमर आत्मामें है । जब मन 
लगातार इसप्रकारके उपयोगी डपदेशोंको सुनता 
है तो वह अपने पुराने अभ्यासको छोड़ देता है! 


१६८-( क) नासिका और पायु यह दोनों 
इन्दियाँ बहिनें हैं, क्योंकि ये पृथ्वी-तन्मात्रासे 
उत्पन्न होती हैं | नासिका सात्विक अ'शसे और 
पायु राजस अ'शसे उत्पन्न होती है। यह दोनों - 
इन्द्रियाँ कम हानिकर होती हैं | घ्राण-इन्द्रिय 
और घ्राण-तन्तु तुम्हें अधिक उद्टिझ नदीं करते! 
थे बड़ी ही आसानीसे चशमें किये जा सकते हैं । 

. ( ख )जिंहा और उपस्थ जळ-तन्मात्रासे उत्पन्न 
होते हैं, पहला सात्विक अ शसे और दूंसरा राजस 
अ शले | यह दोनों इन्द्रियाँ बहिने हैं। आहार | 
(रखना ) अन्य इन्द्रियोंको दृढ करता है। यदि 
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इन्द्रियांको तुम बड़ी ही आसानीसे वशमें कर 
सकते हो | सबसे बढ़कर दुष्ट और बाधक इन्द्रिय 
है उपस्थ | उसके बाद दूसरा नम्बर है जीभका, 
तब चाणीकां, इसके पश्चात्‌ श्रोत्रका और श्रोत्रके 
बाद चक्षुका नम्बर हे। 
(ग) चक्षु और पाद तेजस-तन्मात्रासे बने 
हैं, चकलु सात्विक अ'शसे बनती है और पाद राजस 
अशसे । यह दोनों इन्द्रियां बहिनें हैं । चक्षु द्ृश्य- 
को देखना चाहती है और पाद कहते हैं 'दम तुम्हें 
प्रयाग-कुस्भ-मेला दिखलानेके लिये ले चलनेको 
तैयार हैं । अब चलो ।' 
(घ) त्वचा और पाणि चायुःतन्मात्रासे उत्पन्न 
` हुए हैं | त्वचा सात्विक अंशसे और पाणि राजस 
अंशसे चने हैं । यह दोनों इन्द्रियां भी बहिने हैं । 


त्वचा कहती हे--में सिरक (रेशमी) और. दूसरे 
कोमल और चिकने वल्लोंका सुख भोगना चाहती हूँ? 
पाणि उत्तर देते है “मेरी प्यारी बहिन, घबड़ाओ 
मत, इम अपने स्पर्शात्मक अणुओंसे इसका अनुभव 
कराते हें, हम तुम्हारे लिये सुन्दर मुलायम रेशम 


लायँगे ।? 


(ङ) वाणी और श्रोत्र एक ही आकाश-तन्मात्रा- 

से उत्पन्न हुए है, श्रोत्र सात्विक अंशसे और चाणी' 

- राजस अंशासे। येः इन्द्रियाँ भी पक ही. माँकी बेटी 
हैं। यह अपने प्राकृतिक कार्यनिर्वाहमें एक दूसरेको 


सद्दायता देती हैं| 


_ १६६-मन और इन्द्रियाँ एक ही. हैं, मनकाः 
विशदीकरण इन्द्रियोंमें होता. है ।. मन. इन्द्रिययुक्त 
पुरुष! है। घनीभूत' इन्द्रियाँ ही मन हैं। इन्द्रियाँ 

मनकी व्यक्तावस्थाएँ- हैं । वे उसके खरूपकीः हीः 
अभिव्यञ्चिका हैं। मनमें आत्वादनकी, अभिलाषा' 
ज्ञीभ;,दाँत और पेटके रुपमें! व्यक्त: होती: है! | मनमेंः 
चलनेकी इच्छाःखग्रमेत्र पेर--टाँगोंके रूपमें: प्रकट 
होती हैं ॥ यदिः तुमः मलको: वशमें।करः सको तोः 


Ges, 
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तुम रसनेन्द्रिय ( जीम) का निग्रह करो तो शेष इन्द्रियोंको भी वशमें कर 


इन्द्रियरूपी नदियोंके द्वारा अपना जी 
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तुमने इन्द्रिय-निग्नह कर छिया है.तो तुम्हे य 
वशमें करना अब बाकी नहीं रहा! इन्द्रियाँ र " 
दूसरा नाम है। समुद्र नदियोंके द्वारा अपना 
धारण करता है, नद्योंके बिना उसका अछि. | 
ही नहीं रह सकता | इसप्रकार भन समुद्र ऐ री । 
चन धारण | 
करता दै | मन-ससुद्र इन्द्रिय-नदीके बिना जीवित | 
ही नहीं रह सकता | | 


सकते हो थे ` | 


१७०-जननेन्द्रियकी अपेक्षा रसनेन्द्रियको दश | 
करना अधिक कठिन है, क्योंकि तुम जन्मसे ध 
भाँति-मांतिके भोजनका आस्वादन कर रहे हो। काइ. | 
वासना प्रायः १८ वर्षकी अवस्थाके पूर्व पूर्णरुसे | 
व्यक्त नहीं होती | प्रत्येक अन्ममें तुम कामचासनाहा |. 
कुछ ही काल तक उपभोग कर सकते हो, लेक | 
भोजनका आखाद्न तो तुम्हें अन्तिम वृद्धावस्थामं * 
भी करनाः होगा । रखनेन्द्रियका निग्रह करनेसे सारी | 
इन्द्रियाँ बशमें हो. जाती हैं। नाच-गान, सिनेमा और 
दृश्योंके देखनेका उपभोग केवल मानव-जीवनमे है 
हो सकता है। चींडियाँ और चिल्लियां सिनेमा | 
दृश्योंसे आनन्द नहीं उठातीं | चक्षु-इन्द्रिय उत 
शक्तिशाळिनीः नहीं होतीं जितनी: कि 7 
होती है । व 


१७१-जब मन ध्यानके एक ही रुक्ष्यमें पुण 
निमझ हो जाता है, तो उसे समाधि कहते हैं पम 
खयमेव ध्यानाकार-बृत्तिके साथ तद्रूप हो जा 
है । ध्याताः और ध्येय, दा और दृश्य, सेवक 
सेव्य'पक और तदूप हो जाते हैं । मन' रे 
खो देता. है. और ध्येयके साथः एकाकार. | 
जाता. हे.।: त | 

१७२: जब: मनः इन्द्रियों ले विज्छिन्न होता है 
मानसम्प्रत्याहार प्रारम्भ: होताः है, जब [हि 
अपने-अपने विषयाँसेः हटायीः जाती है तव 2 t 
प्रत्याहार होता दै ॥ प्रत्याहार एक व्याप्त ग र 


0. नन ६] ण 
टिका भी समावेश हो जाता दै । दमका 
ब्लग प्रत्याहार हे । 


_ बासना-राहित्यके दवारा भदत हुई मनकी 
५ sn 
न शम कहते हे! 

&४-संन्यास केवळ एक मानसिक दशा है । 


दी गेरआ रमे रंगना ही संन्यास है, न कि 
बल्नकों| वदी वस्तुतः संन्यासी है जो सब प्रकारकी 
बासना और अहङ्कारसे छूटा हुआ हे और सब 
प्रकारकेसात्विक गुणोंसे पूर्ण है, चाहे वह संसारमें 
पारिवारिक जीवन ही क्यो न व्यतीत करता हो | 
चूहाला यद्यपि राज्यशासन करनेवाली रानी थी 
तथापि वह योगिनी- संन्यासिनी थी | वह 


शा 


८९५ 


जङ्गलमें नंगे रहकर बिताये, परन्तु था वह एक 
गृहरूथ--सांखारिक पुरुष । बहुतसे मनुष्य नहों 
समभते कि सच्चा त्याग कौन-सी वस्तु है । सच्चे 
त्यागका अर्थ है सारी कामना, तृष्णा, वासना और 
अहङ्कारका त्याग कर देना | यदि तुम्हारा मन 
निष्कलङ्क दै, अनासक्त दै, अनहंकारी और वासना- 
रहित है तो तुम संन्यासी दो, चाहे तुम अङ्गलमें 
रहो अथवा नगरके कोलाहलमें । चाहे तुम सफेद 
वस्त्र पहनो या गेरआ। चाहे तुम सिर सुड़ाये 
रक्खो या बाळ बढ़ाये रक्खो | 

१७५-मनको पक काम दो, जिसे वह नहों 
चाहता; चह विद्रोह करेगा । उसे समकाओ, फिर 


चह आश्चाचुवर्तन करेगा । ; 
१७६-मनकी ब्रह्मरूपसे उपासना करे, यह 


बौद्धिक उपासना है | ( छान्दो० उप० १1 १८) 
(क्रमशः) 


संन्यासी जो जङ्गलमैँ रहता है परन्तु वासनासे 
पर्ण है, वास्तवमे ग्रहस्थ है और विषयचासनामें 
पढ़ा हुआ पक मूढ़ है । शिखिध्वजने यद्यपि वर्षा 


जीवन-धन ! 
[१] 
इस प्रकार दुर्गम दुख-तिधिमें कबतक रहना होगा! 
नाथ | जगतूके त्न तापको कबतक सहना होगा: 
शुभ द्शन-प्यासी ये आँखें, श्रमित हुई हैं भेरा, 
दीनबन्धु ! किस हेतु हो रही यह दुखदायक देरी ? 
[२] 
हाय ! हृदय-सर चिन्तानलसे बिलकुल सूख गया है, 
पाप-ताप-निषिमे मेरा यह जीवन डूब गया है। 
कहाँ छिपे हो आहृ-अ्रातित गजराज छुडानेवाले । 
जीवन-रणमें अद्वितीय उत्साह बढ़ानेवाले ! 
[३] 
मुरझ्ञानी आज्चा-लातिकाको एक बार लहरा दो, 
दर्शनकी प्यासी आँखोंमें रूप-सुधा बरसा दो। ` 
बुझते हुए हृदय-दीपकको, जीवनधन । सरसा दो, 
“अज्ञरणञ्भरण”-कहानी अपनी मुझपर अब दरसा दो॥ 
त ` स गो गम 
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( रेखक-स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी) 


शम 


मनमें सुख-दुख होत हैं, बाहर सकल पदाथ । 
देल-मेल मत कीजिये, यद ही है पुरुषार्थ ॥ 
यह ही है पुरुषार्थ, अथे शमका है जाहिर । 
भीतर रहिये शान्त, काये सब कीजे बाहिर॥ 
. विषय-भोग चय रोग गोकप्रद हैं क्षण-च्णमें । 
- इनसे रहिये दूर, भूल नहिं धरिये मनमें॥ 


गा एक त्राह्मणकी कन्या थी, उसका 
पिता धनाढघ नहीं था, सामान्य 
खितिका मनुष्य था | गोमती एक 
यू घनाढय वेश्यकी. लड़की थी! 
: दोनोंका घर आमने-सामने था । 
दानाम स्वाथरहित सश्ची मित्रता थी । साथ-साथ 
गुड़ियोंसे खेला करती थों। घरका काम-काज 
करनेमे चतुर थो । माता-पिताने पढाया-लिखाया 
- नहीं था, इसलिये बालकपनमें पढ़-लिख न सकी थीं | 
बालऋपनमें दोंनोंका विवाह हो गया था | गंगाका 
गोना होने ही न पाया था, कि पहले ही उसका 
पति किसी कारणसे घरसे निकल गया था | गंगाके 
सास-सखुरका पहले दी देहान्त हो चुका था, इसलिये 
उसे नेदरद्दीम॑ रहना पड़ा। गोमती कोई तेरइ-चौदह 
वर्षकी उम्रमें अपनी ससुराल चली गयी। इसके 
बाद बीस वर्षतक नेहरमे उसका आना नहों हुआ | 
इसप्रकार बहुत द्नोंतक दोनों बहिनोंका बिछोह 
रहा, दोनोंमें जो बातचीत हुई वही नीचे दिखायी 
जाती है;-- 
गोमती-बहिना गंगा ! आज बीस वष बाद तू 
मुझे मिली हे! जैसी में तुझे छोड़ गयी थी, बेसी ही 
तू अब भी हे, बढ्कि पहळेसे भी चंगी दिखायी देती 
है | तेरी सूरत-शकल भी पहलेले बहुत ही अच्छी 
मे तुमे देखकर आज बहुत ही प्रसन्न हूँ | में 
ही समझी थी कि तू पतिका वियोग दोनेसे उदास 


रहनेके कारण:दुबल हो गयी होगी, क्योंकि सरन्न | 
खुल पतिसे ही तो है! परन्तु तू तो उल्टी प्रका | 
मालूम होती है | तेरे चेहरेपर-उदासी बिल्कुल गो 
है । मोहल्लेमें छोरे-बड़े सब तेरी तारीफ करते है। | 
एकाध बडा-बूढा भळे तेरा नाम लेता होगा, को | 
तो बहनजी अथवा बुआजी कहते-कहते सबका मुत ; 
सूखता है ! मेरे सामने तो तू भी पढ़ी नहीं थी, मर 


तो तू गीता, रामायण, खुखसागर आदि बाँच 


लेती है! यहाँकी स्त्रियां तेरी कथा सुनने आगा | 
करती हैं, कई तुझसे पढ़ने आया करती हैं। मा | 
भौजाई, छोटे-बड़े तुझे देवताके समान पूछे | 
हैं, तेरी सलाह बिना कोई काम नहीं करते ! कया ) 
तूने कोई मन्त्र-तन्त्र सिद्ध कर लिया है! तू एं | 
कहाँसे गयी ? अपना सब वृत्तान्त तो सुभे सुना मु | 
अपनी ससुरालमे सब प्रकारका सुख प्राप्त है, | 
लड़के-लड्कियाँ हो चुकी हैं, सब जीते हैं ख | 
आज्ञाकारी हैं, सास-सखुर पति आदि सभी अब्र | 
हैं, धनकी भी कमी नहीं, खाने-पीनेका टोटा * | 


. सब प्रकारसे सुखी ही ह परन्तु तू सुस 


अधिक. प्रसन्न दीखती है, अपना सब वृत्तात 
सुना । तुझै देखकर बड़ा अचरज होता 
तेरी कोठरीमें घुसते ही मझे जो आहूलाद भ 
है, उसको मैं कह नहीं सकती! रा र 
महल मेंने देखे हैं परन्तु जैसा आनन्द य | 
हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं दुआ! इस ^ 
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| (० | मापा विचार बहुत उतत बस्छु हे मे तके पल हा पहना 
| दे रक्खी है, देखू ! ओहो ! यह तो 
ई देवीका चित्र है, चार सुजाण है, 


। दिव्य आभूषण धारण कर रक्खे 
परा हनी | बहुत ही शोभन सूति है! 
| है! के देवीको तूने अपनी सखी वना लिया है, 
| हा हनी प्रसन्न ही ! sr 
_ लाउ बुके कई नक जप जो कुछ तेरे ऊपर 
, सब खुना ब न. 
| ल | यह मेरी सखी नहीं दे, मेरी 
हया है--एएद्रेवी दै। इसका हाळ पीछे खुनाऊंगी। 
` ढे मै अपना हाल खुनातो हूँ । उ रर 
| शपते पतिके निकल जानेकी खबर मि 
` दुहो रंज हुआ। जेले किलोके खिरपर अकस्मात्‌ 
` एड्‌ टूट पडे, ऐसा ही मेरा हाळ हुआ | सुके दुखी 
` हेहकर मेरी माँ मुझे इसप्रकार समझाने लगी- 
| बैटी [ईश्वर जो कुछ करता है, अच्छा ही करता 
है सीमे कुछ तेरी भळाई होनेवाळी होगी! 
` संतारमे कोई वस्तु स्थिर नहीं हे, संसारी चस्तुओंमें 
' आतक्त होनेसे दुःख ही होता है! परमेश्वर 
॥ प्यिर और सुखरूप है, उसका ही भजन करना 
' सार है, केवळ उसीका ध्यान करना चाहिये! मैंने 
/ हं सजन करना तो मैं बहुत दिनाँसे 
ने हा भजन किसप्रकार होता है, यह 
यि हि कक, जेले तू कह दे उसी प्रकार मैं 
मुने एक स हँ १ यह सुनकर मेरी माँ 
एवान्त इ पास छे गयी और उनसे उसने 
हेनेसेतो _ ६ ' सन्त बोळे 'हे भाविके ! दुखी 
इषो होगी भ हिका हे" नहों, ज्यों-ज्यों 
| पानह। ७१ बया, क्योंकि दुःखका कारण 
नहो वी अविचारसे है, अविचार विचारसे 
वा अविचार नष्ट होनेसे दुःख और 


दुर भशान आपही निवृत्त हो जाता हे । 
50 आरण न रहनेसे मनुष्य सुखी होता हे। 
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हहे, मो नी छवि है, दिव्य बल और. 


८९७ 
विचार बहुत उत्तम वस्तु है, में तुझे एक दृष्टान्त 
सुनाता हूँ :-- 

जगत्सेठ नामका एक बहुत बड़ा साहकार 
था 1 एक पुत्रके सिवा उसके और कोई सन्तान न 
थी, पुत्र था बहुत ही मूर्ख, पिताने उसे चतुर 
बनानेके अनेक उपाय किये परन्तु वह सूख ही रहा। 
एक दिन पिता विचारने लगा कि “मूख सन्तानसे तो 
बिना सन्तान रहना ही अच्छा था । यह तो मेरा घन 
ओर मेरी प्रतिष्ठा दोनोंको ही घूलमें मिला देगा, 
इसका विवाह किसी कुलीन और चतुर कन्याके 
साथ कर देना चाहिये, चतुर बहू आ जायगी तो 
पति और पतिके काम दोनोंकों सँभाल लेगी! 
ऐसा चिचारकर साहूकारने पुत्रका विधाह एक 
बड़े सेठकी कन्याके साथ कर दिया। जब बहू 
घर आगयी तो साहकारने एक दिन उससे पूछा 
'बेटी ! तुझे कौन-ली ऋतु पसन्द हे!” बहू बोली 
'दादाजी ! जाड़े का मौसम अच्छा होता है, चाहे 
जितने कपड़े पहन लो, चाहे जितना गहना छाद्‌ 
लो, बोझ ही नहीं लगता । चाहे जितना खा लो सब 
पच जाता है । एक दिनका बनाया हुआ पकवान 
महीनेभर तक नहीं बिगड़ता, जब भूख ळगी तभी 
खा लिया! जाड़े की बड़ी बड़ी राते होती हैं, लिहाफ 
तोशकमें दुबके हुए चाहे जितनी देरतक सोते 
रहो, न पंखेकी जरूरत न खसकी रट्टीकी। ऐसा 
आराम और किसी मौसममें नहीं है !' साहुकारने 
माथा ठोककर जीमें कहा 'इब गयी छुटिया ! में 
घकके लिये ही रो रहा था, अब दोहो गये! 
लड़का कुं बारा ही रहा,इस बहूसे पूरा नहीं पड्नेका। 
दूसरा विवाह करना पड़ेगा ? ऐसा सोचकर 
साहुकारने एक गरीबकी tt 5 

कर दिया। बहुके घर आनेपर एक दिन 

कहने लगी त्या | ऋतु कौन-सी अच्छी होती दै? 
बह बोली चाचाजी ! गरमीके दिन अच्छे होते 
है, एक घोतोले काम चळ जाता है, गहना भी 
हो या न हो, उन दिनोंमें बोझ अच्छा नहीं लगता | 
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दिन बड़े-बड़े ०. ुरो नहीं हैं, मतको सघीनहैं थि तल है, चाहे जितना काम हो, सब 
निबट जाता है! नया नाज आ जाता है, एक 
छाक चबेना चाबकर दी रद सकते है, दूसरी छाक 
चूड्दा फूं कना नहीं पड़ता | इंधन सूखा होता ह्‌, 
रसोई बनानेमें देर नहों लगती | सुफे गरमी पसन्द 
है।' साहुकार सन्तुष्ट न हुआ । लडेका तीसरा 
विवाह करना पडा, एक दिन तीसरी बहुसे भी 
चही अपना पुराना प्रश्न किया | बहू कहने लगी 
“बापूजी ! सब ऋतुएँ वर्षा-ऋतुपर निर्भर हैं, 
बर्षा न हो तो और ऋतुओंकों कौन पूछे ! वर्षामें 
सब प्रकारका अन्न उत्पन्न होता है, उससे सबका 
जीवन है | श्रावण न बरसे तो दिवाली, होळी कुछ 
भी न हो । काली-काळी घटाएं कैसी सुन्दर मालूम 
होती हैं। पेड सब धुल जाते हैं, चारों तरफ 
हरियाली-दी-दरियाली दीखती है, दरियालीसे 

आँखोंमें तरी पहुँचती है, कूला भूलने और गीत 

गानेके वर्षाके दिन ही तो होते हैं अत; सब ऋतुओंसे 
मुझे वर्षाऋतु प्यारी है। साहकार सोचने लगा 'बहू 
कुछ बुद्धिशालिनो है, परन्तु यह भी मेरा काम तो 
संभाल नहीं सकती !” ऐसा विचारकर साइकार - 
ने लडकेका चोथा विवाह किया और जब बहुको 
घर आये पाँच-चार दिन हो गये तब वही उपयु'क्त 
प्रश्न किया | बहू मुखसे कुछ न बोली और एक 
नौकरानी के द्वारा इसप्रकार कहळचाया--'बाबूजी ! 
आप तो बड़े हैं सब जानते ही हैं, अच्छा-बुरा, 
सुख-दुःख सब अपने कमाॉका है! कोई ऋत्‌, 
हमेशा तो रहती नहीं, सब ऋतुएँ आने-जाने- 
चाली हैं, एक जाती है, दूसरी आती है, फिर 
उनमें भली-बुरी कौन-सी कही जाय, सब एक-सी 
ही हैं । मान लिया कोई कुछ अच्छी भी हुई तो क्या 
हुआ? टिकनेवाली तो कोई है नहीं | चार दिनकी चाँदनी 
- फेर अंधेरा पाख । जो स्वयं ही चलायमान है, वह 
_ दूसरेको स्थिर केसे कर सकता है? सुख देनेवाली 
तो स्थिर वस्तु ही होती है, पेसा मैंने आपके समान 
- बद्दोसे खुना दै । ऋतुएं स्वरूपसे अच्छी अथवा 
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बुरी नहीं हैं, मनके अधीन हैं, जैसा मन के । 
है वेसी दी प्रतीत होने ळगती है । जिस सू | 
सब भतु होती है, वही सबसे अच्छा है 
यह प्रत्यक्ष सूर्य बड़ा हुआ, परर 
तक ही रहता है, नित्य नहीं है, रर भ | 
भी सूर्य, जिस सूयकी छायामात्र यह प्रत्यक्ष सिध | 
है, जो इस प्रत्यक्ष सूर्यका वास्तविक निगु'ण पु | 
है, वही सबसे अच्छा है, स्थिर है, सदा एकर | 
शाश्वत और निर्विकार है । वही मुझे प्याराऐ) | 
बहूकी यह बात खुनकर अपना मनोरथ सिद्ध हग | 
जान साहकार प्रसन्न और हमेशाके लिये निश्चित | 
हो गया ! 1३ 
बहू एकान्तमें अपने पतिको उसके पिताह | | 
प्रभाव सुनाया करती थी । इसप्रकार करके उस | 
साहुकारके मख पुत्रको चतुर बना लिया पुत्र | 
किसी प्रकारका कष्ट न हुआ और उसके पिताम्न |. 
अपकीति भी न हुई। किसीने सच कहा है कि पुस ं 
की कीर्ति और अपकोति स्त्रीके अधीन है । चतुरह |. 
पुरुषकी कीर्ति बढानेवाली और मखं अपश | 
करानेचाली होती है । 
सन्तने कहा कि 'हे सदाचारिंणी ! इस चौ 
बहुके दिये हुए उत्तरके दृष्टान्त तू समझ गयी हग! 
कि सुख सत्य चस्तुहीमें होता है, असत्‌ बसु | 
सुख कभी नहीं हो सकता | सत्य तथा सदा 
रस रहनेचाला परमात्मा है, परमात्मा ही ९ 
स्वरूप है, परमात्माके सिवा अन्यमें खुल नही | 
संसारी पदार्थार्मे जो सुख-दुःख प्रतीत होताही 
तो मनका कटिपत किया हुआ हे ! जब | 
को सुखदायी समझकर हम उसका ध्यान करै पे 
तो उस चस्तुके प्राप्त न होने अथवा चले ५ 
दुःख होता है और जञिस किसी वस्तुको हीं 
का कारण मानते हैं तो उसके प्राप्त कि 
नाश न होनेसे दुःख होता है | मतलब यह हु 
वस्तुके न मिलने और अप्रिय वस्तुके ॥ 
होता दै । प्रियपना और अप्रियपना म्री गा झं 


क 


क ~ 


lh i 


5 य भोर कितीक जात ली र) य और किसीको 


` ह्वाएण है! | 
मैंने कहा (महाराज 1 आपका कथन असो 


परी सममे ठोक'ठीक नहों आया !' 


सन्त बोळे देख ! तू ब्राह्मणी है, तेरे चौकेमें 
उब कोई कुत्ता आदि घुस जाता है तो चौका भ्रष्ट 
| हो जाता है, इसी प्रकार तेरा भीतरका चौका 

अत्तःकरण-मन है । मनमें काम, क्रोधादि कुत्ते घुस 
1 जागेसे मन भी भ्रष्ट हो जाता है, इसलिये किली 
' प्फारकी इच्छाको मनमै मत आने दे | किसी 
` अच्छी अथवा बुरी वस्तुको देखकर मनमे क्षोभ 
उतन्नन हो, ऐसा अभ्यास कर । अर्थात्‌ बाहरके 
` पदार्थको देखकर चित्त चलायमान मत कर | ऐसा 
_ इतेसे तेरा हृदय धीरे-धीरे निर्मळ हो जायगा। 
तुमे सदा एकरस रहनेचाळे सञ्चो पति-स्वामीके 
मत होंगे | द्शनसे तेरे सब दुःख मिट जायेगे | 
॒ ड भगवान्‌ जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं, तेरे 
१ ५ निकळ जाना व्यर्थ नंहीं है, इसमें भी कुछ- 
॥ तेरा हित ही होनेवाळा दीखता है! 
कुछ कहा महाराज ' कृपा करके मनके लिय 
सिर करू? न बताइये, जिसके सहार में मनको 


Et 


वि 


व्ह सन्तने यह रि ( 
ही है क्त चत्र देकर कहा 'ले ! यह तेरी 


-> 
पज 


ध्यान जो नाम है, चही इसका नाम है, 
बारी कमी किया 1 कर | इसीका नाम जपा कर । 
काश 2 पत येठा कर | घरके कार्यसे जब 
सञ्च छ करे, तब एकान्त कोठरीमें बैठकर 
हत या कर | ध्यान करनेसे पहले 


गंगा-गोमती-संवाद 


जगद्स्बे ! स्वभावसे आप शुद्ध, बुद्ध, खुख- 
;ख हो ही नहीं। इसलिये _ 


. सीखना चाहिये | उन 


पह स्तुति पदा कर--हे अम्बे, हे 
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स्वरूप सदा एकरस निर्विकार हें ! भक्तोंपर 
“उपकार करनेके लिये लीलामात्रसे अनेक रूप 
घारण करती हैं, आप विष्णुलोकसे आयी हैं, 
शिवज्ञीने आपको शीशपर धारण किया हे, 
खुरसरि, भागीरथी,जाहवी,भीष्म सू और गंगा आदि 
आपके अनेक नाम हैं | आपकी महिमा अपार हे, 
कोई जान नद्दो सकता ! हम भक्तोंके हृद्यमें आप 
सदा निवास कीजिये और हमें शुद्ध बुद्धि दीजिये!” 
इतना कहकर हे बहिना! सन्तने यह चित्र 
मुझे दे दिया, मैंने गुरुभावसे उनको प्रणाम किया। 
सन्त बोले 'भाचिके! मेरी आश्ञानुसार नियम- 
पूर्वक करती रहना । बारह वर्ष बाद तुझे इसी 
स्थानपर मेरा दर्शन दोगा | तब जो कुछ उचित 
समभूरँगा, तुझे उपदेश दूंगा, अब तू घरको जा !' 
मैं अपनी माताके साथ वहाँसे चली आयी | घर 
आकर देचीको इस आल्यमें पधरा द्या | नित्य 
फूलमाला, धूप आदि चढ़ाने लगी, इन्होंका 
ध्यान प्रातः और सन्ध्या दोनों समय करने लगी 
और इन्हींका नाम जपने लगी | हे बहिना ! सन्तकी 
अवस्था अधिक नहों थी, उनकी अवस्था देखकर 
मुझे बहुत ही सन्तोष हो गया था कि जब इन्होंने इस 
उमरमें घरबार त्यागकर योग ले लिया है तो सुमे _ 
संसारी सुख प्राप्त न होनेका सोच क्यों करना 
चाहिये । ऐसा विचारकर में बहुत सन्तुष्ट हो 
गयी थी । कुछ दिन पीछे मेरी माँका शरीर छूट 
गया | भाई-भौजाई, उनके po और र हि 
णी रह गये | घरके सब मु प्रसन्न थे, तान 
जार घण्टे उनका काम कर देती थी और बाकी 
एकान्त अपनी इस कोठरीमें बेठकर भजन-ध्यान 
किया करती थी । भजन करनेसे मेरा अन्तःकरण 
शुद्ध होने ळंगा । भेरी इच्छा हुई, कि कुछ पढना 
दिनों मेरा बड़ा भतीजा 
जमुनादत्त तीन-चार पुस्तकें पढ़ चुका था और 
छोटा भतीजा गौरीदत्त प्रथम पुस्तक पढ़ता था, 


२९०० 


जब घे पढ्कर आते, ककल ह स्तर छुनसेसे तुम सतबप पद निवृत्त हो जाते 
तो में उन्हे उनका पाठ खुननेको बुला लिया करती, 
"जो कुछ वे सुनाते,ध्यानस सुनती, एक-एक अक्षरको 
कई बार दोहरा-दोहराकर पूछती | कभी जमुनादत्तसे 
गोरीदत्तका पाठ सुननेको कहती, इसप्रकार 
धीरे-धीरे मुझे. अक्षर और मात्रा आदिका बोध 
होने लगा । करीब एक सालमें ही में चार पुस्तक 
पढ़ गयो । फिर मैंने रामायण मँगाकर पढना शुरू 
किया, थोड़ दिनोंमें उसे पढने लगी और अपनी 
इष्टदेची गंगाकी कृपासे उसका अर्थ भी समभने 
लगी । पश्चात्‌ मैंने सुखसागर पढ़ा, गीता मँगाकर 
पढ्ने लगी । शुद्ध र्ठोक तो नहीं बोल सकती थी फिर 
भी अर्थ समझ लेती थी । एक-एक दो-दो स्छोक 
` भाईसे पूछ-पूछकर कुछ दिनोंमें में उन्हें शुद्ध बोलने 
. लगी | मेरी इष्टदेवी जाप्रतमे मेरे ध्यानसे कभी 
_ नहों हरती थो, स्वप्तमें भी कभी-कभी दर्शन दिया 
करती थी, कुछ दिन तो ऐसा हुआ, पीछे ध्यान 
बहुत अच्छा जमने लगा । कुछ देरतक देवीकी 
दिव्य सूति सामने रहती, फिर हट जाया करती और 
सुके देहादिका अनुसन्धान भी न रहता | तब मैं 
शाङ्कामें पड़ गयी | उन्हीं दिनों मेरे और सन्तके 
समागमको.बारह वर्ष पूरे हो गये थे, मैंने सुना कि 
वही सन्त उसी स्थानपर आकर रिरे हैं । मैं 
उनके दशन करना चाहती थी, पर किसके साथ 
जाऊ ! माताका देहान्त हो चुका था, अकेली 
जाना शास्त्रविरुद्ध था, तेरी माँ उन दिनों जोती 
थी, अतः मैं उन्हें साथ लेकर सन्तके पास गयी | 
सन्त मुझे देखते ही कहने लगे “भद्रे! बोल, अब 
ध्यान केसा होता हे !” 
मेने ध्यानको अवस्थाका वर्णन किया और 
कहा महाराज ! ध्यानमें आनन्द तो बहुत आता है, 
` परन्तु अभीतक सदा एकरस रहनेवाले तस्वका 
पता नहीं लगा ! 
सन्त हँसते हुए बोले 'हे खुब्ते ! मैंने पहले जो 
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उसको सुननेसे तुझे उत्पत स परमात्माका । 
जायगा, ध्यान देकर सुन--देख, से| 
परमात्मा है, उसका सूखे पुत्र जीव ज | 
वस्तुतः एक ही है, उपाधिके कारण i | 
। पती 
होते हैं, इसलिये खेठके एक ही पुत्र शा ३. | 
कहा था । जीव सूख इसलिये है कि चह पै | 
और अपने उत्पत्ति-स्थानको नहीं र 
परमात्माने उसे अपना स्वरूप जतानेके लिये | 
उसका सम्बन्ध खुघुछि अव स्थासे किया [पुरष न 
और सर्दी दोनों जडतारुप हे. अपनी | 
जाति सबको प्यारी होती हे इसलिये सषु 
जाडा पसन्द है । जैसे जाड़ेमें भोजन जढदी पचत | 
दै इसी प्रकार सुषुसिमे ओ जल्दी हजुम होता|. 
इसलिये दोनोंकी एकता है । सुषुतिसे गग | 
कार्य सिद्ध न होता देखकर परमात्माने जीका 
स्वप्नाचस्थासे विवाह किया । स्वप्नावस्था ते \ 
होनेसे ग्रीष्म-ऋतुकी बहिन है इसलिये दूस 
बहने गरमीका मौसम पसन्द किया था, इससे भ॑| 
काम चलता न देखकर परमात्माने जीका| 
जाग्रतावस्थाके साथ विवाद किया, जैसे जापर 
विषय अधिक होते हैं ऐसे ही वर्षाक्रतुमे नयीग| 
बहुत सृष्टियाँ होती हैं | जेसे.वर्षा सब न } 
जान है, ऐसे ही जाग्रत्‌ भी सब अवस्थाओंकी ग 
है, जाग्रत्खे बाकी दोनों अवस्थाए सिद्ध होती i 
जाप्रतको ही छोग विशेष करके सच्ची मात 
यद्यपि तीनों अवस्थाएँ एक-सी ही है हस 
लोकमें कहावत भी है कि सावनके अन्धको है 
हरा ही सूकता है, इसलिये जाग्रत्‌ और छ 
एकता है | सबको अनुभव है कि माँके पेट छ 
सोया-सा रहता है, जन्म लेकर दस-बारह 5 | 
स्वप्नमें रहता है, पीछे जागता है! इस 
होता है कि पहले खुघुछ्तिसे, फिर ॥। 
और सबसे पीछे जाग्रतसे सम्बन्ध हा 
संवत्सररुप प्रजापतिका भी क्त 
इसी क्रमसे सम्बन्ध दै । इसप्रकार 


1: 
| 
॥ 


चपता दना न ली 


नल तमस ऋतुओंले एकता है । इन तीनोसे 
। र्यकी सिद्धि न देखकर परमात्माने चौथी-- 
ष जीबका सम्बन्ध किया । चद अवस्था 
| हा कहाते हुए भी अवस्था नहीं है, वह तो 


( १ है। सदा एकरस रहनेवाली तीनों 
वो दाक्षीरु दै, इसीके सहारे तौनों 
| वस्था टिकी हुई हैं, जिसमें तीनों अवस्थाओंका 
| व हो रहा है, वही सदा एकरस रहनेवाला 
| परगातम-तत्त्व दै। बोळ, कुछ समभे आया 
मैने कहा 'हाँ महाराज! कुछ-कुछ समभमें 
| आता ह! कृपा करके किसी दूसरी युक्तिसे 
समाये ।' 
| सन्त बोळे 'देख ! संखारमें एक जड़ और 
| एक चेतन दो प्रकारके पदार्थ हैं । इन दोनोंको कर्ता, 
` इरण और कमं-तथा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन दो 
, त्रिपुरियोमि बांट सकते है 1 इन दो त्रिपुटियोंमे ही 
। सारा संसार है, इन दोनोंमें भी सुख्य ज्ञाता, ज्ञान, 
बय यह एक त्रिपुटी है। यही संसाररूप है, इससे 
| अधिक संसार नहीं है । इसीसे संसारकी सिद्धि हे, 
न व्यवहारमें ज्ञाता चेतन कहलाता है और ज्ञान तथा 
र शग जड़ कहे जाते हैं । ज्ञाता जाननेवाले जीवको 
/ 'हत है, ज्ञान जाननेके साधन बुद्धिको और श्य 
हु बाननेके पदार्थ विषयको कहते है । यह ज्ञाता, ज्ञान, 
| 2 रुप त्रिपुरी तथा इस जिपुटीका अभाव जिस 
. अधिष्ठानमें अध्यस्त है--जिसमें यह भास रही है, 
१ Sn है, वही सदा एकरस रहने: 
3 » वही मेरा, तेरा और सब छोटे 
हि तथा ह है। हे सूक्ष्ममते ! अपनी ध्यानकी 
` ब्त A कथन इन दोनोंका मिलान करके 
हि धा -विचारकर कह कि, आत्मतत्त्व 
० > आया या नहीं | 
केके बाद देरतक विचार करती रही । विचार 
किया पीछे डद सखी ! मैंने सन्तको साष्टांग प्रणाम 
भा रमा कहा “महाराज ! में समझ गयी, 
अ आज मुझे इष्टदेवी गंगाका यथार्थ 


गंगा-गोमती-संवाद 
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स्वरूप मालूम हुआ । में गंगा नहा चुकी । आप 
मेरे गंगा-शुरु हुए! सिवा नमस्कारके अन्य कुछ 
दक्षिणा आपके देनेको मेरे पास है नहीं ।' 
सन्त बोले 'हे खुभाषिणी ! तू गंगा नहा चुकी, 
यह ठीक है परन्तु मैं अभी गंगा-गुरु नहीं हुआ | 
जब तू गंगामें डुबकी गा-लगाकर अपने गंगापनेको 
सी गंगामें बहा देगी और केवल एक गंगा ही शेष 
रह जायगी तब में समझूँगा कि तू गंगा नहायी ! 
सात वर्ष पीछे में यहाँ फिर आउँगा, तब गंगा-गुरू 
बनूं गा और तभी युरु-दक्षिणा ळू गा! हे सखी ! यह 
कहकर सन्ता चले गये और तेरी माँके सहित मैं घर 
लौट आयी । तबसे मैं सन्तकी आज्ञाचुसार बतंती 
हूँ, एक परमात्माको सध्या और देहको मिथ्या 
समभती हँ, सबसे रागद्धे परहित बर्ताव करती 
हूँ | यही मन्त्र मैंने सिद्ध किया हे । इसीलिये सब 
सुमसे प्रसन्न हे । मैं गीताका स्वयं विचार करती हूं, 
जो कोई सुननेचाली आ जाती हैं, उनको भी सुनाया 
करती हुँ, निरन्तर स्वरूपाचुसन्धानमे लगी 
रहती हूँ, यही मजुष्य-जन्मका सार्थक करना है; 
संसारका कोई पदार्थ मुझे अब नहीं खोंचता ! सन्त 
महाराजकी मुझपर पूर्ण छपा है, उनकी छृपासे 
सुभे किसी प्रकारका दुःख नहीं है । कळ सात यष 
पूरे हो जायेगे । तू भी मेरे साथ चलना, उनके दर्शन 
करना, और भी बहुत-से स्त्री-पुरुष जायेंगे, क्योंकि 
उनके आनेकी सबको खबर हो गयी है | . 
दूसरे दिन एक चौड़ मैदानमें एक वृक्षके नीचे 
सन्त आकर बैठ गये | भीड़ पहलेहीसे एकत्र हो रद्द 
थी, सबने एक-एक करके सन्तको प्रणाम किया 
और पंक्ति बाँधकर सब अपने-अपने स्थानपर 
बैठ गये, गंगा-गोमती भो प्रणाम करके सन्तके 
सन्सुख बेठ गर्यो | | 
सन्त गंगाको सम्बो धन देकर बोले 'हे कल्याणी ! 
बोल, तुझे परमात्माका साक्षात्कार हुआ ! क्या 
तू मुझे गुरुदक्षिणा देनेको तयार है! या कुछ 
और पूछना है? | ः 
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गंगा बोलो 'भगवन्‌ ! आपके अनुग्रहसे मैंने 
परमात्माका साक्षात्कार किया । सुके किसी 
प्रकारका संशय नहों है | इसलिये कुछ पूछना नहीं 
है। दक्षिणा देनेकी मेरे पास सिवा नमस्कारके 
अन्य कुछ भी नहों है, यही मेरे मनमें संकोच हे !' 
सन्त मुस्कुराते हुए बोले 'हे सौभागिनी ! 
दक्षिणा बिना दिये काम नहीं चलेगा ?? दक्षिणा तो 
देनी ही पड़ेगी | में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान 
देकर सुन, शिवशंकर नामका एक ब्राह्मणका बालक 
था, कोई दस-ग्यारहकी उमरमें उसका विवाह तेरे 
नामकी एक ब्राह्मणकी कन्यासे हो गया था। 
देवयोगले शिवशंकरको विवाहके कुछ ही दिन बाद 
छोटी उमरमें ही वेराग्य उत्पन्न हुआ और वह 
घरले निकल कर एक योगेश्वर ब्रह्मनिष्ठ गुरुके 
शरण हो गयां । गुरुसे उपदेश लेकर शुद्ध- 
बुद्धि होनेके कारण थोडु दिनोंमें ही परत्रह्मका 
साक्षात्कार हो जानेसे वह कृतकृत्य हो 
गया । गुरु सब वृत्तान्त जानते थे, एक दिन 
कहने लगे, बच्चा ! तू तो कृतार्थ हो गया, पर तेरे साथ 
भाँवर फिरनेवाली भी तो कृतार्थ होनी चाहिये ! 
जो कुछ प्राप्त होता है, शिष्ट पुरुष दूसरोंकों बाँट- 
कर अपने उपयोगमें लाते हैं । जो कोई एक कद्म 
भी साथ देता है, उसका भी सज्ञन प्रत्युपकार 
करते हैं, वह तो तेरे साथ सात भाँवरें, फिरी है, 
उसका प्रत्युपकार करना तेरा धर्म दै ।' यह सुनकर 
शिवशंकर अपनी सुसरालमें आया । गंगा बिना 
जाने हुए ही उसको गुरु मानने लगी और उद्नीस 
वष तक उसकी आश्ञानुसार बर्तनेसे कृतार्थ हो 
गयी, शिवशंकरने शुरुदाक्षणामें सात भाँचर साथ 
फिरनेके ऋणसे मुक्त कर देनेको कहा । हे सुनते | 
मेरे कथनसे मान छे कि मैं चही शिवशंकर हूँ 
और तू वही गंगा है! में भी तुझसे वही 
दक्षिणा माँगता हुँ, क्या तू देनेको तैयार है?” 
_ गंगाको संसारका मिथ्यात्व पूर्ण रीतिसे 
निश्चय हो गया था, सांसारिक कोई भी वस्तु 
उसके हृदयको क्षोभ नहीं पहुँचा सकती थी, फिर 
भी शिवशंकरके इसप्रकारके वचन सुनकर उसका 
हृद्य दिल गया, भीतरसे उमड्ते हुए प्रेमको चह 


कल्याण 
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रोक न सकी, परन्तु धेयंके साथ पेमको कि 
करती हुई धोरेसे बोली 'हे प्रभु ! तेन गच | 
~ ` पयोर क | 
हूँ, में तो पहले ही दे चुकी! नमस्कारके , | 
ही दे चुकी ।' इतना कहकर गंगा आनन्द्‌-स सप | 
मञ्च हो गयी | सन्तकी भी वही अवस्था थी भो ॥ 
बहिनेली और बहिनोईका संचाद सुन, वर 
फूळी न समायी, उसे भी अपनी देहकी सुध ड 
गयी । सब पास बेठे हुए भी अग्गुत संवाद सन || 
हर्षके मारे. अपनी-अपनी प्रकृति भन गये हिल | 
देरतक यह दृश्य रहा, होशमें आते ही सन्तत | 
गीताके ६ ठे अध्यायका ३२वां मन्त्र पढ़ते हुए उत्तर | 
दिशाकी तरफ चळ दिये । गंगा-गोमती आनल. 
मझ हुई अपने घर छोट आयीं । अन्य सब ढोग 
अपने-अपने घर चले गये । गंगाने जीवन्मुक्त. 
से शेष आयु भगवत्‌-भक्तिके प्रचारमे व्यतीत षो! 
गोमती पतिवत-धर्म पालन करती हुई वर 
परायणा हुई ! 
. पाठक ! शम रुपी शमशेर, जिसका खरुप उपर । 
बताया गया है, जिसके हाथमें होता है, उसीकष | 
संसारमै जय होती हे। शमशेर--तलूवार कायर | 
अथवा दुर्बळ मनुष्य तो चला नहीं सकता, शर | 
वीर बलवान्‌ ही चला सकता हे | इसी प्रकार शम | 
रूपी शमशेर चलानेके लिये धीर और पूर्ण वेराग्यवार | 
होना चाहिये। धोर और वैराग्यवान्‌ बननेका १ 
उपाय भगवन्नामका जप और अगवत्‌-खरुपा | 
ध्यान है । धीर और वेराग्यवान शमरुपी शमशेर | 
लेकर संसाररूप शत्रुको पराजय करके पस | 
शान्तिरूप कल्याणको प्राप्त करता है। वेदात. 
परिभाषामें शाम मनके रोकनेको कहते हैं। शी _ 
वास्तविक अर्थ शान्ति है शान्तिवाला शा _ 
कहलाता है | शान्तरूप परमात्मा है,अतःज%' | 
शान्त होकर परमात्माकी उपासना करता है, छ । 
स्वयं शान्त हो जाता है | ( देखो छा | 
१४1१) इसीका नाम कल्याण दे! ` 
परम पुरुषाथ हे ! 


दोहा । 
. गंगा-गोसतिकी कथा, पढ़िये सहित विवा 
मोह अविद्या तम मिटे, हृदय होय उजियार 


2260202238... 


आतन ६] 


प | नला नारदजीके शापके कारण 


12 रामावतारकी कथा कहकर, ु भगवान्‌ 
` $ शूर अब चौथे हेतुकी कथा शुरू 
| हैलकुमारी | कहाँ बिचित्र कथा विस्तारी ॥ 
_ छरीलकुमारी, उन्हीं सरकारकै अवतारका 
| । 


पक और हेतु है उसे सुनो, जिखके कारण वही 


अज, अगुण, अनूप त्रह्म कौशळपुरके भूप बने हैं। - 


जितको तुमने लक्ष्मणजी-सहित सुनि वेशामें चनसें 
फिल देखा था और जिनके अदुत चरित देखकर 
. उस सती-देहमें तुम बौरा गयी थी, जिसकी छाया 
अबतक भी सम्पूर्णरूपसे नहीं उतरी है । मैं अपनी 
` पुदिके अनुसार उन्हींके लीळाचरित्र कहूँगा' 
` पाहवल्क्यजीने भरढाजसे कहा कि शिवजीके द्वारा 
' अपनी पहलेको करनी सुनकर पार्वतीने सकुचाकर 
' पुरा दिया (मानो भ्रमवश अपना बौराना स्वीकार 
किया) शिवजी कहने लगे--भीस्वायंसुव मनु और 
इनकी रानी शतरूपाने चौ थेपनमें राज्यका भार 
नष सौपकर स्वयं नैमिषारण्य जाकर गोमती- 
। परपर निवास किया; और . वहाँके ऋषियोंके 
' पतये हुए सब तीर्थोंकी यात्रा करनेके उपरान्त 
मे दोनों केवळ शाक, कन्द्‌ और फलाहारपर जीवन- 
. निषाह करते हुए सञ्चिदानन्द्‌ ब्रह्मका स्मरण करने 
__ ९ अचुरागपूर्वेक ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय! इस 
1 कि भ्रः मन्त्रका जप करते हुए नित्य 
जल समाज दैचकेचरणकमलमे चित्त लगाकर और सन्त- 
हि (ति जाकर पुराणोंका श्रवण करते 
रइ ~ ` ( वल्कळ वस्त्रादि धारणकर ) 
को । तढ्नन्तर उनकी निष्ठा ऐसी 
088 दिको भी त्याग द्या. और 
श पासिके लिये-परम प्रभुको नेत्रमर 


क 
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/ ति श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु और उनका रहस्य 


(लेखक--श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 
' ( गतांकसे आगे ) 
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देखनेकी शुभ अभिलाषासे केवळ जल-आहारपर 
रहकर ही तप करने लगे । उनकी अभिलाषा सुनिये- 
अगुन अखंड अनन्त अनादी । जेहि चितहि परमारथबादी॥ 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा । निजानन्द निरुपाधि अनूपा ॥ 
शंभु बिरंचि बिष्णु भगवाना। उपजहि जासु अंश ते नाना ॥ 
ऐसेहु प्रभु सेवक बस अहहीं। भगत हेतु 'ल्ीलातजु! गहहीं ॥ 
जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तो हमारि पूजै अभिलाषा॥ 
इस प्रसड़में 'ढीलातबु' शब्द अत्यन्त विचार- 
णीय है अर्थात्‌ भगवान्‌ शङ्करने शिवाकी शङ्का 
मिटानेके लिये जो वचन पहले ही कहे थे-- 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भक्तप्रेम-वश सगुण सो होई ॥ 
इत्यादि । 
--वही बात श्रीमनुजीकी अभिलाषामें दीख पड़ती 
है। मचुजीके स्पष्ट शब्द हें कि जो प्रभु अशुण, 
अखण्डादिखरूप हैं जिनका परमार्थविद्‌ ( ज्ञानी ) 
चिन्तन करते हैं, वेद जिनका नेति-नेति कहकर 
निरूपण करता है, जो निजानन्द, निरुपाधि तथा 
अचुपमखरूप हैं, जिनके अंशसे अनेक ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव (प्रतित्रह्माण्डमे) उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रभु 
ही प्रेमवश हो भक्तोंके लिये लीला-शरीर धारण 
करते हैं यदि यह वचन श्रुतिमें सत्य है तो हमारी 
भी अभिलाषा पर्ण होगी अर्थात्‌ हमारे हृदयमें जां 
भगवानुकी खरूप-माधुरीके दश नकी उत्कट 
अभिलाषा है उसे प्रभु 'लीलातचु' धारण करके 
अवश्य ही परी करेंगे | दश न देकर कृतार्थ करेंगे। 
इसप्रकार 
एहि विधि बीते वर्ष षद्‌ सहस वारि आहार | 
संवत सप्तसह्र पुनि रहे समीर अधार॥ 
जलळाहारपर तप करते जब उन्हे छः हजार 
वर्ष बीत गये तब उन्होंने जल भी त्याग द्या | 
और .सात दजार वर्षतक' वायुके आधारपर | 
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' शरीरको घ्रारणकर तप किया, पश्चात्‌ उसे भी 
छोड़कर दस हजार वर्ष निराहार तप किया । 
इसप्रकार द्स्पतिने तेईस हजार वर्षतक घोर 
तप किया! 

्रह्मा-चिष्णु-महेश तीनों देवता ( त्रिदेव ) 
बारम्बार उनके समीप आ चर माँगनेका लोभ दे 
गये, पर परम धीर दम्पति तनिक भी विचलित न 
हुए | यद्यपि उनके शरीरमें अस्थिमात्र शेष रह रायी 
थी तथापि घे अपने व्रतपर अटल रहे | तब 
श्रीपरघामनिवासी सर्वव्यापक और सर्वज्ञ हरि 
चासुदेच उन्हें अपना अनन्यगति दास जानकर 
द्रवीभूत हो गये और छृपासृतसे सनी हुई परम 
गस्भीर आकाशवाणीके द्वारा उनसे कहने लगे कि 
“वर माँगो. वर माँगों ।' 

इस 'म्तक-जियावनि' मुर्देमें भी जीवन-सञ्चार 
करनेवाली मघुरध्वनिके श्रचणपुरोंके छिद्रोंसे हो- 
कर हृद्यमें पहुंचते ही परमानन्दसे उनका “कश तजु' 
तत्काल ऐसा हृष्ट-पुष्ठ हो गया मानो अभी-अभी 
घरसे आये हैं । 

. प्रभु सवेज्ञ दास निज जानी के सर्वज्ञ पदसे यह 
सूचित हो रहा है कि सरकारसे मचुजीकी यह 
अभिलाषा तो छिपी नहीं थी वे दृश न चाहते हैं 
परन्तु वे किस*लीलातचु का दर्शन चाहते हैं, इस 

'विषयमें मचुजीके मुहँसे कहछा लेना उचित समभा 
गया । क्योंकि मीन, कमठ, वामन, परशुराम, राम, 
कृष्णादि अनेकानेक - लीलावतार हे, इसील्यि 
आकाशवाणीसे वर माँगनेकी बात कही गयी | 
; ० श्रवण सुधा सम वचन सुनि पुलकि प्रफुल्लित गात | 

बोले मनु ,करि दण्डवत प्रम न हृदय समात॥ 

` श्रीमजुजी बोले कि 'हे अनाथहित ! यदि मुझ- 

पर कृपा है तो हे विधि-हरि-हर-सेव्य ! चराचर- 
नायक, प्रणत-पाल ! प्रसन्न होकर सुफे यह वर 
४दीजिये जिये १:९५ BEE re 


जो स्वरूप वस शिव मनमाहों। जेहि कारन सुनि जतन कराहीं 


कल्याण 
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जो भुसुण्डि-मन-मानस इंसा। सगुन अगुन ज्ञहि$ ` 
देखि हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु hls 


जो स्वरूप शिवजीके मनमें बसता है 


जिसके लिये सुनिलोग यल करते है, य । 


कारासुशुरिडजीरे मन-मानसका हंस है और के 


जिसकी सगुण-निगु'ण कहकर स्तुति करते रः | 
| 


प्रणतके दुःख दूर करनेवाले प्रभु, झपा करके 
उसी श्रीरघुनाथरूपसे दर्शन दीजिये । 


यहाँ शङ्करजीके मनमें बलनेवांळे रूपसे अभिप्राय. | 
“शंकर सोइ मूरति उर राखी।' 'दवहु सो दशर भनि | 
बिहारी ।' रघुकुल-मणि सम स्वासि सोइ कहि शिव नाए | 
माथ । इत्यादिसि निश्चय हुआ कि वे श्रीकोशला. | 


नन्दनके रूपमे दर्शन चाहते हैं । जिसके लिये मुर 


लोग यज्ञ करते हे, इसले भी शरभंग, सुतोध्य | 
अगस्त्य आदिखि सेव्य, “सस दिय बसहु बिर्ता | 


सगुणरूप श्रीराम !? 


जो कोशलपति राजिवनयना । करहु सो राम हृदय मम यग | 
'नाथ कोशलाधीश कुमारा ।? 'निसिदिन देव जपत हौं नेह! | 
यद्यपि घ्म अखंड अनंता । अनुभवगम्य भजहि जेहि संग॥ | 
अस तव रूप बखानों जानों। पुनि पुनि सगुनरूप रति मागे! | 
अस बर माँग कृपानिकेता | बसहु हृदय सिय-अनुज समेत॥ | 
जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं । अन्त राम कहि आवत नाही ५ 

इत्यादि प्रमाणोसे दशरथनन्दनद्दीके शि | 
संकेत है | तथा 'जो भुसुणिड मन. मानस-हंसा | ४३ | 
अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥'से भी इष्टदेव मम बालकरा | 
बालकरूप रामकर ध्याना । कहेउ मोहि झुनि कृपानिधात || 


तथा, जय सगुन निर्गुन रूप राम अनूप अप 


इत्यादिसे भी रामावतारकी ही सूचना 


भगत-बछुल प्रभु कृपानिधाना। विश्वास प्रकरे 
इसप्रकार दम्पतिके प्रेमपूरित नम्र तथा 
वचन सुनकर भक्तवत्सक विश्वव्यापक प्र श्र 
वासुदेव श्रीरामरूपसे प्रकट हुए । 
नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर | 


जाजहि तजु-लोभा- निरक्षि कोठिकोटिसत बॉन" | 
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मिलती है | 
दम्पति वचन परमप्रिय लागे। झूदुल विनीत हाक | | 
ह | 


है 
5 


टु 4 4 


करर, इस चौपाईंतक श्रीरामावतारको 
स्पष्ट है । रुके वामभागे वह 
| हब बिनिधि शोभाकी खानि श्रीलक्ष्मीजी 
३ रुपमे शोभित थीं, जिनके थ्वृकुटि- 
भी खे सष्टिकी रचना होती दै और 
त अ'गसे अगणित र शक्तिया उमा, 
होती 
नो एक-टक रहे. नयन पट रोकी ॥ 
जिस हरिकि हेतु करन तप लागे वही हरि. न रामरूप 
हौढातुमे सामने आ प्रकट हुए, तब मनोरथ पूण 
| तेर नेत्रमर देख तृप्त न हो, हषसे विवश 
पुजी देहाउसन्धानरहित हो गये तथा द्ण्डकी 
` आति मगवानके चरण-कमलोंपर गिर पडे | श्री- 
इरुणानिधि प्रभुने उनके सिरपर करकमलको फेर 
करउन्हे शीघ्र उठा लिया और बोळे कि "मुभ अत्यन्त 
प्रसन्न भौर महा दानी जानकर मनचाहा वर माँगो।' 
. श्रीमनुज्ो धैय घारणकर अनेक प्रकार स्तुति 
` करत हुए बोले-- 
. दानि-शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहों सति भाउ । 
चाहों तुमहिं समान सुत प्रभु सन कहा दुराव ॥ 
जे हैपानिधि दानिशिरोमणिसे छिपाकर क्या 
| सवू! में आपके समान पुत्र चाहता हूँ 7 
` भ्रीमुखसे 'एवमस्तु' शब्द्‌ उच्चारण हुआ-- 
' तिनि वचन अमोले । एवमस्तु करुणानिधि बोले॥ 
सी भीप्रभुने, शतरूपासे, जो हाथ जोड़े सामने 
भाणे । छ देवि! तुम्हारी मी जो रुचि हो सो 
समर्थन भी श्रीमचुमहाराजकी अभिलाषाका 
आपके पथको जी इतना और चाहा कि हे नाथ, 
सिति तथा हे सुख, गति, भक्ति, विवेक, 
है. गवतू-चरणोंमें स्नेह रहता है दह 
स्वोकार ¦ सो मुझे प्राप्त हो? भगवानुने यह सब 
प्र... । तब मचुजीने कहा कि हे नाथ, 
प्रभावले हो हो, चाहे इस के लिये 


8 TTT 
Sr मधुप बसहिं जेहि माहीं 
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सुक्त कोई मूढ़ ही क्यों न कहे | आपका चियोग 
होते ही मरे प्राणान्त हो जाया |” श्रीकरुणानिधिने 
“एवमस्तु' कहा और आज्ञा दी कि 'आप इस समय 
जाकर अमरपुरमं रहें, वहाँका सुख भोगकर आप 
कुछ दिनके बाद अवध-नृपति होंगे तब मैं आपके 
यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लूँगा । क्योंकि मेरे समान 
तो में ही हूँ। न 

उपयु क्त हेतुमे भी यह बात भलीभांति स्पष्ट 
हो गयी कि श्रीहरि वासुदेव श्रीपति अशुण, अखण्ड, 
अनादि, व्यापक ब्रह्मने ही श्रीमचुज्ञीकी वरदान 
देकर श्रीरामावतार धारण किया है । अतः हरि 
वासुदेव साकार-विग्रह तथा व्यापक विश्वनिवास 
निराकार ब्रह्ममे कोई भेद नहों। एक और बात यहाँ 
बड़े रहस्यकी है और अत्यन्त विचारणीय है | 
इससे पूर्वके तीनों हेतुओंमें प्रत्येकमें 'कल्प' शब्द 
आया हे, यथा-- 

जय-चिजञयके हेतुमॅ-- 

एक कलप तेहि लगि अवतारा । 
जलन्धरके हेतु्मे-- 
एक कलप सुर देखि दुखारे । समर जलन्धर सन सब हारे । 


नारद्‌-शाप-हेतुमें- . 
नारद शाप दीन्ह एक बारा । कल्प एक तेहि लगि अवतारा। 

परन्तु इस अवतारके हेतुमे कल्पका जि नहीं 
आया है | कारण यह है कि यह उसी वतमान 
कल्पके अचतारका हेतु है जिस कल्पमें यह कथा 
श्रीपार्वतीजीकों सुनायी जा रही है। इससे सिद्ध 
हुआ कि पूर्व हेतुके अवतार इस अवतारसे पहले हो 
चुके हैं और श्रीरामचरितमानसका निर्माण होना 
भी इससे पूर्व ही सिद्ध है. क्योंकि सती-शरीरम ही 
भगवान्‌ शङ्करक साथ स तीजीने इस कथः को अगस्त्य 
मुनिसे खुना था | तथा शिवजी स्वयं भी कह रहे 
हैं कि इस मानसको में सती-वियोग-कालमें हंस- 
शरीर. धारण कर कागसुशुण्डिजीसे खुन चुका 
हैँ । यह वही कथा है जिसको कागजीने गरुड़को 
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सुनाया था। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि गरुड़जीकों 
इस अवतारमें मोह नहीं हुआ था, इससे पहलेके 
अचतारमें हुआ था, जिसकी निवृत्ति कागभुशुरिड- 
 जीके द्वारा रामचरितमानस श्रवण करनेसे हुई 
थी:और गरुड़जीके सुननेके सत्ताईस कलप पूर्व 
भुशुणिडजीने उसे छोमश-ऋषिसे सुना था.। अतः 
यह मानस स्वायंभुव मजुके पहले भी वर्तमान था| 
. इस कथा-प्रसड़से यह भी ज्ञात होता है कि इन 
हेतुओंमें प्रथम हेतु नारद-शाप ही है, जिसके द्वारा 
मानस-रचना हुई तथा जिसे कागभुशुणिडिजीने 
गरुड़ज़ीको सुनाया था-- 
पुनि नारदकर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावण अवतारा॥ 
क्योंकि इसी हेतुको भुशुण्डिजीने श्री लोमश- 
- ऋषिसे सुना था | अतः इस हेतुसे साक्षात्‌ श्री- 
क्षीराब्धिनाथजी रघुकुलभूषण हुए हैं और इन्हींके 
उपासक श्रीकागजी हैं जो प्रथम अवतारसे ही 
वर्तमान हैं, इसीका उललेख श्रीमचुजी अपने तपके 
फलकी प्राप्तिके लक्ष्यमें कर रहे हैं | 'जो मुशण्डि 
मानस-मन-इंसा ।' यह अवतार तो तबतक हुआ ही 
नहीं था, इस अवतारके लिये तो पीछेसे वर होगा | 


अगस्त्यजीने पूवे कल्पके नारद-मोहावतारकी - 


कंथा शिवजी ओर सतीजीको सुनायी थी, इस 
चतंमान अवतारको तो वनमें फिरते देखा ही था 
इसलिये 'जेहि कारन सुनि जतन कराहीं। जिसके 
० लिये सुनिगण यल करते हैं, मचुजीका यह लक्ष्य 
भी क्षीरशायी रामावतारके लिये ही है । भगवान्‌ 
शिव भी इन्होंके लिये सतीको बोध देते हुए उसी 
समय कह रहे हैं-- 
__ मुनि धीर जोगी सिद्ध सन्तत विमल मन जेहि ध्यावहीं। 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं॥ 
सोह राम व्यापक ब्रह्म सुवन निकाय-पति माया-धनी। 
- आवतरेड अपने भक्त हित निज तन्त्र नित रघुकुलमनी ॥ 


कल्याण 


` दूसरा एक और हेतु कहा था, उसे मे 
कैकय-देशके राजा भाजुप्रतापको उसके चेरी 


जिसकी कथा अगरुत्य-ऋषिने बै 
(नारदशापावतारी ) राम मेरे इश्देय है। | 
शंकर-मानस-राजमरालके लिये मञ्चुजी ६ | 
जो स्वरूप बस शिव मन माहीं। नहीं तो यह झन. | 
तो अभी हुआ ही नहीं था । इसीके लिये 
हो रहा है | 

अतः अब यह स्पष्ट हो गया कि श्री | 
प्रभुके उसी रूपका दर्शन प्राप्त किया था जे | 
प्रथम ही भगवान्‌ शंकर, श्रीकागभुशुण्डि तथा | 
अगस्त्याद्‌ सुनिजनोंके सेव्य और इष्ट हो र 
थे | साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि जिनके 
वेद अशुण, खशुणादि कहकर गान करता है, व |. 
वही क्षीराव्धिनाथ हैं जो नारदशापावतारी श्रीराम 
हुए हैं, उन्होंने श्रीमजुजीको वरदान दिया किह 
आकर तुम्हारे पुत्र होंगे’, अतः उन्हीं सरकारने जा 
प्रत्येक हेतुसे अवतार लिया तो भेद कहाँ रहा! 
इससे सिद्ध हुआ कि 'राम जन्मकर- हेतु भनेक | 
भीरामजीके जन्महेतु अनेक हैं, श्रीराम तो अके | 
नहीं, एक ही हैं । । 

यह इतिहास पुनीत अति.उमहिं कहा वृपकेतु। 

भरद्वाज सुचु अपर पुनि रामजन्म कर हेतु॥ | 

श्रीयाक्षवल्क्य-सुनिने कहा कि 'हे भाखाज! { 
इस पुनीत इतिहासको भगवान्‌ शङ्करने श्रीपावतर | 
कहा, अब रामाचतारके पक दूसरे हेतुको सुनिपे। | 
सुन सुनि कथा एनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति शंसु वलागी! | 

याश्नचठक्य-सुनि कहते हैं कि 'हे मार 


भगवान्‌ श'करने श्रीपावंतीजीसे रामावता ण 


भी सुत. 
कपट-मुनिने ब्राह्मणोंसे ( धोका देकर सा ८ | 
रचकर ) यह शाप दिला दिया कि पर्द दा 
सालभरमें नष्ट होकर राक्षस दो जर | 


आनेपर वही भाउप्रताप रावण इच पप 


तो त्त | 


| |: 


सा 


-  जासु कथा कुंभन ऋषि गाई । भक्तिजासु मैं मुनिहि सुनाई ॥ 


सोइ सम इष्टदेव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ अरिमर्दुन कुम्भकरण हुआ और थ 


> करका > 
SE 
त. न्न 
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| तर विभीषण हुआ | इसप्रकार 
सचिव बारको ळोगोंते घोर निशाचर-यो निम्मे 
| इधकैसी किया । इन तीनों भाइयोंने उम्न तप 
दा न बानर और मजुष्य छोडकर र्ट अन्य 
` कसीतै न मरनेका, कुम्मकरणने छः महीने ) 
] ह ने श्रीमगवानुकी भक्तिका वरदान 
pr और शडुरसे माल किया । तत्पश्चात्‌ 
ल तो भजनमें लग गया और कुस्भकरण 
` द्वपत हो गया, परन्तु राबणने मद्मत्त होकर 
अगे मेधनादादि पुत्रोंको आज्ञा दी कि पृथ्वीखे 
प्रचारका लोप कर दो | बख क्या था-- 

_ हिस देखि धरमके हानी | परम सभीत धरा अकुलानी ॥ 
' पुय्त्री अधर्मले व्याकुल हो जेसुरूप चारणकर 
` हाके शरण गयी, ब्रह्माजीने पृथ्वीकै साथ-साथ 
_ ररेदेवताओंको अखुरोंके अत्याचारसे दुखित देख- 
' इरकहा कि इसमें मेरा कुछ वश नहीं चल सकता । 
हे पृथ्मी, जिनकी तुम दासी हो बही अविनाशी, 
बदल लोकबासी प्रभु मेरे और तुम्हारे दोनोंके 
सहायक हैं। हे धरणि ! तुम धीर धरो, हरि अपने 
जाबो पीड्डाको जानते हैं घह:शीक्ष ही इस दारुण 
विपत्तिको मिटायँगै | यथा-= 


' जोकर तें दासी सो अविनासी हमरो तोर सहाई ॥ 
. धरनि घरहु मन धीर कह बिरंचि हरिपद्‌ सुमिरि । 

` बगत जनको पीर प्रभु भंजहि दारुन विपति ॥ 
यहाँ 'अविनाशी' और 'हरि' पदोंसे द्व्यधाम- 
हि भो नित्यस्वरूप सर्वव्यापक सर्चान्तर्यामी हरि ही 
भगत हे । त्रिदेवगत हरि नहीं । ः 
का दैवताओंने एकत्र हो बिचारना आरम्भ 
=" क वै श्रीहरि कहाँ मिळेंगे । 


कग 


| हि बिचारा । कहुँ पाइय प्रभु करिय पुकारा॥ 
हि यह स्पष्ट हो जाता हे कि यह 


पदि विवक्षित _ऐैदेवगत ब्रह्माएडनायक नहीं, क्योंकि 
काज तत होते तो उनके समीप तो देवताओं- 


श्रीरामाबंतारकै विभिन्न हेतु और उनका रहस्य 


ddd 
"४०४४ 


हे न स दा | १ 
द दी सुगम था । इसका उदाहरण इसी 
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ग्रन्थमें पाया जाता है । जब शिवजीने कामको 
भस्म कर रतिको वरदान दिया. तो-- 
देवन समाचार सब पाये | ब्रह्मादिक बेकुठ सिधाये॥ 
सब सुर विष्णु विरंचि समेता । गये जहाँ शिव कृपानिकेता ॥ 
पृथक्‌ एथक्‌ तिन्ह कीन्ह प्रशंसा । भये प्रसन्न चंद्र-अवतंसा ॥ 
अर्थात्‌ देवदृन्द सीधे ब्रह्माण्डनायक विष्णुके 
पाख गये और उनको साथ लेकर सबांने शिवजी- 
को रुतुतिकर उन्हें प्रसन्न किया | 
परन्तु यहाँ तो बात ही दूसरी हे, सब घबराहर- 
में पड़े हुए हैं--'कहँ पाइय प्रभु करिय पुकारा ।' 
पुर बेकु जान कह कोई । कोउ कह पय निधि बस प्रभु सोई ॥ 
किसीने कहा बह अविनाशी जनको पीर हरने- 
वाळे श्रीहरि बेकुरठधाममें वास करते हैं 
और किसीने उसी प्रभुके झीरसागरमें रहनेका 
संकेत किया | श्रीशिवजी कहते हैं कि 'हे गिरिजा, 
उस समाजमें में भी उपस्थित था, अवसर पानेपर 
मैंने कहा-- 


हरि व्यापक सर्वत्र समाना | प्रेमतें प्रकट होहि में जाना ॥ 
देश काल दिश विदिशहु माही ।कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ 
झग-जगमय सबरहित बिरागी । प्रेमते प्रझु प्रगटे जिमि आगी॥ 
सोर बचन सबके मन माना | साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ 
सुनि बिरंचि मन हरष तन झुलक नयन बह नीर | 
,अस्तुति कर तब जोरि कर साबधान मंति घीर॥ 
भगवान्‌ शङ्करकी यह अनुमति, कि जो प्रभु 
श्रीवैकुण्ठघाममे रहते हैं तथा जो प्रभु क्षीर- 


. सागरमें रहते हैं वही हरि व्यापक भी हैं, जहाँ 


प्रेम किया जाय वहाँ ही प्रकट हो सकते हैं, सुन 
कर सब प्रसन्न हो गये और श्रीत्रह्माजीने आनन्दित 
हो साधु-साधु कह धन्यवाद दिया। तत्पश्चात्‌ 
सब देववृन्द प्रेमपुलकित हो स्तुति करने लगे । 
इस स्तुतिके छन्दपर विचार करनेसे स्पष्ट हो 
जाता है कि यह एक ही परम पुरुषके निमित्त की 
गयी है न कि अनेक प्रझुके लिये । 


९०८ 


| राये रेच सघ गिज गिल साया य य अबिनासी सब घटबासी व्यापक परमानंदा। 
जय-जय असुरारी > »९ > सिन्धु-सुता प्रिय-कन्ता । 
जेहि लागि विरागी अति अनुरागी बिगतमोह सुनिदृन्दा ॥ 
निशि-बासर ध्यावहि' गुन-गन गावहिं जयति सचिदानन्दा ॥ 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। इत्या दि 
सतीका सन्देह था कि- ` 
खोजे सो कि अग्य इव नारी । ग्यान धाम श्रीपति असुरारी॥ 
यहां स्तुतिमे भी, 'जय-जय असुरारी,' तथा 
श्रीपतिकी जगह 'सिन्धुसुतापति' पद्‌ स्पष्ट है | 
. सतीका दूसरा सन्देह था— 
ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद्‌। 
सोइ कि देह धरि होइ नर ? | 
ओर यहाँ स्तुतिमे भी स्पष्ट करते हैं-- 
अबिनासी सब घटवासी व्यापक परमानन्दा जिस 
प्रभुने स्वत; त्रिविध ( सच्व-रज-तममयी ) सृष्टि 
बनायी है, तथा श्रीपति असुरारी विष्ण भगवान्‌ 
( परधाम ) तथा सब घटवासी व्यापक परमानन्द 
(सश्विदानन्द) यह दोनों खरूप जिस एक ही प्रभुके 
है चे प्रभु मुझपर कृपा करें 'द्रवहु सो श्रीभगवान !? 
यहाँ तनिक भी विचारनेसे स्पष्ट हो जायगा 
कि निविकार निराकार व्यापक ब्रह्म तथा सगुण 
विष्णु भगचानुमें पूण अभेद है । देवताओंकी स्तुति 
के उत्तरमें आकाशवाणी इई । 
जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । 
गगन गिरा गंभीर भइ इरान सोक-सन्देह ॥ 


जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुमहिं लागि धरिहों नरबेसा॥ - 


` कल्याणं ` 


AY 


गये देच सब निज निज धामा यिक्ष | 
` इस प्रसद्भमें यह विचारणीय है कि यरि [ 
एक न हाते तो जहाँ भाजुुप्रतापके रावण + मर्‌ | 
पृथ्वीको दुःख है, खायंगुव मनु और शतसा 1 
दशरथ और कोशल्याके रूपमें जन्म लेना ३ . | 
कश्यप, अद्तिके तथा नारद-वचनके सत्य बे | 
जिक्र क्यों आता ! नारद्‌'शापकी बात है | 
क्षीराव्धिनाथके समक्षकी है कश्यप-अदितिक्षा ह ह 
जय-विजयके राक्षस बननेके अवसरपर दा | 
और कौशल्याके रूपमें जन्म लेना है । सारांश कि. 
कि यह सब एक ही व्यापक त्रह्मकी लीला है। इक | 
स्पष्टता होनेपर भी यदि कोई श्रीराममें ओ 
बुद्धिका भेद माने तो उसके लिये क्या कहा बा | 
सकता है? 7 जब 


नाम, रूप, लीला और धाम यह चतुविग्रह ए | 
ही रामक निश्चित हैं जो नित्य और परात्पर है- { 
रामस्य नामरूपं च लीलाधामपरात्परम्‌। 
एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌| 
अतः उपयुक्त चारों राम भिन्न-मिन्न नहीं; | 
अचतारके हेतु ही अनेक हैं। अतएव .जिसप्रकार | 
रामचरितमानसमें प्रत्येक कठ्पके हेतुओंका ब | 
करके एकीकरण हुआ है उसी प्रकार आका 
चाणीमे भी बार बार 'अवतरिहों, अवतरिहों' का सं! | 
करके अनेक हेतुओंका समन्वय कर दिया ग्याई! | 
'अंशन सहित मलुज अवतारा? खे मुके हु | 
'कस्यप अदिति महा तप कीन्हा” से जय-विजय बोर | 


अंसन सहित मनुज अवतारा । लेहों दिनकर बंस उदारा॥ 
` कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्हकहँ मैं पूरब वर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा | कौसलपुरी प्रगट नर-भूपा ॥ 
तिनके गृह अवतरिहों जाई । रघुकुल तिलक सो चारिहु भाई॥ 
, नारद वचन सत्य सब करिहों । परा शक्ति समेत अवतरिहों ॥ 
_ हरिहों सकल भूमि गरुआई । निरभय होहु देव ससुदाई ॥ 
तब ब्रह्मा धरनिहि समुझावा | अभय भई भरोस जिय पावा ॥ 
निज लोकहि विरंचि गे देवन इहै सिखाइ। 
` बानर तनु धरि घरि धरनि हरि-पद . सेवहु जाइ॥ 


जाळन्धरके हेतुको एवं 'नारद बचन सत्य सा. | 
से नारद्‌-शापके हेतुको स्पष्ट कर एक दी | 
होनेका निश्चित प्रमाण प्रदर्शित कर दिया दै! चर्त | 
भागमें भी इसके अनेक प्रमाण हैं, यथा दत | 
मोर शाप करि अंगीकारा। सहत राम नानाई | | 
पय पयोधि तजि अवघ बिहाई। जई सिय राम लखन 4 
मानसमें और पूज्य गुसाईजी महाराज, `| 
ग्रन्थोमें इसके प्रमाण भरे हुए हैं, दो | 
प्रमाणोकी सूची भी दिखानेका विचार दै! | 


क जः Rr (८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


P- es 


श्रीभगवनॉम-जप 


९०९ 


न न्न NANA AAAS AAA AAA AY AAAS A AAAS AAA A AA ७० ७४% 


श्रीमगवन्नाम-जप 
विनीत प्रार्थना 


इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


तथा विशद्धत्यघवान्‌ ब्रतादिभिः | 
हरनीमपदैरुदाहृतः 
तदुत्तमछोकगुणोपलम्भकम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ६ । २1११) 
ब्रह्मतादी वेदके ज्ञाता मजु आदि मदाडुमाचों- 
हारा कहे हुए द्वादशाब्दादि ( बारहःचषके ) ब्रत 
पश्चि्तसे पापीकी वैसी शुद्धि नहीं होती, जेसी 
` औइरिनाम-पर्दोके उष्यारणसे होती है, क्योंकि 
' नाम्नोद्चारण करनेसे मनके अन्दर महायशसख्वी 
' एरमेश्वरके शुणोंका प्रकाश होता है। व्रत तो 
केवळ पापकी ही निवृत्ति कर सकते है । 
| ' अवशैनापि यन्नान्नि कीर्तिते सर्वपातकैः । 
` त्‌ दुच्यते सः सिंहत्रसौैगैरिव ॥ . 
विवश होकर भी हरि-नाम-कीर्तन करनेपर 
। पापीकेसम्पूण पाप उसे छोड़कर वैसे ही भागं 
|. गते है जेसे.सिंहसे डरकर सुग भाग जाते हैँ। 
. यह कोई मिथ्यास्तुति) या अर्थवाद नहीं है, 

राख्न कहता हे 

1 ह हरेनीन्नि सम्मावयति यो नरः । 
मनुष्याणां नरके पतति स्फुटम्‌ ॥ 

_ जो मजुष्य 
फेरता है 


` 
ति गि > 


| न निष्क्तेरुदिते्रझ्ववादिमिः, 
यया 

दै 

। 


हरिके नाममें अर्थवाद्की कल्पना 
वह मचुष्योमें पापिष्ठ अवश्य नरकमें 
होता. है। नामसे केवळ पापोंका ही नाश नहीं 
र ष परमपद्की प्राप्ति भी हो जाती 
5 ता अन्य कोई सरल उपाय ही नहीं है | 
स्थे 


_ हरेर्नामैव केबळम्‌। 
नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


ऐसे शास्त्रप्रमाणित और सभी सन्त-महात्माओं- 

के अनुभवसे सिद्ध भगवन्नामके सम्बन्धमें शंका 
करना बडी भारी भूलकी बात है| 'कल्याण' के 
भक्तिप्रचारमें नाम-जप एक मुख्य बिषय है । इस 
विषयमे समय-समयपर कल्याणमें लिखा जाता है 
और प्रतिवर्ष पौष शुक्का १ से फाल्गुन शुक्का १५ तक 
ढाई महीने नाम-जप करने-करानेके लिये पाउक- 
पाठिकाओंसे प्रार्थना की जाती है | षका विषय 
है कि श्रद्धालु भाई-बदनोंके द्वारा इस प्रयल्में 
अच्छी सफलता भी मिल रही है | कुछ भाई इस 
विषयमें कई शङ्काएँ करते हैं, इससे पहले संक्षेपमें 
उनका उत्तर देकर इस घर्ष नाम-जपके लिये प्रार्थना 
की जायगी | संक्षेपमें निम्नलिखित छः शा काएँ हैं । 

. (१) ढाई महीने ही नाम-जपके लिये क्यों कहा 
जाता है.?. व Rn - 
(२) भजनका गुप्त होना उत्तम है, पर आप 
तो जप-संख्याकी सूचना चाहते हैं। ऐसा क्यों 
किया जाता है? 

(३) आप नाम-जप क्यों करवाते हैं, क्या 
दूसरोंसे नाम जपाकर आप कोई फल चाहते हँ ! 

(४) षोडश नामवाले इसी मन्त्रका जप करने- 
को क्यों कहा जाता है, क्या अन्य नाम भगवानके 
नहीं हें ! | 

(५) जिनको गुरुके दारा दुसरा मन्त्र मिला 
हो वे इस मन्त्रका जप कर सकते हें या नहीं ! 

(६) देशमें इस समय प्रबल आन्दोलन चल रहा 
है, हजारों भाई-बहिनें जेलमें हैं। सरकारसे अहिंसा- 
मय युद्ध चल रहा है, इस समय भी क्या भगवनज्नास- 
जप आवश्यक दे ! | 
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९१० कल्याणं ` 


१-भगवानके नामका जप तो जीवनका स्वभाव 
हो जाना चाहिये परन्तु अभ्यास डालनेके लिये थोड़े 
दिनोंके लिये व्रत लेना जुरूरी हे! जीवनभर या 
अधिक समयके लिये एक साथ कहनेसे चह बहुत 
भारी मालूम होता है और करनेमें उत्साह नहीं होता | 
थोड़े दिनोंके लिये उत्साहसे मनुष्य स्वीकार कर 
लेता है | देखादेखी लोग करने लगते हैं। फिर 
अभ्यास हो जानेपर सदाके लिये भी करने लगते 
हैं । हमारे पास प्रतिवर्ष ऐसी कई खूचनाएं' आती 
हैं जिनसे पता लगता है कि ढाई महीनेके शुरू 
` किया हुआ जप कई लोग बारहों महीने करने लगे हैं । 
. उनके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हो गया हे! अखलमें 
ढाई महोनेके लिये प्राथना करना इसी उद्द श्यसे है 
._ कि लोग भगवज्ञाम-जपके अभ्यासी ओर प्रेमी बनं 
_ जाय | परन्तु सब लोग ऐसे नहीं भी होंगे तो ढाई 
` महीने जो नाम-जप हुआ, उसका तो उन्हें परम 
लाभ मिलेगा ही । न 
_ र२-मज़न अवश्य ही गुप्त. रखना चाहिये! 
गुप्त भजन ही. अधिक मदरवका है | इम तो चाहते 
हैं कि लोग ऐले प्रेमी बन जाय कि उनके मनसे 
निरन्तर भजन होता रहे ओर किलीको मालूम 
भी न हो | जो पेसे है उनसे हमारा यह आग्रह भी 
नहों है कि वे अपनी जप-संरूया बतावें। परन्तु सब 
_ लोग ऐसे नहीं हुआ करते। ऐसी वृत्ति भी नाम- 
जप करते-करते अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर ही होती 
हे इलोलिये हम जप करनेवालोंके नाम प्रकाश 
नहीं किया करते हैं | केळ एक-एक खानकी 
जप-संल्या जोड़कर लिख देते हैं । परन्तु ढाई 
महीनेको जप-संल्या बतला देनेसे भी यदि दूसरे 
'छोगोंको उत्साह मिळता हो और नाम-जपका 
प्रचार होता हो तो भगवानके प्रेमियोंको ऐसा 
करनेमें कोई आपत्ति भी क्यों होनी चाहिये ? 
३-नाम-जप करने-करानेके लिये. इसीळिये 


| कलल [भाग 

> ककी ऱ्य 
। इन शंकाओंके क्रमशः उत्तर इसप्रकार हैं-- प्रार्थना की जाती है कि जिससे नामका जा 1 
भेजा | 
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करनेवाळोंको मिले | इसमें अन्य किसी गे | 
व्यक्तिगत ळाभकी कामना नहीं हू, | 
भी यदि इसमें कोई पुण्य होता हो तो न | 
जप करने-करानेवालोंका ही है । हमारा क 
कोई भी अधिकार नहीं, यह बात हम पे 
साक्षी मे लिख रहे हैं | हमारी तो यही भावना | 
कि नाम-जपका प्रचार हो, जिससे सब लोग एट] 
सुखको प्राप्त हों । इख भावनामे भी अप्रत्यक्षरक | 
प्रभु ही कारण है । | 


(४) भगवानके सभी नाम एक-से हैं। षो |. 
छोरा बडा नहीं । जिसकी जिसमें रुचि हो बहरली || 
नामका जप कर सकता हे, परन्तु कुछ नाम यामन | | 
साम्प्रदायिक मान लिये गये हैं । यह मन्त्र साम | 
दायिक नहों है यह सार्वजनिक है, इसका कोभ | 
जप कर सकता है, इखीसे इस मन्त्रके लिये कहा | 
जाता है। | 

(५) शुरुद्वारा मिले हुए मन्त्रका जप ते | 
नियमितरूपसे अलग करना ही चाहिये! परतु || 
यह तो सार्वभौम मन्त्र है, अतः इस मन्त्रका ज | 


| 
७ 


“र 


सभी भाई-बहिनें बिना किसी रुकावटके $ है 
सकते हैं । | [ 
(६) बहुत ही आवश्यक है, प्रत्येक शुभ कार | 
भगवानका अधिष्ठान जरूर चा हिये। हमारे शाखे 
अच्चुसार शुभ कर्मकी पूर्ति, आदि और ब | 
भगवानका नाम उच्चारण करनेसे ही होती ह! 
यदि हम सारे ही काम भगवानका नामस, 
करते हुए दी करें तो वे कार्य पवित्र हो जाते ति 
और उनमें सिद्धि भी शीघ्र मिलती है! भं 
श्रीकृष्णने अजु नसे युद्धकी आज्ञा देते हुए कहा था है 


सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च | 


--सर्वकालमें निरन्तर मेरा स्मरण | 
दी युद्ध करो । वर्तमान आन्दोलनके प्रधान | 


555 वानको नासकी भार्थना की गयी थी, परन्त क बात है किलर त क्रा प्रथम दळ भगवानके नामकी 
रहति ता ग्रह आ ही गया था | चरसानाके सत्या- 
पह हरितामकी पवित्र ध्वनि करते हुए 
था | हम लोगोंने भगवान्‌का आश्रय 
हिया था इम उसकी कम परवा करने लगे, यही 
छम चतुमुखी असफलताका कारण है। इस 
ती मगवानुकै नाम-जपकी चिशेष आवश्यकता 
(हे र और विपये दोनों ही के मन 
पगे । रगे दिसा और खार्थके भाव नष्ट 
हग । सुख शान्तिके सच्चे जक ही सकेंगे | जो 
` आईबहिने जेलम हैं, उन्हें चाहिये वहा निञ्चिन्तरूप- 
` ३ थ्रीभगवानके नामका जप प्रेमपूर्वक करें-कराव। 
कर मलुष्य-जीवनका ध्येय तो इससे बहुत ऊँचा है, 
_शहांकी स्वतन्त्रता तो परमस्वतन्त्रताकी प्रासिमें 
सहायक होनेके कारण ही आवश्यक है । हमारा ध्येय 
हो मायाकी परतन्त्रतासे सुक्त होकर परमात्माके 
परम प्रेमको प्रापतकर परमात्मासे अभिन्न हो जाना 
है, यही मनुष्य-जीवनका प्रधान उद्देश्य है, इसकी 
' सिद्धिके लिये तो नाम-जप बहुत ही आवश्यक 
है। अवश्य ही नाम-जप यथासाध्य पाप छोड्कर 
' किया जाना जरूरी है। अतएव सभी माई-बहिनोंको 
| मजप करने-करानेमें उत्साहपर्वक विशेष उद्योग 
रना चाहिये । सञ्च सरकारकी उपासनामें 
डर तो सरकारी, असरकारी सभी शामिल हो सकते 
है। हृदयमे प्रेम और पवित्रता चाहिये, जिसने 
मही कारकी-रामकी उपासना की और 
कर सकता ह कर ली, चह जगतूमें सब कुछ 


त वर्षे तो रामायणांडू निकला ही है, उसे 
द चाळ भाई और माता-बहिनें नामके 
के सगो: विशेष परिचित हो गये होंगे । जिन 
ररे ३ नामका आश्रय लेकर अलौकिक लाभ 
पौष सही. ण र तो हृदय ही ज्ञानता है । गतवर्ष 
1 रक्ष १ रु फाल्युन सुदी १५ तक' कल्याणके 
।। कीओसे दृश करोड़ मन्त्र जपके छिये 


हक, 
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प्रार्थना की गयी थी, परन्तु हर्षकी बात है कि सब 
मिलाकर लगभग २८॥ करोड़ जप-संख्या हो गयी। 
करीब १७५ स्थानोंसे सूचनाएं आयी थीं, जिनमें 
आखामसे लेकर काश्मीर और बस्बईसे लेकर 
सुदूर दक्षिण तथा अफ्रिकातककी भी थी | पञ्जाब, 
सिन्ध और उत्तराखण्डसे भी सूचनाएँ आयी थी | 
जिन भाग्यवान्‌ नर-नारियोंने जपमें भाग लिया, 
उनमें अमीर-गरीब, ब्राह्मण-शूद्र, चकील-डाक्टर, 
सालिक-नौकर सभी श्रेणीके स्त्री-पुरुष थे । 
गत चार वर्षोसे श्रीहरिके प्रेमी सज्जन ओर 
देचियाँ नाम-जप-यश्ञमें सम्मिलित होनेका पुण्य 
लूट रहे है । गत वर्षकी भाँति अबकी बार भी 
अभी दूस करोड मन्त्र-जपके लिये ही विनीत प्राथना 
की जाती है। आशा है, कल्याण-प्रेमी भाग्यचान्‌ 
नर-नारी इस सत्कायमें योग देकर हमपर उपकार 
करेंगे । नियम पूर्ववत्‌ ही हैं । 
यह कोई नियम नहीं है कि अमुक समय 
आसनपर बेठकर ही जप किया जाय । प्रातःकाल 
बिछौनेसे उठनेके समयसे लेकर रातको सोनेतक 
चलते, फिरते, उठते, बैठते और काम करते हुए 
सब समय इस मन्त्रका जप किया जा सकता हे। 
संख्याकी गिनतीके लिये माला हाथमै या जेबमें 
रक्खी जा सकती है | अथवा प्रत्येक मन्त्रके साथ 
संख्या याद्‌ रखकर भी गणना की जा सकती है! 
बीमारी या अन्य किसी अनिवार्य कारण-वश यदि 
जपका क्रम टट जाय तो किसी दूसरे सज्ञनसे 
कहकर जप करवा छेना चाहिये! यदि ऐसा 
प्रबन्ध न हो सके तो निम्नलिखित पतेपर उसकी 
सूचना भेज देनेले उसके बदलेमें उतने जपका 
प्रबन्ध करवाया जा सकता हे! एक बात याद्‌ 
रखनी चाहिये कि पैसा या वृत्ति देकर किसी 
दूसरेखे जप नहीं करवाना चाहिये | जो करे सो 
स्वयं आप ही करे | किसी अनिचायं कारण-वश 
जप बीचमें छूट जाय, दूसरा प्रबन्ध न हो और . 
यहाँ सूचना भी न भेजी जा सके तो कोई आपत्ति _ 
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 नदौँ। ववा या जप... सत्र बाद देनेपर १०० ` 55 भगवानुके नामको जप 
जितना भी किया जाय, उतना ही उत्तम है | 


हमारा तो यह विश्वास है कि यदि कल्याणके 


ह प्रेमी पाठक और पाठिकाएँ अपने-अपने यहाँ इख 


बातकी पूरी-पूरी चेष्टा करें तो आगामी अंक 


` प्रकाशित होनेतक हमारे पास बहुत अधिक 
` जेल्याकी सूचना आ सकती है। अतपव सबको 


2: 


छाई 


ई 


Ly यें 
` छृपापूवक इस पुण्यकायमें मन लगाकर भाग 
` लेना चाहिये । 


१-किसी भी तिथिसे आरम्भ करे परन्तु 
पूर्ति फाल्गुन शुक्का पूणिमाको हो जानी 
चाहिये | 

२-सभी चरणो, सभी जातियों ओर सभी 
आश्रमोंके नर-नारी, बालक-वृद्ध, युवा इस 
समन्त्रका जप कर सकते हैं | 

३-प्रतिदिन कम-से-कम एक मनुष्यको १०८ 
(एक सो आठ) मन्त्र (एक माला) का 
जप तो अवश्य करना चाहिये | 


४-सूचना भेजनेवाळे सज्जन केवल संख्याकी 
ही सूचना भेज । जप करनेवालोंके नाम 
सेजनेकी कोई आवश्यकता नहीं। केवल 


सूचना भजनेवाळे सज्जन अपना नाम और 
पता लिख भेजें | 


५-संख्या मन्त्रकी भेजनी चाहिये । नामकी 
नहो । एक मन्त्रमें सोलह नाम हैं । 
उदाहरणार्थ यदि सोलह नामोंके इस 
मन्त्रकी पक माला प्रतिदिन जपे तो 
उसके प्रतिदिनके मन्त्र-जपकी संख्या १०८ 
होती है; जिसमेंसे का य लिये आठ 


कल्याण 
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मन्त्र बाद देनेपर १०० (एक सौ). `| 
जाते हैं। जिस दिनसे जो ना मनर E 
करें उस दिनसे फाढ्गुन सुदी र र ' | 
मन्ञरोंका हिसाब इसी क्रमसे द ॥ 
सूचना भेजनी चाहिये । गि 


६- संस्कृत, हिन्दी, मारवा डी,मराठी, गुजरात । 
बङ्गला, अंगरेजी और उदू में सूचना भे 4 
जा सकती है।# | 


$-सूचना भेजनेका पता- 
'नास-जप-विभाग । 
“कल्याणः कार्यालय, गोरखपुर || 


चित्नर-परिचय 


oY ६ ३ ७9८० कु 


0 


साक्षात्‌ भगवान्‌ रुद्रके अवतार भक्तशिरोमषि | 
महावीर श्रीहुमानजीका क्या परिचय दिय || 
जाय । जो श्रीहयुमान्जीकी सेवा और एग || 
ध्यान करते हैं घे संफलमनोरथ होते है गो! | 
भगवान्‌ श्रीरामके परम कृपापान्न बन जाते है | | 
यह चित्र हमें अयोध्यानिचासी सम्मान्य मरि | 
ब्रह्मचारीजी महोदयकी रुपास प्राप्त | क. 
अतएव हम उनके बड़े ही कतल हैं| चित्र द्श | 
है। महाराज पवनकुमारकी भव्य ही 
मुद्राके दरशनकर चित्त निर्भय हो जाता है र | 
भगवानके चरणोंकी ओर बरबस आकर्षित ¢ 
लगता है । भक्तोको इस चित्रके दर्शतसे 1 
आनन्द होना चाहिये! 


~$ । ७ 


श्रोहरिः 
Moe ३2१2४ 
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व (ोहुरखीघरजी श्रीवास्तव ची० ए०) ६४० ३०-लाध्वी कैथेरिन ( श्रीजयद्याळ 
ग परमहंस ( स्वामीजी डालमिया ) 
नन्द्जी ) “ ३४१ ३१-बुद्धियोग ( ध्रीअरविन्द ) 
सब कुछ भग छ 
वान्‌ हैं ( श्रीभपेन्द्रनाथ ३२-विवेक-वाटिका 
हा): डर “* ६४७ ३३-मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 

कविता ] (स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी) ` 
नान्न) ˆ `ˆ ३४५ ३४-मगवचरणोमि (भूलाइआ) `" 

॥ कविता ] ( बाबू! १ °° ६४५ ३५-चित्र-परिचय टुर 
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कल्याणकी पुरानी फाइलें ओर विशेषांक 


द 2 (1) प्रथम वर्षके ७ अंक बिना जिल्द-- मुल्य १ ॥2) २-३-९-८-१२ नहीं है । 
(२) द्वितीय वर्षकी फाइल अजिर, इसमें प्रसिद्ध भगवज्ञामांक भी शामिल है मूल्य २॥८) | +| 


(४) तीसरे वर्षकी फाइल 


उपयोगी विषयोंपर प्रसिद्ध सन्‍्त-महास्मान्नों धे. | 
| इसमें कुल मिलाकर ११२८ एष्ट हैं, जिनमें भिन्न भिन्न परम उ 
वेह्वानॉके गील ३०० से ऊपर लेख तथा ७२ मनोहर चित्र हैं, जिनमें ३७ तो बहुरंग हैं, बिना जिल्द॒ ४2) सन्नि 


|) इसमें भक्तांक भी शामिल है । “भक्तां अजग नहीं मिलता । 
(५) चतुर्थ वर्षकी फाइल 


इससे कुल मिलाकर १३८६ पृष्ठ हे जिनमें लगभग ३०० से उपर लेख तथा १८१ हृद्यहारी चित्र हैं, विसं | 
बहुरे हैं । 'गीतांक' इसीमें शामिल है । ऐसा सुन्दर संग्रह और नहीँ मिल सकता । मूल्य बिना मिल ४१ । 


४ विशेषांक 
( $ ) सगवज्षामांक--४४ ११०, रंग-विरंगे ४१ चित्र, मुल्य ॥) 
(२) गीतांक--एष्ठ २०० से अधिक तिरंगे इकरंगे १७० चित्र, बिना जिल्द मूल्य २0०) 


जिनको सतसाहित्य अपने घरमै रखना हो, लोक-परलोकमें कल्याणका मार्ग जानना हो, ल्ल्य 
दा हो, साघ-सन्तोको उत्तम दान देना हो, परम श्रेयके सागेपर चलना हो, वे उपयुक्त अन्योंको तुरन्त 


(कल्याण! कायोलय- गोरख 


अंक चुक गया दै) 


वर सह -( सस्कृत ) बहुत प्राचीन ग्रन्थ स'स्छत-टीकासहित विर, - 4 | 
( सास्कत ) भीमघुसूदनजी सरस्वतीरचित स स्कृत-टीकासहित | 
स (हिन्दी अचुवादसदित ) सजिल्द, शहत घेदान्तका अपूर्व न्य - 
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कल्याणं ` सती-सीता 


तव देखी र सुद्रिका मनोहर | राम नाम अंकित अति सुन्दर | 
चकित चिते मुद्रिका पहचानी | हर्ष विषाद हृदय अकुलानी ॥ 
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७० पूर्णमदः पूर्णीमिद पूर्णोतूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूणेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


<, । र द्‌ च a 

a PR So 245 "केक 
RR, 

2:5२ र 


AWN 
ह 


४ 


ए FS > > > 


[ बज | अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 
सहृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो . - दृदास्येतद्वतं॑ मम॥ 


नंदलालके नेन 
लजीले सकुचीले सरसाले सुररमीले-से, 
कँटीले औ कुटीले चटकीले मटकीले हैं। 
रूपके लुमीले कजरीले उनमीले बरछीले 
: तिरछीले-से फँसीले औ गॅसीले हैं ॥ 
- ललितकिसोरी झमकीले गरबीले मानो, 
आतिहि रसि चमकले ओ रंगीले हैं | 
छबीले छकीले अरुनीले-से नसीले आली, | 
चैना नैंदलालके नचीले औ नुकीले हें ॥ ' 5” के | 
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मनुष्यका 
( लेखक - श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


)» चारको दृष्टिसे देखनेपर यह स्पष्ट 
१. २ ही समभमें आता हे कि आज- 
श्र कल संसारमै प्रायः सभी लोग 
हिं आत्मोन्नतिकी ओरसे विमुख-ले 
® हो रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम 
/ वब लोग हैं जो आत्माके उद्धारके 
` `> द्ये चेष्टा करते.हैं। कुछ लोग 
जो कोशिश करते हैं उनमें भी अधिकांश किंकर्तव्य- 
विमढ हो रहे है.। श्रद्धा-सक्तिकी कमीके कारण 
यथार्थ मार्गदर्शकका भी अभाव-सा हो रहा है! 
समय, सङ्ग और स्वभावकी चिचित्रतासे कुछ 
ढोंग तो साथनकी इच्छा दोनेपर भी अपने 
विचारोंके अनुसार चेष्टा नदी कर पाते | इसमें 
प्रधान कारण अज्ञता के साथ-दी-खाथ ईश्वर, शास्त्र 
और महर्षियोपर अश्रद्धाका दोना है | परन्तु ऐसी 
श्रद्धा किसीके करवानेसे नहों हो : सकती । श्रद्धा- 
सम्पन्न पुरुषोंके सङ्ग और निष्काम-भावसे किये 
हुए तप, यक्ष, दान्‌, द्या और भगवद्धक्ति 
आदि साधनोंसे हद्यके पवित्र होनेपर ईश्वर, 
परलोक, शास्त्र और महापुरुषोंमे प्रेम एवं श्रद्धा 
होती है | श्रद्धा ही मचुष्यका स्वरूप दै, इसलछोक 
और परलोकमें श्रद्धा ही उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा 
है | श्रीगीतामें कहा है-- yy 
सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्दः स एव सः ॥ . 
हे भरतबंशी अञ्जु न! सभी मबुच्योकी श्रद्धा 
उनके अन्तःकरणे अनुरूप होती है तथा यह 
पुरुष श्रद्धामय दै, इसलिये जो पुरुष जेसी अद्धा- 
चाळा दै वह स्वयं भी वही है । अर्थात्‌ जिसकी 
जैसी श्रद्धा है, चेसा ही उसका स्वरूप समभा 


4 ज्ञाता दै ।' अतः मचुष्यको सध्य श्रद्धा-सस्पन्न 
बननेकी कोशिश करनी. चाहिये । 


कल्याण 


. तो सही पर हमको नदीं मिळे! तो उनका ` 
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कत्तव्य 


आप ईश्वरके किसी भी नाम या | 
रूपमें श्रद्धा करे, आपकी वह श्रद्धा ईश्वर । 
समझी जायगी क्योंकि सभी नाम-रूप ईश्वर । 
आपको जो धर्म प्रिय हो; जिस ऋषि, महात्मा है ९ 
महापुरुषपर आपका विश्वास हो, आप उसी | 
श्रद्धाकरके उसीके अनुसार चल सकते हैं। आद | 
कता श्रद्धा-विश्वासकी है । ईश्वर, घम गौ 
परलोक आदि विशेष करके श्रद्धाके ही विषय | 
इनका प्रत्यक्ष तो अनेक प्रयत्नोंके साथ विषे 
परिश्रम करनेपर होता है । आरस्ममें तो ह| 
विषयोंके लिये किसी-न-किसोपर विश्वास है| 
करना पड़ता है, ऐसा न करे तो मचुष्य नाक्ति| 
बनकर श्रेयके मार्गले गिर जाता हे, वह साधरे| 
विसुख होकर पतित हो जाता है। . । 


यदि आपको किसी भी धमं, शास्त्र भा 
प्राचीन महात्माओंके ढेखपर विश्वास न हो, 
कम-से-कम एक श्रीमरूगवद्गीतापर तो उ 
विश्वास करना चाहिये । क्योंकि गीताका उपे 
प्रायः सभी मतोंके अजुकूळ पड़ता है। इसपर | 
विश्वास न द्दो तो अपने विचारके अनुसार त) 
पर विश्वास करके उसीकी शरण होकर सा | 
छग. जाना चाहिये | कदाचित्‌ ईश्वरके न । 
भी आपके मनमें सन्दे हो तो वर्तमान र. । 
जगतमें जितने श्रेष्ठपुरुष हैं उन सबमे हि 
सबसे श्रेष्ठ मान्य हों, उन्ददींके बतलाये हु" छ. | 
कमर कसकर चलना चाहिये! यदि वता | 
किसी भी खाधुमहात्मा या सत्पुरुष 
७ विचार | 

विश्वास न हो, तो आपको यह का 
चाहिये कि क्या सारे संसारमें हमसे उ, क्षी 


भार्गके ज्ञाता कोई नहीं हैं ! यदि यह म क्ष | 


छी ४7 
ह्य”, 


+ 


मनुष्यका कर्तव्य 


९१५. 


हिय श्रेष्ठ है परन्तु कढ्याणमागंके 

ही बे छर करनेवाले पुरुष संसारमै बहुत 

“र है, जो हैं उनका भी हम-जैसे अश्रद्धालुओं- 
| है गई 'क्ठिन है, और यदि कहीं मिल भी 
Es र पहचाननेकी योग्यता न होनेके कारण 
fr हें पहचान नहीं सकते ।' ऐसी अवस्यामें 
| प लिये यह तो अवश्य ही विचारणीय है 
| हाप जो कुछ चेष्टा कर रहे हैं उससे क्या 
राका यथार्थ कल्याण हो जायगा ? यदि 
पत्तोष नहीं है तो कम-ले-कम अपनी उन्नतिके 
_ हये आपको उत्तरोत्तर विशेष प्रयल् तो करना ही 
_ाह्यि। सत्य, दया, अहिंसा, तप आदि जो गुण, 


` आव और कर्म आपके विचारमें उत्तम प्रतीत हों | 


` जवा ग्रहण, और अनिष्ट चिन्तन, बुरे कर्म और 
` द्वपयासक्ति आदि दुणुण, नीच भाव और 
` दुका त्याग करना चाहिये । प्रत्येक कम 
' इससे पूर्व सावधानीके साथ यह सोच लेना 
` चाहिये कि मैं जो कुछ कर रहा ह वह मेरे लिये 
| यार्थ लाभदायक है या नहीं, और उसमें जहाँ 
बह भी ब्रि मालूम पड़े, उसका बिना विलम्ब 
' धार कर लेना चाहिये | मचुष्यजन्म बहुत ही 
| इसम है, ठाखों रुपये खच करनेपर भी जीवनका 
_ क्षण नहीं मिल सकता । ऐसे मचुष्य-जीवनका 
र हि निद्रा, आलस्य, प्रमाद और अकर्मण्यतामें 
१ हे कदापि नहीं खोना चाहिये। जो मनुष्य 
ह त शस अमुल्य समयको बिना सोचे-चिचारे 
ह तळ उसे आगे चळकर अवश्य ही पछताना 
| 'हेगा| कविने क्या हो सुन्दर कहा है 

बिना विचारे जो करे सो पाचे पछिताय । 

न न > ह आपनो जगमें होत हँसाय॥ 

फक 


` खान पान हसाय चित्तमे चैन न पावे | 
० गिरधर सन्मान रारा रेंग मन नहि भावे ॥ 
त 'कविराय कमेगति टरत न टारे। 
९ धिय साँहि किया जो बिना विचारे ॥ 


रु 


। नत त न 
| अथवा यहि यद समभते दों कि हमसे अतः अपनी बुद्धिके अनुसार मचुष्यको अपना 


समय बड़ी ही सावधानीसे ऊंचे-ले-ऊंचे काममें 
लगाना चाहिये, जिससे आगे चलकर पश्चात्ताप 
न करना पड़े । नहीं तो गोस्वामीजी के शब्दोंमें-- 
सो परत्र दुख पावहि सिर घुनि चनि पछ्चिताइ। | 
कालहि कमंहिं इेश्‍वरहि मिथ्या दोष लगाइ॥ 
--सिवा पछतानेके अन्य कोई उपाय न रह जायगा | 
यह मजुष्य-जीवन बहुत ही महँँगे मोलसे मिला है | 
काम बहुत करने हैं, समय बहुत थोड़ा है, अतएव 
चैतकर अपने जीवनके बचे हुए समयको बुद्धिमानी के 
साथ केवल कल्याणके मार्ग ही लगाना चाहिये | 
यदि मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार इसलोक 
और परलोकमें लाभ देनेवाले कर्मोमें प्रवृत्त नहों 
होता तो इसको उसकी सूखंता, अकर्मण्यता और 
आलस्यके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता हे! 
जो जान-बूझकर प्रमाद, आलस्य, निद्रा और 
भोगोंसे चित्तको हटाकर उसे सम्मागमें नहीं 
लगाता और पतनके मार्गमें आगे बढ़ता जाता है 
वह खयं ही अपना शत्रु है | श्रुति कहती है 
इह्‌ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति | 
न चेदिहा वेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः 
ग्रेत्यास्माछ्लोकादमृता भवन्ति ॥ 
| ( केनोपनिषद्‌ ) 
“यदि इस मजुष्य-शरीरमें उस परमात्म-तत््वको 
ज्ञान लिया जायगा तो सत्य है यानी उत्तम है। 
और यदि इस जन्ममें उसको नहीं जाना तो महान्‌ 
हानि दै । घीर पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें परमात्माका 
चिन्तनकर-परमात्माको सममकर इस देहको छोड़ 
अस्रुतको प्राप्त होते है. अर्थात्‌ इस देहसे प्राणोंके 
निकल जानेपर पे असृतखरूप परमात्माका भास 
हो जाते हैं ।' रक 
मजुष्यको अपनी उन्नतिका यह माग खयंही . 
चलकर तय करना पड़ता है, दृसरेके द्वारा यद | 
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आलस >> क्म 


मार्ग तय नहीं होता। अतएव उसकी इसीमें 
बुद्धिमत्ता और कल्याण है, और यद्दी उसका 
निश्चित कर्तव्य है कि अत्यन्त सावधानीके साथ 
प्रतिक्षण अपनेको सँभाळते हुए इसलोक और 
परलोकम कल्याणकारी साधनको खूब जोरके साथ 
करता रहे और प्रमाद, आलस्य, भोग, पाप एवं 
दुराचार आदि जो बातें अपनेको बुरी और 
कल्याणके मार्गमें बाधक मालूम दें उन्हें सर्वथा 
त्याग दै । श्रुति चेतावनी देती हुई कहती हे-- 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्ककयो वदन्ति ॥ 
( कठेपनिपद्‌ ) 
"उठो, जागो और महापुरुषोंके समीप जाकर 
उनके द्वारा तर्वज्ञानके रहस्यको समभो । कचि- 
गण इसे तीक्ष्ण क्षुरेके धारके समान अत्यन्त कठिन 
मार्ग बताते हैं!” परन्तु कठिन मानकर हताश 


ह्र 


होनेकी कोई आवश्यकता नहों | भगचानमें चित्त 


लगानेसे भगवत्छृपासे मनुष्य सारी कठिनाइयासे 

अनायास ही तर जाता है । 'मश्चित्तः सर्वदुर्याणि 

मत्मसादात्तरिष्यसि।' भगवान्‌ने और भी कहा है 
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।. 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते ॥ 


यह मेरी अलौकिक अति अहुत त्रियुणमयी 
योगमाया बहुत दुस्तर दै, परन्तु जो पुरुष मेरी 
शरण हो जाते हैं वे इस मायाको उल्लदुन कर जाते 
हैं अर्थात्‌ संसारसे सहज ही तर जाते हैं! सब 
देशों और समस्त पदार्थोमें सदा-सर्वदा भगवानका 
चिन्तन करना और भगवानको आश्षाके अनुसार 
चलना ही शरणागति समभा जाता है | इसीको 
इश्वरकी अनन्यमक्ति भी कहते हैं, अतएव जिनका 
इश्वरमे विश्वास हो) उनके लिये तो ईश्वरका 
खु 


tr sn nme nb 
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भाँति ईश्वरके शरण दो जाता है, उससे 


| 
प्रतिकूल यानी अशुभ कम तो चन ही नदी ॥ 


वह परम अभय पदको घास दो जाता है 
अन्तरमें शोक मोहका आत्यन्तिक अभाव रहता 
उसको खदाके लिये अटळ शान्ति प्राप्त हो 


है और उसके आनन्दका तो पार ही नहो रहता, | 
उसकी इस अनिर्चचनीय स्थितिको उदाहरण वी | 
या संकेतके द्वारा समभा या समझाया नहीं जा | 
सकता | ऐसी स्थितिवाळे पुरुष स्वयं ही जब इर | 
खितिका वर्णन नहीं कर सकते तब दुससोकी ते ( 
बात ही क्या है ? मन-चाणीकी वहाँतक पहुँच है | 


नहीं है। केवल पवित्र हुई शुद्ध बुद्धिके द्वारा पुल 
स्वयं इसका अनुभव करता है। ऐसा वेद और 
शास्र कहते है- ` 
एष सर्वेष भूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते | 
दर्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदरिमिः॥ 


| ( कगेपतिष) | 

: खर्पूण भूतोंके दृदयमें छिपा हुआ यह आता 
सबको प्रतीत नहीं होता, यह सूक्ष्म बुद्धिवाह | 
महात्मा पुरुषोंसे विशुद्ध और तीक्ष्ण सूम बुद्धि | 
द्वारा ही देखा जाता है ।' भगवान्‌ खयं कहते दै- ॥ 


. ` सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ | 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः | 


'इन््रियोसे अतीत केवल शुद्ध हुई इड | 


द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनन्त आनन्द 
उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है, 
अवस्थामै स्थित हुआ योगी 
चलायमान नहीं होता।' उसी अ 
करनेकी चेष्टा मचुष्यमात्रको करनी चा 
उसका परम कतंव्य हे । 


वा 
आश्रय ग्रहण करना ही परम कर्तव्य है| ज । 


प्र | 
हिये, यी |: 
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वांत, दांत, निभीन्त, नित अचल, अकिंचन रूप । | 


सरल, सरस, संतत सुखद, सकरुण परम कृपांछ्‌॥ | 
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- मैमसुधा बरसत बिमल सोइ संत सुख-देन ॥ 
` रहत भूक उन्मत्त ज्या, धारि जगत जड़भाव । | | 


~ 


संतकी पहचान ९१७ 


संतकी पहचान 


ह.त नारायण रखे व्यापक रूप अनंत । 
सोई ३७, २०० [ 
रुहं समपैं करम सब सोइ साँचो सत॥ 


पन-बचः-क्रम-परहित-निरत . सोइ भागवत-रूप ॥ | 

काम-क्रोध-मद-लोम नहिं, रागः्ेष तें हीन। ओ 

सत्यनिष्ठ, शुचि, मानग्रद, भाव-भक्ति-रस-लीन ॥ | 

संयत चित, संयत हृदय, संयत इंद्रिय जासु। 

| संयत कमीदिक सतत नाम भागवत तासु॥ 
अतिसय मृदु, अतिसय सुहृद, अतिसय दीनदयाढ । 


जाके मनमें रह्यो नहिं अहंकारको लेंस । 
सहजभाव विचरत अभय अमल भागवत-भेस ॥ 
परदारा-परधन-विमुख, समखभाव, निर्मोह । h 
चीतराग, निद्र नित, नहिं काइसों द्रोह ॥ . 
जो मनमें सोइ बैनमें, जो बैननि सोइ कषे । 
कहिए ताको संतवर, जाको ऐसो धमे॥ 


सरसत जाके रसमसे इरि-अचुरागी नेन | 


& हियमें हित-दीपक दिपत, नित नूतन चित चाव ॥ ४ 


खर्ग-ठाभ अपवर्ग-सुख बिना प्रेम जेहि धूरि। र 
सोइ तदीय जाके हिये रह्यो प्रेम भरिपूरि ॥ 
जागत-सोवत-खभहू हरि अनन्य गति जाहि । 
. तीरथहूँ पावन करत हरिजन कहिए ताहि॥ १५ 


वियोगी हरि ८ 
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श्रीमद्ठगवद्रीताका सर्वोत्तमं उपदेश 
( लेखक--श्रीहरिस्वरूपजी जौहरी एम० ए० ) 


॥ मद्धगवद्वीताके अध्ययन करने- 
5 94 चाळे भलीभाँति जानते हैं कि, 
| यह ग्रन्थ एक अगाध समुद्र दै, 
जिसमें अनेक रलोंकी खान दे, 
3) | जो भगवत्कपाले श्रद्धालु 
पुरुषोंको ही प्राप्त हो सकते हे | 
इन रलॉमेंसे एक रल भी हाथ लगनेसे मनुष्य 


कृतार्थ हो जाता है। इसके सब रलोंका शान तो :: 
स्वयं भगवानहीकों होगा अथवा उनके परम ` 


पर्कोको ही; परन्तु--, ; : 
जिन इूँढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ ।, 
हों बौरी इबन डरी रही किनारे बैठ॥ 


--के अनुसार हम अल्पशोंको तो किनारेपर ही | 


बेठ रहना पडा है, फिर भी किनारेसे ही रलोंकी 
जो ज्योति इष्टिगत हुई हे, इस लेखमें उसीपर 
कुछ प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया जाता है! 

. अठारह अध्यायोंका निरन्तर पाठ करनेसे मेरी 
यह भावना हुई है कि स्वयं भगवान्‌ अपने गूढ 
तत्वका जबतक प्रकाश नहीं करते तबतक किसी को 
उनके सर्वोत्तम उपदेशके रहस्यकी सच्ची गन्ध 
भी मिळना अत्यन्त दुष्कर है; अतएव हृदयमें 
सदेव यही प्रार्थना रहती है कि 'नाथ ! आप स्वयं 
शुरु बनकर अपने अमूल्य उपदेशोंका भान कराइये, 
तभी थे हमारे हृदयग्राही हो सकते हैं, अन्यथा 
नहीं । टीकाओंकी भरमार तथा भाष्योंके पररुपर 


वाद-विवाद तो अक्ष पुरुषके मस्तिष्कको शान्ति 


देनेके बजाय चकरमें ही डाळ देते हैं | टीकाओंके 
पढ्नेमें आपके मूल उपदेशपर ध्यान नहीं रहता, 


बरबस टीकाकारोंके उपंदेशकी ओर दृष्टि चली 


जाती हे जिसने अधिक विद्दत्ता दिखलायी, 
इमारी अल्प बुद्धि उसी की ओर खिंच गयी | इसी 
प्रकार खींचातानीमें हम पड़े रहते है । यद्यपि चाद- 
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` करके 'बह्मनिर्वाणखच्छृति' तक वर्णित दे । 


हे, पर उसको पूर्णतया समझानेके लिये अठार | 
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विवादमें कुछ शुष्क प्रमोद मिळता 
अन्तरात्माको सन्तोष नहों प्राप्त होता | 
भगवान्‌के उपदेशको कोई ै क. | 
प्रधान, कोई. भक्तिमधान और कोई ज्ञानप्रधार | 
तथा कोई कर्म-भक्ति-शान-समन्वित मानते है। | 
श्रीमङ्गगषं्गीतामें कर्मप्रधान उपदेश वस्तुतः. | 
'क्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | । 
मा कर्मफल्हेतुभूमी ते संगोडस्वकर्मणि॥ -, 
तथा . . 
“कुरु कमैव तस्मात्वं पूर्व: पूर्वतरं कृतम्‌| | 
इत्यादि श्छोकोंमें प्रदर्शित होता है। | 
भक्ति प्रधान उपदेश पूर्णतया-- | 
' “मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे |! 


हे 3 प्रे 


था, । 
“सरवेधमीन्परित्यञ्य मामेकं शरण ब्रज | 
अहं त्वा संबंपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः | | 
स्छोकॉर्मे प्रदर्शित है। तथा ज्ञानप्रधान उपदेश |. 
डितीयाध्यायमे, 'अशोच्यानन्वशोचस्त्व' से प्रारम | 


निस्सन्देह भगवानका सूळ उपदेश संक्षित 0 ) 


अध्यार्योमे उसका विस्तार करना पडा दै!६ | 
मूल उपदेश अथवा सर्वोत्तम उपदेश कप | 
इसका विचार करना.इस लेखका मुख्य 

है । सब अंध्यायोंपर दृष्टि डालनेसे माळूम 
है कि अज्ञ नकी शङ्काओका समाधान  ). 
रूपमें. किया गया है, इसके अतिरिक्त गबा | 
जो कुछ समयाचुकूल बताना था वह 
गया है। अधिकतर यहद भी देखा वा 
भगवानको जहाँ जो कुछ कहना दै उसका र्ग 
ही निर्देश कर देते है--अर्थात्‌ अब में # तुत | 


तुम्हें बताऊ गा | ज़ेसे, “इन्त ते कृपमिष्यारि 


गया है | 


ल्ल 1058 देश देते हैं । अतएव 
» हम ज्ञानका उपदृश 
(क र्‍म वास्तविक उपदेशको ढूंढने 
अ हमको बहुत कुछ सद्दायता मिल 
कती है। सुमे इस सस्बन्धमें कई विद्वानॉखे 
` तेका अवसर मिला है कि गीताका सर्वोत्तम 
बॉय कौन-सा है; क्योंकि सर्वोत्तम उपदेश भी 
तीम मिल सकंता है। इसके उत्तर "भिन्ना रुचिः 
३ अनुसार घुमे भिन्न-भिन्न प्राप्त हुए | किसीने 
| दूसरा अध्याय बताया, 'किसीने चौथा, किसीने 
सातसै बारह अध्याय, किसीने तेरहसे अठारह 
अध्याय और किसीने एकसे छः अध्याय बतळाये | 
` द्रौर अन्य अध्यायको इन विशेष अध्यायोंकी 
टिप्पणी और विशद अर्थके रूपमे बतलाया; पर 
 द्रुफे इनमें किसीसे भी सन्तोष नहीं हुआ | 

यह भी देखनेमें. आता हे कि गीताका यदि 
कोई अकेला अध्याय- बिकता है तो वह हे दूसरा 
अध्याय; इससे हृद्यमें विचार उठा कि कदाचित्‌ 
यही सर्वोत्कृष्ट होगा, तभी तो इसका इतना 
महव है कि यह अकेला छापा गया है । अथवा 
| एसा कारण यह हो कि अपने अर्थ प्रकट करनेमें 


“वरं भूयः प्रवच्यामि ज्ञानानां 


९ 


यह अध्याय निरपेक्ष, और अन्य सब अध्याय 
सापेक्ष हैं। पर मुझे इससे भी सन्तोष नहीं हुआ | 
क्योकि इस अध्यायमें विशेषकर आत्माका स्वरूप 
त किया गया है जिसका साधारण व्यक्तिकी 
आना कठिन है । तिसपर भगवान्‌ अपने 

| न उपदेशको इतनी जल्दी बता भी तो नहीं 
ड बुद्धिको लिये पहले तो भगवान्‌को अज्ञ नकी 
कम तयार करना था जिससे बह उसे ग्रहण 
अनेक नो फिर उसे त₹्वज्ञान. बताकर 
E. कारणोसि हृद्यङ्गम कराना था-इन सब 
| Es शा या.चोथे .अध्यायमें उस महान्‌ 
__ भाष्तिके ल्यि णनहों हो सकता | किसी वस्तुकी 

जा उसका ज्ञान द्ना 


श्रीमद्धगबद्वीताका सर्वोत्तम उपदेश 


| (त विनहियोका दोला है कि वहु रमक गाए 
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होता है, कि चह अमुक वस्तु दै, और अमुक प्रकार- 
की है जिससे उसकी प्राप्तिकी इच्छा पूर्णरूपसे हो 
जावे; तदुपरान्त ही उसके पानेके ढंग बताये जाते 
हैं कि घह वस्तु अमुक प्रकारसे मिळेगी। तत्पश्चात्‌ 
डस वस्तुके पानेकी सम्भावना होती है, फिर 
ग्रा्िपर आनन्दका अनुभवच कराया जाता है, तब 
कहीं आनन्द प्राप्त होता हे । यही ढंग गीतामें 
भगवानने भी अंगीकार किया हे। पहले दो-तीन 
अध्यायोंमें उस वस्तुका ज्ञान दिया, फिर दो-चार 
अध्यायोंमें उसकी प्राप्तिका ढंग बतलाया, फिर 
अपना दुलभ उपदेश किया। तत्पश्चात्‌ उसके 
आनन्दका अनुभव कराकर उसे अजु नके इदयमें 
अंकित कर द्या, तभी तो अजु न. अन्तमें कहने 
ळगे--'स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।' इसी 
परम उपदेशके रहस्यका हमें यथाशक्ति अपनी 
अहपबुद्धिके अन्लुसार उद्घाटन करना है! . 

हम प्रथम कह चुके हैं कि इस रदस्यका पता 
भगवानके द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है, और 
वस्तुतः भगवान्‌ स्वयं हमें बतळाते भी हैं-- 

इद्‌ तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥ 

राजविद्या. राजगुह्यं  पवित्रमिदसुत्तमम्‌ । 

्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ 

इस भूमिकाके प्रत्येक शब्दपर दृष्टि डालनेकी 
आवश्यकता है। भगवान्‌ कहते हैं. कि दि अजु न, 
अब सैं तुफे 'गुद्तम' गोपनीयसे भी गोपनीय 
उपदेश करता हूँ, जिसमें शान-विशान सभी मौजूद 


(1 है, यह मेरा उपदेश 'राजविद्या' अर्थात्‌ सब 


विद्याओंका राजा, और 'राजयुझं' अर्थात्‌ सब 
गोपनीय वस्तुओंका राजा, “उत्तसम्‌' अर्थात्‌ सबसे 
उत्तम है । फिर देखो, कैसी अमूल्य निधि तुझ 
किस प्रकार सहज ही मिल रदी दे मत्य्ावगमस्‌', 
यह प्रत्यक्ष ही जानने योग्य है, इसे तू आँखोंसे 
' देख सकता है, शरीरसे कर सकता है, हृदये 
ग्रहण कर सकता है, बुद्धिले समझ सकता है, 
तिसपर भी तेरे लिये 'सुसुखं क्त” बड़े ही सुखसे 


आवश्यक 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९२९० 


आँख मोंचनेकी ही आवश्यकता है और न श्वास 
चढानेकी । अब आठ अध्यायोंके उपदेशसे तू 
इसके समने, ग्रहण करने और अभ्यास करनेके 
योग्य बन गया है | अब मेरे इस अमूल्य उपदेशको 
सुन, इसे सुन लेमेपर फिर कुछ खुनना शेष 
नहों रहेगा | 

पाठको ! बह महान्‌ उपदेश इसी नवें अध्यायमें 
भगवानने अज्ञ नको दिया दै | इसके बादके जो 
नव अध्याय हैं चह नाना प्रकारसे इसीके 
व्याख्यानरूप हैं, क्योंकि अठारहवे अध्यायको 
अन्तमें भगवानूने फिर कहा दै- सबै गुद्यतमं भूयः 


आयु मे परमं वचः' अर्थात्‌ 'हे अजु न! पुनः उस सबसे ` 


गुह्दातम बातको मुझसे सुन !” यहाँ “भूयः? शब्दसे 
साफ जाहिर दो जाता दै कि भगवान्‌ उसी महान्‌ 
उपदेशको फिर दुद्दराते हैं और उसे अञ्जु नके 
_ परमदितकी बात बतलाते हुए कहते हैं-- 

मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

अवसर पाकर फिर कभी पाठउकोंकी सेवामें 
इस अत्यन्त शुह्य सर्वोत्तम, सुखपूर्वक अभ्यास 
किये जाने योग्य उपदेशके सम्बन्घमें यथाशक्ति 
निवेदन करू गा | तबतक मेरी प्रार्थना यही है कि 
नवें अध्यायका पठन-पाठन, श्रवण तथा इसके 


- कल्याण 


| र क्क्ल | | 


नवा अध्याय बिल्कुळ बीचका चाहिे। फ 
जहाँ गोपनीय वस्तु मिलनी ही 46 | 
अतएव मेरे विचारमें. गीताका सर्वश्रेष्ठ ३"! | 
नवाँ अध्याय है और सर्वश्रेष्ठ शोक नहे मध्या 

का अन्तिम स्छोक है, इसे सदेव बे हो | 
रखना चाहिये और श्रद्धापूर्वक इसके 


उत्तरोत्तर आनन्दको पाते हुए परमानन्दको प 


करना चाहिये । भगवान्‌ने उपदेश 
ही कह दिया है-- 
अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। 
अप्राप्य मां निवतेन्ते ग्रृत्युसंसारवत्मेनि॥ 


करते सप्र | 


फिर भी आपने इस सम्बन्धमें यह भी बा | 

कर दी है कि इस मेरे परम उपदेशको अशना | 
अभक्तको न बताना | झी 

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 

`न चाश्यश्रुषवे वाच्यं न च मां योऽम्यसूयति॥ | 

और फिर इसका महरुव आपने कैसा दंग | 

है कि हे अजु न! जो पुरुष मेरा यह परम उपसे | 


मेरे भक्तको बतायेगा, वद्द सुकमें पराभकि इए 


मुझको ही प्राप्त होगा | 
य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वमिधास्यति। 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः॥ 


| प्रस्तावक. 
जब इस तिमिरावृत कुटीरमें आह, प्रदीप जला ढूँगा ; 
पूल झाड़ कोने-कोनेकी जब मैं इसे सजा लूँगा । 
जब वौणाके he छेदामें भर ठुँगा स्वागत-गीत उदार ; 
`` कर ठूगातेयार गूँध कर जब मैं अश्रु-कुसुमका हार । | 
भेजुगा तब भवन निमन्त्रण हे अनन्त ! तू आजाना | 
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ig (१): (३) 
-कत्चेव्य मृत्युका दुख 
,„ ५ कर्चव्य-कर्म जो करता और आचरता हे, 'मित्रोंके देहान्तसे, व्यप्रचित्त होनेका तनिक भी 
ह: छ तो मिटी ही होती है । जिसको तृष्णा कारण नहीं । बिना मौत कोई नहीं मरता। अकाल- 
` इसकी तृण शत्य मिथ्या भ्रम है । एक दिन साँस लेकर 


^ उसे कर्त्तव्य-कर्मका भान ही नहीं। 
| a तो इतना बडा है कि उसे कोई 
दही नहीं सकता । उसे तो जमीनदोस्त किये 
हो छुटकारा है! तृष्णा छोडना अर्थात्‌, कत्तव्यका 
| भन होना । मैं जानता होऊं कि सुके काशी जाना 
वहाँ जानेका रास्ता भी में जानता होॐ, तो 
| फिर कौन-सी तृष्णा सुफे उस मार्गसे--कत्तव्यसे- 
_ [टा सकती हे! मेरी तृष्णा ही काशीके रास्ते जाने- 
` क्षै है और वह पूरो हुई तो फिर बाकी क्या रहा? 
. जोसहजप्राप्तसेवा तेरे पाख हे, उसे तू एकनिष्ठासे 
करता रहे तो पूर्ण सन्तोष मिळना चाहिये | इसके 
. साथ जो संग मिळे, जो पढ्नेको मिळे, चह ग्राह्य, 
पके सिवा दूसरेका विचार ही न होना चाहिये! 

| (२) 

आत्मशुद्धे--समाज-सेवा 

___>%ध्यान-उपासना अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक 
` सेधा पालन | यह अप्रत्यक्ष री तिसे हो सकता है। 
| इषम यहाँ ध्यानका अर्थ इससे भी कम दै । 
| 29 (त्‌ पूजापाठके समय बैठते हैं चद्द। इससे 
| कत रेल ता है और उसमेंसे निष्कामः 
। सेवा होती होती हे। बिना आत्मशुद्धिके समाज- 
F लशु नहों और समाज-सेघा करते-करते ही 
सवार हा दै । इसलिये तुम्हारे मनमें जो 
E चक्षे नए हैं, चे रोक ही हैं। लेकिन उनके 
| यभर 3 | दल दो जायं तो ठीक है, न दों तो 


मरनेवाळा बालक भी अकालमृत्यु नहीं पाता । 
उस देहके उसके कमं पूरे हो चुके, यही उसकी 
स्त्युका अथ है। हमें मौतका दुःख मात्र अज्ञान 
ओर स्वार्थके कारण होता है । आत्माके धर्माका 
अशान और हम स्वयं मरना नहों चाहते, इसी 
कारण मित्रादिको मौतें हमे आकुल बनाती हैं। 
२८ > »जहाँ सबको जल्दी या देरसे, जाना दे, 
वहाँ जानेकी क्रियाको म्वृत्युके बदले कोई दूसरा 
नाम देनेकी इच्छा हो जाती है ।' 
(४) 

` > > धर्मसंकट और दुःखकी सीमा ही 
नहीं है। इनसे सञ्ची जिज्ञासा पैदा होती हे। 
शरीरकी उत्पत्ति पापसे है, तो भी वह आत्मद्शनका 
साधन होनेसे पुण्यक्षेत्र बन सकता है। जो रोज 


 आसुरी-वृत्तियोके साथ जूझता है, उसने उसे 


पुण्यक्षेत्र बनाया दै । 

श्ञान-अर्थात्‌ आत्माका अचुभव । जिसमें 
सत्य और अहिंसाका सम्पूर्ण विकास हुआ हे, 
चह निरक्षर होते हुए भी पूर्ण शानी है ! 

अनासक्ति-अर्थात्‌ आसक्तिका अभाव । 
आसक्ति अर्थात्‌ अमुक फलकी इच्छा । मुझ 
हिमालय चढ़ना है, यद आसक्ति है | हिमालय-- 
खढने--जानेका- प्राप्त दो, तो चढ़ लेना, अनासक्ति- 
पूर्वक चढ़ना कहा जाय। योग-अनासक्तिपूवक 
किया गया काम । तुम खाता-बही लिखते हो, पर 
उसमें बडप्पनका लोभ नहों दै, पसेका लोभ नहीं 
हे, किसीकी स्तुतिका लोभ नहीं है। यह लिखनेकी 
खेचा प्राप्त हुई दे, उसे करना, योग हे । 


हः 1 कि सेवा करते-करते दो जायँगे ।' 
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क सज्जनका पत्र मिला है, पत्र 
गोपनीय है, इससे उसे 
अविकल प्रकाशित न कर 
उसके एक अंशका सार यहाँ 
है ` छापा जाता है और पत्र- 
६9, लेखकके साथ धी कल्याणके 
. अन्यान्य पाउक-पाठिकाओंके लाभके लिये पत्रका 
उत्तर भी प्रकाशित कर दिया जाता है ! आप 
लिखते हैं-- 
पेरे एक सम्बन्धीको परोपकारका कार्य 
करते एक फौज़दारी मुकहमेमें फॅसना पड़ा। 
निरपराधको बचाना कर्तव्य समझकर में 'अच्छे- 
अच्छे चाक्सिद्ध सन्तो' के पास गया और उनसे 
अपने सम्बन्धीके छूटनेका वचन मैंने पाया।कई 
तरहके सम्पुटयुक्त पाठ-भनुष्ठान और अनेक यन्त्र- 
मन्त्र-हवन, आदि करवाये | बनारसके 'रामनाम- 
बैंक'से सवालाख श्रीराम-नाम कर्ज लेकर उनको 
मेरे सम्बन्धीसे लिखवाया । स्वयं कई बार रो-रो 
कर ईश्वरसे प्राथना करता रहा | इतना सब करने- 
पर भी मेरे सम्बन्धीको एक साल सख्त केदकी 
सजा हो ही गयी। अन्तमें अपील करनेपर छः 
महीनेकी सजा बहाल रही | जिन सन्तोंका वचन 
कभी मिथ्या नहों हुआ था, चह मिथ्या हो गया | 
मेरी प्राथना असफल हुई, मेरी श्रद्धाको बड़ा धक्का 
ळगा और धनका नाश तो हुआ ही । अब तो यद्दी 
टीक जान पड़ता है कि भव-भय-नाशके लिये हो 
श्रीरामनामंका आधार लेना चाहिये और शुभ कम 
करने चाहिये, जिससे ढुःखमे न पडना पड़े। 
भगवान्‌ कोई अपराध क्षमा नहों करता, उसके 
नाममें पापका पहाड भस्म करनेकी शक्ति बतछायी 
जाती दे, उसके साथ इतना और जोड देना चाहिये 
कि 'भावीकों भगवान्‌का नाम भी नहों मिटा 
सकता | अब सुभे इंश्वरका भय तो पैदा हो गया 
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श्रद्ाकी कमीका कारण 


(४१६ | 


है, मगर आशा नहों रही और जब आशा 
तब प्रीति कहाँ १ इसलिये आप ऐसी बात 

जिससे ईश्वर, सन्त और सदुभन्थोमे मेरी 
बढ़ जाय । यही पत्रके एक भागका सारा 
दूसरे भागमें साधनके सम्बन्धको बाते है 
यहाँ लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं। | 


ये भाई श्रद्धालु होनेके साथ दी बहुत हहह | 
हृदयके जान पड्ते.हे। इस घरनासे पूर्व इनकी | 
श्रद्धा जिस सरलताको लिये हुए थी, अब भ्र ( 
कम होनेमे भी इनकी वही सरलता कारण है। 
ज़रा गहरे जाकर विषेकपूर्वक सोचनेसे (| 
सन्त और सद्ग्रन्थों'में श्रद्धा कम दोनेका तनिकसा | 
भी कारण नहीं दीखता । मिथ्या आडस्बरो गै | 
बनावटी चमत्कारोंमें श्रद्धा रखनेसे मदुभपन| 
असफलताके कारण समय-समयपर यथार्थ तश) 
सिद्धान्तोंमें भी श्रमचश अश्रद्धा हो जाया इण | 
है | कुछ-कुछ इस प्रसंगमें भी ऐसा ही हुम ब | 
पड़ता है । मिथ्या आङम्बरांमें अश्रद्धा होतात | 
उत्तम और आवश्यक ही है | अपनी 'चाक्‌सिदि® | 
ढिंढोरा पीरनेवाळे 'सन्त' नामधारी व्यक्तियों। | 
'जन्तर, मन्तर, रोना जादू? बतलाने और क |. 
वाळोंमें एवं अपनी सिद्धियो तथा 
बळसे सारे संकटोंसे छुडानेका ठेका म । 
अधिकांश लोग पाखण्डी होते है. और का | 
विपत्तिप्रस्त मञुष्योंको चिकनी-डुपडी | 
मिथ्या विश्वास दिलाकर अपना उल्ल सि | 
करते हैं । कहीं काकताळीय न्यायसे किसी क | 
वश कार्य सिद्ध हो गया तब तो पूछता १ 
फिर तो “वाकृसिद्धि" की अवस्थासे ॐ „ (| 
तत्काल ईश्वरके अवतार ही बन बट i । 
छोगोंको ठग-ठगकर मनमानी || 
सिद्ध नहीं हुआ तो भी इनका कुछ न देहो 
अनका और घर्ममें अद्धाका नाश होता | 


ERE 


> 
‘3 
Ly 


र श्रद्धाकी कमीका कारण 


ही बह जायगी और मिठा लोम हो जानेपर पतन गो सिद्धके-सिद्ध दी रहे 
| बाबाजी ता सिद्ध १ 
बढि र गाँहक सही! ऐसे दी पालणिडयों 
गी १ करतूर्तोसे सीघे-खादे भले स्री-पुरुष 
डय क्ला अविश्वासी दो जाते. है. । हिन्दू: 
ग झारे शरीरमें घर्मके नामपर पाखण्डका 
| करनेवाला यदद पके घुन छग गया है, जो 
ह डालता दै। भारतमें शायद ही ऐसा 
| 1 त्यान होगा जहाँ इन पाखरिडियोंकी सृष्टि 
दही गयी हो! शैसे लोगोंसे सदा बचनेकी कोशिश 
-जीबाहिये। जो धन लेकर उसके बद्खेमें अपनी 
` दद्धि, चमत्कार और 'ज्ञन्तर-मन्तर'से दुःख 
हुददनेकी डींग हाँकता हो, उसले सदा सावधान 

ही रहना उचित है | 


यह बात सदा स्मरण रखनेछी है कि सत्यको 


प्राप्त, सत्यपर आरुढ, सत्यभाषी और सत्यके 


हिमायती ईश्वरके परम प्यारे सिद्ध भक्त स्वाभाविक 


` ही प्राणिमात्रका भळा चाहते हैं, परन्तु सिद्ध 
_ इहढानेके लिये वे किसीको आशीर्वाद नहों देते 


| 
। 
५ 
॥ 
; 
| 
। 
क 


` ऐेगा ओर 


भौर कहीं उनके मुखसे कभी ऐसा कुछ निकल 
बाता है तो सत्यके प्रतापसे वह कभी व्यर्थ नहों 
होता | हाँ, कुछ ऐसे दयाळु, परदुःख-दुखी, सरल 
प्रतिके उपासक या साधक सन्त भी होते हैं जो 
किसीको दुःलमें देखकर उसे घीरज बँधानेके लिये 


| भाशीवाद दे दिया करते हैं या निश्चयात्मक शब्दों- 


कह दिया करते हैं कि “तुम्हारा काम सिद्ध 
जायगा, चिन्ता न करो।' ऐसे साधकोंकी वाणी 


: ल होती है तो उनके तपका नाश होता है, 


रे ऐसी श्थितिमे इसप्रकारके साधकोंके लिये 


| पीक या वरदान देनेमें सावधानी रखनी 


1 वाणी सफल होनेसे तपका नाश 
तपके नाशले सफलता नहीं होगी! 


जो 


| E सृ छोगोमे ईश्वर और घर्मके प्रति अविश्वास 


। सफल होनेसे पूजा-प्रतिष्ठा 


९२२ 


बढ जायगी और प्रतिष्ठाका लोभ हो जानेपर पतन 
निश्चित है,इघर तंग करनेघालोंके बढ जानेले बराबर 
आशीर्वाद देते-देते जीवन असत्यमय दो जायगा 
और सारे साधन छूर जायंगे । मुझे मालूम नहों 
कि पत्रलेखक भाई इनमेंसे किस ढंगके 'वाक्लिद्ध' 
सन्तोंके पास गये थे, परन्तु इतना अवश्य मानना 
पडता है किये जिनके पास गये थे वे लोग वाक्सिद्ध 
नहीं थे, होते तो उनके वचन भूठे ही क्यों पड़ते १ 
में इस बातको मानता ह कि शास्त्रोक्त 
अदुष्ठानादि प्रायश्चित्तोंसे पापका नाश अवश्य होता 
है । यह सच है कि कर्मफलका नाश भोगे बिना 
नहीं होता, परन्तु प्रायश्चित्त भी एक प्रकारका भोग 
ही है। अवश्य ही, प्रायश्चित कमं होना चाहिये 
श्रद्धाके साथ और मन्त्र तथा विधिसे सर्वथा पूर्ण । 
जिस कर्ममें श्रद्धा नदी होती, उसका तो कोई फल 
ही नहीं होता । भगवान्‌ कहते हैं-- 
अश्रद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थ न च तस्रेत्य नो शह ॥ ` 
(गीता १७।२८) 
'हे अजुन ! श्रद्धा बिना किया हुआ हवन, द्या 
हुआ दान, तपा हुआ तप और कोई-सा भी किया 
हुआ कर्म असत्‌ कहलाता दै, उससे इसलोक या 
परलोकमें कोई मी लाभ नहों होता ।' 


विधिहीनता या विधिके विपरीत करनेपर तो 
कर्म -चैशुण्य हो जानेसे कर्मका सफळ होना सम्भव दी 
नहीं, प्रत्युत विपरीत फलतक हो जाता दै । पक 
मलुष्यकी स्त्री बीमार थी, उसने खीकी रक्षाके ल्यि 
देवीजीका अनुष्ठान कराया । पाठ करनेवाले पण्डित- 
जी कुछ भाँग खाया करते थे। नशेमें घे'भार्या रतु भैरवी, 
"दे मैरवी ! सार्याकी रक्षा करा. की जगह 'मार्यां भद्ततु 
सैरबीः है मैरवी ! मायाको खा डालो ।' पढ़ने लगे । 
फल यद हुआ किपाठ करानेवालेकी पल्ली मर गयी! 
आर्थग्रन्थोमि भी उद्यारण-दीष और विधिहीनतासे 
विपरीत फल होनेके अनेक प्रमाण मिलते हैं | इसके 
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चर्तमान अनुष्ठानका फल पापके नाश करनेमें कितना 
समर्थ है ? क्योंकि यह कोई निश्चित बात नही है 
कि मनुष्यको इस समय जो कष्ट प्राप्त हो रहा दे 
वह उसके कौन-से पूर्वत कर्मका फल है । पाप- 
पुण्यके सञ्चितसे प्रारब्ध बनता है और उसीके 
अनुसार दुःख-सुखका भोग करना पड्ता है, परन्तु 
जिकालज्ञ योगीके अतिरिक्त शायद कोई भी ऐसा पुरुष 
नहीं, जो इस बातका निश्चान्त निर्णय कर सके कि 
कौन-सा फल-भोग किस कमका फल है। हम 
वर्तमानमे किसी फलभोगके नाश करनेके लिये जो 
प्रायश्चित्तरूप कमं करते हैं, सम्भव है कि वद्द 
हमें इस समय फल देनेवाले प्रारब्धके नाश करने 
लायक न हो, इससे प्रारब्धका फल तो हमें अभी 
भोगना ही पड़े और यह प्रायश्चित्त कर्म, नवीन 
कमके रूपमें सञ्चितमें जमा हो जाय जिसका फल 
हमें भविष्यमें कभी प्राप्त हो | मान लीजिये कि एक 
मनुष्य पुत्र या घनकी प्राप्तिके लिये, अथवा किसी 
आनेवाली या आयी हुई विपत्तिके विनाशके लिये 
किसी यज्ञका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता हे और 
तद्नन्तर ही उसको पुत्र या धनकी प्राप्ति हो जाती 
` है अथवा विपत्ति दूर हो जाती है | इस पुत्र-घन की 
प्राप्ति या चिपत्ति-नाशरूपी फलमे उसका इस 
समय किया हुआ अनुष्ठान कारण है या पूर्व जन्ममें 
किया हुआ कोई अन्य कमं कारण है, इस बातका 
निर्णय करना बहुत ही कठिन है । सम्भव है, पुत्र- 
धनकी प्राप्ति या विपत्तिका नाश किसी पूव जन्ममें 
किये हुए कमंके फळरूपमें हो गया हो और वर्तमान 
कर्मका फल आगे मिळे । इसी प्रकार यह भी सम्भव 
है कि मनुष्यके इस समयका अनुष्ठान गळती रह 


जानेसे पूरा ही न हुआ दो, जिसके कारण उसका | 


कुछ भी फल न मिळे अथवा विधिको चिपरीततासे 
यदद कमं किसी बुरे फलका कारण बन गया हो 
जिससे मञुष्यकी विपत्ति और भी बढ़ जाय था 
भविष्यमें उसे दुःख भोग करना पड़े । इसके सिवा 


कल्याण 


ह उठा हि दि यह मी सम्मन है कि इस अलुशानका क यहद भी नदौं कहा जा सकता कि हमारे यह भी सम्भव है कि इस अनुष्ठानका यस | 


-नामका श्रद्धापूर्वक जप करनेसे 


हुआ हो परन्तु चतंमानमें फल देने प तो जे 
विकर होनेके कारण इस अनुष्ठानसे 
प्रायश्चित्त न दो पाया हो, जिससे जितने ७ 
फलभोग शेष रहा हो उतना भोग करना हो 
जैसे फाँसीके बदलेमें काँटा गडकर रद्द जाय इह” | 
दस सालकी केदके बदलेमें दस दी महीनेकी हो चा 
इसलिये शास्त्रोक्त अञुष्ठानोंमें अविश्वास कारि | 
नहीं करना चाहिये। अच्छे पुरुषोंद्वारा विधिसंग | 
सांगोपांग अनुष्ठान होगा, तो उसका शुभ फल भवञ | 
ही होगा । अनुष्ठान करनेवाले लोग अवश्य ही विधि / 
के ज्ञाता, संयमी, निःस्वार्थ और यजमानकेए | 
हितेषी होने चाहिये । | | 

अब रही श्रीरासनासके द्वारा होनेवाले फल | 
बात | सो मेरे विश्वासके अनुसार तो प्रेमपूवद 
श्रीरामनामका जप-कीर्तन करनेले स्वयं श्रीभगवार | 
चशमें हो जाते हैं, तब सांसारिक फळसिद्धिकी तो | 
बात ही कौन-सी है । परन्तु श्रीरामनामका प्रयोग | 
सांसारिक कार्योकी सिद्धिके लिये करना उसक्ष | 
अपमान करना है। उगते हुए सूर्यकी लालिमाके | 
द्वारा अमावस्याकै घोर अन्धकारके नाश होते | 
समान ही जिस श्रीरामनामके आभासमात्रसे हं 
डुःखोके समूह समूळ नष्ट हो जाते हैं, उस श्रीराम | 
नामको  संसारके कार्योमें लगाना वनराज सिंह | 
मासूळी कुत्तेपर छोड्नेके समान ही निन्दनीय रै | 
भगवत्मेम और भगवज्नाम भगचत्प्राप्तिके छि ४ | 
न कि तुच्छ सांसारिक कार्योकी सिदिके डि | 
इसमें कोई सन्देह नहों कि श्रद्धापूर्वक भग | 
नाम-जप करनेसे सांसारिक कायाम अवश्य न 
प्राप्त होती है । इख बातका मुझे अपने जी । 
समय कई बार प्रत्यक्ष अद्भुत अनुभव हौ | 
जिस समय कि मैं श्रीराम-नामके म 
समझकर उसका सांसारिक कार्योंकी | 


लिये प्रयोग करता था। परन्तु यह भौ * ॥ | 
ही दी | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


टली लेकर सचालाल सबके एक साथ ही ! र 
के राम गये, यह तो मैंने एक नया बात 


है, इस बातका इस 


| हीही था! 
_ वक जप 


नाम 
हुती! राम 
काशी 


दर्ता तो 
प्रिह जाती 
_ तिश्चयं बढ़ती | 
.. रही प्रार्थनाकी बात | खो प्रार्थनाले तो सब 
` कुछ होता है। प्रार्थनाखे कष्टखहनकी शक्ति तो 
बहती ही है, साथ ही यदि आर्तभावकी सच्ची प्रार्थना 
तोतो उससे दुःख भी रळ जाते हैं । रल क्या 
` ते हैं, उनका समूळ नाश हो जाता है| दुःखके 
 नरामसे पुकारी जानेवाली सांसारिक घरनाओंका 
. छुपे भी नाश हो सकता है, परन्तु भगचत्ङपा- 
` सैअश्षान मिट जानेपर किसी भी खुख-दुःख-संक्षक 
पराके खरुपसे प्राप्ति या चिनाशके ` लिये 
` बाक़ाक्षा हो नहीं रद्द जाती । ऐसा पुरुष लोक- 
हुम हो सुख-दु;खको प्राप्त होता है, चास्तचमें 
| वो वह सुख-दुःखसे सर्वथा सुक्त है, घटना जो 
` ऐछभो हो। भगवान्‌ कहते हैं-- 
 पछन्था चापरं छामं.मन्यते नाधिकं ततः। 
पलिन्खितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(गीता ६। २२) 
परमात्माकी प्राप्ति-रूपी परमळाभको पाकर 
1 ७ अधिक कोई भी दूखरा लाभ नहीं 
तु गैर इसप्रकारकी अनिर्वचनीय अवस्थामें 
ऐता परेसे बडे दुःखसे भी विचलित नदी 
` भावक सूर्योद्यके पश्चात्‌ बिज्ञलीकी रोशनी 
हर रस शोमाहीन और फीकी पड जाती है। 
। तला स बत्तियोके अधिक जल जाने या 


श्रद्धाकी कमीका कारण 


न्न ची ] - 
मबेंक' से कर्ज लेकर सचाळाख सबके एक साथ ही डुक जानेपर जैसे किसीको 


कोई सुख-दुःख नहीं होता, इसी प्रकारकी स्थिति 
परमात्माको प्राप्त करनेके उद्देश्यले की गयी 
प्रभु-चिरइकी सच्ची आतं-प्राथंनाके फलरूपमें हो 
जाती है| इस दशाको प्राप्त पुरुष ही परमात्माका 
प्यारा भक्त हे | भगवानुने स्वयं श्रीमुखसे कहा है- 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः || 
| (गी० १२।१६ ) 


'ज्ञो न कभी (सांसारिक प्रिय वस्तुको प्राप्त- ` 
कर) हर्षित होता दै, न ( उसके नाश दोनेसे ) 
द्वेष करता है, न (नाश होनेपर) शोक करता है, 
न ( उसको पुनः पानेके लिये ) इच्छा करता है 
और जो सभी शुभाशुभ कर्मोंके फलका त्यागी दै 
वह भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है। अँधेरेमे ही 
रोशनीके मिलनेपर हर्ष, उसके बुभनेमें देष, बुझ 
जानेपर चिन्ता, और उसे फिरसे जळानेकी इच्छा 
होती है, यह शुभाशुभ अन्धकारकी अवस्थामें ही 
है। सूर्यके प्रखर प्रकाशर्मे इनमेंसे कोई-खी बात 
नहीं रह जाती । इसी प्रकार अक्षानरूपी अन्धकारमें 
ही सांसारिक विषयोंकी प्राप्तिको शुभ और अशुभ 
समभा जाता है और उन्दींका नाम खुख-डुःल है! 
ज्ञानके प्रकाशमें तो इन सारे मायिक प्रपञ्चोंको 
सत्ता एक अखण्ड परमात्म-सत्ताके रूपमे बदल 
जाती है, फिर उनके होने, न होनेमें कोई सुख-दुःख 
रह ही कैसे सकता है? सुख-दुःख वास्तवमे मनकी 
कहपनामात्र है वे किसी वस्तु या घरनामें नहों 
हैं | तपस्वी साधु कष्ट सहकर तप करनेमें और 
परोपकारी पुरुष परार्थ प्राण-त्याग करनेमे सुख 
मानते हैं । आज भी हम देखते हैं कि अनेक लोग 
मानसिक सन्तोष और खुखके कारण किसी-किसी- 


का फाँसीकी सजा सुननेके बाद भी वजन बढ 
जाता है | जब सांसारिक भावनाओंसे इसप्रकार- 
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ल स 000 भाय ल्या. चाहते हे. और दाह कठिन दुःख-संक्षक स्थितिमे सुखका त वला जाय किया चाहते ह मो सम हो 
सकता है, तब परमात्माको सच्ची प्रा ्थनासे उपलब्ध 
परमात्माके अमेद्‌ प्रेमको स्थितिमें सभी विषयोंका 
परम खुलरूप बन जाना कौन आश्वयकी बात है! 


यह कभी नहों मानना चाहिये कि भगवान्‌ 
कोई अपराध क्षमा नहीं करता ।' भगवानका सुष्टि- 
सञ्चाळन-सूत्र ही उनकी द्या और क्षमासे भरा 
है । भगवान्‌ कितने दयालु और क्षमाशील हैं, 
हमारा हृदय तो इस बातकी कल्पना ही नहीं कर 
सकता | जगत्‌ अबतक दया और क्षमाकी जिस 
सीमातक पहुँचा है वह तो परमात्माकी दया 
ओर क्षमाके एक साधारण अणुके समान 
भी नहीं है । भगचान्‌का प्रत्येक विधान दया और 
क्षमासे पूण है । अवश्य ही कहीं-कहीं इम अल्पक्ष 
जीच भगवान्‌की द्या और क्षमाका असली खरूप 
न समझकर मनचाहा आत्मचिनाशी कार्य सफल 
न होनेके कारण उसकी अनन्त दयालुता और 
झमाशीलतापर सन्देह करने लगते है । क्या कहा 
जाय ? जिस भाग्यवानुको भगवानुकी अनन्त दया 
ओर क्षमाकी तनिक-सी भी झाँकी देखनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है, चह तो सदाके लिये उनके हाथों बिक 
गया है। गढ्द कण्ठसे, अस्फुट खरोंसे,अश्रुविगलित 
नेत्रोसे उनके गुण गाता हुआ चह जिस परमानन्द्‌- 
का आस्वादन करता है, उसे वद्दी जानता है | 


इसी प्रकार "भगवानका नाम भाचीको नहों 
मिटा सकता! यह बात भी ठीक नहों। जब 
भगवन्नामके आश्रयसे सारी भावियोंके आधार 
संसारका अस्तित्व ही परमात्माके रूपमे पलट 
सकता है तब तुच्छ भाची मिरनेकी कौन-सी बात 
है ! अवश्य ही यह विषय अचुभवसाध्य है। तर्क 
और प्रमाणोंसे न तो इसकी सिद्धि की जा सकती 
हे और न करना उचित ही हे | 


आप भव-भय-नाशके लिये श्रीरामनामका 
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[ न ५1 
आश्रय लिया चाहते है. और डोकी नि | 
लिये शुभ कर्म करना चाहते हैं, सो ब दोक | 
बात हे । भव-भय-नाशके लिये श्रीराम, el 
आश्रय लेना सर्वथा उचित ही है, परन्तु ma । 
का अलुष्ठान भी भगवदर्थ ही करना चाहि 
फिर दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति तो आए दद ॥ 
जायगी । आपके मनमें 'ईश्वरका भय पैदा ऐ । 
गया है”, यदद भी अच्छी बात हे, ईश्वरके भये | 
मचुष्य पापोंसे बचता है । परन्तु मेरा तो निष | 
है कि आप उस सर्व-भय-हारी भगवानकेशण | 
होकर श्रद्धा और प्रेमसे अपनेको सर्वस्वसहित ) 
उसके चरणोंपर न्योछाचर कर दो जिये। यही मनुष | 
जीवनका सर्वोच्च साधन है। यही ईश्वर, सन्‌ | 
और सदग्रन्थोंकी. आज्ञा है | | 


अपने सम्बन्धी महोद्यको समकाइये हि| 
ईश्वर परमद्याळु, न्यायकारी और कझमाशीढ है | 
उसके नामका आश्रय लेनेसे सब दुःखोका नाश | 
हो सकता है। आपको न तो किसी शुभ कायरे | 
करनेसे ही जेल जाना पडा है और न जेलकी निवृति | 
के लिये किये गये यथार्थ शुभ कायं ही व्य रे | 
हैं । जेल होनेमें आपको यदि कष्ट हुआ है तो ष | 
आपके किसी पूर्वजन्मकृत अशुभ कर्मका फड! | 
यदि आपका वर्तमान कर्म शुभ था तो वई हो 
केवळ जेल-कष्टका प्रारव्ध सुगतानेमें निमित्त |. 
बन गया है, उसका शुभ फल आपको 
मिलेगा । इसी प्रकार इस कष्ट-नि 1 
जो अन्ुष्ठानादि कर्म किये हैं यदि वे पा | 
युक्त नहीं हैं, और पाखण्डियाँद्वारा pr 
तो उनका शुभ फल अवशय हुआ है याई | 
होगा, इसमें तनिक भी सन्देह न कर 1". | 
परमन्यायकारी परमेश्वरके राज्यमें उत | 
उत्तम फल न होना या उसका निष्फल द| 
फल र 

नष्ट हो जाना अथवा उससे बुरा. पा 
कदापि सम्भव नहों ! इमान? | 


| | 


क्र | ध्यान देने योग्य ९९७ 


हि आयानदेनेयोय ६ देने योग्य | 


(भीकाशीनाथ नारायणजी त्रिवेदी) 


महान्‌ कौन बनता है! दुश्मनको सतानेमें या उसका हृदय पलट देनेमें ? 
पूछो सम्राट्‌ यापिष्टिको और महाराज अश्ञोकको। 


बो बोलता है, पर त ह hE पूछो भगवान्‌ बुद्धको और भगवान्‌ ईसाको । 
विचारता है » पर RT पछो महात्मा गांधीको । 
जो की करता है) पर कर्मजड़ नहीं बनता | ) 
| वही महान्‌ हो सकता है । >< x 3. 
| के ह 5 x क्या सहज और क्या कठिन है! 
सरदार कौन हो सकता है ` मारना सहल है, पर मार खाना कठिन है। 
क्षरदार कौन हो सकता है ?” अपमान करना सह है,पर अपमान सहना काठेन है। 
(बसने सच्ची सिपाहीगिरी की हो |! सना आसान है, पर साझ सह लेना मुश्किल है । 
' क्षेठकौन बन सकता हे? 1 स्तुति सुनना सह है, पर निन्दा सुनना काठिन ह । 
' (तने सची नौकरी करना जाना हो ।' खण्डन करना सहल है, पर रचना करना कठिन हे । 
| धाजा कौन हो सकता है ?” हिंसक बनना आसान है,पर आहिसक रहना मुश्किल है। 
बित्ने प्रजाके दुःख-दर्दका अन्तरसे अनुभव > x x 
; किया हो । क री 
| शिक्षक कोन हो सकता है ?” सच्चा विद्याथी कोन ह १ 
"जिसने सच्चा विद्याथी जीवन बिताया हो ।” . जिते विद्याकी सच्ची भूख लगा है ; 
x द्र जो विद्या-आतिके मार्गगे आनेवाले कष्टोको 
देलकर आनन्दित होता है ; 
सच्ची वीरता किसमें है ! जो विद्याको केनद्रमें रखकर शेष सब बातोंको 
- पके भि वैर रखनेमे या उससे ग्रेम करनेमें ! उसके इद-गिर्द सजा देता है। 


"र विजय पानेमें या मरकर विजयी होनेमें ? पूछो सारे जगतूके महापुरुषो | 
~ 
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कल्याणं :- 


भगवन्नाम-जप शि). गन ७ 


गत पौषकी संख्या पृष्ठ ६०६ में श्रीभगवक्नाम- 
ज्ञपके सम्बन्धमे एक निवेदन प्रकाशित हुआ था । 
प्रसन्नताकी बात है कि उसपर अनेक सज्ञनोंकी 
दृष्टि आकर्षित हुई है। कई करोड़ मन्त्र-जपके 
नियमकी सूचना मिल चुकी है और लगातार मिल 
रही दै । श्रीमगवज्ञाम-जपसे कितना लाभ होता हे 
इस बातको जानना और बतलाना अत्यन्त ही 
कठिन कार्य है। भगवन्नामका प्रभाव भगवत्छृपासे 
जाना जा सकता है या थोड़ा-बहुत इसका उन 
महाज्ुभावोंका पता लग सका है, तो इढ़ निश्वयके 
साथ निष्कामभावले प्रेमपूर्वक भगवान्‌के नामका 
जप करके उससे अपूर्व लाभ उठा चुके हैं | प्रातः-. 
स्मरणीय महात्मा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं-- 
` चारत रद्यो स्वान पातरि ज्यों कबहुँ न पेट भरो । 
सो हों सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुसि धरो ॥ 
प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहँ ताको काज सरो । 
मेरे तो माय-बाप दोउ आखर हों सिसु-अरनि अरो ॥ 
संकर साखि जो राखि कहाँ कछु तो जरि जीह गरो । 
अपनो भजो रामनामहिते तुलसिहिं समुक्ति परो ॥ 


xX xX X . २ 


राम-नाम-जप-निरत सुजन पर करत छाँह घोर घामो । 
नामप्रभाव सही जो कहे कोउ सिला सरोरुद्द जामो ॥ 


'में कुत्तकी तरह जूँठी पत्तल चाटता फिरता 
था, परन्तु कहीं पेट नहों भरा | वही अब में राम- 
नामका स्मरण करते ही देखता हृ कि मुक्तिरूपी 
अम्मृत-रस मेरे सामने परोसा रक्खा है । जिसका 
जहाँ प्रेम और विश्वास है उसका काम वहों सफल 
होता है | मेरे तो मा-बाप ये 'रा” 'म! दोनों अक्षर 


ही हैं, में तो इन्हींके साथ बाल-हठ कर रहा हूं ।. 


भगवान्‌ श्रीशिवजी साक्षी हैं, यदि में भूठ कहता 
ह. तो मेरी जीभ जलकर या गलकर गिर पड़े, 


 तुलूसीकों तो अपना कल्याण श्रीराम-नाममे ही. 


. ज्ञान पड़ता दै ।' 
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'राम-नामका निरन्तर जप कर स्‌ 
कड़ी धूप भी छाया करने लगती है यानी 
ढुःख भी खुखके रूपमे परिणत हो. ज्ञाते है र 
कोई कहे कि राम-नामके प्रभावसे पत्थर यार्‌ 
उत्पन्न हो गया दै तो उसे भी सत्य मानना बाण 


, 


यह कविको कोरी कल्पना या अत्युक्ति नहीं! 
अनन्यशरण भक्तके हृदयका अनुभवपूर्ण इ 
सिद्धान्त है। सस्भच है कि वर्तमान 
बुद्धिवादी ळोग इन बातोंपर विश्वास न करेगा 


` इन्हें केवल मनका बहम समक, परन्तु प्राचौर | 


कालके समस्त बुद्धिचाद्योंने इस सिद्धान्त 
स्वीकार किया है । महर्षि व्यास, शुकदेच, नारके 
लेकर पिछले दिनांके भारतीय सन्तोमें भ्रीशंकराः 
चाय, श्रीरामाचुज्ञाचायं, ्रीमध्वा चायं, श्रीवहमाः 
चायं, श्रीचेतन्य, ज्ञानदेच, तुकाराम, रामदास, 
सूरदास, तुलसीदास, नानक आदि मके 
महात्माआंझी अनुमवपूण वाणी इसमें प्रमाण है। 
हमारी समभे तो प्रमाणकी आवश्यकता भी नह 
है । प्रत्येक पुरुष श्रद्धापूर्वक भगवन्नाम-जप करे 
इस बातका अजुभव कर सकते हैं । जिन सज 
और माताओंने पूर्व-प्रकाशित सूचनाके अनुसार 
नाम-जपका नियम लिया है, या दूसरोंको तिया 
दिळवाया है, चे सर्वथा धन्यवादके पात्र १। 
हमारा 'कल्याण” के सभी पाउक-पाठि की 
जोड़कर निवेदन है कि वे इस महान्‌ चार्म 
दिल खोलकर शामिल हौं, स्वयं नामजप , 
और गाँवके, मुह॒छेंके, घरके सब लोगोसे न 
प्रार्थना करके उन्हें जप करनेको उत्साहित 
जप-संल्याकी सूचना हाथो-हाथ निस्नछि 
पर भेजनेकी पा कर | 


नाम-जप-१" । 


कल्याण-कार्यालय) गोर 


oor ADH Cree 


`` परमेदस विवेकमाती “2० ७ मल हवी 


पॅर्मईस-विवैकमाळी ` ९२९ 
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( लेखक-स्वामीजी भ्रीभोलेबाबाजी ) 
( पूवेप्रकाशितसे आगे ) ` 
[मणि ९] 


(8 अ और अञ्नाद्रूपसे चागादि 
छु de | इन्द्रियोंको अग्नि आदि रूप होना 
100 था ॐ युक्त है, सर्ब जगत्‌को प्राण- 
ty, | आत्मामें एकत्र करके, सोल 
} ' भागोंमें विभक्त करके उसमें ब्रह्म- 
900 दृष्टिका विधान करमेके - लिये 
. की श्रद्धा आदिको उपासनाका अंग 

हिब्ढानेके लिये श्रुति आख्यायिका रचती हैः— 
. जबालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जबालासे 
` इहा-पूज्यमाताजी। में चेद्‌ पढ्नेके लिये ब्रह्मचारी 
होर गुहुकुलमें निवास करना चाहता हूँ, सुभे 
इह बताइये कि में किस गोत्रक्ा ह! जबालाने 
_ इहा है पुन्न! में इस बासको नहों जानती कि तू 
' छिस गोत्रका है, क्योंकि मैं पिके घरपर जो 


 भतिथि आते थे, उनकी सेवाके बहुत-से कार्योमे 


खी रहती थी, इसलिये सैं तेरे पितासे गोत्र आदि 
` गह पूछ सकी, और यौवन अबस्थामें जब तू 
सन्न हुआ, तभी तेरे पिताका मरण हो गया | 
के अनाथा होनेके कारण में नहीं जान सकी 
| स गोत्रका है। मेरा नाम जबाला है और 


जे कह देना कि में जबालाका पुत्र सत्यकाम हँ" 
बु प च बात सुनकर सत्यकामने हरिद्रुतके 
` बैह्येचय घार ह मोप जाकर-कहा* है अ i 
सफ लाः करक `विद्याध्ययन करनेके लिये 
चाह ठ रहनेकी इच्छासे आया हूँ! गौतमने 
_ भचा ह. तेरा क्या गोत्र है ?” सत्यकाम 
गे है। क्‌ । में नहों जानता कि मेरा क्या 
9 | अपनी माताखे गोत्रके विषयमें पूछा 


j छले. सत्यकाम है | जब आचार्य तुमसे गोत्र. 


तो उसने कहा कि 'मैं स्वामीके घर अतिथि-सेचाके 
कार्योमें लगी रहती थी, सेचामें चित्त लगे रहनेके 
कारण में तेरे पितासे व्यवसाय और लज्ञाके 
कारण गोत्र आदि नहों पूछ सकी, युवा अवस्थामें 
जब तू उत्पन्न हुआ था, उसी समय तेरे पिताकी 
सत्यु हो गयी, इसलिये में दुःखमें पड़ गयी 
और शोकले विहल होनेके कारण दूसरोंसे भी 
मैंने तेरा गोत्र आदि नहीं पूछा इसलिये में गोत्र 
नहों जानती, मेरा नाम जबाला है और तेरा नाम 
सत्यकाम दै अतएव हे भगवन्‌ ! में जबाळाका 
पुत्र सत्यकाम ह? गोतम बोले 'तू अवश्य ही ब्राह्मण 
है, क्योंकि ब्राह्मणके सिवा अन्य जातिका 
मनुष्य ऐसा सरळ और अर्थभरा वचन स्पषट- 


' रूपसे नहीं कह सकता | कारण; ब्राह्मण खभावसे 


ही सरल होता है, दूसरा खमावसे ऐसा सरल 
नहीं होता | दै प्रियदशंन! तू सत्यखे नहीं डिगा 
है इसलिये मैं तेरा उपनयन कराउँगा, तू होमके 
लिये समिधाएं ले आ!' यह सुनकर सत्यकाम 
समिधा ले आया और गोतमने उसको. गायत्रीका 
उपदेश दैनेके बाद दुबली और बलहीन गौओमेसे 
चार सौ गाये देकर कहा 'हे सौम्य ! इन गोओंके 
पीछे-पीछे जा और जबतक ये पूरी एक हजार न 
हो जाये तबतक इन्हें लौटाकर न लाना! गुरुकी 
आक्षाचुसार सत्यकाम गौओंको लेकर डपद्रव- 
रहित तृणोंवाले वनमें जाकर हजार गाय पूरी 
होने तक बहुत वर्ष वहाँ रदा | इति चौथा खण्ड । 

. तद्नन्तर पक दिन, जिसमें चायुःदेवताका 
प्रवेश हुआ था, ऐसे एक चूषभने उससे कहा- 
'हे सत्यकाम!' सत्यकाम बोला हा” भगवन्‌ |, 
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वृषभ बोला 'हे सौम्य ! हमारी संख्या पूरी हजार 
हो गयी है, अब तू हमें आचायंके कुलमें पहुंचा दे! 
तै तुझसे ब्रह्मका पक पाद कहता हूँ ऐेला कहनेपर 
सत्यकामने कहा हे भगवन्‌, कहिये ।' वृषभ कहने 
लगा ' हे सौम्य ! पूर्व दिशा ब्रह्मके पादका चौथा 
भाग है, पश्चिम दिशा चौथा भाग है, दक्षिण दिशा 
चौथा भाग है और उत्तर दिशा चौथा भाग है | 
हे प्रियदर्शन ! यही चार अवयर्वोवाला त्रह्मका 
पाद दै और इस पादका नाम प्रकाशवान्‌ है। जो 
पुरुष इस चार कलावाले पाद्को इसप्रकार 
प्रकाशवान जानता हुआ, ऐसा मानकर उपासना 
करता है, घह इस लोकमें प्रसिद्ध होता दै, और 
मरनेके पश्चात्‌ प्रकाशवान्‌ देवता-सम्बन्धी छोकों- 
को प्राप्त होता दै | इति पांचवां खण्ड | 

“अभि तुमे ब्रह्मके दूसरे पादका उपदेश करेगा? 
ऐसा कहकर वह वृषभ चुप हो गया। वृषभकी यह 
बात सुनकर सत्यकाम, दूसर दिन गौओंको: 
दाँककर आचायके घरकी ओर चल दिया । जाते 


जाते जहां सन्ध्याका समय हुआ चहं सत्यकामने 


सब गौओंको एक स्पानपर रोक दिया और अशि 
स्थापन करके अझिके पीछे पूर्वकी ओर मुख करके 
बेठ गया | अझिने पुकारकर कहा 'हे सत्यकाम !' 
सत्यकाम बोला 'भगचन्‌ !' अभिने कहा, हे “प्रिय 
दर्शन. ! में तुझसे ब्रह्मका दूसरा पाद कहता हूँ । 
सत्यकाम बोळा 'हाँ ! भगवन्‌ कहिये !' तब अभिने 
कहा 'पृथिवी कळा दै, अन्तरिक्ष कला है, स्वगं 
कला है और समुद्र कला है, हे सौम्य ! इन चार 
कलाओंका ब्रह्मका एक पाद्‌ दे ओर इस पादका 
नाम अनन्तवान है.। जो पुरुष ब्रह्मके इस चार 
कलाबाले पादको इसप्रकार जानता हुआ 
'अनन्तवान्‌? ऐसा मानकर उपासना करता हे, 
चह इस लोकमें चिच्छेद्रहित सन्तानवाला होता 
हे और मरनेके पश्चात्‌ अक्षय लोकोंकोः प्राप्त 
_ होता है |! इति छठा खण्ड | ; 
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'हंसरूप सूर्य तुझे तीसरे पादका उपदेश हो 
पेसा कहकर अशि चुप हो गया | दुसरे दिन, 
काम नित्यकमसे निवृत्त होकर गौओंको + 
आचार्यके घरकी ओर चला । जहाँ सन्ध्या 
वहीं वे गौएँ एकत्र होकर खड़ी हो गयो शं 
सत्यकाम भी अझिकी स्थापना कर गोश 
रोककर समिधा ले अझ्निके पीछे 
अझिके वचनोंका चिन्तन करता हुआ गौ मौ 
अझिके समीप स्थित हुआ | इतनेमें एक हंस उह 
हुआ उसके पास आ बैठा और पुकारकर इहे 
लगा, “हे सत्यकाम ! सुन ।' सत्यकाम बोह. 
'भगवन्‌ ! कहिये' हंखने कहा 'हे सौम्य! में तुझे 
ब्रह्का तीसरा पाद कहूं गा।' सत्यकामने कहा 
'भगचन्‌ ! कहिये ।' हंसने कहा “अझि एक कराए 
सूर्य एक कला है, चन्द्रमा एक कला है और विज 
एक कला है । इसप्रकार हे सोस्य! ये चार कहाए 
ब्रह्यका एक पाद्‌ है और इस पादका वा 
ज्योतिष्मान्‌ दै । जो इसको ऐसा जानकर प्रहे 
इस ज्योतिष्मान्‌ नामक चतुष्कळ पाद्की उपासत 
करता दै, वह इस लोकमें प्रकाशबाळा होता है भौ 
मरनेके बाद चन्द्र, सूर्य आदिके प्रकाशवाहे ठोक 
जाता है ।' इति सातवाँ खण्ड | 

'जलसुर्गका रूप धारण करके प्राण तुमे च 
पादका उपदेश देगा! इतना कहकर दंस उप 
गया | दूसरे दिन फिर सत्यकामने गग 
आचार्यके घरकी तरफ हाँक दिया । गोर्ण हर 
चलते जहाँ सन्ध्या हुई वहीं एकत्र होकर i 
गयीं । वहीं अझिकी स्थापना करके और गौम 
रोककर समिधाण लिये हुए सत्यका 


पीछे पूर्वकी तरफ सुख करके इंसके $ 
करता हुआ गौओं और अझिके सम छ 
इतनेमें ही जळसुर्गका रूप धारण वी 


पास आ बैठा और कहने लगा है ली ही 
सत्यकाम बोला 'हाँ खुनता हूँ, कहि > Hl] 
'हे प्रियदर्शन ! तुझसे ब्रह्मका पाद ; 

° 


ह जलय उपासना के डिय तश शान उपासत भगवन्‌! कहिये !' जलसुर्गरूप 
ढगा 'नासिकासहित प्राण कला है, 
श्रोत्र कला है और मन कला है।हे 
| इन चार कलाओंमें ब्रह्मका पक पाद हे, 

पादका नाम आयतनवान्‌ है । सब करणोंके 
र किये हुए भोगोंका आयतन-स्थान सन हे । 
> जिस पादमें है, वह पाद आयतनवान्‌ 
` हाता है। जो ब्रह्मके इस पादको इसप्रकार 
` ततता हुआ ब्रह्मके आयतनवाल्‌ चतु "कल पादकों 
उपासना करता है, वह इस लोकमें आश्रयवाला 
` ता है और मरनेके बाद अवकाशचाळे लोकोमें 


` त्राता है! इति आठवाँ खरड | 

(सप्रकार उपदेशॉको प्राप्त करता हुआ सत्य- 
काम आचार्यके घर पहुंचा | आचार्यने सत्यकाम- 
हो देखकर कहा 'हे सत्यकाम ! सुन ।' सत्यकाम 


तत्यकीर्म 


ति कक. र काही कका 


बोढा 'मगवन्‌ ! कहिये, खुनता हूँ! आचायंने 
कहा 'हे पुत्र! ब्रह्मज्ञानी प्रसन्न इन्द्रियोंचाला, 
हसमुख और कृतार्थ होता है, हे सत्यकाम ! तेरी 
मुतरुद्गा भी ऐसी ही दिखायी देती हे, इससे सुके 
` तृब्रह्नज्ञानीसा दीखता है । तुकको किसने उपदेश 
| दिया है ? इतना सुनकर सत्यकाम चोला 
` भगवन्‌ ! मुझे मबुष्योनि नहीं, देवताओंने 
` स्पेश किया है । परन्तु उससे सुके सन्तोष नहीं 
` । इसलिये अब आप ही मेरी इच्छानुसार उपदेश 
| तरु: क्योंकि मैंने आपके समान ऋषियोंसे खुना 
$ ह भाचायसे सुनी हुई विद्या ही परमोत्तम होती 
झो छ ऐसा कहनेपर आचार्यने देवताऔं- 
| ब. वही विद्या चारों पाद्‌ तथा फलो 
छ क कही | इसप्रकार सत्यकामने सोलद्द 
` भारले प्रा आचाय और देवताओसे सम्यक्‌ 
शेक त की। इस चिद्याके जाननेमे कुछ भी 
Er ट रह गया | इति नवां खण्ड | 

केले ताल 


रक्त त ब्रह्मी उपासना कहकर 


१०७ 


परमहंस विवेकमाला 


ओ- ` अपासना कही, अब कारण-म्रह्मकी 
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उपासना कहनेके लिये पूवके समान डपासनाके 
अंग तप आदि दिखलानेके हेतुसे श्रुति आख्यायिका 
रचती हैः--कमलका पुत्र उपकोसल ब्रह्मचर्य 
धारण करके जबालाके पुत्र सत्यकामके समीप रहने 
लगा और बारह वषतक आचायकी अग्नियोंकी सेवा 
की | इतने समयमें आचाय ने कई दूसरे ब्रह्मचारियों- 
को वेद्‌ पढ़ाकर समावतन कर घर भेज दिया, 
परन्तु उपकोसलका समावतंन नहीं कराया | एक 
दिन सत्यकामकी स्त्रीने सत्यकामसे कहा 'हे स्वामिन! 
उपकोसळने बड़ा कष्ट सहकर बड़ी उत्तमताके 
साथ आपके अग्नियोंकी सेवा की है! इसके 
सेवा करनेसे अभि बहुत प्रसन्न हुए हैं । कहीं अग्नि 
ऐसा समझकर कि यह ब्राह्मण हमारे भक्तका 
समावर्तन नहीं करता, आपको निन्दा न करें | 
इसलिये अब आप उपकोसलको विद्याका उपदेश 
दीजिये ! ख्रीके ऐसा कहनेपर भी आचाय सत्य- 
काम उपकोसलको चिद्याका उपदेश दिये बिना ही 
कहीं परदेशको चळे गये । इससे उपकोसळने 
मानसिक दुःखके कारण अन्नजलके त्यागका घत 
धारण कर लिया | यह देख आचायंकी स्त्री उससे 
कहने लगी 'अरे ब्रह्मचारी ! भोजन कर, तू भोजन 
क्यों नहीं करता?” गुरु-पत्नी के स्नेहभरे वचन खुन- 
कर उपकोसल बोला 'हे माई ! किसीके भी समस्त 
मनोरथ पूर्ण नहीं होते, मनोरथोंकी सिद्धि न 
पानेवाले इस पुरुषमें नाना प्रकारकी कामनाएँ 
भरी हुई हैं, कामनाओंके कारण चित्तमें अनेक 
दुःख होते हैं | चित्तको दुःख देनेवाली ये कामनाएँ 
मुझमें बहुत-सी भर गयी हैं, इसीलिये मेंने भोजन । 
न करनेका व्रत धारण किया है ।' पश्चात्‌ गाहपत्य 
आदि अग्नि आपसमें कहने लगे कि 'इस तपखी 
ब्रह्मंचारीने बड़ा कोश उठाकर बड़ी उसमतासे 
हमारी सेवा को है इसलिये इसके ऊपर दया 
करके हमें इसको श्रह्मविद्याका उपदेश करना 
चाहिये ।' इसप्रकार निश्चय करके वे उपकोसलसे 
कहने लगेः-- प्राण यानी बल ब्रह्म दे, खुल ब्रहम दै, 


९३२ 


कल्याणं 


| ५ के on 


बोळा “प्राण ब्रह्म है, यह बात में जानता हुं, 
परन्तु सुख ओर आकाश क्रमसे क्षणभंगुर तथा 
जड होनेके कारण ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? यह में 
नहीं जानता !' इसपर अग्नि कहने लगे जो सुख 
है, चही आकाश है और जो आकाश है, वही सुख 
हे। सुखको आकाशका विशेषण कहनेसे सुख-युक्त 
हृदयाकाशरूप ब्रह्मकी अचेतन भूताकाशसे भिन्नता 
सिद्ध होती है और आकाशको सुखका विशेषण 
कहनेसे उस ब्रह्मरूप सुखकी क्षणभंगुर लौकिक 
सुखसे भिन्नता सिद्ध होती हे । इसप्रकार प्राण 
ओर उसके सस्बन्धवाला सुख-युक्त हृदयाकाश 

' इन दोनोंको एकत्र करके ब्रह्मके संसगसे ये ब्रह्म ही 
हैं, ऐसा अग्नियोंने कहा | इति दसवां खण्ड | 


पश्चात्‌ वे सब अशि अलग-अलग उपदेशा करने 

लगे | उनमेंसे प्रथम गाहंपत्य अप्निने कहा 'पृथ्वी, 
अग्नि, अन्न और आदित्य ये चार मेरे शरीर हैं 
यानी में चार प्रकारसें स्थित हूँ | इन चारों शरीरों- 
मेंसे इस सूर्यमें एकाग्र चित्तवालेको जो यह पुरुष 
दीखता है, वह में गाहपत्य अप्नि हूँ और जो 
गार्हपत्य अझि है, वद्दी मैं आदित्यमेंका पुरुष हूँ । 

. पृथ्वी और अन्नका अझि और आदित्यके साथ 
भोज्यभावसे सम्बन्ध हे ओर भक्षकपन आदि 
समान धमंसे अझि और सूर्यका अत्यन्त अभेद है 
इसलिये पहले दो अन्न हैं और पिछले दो अन्नाद 
हैं । जो इस गाहपत्य अझिको इसप्रकार अन्न और 
अज्ञादरूपसे चार भागोंमें विभक्त जानता हुआ 
उपासना करता है, वह पाप-कर्मका नाश करता 
है। अझिक्रे लोकोंवाला होता है, सौ वर्षकी परी 
आयु पाता है, प्रसिद्ध होकर जीचित रहता है 
और उसकी सन्तानमें उत्पन्न हुए पुरुषोंका तथा 
उसके सेचकोंका नाश नहीं होता | जो इसको 
इसप्रकार जानता हुआ उपासना करता है, उसकी 
इसलोकमें और परलोकमें इम अशि रक्षा करते हैं | 
इति ग्यारहवां खण्ड | 
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आकाश यानी ज्ञान ब्रह्म है यह सुनकर उपकोसल फिर दक्षिणाग्नि उपदेश देने उपा 


दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा ये चारो मेरे . 
उनमेंसे चन्द्रमामें जो यह पुरुष दीखता है इ. " 
दक्षिणाग्नि ही हूँ, और जो दक्षिणानि ह 
चन्द्रमामें स्थित पुरुष हु । यह जल आ 
ष 
अन्न हैं और दिशारूप दक्षिणाग्नि और 
क्रमसे उनके भोक्ता हैं । जो इस दक्षिणा 
इसप्रकार अन्न और अज्नादरूपसे चार भागो 
विभक्त जानता हुआ उपासना करता है, प 
पाप-कमंका नाश करता हे, अग्निके लोकोंबात 
होता है, सौ वर्षकी सम्पूर्ण आयु पाता है 
प्रसिद्ध होकर जीता है और उसकी सत्ता 
उत्पन्न हुए पुरुषोंका और उसके सेवकोंका गा 
नहं होता । जो इसको इसप्रकार जानता हुग 
उपासना करता हे, इसलोकमे और परलोक हा. 
अग्नि उसकी रक्षा करते हैं । इति बारहवां खरड | 


तदनन्तर उपकोसलकी आहवनीय आति 
उपदेश देने रूगाः--प्राण, आकाश, सुवर्ग और 
बिजली ये चारों मेरे शरीर हैं । बिजलीमे जो ए 
पुरुष दीखता है, घही मैं आहवनीय अग्नि हूँ गौ 
जो आहवनीय अग्नि है, वही में बिजली 
पुरुष हँ । आकाश और स्वगं क्रमले बिजली ता 
प्राणरूप आहवनीय अग्निके आश्रय होनेसे 
दो भोग्य और पिछले दो भोक्ता है! आए 
बिजळीका आश्रय प्रकटरूपसे दीखता है 
आहवनीय अग्निमें होम करनेसे स्वर्गकी रा 
होती है इसलिये स्वर्गको आहवनीय a. 
आश्रय कहा है | जो आहवनीय अग्निको ईस" | 
भोग्य और भोक्तारूपसे चार भागोमे Tn 
जानता हुआ उपासना करता है, वह प 
नाश करता है, अग्निके लोकोंवाळा होता 
वर्षकी पूर्ण आयु पाता है, प्रसिद्ध क पुर 
है और उसकी सन्तानमें उत्पन्न 87 न 
और उसके सेवकोंका नाश नहीं होता दती 
इसप्रकार जानता हुआ 


ड 
७ 


ही 


३ सौम्य उपकोसल 
` द्वण बरम है 


| ह्य ७] 


| ब हम अग्नि उसकी रक्षा 


` ले है। इति तेरहवाँ खण्ड । 


सुख ब्रहम है, आकाश ब्रह्म दे, इस- 
ऊपर कही हुई आत्मविद्या तेरे लिये है और 
विद्याके फलकी प्रा्तिके लिये गतिका 


` ददेश देंगे / ऐसा क्दकर अझ चुप हो गये | कुछ 
| समय बाद उसके आचार्य आये और कहने लगेः- 


हे उपकोसळ ! खुन' उपकोसलने कहा 'हे भगवन! 
हहे, मैं सुनता हँ आचार्यने कहा 'दे सौम्य ! 
हेरा मुख ब्रह्मतानीका-ला प्रसन्न दीख रहा है, तुमे 
किसने विद्याका उपदेश किया है १? उपकोसल 


` गोढाहे भगवन्‌! जब आप चळे गये तो सुके और 
` कौत उपदेश देता ?? इसप्रकार पहले तो चह 


अ्मियोंकी उपदेश की हुई विद्याका परिचय देनेमें 


- हज्ञित हुआ, परन्तु फिर यह समझकर कि शुरुसे 


 हिपाना पाप-कमं दै, चद कहने लगा 'हे भगवन्‌! 
` निसन्देह इन अञ्नियोंने सुमे उपदेश दिया है, ये 
हेतो और प्रकारके थे, अब आपके आनेपर 
 र्सायमान-से हो रहे हें? जब उपकोसलने गद्वद्‌ 
उसे यह बात कदी तो आचार्य कहने लगे (हे 


समय | इन अग्नियोंने तुमे क्या उपदेश दिया हे!” 
तिना सुनकर जो कुछ अग्नियोंने उपदेश दिया था, 
[हे सब क्रमसे उपकोसलने सुना दिया | तब 
मर कहने लगे 'हे सौस्य ! यद्यपि अग्नियोंने 
लोकोंका उपदेश दिया है तथापि पूर्ण- 
त्रझका उपदेश नहीं दिया | में 


तुझे १ 


{ पणतया र्यी 
. पतेम न प्रह्यका उपदेश दू'गा । जैसे कमलके 


हाँ चिपकता चेसे ही ब्रह्मज्ञानी पापसे 
दाता !' उपकोखळने कहा 'हे भगवन्‌ ! 


| पने छो | इति ४ पश्चात्‌ आचार्य उसको उपदेश 


~ चौदहवां खण्ड । 

जा स ! यह आत्मा सूक्ष्मसे भी 
साकषा के देखनेके लिये सूक्ष्म बुद्धिकी 
i | है, अत्यन्त सूक्ष्म. बद्धि चिना इस 


परमहेस-विवेकमाढा 
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आत्माको कोई देख नहीं सकता । इन्द्रियोंकों तथा 
अन्तःकरणको नियंममें रखनेधाले विवेकी पुरुष 
चश्षुमे जिस द्रष्टा पुरुषको देखते हैं, वह द्रष्टा पुरुष 
ही सब प्राणियोंका आत्मा है।यह आत्मतत्त्व, 
अविनाशी, अभय और अनन्त ब्रह्म है | इस पुरुषके 
स्थानरूप नेत्रोंमे यदि घी या जल डाला जाय तो 
वह इधर-उधर कोयोमें चला जाता है, नेत्रमें 
चिपरता नहीं है | जब इस आत्माके रहनेके स्थान- 
का ही यह प्रभाव है तो फिर चक्षुमें रहनेवाळे इस 
पुरुषके निरञ्जन ओर निर्छप होनेमे तो कहना ही 
क्या है। चक्षुमें स्थित इस पुरुषको ब्रह्मवेत्ता 
संयद्वाम कहते है,क्योंकि इस पुरुषको चारों ओरसे 
सब प्रकारके मंगळ प्राप्त होते हैं। जो ऐसा जानकर 
उसकी उपासना करता है, उसको भी चारों दिशासे 
सब मंगळ प्राप्त होते हैं । यह पुरुष दी निस्सन्देह - 
चामनी यानी पुण्य-कर्मोके फलका देनेवाला हे, 
क्योंकि यह पुरुप प्राणियोंके समस्त पुण्य-कर्मोके 
फल उनके पुर्य-कर्मोंके अनुसार प्राप्त कराता है! 
ऐसा जानकर जो उपासना करता है, वह समस्त 
पुण्य-कर्मोके फलोंको प्राप्त होता है । यहद 'पुरुष ही 
निश्चय भामनी यानी प्रकाशरूप है, क्योंकि यह 
पुरुष आदित्यरूपसे सब छोकोंमें प्रकासता है। जो 
ऐसा जानकर उसकी उपासना करता है, वह सब 
लोकोंमे प्रकाशवान होता दे | चक्षुमे स्थित संयद्वाम, 
वामनी और भामनी शुणॉसे युक्त पुरुषकी तथा 
प्राणसहित अग्निविद्याकी उपासना करनेचाले 
मजुष्यकी मरणके पीछेकी अन्त्येष्टि क्रिया चाहे 
की जाय या न की जाय, वह उपासक सूयकी 
किरणोंके अभिमानी अचि-देवताको ही प्राप्त दोता 
है, अचिसे दिनके अभिमानी देवताको प्राप्त होता 
हे, दिनके अभिमानी देवतासे शुक्कपक्षके अभिमानी 
आपर्यमाण-पक्षको प्राप्त होता है, आपूयमाण- 
पक्षले छः मास उत्तरायणके देवताको प्राप्त होता 


हे, उन मासोंसे वर्षके अभिमानी देवताको प्राप्त 


होता है, चर्षके अभिमानी देवतासे आदित्यको 
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- कल्याण 


न्स १ र भा 
~ TT १ 
प्राप्त होता दै, आदित्यसे चन्द्रमाको प्राप्त होता हे है । जहाँ प्रातःकालके अनु श २० 


और चन्द्रमासे बिजळीको प्राप्त होता है । तब वहाँ 
ब्रह्मलोकसे दिव्य पुरुष आता है और वह उपासकको 
सत्यलोकमें स्थित ब्रह्माके समीप पहुँचा देता है । 
यह देवयान-माग दै, इसीको ब्रह्म-मार्ग यानी 
ब्रह्मके समीप पहुँचानेवाला मार्ग कहते हें। इस 
मागसे ब्रह्माके समीप पहुँचनेवाले पुरुष इस 
वतमान मनुकी सृष्टिरूप मानव-संसार-चक्रमें नहीं 
आते, परन्तु दूसरे कल्पमें लौटकर आ सकते हैं, 
क्योंकि अभेदोपासना न करनेके कारण उनको 
विदेहकेचल्य प्राप्त नहीं होता! इति पन्द्रहचाँ खण्ड । 
यह जो पवन चलता है, चह पचन हो यक्ष है | 

यहद वायु ही चलता हुआ इस सब जगत्को पवित्र 

- करता है, पवित्र करनेके कारणसे ही यज्ञ है! 
मन्त्रोश्चारण .करनेमें जो वाणी प्रवृत्त होती हे 
और यथाथ अथंशानमें जो मन प्रवृत्त होता है, 
वे वाणी और मन दोनों इस यज्ञके मार्य हैं। उन 
दोनोंमेंके एक मनरूप मागका ब्रह्मा संस्कार 
करता हे । यह ब्रह्मा विवेक-विज्ञानचाले मनसे 
मौन धारण किये हुए संस्कार करता है । होता, 
अध्वयु तथा उद्गाता ये तीनों वाणीरूप' मार्गका 
मन्त्रो्वारणसे संस्कार करते हैं । प्रातःकाळके 
अनुवाकका आरस्भ करनेके बाद समाप्तिकी 
परिधानीया ऋचाके जपले पदले-पहले जब चह ब्रह्मा 
मौनको त्यागकर मन्त्रोश्वारण करने लगता हे तब 
. होता, अध्वयु और उद्गाता पक चाणीरूप मार्गका 
ही संस्कार करते हैं । त्रह्माने जिसका संस्कार 
नहों, किया है ऐसा मनरूप मार्ग नष्ट हो जाता है, 
जेसे एक पैरवाळा चलता हुआ मनुष्य अथवा एक 
पहियेसे चलता हुआ रथ नष्ट हो जाता है, इसी 
प्रकार इस. यजमानका यज्ञ अयोग्य ब्रह्माके द्वारा 
मनरूप एक मागंसे हीन होनेके कारण नष्ट हो 
जाता है । यक्षका नाश दोनेके बाद, यज्ञ ही जिसके 
प्राण हैं, ऐसा यजमान नष्ट होता है। ऐसे यक्षका 
अनुष्ठान करनेसे यजमान पापका भागी होता 
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` उन तपे हुए ळोकोंखे उस प्रजापतिने रसको ग्रह 


आरस्भ हो जानेपर परिधानीया बि शो 
की ऋचासे पहले ब्रह्मा बोलता नहीं ह माह 
रहता हे, वहाँ सब क्रत्विज चाम और दष म 
ही मार्गोका संस्कार करते हैं, ऐसा करनेसे 
मार्गोमेसे एक मार्ग भी नष्ट नहीं होता | जैसे ह 
पेरसे चलनेवाला पुरुष खड़ा हो सकता है 
प्रतिष्ठा पाता है अथवा जैले दोनों पहियोसे समा 
रथ खड़ा हो सकता है और प्रतिष्ठा पाता हेस 
प्रकार यजमानका वह यश प्रतिष्ठित होता। 
और यक्षके प्रतिष्ठित होनेपर यजमानकी प्रति 
होती दै । ऐसे मौने विज्ञान-वाळे वार 
युक्त यजमान यज्ञ करनेसे श्रेष्ठ होता है बॉ 
कल्याणको प्राप्त होता है। इति सोल्हवां खप! 
नित्यकमके अजुछानको कहकर अब नेमित्ति 
कर्मके प्रायञ्चित्त-विधानका आरम्भ करते हए 
पहिले तीन लोकोंमेंसे तीन देवताओंकी उत्पा 
श्रुति कहती हैः प्रजापतिने लोकोंको उद्देश्य करे 
सार ग्रहण करनेकी इच्छासे घ्यानरूप तप किया। 


किया यानी साररूप देवताओंको इसप्रकार ग्रह 
किया, पृथ्वीसे अश्चिको ग्रहण किया, 


« वायुको ग्रहण किया और स्वगंखे आदित्यको हि 
“किया । पश्चात्‌ प्रजापतिने देवताओंका सार 


करनेके लिये फिर ध्यानरूप तप किया और 9. 
किये हुए उन देवताओंके रखोंको यानी सा. 


` बेदोंकों इसप्रकार ग्रहण किया । अझिसे शच 


ग्रहण किया, वायुसे यज्जुआंको ग्रहण किया छ 
आदित्यसे सामोको ग्रहण किया । जाँ 
प्रजापतिने ऋक्‌ आ दि त्रयी विद्या के उद्‌ की; 
रूप तप किया और उस ध्यान की हुई त 
रको यानी साररूप व्याहतियोकी कट, 
ग्रहण किया । ऋचाओंसे भूको श र 
यजुओंसे झुवःको ग्रहण किया sr हारि 
को ग्रहण किया। यदि उस यश्में ऋचा 


टि ही वोप टू बहकर गा्दपत्य वयाइतियो बलले यबकी दिसे 'मूः स्वाहा? कहकर गाइपत्य 
कुछ हीम करे! 'भूः स्वाहा? ऋग्वेद्का सारभूत 

'मूः स्वाहा! व्याहृतिके द्वारा प्रायश्चित्त 
Ue ढेनेपर ऋचाओंके कारणसे जो जुट हुई 
हीम र्न ऋचाओंके दी खार और बलसे पूर्ण 
| त जाती है। यदि यज्ञुके कारणसे यक्षमें चुटि हो 
$ हो 'मुवः स्वाहा' ऐसा कहकर द्क्षिणार्निमें 
_ होम करे, यह प्रायश्चित्त द्दे। यज्ञओंके सस्बन्धवाले 
` शकी त्रटिको अध्वयु जो पूण करता है, चह 
| पडुमोके ही सारसे अथवा थज्ञुओंके ही बलले 
पूर्ण करता है! यदि सामके कारणसे यश्ञमें त्रुटि 
` जाय तो 'स्वः स्वाहा? ककर आहवनीय अझिमें 
. होम करे, यह प्रायश्चित्त है । खाम-सस्बन्धी यज्ञके 
। छिठ्रको उद्गाता जो पूण करता हे, वह सामोंके ही 
हारते और सामोंके ही बलसे पूण करता है। जेसे 
बुहागा आदि क्षार-पदार्थांसे खुवणको, खुबर्णले 
चाँदीको, चाँदीसे त्रपुको, त्रपुखे सीसेको, सीसेसे 
हेहैको, लोहेस चमंको और चर्मसे काष्ठको जोडते 
है, एसी प्रकार इन समस्त लोकोंके, इन सकल 
ैतामंके, इस त्रयी विद्याके और ररूप इन 


. हो तेरी इच्छा-पूर्ति 
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व्याहृतियोंके बलसे यक्षकी चुटिको ब्रह्मा पूर्ण करता 
है । जिस यशमें इसप्रकार व्याहतियोंके द्वारा होम- 
रूप प्रायश्चित्तको जानेवाला ब्रह्मा होता है, बह 
यज्ञ निस्सन्दे इसप्रकार सफल होता है जैसे कि 
कुशल घेद्यकी ओषधिसे रोगीका शरीर सुधर जाता 
है । जहाँ इसप्रकार जाननेवाळा ब्रह्मा होता है, 
वह यज्ञ उत्तर-मार्गकी प्राप्ति कराता है, क्योंकि 
ऐसा जाननेवाळे ब्रह्माके विषयमै यह गाथा है। 
जद्दा-जहाँ यक्षमें चुटि होती है, वहाँ-वहाँ ब्रह्मा उस 
चुटिको पणं करके कर्ताओंकी रक्षा करता है! 
जेसे अपने ऊपर बैठनेवाले योद्धाकी घोड़ा 
रक्षा करता है इसी प्रकार मौन होकर ब्रह्मका ध्यान 
करनेवाला ब्रह्मा नामका ऋत्विक्‌ कर्ताओंकी रक्षा 
करता है, पेसा जाननेचाला ब्रह्मा यक्षकी, यजमान- 
की और सब ऋत्विजोंकी, उनके कहे हुप दोषोंकों 
दूर करके रक्षा करता है। इसलिये इन कही हुई . 
व्याहृति आदिके जाननेवालेको ही यजमान ब्रह्मा 
बनावे, इन बातोंके न आननेवालेको ब्रह्मा कभी न . 
बनावे, कभी न बनावे | इति सतरहचां खण्ड | 
चोथा अध्याय समाप्त | (क्रमशः) 


स 


हो तेरी इच्छा-पूति 
ओ मेरे अस्तित्व-सार, आकांक्षाआके लक्ष्य । 
` ओ मेरी वारणा, भावों, संकेतके . अध्यक्ष ! 
_ओ गेरे सम्पूर्ण पूर्ण, द्रष्ट, श्रव्ोंकी शक्ति ! 
ओ मेरे पूर्णत्व तत्त, रजकणकासूकष्माविभाफे/ 
ऐ जीवनके अर्थ, सार, भ्येयोकी- जीवित मूर्ति / . 
ऐ मेरे मालिक--स्वामी ! हो तेरी इच्छा पूर्तिः॥ * 
र ३ शक --बालक्ष्ण बलदुवा 


*# प्रसिद्ध सूफ़ी कवि इल्लाजको एक सुन्दर कविताका अनुवाद | 
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गि... नक... ` 


योगचाशिष्ठमें पक घचन आया है-- 

“तरवोपिह्ि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः । 

स जीवति मनो यस्य मननेन हि जीवति ॥? 

वृक्ष भी जीवन धारण करते है, पशु-पक्षी भी 
जीते हैं, परन्तु सञ्चा जीवन तो वही दै जो मननके 
द्वारा धारण किया जाता है ।।' अब सवाल यह 
उठता है कि मननके द्वारा कैसे जीवन धारण किया 
जाता है! 


मनकी जिस क्लान-वृत्तिके द्वारा हम सत्यको 
प्राप्त करते हैं, उस यथार्थ ज्ञानके द्वारा जो जीवन 
चारण किया जाता है वही सच्चा जीवन कहलाता है | 
_ इसके अतिरिक्त, ब्रझ-मननके द्वारा जो जीवन धारण 
. होता है, बदी असली जीवन धारण करना है । 
यहाँ तीन प्रकारके जीवनका उल्लेख किया 
जा सकता दै-वक्षादिका जीवन, पशु-पक्षीका 
जीवन और मानव-जीवन | वक्षादिका जीवन पाषाण 
आद्सि अधिक चेतन है, उनसे अधिक पशु- 
पक्षियोंका है। विचारकर देखनेसे पता लगता है कि 
पशु-पक्षियांमें भी मजुष्योकी तरह शान, विचार- 
शक्ति आदि होते हे । घे केवल भूख-प्यास, हर्ष- 
विषाद इत्यादिके ही अधीन नहो हैं, उनमें भी विवेक 
और विचार-शक्तिका परिचय मिलता है | इन 


कई वर्षाने बड़े-बड़े पण्डितोंने पशु-पक्षियोंके . 


आचरणों और कार्योपर विचार करके इनमें विवेक 
और चिचार-शक्तिका यथेष्ठ प्रमाण प्राप्त किया है । 
इतना ही नहों, कुछ पशुओंमें तो दया और 
परोपकारवृत्ति आदि जो-ज्ञो उन्नत भाव मजुव्यके 
जीवनमै धर्मभावके नामसै निहित हैं, वे भी देखे 
गये हैं | Bren हक 

तब प्रश्न उठता हे कि फिर इनमें और मजुष्यों- 
में भेद किस बातका हे ? इसके उत्तरमें यही कहना 
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न 0001 या 
मनुष्य- विशेषता जक 


( लेखक --भीकृष्णगोपालजी माथुर ) 


पड़ता है कि भेद जुरूर हे। चार विषय | 
की विशेषता हे। जिनमें प्रथम र षो 
आकांक्षा । हम देखते हें कि ईश्वरने > 
एक अजीब स्वभाव दिया हे कि उसका मन 
ओर नानाप्रकारकी भोग-विलासकी साम प्रे 
घिरा होनेपर भी तृत नहीं होता, और हमेशा है 
न जाने किस एक गुप्त विषयके लिये लालाफि 
रहता है । मनुष्य जिस दृश्य-जगतमें निता 
करता है, उसे भूल एक मनोमय राज्यकी कला 
कर उसके अन्द्र निवास करता है और उसी 
सुख-दुःख देखता है। जो विषय इन्द्रियग्राह नहीं है- 


. केवल आत्माकी भावमय सृष्टि है, उसमें भी महुष 


इतना आसक्त हो सकता दे-जितना कोई भी जीर 
किसी दूसरे जीवके प्रति आसक्त नहीं हो सकता 
यही आध्यात्मिकता मानव-प्रकतिका पक गूर 
रदस्य हे। 

मदात्मा ईसाने जिस स्वर्गराज्यका प्रचार 
किया, उस सुवर्गराज्यका कया स्वरुप दे, ए 
बातकी धारणा करना कठिन है | केवल गा 
समममें आता है कि यह मानच-समाजकी एं 
आकांक्षित उन्नत अवस्था हे, जिसमें मानव 
अधीन होता हे । किन्तु उस सूक्ष्म अतीति 
पदाथके प्रति ईसाके मनका क्या प्रगाढ अमिति 
था ! उस रुवर्गराज्यको एृथ्वीपर लानेके ण 


कितने, लालायित थे, आद्दारमें, विदा 
` यही चिन्ता उनके हृद्यपर अधिकांर जमा 


थी और अन्तमें उसीके लिये उन्होंने अपना 
डत्सगं कर दिया । | a 
` मंहात्मा बुद्धका निर्वाण-धर्म क्या था छ 
बातको यथार्थमें वे ही जानते थे! 
देखते हैं कि इसीके लिये उन्होंने सब छोड ८. 
था । राजपुत्र होकर संन्यास ले लि. 

औँ 


सदा इसी विषयमें लवलीन रहते 
परे और कोई भी विषय नु 
घे! हीं था । इसप्रकार महापुरुषोंक 
गे 3 तो रहती है और इसीसे चे 
पाते हैं । इस कथनमें कोई अत्युक्ति न 
कि मानव-इतिदासमें हम जिन महापुरुषों के 
आवनःवरित देखते हे, उन महापुर्पोने इसी प्रकारकी 
दिसीन-किसी प्रधान आकांक्षाके गुणले दी मद्व 
त किया था | जिस हृदयमें कोई महत्‌ आकांक्षा 
वहीं रहती, चद जीवनके उच्च शिखरपर नहीं 
पहुँच सकता, बल्कि एक प्रकारसे उसका पतन 
_ जाता है। अतएव मनुष्यके हृद्यमें आध्यात्मिक 
' आकांक्षा और उच्च आदर्श जितने परिमाणमें काम 
_ कता है, उतने ही परिमाणमें उसका मञुष्यत्व 

` होता है। . 
आध्यात्मिक आकांक्षाका दृष्टान्त केवळ धर्म- 
प्तक महाजनोंके जीवनमें ही नहीं देखा जाता । 
राजनेतिक क्षेत्रमै भी ऐसे उन्नत आदश के लोग 
पाये जाते हे । जोसेफ मेजिनीकी जीवनीसे शायद 
` बेहुत-से छोग परिचित होंगे । पराधीन इटली किस 
| तरह खाधीन हो सकता है, यह चिन्ता उनके 
' मं इतनी प्रबळ हो गयी थी कि इसके लिये वे 
'मन आदि सभी समर्पण कर चुके थे । मचुष्यके 
| क्या किसीने किसी इतर प्राणीमें इस- 
| मा भाव देखा है ! क्या कोई दुसरा जीव भी 
1 णो भूलकर अदृश्य जगत्‌की शोभापर 
र कू ! देशकी स्वाधीनताके लिये, स्वजातिके 
चि लिये, सामाजिक दुर्गतिं दूर करनेके 
. शकारके स लोग प्राण दे देते हैं; और इस- 
क्या किसोने दम रात-दिन देखते हैं | किन्तु 
र साति केमा इतर प्राणीको इसप्रकार 
स्क हरते स्वाधीनताके लिये जीवन 
षते है देखा है ? घे तो जिस चीजुको सामने 


राची र. उसको प्यार करने ळग जाते हैं, 


हीते 


ms 
है a 


भनुष्य-जीबनकी विशेषता 


ठ बया रित आकांक्षा क्या दै, इस बातको वे 
बिल्कुल ही नहों जानते । सत्यसे प्रेम करना 
चाहिये यह भी वे नहीं जानते | केवल मचुष्य ही 
ऐसा जीव है जो इन सब विषयोंको जानता है और 
इसीलिये उसकी विशेषता हे एवं यहोंपर उसका 
दूसरे प्राणियासे भेद है । 

मानव-समाजकी चबर-अवस्थामें मानव-जीवन 
पशु-जीचनके बहुत कुछ निकर रहता हे । इसलिये 
उस अवस्थामें जीवनके अधिक उश्च लक्ष्य और 
आध्यात्मिक आदशका परिचय नहीं मिळता । 
उस समय मनुष्य आहार, निद्रा, भय आदिके 
अधीन होकर दी जीवन व्यतीत करता है और 
अधिकतर दूश्यःजगत्दीमें निवास करता हे। 
किन्तु चह जितना ही सुक्ष्म और आध्यात्मिक 
चिषयोंके ग्रहण करनेमें समर्थ होता है उतना ही 
वह उस अचस्यामें ऊँचा उठता जाता है। 
महात्मा ईसाने कहा है कि-'मचुष्य केवल अन्न- 
जळद्वारा ही जीवन धारण नहीं करता, प्रत्युत 
ईश्वरके सुखसे निकली हुई वाणीसे ही वह यथार्थमें 
जीवित रहता है | वाणी ही वास्तवमें सत्य दै, या 
यों कहिये कि सत्य ही ईश्वरके मुखकी वाणी है! 
सत्य ही देव-भोग्य अस्त है! जो लोग सत्यके 
द्वारा जीवन धारण करते हैं, वास्तचमें चे ही 
जीवित हैं। मानच-जीवनके महत्त्व-लाधनके विषयमे 
यह एक प्रधान स्मरणीय विषय दै | 

दूसरा अन्तर यह है कि मानव-प्रकृतिमें 
अच्ुतापकी गस्भीरता और आत्म-प्रसादकी उच्चता 
है । किसी दूसरे प्राणीमें इन दोनोंमेंसे एक भी 
बात नहीं देखी जाती! कुत्ता जब कोई अपराध 
करके आता है, तब उसका सुं ह देखते ही मालिक 
समझ जाता है कि यह कोई बिगाड़ करके आया 
है। कुत्तोंको पालनेवाले इस बातको भलीभाँति 
समझ सकते हैं । पर यह बात अजुतापको बताने- 
वाळी नहीं है, केवल सजा पानेके भयसे ही कुत्तेके 
मुँहका चैला भाव हो जाता है । असली अनुताप 
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या पश्चात्ताप मचुष्येतर प्राणीमे नहीं हे | भूतकालमें 
हमने कोई खराब काम किया हे, ऐसा खयाल 
करके नीच प्राणी दुःख नहीं पाते । पर, मानव- 
चरित्रम पेखा अनुताप सर्वदा देखा जाता दै। 
घेसी घटना कई बार घरी है कि मनुष्य भूतकालमें 
किये हुए अपने अपराधोंको स्मरणकर अपनी इच्छा- 
से ही राजकमंचारियोंके हाथ पकड़ा गया है और 
उसने भारी-से-भारी राजदरड भोगा है। 
एक बार एक यूरोपियन सञ्जनने एक घटनाका 
उल्लेख किया था | जब वे भारतवषमें आने लगे तब 
आनेके पहले अपने ससुरसे चिदा लेने गये | उनके 
सखुर योवनकालमें धर्माचुरागी नहों प्रत्युत घोर 
विषयी और धमके प्रति बहुत ही उदासीन थे | लेकिन 
' बुढ़ापेमें उनके हृदयका परिवतंन: हुआ और वे 
, इश्वरमें विश्वास करने ळगे। दामादने ससुरालमें 
पहुँचकर देखा कि बूढ़े ससुरजी रो रहे है! 
उन्दने पूछा-'आपको इतना क्या दुःख है कि 
जिसके कारण आप इतने रंजीदा होकर रो रहे है? 
मैं आपके रोनेका कारण जानना चाहता हूँ । 
उत्तरम सखुर बोढे “क्या बताऊ ! बहुत 
पुरानी बात है । जब हमारी सम्पत्तिका बॅटवारा 
हुआ, तब मेंने एक कुल्हाड़ी, जिसे मैं बहुत प्यार 
करता था, छिपा दी | चह इस नीयतसे छिपाई 
थी कि कहों चह मेरे हिस्सेमै न आकर भाईके 
हिस्लेमें न चली जाय | जब हिस्सा बँट चुका तब 
मेने बह कुल्हाड़ी ळे ळी ! अब घही बात सुके याद्‌ 
आती है, और उसी यादसे मुझे बेहद कष्ट होता 
है, क्योंकि मैंने अपने भाईके साथ छल किया, जो 
मुझे दर्गिज नहों करना चाहिये था । अब भाई इस 
संसारमें नहीं हे। अब में उसकी इस हानिको 
कैसे प्री करू गा ? इसी अनुतापसे मैं रो रहा हु 
यह चालीस वर्ष पदहळेकी बात थी, जिसे 
सुनकर जामाता महाशय चकित हो गये | भला 
बताइये तो सही कि चालीस वर्षके बाद एक पापका 
स्मरण कर इस तरह आंसू बहाना क्या कभी इतर 
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प्राणियोके लिये सस्भव है ! कमी कहो ` 
मचुष्यकाही उच्च अधिकार है । । बह हे 
यद्दी हाळ आत्मप्रसादका है | आत्मप्रस 
उघ्वता भी केवल मञुष्यहीमें हो सकती है 
सत्कार्यके अचुष्ठानसे मनुष्यके मनमें जैसा दि 
अ दै बेला आनन्द इतर प्राणीमें होना 
। इसका एक दृष्टा 
उपस्थित किया जाता है। "त पाठको साह 
डेन्माक देशमें जब भयानक शीत 
तब ससुद्रका जल जमकर ऐसी कड़ी दए क 
जाती है मानो बर्फके पत्थर हों । उस समय शहर 
लोग उस तुदिन-राशिपर ळोज नामक गाई 
लेकर खेलने जाते हैं। किन्तु उस देशम बीर 
बीचमें एक प्रकारके बादळ पेदा होते हे जिते 
बृष्टि हुमा करती है । इस दृष्टिका रुचभाव है दि 
विशेष बादलोंके उदय होते ही बफ गळने छाती 
है और थोड़ी ही देरमें टुट-टुटकर टुकड़े-टुकड़े ह 
जाती. दै । एक रोज शहरके लोग उस बफ 
ऊपर खेलने गये थे। इतनेमेंद्दी आकाशम वा 
सांघातिक मेघ छा गया | बादल आते हीषा 
पिघढनेवाका था | एक बूढ़ी दरिद्रिणी ली थोरे 
दूर सागरके तटपर पर्णकुटीमें रहती थी । उसो 
देखा कि आकाशमें भयङ्कर मेघका उद्य हुभा र 
और बर्फके पिघलनेसे अभी मेरे देशवासी म 
जायंगे | यह देखकर वद्द बहुत ही भयभीत 
२०।२५बरषसे ऐसे भयङ्कर मेघका उदय नहीं देखा ग! 
था, आज एकाएक आकाश ऐसे बादलोंसे छा ग। 
यह देखकर वृद्धाके भयका ठिकाना नहीं रहा! कि 
तरह इस घिपत्तिसे में खेलमें मतवाले दु" बुद 
निवासियोंका उद्धार करू, यद सोचकर >, 
बीमार 
बहुत व्याकुल हुई । उस समय वह खद हीय 
और उसमें चळने-फिरनेकी यथेष्ट शक्ति मी 
निदान बहुत सोच-विचारके बाद उसने 
निकाळा। बहुत कष्टके साथ बह घरसे बाह. [| 
और तत्काळ ही उसने अपने घरमें भ ० 


। उघर आमोद्‌-मत्त लोग अग्नि-ञ्चाळा 
जनै लोचने लगे कि, 'यह क्या हुआ १ यह तो 
घर जल रहा दे!” सब लोग वृद्धाको बहुत 
की इसलिये उन्होंने जरा भी विलम्ब नहों 
किया और खेल छोड़कर सभी वृद्धाके घरकी ओर 
हौड़े | पहुँ वकर देखा कि वद्धा अचेत अवस्थामें 
एही है ! बहुत सेवाशुश्रूया करनेपर वृद्धाको 
देत हुआ। ज्ञान होनेपर उसने पहले यही प्रश्न 
किया कि-'खब लोग कुशल-पूवक तो लौट आये 
१? जब उसने खुना कि सभी सकुशल हैं, तब 
इसके मुखपर अपूर्व सन्तोषका चिह प्रकट हो 
गया और उसके मुखसे निकळ पडा- ईश्वरको 
धत्यवाद है बस, इतना कहकर वृद्धाने फिर 
आँख मूँद्‌ लीं और खर्गका मार्ग लिया | 
अब आप वृद्धाके उस अन्तिम सन्तोषकी तरफ 
- खयाल कीजिये, जो सबकी कुशल सुनकर उसको 
` हुआ था ! क्या किसी इतर प्राणीमें ऐसा आत्म- 
. प्रसाद होना सम्भव है? कभी नहों। यह तो 
_ मपुष्यहीका खास गुण है । । 
यह हुई दूसरी विशेषता! अब तीसरी विशेषता- 
` भा हाल सुनिये । तीसरी विशेषता मलुष्यमें 
। तव्यशान है । जञेसा कतंव्य-ज्ञानका निद्शंन 
` भुष्ये पाया जाता है, वैखा इतर प्राणीमें कभी 
| होजिये। ` इसका भी एक उदाहरण सुन 


ह ह. एक समय समुद्रमें एक जहाज जा रहा था । 
| दाज समुद्रके बीचमें पहुँचा, तब एकाएक 
| भाग छग गयी । किस जगह जहाजके तलेमें 
et दै, कहाँसे घुऔँ आ रहा हे, इस 
| सोको ठीक-ठीक निश्चय नहीं कर सका। 
| बकर रहो हो गया. कि जहाज बहुत जल्दी 
है: देखा गया ह जायगा | परन्तु हिसाब लगाकर 
दिष्ट होनेके बहुत तेजीके साथ चलानेसे जहाज 

के पहले तीरपर पहुँच सकता है । 
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मनुष्य-जीवनकी विशेषता 
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खड़ा होकर अग्निका असह्य ताप सहते हुए 
मशीन चलाने लगा | कप्तान बीच-बीचमें पुकार- 
कर उसको खबर लेता जाता था | ऊपरसे जब 
कप्तान पूछता-'कैसे हो ?' तब चह जवाब देता-'41! 
४४0४६ अर्थात्‌ अच्छी तरह हूँ । परन्तु घीरे- 
घोरे इज्जिन-चालकका कण्ठ-खर बन्द होने लगा | 
अब वह कप्तानके उत्तरमें धीरे घोरे 411 ४४1५ 
के बजाय गों-गों शब्द करने लगा | अन्तमें धीरे- 
धीरे यह नौबत आयी कि उसके मुखसे कोई शब्द 
सुनायी नहीं देने लगा । परन्तु तब भी उसके हाथ 
कार्यमें बराबर लगे रहै | क्रमशः जब जहाज 
तीरपर आकर लगा, तब इञ्जीनियरको बाहर 
निकालकर देखा तो माळूम हुआ कि उसको चेत 
नहीं है, घुएँसे उसका. श्वास बन्द हो गया है 
और अग्निसे दोनों पाँच अधजळे हो गये हैं । 
थोड़ी देरके बाद उसका जीवन नष्ट हो गया, जो 
थोड़ा-सा अधिक विलम्ब हो जानेपर जहाजुद्दीमें 
नष्ट हो जाता | 

देखी आपने कर्तव्य-निष्ठा ? क्या किसी इतर 
प्राणीमें ऐसी कर्तव्य-परायणता देखी जाती है! 
कभी नहीं । इसका तो मनुष्य ही अधिकारी है 
और उसीमें यह होती है! 

मनुष्यकी तीन विशेषताएं आपको दिखायी 
गयी हैं, जो मजुष्यसे छोटे प्राणियोमें हगिज नहों 
होतीं । अब चौथी विशेषता खुनिये ! वह है अनन्तका 
ध्यान और आराधना । इस प्रधान विषयमें मनुष्यों 
और इतर प्राणियोमें जमीन-आसमानका अन्तर 
देखा जाता है | 

प्रत्येक परिमित सत्ता एक अनन्त सत्ताकी 
गोदमें सोयी हुई दै, और प्रत्येक परिमित शक्ति एक 
महाशक्तिसे उत्पन्न हुई है।यह बात मञुष्यके 
सिवा इतर प्राणी कभी नहीं जान सकता | सभ्यता 


और असम्यता सभी मघस्थाओंमें मचुष्यकी 
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विशेषता है कि वह उपासनाशीळ जीव दै। आध्यात्मिक आकांक्षा, द्वितीय 


मचुष्यने जैसे अपने भरण-पोपणके लिये कृषि और आत्मप्रसाद, तृतीय कर्तव्य-शान अखुताप के 
वाणिज्यका विस्तार किया दै, रहनेके लिये घर अनन्तका ध्यान और आरा और चु 
बनाये हैं और ज्ञान-प्राप्तिके लिये शिल्प, साहित्य प्राणीसे श्रेष्ठ बनना हो तो सेना | 
आदिकी सृष्टि की दै, चेसे ही उसने आराधनाके चारों शुणोंका अपने अन्दर दिशे हे 
लिये मन्दिर, उपासनालय आदि निर्माण किये हैं। आवश्यक है ! ये गुण सिफ आदर्शके इ 
दूसरे प्राणियोंकी तरह दृश्य और इन्द्रियप्रास नहीं रहने चाहिये बल्कि जीवनमें सा शै 
_ विषयमे मचुष्यका भी दिल लगता है। यह कोई जाने चाहिये । आत्मामें सत्वा र 
अजीब बात भी नहीं है और सब प्राणियोंके लिये हो, चित्त सत्यसे प्रेम करना सीखे। ऐसे ही 
यह खाभाविक भो दै | पर अद्वश्य पदाथके प्रति अवलस्बन करना चाहिये । सत्यके उपयो 
दिलि लगाना और अतीन्द्रिय शक्तिकी आराधना असत्यके त्याग दोनोंकी ओर दृष्टि रखनी चाहि 
करना मानव-प्रकतिका एक गूढ़ रहस्य है। जो कतंव्य-परायणताको धर्मसाधनका प्रधान हर” 
मचुष्यकी भाषा नहों समझता और मलुष्यके भाव- जानकर यत्नके साथ उसमें लग जाना चाहिये। 
जैसा जिसका भाव नहीं है, ऐसा कोई भी जीव सर्वोपरि जीवनको आराधनामें प्रतिष्ठित इर 
अगर मचुष्यकी यह आराधना देखे तो वह अवश्य चाहिये । यह सब होनेपर ही हम यधा 
ही आश्चरय-चकित हो जायगा और उसके लिये मनुष्य-जीवनके प्राप्त करनेमें समर्थ हो सश! 
इससे ज्यादा आश्रयकी बात दूसरी हो नहीं सकेगी! जीवनका यह उच्च आद्श' मन्नुष्य यदि अपने साम 
. इससे सिद्ध हो गया कि चार गुणोंमें मनुष्य न रक्खे तो उसका क्षुद् पशुजी वनमें पतित हो जाग 
इतर प्राणियोसे भिन्न और श्रेष्ठ है । प्रथम अनिवायं है ।& | 


दीनबन्धुके चरणोंमें 
_ अशरण-शरण । तुमसे बडा जग कौन जिसके पद गहुँ ! 
पा कर्णधार प्रभो / तुम्हें क्यों विपाति-वारिधिमें बहू ? 
मुझ दीनका सम्बल तुही , अवलम्ब है , तू त्राण हे । 
तेरी दयाका दीनबन्धो । आमही यह ग्राण है॥ 
सर्वेश । सुनते-खोजते हैं दार्शनिक तुललको बडे | 
वह कोन थल ? तुम हो नही; उस खोज पर पत्थर पड़े ॥ 
तुझ-सा सुहृद अखिलेश / पाकर कौन जगमें दीन हे !.. 
तेरी कृपाका विभव पा, क्योकर रहा वह हीन हे? 
तुममे अटल हिमवान-सा विश्‍वास हो, यह ध्येय है । 
तुम नाथ आर्त-अनाथके , गुण-गान तेरा गेय है ॥ 
र्ल नं वैभवे तुम्हे , दुखमें तुम्हारा साथ हो । 
रक्षाथ इस असहायके सिरपर तुम्हारा हाथ हो ॥. 
1 0. 6... ` ` दशर सवार गा नई मुरलीधर श्रीवास्तव बी० ४० 


ना + स्व० शिवनाथजी शास्रीके एक व्याण्यानके आधारपर। 
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नरेन्द्रनाथ दत्त 

, लकत्तेमें दत्त-परिवार एक 
प्रसिद्ध कुटुम्ब था! उसीमें 
नरेन्द्रनाथका जन्म सन्‌ १८६३ 
में हुआ। इनके पिता सुशिक्षित, 
घर्म-परायण, दानी और गान- 
विद्यामै निपुण सज्जन थे। 
प्रसिद्ध वकील होनेके कारण 


असाधारण बालक था, इसकी बुद्धि तीक्षण, विचार- 
शति अहुत और शरीर बलिष्ठ तथा खुन्दर था । 
` इद्यमी कोमल और दयालुतासे पूण था | लड़कपनसे 
| हौ इसमें विचारकी गस्भीरता और ध्यानकी अपूर्व 
. शक्तिथी। अपने सहपाठियोमें भी सदेव अग्रणी 
रहा करता था । साहित्य तथा दशंनशाख्रसे 
 गेरेन्द्रको अत्यन्त प्रीति थी । महर्षि देवेन्द्रनाथ 
| रेइ्रके पास अन्यान्य सत्यान्वेषी युवकोंकी भाँति 
| है भी जाया करता था । महर्षि पहळेहीसे 
| सको योग्यताको समझ गये थे, इसमें योगबलकी 
| “साधारण शक्ति देखकर वह सदैव उसके विचारोमें 
ता दिया करते थे। अधिक तकंशीळ होनेके 
| हग सके अस्तित्वमें इसको सन्देह होने 
| या | बुद्धिकी तीव्रता तथा चिचार-शक्तिकी 
वह हमेशा सृष्टिके रहस्यकी खोजमें 

| पिक रइता था ।इसीलिये. चह सत्य वस्तुकी 
| पतु हा लिजाले आह्म-समाजमें जाने लगा था, 
| इरि" उसे निराशा हो हुई, क्योंकि उसने 
भवनका २ पूछा कि 'महाशय ! क्या आपने 
हः. साक्षात्कार किया दै।' तो उनसे स्पष्ट 


श्रीरामकृष्ण परमहंस 
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श्रीरामकृष्ण परमहंस 
( लेखक-स्वामीजी श्रीचिदात्मानन्दजी ) 


(गतांकसे आगे ) 


और निःसन्दिग्ध उत्तर न पाकर वह निराश हो 


गया | इन्हीं दिनों कलकत्तेके एक सज्ञनके घर 


सन्‌ १८८० के नवम्बर मासमें नरेन्द्रकी परमहंस 
श्रीरामक्कष्णसे भेंट हुई । ठाकुरने इस होनहार: 
युवककी आकृति देखकर ही उसकी असाधारण 
योग्यताको ताड्‌ लिया; इसलिये उन्होंने इसे 
दक्षिणेश्वर आनेको कहा | इन्हीं दिनों नरेन्द्रने एफ० 
ए० पास किया था, और पिता इसके विचाहकी 
कोशिश कर रहे थे, परन्तु नरेन्द्रके हठके कारण 
वह सफल न हो सके | 

एक दिन एक मिचने कहा 'नरेन्द्र ! तुम बिल्कुल 
नाल्तिक हो, मेरे साथ द्क्षिणेश्वर चलो, वहाँ एक 
परमहंस रहते हैं, वह तुम्हारी सारी श॑काओंका 
पूरी तरहसे समाधान कर सकेंगे ।' नरेन्द्रने उसके 
साथ दक्षिणेश्वर पहुंच कर देखा कि एक पागल- 


छ ~ ~ कळे 
: सा आदमी बैठा दै । ठाकुरने प्रेमके साथ उसे बेठने- 


को कहा और पूछा कि “क्या तुम कुछ गाना-बजाना 
जानते हो ।' नरैन्द्रने बड़े ही मधुर खरोंमे ठाकुरको 
दो-तीन पद्‌ खुनाये। उसके मित्रने ठाकुरसे कहा 
कि "महाराज! यह घोर नास्तिक और देहात्मवादी 
है! उाकुरने कहा 'नास्तिक भाव अच्छा नहीं ।' 
इसपर नरेन्द्रने ठाकुरसे कहा कि “महाशय ! क्या 
आपने कभी परमेश्वरको देखा है!” ठाकुरने हृढ़तास 
कहा 'हाँ देखा दै ।' इस आशातीत स्पष्ट उत्तरको 
खुन नरेन्द्र बोला कि 'क्या आप मुके भी भगवानको 
दिखा सकते हैं ?” श्रीरामङ्ष्णने कहा कि “हाँ, 
दिखा सकता हूँ! कल अकेले ही यहाँ आओ ।' 
नरेन्द्रने स्वीकार कर लिया | 

यद्यपि नरेन्द्रको विश्वास नहीं था कि ठाकुर 
भगवानको दिखा सकेंगे तथापि वद्द कोतूहलचश 
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तख्तपर बैठे किसीसे कुछ बातचीत-सी कर रहे है, 
परन्तु वहाँ दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है । नरेन्द्रने 


समझा कि अवश्य ही यह कोई पागल है । वह . 


उनसे कुछ दूरपर जा बेठा। ठाकुरने उसे पास 
बटनेको कहा तब वह तख्तके पास जाकर बेठ 
गया | श्रीरामक्कष्णने जरा झुककर उसके हृदयको 
रुपश कर द्या | उस समयकी दशाका दाळ नरेन्द्र 
पीछे इस तरह कहा करता था कि 'उस समय 
दीवार, घर तथा नदी और पृथ्वी क्रमशः अन्तर्धान 
होने लगे और अन्तमें उस शून्यमें केवळ मैं और 
वह ब्राह्मण ये दो ही रह गये! ठाकुर कहा करते 
थे कि उस समय नरेन्द्रने कहा था कि 'महाशय ! 
क्या कर रहे हो, मेरे माँ, भाई भी हैं जिनकी मुके 
देख-भाल करना है! इस घटनाके बाद नरेन्द्रको 
१५-२० दिनतक सर्वत्र ब्रह्म-ही-त्रह्म दिखायी पड़ता 
रहा, संसारके सभी जड़ पदाथ चेतन्य दीखने लगे 
थे। इस घटनासे उसे यह निश्चय हो गया कि यह 
ब्राह्मण कोई साधारण मचुष्य नहीं है। ठाकुरको 
इस उन्नीस वर्षके युवकसे अत्यन्त प्रीति बढ़ गयी, 
यहाँतक कि जब कई दिनतक वह दृक्षिणश्वर न 
आता तो ठाकुर दूसरे आनेवाळे लोगोॉसे उसका 
ए करते और उसे वहाँ आनेके लिये कहळा 
ह | 


नरेन्द्रके पिताका देहान्त हुए एक वर्ष हो चुका 
था | चह बहुत ऋण छोडकर मरे थे। रहनेभरके 
लिये केवल एक मकान बचा था, धन कुछ भी न 
रहा था | इस कारणसे मां और भाइयोंके पालन- 
पोषणका सारा भार उसीके सिरपर था | बड़ी 
कठिनाईसे गुजारा होता था | कभी-कभी तो 
. नरेन्द्रको निराहार ही रहना पड्ता था, यहाँतक 
कि एक बार तो उसे लगातार दो दिनतक उपवास 
करना पड़ा | उसी शामको वह अपने एक मित्रके 
यहाँ गया, घहों ठाकुर भी आये हुए थे । चह उस 
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कल्याण 


समय भोजन कर रहे थे। कार 
शिष्य) उनके पाख बेठा खा रहा कौ रो 
देखकर लादुने दालमातका एक ग्रास 
उसके सु हमें हँस दिया । उस एक ग्रासे है 
ही उसे ऐसा जान पड़ा कि मानो पेट भर 
वह समझ गया कि ठाकुरने ही लारके है 1 
चरित्र किया है। नरेन्द्रकी आर्थिक दशा 
बिगड़ती ही गयी | । दि 
३ ऊपरसे एक मुकदमा भी र 
गया । चकीलकी फीस देनेको घरमे एक बोर | 
न थी। उधार भी कहोंसे नहों मिलता था. गोर, 
भोजनके लिये ही घरमें कुछ था । इस चिन्ता 
अवस्थामें वह दक्षिणेश्वर गया | ठाकुरने देवा; 
उसके चेहरेपर विषाद छाया है तो उससे ए 
चिन्ताका कारण पूछा | नरेन्द्रने सब वृत्तान्त मुग 
दिया | ठाकुरने कहा कि 'माँ के मन्दिरमे जागर 
उससे सहायताके लिये प्राथना कर! नरेन्द्रमदि, 
में गया और भगवती की पूजाकर वापिस लौट बाग! 
ठाकुरने पूछा कि “क्या किया ? तों तरेर का 
कि मैने माँके चरणकंमलोंकी पूजा करके उस 
केवल शुद्ध भक्ति ही माँगी ।'ठाकुरने कहा कि “फ्रि 
और भगवतीसे घनकी प्रार्थना कर! वह फिर 
कुछ समय बाद वापिस आया तब पूछनेपर 
लगा कि 'इस बार मैंने और भी अधिक प 
तथा भक्ति ही माँगी ? इसपर ठाकुर बई 
सन्तुष्ट होकर बोले कि बेटा ! तूने बहुत ही 
किया । अबसे तेरे कुट्ठुग्बियोंके जीवनः hr 
लिये धनकी कमी नहीं रद्देगी ” तभी 
मात्रके लिये उसे घनाभाव न रहा! 


८ नरेन्द्रके चित्तमें उदारता, निर मी 
दूसरोंके साथ सहाजुभूतिका भाव बहुत छः 
था | वह जब किसी वस्त्रहीन रे 
माँगते देखता तो ऊपर जाकर मी | 
अच्छी साडी ला उसे दे देता | रै 
इतनी तीत्र थी कि यदि किसीसे कोई दी" 


हुँ ७] हलत 
| हता कि भूल करते-करते ही हम 
। ही ० _ अक्षत बना सकते हैं। शशि महाराज 
हा हा) कहा करते थे कि एक दिन नरेन्द्र 
। पया अपने धर ळे गया | उसकी माँने उसके 
| भीजन बना रक्खा था, खुझे बिना ही बतळाये 
` उसने अपना भोजन सुभे परोस दिया और स्वयं 
| नहर रद गया ! सोनेके समय रातको उसने 
| पे मसहरीवाले बिछोनेपर सुर्के खुळा दिया, 
| रे तो लेटते ही नोंद आ गयी | प्रातःकाळ जब 

परी माँखें खुळीं तो मैंने उसे निरी जमीनपर सोये 


पया! 


नरेन्द्र जब कालेजमे पढ़ता था तो दिनभर 
| दृता और रात ध्यानमें बिताता। इससे उसके 
| सिरम ऐसी पीडा हो गयी, जिससे कई महीनोंतक 
| उसने विछोनेपर पड़े बड़ी वेचेनीमे दिन काटे | जब 
। ठीकुरले सुना तो स्वयं कलकत्ते नरेन्द्रके घरके 
निकट एक भक्तके घर गये और नरेन्द्रको बुला 
। भैजा। जानेवालेने उसकी दशा देखकर वापिस आ 
' इहुरसे कहा कि 'नरेन्द्र तो चारपाईसे उठ ही नहीं 
पकता / ठाकुरने कहा 'डसे यहाँ आनेको कहो वह 

ऱ्य भायगा । नरेन्द्र सन्देश पाते ही चला आया | 
| सकते बडे प्रेसे उसके सिरपर हाथ फेरा और 
| दा बेटा ! क्या तेरे सिरमें दर्द है ?? उसी वक्त 
| सा दर्द चा गया | 


| १ क कहा करते थे कि सब शिष्यॉमेंसे 
कमी रो पुफ पूरी तरहसे पहचान सकेगा। कभी- 
ने को ठाकुरके बिषयमें संशय आ घेरता 


| दिवा जय | ठाकुर सदैव उसे आश्वासन 


श्रीरामकृष्ण परमहंस 


९४३ 
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अन्य शिष्य 

धीरे-धीरे अन्य युवक भी श्रीरामकृष्णके पास 
आने लगे | केशवचन्द्रके अनुयायियाँमेसे कई युचक 
आये | शशि, शरत्‌, योगेन और तारक भी उसी 
समाजके सद्स्य थे। नरेन्द्र आदि नचयुवकोंकी 
भाँति ये भी ठाकुरके अट्गुत शुणोंसे आकर्षित हो 
उनके अन्तरंग भक्तोमें शामिल हो गये । गोपाळ 
दादा व्यापारी थे, अन्य शिष्योखे आयुमें यह 
बहुत बड़े थे | धर्मपल्लीके देहान्त हो जानेके 
कारण मनकी वेद्नाको दूर करनेक निमित्त यहद 
ठाङुरके पास आये थे और उन्हींके होकर रह गये ) 

राखालके सहपाठी बाबूराम, हरि, गंगाधर, 
काळी,तुळखी,सुबोध,निरञ्जन आदि एक दूसरेक मित्र 
और समवयस्क थे | ये सब एक-एक करके उाकुर- 
के पास आने लगे और अपना जन्म सफल करने 
लगे | इन सब शिष्यामेसे थोड़े ही दक्षिणशवरमें 
रहते थे, बाकी अपने अपने घरोंपर रहा करते थे 
और अवकाशा मिळनेपर ठाकुरक पास आते जाते 
रहते थे। इनमेंसे बहुतसे काळेजोंमें पढ़ते थे | इनके 
पिता इनके दक्षिणेश्वर जानेसे अप्रसन्न रहते थे, 
क्योंकि इन लोगोंके मन वहाँ जानेसे विद्याध्ययन- 
की ओरसे हटने लगे, जिससे कई लड़के तो परीक्षामें 


उत्तीण न हो सके । ठाकुरके देहावसानके बाद २. 


इन्होंने विद्याध्ययनक्षी कमीको पूरा कर लिया । 
ठाकुरने स्वयं किंसीको संन्यास-दीक्षा नहीं दी थी, 
उन्होंने इन युवकोंके मनको भगवानको ओर छरूगा- 
कर सीधे मार्गपर चला दिया, जिससे दिनोंदिन 
उनकी आत्मोन्नति होती गयी । ठाकुरके 
समाधिस्थ दोनेक पश्चांत्‌ नरेन्द्रने सबको संन्यास 
दिया और वही सबका नायक बना | यही नरेन्द्र 
दिग्विजयी वेदान्तकेशरी स्वामी विघेकानन्दक 
नामसे संसारमै विख्यात हुए।. (क्रमशः) 


— RBS 
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कल्याणे 


९४४ शिश 
प्ल pm. १ 
सब कुळ भगवान्‌ 
(लेखक--श्रीभूपेन्द्रनाथ संन्याल) 
रायणकी इच्छासे जो कुछ भी मिल तथापि इस मायाके संखारमें सुल दुः ३ 


टर र व्हे जाय, उसीको जो ध्रद्धाके साथ बड़ 
[ना | सम्मानपूर्वक सिर चढ़ा ठेते हैं, वदी 

66 चास्तवमे धन्य हैं। पेसे दी व्यक्ति 
£ यथार्थ ज्ञान और भक्तिके ऊँचे शिखर- 
पर पहुँच सकते हैं। जेसे वेसाख-जेठ- 
७ में जलती हुई ळू चलती दे, वेखे ही 
समयपर सुशीतल प्राणाराम मल्य-मार्त भी 
दिल्लोलित होता है । दोनोंमें कितनी घिचित्रता है! 
यही तो उनकी अपूर्व सृष्टि है! जो इस अनोखे 
सुख-दुःखोंकी डन्दसूतिमें प्रकट होकर, अपने अरूप 
रूपको विकसित कर और फिर बालकको तरह 
उन्हीं इन्द्रोंको लेकर खेलते हैं उन सर्वांश्रय सर्वेश्वर 
रसिक-चूड़ामणिको हमें भक्ति-विनम्र चित्तसे 
खीकार करना चादिये। इस सम्बन्धमें भक्तक 
मनका यही भाष रहता है, वह यही समझता दे 
कि मेरे हृदय-बन्छु, प्राण-रमण भगवान्‌ ही जब सब 
कुछ हैं, तब चे चाहे सुख-शान्तिके रूपमे हों या 
शोक-रोग-दुःख और सत्युके ही वेषमं हों, उनसे 
डरना कैसा ? में माँके गोदमें बेठा हूँ, ऐसा जान 
ठेनेपर जैसे बच्चा किसी भी डरसे नहों डरता, 
इसी प्रकार जिसने यह सचमुच जान लिया 
है या जिसको यह द्रृढ विश्वास हो गया 
है कि - 'ईशावास्यमिदं सवे यरिकञ्च जगत्यां जगत्‌? 
संसारमै जो कुछ है सो सब भगवान्‌ ही हैं, 
वह किसीसे भी क्यों डरेगा ! अपनेसे अतिरिक्त 
किसी दूसरेके बोधसे ही तो भयको उत्पत्ति होती 
है, जब सारे संसारको ही वह अपनेसे सघंथा 
अभिन्न समभने लगता है, तब भय नामक कोई 
मनोविकार उसमें रह ही कैसे सकता है ! इसीसे 
ज्ञानी या भक्तकी दृष्टिमें सुख-डुःखादि सभी इन्द्र 
केवळ भ्रम या कल्पनामात्र रह जाते हैं, चे जानते 


हैं कि 'अहं वा सबंभूतेषु सवेभूतान्यथो मयि |? 
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अनवरत लीला हो रही है, उसे अखीकार मी 
किया जा सकता । परन्तु जो कुछ भी शे 
लीला भक्तको खेद नहीं पहुंचा सकती। भर देह 
है कि माछाके सूतकी भाँति भगवानने ही ६ 
खुज-दुःखरूप सांसारिक व्यापारको धारण से 
रक्खा है! जैसे शरीरमेंसे केश-लोमादि स्वाभाकि 
दी निकलते हैं, द्वक्षोमें फल-फूल सहज हो फळे. 
फूलते हैं, चेसे ही खुल-दुःखादिरूप सहस्रं माइ 
पुष्प भी भगवानुके चरण-कमळोंका आश्रय ठेक 
उनकी अपूर्व महिमासे खिळ उठते हैं। इसौझि 
भक्त न तो दुशखले डरता है और न तुर 
अवहेलना करता है । चह सब कुछ अपने परु 
महिमा जानकर आनन्दसे नाच उठता है। ब 
कहता है कि सुके इनमें जो भगवानका स्पश प्रा 
हुआ है यही मेरा बड़ा भाग्य है । सुखरुपसे ह 


या दुःखरूपसे, स्पर्श तो उन्दोंका हे । जगत्स ग 


जगत्की किसी भी घटनासे भगवानको अला 
करनेके कारण जगतूकी कोई भी घटना 
चित्तको विचलित नहीं कर सकती! भगवासी 
अलग कर देनेसे ही जगतका प्रत्येक व्यापा ए 
महान्‌ दुःखरूपमें दिखायी देता है, इसीसे सब 
दुः्खप्रद्‌ प्रतीत होता है और इसी दुःखकी 
बोमसे हमारी गरद्न भुककर जमीनसे 


लगती हे । द 

जिन्होंने भगवान्को यथार्थतः पह 
है, उनकी इृष्टिमें तो भगवान्‌ दूसर i 
भगवानको अपना परम आत्मीय छ ही 
इसीसे भगवान्‌के प्रदान किये छु" 0 | 
उन्हें तनिक-सा भी दुःख नहीं प्रतीत उतै 
भगवानुको स्मरण करते हैं, जिनकी > हु 
भजनानन्द-रससे भरपूर दै, वे द 


क 


श्रीहरिः 
७ कर 


कल्याणके प्रेमी ग्राहकों 


रि 
NN ANN 
पाठकास [नवदन 
आप लोग जानते हैं कि 'कल्याण' आप लोगांसे जितने पैसे लेता है-कम-से-कम उतने- 
का माठ तो आपकी सेवा दे ही देता इ । किसी साल खच ज्यादा लग जाता हे तो घाटा 
गरी रू जाता हे. । गत वर्षकै १० वें अङ्कमे यह सचना छपी थी कि इस सालका सारा स्टाक 
बिक जनेपर मी प्राय; तीन हजारका घाटा रहेगा । तदनुसार सारा स्टाक बिकनेपर भी 
इछ घाटा तो रहेगा ही । परन्तु अभी तो स्टाक भी सारा नहीं बिक सका हे । स्टाकमें प्रधानतः 
तीसरे कै और चौथे वर्षके मिळाकर लगभग २००० फाइल हैं । जिसमें लगभग १३०० तो 
| सरे वर्षके हैं । इसी फाइलमें अक्ताङ्क भी शामिल है। इसमें कुछ ११२८ पृष्ठ हैं जिनमें 
| नीब ४०० सौ से ऊपर लेख हैं और ७२ सुन्दर चित्र हैं। चोथे बषेके फाइलमें प्रसिद्ध 
गीताई? साथ है। हम 'कल्याण'के लगभग चौदह हजार ग्राहकों और हजारों पाठकोंसे यह 
अपील करते हैं कि वे चेष्टा करके इन फाइलोंको जल्दी-से जल्दी त्रिकवा दें | चोदह हजार 
ग्रहकोंमें दस पीछे एक फाइल बिकत्रानेसे भी चोदह सो फाइल तो सहजमें बिक सकते हैं । 
कर्याणकी फाइल निकम्मी चीज़ नहीं है, चार रुपये दो आनेमें पीढ़ियोंतक उपकार करने- 
पाठी स्थायी साहित्य है । क्या कल्याणके प्रेमी ग्राहक ओर पाठक इस अपीलपर ध्यान दे- 
कर इतना-सा काम कर देंगे ! हमारा तो बिश्वास है कि यदि ग्राहक ओर पाठक महोदय चेष्टा 
करें तो एक ही महीनेमै सब फाइलें बिकवाकर 'कल्याण'की सहायता कर सकते हैं। इसमें दो 
शोम हैं-एक तो कल्याणकी सहायता होगी और दूसरे जिनके घर यह साहित्य जायगा, पढ़नेसे 
| उनका बडा उपकार होगा । इस दुहरी सेवाके लिये कल्याणके प्रेमी पाठक-पार्ठिकाओंकों तन- 
| रस सहायता करनी चाहिये । मूल्य ४०) बिना जिल्द डाकमहृस्रलसहित, जिर्दके दाम अलग | 
याण’ किसी व्यापारिक उद्देह्यसे प्रकाशित नहीं होता । यह तो ग्राहकों और 
` आठकोकी अपनी चीज़ है । इस हालतमें ग्राहकों और पाठकोंका यह कतेव्य हो जाता है कि 
हे, | सहायता करें | इसी भरोसे हम यह अनुरोध करनेका साहस करते हैं । ग्राइकोंको थोड़ी- 
0... पेश भी कल्याणके इस कार्यको पूरा कर सकती हे । ह 
हु मेनेजर “कल्याण! 
गोरखपुर 


— meres 
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| ल हे कि प्रकाश. इसी कपको मो ता. ह दि | चे जानते हैं कि प्रकाश 
| हय करके गी को चीज हे । जो अज्ञानी और 
| कह दुःखें भगवान्‌का स्मरण करते हैं 
भूले रहते हैं । यदि खुखमें भी उनका 
| पण किया जाता तो दुःख समीप ही न आ 
| | ज्ञीवनमें हमले यद भूल न जाने कितनी 
॥ बार हदी जाती है 1 परन्तु दुःखकी ज्वालास छूटने- 
| प्रधान उपाय ही दद भगवान्को स्मरण करना, 
उके शरणागत होना | जगत्‌म कडू आ, तीता, 
ह व आदि अनेक रस हैं, परन्तु उनके साथ शहद 
| पिढाकर खानेसे उनकी तीव्रता प्रायः नहीं be 
. पती | इसीप्रकार सुख-दुःख, रोग-शोक आ 
भी रसका आविर्भाव क्यों न हो, उसमें यदि 
_गावत्सरण-रख मिला दिया जाय तो उसको 
' तीव्रता बहुत अंशमे कम हो जाती है । इसमें कोई 
| सन्देह नहीं है। उनके नाम-स्मरणकी ऐसी ही 
| महिमा! 

 मनुष्यकी चिर आकांक्षा यही प्रतीत 
| होती है कि उसे चिपत्तिमें काँपना और हषमें 
| छना न पडे| नहीं समझकर भी सब असळमें 


सावधान ! 


जीवन व्यर्थ बिताओ | नहीं 
दिन आ रहे हैं बिरुघापनके । 
काम न आवैं कछू 
घन घाम अराम सहा तनके ॥ 
` ईशकी भक्ति करो 
तजिकै छल छन्द सबै भनके । 
पेरे सदा समुझौ 
मदमें रही मस्त न जोबनके ॥ 


EF 
"जप 
नर 
च र 
लत : 
ER, 


सावधान, रामनाम 
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इसी लक्ष्यको ओर दौड़ रहे हैं। जीवके हृद्यके 
अन्तस्तलमें यही तृष्णा जाग्रत्‌ है। जिसने मानव- 
हृदयक इस चिर लक्ष्यको समझ लिया, वद्दी 
यथार्थमें जाग उठा ! जिसको इसके जाननेकी इच्छा 
होगी, भगवान्‌ दया करके उसके हृदयकी इस 
छिपी हुई चिरन्तन आकांक्षाको अवश्य सजीव 
कर देंगे । अनेक विचित्र घरनाओंके द्वारा भक्तको 
भगवान्‌ अपनी ओर खोच रहे हैं । अतएव सुख-दुःख 
या लाभ-हानि जो कुछ भी आवे,प्रसन्न चित्तस सबको 
अहण करना चाहिये । समस्त जीवोंक परम खुहदु 
भगवानुने हमारे लिये जो व्यवस्था की हे, वह कभी 
हमारा अकल्याण नहीं कर सकती । सुख-दुःख तो 
उनके चरण-युगल हैं, आइये, इन चरण-युगलोंमें 
प्रणाम करें । सुके निश्चय है कि भगवान्‌की करुणा- 
किरणोंसे कुसमयका सारा अन्धकार नाश हो 
जायगा । विपत्तिका भीषण तूफान शान्त हो 
जायगा । याद रखिये कि जो उनके शरण हो गया 
है, उसने इहलोक और परलोक दोनोंपर विजय 
प्राप्त कर ली है । उसीकी सत्त्व-खंशुद्धि हुई हे और 
वही अभय परमपद्को प्राप्त कर सदाक लिये निर्भय 
हो गया दै । 


NANG RLV 


रामनाम 


इन्द्रिय-विजेता, गुन-चेता, अभिनेता श्रेष्ठ ; 
वे ही नर-रत्र, वक्ष बसुधा-ललामम | 
पुण्यके ग्रकाशी, सुखरार्शा, गुण-राञ्ची वही ,. 
अनघ-उपासी, अप-नाशी, षरा-घाममें ॥ 
विश्वके विरागी, अनुरागी ईश-भक्तिके भी , 
ूर्णयञ्भ-भागी, गूरि-भूरि गुण-आममे | 
घन्य हैं जगतके वे तेज-पुंज पुण्य शील , 
रहते सदा जो रत रम्य राम-नाममें ॥ 
“बाबू? 
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शि ह. नकउदेर च उपदेश “या 


[ सुदूर गंगा-तीरपर एक ज्ञान-वयोवृद्ध त्यागी संन्यासी रहते हैं । इन महात्माजीके कुछ सदुपदेश 0 


“कल्याणः में प्रकाशित हो चुके हैं । कुछ दिनों पूव मेरे एक भित्रने, जो समय-समयपर 


महात्माजीके छह. 


उठाया करते हैं, जिज्ञासुओंके अश्चोंपर या अपने मनसे ही महात्माजीके द्वारा दिये. हुए कुछ उपदेश द दार | 
उन्‍्हींमेंसे कुछ 'कल्याण? के पाठक-पाठिकाओंकी सेंट किये जाते हैं। आशा है इनसे लाभ उठाया जायगा भेबे)| | 


प्रश्न-मदहाराज; संसारमै बहुत भभट हैं। 
'गृहस्थके अनेक रगड़े हैं । करने पड़ते हैं | ग्रहस्थसें 
रहते साधन होना बहुत मुश्किल है! क्या करें ! 

उत्तर-सब कुछ भगवानका समझना चाहिये 
अपना समभनेसे ही दुःख-खुख होते है । मुनीमके 
माफिक काय करे। 

हवे पदे मोक्षबन्धस्य ममेति न ममेति च । 

ममेति बध्यते जन्तुर्न ममेति च मुच्यते ॥ 

बस, इतना ही समभना है । 


प्रश्-महाराज, गृहस्थ पूरा हो, पासमे पेसा 
न हो या थोडा हो, अनेक रिवाजोके कारण खर्च 
. बहुत लगता हो! ऐसी हालतमें थोड़ी देर काम 
करनेसे निर्वाह होना मुश्किल है | सारा दिन 
_कमानेकी चिन्तामें बिताना पड्ता है | अनेक रगडे- 
भगड़े करने पडते हैं। साधनके लिये समय ही नहीं 
मिलता, इसीसे चित्तमें शान्ति नहीं रहती। | 
उत्तर-बस, भगवानका समझ छेनेपर कोई 
विक्षेप नहों रहता | सुनीम जैसे मालिकका धन 
कोई छे जाना चाहे तो क्या छे जाने देता है? 
छडता दै, झगड़ता है, पर ले जाने नहों देता | 
परन्तु समझता यही है :कि ये सब मेरे नहीं हैं, 
मालिकके हैं । यद बात वद्द किसीले कहता नहीं, 
इृद्यमें दी समकता है | इसी प्रकार किखीको कहे 
नहीं, मनमें सब भगवानका ही समभे । यदि मुनीम 
कहने लगे तब तो लोग उसे पागल बताते हे । यदद 
तो समभनेकी ही बात है | 


. प्रक्ष-पासमें पेसा न हो तो रोटी आदि कैसे 
मिळे? 


उत्तर जह्दाँतक मजुष्यक्रो अपना भरोसा र | 

है वद्दों तक रोटी आदि नहीं मिलती (सांसा | 

कष्ट उठाने पड्ते हैं ) जब सब कुछ भ | 

सममकर भगवानका भरोसा कर लिया जाता; | 

तब तो कोई कष्ट दो दी नदी सकता, भूले रह | 
नहों सकते | 

म > . 

` प्रश्न-भगवानुने माया डाल दी है, इसीसे उसे | 


मायासे नहीं छूटते । 


-उत्तर-हम तो ऐसा नहीं कहते । तुझ | 
भगवान्‌ ऐसे होंगे । हमारे भगवान्‌ तो ऐसे को | 
हैं । हमारे भगचानुका तो जो नाम भी ले ढेता! | 
उसीसे माया दूर भाग जाती है। भगवान्‌ तो हु | 
और हमारे एक ही हैं, पर तुमने ऐसा मान रकार | 
इसीसे "तुम्हारे और हमारे भगवान्‌'पेसा बहाएं 
भगवानने माया डाळ दी तब तो भगवान्‌ उ | 
हुए। ऐसे भगवानको तो नमस्कार ! परन्तु वाण" | 
यहद बात नहीं है । -भूळ तो अपनी. है, मा , 
पकड़ तो अपने रकखा है और कहते हैं कि भर । 
ने माया डाळ दी ! | 


लोग कहते तो ऐसा हैं कि अगवाबते म । 
डाळ दी, पर समभते ऐसा नहीं हैं। यदि | 
माया समझ तब ता डर ( ब 
=, त $ | 

अपनी माया (भूल) दै उस र पवा | 


4 


'भगवानने माया डाळ दी” ह| 
( धन-घामादि.) माया है उसे सममते ` | 
हमारी है। . . र 

अर: xX 


प्रशभ-भजन कैसे हो * 
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* » रहना नहीं, साथमें कुछ जाना नहीं, 
६ वावे ज्र सिवा कोई रक्षक नहों--ऐसे विचारसे | 
` आ-महाराज ! पेली भूल रूगनेमें बाधक 


न 

। उत्त-कुसङ्गं ! £ 

प्रभ-कुसडूसे बुरे पुरुषोंका खङ्ग समका जाय 

. ग्राऔर कुछ! | 

 उत्त-जिनको भूख ळगी हुई दै. उन पुरुषोंके 

| दक्वा नाम सत्सङ्ग है। उनके सिवा दूसरे सभीका 

' संग कुसंग दै । 

। x . > >< 

-_. प्रभ-महाराज, पूर्व समयमें तो लोग बड़े-बर्ड 

| यादि करते थे, परन्तु अब उतने पैसे कोई खच 

तों कर सकते | अब तो भगवन्नाम ही ळे सकते हैं। 

` [समे विधि-निषेधका भी डर नहों। क्या यह 

| ठोक है १ ; | 

| उत्त-कलियुगमें तो भगवज्नाम ही है| विष्णु- 

 एपण्मेक्हाहे- . . | 

| थ्यायन्कृते यजन यज्षैत्नेताया दापरेऽर्चयन्‌ । 

दति तदाप्नोति कलौ केशवकीर्तनात्‌॥ ` 
टर 000 402 
"महाराज, भजन 

रे दे न करते हैं, पर मन नहों 


॥ ३ कक बन्द्र था, वह एक दिन एक किसान- 
हा जप गया। किसान बाहर गया हुआ था। 
हि नथा क पाड़ा.( भेंसका बच्चा ) था और 
| इहो साना बन्द्रने वहाँ पड़ी हुई दहीकी है ड्ियासे 
| दषे स किया | खाकर ज्ञाते समय अपना 
` कितात छौदकर हाथ पाड के सु'दृपर लगा दिया । 

आया तो देखा कि दहीकी हंड्या 
ओर पाड़ेके मुँहपर दही लिपटा दै। 


२.७ 


द्र 


234 
क.) 


सन्तके उपदेश 


९४७ 


क ह... मो पवन दते त तामाका देखकर वह उसे पीटने लगा ।' भाई, तुम ऐसा 
मत करो । दोष तो अपना और लगाते हो बेचारे 
मन पर कि मन मानता नहीं | 
>< >< >? 

प्रश्न-महाराज, सत्सङ्गका बडा भारी प्रभाव हे! 
नारद-भक्तिसूत्रमे भी लिखा हे 'सत्संगो दुलेभोऽगम्योऽ 
सोघश्च ।' 

उत्तर-हाँ, तुलसी-रामायणमें भी तो कहा है 
“बिनु इरि कृपा मिलहि नहिं सन्ता । अब मोहि भा भरोस 
इनुमन्ता ॥ कहीं कहीं “अब मोहि” के स्थानमें 
“सत्संगति संसृति कर अन्ता? ऐसा भी पाठ है | 

्रभ्-परन्तु सत्सङ्गके भी कई अर्थ हो सकते हैं। 
महात्माओंके पास जाकर बेठ जाना, सन्तोंकी 
सेवा करना, उनके वचनानुसार साधन करना-- 
इन सबको ही सत्सङ्ग कह सकते हैं। परन्तु 
वास्तविक अर्थ क्या है सो कृपया बतळाइये ! 

उत्तर-हम तो कहते हैं कि सन्त-महात्माऑमें 
जो निष्काम प्रेम है वही सत्सङ्ग दै, चाहे उनके 
पासमें रहें या न रहें | 

प्रश्-महाराज, निष्कामका क्या अर्थ है! कोई- 
कोई तो यहाँतक भी कहते हैं कि सत्सङ्गके जो 
निष्काम प्रेमी हैं वे सत्सड़के आगे भगवत्प्राप्ति 
या भगवदूर्शन भी नहीं चाहते | 

उत्तर-नही, भगचत्प्रा्िकी इच्छा, इच्छा नहीं 
मानी जाती, निष्कामसे इदळोकिक और पारः 
लौकिक इच्छाओंका त्याग मानना चाहिये | 

१८ RRS 50 

एक दिन.पक सत्सङ्ीने स्वामीजी महाराजको 
तुल्सीदासजीकृत 'ऐसो को उदार जगमाहीं ।' पद्‌ 
सुनाया। खुनानेके बाद पूछा कि इस पदमें “जो गति 
योग विराग जतन करि नहिं पावहिं झुनि ज्ञानी। इसमें 
“ज्ञानी! शब्दका अर्थ अपरोक्ष ज्ञानी माना जाय या 
परोक्ष ज्ञानी ! 
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९४८ - कल्याण 


हि प्न पा [म 
उत्तरं- मिलता, वैसे ही ए णे 


श्रेयःश्रुति भक्तिमुदस्य ते विभो ! छोड़कर जो लोग केवल श्ञानके 


भूसी कूरनेवालोंको सिवा फ्लेशके और कुछ नहीं ही नहीं सकता ! 


®$ 


छिश्यन्ति ये केवल बोधळन्धये । उन्हें फळखरूप झेश ही मिलता है, १ 
तेषामसौ छेशल एव रिष्यते प्रभ-इस डत्तरखे यह नदी समझा ह. . 
नान्यथा स्थूळतुषावघातिनाम्‌॥ परोक्ष ज्ञानी समझे या अपरोक्ष? कि 


£ ( भा०१०। १४। ४ ) 


त्रा कहते हैं, 'हे चिभो ! जेसे धानकी 


उत्तर-यह तो तुम ही जानो--. 
फिर कहा-अपरोक्ष ज्ञान तो बिना भत्ते 


पथिक ! 


(रूखक-पं० श्रीरमाशकरजी मिश्र, 'श्रीपति! कविरल ) 


(१) 


या धरन! धन घाम अराममें, 
आय फेंस्यो ताजे आपुनो मारग । 


जानत ना बिषया-विष-बेलि मैं , 
तोहि रह्यो तकि मोहको पत्नय ॥ ` 


मानत हो जिनको अपनो सगो , 
ते तो निरे दयादार महा ठग। 
ग्रानाह घोटे करें घर बाहर , 
जात न ये पहुँचावन द्वै. डग ॥ 


(२) 
भाव सरी यह मोरी ठगी, बहू 
हाव दिखाय हरे मन तेतो। 
कंठ लयाय रिझायके नेनन, 
सेनन तोहि बनावत चेरो॥ 
पै तब जानिहो याके प्रपन्चाहि , 
कंत केरेगो जवे घर फेरो। 
ग्रीति लयाय पथी । पर मौन में, 
डारन चाहत हौ सुख डेरो॥ 


(३) 
नेनन पै पतियाहु पर्थी जाति , ये तो बनो बिगरो न विचारिहे , 
चचल द्वे ते भये कतो चारि तौ , दोऊ कपाट हियेके उघारिहै । 
आगि बिठेहें हिये अविसािहिं, तेनन ही सहजै सब वारिहे , 
घालि हैं ये अपनो घर आपुहे , ्ान-बियोगकी ज्वालन जारिहैँ ॥ 


(४) 
जेहे पथी / गति गाँसी गरे मँँह , 


जोपे कटाच्छाने कोऊ निहारिहँ । 


मोहिहें मादकता आँखेयानकी , 
~ आनन फाँसी लटे चट डार्हि॥ 
कंज-से अंग सबै मुरल्लाइहैँ , 


अंचल. चन्दमुखी जौ उपारिहे 1... 


ठूक-सी हूक उठँगी हिये महँ , . 
नेह लगाय जो कोज बिसारिहैँ ॥ 


(५) 
जामिनि बीति चली, आँलियान ते » . 
नेह मरे अँसुआ. बरी | 
चन्द- अथै गयो कोकके सोकन ३॥ | 
आपि चकोर हियेमे ड | 
पूरब मैं अरुनाई छर , वा 
अंबुज त्यागि चल्यो रिता | | 
जाइबो दूरि है दूरिको गार ६३ ॥ | 


bh ७... ०५. 


ताते बढो पथी / मोह १ 
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( पं० श्रीरामावतारजी शास्री वेदान्ततीथं ) 
( बोधसारसे ) 


तर पिशाचा ग डाकिन्यो न भुजंगा न वृश्चिकाः। 
संमान्तयन्ति मदुजं यथा लोभो धियं रिपुः ॥ 


. दाच, डाकिंनी, साँप और बिच्छू--इनके 
करा महुष्य उतना व्यथित नहीं होता जितना 
` बह होभके द्वारा बुद्धिके चिक्षेपसे होता है । अतः 
होम ही परम शत्रु है। मतलब यह कि सर्प, 
पिशाचादिके द्वारा तो केवळ इसी जन्ममें कुछ 
` उपयके लिये ही मनुष्य पीडित हो सकता है, 
| एएलु लोम जब बुद्धिको भ्रममें डाळ देता है तो 
. अकेक जन्म-जन्मान्तरमें पुरुषको त्रिविध तापोंसे- 
| नानाप्रकारके छेशोंखे छुटकारा नहीं मिलता, 
_ इसल्यि लोभ पिशाच-आदिकी अपेक्षा कहां 
` भारी शत्रु है। 
` मेखो घृतबिन्द्रामा दुराशादावपावके । 
। कयं सहस्तरक्षायेस्तहिं तृप्यतु लोभवान्‌ ॥ 
दुश आशाकी दावाझिमे सुमेरु पचत भी घीके 
| एक बिस्दुके समान द्र हो जाता है | फिर भला 
| होमी पुरुष हजार-लाख-करोड्की सस्पत्तिसे किस 
| भार तृप्त हो सकता है ? सारांश यह है कि धनके 
| स्यसे लोभ कमी दूर नहीं किया जा सकता, वरं 
हः भधिकाधिक बढ्ता ही जाता है । 
। जनिद्रे प्रातरारम्य जाग्रति स्वभपूष्वेपि । 
1 भमन्नो उभते शान्ति स छोमस्य पराक्रम: ॥ 
ही र देचारा जीव जो प्रातःकालसे लेकर सोनेतक 
|. मरवा रह. तथा सपनेके कल्पित नगरोंमें 
' सर होप है, फिर भी शान्ति नहीं पाता यह 
ह ऱ्य पराक्रमका ही फल हे । 


न 1 माया यदाक्रामन्ति यत्नतः । 
ह गे खादन्ति तेषां हि गुरव शठाः ॥ 


क 


यक्ष, सप॑ आदि जिस खजानेपर अधिकार कर 
बेठे रहते हैं उसे खान-पानमें खर्च नहीं करते, 
उनको इस स्वभावको शिक्षा देनेवाले उनके गुरु 
ये दुष्ट लोभी ही हैं । 

.दानभोगविद्दीनं च यदेव धनिनो धनम्‌ । 

न तु तस्य मुखे धूलिदीयते भूमिगोपनैः ॥ 


जिस लोमी धनीका धन न तो दान देकर 
परलोकके काम आता हे ओर न इस लोकके _ 
भोगामें ही लगता है, वद धन उसका नहीं समझना 
चाहिये। वह तो उस धनका सिफ चौकीदार हे! 
पुरुषके मरनेपर उसके मुखमें सोना डालनेकी 
परिपाटीके अनुसार उसके मरनेपर राजा लोग जो 
उसकी सम्पत्तिपर अधिकार करते हैं, उसके मुखमे 
सोना डालना तो दूर रहा, धूळ भी नहीं डालते | 


मूढस्ताम्रमये पात्रे संस्थापयति कि धनम्‌। 
पात्रे स्थितं धनं भद्रं किन्तु पात्रे परीक्षय ॥ 


लोग कहते हैं 'आपद्थे घनं रक्षत' परन्तु वे इसका 
अर्थ नहीं समभते | इसका अभिप्राय यह है कि 
न रक्षत चेत्‌ तद्धनमापद्थ स्यात्‌! अगर धन जोड़ोगेतो ` 
उससे तुम्हारा नाश होगा, तुमपर आपत्ति आयगी | 
अथवा 'घनं रेत्‌ चेत्‌ न सम्भवति यतः अथे आपद्‌ 
नाशो नियतः धन जोड़ोगे तो भी वह नष्ट हो ही 
जायगा । अथवा “घने आपव! धनमें ही विनाश 
या बरबादी समायी हुई दै । इसलिये घन जोडनेका 
सवाल केवल बद्दम है, ्ान्त कल्पना हे | 
इसीलिये अन्तमें नीतिकारने कहा है-..आस्मानं 
सततं रषत्‌! आत्माकी ही सतत रक्षा करो | लोभ- 
मोहादि उसे ग्राहोंकी तरह अपनी-अपनी ओर 
खोच-खोंचकर बरबाद किये डालते हैं | स्वरूप- 
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बन 


९५० कल्याण 


TT ` ` रन खोली की लमा क \। 
परिश्ञानक द्वारा उसीकी रक्षा करो, परन्तु संसारके हे विन्‌ ! लोभकी की हुई इस ७७. ` 


सूढ़ लोगोंका क्या किया जाय, वे तो तांबेक 
पात्ोमें बन्दकर करके धनको भूमि आदिमिं गाड 
देते हैं । उन्होंने तो कचल इतना कहोंसे सुन लिया 
है कि 'पात्रे स्थितं धनं भद्रम्‌? अर्थात्‌ पाञरमें रक्खा 
हुआ धन कल्याणकारी होता है | परन्तु पदले 
उन्हें पात्रका अभिप्राय जानना चाहिये । यहाँ 
पात्रका अभिप्राय सत्पात्र, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय 
आदिखे है न कि तांबेके बरतनसे, अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ 
थ्रोत्रियको दान देना चादिये |. :. 
काकविष्ठा धनस्यार्थे कायछ्केशेन भूयसा। 
मदान्धा धनिनः सेव्या महतीयं विडम्बना ॥ 

-  कोएके बोंटके समान हेय ( तुच्छ) धनके लिये 
बडा भारी शारीरिक छश सहकर अपने द्रव्यमदसे 
अन्धे श्रीमान्‌ लोगोंके आगे पीछे फिरना, यह 
भारी विडम्बना हे । ee पते 

न लोभस्योपचाराय मणिमन्त्रौषधादयः | 
मणिमन्त्रोषधरलाघी सोऽपि लोभपरायणः ॥ .. 
मणि, मन्त्र तथा औषध आदिसे लोभका 
शमन नहीं होता । इनसे शमन हो जाता तो इनके 
जाननेवाछे लोभी क्यों होते ! 
किश्चिद्वनकणं ध्यात्वा मुखमाढयस्य पयसि । . 
करोषि सेव चाटूनि छोमेनापक्कतं स्मर |... 
: जैसे कुत्ता छोटेसे डुकड़े के लोभमें टुकड़ा देने- 
यालेको प्रसन्न करनेके लिये कभी पेर दिखाता, कसी 
पूँछहिलाता और कभी पैरॉम पड्ता हे, इसी प्रकार 
कोई भी अपना सम्पूर्ण घन तो दे ही नहीं देता-- 
थोड धनका भी देना न देना . सन्द्ग्धि होता है! 
यह जानता हुआ भी तू विद्वान्‌ दोकर उसको प्रसन्न 
करनेके लिये कभी गायनसे, कभी हास्यसे, कभी 


. विनोद्से और कभी शास्त्र-चर्चास उसकी खुशामदें 
_ करता है। इस उत्तम मचुष्य-खभावको छिपाकर 
हु तुफमें छोभने कुत्तेका स्वभाव उत्पन्न कर दिया है; 


च (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दोनों लोकोंको नाश कर डालनेसे उसे लोम भर | 


ध्यान दे | ` रञ्च धे | 
लोहार्गळो मडह्रो छोछतङ्क भयप्रद: | | 
ढुनात्युभौ च यल्लोकौ तेन लोम: प्रकीतित, | 
ळोभीकी बुद्धि जिस-जिस विषयमे फैंस 
है वह चहाँले स्वाधीनतासे नहीं निकल र | 
इसलिये लोभको लोहार्गल ( छोहेकी बेडी ` 
दै । जिसकी चुद्धिपर लोभ सवार हो जाता 
उसे खुख-चेन नहीं रहता; इसलिये लोभको | 
( कल्याण-नाशक ) कहा गया है । सजीव पदा | 
जहाँ-जहाँ चञ्चलता- चैष्ा, गति है वहा बहा हो | 
रहता है अर्थात्‌ चञ्चलता लोभका चिह है सति | 
छोभको लोलातडु ` (चञ्चलताका रोग) वताग | 
जाता हे, जहाँ-जहा भय हे, चहां-चहाँ कोईनमों| 
लोभ है। इसलिये लोभको भयप्रद कहा जातार। 
लोभी मंजुष्य न तो दान करता हे, जिससे उस 
परलोक नष्ट हो जाता हे, और न भोग ही म 
सकता हे जिससे उसका यह लोक भी हुए | 
हो जाता है । इसप्रकार “उभौ लोको लुनाति | 


| 


गया हे! | 
सकामा कामिनीलुब्धा निष्कामा गोक्षळोमिन!! । 
मावढुन्धो हि भगवान्‌ नि्छोमोउत्यन्तदुखम॥ | 

: सकामी लोग कामिनी और कानके डौ | 
निष्काम लोगोंको भी मोक्षका लोभ लंगा ही ( | 
है। भगवान भी भावके (प्रेमके) लोमी म 
हैं। निर्लोभ ( लोमरहितं, केवळ ब्रह्म ने ) Fl 
अत्यन्त दुळम है उन्दोंके आश्रयस | 
जा सकता हे | तोक! | 
- दुग्धफेनोज्ज्वला शय्या बाळा चरणसे | 
निद्रां न लभते भूपः परराष्ट्जिगी न| 
सोनेके लिये दूधके भागके समान | 
आर shun वी नयी युवती जैसे बे | 


| को चूस Mm करती जा राज्यको जीतनेके 
हतप मक नोंद नहीं आती, उसकी रातं 
हम घत बिन्तामे ही फटी हैं अर्थात्‌ 
कर है उतना हो बडा लाभ 
| 1 बड़ा है. उसपर 

11 

| ` षु मिढिताथौराः सख्य तैः स वधितम्‌ । 

| गता घनमादाय पश्चाच्छोचति मन्दधीः ॥ 
पहछे तो संसाररूपी घने जंगळ्मं घूमते-घूमते 
 द्वोयुत्रादि रूपघारी चोर मिळे, फिर उनके साथ 
' रता बढ़ने लगी, वे लोग अपनी गाढ़ी कमाईका 
| जादि व्यय कराकर अपनी-अपनी कमगतिसे 
 एएोक आदिको चळे गये, पीछेसे यह सूढ़ मनुष्य 
शोक करने लगता हे! - 

| खामी तुचौखद्‌ द्रव्य गोपायति यतस्ततः । 
ार्यापुत्रादयश्चौराः सुञ्जते खामिनो यथा ॥ 
कमानेवांळा मालिक तो चोरोंकी तरह जैसे 
तेसे धनको बचाता है (न दान करता हे, न स्वयं 
' मोग करता है) और भारर्यापुत्रादि रूपधारी चोर 
| ह ऱ्य खुल्लमखुल्ला प्रकटरूपमें उस धनको 
॥ रहतेहे। ` 

पत्रमित्रकठत्रेम्यो गोप्यते यद्धनं जनैः । 

तैन मन्येऽवनं पापं सुकृत्या गोप्यते नहि ॥ . 


4 एकर हे 02 भी केवल पापरुप अर्थात्‌ 
/ $ १ इसलिये परयकर्मा लोग धनको 
३ जोडते नहो, २ 3९ 


Kn गणिका वित्त यद्वाञ्छति वरा हि सा । 

| जार वाचाळ वित्तळम्पटम्‌॥ 

| स वेश्याका धन चाइना तो किसी हद्‌- 
किन्तु ऊपर से वेराग्यका उपदेश करने- 

नन्द्रसे धनळोभी चश्चक वाचालको 

! पी पनमादाय इछाघते शाख्रपाठकः । 

य पुर | भूय धनिम्यो गणिका यथा ॥ 


>) च हले व्यमिचारद्वारा धन प्राप्त 


पुत्रमित्र-कलच्रादि किसीको न देकर सबसे 


NNN NNN NINA NNN NY 


रूप और चतुरताका बखान करती रहती है इसी 
प्रकार कोरा शास्त्रपाठी मनुष्य भी बहुत-से धनियोंके 
रञ्जनद्वारा धनोपाजंन करके 'मैं बड़ा पण्डित हू, 
मैंने इतना धनोपार्जन किया, मेरे समान ओर 
कोन है? इत्यादि नाना प्रकारसे अपना बड़प्पन 
बघारता रहता है | डस कोरे शास्त्रपाठीकी यह 
आत्मप्रशंसा कामियोंमें वेश्याओको आत्मप्रशांसा के 
समान उपेक्षणीय ही होती हे ! 
` न शोभते तथैवायं लोभी वेदान्तवाचकः; | 
चौर्येण निगडे दत्तो जटामस्मधरो यथा | 


जटा और भस्म आदि वेराग्यके चिह्नोंको 
धारण किये इए किन्तु चोरीके अपराधमें बेड़ियोंसे 
बँधे हुए साघुषेशघारीकी तरह लोभके कारण 
वेदान्सकी कथा. कहनेवाला पण्डित भी शोभा 
नहीं पाता ! 

यदि वित्ताजनेनैव विद्वांसो यान्ति गौरवम्‌ | 

कस्तर्हि वेस्याविदुषोर्विशेष इति वर्णय ॥ 

- यदि धन कमानेमें दी विद्वानोंका गौरव होता 
हो तो धन कमानेमं एक-सी चतुरता रखनेवाळे 
विद्वान्‌ और वेश्याका अन्तर तो बताओ! | 

अनित्यमिति यो वक्ति सेवते नित्यमेव तत्‌ । 

बहिर्मुखस्य तस्यास्य मा दर्शय मह्देरवर | ॥ 

लोगोंको दिखानेके लिये जो आदमी नित्य ही 
इस संसारको अनित्य बताता रहता हे, परन्तु 
स्वयं निरन्तर उसी नाशवान्‌ संसारमै उसे नित्य 
समझकर लिप्त हो रहा है, हे भगवन्‌! उस 


' अन्तबिषयी विरक्ताधमका हमें कमी सु भी न 


दिखाओ । 

कामर्किकरतां प्राप्य सकामा सर्वकिंकराः । 

कामेनैव परित्यक्तो निष्कामः कस्य किंकरः ॥ 

लोमका दास बननेसे सम्पूण विषयोंकी इच्छा 
उत्पन्न हो जाती है । फिर तो उसे सम्पूर्ण विषयोंका 
दास बनना पड़ जाता है, परन्तु जिन मदापुरुषोंका 
लोभ ही नष्ट हो गया है ऐसे निष्काम लोग 
किसीके दास नहीं रहते, अर्थात्‌ निलॉभको ही 
खाराज्यसिद्धि प्राप्त हो सकती है । 
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प्यारे कृष्ण ! 


(१) 
हुआ हे जबसे विकट वियोग , 
न दी, ली सुधि कुछ तुमने आह ! 
मिलन को उन्नक रहे नित नेन, 
दहकती चितमें दुखकी दाह ॥ 
(२) 
फड़कते अशुभ अंग .हृदयेश ! 
चुभाते चितमें पैने तीर। 
बढ़ेगा कब तक प्रियतम ये 
_विरहका पंचाली-ता चौर ॥ 
(३) 
बढाकर नेह-लता सुन्दर , 
मिला हमको क्या सुन्दर फल । 
विरहकी दावा है भड़की , 
__ पडे हम उसमें हैं निश्चल ॥ 
- (४) 
अणयका लागे सुन्दर फूल, 
जपी फिर आंतूकी माला । 
हृदय है भोग लगानेको, 
हगोंगें. पानीका प्याला ॥ 


आत्म-निवेदन 


(लेखक-श्रीसुरेशचन्द्र शर्मा “मम्जु' भारतीय ) 


अलापूँ कैसे कोई राग 


(५) 
अजब है दान तुम्हारा हाय | 
बिगड्ता उससे प्यारा राग | 
चिता और चिंतासे ही नाथ! 
मिलनका बढ़ता है. अनुराग | 
(६) 
मगर ये सच मानो आणे ! 
नहीं हे इसमें कुछ सन्देह | 
तुम्हें ही अंक भरेंगे पा, 
करेगे निर्जनमे हम गेह॥ 
(७) 
मधुप बन चाखेंगे या तो, . 
तुम्हारे हृदय-कमलका पार | 
विरह-विष पीकर अथवा आण , 
स्वर्ग-हित दह्वोवेगे तैयार ॥ 
(<) 
अथम तो बालक से बनकर ; 
अकोरे हृचन्त्रीके _-तार। 


बिगड़ कर बोली ये हकर | 


(६) 
पकड़ यादै पाउँगा तुमको 
कहीं भी निर्जनमें जन्मे | 
लगाकर -छातीसे कवि “मंजु? 
रुलाकर रोउँया तब मैं। 
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ती संयम, 
कळल गृहस्थाश्रमकी धार्मिक प्रबृत्ति, 
॥ वानप्रखाश्रमकी तपस्या और 
। संन्यासाध्रमका ब्रह्मान सभी 
कर ब्रह्मचर्याश्रमकी वीयंरक्षा पर 
06090 निर्भर करते है | संसारमें देखा 
। ज्ञाता है प्रायः प्रत्येक चस्तुमें आधिभौतिक, 
| आधिदैविक या आध्यात्मिक उन्नति करनेकी शक्ति 
` बिद्यमान है, परन्तु यदि किसी वस्तुमें, एकाघारमें 
| है सब प्रकारकी उन्नति करनेकी शक्ति हे 
| तो यही कहना पड़ेगा कि वह परम वस्तु ब्रह्मचय 
. हैहै। प्रहाचर्यके द्वारा आध्यात्मिक आदि उन्नति 
. हिसप्रकार दोती है, यहाँ इसी बातको ऋमसे 
` संक्षेपमें बताना है! 

` मुण्डकोपनिषदुर्मे कहा गया है-- 

___ सत्येन ढम्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन 
. जहषचर्य्येण नित्यम्‌ । 


| सत्य, तपस्या, शान और त्रह्मचयंके द्वारा 
| भात्माकी उपलब्धि होती है ।! ब्रह्मचर्य ज्ञानरूप 
| मवीपके लिये स्नेह ( तैल ) रुप है । संसार-ससुद्रमे 
| पछि हुए जीवोंके लिये धुवरूप हे । जगतः 
ड जीवनी शक्ति है | इसीका आश्रय करके 
| उन्नति करता हुआ जीव परमात्माका 
4 भशात्कार कर सकता है | 

छान्दोग्योपनिषदुमे कहा गया हे-- 


| भके "यक्ष इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदृन्नह्म 


व्य तेदूजह्मचर्य्येण ह्यवेष्टात्मानमनुविन्दते । 
` भत्ाको आह यक्ष और इश्ठरूप है जिससे मञ्चुष्य 
ह दो सकता हे | 


ow 


ब्रह्मचर्य 


| नसी शता तं विन्द्तेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते 
ड वेन्द्तेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते 
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अह्यचये | 
( लेखक--स्वामीजी श्रीविज्ञानहंसजी ) 


श्रीभगवान गीताजीमें कहते हैं । 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यंतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते- पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 

'वेद्वित्‌ ज्ञानीगण जिसको अक्षर पुरुष कहते 
हैं, चासनारद्दित यतीगण जिस परमपदको प्राप्त 
करते हैं और जिस परमपद्की इच्छासे साधक 
ब्रह्मचय-त्रतका पालन करते है उसके विषयमै मैं 
संक्षेपसे: कहता हूँ! श्रीभगवान्ने इस स्छोकमें 
त्रह्मचर्यके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा- 
की उपलब्धि होती है यही बतलाया है । 

जिस शक्तिके द्वारा प्राचीन कालमें महषिं 
लोग ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके दसों दिशाओंमें 
उसकी प्रतिभा फेलाते थे और जिस शक्तिद्वारा 
उनके समाधि-शुद्ध अन्तःकरणमें वेदकी ज्योति 
जग उठती थी चह शक्ति ऊध्वरेता मद्दषियोंमें 
ब्रह्मचयंकी ही शक्ति थी। आज हीनवीयं भारत- 
वासियांमें ब्रह्मचर्यकी शक्ति नष्ट दोनेसे वेदको 
देखना तो दूर रदा, उसका अर्थ करना और 
उच्चारण करना भी असम्भव-सा हो गया है 
एवं वेदके अर्थपर हजारों प्रकारके सन्दे 
हो रहे हैं । छान्दोग्योपनिषदुमें इन्द-विरोचन- 
संवादम इस सिद्धान्तको स्पष्ट करके दिखलाया 
है कि केवळ ब्रह्मचर्यके द्वारा दी ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति 
हो सकती है! 

समाधिके समय शरीरके अन्दर जो चैद्य॒तिक 
शक्ति भर जाती है उसका धारण केघल ब्रह्मचर्य 
शक्तिके द्वारा ही योगीगण कर सकते हैं अन्यथा 
अल्पवीर्य साधक यंदि योगाचुष्ठान करे तो बह 
कठिन रोगका शिकार हो सकता दे । 
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7 तरही. मिली थी ओर गारशाप्य लल ` श्रीभगवानुका पवित्र मन्दिर दै, 
परन्तु इस मन्दिरकी नोंच ब्रह्मचर्य ही है, उसके 
बिना श्रीभगवान कदापि हृदय-मन्दिरमें सुशोभित 
नहों हो सकते । . 
मन एव मनुष्याणां कारणं. बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्त: मुक्त्यै निर्विषयं मनः ॥ 
मजुष्योंके बन्धव और मोक्षका कारण : मन ही 
है, विषयासक्त 'मन बन्धन और निर्विषय मन 
मोक्षका कारण दै । योगशाख्रका सिद्धान्त है कि 
मन, वायु और वीयं तीनों एक सम्बन्धे . युक्त 
है, इनमें एकके वशीभूत दोनेसे शेष दोनों आप ही 
बशमें हो जाते हैं। जिसका वीर्य वशीभूत हो. 
जाता है डसका.मन भी वशमें हो जाता. है, मनक 
बशीभूत दोनेले निर्विषय अन्तःकरणमें ब्रह्मक्षानका- 
स्फुरण होता है । यही सब ब्रह्मचय के द्वारा 
आध्यात्मिक उन्नति होनेके प्रमाण हे। - . | 
अब ब्रह्मचयंके द्वारा आधिदेविक- उन्नति 
किसप्रकार होती है, इसे भी देखिये-- 
ब्रझचर्यप्रतिष्ठायो वीर्यलामः ` 
त्रह्वाचयकी प्रतिष्ठासे परमशक्तिकी प्राप्ति 
होती है | योगदर्शनके विभूतिपादमें जितने 
प्रकारकी सिद्धियोंका वणन किया गया है, 
जैसे सूयमे संयमसे भुवनक्षान, संस्कारमें 


संयम करनेसे परचित्त-क्षान आदि सभी त्रह्मचर्य- 
के द्वारा देवी शक्ति प्राप्त होनेका ही फल हे | 


मंहर्षिलोग जो अष्ट सिद्धि प्राप्त करके संसारमें 


सभी दैवी बांतोंको कर दिखाते थे, जिनकी 


` शक्तियोंका स्मरण करनेसे आज भी दीन-हीन भारत- 
वासियोंके सृत कङ्कालमे नवीन प्राणका सञ्चार होने 
लगता है । . संसारमै जो बड़े-बड़े कर्मवीर, 
धर्मवीर अपनी शक्तिके प्रतापसे अलौकिक: कार्य 
कर गये और करते हैं वद्द सब त्रह्मचय के द्वारा 
देवी शक्ति प्राप्त होनेका ही फल है। इस शक्तिके प्राप्त 
होनेले ही भीष्मपितामहको इच्छामरत्युकी शक्ति 


SS | 
. मिली थी और शरशय्यापर शयन करके `| 
' पवित्र ब्रह्मज्ञान तथा धर्मका 


श 
मनुजी कहते हैं-- उपदेश दियो था 


द्वाविमौ पुरुषौ ठोके समणो | 
. परित्राडू योगयुक्तश्च रणे. चाभिमुखे इन! | 
परित्राजक: योगी और सम्मुख र ॥ | 
त्याग . करनेवाले, महापुरुष ये दोनो ही ग | 
मण्डलको भेदकर उत्तरायण-गतिको प्राप्त घ 
हैं, उनको डुःखमय संखारमें फिरसे लौटकर सात | 
नहीं ..पड़ता। इस : उत्तरायण-गतिकी प्रान | 
ब्रह्मचयंकी ही महिमा प्रकट होती है | 
„अब ब्रह्मचयके द्वारा आधिभौतिक उन्नतिक्ति | 
तरह होती है, इख बातपर विचार किया जाताऐ- 
¬= 'शरीरमार्य - खळु सर्वसाधनम्‌। 
स्थूल शरीरकी रक्षा किये बिना मनुष्य कि | 

प्रकारको. उन्नति नहीं कर सकता | मातरि | 
उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति सभी प्रकार | 
उन्नति शारीरिक स्वास्थ्यपर ही निर्भर दै | शरे | 
सबसे उत्तम धातु चीयं दै जिसकी रशा | 
रुवास्थ्यकी रक्षा हुआ करती हे । चिकित्स | 
शाख्रका सिद्धान्त हे कि भोजन किया हुभागा | 
पाकस्थळीमें जाकर पहले रख बनता है, 
रक्त, रक्तले मांस, मांससे मेद, मेदसे ग | 
अस्थिसे मज्ञा और मज्जासे शुक्र (वीय ) बत | 
है। इस तरह एक महीनेमें चीर्य बनता है 
बूँद्‌ रक्तका एक बूँद्‌ चीर्य बनता है ! इसीसे सा | 
सकते हैं कि स्वास्थ्यके साथ बीय का कक | 
बडा सम्बन्ध है । वीर्य ही खारे शरीरका पराण, | 
वीर्यकी दी रुकावरसे प्राणकी पुष्टि, व | 
कान्ति और मानसिक शान्ति पार | 
चीर्यके नाशसे प्राण-नाश और सभी # हिध | 
होते हैं । शरीरकी नीरोगताके विषय | 
कहा हे-- उ (| | 

सं. रजस्तमः प्रकृतेः स्युखयी छ | 

तेषां गुणानां यत्साम्यं तदाः स्वा | | 
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॥ कन नी 
| = तीन गुण हैं, उनके सम रहनेसे 
| य प्रनकी स्वास्थ्य-रक्षा होती है, इन 
| शरीर गुर्णोके ी अनुसार शरीरमें पित्त, चायु और 
हीत र करता है! पित्त सात्विक, वायु राजसिक 
| कफरहा तामसिक हे! पित्त वायु और कफकी 
| और नगर नीरोग और अन्तःकरणमें भी शान्ति 
ह नन्द बना रहता है। वीर्यके साथ वायुका 
नेसे बीयकी I भी शान्त 
ससे मन भी शान्त रहता है। अन्तःकरण- 
। न रहनेसे. ही मञुष्य परम सुखी और 

 दराध्यात्मिक उन्नतिशीळ होता है, इससे सिद्ध है 
कि ब्रहाचर्य-रक्षा ही सब प्रकारके आनन्दका सूळ 
निदान है। वीर्यकी रक्षा न करनेवाला किसी भी 
 दाधनमें सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता | 
ः शरीरके भीतर एक मनोवहा नामकी नाड़ी है 
ब्रो मनुष्यके चित्तमें काम-भावके पेदा होते ही 
` दुधको मथकर मक्खन निकालनेकी तरह शरीर 
. भौर रक्तको मथकर वीर्यको निकालती है । 
परतोषहा नाड़ीके साथ शरीरकी सब नाड़ियोंका 
` सन्ध है, इसलिये शुक्रनाशके समय शरीरकी 
| सब नाडियाँ काप उठती हैं । शरीरके सब यन्त्र 
. हि जाते हे जिसकी प्रतिक्रियाः शरीर और मनपर 
. शी होती है कि उस पाशविक क्रियाके अन्तमें 
बीर मन अति दीन हीन खिन्न दुर्बल और स॒त- 
| पसीहिये दुःखके अनन्त ससुद्रमें इब जाता है। 
ह भगवान कहते है- । 

| स. -- सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ | 
हि स युक्त; स सुखी नरः ॥ 


ञ क मरे हुए मचुष्यके सामने काम या 
| किसी प्रकार... स्थित करनेपर उस सुर्देमे 
| गते ही एको चञ्चलता नहीं होती, इसी तरह 
केर सिया शरीर और मनको इतना शान्त 
ञे. दै कि किसी 

है... त चल न हों, बदी योगी और 


ब्रह्मचर्य 


प्रकार भी काम और : 


९५५ 
` मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । 

चीर्यनाशसे मनुष्यकी मृत्यु और वीयं धारणसे 
मञुष्यका जीवन है। शरीरके समस्त यन्तरॉमेंसे 
स्नायु, पाकस्थली, हृद्य और मस्तिष्क, ये चार 
मुख्य यन्त्र हैँ । चीय॑-नाशसे इन चारों यन्त्रोॉपर 
कठिन आघात पहु उता है। कामका तुच्छ सुख 
केवल इन्ट्रियोंके स्नायुओंकी चञ्चलतासे होता है! 
परन्तु वद बार-बार चञ्चल होनेसे नसें दुर्बल हो 
जाती हैं और साथ ही शारीरके सब स्नायुओंमे 
आघात लगनेसे वे सब भी दुबळ हो जाते है । 
फल यह होता है कि उनमें वीय-घारण करनेकी 
शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे सामान्य काम-संकल्प 
या चाशञ्चल्यसे ही चीयं नष्ट होने लगता है और 
धातु-दौबंब्य, प्रमेह, स्वप्तमेह, मधुमेह आदि 
कठिन-कठिन रोग दो जाते हैं | शरीरके रुनायुओं- 
पर अधिक धक्का लगनेस लकुआ, मिर्गी और 
गठिया आदि कितने भीषण रोग हो जाते है | 
इतना ही नहीं, जिस विषय-सुलके लिये विषयी 
लोग प्रह्मानन्द्को भी तुच्छ समझते हैं चह विषय- 
सुख भी ब्रह्मचय न पालन करनेसे धारण-शक्ति 
नष्ट हो जानेके कारण नहीं मिल सकता । इससे 

और भी अनेक बुराइयाँ पैदा दो जाती है! 
दूसरी बात यहद दै कि प्राण-चायुके साथ 
अपान-चायुका और अपान-वायुके साथ वीर्यका 
सम्बन्ध रहनेसे अपान-वायुके खराब दोनेखे पायु 
यन्त्र सम्बन्धी सब रोग दो जाते हैं | जैसे, समयपर 
शौच न होना, अधिक दस्त होना, दस्त बन्द हो 
जाना, पेरमें आम होना आदि। जिस उष्णताके 
रहनेसे पेटमें अन्न पचता है, चीर्य-नाशसे वह 
उष्णता जाती रहती है, जिससे पित्त-प्रकृति नष्ट 
होकर कफ-प्रकृति होती दै और पित्त दुबळ दोनेसे 
अजीर्ण होता है । 
'तीसरे, बीय-नाशके समय हृदयको बहुत धक्का 
लगता है, क्योंकि हृदय ही रकका मूल स्यान दे ! 
जितने बार दुग्धके सारभूत मक्खनकी तरह 
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Mm que तालले सारभूत घोय नष्ट होगा उतनी ही यार श्मशानके दृश्यको 
डुबल रक्तको पुष्ट करनेके लिये हद्‌-यन्त्रसे रक्तका वेदके मन्त्र देखना और शुद्ध रहे ॥। 
प्रबाह होगा । जिसका फल यह होगा कि ह॒दु-यन्त्र॒तो दूर रद्दा, वेदके अथॉपर भो be भ 
पंर चोट लगेगी जिससे क्षय, कास, यकमा आदि लडाइयाँ चळ पड़ी हैं । ` तपस्याक "ऐं 
कठिन रोग उत्पन्न होकर मचुष्यको अकाल सुत्युके ज्ञानाजन कर ब्रह्म-खाक्षात्कार करना तो इ, | 
ग्रासमें डाल देंगे | | आज अज्ञानकी घनघोर घरा भारताकाशदी इ | 
चौथी बात यह हैं कि चीर्य-नाशसे मस्तिष्कको ओरसे आच्छन्न कर रही है । ये सब दुभा छ | 
बहुत दी धक्का लगता है । शरीरका सर्वोत्तम अङ्ग दुर्देशाएं आर्य-जा तिमें ब्रह्मचर्य-होनताका होफ | 
मस्तिष्क है । उसमें शरीरके सारभूत पदार्थ भरे अतएव ब्रहमचयं-पाळनकी प्रतिष्ठा अन | 
रहते हैं । मस्तिष्क ही समस्त रनायुओंका भी होनी चाहिये | दिज-बालकोंको उपनयन सेल 
केन्द्र्पान है इसलिये वीयं-नाशसे मस्तिष्क निःसार ` बाद अवश्य ही बह्मचयंत्रत पालन कराना चाहि | 
और दुर्बळ हो जाता है जिससे स्मृति, बुद्धि, जिससे उनका समस्त जीवन शान्ति-पुखमय गो 
प्रतिभा सभी नष्ट होने लगती हें । मनुष्य सामान्य देश तथा धर्मके लिये सुखकर हो जाय | 
दिमागी परिश्रमसे ही थक जाता हे | उसका सिर यहाँ त्रह्माचय-पालनके कुछ नियम हिषे शो 
घूमने लगता है। वह आध्यात्मिक विषयोंपर हैं। आशा है कि सर्वसाधारण विशेषत; साझ 
बिचार नहों कर सकता । बहुत देरतक किसी ढोग तो कम-से-कम इन बातोंपर अवश्यहीध्या | 
बातपर चित्त लगाकर विचार नहों कर सकता । देंगे । 
थोड़ी-थोड़ी-सी बातमें घबराहट होने लगती हे । साधन 
प्रकृति रुखी, क्रोधी तथा भीरु हो जाती है | आँख, ४ 
कान आदि सब दुर्बल हो जाते हैं। यह सब चीय॑- 


-नाशका ही फल हे । 2 नि 1. 
हे अङ्ग मथुनके हे, इन सबसे विपरीत होना श" | 
भारतवर्षमें जो आज आयं-शास्त्रोंपर जि र ह्य | 
ad इतना है जोकि सदा पालन करना चाहिये | खरी | 


सन्देह फेल गया हे । अनन्त मतभेद दो गये हैं। _. पालन करै ( 
ण सिद्धान्त ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हदो रद्द bo meses शरीर ल 
जत सब भारतवा सियोमें त्रह्मचयहीनताहीका बुद्धि तीनोंको ही संयत रखना ब्रह्मचारीके ^| 

| कतंव्य होना चाहिये | । 

आज सच्चे ब्राह्मण और क्षत्रिय विरले ही पहले शरीरको संयत रखनेके लिये अतय र 

- मिलते हैं। ब्राह्मणोंको वह शक्ति और क्षत्रियोंका उपायोंके अतिरिक्त खान-पानका ye | 
- चह तेज कुछ भी नहीं हे । जो ऋषि पहले अमोघ अवश्य रखना चाहिये । श्रीभगवान्‌ने । 
यीय होते थे, उनके पुत्र आज निर्वीयं हो रहे हे, त्रिविध आहारके विषयमें कहा दै- 
आयंसन्तान आज तेजद्दीन होकर भारतमाताक आयु, प्राणशक्ति, बळ, आरोग्य, और | 

` सुखपर कलङ्क आरोपण कर रहे हें । ऋषियोंके प्रीतिका बढानेवाला सरस, स्निग्ध! सा ति | 
दिब्य नेत्र और शान-नेभ नष्ट होकर आज चशमेके चित्तको सन्तोष देनेबाळा आरद | 

` दिना देखा नहीं जाता। हमारा शारीर और मन मचुष्यको प्रिय है । | 
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खिर्योका स्मरण, कीर्तन, केलि, दशन, गा | 
बात, संकल्प, चेष्टा और क्रिया-समांप्ति यही भ | 


पैदा करनेवाला आहार 
होगोंकों प्रिय दे | १ 

द्या, रसदीनः दुर्गन्धियुक्त, बासी, उच्छिष्ट 

` दर अमक्ष्य आहार तामसिक लोगोंको प्रिय है । 

' बहचारीकी सात्विक आहार करना चाहिये | 

| याज,लहछुन,ळाळ मिरच,खटाई आदि राजसिक- 

` तापरसिक पदार्थ हैं | गरिष्ठ और मसालेदार अन्न 
प्ाचारीको कभी नहीं खाना चाहिये ! तमाखू, 
मंग आदि मादक द्वव्योंका सेवन कदापि नद्दों 

` ता चाहिये | पलंग आदिपर नहीं सोना चाहिये | 

` दतक दो जमीनपर सोना चाहिये । 

. बुरे विचार पेदा करनेवाली खराब पुस्तके पढ़ना, 

` इुसङ, कुचिन्ता, बुरे चित्र देखना और आपसमें 


` काप्रविषयक बातें करना बिल्कुल छोड़ देना 


` चाहये। एकाहार अथवा रातको लु भोजन 
करना चाहिये। सोते समय ठण्डा जल पीना, 
` प्रातकाल निद्रा दूटनेपर फिर खोना, पान खाना, 
 दिनमे सोना और प्रातःकालतक सोते रहना आदि 
` प्रह्नचारीको कभी नहीं चाहिये । 
ब्राह्म मुहुतमें उठकर शौचादिसि निवृत्त हो 
गतसन्थ्या एवं देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण 
जा चाहिये। सन्ध्याके साथ-साथ शुरुकी 
गहाइुसार पूजा, प्राणायाम और मुद्रा आदिका 
फरना चाहिये | प्राणायाम और मुद्रा 
अभ्यासस चित्त शान्त और एकाग्र 


| हता है और साय 
` शद यु भो सतेज रहते है, जिससे 


॥.. 22:11 sl ENC rind ilo MR 7.90... 


_ पूजा करनेसे 


. मनहो संयत मानसिक उन्नति और भक्ति बढ़ेगी | 


के लिये सदा ब्रह्मचारीकों यत्न 
| ७ रच हित राके लियेबुद्धिकी भी सहायता 
ह... बुद्धिके द्वारा विचार करके सत्या- 


कै रक्षा और शारीरिक नीरोगता रहती है। 


छ १. रोगों; इसप्रकारका, सम्यक निय न य ला निर्णय करना चाहिये । संसारमें त्यागका 
साह्विक सुख, भोगके राजसिक सुखसे कहो उत्तम 
है । विषय-सुखके अन्तमें किसप्रकार परिणाम- 
दुःख मञ्चुष्यके चित्तको दुखी करता है और निवृत्ति 
का आनन्द किसप्रकार मजुष्यके लिये प्रवृत्तिसे 
उत्तम और नित्यानन्द्मय है इन बातोंका विचार 
ब्रह्मचारीकों सदा ही अपने हृद्यमें घारणकर व्रतके 
पालनमें तत्पर होना चाहिये | ँ 
यञ्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यसुख महत्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशी कलाम ॥ 
संसारमै जो काम-सुख ओर खगमें जो महान्‌ 
दिव्य सुख है वे कोई भी सुख घासना-नाश-सुखके 
पोडशांशमें एक अशक बराबर भी सुख देनेवाले 
नहीं हैं, इसी लिये श्रीभगचान्‌ने गीताजीमें कहा दै-- 
ये हि. संस्परीजा भोगा दुःखयोनय एव ते | 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
जो इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न 
होनेचाले भोग हैं वे विषयी पुरुषोंको मोइवश 
सुखरूप दीखनेपर भी वास्तचमें दुःखके ही हेतु और 
आदि अन्तवाले है, इसलिये हे अजु न ! बुद्धिमान्‌ 
विवेकी जन उनमें मन नहीं रूगाता | 
ब्रह्मचर्याभ्रमका प्रधान कर्तव्य गुरुसेवा है | 
श्रतिमें भी लिखा है 'मातृदेवो भव! 'पितृदेवो भव' 
(झावाय देवो भवः माता-पिता और गुरुकी सेवा 
करनी चाहिये | 
“यथा खनन्खनित्रेण नरो ` वास्यैधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां बिद्या ज्ञ्रूषुरधिगच्छति ॥ 
जिसप्रकार खनित्रसे खोदनेसे जल मिळता है, 
उसी तरह सेवाके दवारा गुरुसे विद्या मिलती हे । 
ब्रह्मचर्याश्रमके धर्म मदु महाराजने अपनी खं हितामें 
विशेषरूपले बतलाये दै, वहाँ देखने चाहिये । 
आजकल गुरुसेवाकी रीति बहुत घट गयी है! 
पाश्चात्य-शिक्षालयोंमें तो यह रीति एक प्रकारसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९५८ र कल्याण 


| | र ~ भे 
ro २ \ 
उठ ही गयी हे, वहाँ केवल अर्थके विनिमयसे विद्या ठीक-ठीक न होनेसे सन्तानका शरीर 
भ 


[प्राप्त होती हे इसलिये शिक्षा भी ऐसी ही होती दै, होता है । इसलिये अनेक चेष्टा कर 
जिससे अहंकार और अश्रद्धामात्र बढ़ती जाती है। त्रह्मचर्य-रक्षा कठिन हो गयी है, तथापि भौ प्‌ 
आध्यात्मिक उन्नति कुछ भी नहीं होती |यद रीति सके, इसके पालनमें सबको तत्पर होना इ 
| 


सुधारने योग्य है | प्राचीन रीतिकी फिरसे प्रतिष्ठा यदि व्यावहारिक शिक्षाल्यमे ही प्रविष्ट लि 
दोनी चाहिये | :. .- तो उस दशामें भी जहाँतक हो सके र प्‌ 


॥ 


'प्रत्येक धमंकी विधिके देशकालानुकूल होनेसे गुरुसेवा, व्यावहारिक अर्थकरी विद्या साथ 
ही उससे सुफल फलनेकी आशा होती है। इसलिये जिससे अखिल न छ माप्त करनी चाहि 
ब्रह्मचर्याश्रममें प्राचीन वैदिक शिक्षाके साथ-साथ श्रान्तिमय कति न थमसय, सुखमय कै 
देश-काल-क्षान और देश-कालके अनुकूल शिक्षा भी 
अवश्य होनी चाहिये । र 
ठ ले गृहस्ाश्रमे वृत्ति वाळकपनमें पहले धार्मिक शिक्षा 

बना रहे | त्रह्मचर्याश्रमकी व्यावहारिक शिक्षा दे'। क्यों झा देकर $ 
रक्षा साधारण पारशाळाकी तरह नदीं होनी धर्मका स'स्कार सार पीली मे 
चाहिये | उसकी विशेषता और गौरवपर ध्यान भविष्य-जीवनमें कभी नहों बिगड़ सकेगी | पेग | 
रहना चाहिये | कलियुगमें गर्भाधानादि संस्कार बातें ध्यान देने योग्य हैं | र 


` ` विरह वेदना 


न De “कु ( लेखक-- वियोगी हरिजी ) . 
"तम . इस हृद्य-विहारिणी विरह-वेद्नाका मैं स्वयमेव स्वागत करता हूं; मेरा विदीण मार | 
से हो हु; मेरा विदीण मातत 
इस मधुमयी यंत्रणासे सदा आन्दो लित होता रहे-बस, यही एक अन्यतम अभिलाषा है। | 
क्या ळे र गा ऱ्य कहा मिळे ! हाथ छुड़ाकर भागे सो भागे । सुझे यह नहीं कहना है किं, मेरा | 
कर अच्छा कर भागे। हृद्य-हारी ! मेरा था ही क्या ? अपना एक चञ्चल चित्त ही तो था । सो उसे मणा | 
ह च्छा ही किया सया मुके उसका कोई उभालम्म देनेको नहीं । तुम जो मेरे तुच्छ चित्तापहरणके ब | 
मणिके णि दे गये, उसे पाकर मैं आज किसी आठकेशसे कम भाग्यवान्‌ नहीं! ४ 
> ह त a भावना-ळेलनीसे इस हृदय-परळपर तुम्हारा एक चित्र महर वि | 
1ळोकम मुझे इस प्रेम-खुधाका दिव्य दर्श णि-प्रकाशमें मेरा 
छुधा-घट मुझसे कौन छीनकर ले जा सकता है ? वरान इना है।इस मिग 


द्या-घाम ! कांटा निकालकर क्या करोगे ? चभा सो चभा | उसकी बी चुभन ही तो अर्व | 
मेर इन अधीर पाणोको म्य बात आयो है। सच मानो, ही एस कारिकी सड क 
चुभीळी कसक ही मेरे जीर्ण-शीणं जीवन | यह क 
ऐसा ही चुभा रहने दो । क सडुसतमाअचुमत दै सो. नाय 
[ ॥ 


पिता-माताका कतंव्य हे कि अपनी 


करुणाकर ! रुपा करो, किरकिरी निकालकर क्या करोगे? पड़ी सो पड़ी । इस कसक 
ही बदौलत ये आँखें तुम्हें देखनेको अबतक खुली हैं। सच कहता हूँ, म्रेम-तूफानकी कसकी 
ही मेरी आँखों खोकी एकमात्र ज्योति है । सो, प्यारे ! यह किरकिरी अब ऐसी ही पड़ी रहने इ 
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| तापस आवा । तेज पु'ज लघु बस सुद्दावा॥ 
तेष बिरागी। मन क्रम बचन राम अजुरागी 
वि ल नयन जु लक निज इष्टदेव पहिचानि| | 
i परेड दंड जिमि धरनि तल दसा न जाइ बखानि ॥१०६॥ 
| प्रेम पुलरकि उर लावा । परम रंक जनु पारस पावा ॥ 
| ae परमारथ दोऊ | मिलत घरे तनु कह सब कोऊ॥ 
| बुरिलजन पायन्द सोइ लागा! लीन्ह उठाय उमंगि अनुरागा 
घरि शीशा। जननि जानि शिशु दीन्ह अशीशा 
हैन निषाद दंडवत तेही । मिलेउ सुदित लखि राम सनेही॥ 
` (त नयनएुट रूप पियूषा । सुदित सुअशन पाइ जिमि भूखा 
' . उपयुक्त प्रसंग श्रीअवधकाण्डके अन्तर्गत 
५५वें दोहेके पश्चात्‌ छठी चौपाईसे आरस्भ होकर 
` वे दोहेके पश्चात्‌ छः चौपाइयोंमें वर्णित है 
_ ध्रीरघुनाथजीकी वनयात्रामें यसुनापार होते ही यह 
` धरना हुई है | मूळ पदान्तगंत केवल 'एक तापस 


' प्र मात्रके अवलस्बनसे श्रीरामायणके रीका- ` 


रों तथा कथावाचक महानुभावोंद्वारा जो 
_ भपुमात प्रकट किये गये हैं चे प्रायः इसप्रकार हैं: 
| ५ (१) किसीका मत है कि वह तापस अश्निदेव 
| के तिजपुंज' रूप कहा है। 
(२) कोई कहते हैं कि वह तापस वाल्मीकि 
प जो स्वागतार्थ आये थे । 

३) कुछ छोगोंका कहना है कि चित्रकूट- 

क्ट 

a तापसबेषमें स्वागतार्थ आये थे । & 
देब ४) कोई कहते हैं कि वद तापसरूप स्वयं सूर्य- 
समकर ' “दनि तीन पथिकोकी यात्रा निषेधात्मक 
दोना निज कुलोत्पन्न प्रसुके चौथे साथी 
ओ वयलषक्याथा| 


च्य ६ ् 
ॅ से कोई कहते हैं कि महारामायणमें अगस्त्य- 


Ee: भ मिलना खुना ताला दे... पलल लाए धीक हे । 


“$ 


छी र. श्रीरामचरितमानसका गुप्त तापस 
टा WV न ८ 3०२०० 
=  श्रीरामचरितमानसका गुप्त तापस 


. ० ( लेखक-- श्रीजयरामदासजी 'दीन' रामायणी ) 


९५९ 


हयार 
र 
Sys SSNS 


इसमें सन्देह नहों कि जब सूळ पद्‌ ही महाकूट 
काव्य बन रहा है जिसमें केवळ पद्देली-सी ही 
बुझायी गयी है तो फिर अपनी-अपनी अटकल 
लगानेके सिवा और किया ही क्या जा सकता 
है? परन्तु आश्वयकी बात तो यह है कि. जिन 
श्रीगोर्वामीजीके निश्चित वाक्य ग्रन्थके आदिमें 
ही उनकी सम्मतिका प्रगाढ प्रमाण स्पष्ट कर रहे 
हैं। यथा!-- 


सरल कबित कीरति बिमल सोइ आद्रहि सुजान। 
` सहज बैर विसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान ॥१९॥ 
(बालकाण्ड) 


साधारण बोधवाले भी इस महालाभसे 
वञ्चित न रद जायं अतः जिनकी सरल काव्य 
करनेकी प्रतिज्ञा “भाषा बंध करव मैं सोई” से भी 
सूचितः है । उन खर्व हितैषी सरळचित्त सन्तभूषण 
श्रीगोस्वामीजीके द्वारा पेसे कूर प्रसगकी रचना 
अकस्मात्‌. और ऐसी अप्रासङ्गिक कंसे हो सकती 
है? इस विचारपर सूक्ष्म इष्टि डाळनेखे इसमें एक 
विलक्षण और अद्वुत भगवत्‌-भागवत रहस्यको 


` तहका पता लगता है जिससे परमङपालु करुणाधाम 


चरित-नायक श्रीरघुनाथजीके वात्सल्य, विरद एवं 
विशुद्ध-प्रेमी सञ्चे शरणागत चरितकार श्रीगोस्वामी 
तुळसीदासजीके अनन्य प्रेम, को सही! (प्रमाणता ) " 
चिनय-प्रिकाकी--'तुलसी अनाथकी परी रघुनाथ हाथ 
सही है'-ही भाँति चरितार्थ हो जाती दे। | 

' ` ्रीरामचरित-मानसके केवल एक अवधकारड- _ 
का श्रीगोखामीजीने निश्चल नियमपरायण' श्री- 
भरतळालका मुख्यतः चरित जानकर जिनके 
'नेम देखि सुनिराज जजाहीं' तथा “भरतचरित करि नेम 
तुलसी जे सादर सुनदि'--का ही प्रधान ळक्ष्य करते 


० $ चित्रकूट अस श्रवण सुनि यमुनतीर भगवान । बाल बिरागी बेष घरि गये लेन अगवान ॥ 
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हि जा. दे कि. रजत पराका मेल भी माम इस नियमके अनुसार रचा है कि. ८ 
चौपाईपर १ दोहा और २४ दोहोंके उपरान्त २५ वें 

` दोहेकी जगह १ छन्द तथा १ सोरठा रक्खा है। 
बराबर इसी संख्याके अनुलार इस कारडकी रचना 

- हुई है । यद्यपि अन्य कारडोंमें ऐसा नियम नहीं 
पाया जाता परन्तु अवघकारडमे इस नियमके 
अनुसार दी कुल १३ छन्द और १३ सोरठे तथा 
३१३ दोदोंकी संख्या पायी जाती हे । 


उपयु क्त संख्याका जोड़ देखते हुए दोहोंकी 
संख्या ३१२ होनेकी जगह ३१३ क्‍यों हो गयी है ? 
क्योंकि २७ ८ १३--३१२ ही होते हैं । यह खटकनेकी 
_ बात है। विचार करनेपर ज्ञात होता है कि इस 
उपयु क्त तापसके ही प्रसंगवश (जो ८ चौपाई और 
१ दोहेका है) इसी खलके भागमें १ दोहेकी संख्या 
बढ़ाकर २४ की जगह २५ दोहेके पश्चात्‌ छन्द्‌ की 
रचना की गयी है । तात्पर्य यद कि इस प्रसंगके 
पर्ववाला छन्द ६६ दोहोके पश्चात्‌ है जो चौथा 
है “पदकमल घोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहं |? 
यहाँतक २४-२४ दोहोंके बाद छन्द-संख्या चौथे- 
पदकी दोहा-संख्या ६६ वां ( २४>४- ६६) ठीक 
ही दै। इस प्रसङ्गका अगला छन्द ६६ से २४ जोड़कर 
१२० दोहेके बाद होना चाहिये था । परन्तु १२० 
की जगह १२१ दोहेके पश्चात्‌ ५ वाँ छन्द ध्री वाल्मीकि 
वचन-“श्र॒तिसेतु पालक राम ! तुम जगदीश माया जानकी? 
विद्यमान है । इन्हीं ४ थे और ५ वें दोनों छन्दोंके 
दी बीचर्मे १०६ दोहेपर यह तापस प्रसङ्ग है और 
केवळ इस तापसप्रसङ्ग वाळे १ दोहेकी अधिकता 
छोड़कर आगे फिर कारडभरमें पहलेकी भाँति वही 
२४-२४ दोहेका ही क्रम अन्ततक ठीक चला गया. है| 


- निष्कर्ष यह निकलता है कि यह तापस- 
प्रसङ्गका एक दोहा जो ग्रन्थकारकी नियमित 
संख्यायुक्त रचनाले अधिक तथा उनके रचित 
प्रसङ्गके बीचमें अप्रासंगिक घुसा हुआ पाया 
जाता है। इसके पूर्व और पश्चात॒के ग्रन्थकार 


कल्याण 


"स््स्त्त््स्त्स्क््क्क्क्क्क्क्क् क क्क क्क क्क क्क्लक 
Norse 
NNN Se 


`` सुनि सबिषाद सकल पछिताहां। रानीराय 


Ne, 


रचित पदोंका मेळ भी स्पष्ट 
यथा 


अवसर एक तापस आवा ! के पूवेकी चौपाई १ प 


~ 


और इस प्रखंगके अन्तिम एर । 
पाइ जिमि भूख? के पञ्चात्‌की चौपाई न श्र 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे | जिन्ह पठये बन गरे 


अर्थात्‌ समस्त यस्चुनातीरवासी नरनारी 
गमनका प्रसंग सुनकर पछताते है हि ॥ 
रानीने अच्छा नहीं किया । स्त्रियां आपसगे छु 
हैं कि 'हे सली ! चे पिता-माता कैसे ण 
जिन्होंने एसे बालकोंको चनमें भेज दिया शि ध्रु 
सखि कैसे” चह वचन तापसका हो ही नहीं सकता 
उसका प्रसंग तो 'पियत नयनपुट रूपपियूषा! अप 
द्शनानन्द्‌ लेने रूगा--यहों समाप्त है। मत 
श्रीगो स्वामीजीद्वारा इस प्रसंगकी रचना न होतें 
ओर भी पुष्टि हो रही हे । यदि ग्रन्यकारजे 
किसीके भी आगमन. या मिलनकी कथा रसं 
होती तो उसका स्पष्ट नाम लिखनेमें क्या आए 
थी, चाहे वह अझिदेव दों या वाल्मीकिजी, विश 
हों या सूयदेव,. अगस्त्यके: शिष्य हों बा सा 
अगस्त्यजी हों । क्या उपर्युक्त नामोंके उष | 
करनेका ग्रन्थमें कहीं किञ्चित्‌ भी खयाल | 
गया है? कदापि नहीं | बल्कि जब जहाँ प 
आया है, बराबर स्पष्ट नाम दिये गये है।प्रमा्ग 
एक-एक पद्‌ दिखा दिये जाते हैं। बैसे तो 
स्थलोमें पाये जाते हैं । 

अशि--प्रगटे अभि चरू कर लीन्हें । 

बालमी कि--बालमीक मन थानँद भारी! 

चित्रकूर--चित्रकूर गिर करु निवास 
` सूर्य- कौतुक देखि पतंग सुलाना । | 

8 युग ह 

इन उल्लिखित व्यक्तियोंके सिवा आ 
किसीको रामचरितसे सम्बन्ध दिया | 


10०) 
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य या जिवा ७ ] = सड 
द आवश्यकतालुखार हर जगह अवश्य 


यहाँ तो अति आवश्यक दै, कारण 
हए ” का इतने आह्वाद- प्रेमले ८ चौपाई और 
हि र्ण किया गया हो उसका 
। न बताना कैसे सम्भव है ? इसलिये 
। मा लिये तो जानकर छिपाना असस्मच ही 
| i [सी प्रकार कविको माळूम न होना उससे भी 
अधिक आश्चर्यमय है, जब कि 'बहुरि राम अस मन 
हवा । होइ भीर सबदि मोदि जाना' से स्वयं 
_ पएपप्रमुके मनका अचुमानतक भी ज्ञात हो गया 
| ह ब्याक अन्तर्यामी सूचधार श्रीरामजी शारदाको 
ास्तारि (कठपुतली) बनाकर--जेहिपर कृपा करादि 
| न शानी। कवि उर अजिर नचावहि बानी--अपने 
` पत्र कविजनके उरमे नृत्य कराते हैं तो उसके 
` ्रातेमें रचनाके प्रसड़का कौन अंग बाकी 


` इहृप्रसङ्ग ग्रन्थकारका स्वरचित होना सम्भव 
` नही है। परन्तु आधुनिक झेपकोंकी भाँति ग्रन्थ- 
रना हो जानेके पश्चात्‌का भी यदद प्रसङ्ग कदापि 
सिद नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक प्रामाणिक 
| प्रतियोमे पाये जानेके अतिरिक्त सबसे बडा प्रमाण 
[ तो यह है कि स्वयं ग्रन्थकारने ही इसे अपनी 
| गियमित संख्यामें जोड़कर ग्रन्थका सूळ स्वीकार 
भिया है जैसा कि पञ्चम छन्द्के प्रथम (पूर्व) 
धे दोहा-संख्या १२० होनेकी जगह १२१ स्वयं 
ह. ताने ही दे रकी है जो ऊपर दिये 
1 र स्पष्ट हो गयी होगी । तात्पर्य, 
सेषं रचा के रचनाकालमें ही यह प्रसङ्ग 
CT he पस 
कारे इवय होता है जिसको ग्रम्थ- 
है. खीकार कर अपने ग्रन्थमें सूलरूपसे 
भोहि के. न सच विषय बना लिया है! 
_ भाषत: पाज्ञुसार ही ग्रन्थमे ज्यो-का-त्यों 


प हित मानकर अचल स्थान देकर अपने 


ie 


४-८ 
> १ ` ० 


श्रीरामचरित-मानसंका गुप्त तापस 


` रहसकता हे? अतः निश्चय मानना पड़ता है कि | 


९६१ 


न 
ed XT 


नियम-भंगकी संख्या अङ्कित करनेमे भो हष माना 
गया है| इसमें कोई सन्देह नहीं कि आगन्तुक 
तापस कोई ऐसा ही पुरुष है, ज्ञिसका नाम-पता 
देना उक्त प्रसंगके रचयिताके लिये किसी कारण- 
विशेषसे सस्भव नहीं हो सका और मिलन कराके 
पुनः वियोग कराना भी सर्वथा अयोग्य--अचुचित 
समभा गया, इससे उसको सदा सन्निधि ही 
प्रमाणित कर दी गयी हे, सो भी इस गोरवके साथ 
कि प्रकटमें आगे चलकर कद्दो पता ही तही लगता, 
जैसा कि ग्रन्थकारके रचित पदोंसे स्पष्ट है। यथा;- 
चले ससीय झुदित दोउ भाई । रवितुजा के करत बढाई ॥ 


x Tt x 

जे भरि नयन बिज्ञोकहि रामहिं।सीतालखनसदितघनर्यामहि।॥ 
जेट जु x x 

सीता लखन सहित रघुराई । गाँव निकट जब निकसहि जाई ॥ 
x x x 

राम लखन सिय रूप निद्दारी। पाइ नयन फल होहि सुखारी ॥ 
x xX x 


राम लखन सिय सुन्द्रताई । सब चितवहि मन मति चितलाई॥ 

उपयु क पर्दोसे सूचित दै कि श्रीरधुनाथजी, 
श्रीलखनलाल और श्रीसीताजीके सिवा और कोई 
भी चौथा व्यक्ति साथ नदौं था । केवल तीन ही 
मूतियोंकी यात्राका बराबर प्रमाण है| बढ्कि मागं- 
निवासी रक्षा और सेवाके लिये प्रार्थना करते हैं 
कि आप दोनों सुकुमार हैं, आपके साथ सुकुमारी 
नारी है और कोई सेवक सहायक भी नहों है | अतः 
आज्ञा हो तो हम साथ चळ और जहाँ जाना है 
वहाँ पहुँचा आवें। इस प्रमाणसे किसीका भी 
खागतार्थ आना या तीन पथिकोंकी जगद्द चार. 
संख्या करनेके लिये सम्मिलित होना इत्यादि सभी 
अनुमान असंगत हो जाते हैं । फिर इस समयतक 
तो गुहराज भी साथ मौजूद थे, जिन्हें लेकर चारको 
संख्या है ही। उनकी बिदाईका प्रसङ्ग इसके पञ्चात्‌के 
दोहा १०७ में दै-- 
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स सिजन दीन्ह! आओमन्थकारजी इस भावको पे रघुबीर अनेक बिधि, नि Se आप्रन्यकारली इस भादद सिखावन दीन्ह । श्रीग्रन्थकारजी इस भावको स्मरणक 


९६२ 


राम रजायसु शीश घरि, भवन गवन तेहि कीन्ह ॥ 


बदिक निषादका तो तापससे मिळना सिद्ध ही 
है, अतः उनके रहते पाँच व्यक्तियोंकी संख्या थी | 
अतपच अब यह स्पष्ट होनेकी बड़ी ही आवश्यकता 
है कि यद प्रसङ्ग किसके निमित्त और किस भावसे 


यहाँ आया है ! 


भ्रीअयोध्याके प्रसिद्ध रामायणी वेकुण्ठ-वासी 
बाबा माधवदासजी, जो श्रीकाशी चौकाघाट वरुणा- 
तीरपर निवास करते थे, इस'दीन' से इस प्रसङ्गकी 
खोजपर इसीप्रकार सहमत थे, तथा मेरे परम 
कपाल सद्गुरु श्री १०८ खामी परमहंसजी महाराज 
जिवेणी-बाँधगुफा प्रयाग-निवासीकी भी इपा- 
अनुमति इसी प्रकार दै कि यहद प्रसङ्ग कोई दूसरे 
व्यक्तिके सम्बन्धमें न होकर केवल श्रीगोखामी 
तुलसीदासजी महाराजके अन्तरंग भावकी 
साक्षात्कारताका दी प्रमाण है और वह इसप्रकार 


. है कि जब प्रन्थकारजो यमुना-पार होनेका चरित 


लिखकर चहाँके निकट (तट) वासी ग्रामीण 
मनुष्योंके आनन्दकी कथा, जो श्रीरुपाल प्रभु 
(श्रीसीता-राम-लक्ष्मणजी ) के प्राप्त होनेसे उन्हे 
मिल रहा था, रचने लगे तो आपको अपने निवास- 
स्थानके सम्बन्धले करुणाद्रं चित्त-दृत्तिमें एक 
प्रेमभाव उत्पन्न दो उठा। कारण कि जहाँ इस 
समय यसुनाजीके दक्षिण तटपर प्रभु पहुंचे है 
वहीं राजापुर(जिला बांदा)श्रीगोखामीजीके निवास. 
से सम्बन्ध रखता है । बहुधा तो जीवनचरितद्वारा 
यही आपकी जन्मभूमि भी प्रमाणित है, परन्तु इतना 
-तो निस्सन्देह है कि वहां आपका निवास अवश्य 
था जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण घाटकी माफी और सङ्कट- 
मोचनादि मन्दिरोका होना तथा श्रीअवधकाण्ड 
रामचरित-मानसकी प्राचीन प्रतिकी विद्यमानता 


की . है जो भ्रीतुलसीमन्दिर राजापुरमें दी वर्तमान है । 
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प्रेममें मझ हो गये कि “यही भमि भा | 
अभागा कलियुगमें प्रवासी बना, यदि ९१६ 
युगमें ही इसका जन्म हुआ होता तो बन बै | 
वासियोंकी ही भाँति यह आत्मा भी ग 
साक्षात्‌ सञ्षिथि प्राप्त कर कृतार्थ हो त्रा 
यह अचुराग-दशा इतनी गहरी तहतक पह: | 
देहाचुसन्धान जाता रहा और लेखनी कि | 
कर गिर पड़ी | भक्तवत्सल भगचानने सञ्च कै | 
आतंदशाका निरीक्षण कर, ओलुतीस्य त | 
भाँति-'अतिशय प्रेम देखि रघुबीरा | प्रगरे कलो" ॥ 
भीरा-अपने “राम पुनीत ग्रेम अनुगामी' दिएका | 
सत्य करते हुए ग्रन्थकारजीके अन्तःकरणं कु | 
जानकी-सहित श्रीरघुनाथजी बढ्कि निषादराको| 
भी सङ्ग लिये हुए प्रकट हो गये और जो इला | 
श्रीगोस्वामीजीके हृद्यमें स्फुरण हो रही | 
उसीकी पूर्तिके लिये दूसरे प्रामवासियोंकी हीमौ | 
हृद्याजुसन्धानद्वारा मानसिक मिलन उसी प्रा | | 
प्रदान कर दिया जैसा इन ८ चौपाई और! व| 
वर्णित दै । तात्पर्य श्रीचिरद्पाल प्रभुने अपनी ४ | 
वत्सलताले इस बातका पूर्ण सन्तोष पदा] 
दिया कि अन्थकारजीको कोई पश्चाताप | 
जाय, उनका भी मिलन स्वीकार है! 
मानसमें यह खल अपूर्व और दिव्य है 
श्रोगोर्वामीजी उस आनन्दको उपलब्ध क 
होते हैं तो क्या देखते हैं कि वही बात बा | 
घ्यानमें स्फुरित हुई, आपके द्वारा रचितच | 
महम याश ! 

आगे ग्रन्थमें ८ चौपाई ओर १ दो | 
लिली विद्यमान हैं । इस दिव्य | 
ज्ञात | 
साक्षात्‌ कर गोस्वामीजी तरश द| 
अपनेको धन्य मान उस प्रसादको | 
भी प्र, | 

का-त्यो सुरक्षित कर उसे 
संख्यामें जोड पहले छोड़ी हुई हैं कि ३ | 


आगेका वर्णन आरम्भ करत 1 


वला तया माषो चोतक हे । इला णा इत्यादि | 
हु ्रन्थकारके मुग्ध-हृद्यताकी पुष्टिका 
कु ल उनके आनन्दकी सीमाको स्मरण 
गर है कि इस दिव्य सुखाचुभूतिसे जगनेपर 
हा थिङ हृदयले नवीन पद रचनेकी 
ह र शिथिल हो गयी और अपना ही पूर्व- 
| एत पद जो श्ंगवेरपुर पहँ चनेपर दोहा <५ के 
दुसरी चौपाईमै- ते पितु मातु कहडु सखि कैसे । 

एठ॒ये बन बालक ऐले'-*ट'गवेरपुरवासी नर- 


परियोद्वारा वर्णन कर चुके थे, वही अक्षर-अक्षर 
| फ्रि दोहरा उठे || 
एस 'तापस-प्रसंगके शब्दार्थांकी तारतस्यता 
| हीं 
- दचारनेम भी कोई खटकने लायक बेमेळ बात न 
| प्रीत होती । विरक्तवेष श्रीगोर्वामी जीको तापस 


| इना उचित दी है । तेजए'ज ब्राह्मणशरीर स्वभाच- 
1 


नुसार होता ही है | लघुवयस बालक सुत सम 
' हासभमानी' सिद्ध ही है| सुहावा भजनानन्द्का 
 सद्पही है। वेष बिरागी तो आप थे ही और 
' क्रम वचन राम अनुरागी के बारेमें आपके लिये 
` स्या कहना है | कबि अलखित गति तो मानो इसी 
पातको स्पष्ट करनेके लिये कहा गया है कि सचमुच 
` पह देहिक मिलन न होकर केवळ मानसिक 
` सेश्लिधिका ही प्रकरण है, जब श्रोमानसके कवि 
|. र ही देहानुसन्धानरहदित ( बेहोश ) दशामें हैं 


| टु तो उनमें लखनेकी शक्ति नहीं है. । अतएव 


3 


| "ह एकक आदि सात्विकमाव प्रेम-दशामें दोते दी हैं 
| से मिलनकी उपमा भी गोस्वामीजी 
| दसा लिये सर्घथा सार्थक दै । 
| डिके पग लगना श्रीसीताचरण-रजको 


उ पषाघुपार शीश धरना ग्रन्थकारके ही 
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यथार्थ संगत है | सजल नयन 


९६३ 
भावोंका द्योतक है । . निषाद्राजका वर्णाश्रम 
धर्मानुसार ब्राह्मण सन्तवेष विरक्त श्री गोर्वामीजी- 
को मर्यादा देना मर्यादापुरुषोत्तमको अभीष्ट ही दे ! 
“पियत नयनपुट रूपपियूषा । सुदित सुअसन पाइ जिमि 
भूषा' के भावनार्थ तो करुणा ही उठी थी 
जो सदा अनन्तररूपसे प्रदान की गयी है । इस 
प्रकार प्रत्येक शाब्द श्रीगोस्वामीजीके ही लिये 
संगत हो जाता है। अतएव जिसप्रकार विनय- 
पत्रिकाके अन्तिम पद्‌- 

'सारुति मन रुचि भरतकी लखि लखन कही है। 
कलिकालहुँ नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति एक किङ्करकी निबही है 
सकल सभा सुनि लै उठी जानि रीति रही है । 
कृपा गरीब निवाजकी देखत गरीवको साहेब बाँह गही हे ॥ 
बिइँसि राम कह्यो सत्य हे सुधि मैंहूँ लही दै । 
सुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथकी परी रघुनाथ हाथ सही है । 
से श्रीराम द्रबारकी सही प्राप्त हे तथा 
श्रीरामगीतावलि आदि अपर अ्रन्थोके मार्मिक पदों 
(राम लखन रिपुद्वन भरतके चरित सरित अन्हवैया । 
तुलसी तबकेसे अजहुँ जानिये रघुबर नगर बसेया ॥' 


तथा-- 
“तल्ली राम बिमल यश बरनत सो समाज उर झानी' 


_द्वारा भी इस रहस्यकी पुष्टि होती है, उसी 
प्रकार श्रीरामचरित-मानसके अन्तर्गत यह प्रसंग 
अनन्यभक्तिभूषण श्रीगोंस्वामी श्रीतुलसीदासजी- 
के ही प्रेम-मिलनके परमानन्दकी सही है | किसी 
अन्य व्यक्तिके आनेकी भिन्न कथा नहीं है! इसे 
भगवद्भक्त कदापि आश्चर्यं न मान भगवान्‌ 
शिवजीके इस वचनपर विश्वास कर मझचित्त 
होनेकी श्रद्धा करे किं 
“जाके हृदय भगति जस प्रीती | प्रभु सहँ प्रगर सदा यह रीती ॥' 


सियावर रामचन्द्रको जय 


— नेरकर 
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भक्त-गाथा 
( लेखक--चतुर्वेदी पं० श्रीद्वारिकाप्रसादजी शर्मा ) 


भक्तराज प्रहादके लिये भगवानूका नृसिंहावतार 


यत्पादपद्ममवनम्य महाधमोऽपि 
पापं बिहाय ब्रजति खमनोभिलाषम्‌ । 
तं सर्वदेवमुकुटेडितपादपीठं 
श्रीमन्नुसिंहमनिश मनसा स्मरामि ॥ 
हादजीका समाचतंन-संस्कार अभी 
नहीं हुआ था, अतएव शिक्षालाभ 
करनेपर भी अभी वे शुरुजीके 
आश्रममें निवास करते तथा पठन- 


डी 1 


| ESN nk 
न र 


एक दिन गुरुजीकी अचुपस्थितिमें प्रहादजीके 
सहपाठी दैत्यबालकोने उनसे पूछा कि-'राजकुमार ! 
आपके मारनेके लिये इतने प्रबळ प्रयत्न किये गये, 
किन्तु आपका बाल भी बाँका नहीं हुआ, इसका 
क्या कारण है? ऐसी कठिन आपत्तियोंमे आपकी 
किसने रक्षा की ?” बालकोंके चचनोंको सुनकर 
प्रहादजीने ईश्वरकी महिमाका सविस्तर वर्णन 
किया और अन्तमे कहा कि- है असुरबालको ! 
. भगवान्‌ हरि ही सबके रक्षक और सहायक हैं, 
तुम लोग ध्यान देकर सुनो, मैं उनकी और उनकी 
भक्तिकी कुछ महिमा तुम छोगोंको सुनाता हँ-- 
'बड़ोंकी सेवा, भक्ति, समस्त प्राप्त वस्तुओंका 
समर्पण, साधु-भक्तोंका संग, ईश्वरका आराधन, 
भगवानकी कथामें श्रद्धा, भगवानुके गुण और 
कमाँका कीर्तन, भगवान॒के चरणकमलोंका ध्यान, 
भगवान्‌की मूतियोके दर्शन और उनका पूजन एवं 
हमारे श्वर भगवान्‌ श्रीहरि दी सघं भूसप्राणियोंमें 
विराजमान हैं, इस निश्चयले सब जीवोंमें समहदृष्टि 
रखना | इन सब साधनोंके द्वारा काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद और मत्सर इन छओंको जीतकर 
ओ- मगवानुकी भक्ति करनी चाहिये। ऐसा करनेसे 
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किये हैं, उन्हें सुन-सुनकर जब अति बाप | 


MEN 60% पाठनके व्यसनमे ही लगे रहते थे! 


वासुदेच भगवान्‌में अनन्य रति पैदा 

भगवान्मे प्रेम हो जानेपर, भगवानने 
ने | 

लीलासे अवतार धारण कर जो विलक्षण | 


\| 


मजुष्यका शरीर पुलकित हो जाता है, माग | 
आँसू बहने लगते है, कण्ठ गद्द्‌ हो जाता है त | 
बह ऊँचे स्वरसे कभी नाचता-गाता हुआ आन्‌ 

की ध्वनि करता है, कभी पागलकी भाँति हा | 
है, कभी रोता है, कभी ध्यान करता है, क | 
सबमें हरि जानकर खसी लोगोंकों प्रणाम कते | 
लगता है, कभी बारस्बार साँस लेता हुआ लाइ | 
छोड़कर-हे हरे, है जगत्पते, हे नारायण! पुकारा | 
है। इस दशामें वह समस्त बन्धनोंसे छूट जात | 
है। भगवानकी भावनाले उसका अन्तकष | 
विशुद्ध हो जाता है, अनन्य भक्तिके प्रयोणे | 
उसके घासनारूप संसारका बीज दगध हो जात | 
है और वह पूर्णरूपले अधोक्षज भगवान्‌ शरीर | 
प्राप्त होता है । भगवान्‌ विष्णुका आश्रय है| 
संसारासक्त छोगोंके लिये संसार-चक्रका गए | 


सबके हृदयमें आकाशके समान स्थित ह | 
परम सुहृद्‌ श्रीहरिकी उपासनामें प्रयास ( 
सा दै ? सांसारिक विषयोंके उपा | 
प्रयोजन है ? धन, स्त्री, पशु, पुन्नादि, ह ul 
हाथी, खजाना आदि सभी अथ छ] ल 
क्षणभङ्गुर हैं, इन चञ्चल पदार्थाँसे म ला | 
प्रसन्नता प्राप्त हो सकती दे! ६६ . दो | 
भाँति, यज्ञ आदि कर्मोंके फलखरूप तच | 
मी स्थायी और निर्मल नहीं है। ^ | 


हि आ 
टा 


दा ७] बल नल 
देखने या सनेम नद्दो आता, 


को मी 29 उपलब्धिके लिये उस परमेश्वरको 


भजो । अर्थ, काम और घर्म 
ब जिसके अधीन हैं, तुम लोग निष्झामभावसे 
री आत्मा हरि ईश्वरका ही भजन करो | 
ही हे असुरबाळको ! समस्त प्राणियोंके आत्मा, 
हवर और सबसे अधिक प्रिय एकमात्र हरि 
गवात्‌ हैं,बे अपने उत्पन्न किये हुए पश्चमहाभूतों- 
हार रचित प्राणियोंके अन्तर्यामी जीवसंक्षक हैं । 
हुए लोग इस बातका सन्देह न करो कि हम देत्य 
ह अतः ईश्वरकी भक्ति करनेके योग्य नहों हैं 
' चयोंकि जिसप्रकार हम भगवानको भक्तिके 
` ज्रावसे कल्याणको ग्रा्त हुए हैँ इसी प्रकार 
देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धचे आदि समस्त 
बोनियोंके प्राणी, भगवान्‌ सुकुन्द्के चरण-कमलोंको 
मनते हुए कल्याणभाजन होते हैं । भगवान्‌ 
बुुन्दके प्रसन्नार्थ न तो केवल ब्राह्मण होना और 
न देवता होना और न 5ऋषि-महपि होना ही 
| पर्याप्त है और न. कोई वचत्त, बहुक्षता, दान, 
. तप, यक्ष, आचार, विचार और केवळ घत 


| 
| करना आदि ही पर्याप्त है । वै भगवान्‌ तो 


५ ५ odds पै $ eit 


विशुद्धा अच्युता भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति- 
- रहित होकर अन्यान्य कर्माको करना तो विडम्बना, 
' तमाशामात्र है । हे अखुरबाळको ! इसी कारण मैं 
' ताहू कि तुम लोग अपने कल्याणके लिये 
` भगवान्‌ 'हरि" में भक्ति करो और सारे प्राणियोको 
| आत्माके समान ही मानकर उन सबके 
| लो भगवान हरिका भजन करो । हे मित्रो! 

की भक्तिके प्र भावसे न-जाने कितने देत्य, 
ड क सत्री, शूद्र, घजवासी, पशु, पक्षी तथा 
| सए पी जीव अस्ततत्वको प्राप्त दो चुके हैं | 
' थही रः लोकमें मचुष्योंका सबसे बडा स्वार्थ 
0. आया ऽ घे भगवान्‌ गोबिन्द्की एकान्त (अनन्य) 
| हिक” जो उन्हे. भगवानको दृष्टिमे सबसे बड़ा 


es. 


| ल बराल हे? 


क 


भक्त-गाया 
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. पुरोहित लोग छिपे हुए प्रहादजीका व्याख्यान 
सुन रहे थे। जेसे ही उनका व्याख्यान समाप्त 
हुआ वेसे ही घे सामने आकर कहने लगे कि 
राजकुमार ! अब आप हम लोगोंपर छपा करें 
और अपने स्थानको चलें। क्योंकि आपके यहाँ रहनेसे 
हमारे अन्यान्य छात्र भी भक्ति-भावनाके पागलपन- 
में पड़ न-जाने किस दिन किस यातनाको प्राप्त हो 
जायेगे ।' इतना कहकर पुरोहितजीने प्रहादको 
साथ लेकर राजसभाके लिये प्रस्थान किया | प्रहादज्ञी- 
के सहपाठी अखुर-घालकोंको पुरो हितोंका यह 
बर्ताव.कितना अप्रिय लगा होगा इसका अनुमान 
सहजहीमें किया जा सकता है, किन्तु उनमें 
छात्रधर्म था और गुरुकी गुरुताका आदर था। 
इसका कारण यह था कि उन्हें योग्य धमशिक्षा 
मिली थी । इसीलिये असुर होनेपर भी वे आजकल- 

के धर्महीन विदेशी शिक्षाके पात्र स्वेच्छाचारी 
भूखुर विद्यार्थियोंसे ऊँचे विचारके छात्र थे । उनमें 
आज्ञकलके छात्रोंकी जेसी धृष्टता, उच्छुङूलता 
और गुरुद्रोहिताके भाष नहीं थे। उस समय 
गरुकुलमें न कोई पुलिस थी और न पलटन थी । 
तथापि-राजङुमार-जैसे प्रभावशाली विद्यार्थीको 
अकेले गुरुजी राजद्रोहके अपराधमै अपनी 
पाठशालासे निकालकर राजसभामें उनको 
प्राणदण्डके समान कोई भयङ्कर दण्ड दिलानेके 
लिये छे जा रहे हैं | इतनेपर भी पाठशालामें कोई 
अशान्ति नहीं हुई । वहाँ शान्तिका दी राज्य रहा 
और हृदयमें चञ्चलता दोनेपर भी उन भगवद्भक्त 
निर्भीक छात्रॉमेंसे किसीका शरीर इतनी बडी 
घटना होनेपर भी चञ्चल नहीं हुआ | आज हमको 
यह आश्चर्य-सा प्रतीत होता है, किन्तु यही उस 
समयके विद्यालयों, गुरुओं और छात्रोंक्षा आदश 
था | प्रहादजीके साथ उनके गुरु लोग राजसभाको 
चले गये और पाठशालामें छात्रगण मयादाफ्े 
अनुसार शान्त बैठे अपना-अपना पाठ पढ़ते रहे । 
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. इधर पाठशालामें यह कन प्रणामकर विवा ए | कुछ हो ही रहा 
था कि उधर तीर्थयात्रासे लौटकर शुक्राचायजी 
महाराज दिरण्यपुरमें आ गये! घे सबसे पहले 
राजसभामें न जाकर, राजमहल्में पहुँचे। गुरुके 
शुभागमनका समाचार सुन दैत्यराजने पाँव- 
पियादे राजद्वारपर जाकर उनको साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया और अपने साथ राजमहलमें ले जाकर 
अध्य-पादाघ्यं आदिके द्वारा उनका. यथोचित 
पूजन किया । शुक्राचायंजीने भी आशीर्वाद देकर, 
कुशल-प्रश्न पूछा | देत्यराजने प्रहादजीके सारे 
चरित्रोंका वर्णन किया और अन्तमे कहा कि 
'महाराज | आज रातको मैंने बहुत ही विचित्र 
खप्न देखे हैं । मैंने देखा कि राजसमामें मेरे सामने 
ही चच्चपात हुआ, जिससे सारी सभा नष्ट भ्रष्ट हो 
गयी। में शिकार खेळने गया तो सुक्त जंगली 
हाथियोंने खदेड़ा, जिससे मुझे भागना पड़ा। 
सबसे बुरी बात मैंने यह देखी कि महारानी कयाधू 
बड़ी ही विकळतासे विलाप करती हुई रो रही हैं। 
यह तो स्वप्तकी बात हुई । इसके सिवा आजकल 


शकुन भी अच्छे नहीं हो रहे हैं, इन सबका कया. 


कारण है और क्या फळ है ? आपके अतिरिक्त यह 
सब मुझे ओर कोन बतला सकता है ?? 
शक्राचायं-'हे वत्स! तुमको जो खप्न हुए हैं न 
तो थे ही मङ्गलकारी हैं और न ये भौम, आन्तरिक्ष 
और दिव्य शकुनरूप उत्पात ही शुभ हैं हे महासुर 
हिरण्यकशिपु ! जिस राजाको ऐसे स्वप्न दिखलायी 
देते हे और जिस राजाके देशमै ऐसे उत्पात एवं 
अपशकुन होते हैं, उस राजाका या तो देश छीना 
जाता है या वह स्वयं मारा ज्ञाता है। अतपच 
इस बातको तुम खूब सोच लो कि बहुत ही शीघ्र 
कोई बहुत बडा भय उपस्थित होनेवाला है जिससे 
सर्वनाश हो ज्ञायगा? | 


इतना कहकर शुक्राचायंजीने देत्वराजको 


| आशीर्वाद दे अपने आश्रमको जाना चाद्दा | भय 
पं शोकसे व्याकुल देत्यराजने उनको सादर 
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कल्याण 


, उदासीनतासे सारी-की-सारी सभा उदासी 


देत्यराजके चित्तपर अत्यन्त बिष . 
सय एवं शोकका पूर्ण आवेश था | जया के | 
ब्रह्मशापका भी काळ आकर उप | 
शापके प्रभावसे उसके हृदयमें ही गश | 
प्रहादकी हरिभक्तिकी ओर ध्यान गया| 
स्वाभाविक बात है कि भयातुर व्यक्ति ॥ 
ओर भय-ही-मय द्खिलायी देने लगता है। फो 
द्शा हिरण्यकशिपुकी थी । भय एवं शोके 
व्याकुल दैत्यराज कुछ देर बाद राजसभाको गए 
वहाँ पहु चते ही उसने देखा कि शोक एवं चिन्तायुर 
जुरुपुत्र षण्ड और अमक प्रहादको साथ झि 
चले आ रहे हैं । | 

देत्यराज एवं पुरोहितसहित राजकुमार, सा | 
लोग एक ही साथ सभामें पहुचे और सका | 
यथोचित स्वागत अभिवादन आदि हुआ। प्रह | 
जीने पिताके चरणांमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया | 
दैत्यराजने उनको आशीर्वाद दे अपने आसतप 
बेठनेकी आज्ञा दी । राजसभा ठसाठस भरी यौ! 
हिरण्यकशिपुकी राजसभा समस्त पनन | 
मूर्तिमान छटा थी, परन्तु आज देत्यराजी | 


साष्टाङ्ग प्रणामकर चिदा किया ७३ | 
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प्रतीत हो रद्दी थी । भाची शोककी छाया " | 
सबके हृद्योपर पड़ रही थी | सारे समास | 
अ ये, कोई किसीसे कुछ भी कछ 1 
सुनता नहा था। 

राजसभा शान्त थी, देटयराज बो | 
बेठे थे, इसी बीचमें दैत्य-गुरुओंने । 
छात्रोंकों प्रहाद्द्वारा दी ज्ञानेवाली हि | 
राजद्रोही वकताओंका समाचार छुन | 
राजका चित्त प्रह्मशापके प्रभावसे पहल 
और शोकसे सन्तत हो रहदा था, अतः ज 
गुरुषरोंके सुखसे प्रह्वादकी बातें बटन 
डसके शरीरमें आग-सी छग गयी न द 
पूर्ण विकराळ नेन्नोंसे प्रहादकी अ 


कतर दद कया जमीतक तेरो. फाले है। एज बाद. यू दुष क्या अभीतक तेरी 
ह गयी! खुनता है तेरे शुरूवर क्या 
| त टु! क्या सचसुचत्‌ अब मेरे हाथों मरना 
है! क्या अब भी अपनी उ छोडकर 
परी आहाका पालन नहीं करेगा ? मेरा यदद 
अन्तिम आदेश दै कि 
अहमेवेश्‍वरो लोके त्रैलोक्याधिपतिर्यतः । 
मामेवार्चय गोविन्द त्यज शत्रु दुरासदम्‌ ॥ 
भर्थात्‌-तीनों छोकोंका एकमात्र में ही 
` हमी हूँ, इसलिये तू मुझको दी ईश्वर मान और 
` प्रेरी ही पूजाकर, उस दुष्ट शत्रु गोचिन्द्का नाम 
.. छोड़ दे। 
. दैत्यराजके वचन समाप्त होते ही राजपुरो द्वितों- 
` जरेभीउनकी ही हाँ में हाँ मिला दी । पिता एवं 
...परोहितजीके वचन सुनकर परम भागवत प्रहादजी 
हसते हुए कहने लगे-- 
षडे आश्चयंकी बात है कि वेद-वेदान्तके 
 ज्ञननेवाछे विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिनको खारा संसार 
- भादरी दृष्टिसे देखता और पूजता है, चे भी 
` भेगवानुकी मायासे मोहित हो शृष्टताके साथ-- 
समिमानके साथ आज इस प्रकारकी अनर्गळ बातें 
। रहेहै । जिन भगवानकी मायासे यहद सारा 
` जगत्‌ मोहित है उनकी बड़ाई कहांतक की जाय ! 
 'रिविचारमें तो नारायण दी परब्रह्म हैं, नारायण 
|. क तस्व है, नारायण ही सबसे बड़े ध्यान 
| "नेवाळे और नारायण ही सबसे बड़े ध्यान हैं । 


| | | हः जगत्‌की गति हैं, घे ही इस अनवरत 


or कक 


F सही विधाता हैं और वे ही सनातन वासुदेव दै । 
धे देवताथोमें उत्तम उत्पन्न किया है और 
त्य 


| छे विश्वकी गति है और घे ही अच्युत 
| भगवान्‌ शिव है । थे ही नारायण संसारके 
| ड के - पे र्मा और शिव इन दोनों देवता औं- 
' इ शे यै दोनों अपना कार्य करते 
"पान्‌ विष्णुको ` विद्वान्‌ लोग सबसे 


भक्ते-गांथा 


९६७ 
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परे मानते हैं। परन्तु आज उन सर्वोपनिषदोसे 
प्रतिपादित नारायणको छोड़कर, ये ब्राह्मणॉमें 
उत्तम विद्वान्‌ भी राग, लोभ अथवा भयवश न 
जाने क्या कह रहे हैं और अपने चित्तको कहाँ 
बका रहे हें ? जिन परब्रह्म भगवान्‌ कृष्णका 
सनकादि योगिराज ध्यान करते है, जिनको 
त्रा, शिव आदि देवतागण पूजते हैं और जो सदा 
ही देवताओंके रक्षक रहते हैं, में उन्हीं परब्रह्म 

नारायणको, लक्ष्मी जीके सहित सदा पूजा करू गा।' 


प्रहाद्ज्ञीके निर्भीक और ओजस्वी वचनोंको 
सुनकर देत्यराजके शरीरमें आग ळग गयी । को धके 
मारे उसके अंग काँपने लगे और चह तिरछी 
नजरसे प्रहादकी ओर देखता हुआ घुड़क कर 
तिरस्कारयुक्त वचन बोला 'रे दुष्ट राजकुमार ! 
बता, तेरा विष्णु है कहाँ, जिसकी तू इतनी 
प्रशांसा करता है ! यदि तेरा विष्णु सवं 
व्यापी है तो क्या इस राजसभामे भी दै । यदि हे 
तो दिखला, कहाँ है? यदि नहीं दिलाता, तो 
अब तेरा अन्त समय आ गया । अबतक हमने 
तुमको अपना सुपुत्र समझकर अपने हाथों चघ _ 
करना उचित नहीं समझा था, किन्तु अब ऐसा 
प्रतीत होता दै कि तेरी मृत्यु हमारे दी हाथ दे. । 
शीघ्र बतला और दिखला तेरा विष्णु कहाँ है १” 
यो. कहते-कहते देत्यराज आपेसे बाहर हो गया 
बोला 'रे दुर्विनीत, रे मन्द-बुद्धि, कुलाज्ञार अधम - 
मेरी आज्ञाका उल्लङ्खन करनेवाले तुझको मैं अभी 
यमलोक पहुँचाता ह । मेरे कुपित होते दी 
छोकपालोंके सहित तीनों लोक थर-थर काँपने 
लगते है, अरे मूढ़ ! तू किसके बलपर निडर होकर 
मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन कर रदा दै! 

परम विश्वासी प्रहादने शान्ति और गम्मीरता- 
के साथ उत्तर दिया-- 

'हे महाराज! जिन्होने ब्रह्मासे लेकर पक 
तिनके तक समस्त स्थाचर-जड्भम जगत्को अपने 
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> (७७१७॥४४७७४४४४४ का 
चशमे कर रक्खा है वे भगवान ही मेरे बल हैं; मेरे 
ही नहों, आपके और अन्यान्य सबके बल भी वदी 
है | वही महापराक्रमी भगवान, ईश्वर हैं, काल हैं 
और ओज हैं; वही साहस, सस्व, बल, इन्द्रिय और 
आत्मा हैं; वही तीनों शुणोंके स्वामी अपनी परम 
शक्तिले विश्वकी सृष्टि, पालन और संहार करते 
हैं। आप अपने इस आसुरी भावको छोड़कर सबर्मे 
समभावसे परमात्माको देखिये। फिर आपको पता 
लगेगा कि आपका ही क्या किसीका भी कद्दो कोई 
शत्रु नहीं है। कुमार्गपर चलनेवाला बिना जीता 


हुआ मन ही परम शत्रु है। अतएव मनको चशमें 


करके समत्त्रको प्राप्त होना ही अनन्त भगवानको 
_करके समत्त्रका प्रात हाना दा तन 


मुख्य आराधना दै । कुछ मूल लोग अपने अन्दर 
रहनेवाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌ और मत्सर 
छः डाकुओंको पहले न जीतकर दी मान बेठते हैं 
कि हमने दसौं दिशाओोंकों जीत लिया दै । जिन्होंने 
अपने मन-इन्द्रियौंको वशमे कर लिया है उन 
समस्त भूत-प्रा णियोमें समद्रृष्टि हुए विद्वान्‌ साघुओं- 
के लिये अपने अशानले कल्पित शत्रु कोई भी नहीं 
है। है पितृचरण ! आप क्रोध न कर शान्त हों, 
देत्योंके नहीं, अपने मनके राजा बन क्रोधादि 
शत्रुऑपर विजय प्राप्त करे । अभी समय है, अब 
भी आप उन करुणावरुणालयकी भक्तिमें चित्त 
लूगाइये। फिर आप देखेंगे कि मेरा वद्द प्रभु 
आपकी इस राजसभामें विद्यमान हे! यदि आप 


ऐसा करे तो आप आजहीसे परम सुखी और 


सन्तुष्ट होकर परम-पदको प्राप्त कर सकते हैं ।' 
. झहादके इन वचनोंको सुनकर हिरण्यकशिपु 
 कोधसे अधीर हो उठा और बोला-  . 


ओ- रि मन्दभागी, अब निश्चय ही तेरी मरनेकी 
इच्छा हे-'विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ठीक ही है- 
_ (सीसे तू मेरे सामने धृष्टताके साथ अनाप-सनाप 

_मिढता दै | अच्छा | जब तू अपने विष्णुको इमारी 


04 


0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ळावन. [मा | 
सभामे भी बतछाता है और उसे 
है तो दिखला वह कहाँ हट १ > मोत ! 
खम्मेमें भी दै * यदि दे तो जल्दी दिखला ही १ 
अब तेरा सिर इसी तलवारके द्वारा पर त 
करता हूँ । देखू गा, तेरा हरि कहाँसे 
बचाता दै ?? | 
प्रहादजीने पिताजीको प्रणामकर, हाथ ज्ञो | 
कहा कि--'पूज्यपाद पिताजी ! आप शान्त | 
क्रोध न करे । मैंने मिथ्या नहीं, सत्य ही हार | 
मेरे विष्णु स्वव्यापी हैं और इस सम्मेमें भी हर! 
भगवन्‌ ! देखिये, सुक्त तो इस सम्मेमे वै सा | 
दिखळायी पड़ते हैं, में नहीं कह सकता आफ्ने | 
भी दिखलायी पड़ते या नदीं | | 
“पितु बावरो ! तू कछु जाने नहीं प्रसु मेरो सबै थलमें बिच) | 
अवनीमें अकाशमें शेलहु सिन्घुर्मे मो महँ तो महे तेजम। | 
“रघुराज' बढो करुणाकर सो निज भक्तनको प्रण परो के। | 
यह खम्भमें भोहि तो देखि परै तोहि देखि परे घों न देखिए! | 
--महाराज खुर || 

परमभागवत प्रहादजीके इन वचनोंकी सुत | 
देत्यराज हिरण्यकशिपु राजसिंद्दासनसे सहा | 
कूद पड़ा और क्रोधके आवेशमें प्रह्मदजीको तञ | 
कितने कटु एवं अवाच्य वचन कहता हुआ खर | 
डेकर, माँति-माँतिके रलं एवं मोतियोंकी माह 9 
से सुशोभित खामनेके स्फटिकस्तम्मकी [ 
ी ऐसा सर | 

ळपका एवं उसपर बड़ जोरसे एक 
प्रहार किया कि जिसले न केवळ हक | 
किन्तु सारा भूमण्डल डगमगा गया | 
शब्दके साथ ही खम्भेमें-से सहसा पक पेन है | 
पवं घोर शब्द हुआ जिससे तीनों लोक टे | 
सुवन शब्दायमान हो गये! सारे सवा | 
समान घोर भेरच शब्दको छुनक न ममि | 
समस्त भूतप्राणी घबडा गये । ळी असुर, | 
प्रलयकाल उपस्थित हे । अगणित असुर फी 
गर्भ असमयमें ही गिर गये | काक र ॥ 
शब्द सुनते ही सभासे भाग नि 


° 
आकर तेरे | 


हि ० 
Jus 
०00 


ह कर गिरने लगे! दिग्गजोंके दाँत हिल 
हारे दूँ था भुभण्डलमें भारी भूकस्प-खा आ गया 
गये! जे कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ एवं उनके 
और टकर वेगसे डछले और दूर-दूर देशोंमे 
| je | जब पहाडीकी यह दशा हुई तब विशाळ 
En “की विशेषकर हिरण्यपुरके राजप्रासादों- 
| है हरा वैसी हुई होगी, इसका अलुमान करना 
कुहिन नहीं। सारे नगरके लोग भयभीत होकर 
ने अपने घरोंसे निकल-निकल कर भागने लगे 
और सर्वत्र हाहाकार मच गया ! 
, (सप्रकार महाभैरव शब्दके साथही देत्यराजने 
| गरने सामने ही सहसा स्तम्भको फटते हुए देखा- 
ओ- सत्यं विधातुं निजमत्यमाषित, 
व्याप्ति च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। 

अदृइयतात्यद्वुतरूपमुद्दहन , 

स्तम्मे स॒भाथां न मृगं न मानुषम्‌॥ 


मर्थात्‌-सगवान्‌ सुके तो इस खम्भमें भी 
. हिखढायी पड़ते हैं? अपने भक्त प्रहादके इन बचनों- 
' कोऔर अपनी खर्बव्यापकताको प्रत्यक्ष सत्य सिद्ध 
` ऐणेके लिये भक्तवत्सळ भगवान्‌ श्रीहरि सभाके 
बच तस्मके भीतरसे अहुत नरहरि-रूप धारणकर 
' प्रर हो गये। | 
i देत्यराजने परम आश्चर्य और भयके साथ 
| हु न्‌सिहरूपको देखा, जिसका खारा शरीर तो 
E तुरु चन्द्र मजुष्यका-सा दे और सिर महा- 
५ ह हिका-सा दोख रहा है प्रज्वलित अझिमें 
| ह... शनक चम चमाते हुए भयाने नेत्र 
| कए ए. ९ आकाशतक फेली हुई सोनेकी-सी 
| स ओर रही दं । बड़े-बड़े तीखे भयडुर 
। सेलेवाठी बिजलीकी चपलताको भी ललित 
कर ती हुई पलप करती जिह्याको 
देत्यराजका हृद्य काँप उठा 
|, क्र ` सुख सहसा सूख गया | भगवान्‌ 
म “नाकार शरीरके विशाल भुजदरडों 


i रु रे 
स्‌ 


भक्त-गाथा 
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९६९ 
और ब्रह्माण्डको फाड़ डालने योग्य बड़े-बड़े 
नखोंको देखकर देत्यराजका धीरज छूट गया और 
भयभीत हो जानेके कारण, उसकी आँखें सहसा 
चन्द हो गयीं। यह पहळा ही अवसर था कि 
दृत्यराजको अपने जीवनमें भय प्राप्त हुआ था। 
उसने भयभीत होकर शत्रुके सामने आँखें सूद 
छों । लोग कह सकते हे कि, देत्यराज-जेसे वीरके 
लिये सत्युसे डरकर भयभीत हो आँख मूद लेना 
कभी सम्भव नहों था । उसने अपने खामीको अपने 
सामने देख, अपने उस अपराधको स्मरण किया 
जिसके कारण उसको सनकादि महषिंयोंने शाप 
दिया था और अपने ही अपराधके कारण दयामय | 


_ स्वामीको यह रूप धारण करनेका कष्ट उठाना पड़ा 


था, इसलिये उसने लज्जित होकर अपनी आँखें 
सूद ली थों। यह भावना भी बड़ी सुन्दर है! 

इधर देत्यराजकी जीते-ही-जी आँखें सुं द गयो, 
तीनों लोका तथा चौदहों मुवनोके जीतनेवाळे 
अजेय चीरका शारीर सृतप्राय हो गया | उधर घोर 
गर्जना करते हुए उन भयङ्कर मर्तिधारी भगवान्‌ 
श्रीनुसिंहजीने तड्ककर एक छोटी भूमिकाके 
समान देत्यराजको उठाकर अपनी जंघापर रख 
तीक्षण नखोंसे उसका उदर विदीणं कर डाळा और 
अतडियोंको निकाल अपने गलेमें माला--विजय- 
माळाके रूपमे धारण कर लिया। देत्यराजका 
अन्त पलक मारतेसारते ही हो गया। साथ ही 
उसके साथी अन्यान्य शूर असुर भी भगवान्‌ 
नृसिंहकी कोपज्चालामे भस्म होकर वहों ढेर हो 
गये | 

त्रिभुवनविजेता दत्यराज हिरणयकशिएुके 
सहसा वध होनेका समाचार बिजलीके समान 
सर्वत्र फैल गया । देवताओंके अधीश्वर इन्द्र और 
अन्यान्य दिकूपाळ कारागारसे तुरन्त सुक्त कर 
दिये गये | सारे संसारमें विशेषकर देवता और 
उनके भक्त धार्मिक विश्वनिवासियामें आनन्दमय 
कोलाइळ मच गया | असुरोंसे सन्तप्त देवताओंमें 
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उस समय जो आनन्द-समुद्र उमडा, 1110000000. न कका मक वर्णन 
करना तो ठेखनीकी शक्तिके सर्वथा बाहर है । हाँ, 
उस आनन्दका आंशिक अझुभव वे दी कर सकते 
जो घोर अत्याचारी, घमंद्रोही प्रबळतर शासकके 
पश्चात्‌ उसके दुभ्शासनके अन्त और सुशासनके 
आरम्मको देखनेका सुख पा चुके हे. ! अस्तु, 
दैत्यराजके वधसे खर्गके आनन्दका ठिकाना न 
रहा, जहाँ देखिये वहीं आनन्द-ध्वनि हो रही है, 
भगवान्‌ नरहरिका जय-जयकार मनाया जा रहा 
है और परमभागवत प्रह्मदजीका गुण गाया जा 
रहा है । चारों ओर मङ्गलमय उत्सव होते 
दिखलायी दे रहे हैं और पटह-दुन्दुभी ही नहीं, 
बड़े-बड़े नगाड़ोंले आकाशमण्डल घद्दरा उठा है! 
गन्धर्वोंके सङ्गीत और अप्सराओंके नृत्यसे सारा 
खर्ग मङ्गलघाम बन गया हे! इस आनन्दोत्सवमे 
गन्धर्वो और अप्सराओंके साथ देवतालोंग भी 
आकाशमण्डलमें हिरण्यपुरके ऊपर टिट्डियोंकी 
तरह उड़ने लगे और विश्वम्भरकी विजयध्वनिसे 
विश्वको कम्पायमान करते हुए भगवान्‌ श्रीनृसिहजी 
महाराजके तथा उनके परमभक्त प्रहादके ऊपर 
पुच्पदष्टि करने लगे | 
अवश्य ही देत्यराज हिरण्यकशिपुका घध 
उसके वरदानकी शर्तोंको पालन करते हुए ही 
हुआ | उसने शर्तें लगायी थो कि 'न दिनमें मरू 
न रातमे? अतपच उसका वध सन्ध्या-समय किया 
गया; उसने माँगा था कि “मुके न मनुष्य मारे न 
पशु! अतएव 'न खगं न माजुष? नृसिहरूप भगवान्को 
धारण करना पड़ा, और उसने वरमें माँगा था कि 
. मैं न हथियारसे मारा जाउँ और न ब्रह्माजीके 
उत्पन्न किये हुए किसी प्राणीसे” अतपच नखोंद्वारा 
और त्रह्माकी सृष्टिके किसी भ्राणीने नहीं, 
भगवान्‌ नृसिहजीने उसको मारा। उसकी यहद भी 
एक शत थी कि 'में न भीतर मरू न बाहर तथा 
न जलमे न थलमे' अतएव मगवान्ने उसे देहरीप्रर 


सौर अपनी जंघापर गिराकर मारा । सारांश 
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यह कि भक्तवत्सल भगवानने अ अपने | 


'मूति, मानों सूरतिंमान्‌ कोधमयी मूर्ति बनगण | 


सारी शें द 
पूर्ण उनका जेसा भजन किया, उसके फ सतत | 
यह प्रथम जन्मका काण्ड समाप्त हुआ | 
हिरण्यकशिपु मारा गया, सारे इ 
आनम्द छा गया और देवताओंके दुः | 
हो गया, किन्तु राजसभाके मध्य भगवान नह | 
उस विकराल सूतिके तेजसे उनके सम्मुख त 
मारे किसीका भी जानेका साहस नहों शेष | 
अन्य देवताओंकी कोन कहे, ब्रह्मा और शिव 4 
दूर ही खड़े उस छविको देखते हे । भगवान | 


भगवानका घोर गर्जन, उनके गलेें दतपरास| 
अँतड्योंकी साळा और रक्तरञ्जित शरोरक गे | 
किसीको देखनेका साहस नहीं होता था | गतो | 
सब देवताओंने जगन्माता महालक्ष्मीका सए | 
किया, उनकी स्तुति की | जगज्जननी प्रस्न श्र | 
उपस्थित हुईं | ब्रह्मादि देवताओंने उनसे प्रण| 
की कि “माता ! इस समय जगत्पिता प्रदुषण | 
विकराल स्वरूप है, उनका जैसा ऋोध है गो! | 
जैसे घोरगर्जनसे बारम्बार सूमएडळको कम्पा | 
कर रहे हैं, ऐसा खरूप हमळोगोंने इससे पूर्वक ॥। 
नहीं देखा था | अतएच हम लोग भयभात प 
हे । किसीका साहस नहीं होता कि उतर | 
कमलोंतक जाय और प्रार्थना करके को 
शान्त करावे । इसीलिये हमलोगोंने बा ;| 
दिया है। माताजी! इस समय क. (| 
क्रोधकों शान्त कर सारे संसारकी | 


आतङ्करूपी सङूटसे ती है! 


का 


क 
कै कि 


सुक्त कर सक 

देवताओंके प्राथनाचुसार | 
कुछ दूरतक तो गर्यो, परन्तु भगवा दु 
नुसिंहरूप और उनका प्रचण्ड तेज क 
लौटआयों। महालक्ष्मीनेदेवताऑते दे | 
आज्ञतक मैंने भी न तो भगवानुका | 


ट्ट टाटा 


| > ता क्रोघभरी प्रज्वलित आंखें 
कसी के अतएव मेरा साहस नहीं होता कि मैं 
म लमीपतक जाऊँ और उनके क्रोधकों शान्त 
७ „नषे सब देवताओंकी सम्मतिसे ब्रह्माजीने 


| से क॒द्दा-- बेटा प्रहाद्‌ ! अब इस त्रिलोकोसें 


र आवानका क्रोध शान्त करानेवाळा तुम्हारे 
तरिक कोई नहीं है। यद क्रोध तुम्हारे पिताजीको 
ग्ररकर तुम्हारी रक्षा करनेके लिये ही हुआ हे, 
अतएव तुम्हीं इस क्रोधको शान्त करा सकते हो |! 
बाजीकी आश्ञाको शिरोधार्य कर भहादजी 
शात्तचित्तसे निर्भय हो, भगवानुक्षे समीप जा 
इवे और उनको साष्टाङ्ग प्रणाम किया. 1 जिस 
म्यानक स्वरूपके भयसे ब्रह्मादि देवता कोसो दूर 
ः आगतेथै,उन शरीनूसिंद्जीके चरणोंमें प्रहाद्जी निर्भय 
टग प्रणाम कर रहे हैं । यह है क्या ? किसके 
प्रमावसे आज प्रहाद निर्भय हैं ? यह है भक्तका 
. इहत्त और अनन्य भगवद्धक्तिकी अनन्त महिमा, 
जिसके वश होकर भगवानको इसप्रकारकी अलौ किक 
 झैहाएँ करनी पड्ती हैं । 


| 
| 
| 
| 
| 
व 
| 


शै 
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| 
3 
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i 
fi 


' मगवान्ने देखा कि प्रिय बाळक प्रहाद चरणों- 
| एर पडा साष्टाङ्ग प्रणाम कर रहा है, किन्तु हमारे 
1 ममावसे उसकी वाणी रुक रही है, वह भयभीत 
4 गह, किन्तु आनन्द-सुग्ध हो रहा है | अतएव 
| होने उसको अपने भक्तभयहारो भुजदरडोसे 
"कर अपनी गोद्में बैठा छिया और कालरूपी 


सर्पके भयसे भीत चित्तवाळे लोगोंको अभय प्रदान 
करनेवाला अपना करकमळ वे प्रहादके सिरपर 
फेर्ने लगे! भगवानका कोप शान्त हुआ और 
उनके हृद्यमें द्याकी बाढू-सी आ गयौ | भगवानुके 
करकमलोंका मधुर स्पर्श होते ही प्रहादकी सारी 
किंकर्तव्य चिमूढ़ता जाती रही, उनका शरीर 
असीम हर्षसे रोमाञ्चित हो गया, नेत्रॉसे 
आनन्दाश्चुओंकी धारा बहने लगी और उसी क्षण 
उनके हृदयमें अपूव ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो गया । 
प्रहाद्‌ परमानन्द्को प्राप्त होकर भगवानुके चरण- 
कमलोंके घ्यानमें शरीरकी सुध-बुघ भूल गये। 
भगचानुने स्नेहमयी जननीकी भांति प्रहादका 
मस्तक सूँ घते हुए बड़े ही कोमल वचनोंमें संकुचित 
होते हुए-ले कहा-- 


क्वेदं वपुः क च बयः सुकुमारमेतत्‌, 
क्केता प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ते | 
आलोचित विषयमेतदभूतपूर्वे, 
क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलम्बः ॥ 


बेटा प्रहाद ! कहाँ तो तेरा कोमल शरीर और 
तेरी खुकुमार अवस्था और कहाँ उस उन्मत्तके 
द्वारा की हुई तुकपर दारुण यातनाएँ ! ओह ! 
कैसा अभूतपूर्व प्रसंग देखनेमें आया । प्रिय चत्स | 
मुझे आनेमें यदि कुछ देर हो गयी हो तो तू सुफपर 
क्षमा करना ! धन्य भक्तवत्सळता ! 


प्रतीक्षा ु 
दिवस प्रतीचा कैसे यो अरे बोते जते हैं । पर-पर घड़ी गिनते हैं पर वे स्वामी नहि आते है 


भ्या कारण है ९ किससे पू १ कौन मुझे बतकाएगा १ । प्रियतम कब भरे आयेंगे १ पहर स तता ९ 
जब मैं प्यारेको सन्मुख पा, ऊनि दंश आँखों मुँद \ बरस पड़ेगी नेत्र-जदसे प्रेम-बारिकी दे! दे बूंद \\ 
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परमधम तथा मोक्षमार्ग 
( ब्रह्म-पुराणसे ) 


मुनिगण बोले-जिस धर्मसे बड़ा संसारमें और 
कोई धर्म नहीं है, प्राणियोंके लिये जो सब्र 
धर्म है, कृपया उसीको आप हमारे प्रति कहिये | 


ीव्यासजीने कहा--हे मुनिश्रेष्ठणण ! सुनो, मैं 


_ तुम्हारे प्रति उस प्राचीन धर्मको कहता हुं जो 


ऋषियोंद्वारा प्रशंसित है और सब धर्मोमें श्रेष्ठ हे । 
जिसप्रकार पिता अपने बालकोंकों एकत्रित कर 
छेता दै, उसी प्रकार तत्त्वबुद्धिके द्वारा खच्छन्द 
इन्द्रियोंका संयम करके उन्हें एकाग्र करो । मन 
और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परमतप हे, यही 
सब धर्माम श्रेष्ठ धर्म हे! मन जिस समय वुद्धिके 
द्वारा इन्द्रियोंका निग्रह करके उनके विषयॉका 
चिन्तन नहों करेगा, तब वह आत्मतृप्त हो जायगा। 
इन्द्रियां विषयासे निवृत्त होकर जब अपने-अपने 
गोळकोंमें स्थिर हो जायंगी, तभी तुम खयं अपने 
आत्मामें शाश्वत परमात्माको देख लोगे | महात्मा 
मनीषी त्राह्मणगण उल सर्चोत्मा परमात्माको 
धूत्ररद्ित अझिवत्‌ देखते है । जिसप्रकार पुष्प- 
फळ-सस्पश्न, बहु-शाखा-शाली महावृक्ष यह नहीं 
जानता कि मेरे पुष्प कहाँ हैं, और फल कहाँ है! 
उसी प्रकार आत्मा भी यह नहीं जानता कि मुझे 
कदा जाना है और में कहाँसे आया हुँ ? इसका एक 


और अन्तरात्मा है जो यह सब कुछ अनुभव 


करता है | अतिप्रदीप्त ज्ञान-दीपकके द्वारा वह 
खयं अपने आपको देखता है | हे द्विजगण! तुम भी 
उस आत्माका दर्शन करके वेराग्य-लाभ करो, 


र और जिसप्रकार सर्प अपनी काँजुळीको छोड्‌: 
देता है उसी प्रकार तुम भी समस्त .पापोंसे मुक्त 


हो जाओ तथा परा बुद्धिको प्राप्त करके निश्चिन्त 
ओर दुःखरहित हो जाओ । जिसका सब ओर प्रवाह 


है, जो समस्त लोकोंको बहा ले जानेवाली है, 


2. EE पांचों इन्द्रियाँ दी जिसमें ग्राह हे, मनके संकल्प 
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नं 
' भविष्य, चर्तमानात्मक है! उसको जा च 


ही / हैं, लोभ और मोहरुपो षे ३ 
आच्छादित है, काम और क्रोध दी क्‍ 
सरीखपादि हैं, सत्य ही तीर्थ है, मिथ्या हि | 
है, क्रोध कीचड है, अव्यक्त उद्गम-स्थान र । 
जो अजितेन्द्रियोंके लिये अतिदुस्तर है उस < 
घेगवती घोर नदीको तुम बुद्धिद्वारा पार के | 
उस संसार-सागर-गामिनी, पातालान्त गम्भीर | 
जन्मके साथ ही उत्पन्न हुई, तथा जिवात ५ 
आवर्तो (भंँवरों ) के कारण ढुसतरा सरितते 
बुद्धिमान्‌ घेयंवान्‌ और मनस्थी महात्मागष है| 
तरते हैं। उसको पार करके सवंथा मुरु ह | 
नि्मळात्मा और शुद्धचेता जन उत्तम शा | 
प्रतिष्ठित होकर सस्पूण क्लेशोंसे पार हुए त्या | 
प्रसन्नात्मा और निष्पाप हुए ब्रह्मपदको प्राप्त बे | 
है । उस स्थितिको प्राप्त कर लेनेपर तुम कोण 
कृपा तथा क्ररतासे भी रहित होकर समस | 
प्राणियोंको इसप्रकारकी स्थितिमें देखोगे बि | 
प्रकार पर्वतारूढ पुरुष पृथ्वीपरके प्राणियोग | 
देखता है । तब तुम तटस्थ वृत्तिसे समस्त मूत्र | 
उत्पत्ति और उनके विनाशको देखोगे । धारि [ 
प्रधान, . सत्यदर्शी बुधजन इस विभु रा / 
ज्ञानको ही समस्त धर्मोसि विशिष्ट धर्म मातत ॥ 1 
हे विप्रगण ! अपने संयमी, हितकारी और 

शिष्योको तुम इसी शुह्यतम आत्मञ्चानका उप | 
करो | मैंने जिस आत्मशान्तिप्रद पर i 4 
विषयमें कहा दै वद्द न पुरुष दै, न स्त्री और्ध | 
नपुंसक है; वह सुख-दुःखादिसे रहित | 


पुरुष हो अथवा खत्री, फिर वह पुनर्जन्म 
नहो पडता | ८ य. || 
x x कह | 
सुनिगण बोले -पितामह रीत गी. 
कि मोक्ष उपायसे ही दती है, बिना | 


"| 


। \: 
त्यासजी बोले--है महाप्राज्ञ सुनिजन ! तुम 
जोते जिस उपायका आश्रय लिया दे वह ठीक 
 हीहै।दै अनघं, उसीके दारा सस्पूण पदार्थोको 
। प्राप्त कर सकते हो | घटकी हा सामग्रीमें जो बुद्धि 
ः होती है घटोत्पत्तिमें बह न होती; उसी प्रकार 
| धर्मादिके कारणोंके सस्बन्धमे समझना चाहिये | 
मार्ग पूर्व संसुद्रके लिये होता दै वह पश्चिमको 
इमी नहीं जाता । मोक्षका भी एक ही माग है, उसे 
है अनघगण ! मुझले खुंनो! धीर पुरुष क्षमासे 
क्रोधका उच्छेद करे, निःसंकलपतासे कामका ध्वंस 
करे और सच्वसेवनके दारा निद्राका जय करे, 
प्रादे द्वारा भयका उच्छेद करके बुद्धि तथा 
वित्तकी रक्षा करे और धेयंके द्वारा इच्छा, द्वेष 
मर कामका वजन करे । निद्रा तथा चञ्चळताको 
तर्ववित्‌ पुरुष क्षानाभ्यासके द्वारा निरस्त करे 
` तथा योगी हित-मित और सुपाच्य भोजनके द्वारा 
 समूर्ण विघ्नोंको हटाचे । लोभ और मोहको 
| सन्तोषसे, विषयोंक्रों तत्वद्शनसे, अधर्मको दयासे 
| और धमंको उपेक्षाके द्वारा जीते। विद्वान्‌ पुरुष 
| भनागत भावनाके त्यागद्धारा आशाको, खंगत्याग- 


(५९) जाव जो अपना आयु वृथा बितावते 
| $ सो आयुपका माहात्म्य. नहीं जानते, जब 
व i लेने आवेगे तब जानि पड़ेगा, और 
ह «पपर कहेंगे कि एक दिनके लिये हमें 
` रान मी, हुम अपना भला कर लेवे, तब 
कहेंगे, कि रे मूढ़, हजारो दिनमें तूने 
| जइ रान किया, संसारके धन्धोंमें फैसिके, 
हेर फ गा १ अब तो एक क्षण रहने न पावेगा | 
| बीच रेखे कि अपने मालिकका । यह सुनिके 
| सासक्ोई Ri 1 दाय'! ऐसे जन्म-चिन्तामणि अमोळ 
ऱ्ह -खेळनेमें नशाया, क्या किया? 
ज्यू ) जीवकी आयु और पदार्थं तबद्दी प्रभु 


ह देस उपायकोःयथोखित वा कक द्वारा सामथ्यंको, संसारके अनित्य चिन्तनके 
दवारा स्नेहको और योगसिद्विके द्वारा क्लुधाको 
जीते । करुणाके द्वारा स्वभावको, सन्तोषके द्वारा 
तृष्णाको, मौनके द्वारा बहुभाषणको और शौयंके 
द्वारा भयको विजय करे। वाणी और मनका 
बुद्धिमे, बुद्धिका ज्ञानात्मामे,ज्ञानात्माका महत्तत्तवमें 
और महत्तरवका शान्तात्मामें लय करे। इसप्रकार 
शान्तात्मासे संयुक्त होकर वह शुचिकर्मा योगी 
शान्ति काभ करता है। विद्वानोंके बतळाये हुप 
काम, क्रोध, लोभ, भय ओर स्वप्न योगके इन पाँच 
विन्नोंका परित्याग करके, यथावत्‌ योग-साधनके 
द्वारा ध्यान, स्वाध्याय, दान, सत्य, लज्ञा, 
कोमलता, क्षमा, शौच, आचारशुद्धि और इन्द्रिय- 
संयमका सेवन करे! इनके द्वारा तेजकी वृद्धि और 
पापकी क्षति होती है, संकल्प सिद्ध हो जाते हैं 
और विज्ञानकी प्रवृत्ति होती है । इसप्रकार निष्पाप 
हुआ वह तेजस्वी, छघ्वाद्दारी और जितेन्द्रिय पुरुष 
काम-क्रोधादिको जीतकर परमपदकी प्राप्त करता 
है। अमूढुत्व,असंगित्व,काम-क्रो धरा दित्य, अदीनत्व, 
उद्वेगराहित्य तथा वाक्‌, काम और मनका यथा- 
योग्य संयंम--यही मोक्षका प्रसादजनक विमल 


और विशुद्ध मार्ग है । 


| 


. . स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी महाराजका वचनात 
- (पूर्वप्रकाशितसे आगे) 


गता है, जब श्रीसतशुरु महाराज पूरा बता 
दवह जेसे डो. नदीते पार तबही करता दै,जब 
खास, मनुष्य साथ मिलता है, तेसै ही श्रीसतणुरु 
विमल बिना, धन, स्वास सफल नहीं होता | 
(६१) जीव जो परमेश्वरके कियेपर राजी 
नहीं होता है, सो मानो परमेश्वरसे यहद कहता 
है कि हमारे मनके अनुसार सब बात काहे न 
किया ? देखो इसकी अछ, परमेश्वरका किया 
होयके उनहींपर हुकुम करता है। अरु खी जो 
-क-अर्थ कमर बाँधिके रोती दै, सो मानो प्रसु 


स्त र प 
साथ झगडा करती है! जो परमेश्वर प्रत्यक्ष होय तो 


बहुत लड़ाई करें, इसी अवक्षासे उनके मुखपर 
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त ली पारो. अते हाथी का लाता है सा 5 | हाथसे तमाचा लगाया जाता है! उठ त हाथी चाळा जाता हे जन गज जैसे हाथी चला जाता है अपने सारे 


पापका फल मिलता है, जो तुम विमुख हो तो 
हाथ तो हुकुम मानते है! उनके हाथ नहं हैं, जो 
होते तो सिरपर छार अरु तमाचा न मारते | 

(६२) काम-क्रोधादिक जो तीव्र अझि हैं सो 
महादीघ हैं । काहेते कि यह अनल सब संसारको 
ग्रस लिया है। जो पुरुष भगवन्तकी स्मरणरूपी 
अतिशीतल जलकी घारासे शान्त भया है, उसी 
शीतलताका नाम शान्ति है! विस समेत सन्त- 
पद्‌ है। खो ऐसी शीतलताई सन्तोंके पास रहती 
हे औरके पास नहीं | 

(६३) किसी साधुसे सांधुने पूछा--कि 
विश्वमें बुद्धिमान्‌ कौन है ! साधुने उत्तर दिया-- 

कि 'जो मरनेसे प्रथम चेता हे! 'जगतूमें सुखी 
कौन हे ? “'जिसकी परमेश्वरसे बनि आयी है।' 
'जिगत्‌मे धनी कोन दै ? 'जिसने परमेश्वरके साथ 
प्रीति, मित्रता किया है, सो धनी है।' 

(६४) एक सन्त सब आयुषभर रात्री जागा 
किया, और दिनभर व्रत करता रहा | तब किसी- 
ने पूछा, कि इतना कष्ट करते हो! यह जानते हौ 
कि प्रमाण परमेश्वर करेगा कि नहीं ? तब सन्तने 
कहा, कि भजन करना मेरा काम है | प्रमाण करना 
उसका काम है । हमारा काम हम करते हैं, उसका 
काम वह करेगा ? 

(६५) प्रभुके प्रीतिमान चह है, कि जो मायाके 
छलको पहिचाने, जब भळे कर्मका उद्यम करने 
लगता है, तब मन क्रोध करिके टाढा चाहता है। 
सो प्रीतिमान मनका कहा न माने, खण्डन किया 
करे। मन मुखको नष्ट करि डारता हे | 

(६६) मन ओर इन्ट्रियोंका एक मत दै, जिस 
वेषयको मन चाहता है, उसी बिघे इन्द्री भी 


. पुछकि आवती है | दोनों एकमेक हो जाते है | पर 
जो शुच्ुल साधू हैं, सो दोनोंका कदा नहों करते । 


जाते प्रभुःविभुखताका कारण है, सदा मनादिकन- 
भिन्न होयके शी सियाराम-नाम सरण करते हैं। 


कल्याण 


_ इस तरहकी दशा सन्तोंहीमें पायी जाती है। 


बुद्धिमान्‌ पिताद्दीको जानते हैं तैसे ही विचार 


देता है । जिसमें जीव सब परचे 


. मानते है । उनपर परदा डार! दै! 
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भू कते रहते है। मतङ्ग कूकरकी ओर पर फ | 


(६७) किसी साधुने सन्तसे संत्र उ 
पूछा, तब सन्तने उत्तर दिया कि Me एल | 
बाळसे सूक्ष्म, और तळवारके घारे करे न 
जड-चेतनकी जो गाँडि है तिसको खोरे है... | 
को भिन्न और चेतन अपने स्वरुपको जुदा | 
हें, जीवनमरनतें भिन्न हो गये हे | काढ, | 


गुण, स्वभावको जीते हैं । अपना दास कर न | 


(६८) किसी साधुसे साघुने पूछा, कि बाते ( 
श्रेष्ठ कर्म कौन है, तब साघुने कहा कि लन | 
दर्शन है। दर्शने नेत्र पुनीत होता है, वरते | 
श्रवण पुनीत, तैसे ही स्पशं, सेवासे शरीर पुगी | 
होता है और शब्द धारण करनेसे हृदय पुगी | 
होता है । ताते खन्तदर्शन ही श्रेष्ठ कर्म है। | 

(६६) भ्रीरामजीकी कुद्रति देखि-देसि सत 
प्रसन्न होते हैं। घरतीखे जो अनाज-उत्पत्ति होती 
सो भूमिमें अन्न नहो,प्रसुकी शक्तिमें दै,घरतीके॥ | 
करिके अन्न प्रभु दी देता दै । जैसे पिता पुत्रको को! 
चढिके बतासा देवे, लड़का जाने मेघ बरसत 


| 
| 


me, 


(७०) फिर सन्तने पूछा, कि एण | 
प्रत्यक्ष रिजक काहे नहीं देता, धरतीका द | 
काहे किया है ? साधने कहा, दो तिङ | 
प्रभुको रिजक देना जरूर है, तस नज 
परचाचनी भी जरूर है, परमेश्वर साथ | 
का परचा कुछ नहों | जो माया साथ ८ | 
तो महाडुःखी होचें, इसी निमित्त क 1३ | 

रहै i | 
यह है, कि वही बात गरुमुख म | 
मनमुख परदेसे समुमते दै, भूमि व गि 
दी प्रत्यक्ष देता दै, मतम | 


5 म ची ४] 


>= 9 त 


झावती एक बड़े जिमींदारकी बेटी थी 
हि ८ और पक बड़े जिमोंदारको दी व्याही 
0. गयी थी । उसका पति राजा कहलाता 
| ` 3 था, और उसे सब रानी कहते थे | 
न जनप बहुत था, दासी-दास भी 
I घन-पेश्वयं बहु १ 
[6% अनेक थे, इसलिये सब प्रकारका सुख 
| परन्तु एक कष्ट था, वह यह कि उसके बच्चे 
| जे न ये, दो-दो तीन-तीन अथवा चार-चार 
वरफे हो-होकर मर जाते थे। इसलिये वह बहुत 
दुखी रहती थी, शोकले बहुत ही व्याकुळ और 
अत्यन्त खेदयुक्त रदा करती! उसकी सखी एक 
.ब्राह्मणी बहुत दी चतुर थी, चद उसको खेदातुर 
देखकर एक दिन इसप्रकार समाने लगी-- 


ओ- आह्वणी-हे बहिन! यह संसार निस्सार है, 
_ [समे कुछ भी सार नहीं है, यहाँकी कोई वस्तु 
स्थायी नहीं है, सब वस्तु क्षण-क्षणमें क्षीण होती 
। रहती हैं। जो जन्मता है, दैर-सबेर अवश्य मरता 
- है। ज़बसे बाळक जन्मता है उसी दिनसे उसको 
` सयु घटने लगती है, माता समभती है, मेरा 
। पुत्र बडा हो रहा है, पुत्र दिनों-दिन छोटा होता 
| जाता है । संसारकी चस्तुओंको पाकर हर्ष करना 
| भोर उनके चले जानेपर शोक करना बुद्धिमानी 
| नं है। बुद्धिमान्‌ वही दै, जो यथाप्रासमें 
| सनुष्रहता है, तू बच्चोंके मर जानेसे शोक क्‍यों 
| भरती हे! तुफे शोक करना उचित नहीं दै। 
क रण ईश्वराधीन अथवा कर्माधीन है, ईश्वर- 
क फेमोधीन विश्व बनाया है, यहाँ जो कुछ 
व्य ह दै, पूर्वका किया हुआ ही मिलता 
| जन इ दर जो कुछ हमने पूर्वमे किया है, इस 
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E.R रो मोग रहे हैं, फिर उसे दुखी दोकर क्यों 
हः fh चाहिये? जो कुछ अच्छे-बुरे भोग आवे, 


रानीको ब्राह्मणीका उपदेश 
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ण्ल्श्लशल्ल्लश्ल्ण्णश्थश्स्‍ःलसससःज,:,:,,ससस से सखस 
vous 


रानीको बाह्र्णाका उपदेश 
( जेखिका--बहिन जयदेनीजी ) 


सुखसे भोग लेने चाहिये, भोगने तो पड़ होंगे, 
फिर रोकर क्यों भोगे, हँस-दँसकर ही क्‍यों न 
भोगें ! जिस कालमें जो होनेवाला होता है अवश्य 
होता है, टळू नहों सकता, फिर परवश बातमें 
दुखी क्यों होना चाहिये ? 


रानीजी ! हम तुम सब मरनेको ही बैठ हे, 
जो जन्मा हे अवश्य मरेगा, हम तुम सभी 
शोचनीय हैं । जेसे हम दूसरोंका शोक करते हैं, 
उसी प्रकार दूसरे हमारा शोच करेंगे | में, तू और 
अन्य सब जो तेरे पास रहते हैं, वे सब जहाँसे 
आये हैं, वहाँ अवश्य जायंगें, यहाँ उहरनेचाला 
कोई नहीं है । दुनिया सराय है, यहाँ एक आता 
है, एक जाता दै । यहाँ ठहरने कोई नहीं पाता, 
फिर कौन किसका शोच करे? शोच करना वृथा 
द्वी दै! 
रानी-हे विदुषी ! संसारम सब स्त्री-पुरुष दुखी 
ही देखनेमें आते हैं, खुखी होनेका क्या उपाय है, 
वह तू मुझे बतला । वह कोन-सा तप है, कौन-सी 
चिद्या है, जिससे प्राणी दुखी न होकर सवंदा सुखी 
ही रहे | हे बहिन ! द्या करके बता | 
ब्राह्षणी-रानीजी ! इस जगतमें उत्तम, मध्यम 
और अधम तीन प्रकारके प्राणी हैं, वे सब अनेक 
प्रकारके कमॉमें आसक्त होकर दुखी हो रहे हैं। 
संसारमै सध्या कुछ मी नहीं है, जो कुछ दिखायी 
दे रहा दै, सब मिथ्या दै । यह पृथिवी अपनी नहीं 
है, यह देह अपना नहीं दै, इस देहमें में! और 
'मेरा! जो कर रहा है $ बह. भी अपना नहों हे $ "- 
परमात्मा ही सध्या है, इसके सिवा सब माया- 
कल्पित इन्द्रजालके समान असत्‌ दै, वह परमात्मा 
मेरा आत्मा है, सुमसे भिन्न नहीं है, इसलिये में 
ही एक सथी हूँ, ऐसा मेरा निश्चय है, इस निश्चयसे 
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कल्याण 
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>> > कामह 
मुझे दुःख नहीं होता, ऐसी बु र 
न तो मुझे कमी हर्ष होता है, न कभी शोक होता 
है। मैं सदा-सर्वदा प्रसक्ष रहती हूँ । यह जो तूने पूछा 
था कि किस बुद्धिसे दुःख नहीं होता, उसका उत्तर 
तो यह है। अब तप बताती हूँ, ध्यान देकर खुन 
हे बहिन ! जैसे महासागरमें एक काष्टसे 
दुसरा काष्ठ आकर मिलता है और मिलकर फिर 


अलग हो जाता है, इसी प्रकार प्राणियोंका . 


संसारमै मिलना और बिछुडना होता रहता है 
_ पुत्र, पौत्र और ज्ञातिजनोंका समागम भी काष्टोंके 
समान हुआ ही करता दै, ऐसा जानकर उनके 
स्नेहके बन्धनमें बैँधना उचित नहों हे, क्योंकि 
समागम होनेके पीछे वियोग निश्चय ही होता है। 


। “तेरे बालक कहाँसे आते हैं और कहाँ चळे जाते है, 


इसकी तुझै खबर नहीं है, तेर अनजानमेसे वे 
आते हैं और अनजानमे ही चले जाते हैं, क्‍योंकि 
तुझे उनके आने-जानेकी खबर नहों हे | हे बहिन ! 
 ज्रेसे तू उनके आमे-जानेको नहीं जानती कि 
वे कहाँले आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इसी 
प्रकार तू अपनेको भी नहीं जानती कि तू कौन हे ! 
फिर तू किसलिये शोक करती है ? पहले अपने 
खरूपका विचार कर | विचारका नाम ही तप है । 


रानीजी ! तृष्णारुप पीडास दुःख उत्पन्न 
होता दै, दुःखरूप पीड़ासे फिर सुख उत्पन्न होता 
है; इस सुखसे फिर दुःख उत्पन्न होता है, इसी 
` प्रकार दुःखके पीछे सुख और सुखक पीछे दुःख 
उत्पन्न होता रहता है। यों सुख-दुःख बारम्बार होते 


ही रहते हैं। जेसे गाडीका पहिया फिरता रहता. 


` है, वेसे ही दुःल-सुख फिरते ही रहते हैं । पहले 

तुझे सुख मिला था, फिर तुक खुखमेंले दुःख मिला, 
फिर तुके ढु;खमेसे सुख मिलेगा, क्योंकि न तो 

दुन दी सदा रहता है और न सुख ही | 

___ _ हे बहिन! सुख तथा दुखका खान शरीर ही 

हे, इसलिये जो-जो कर्म प्राणी जिस शरीरसे करता 


ससस 
द्धि धारण करनेसे है उस शरीरसे ही उन कमोके क 


` प्राणी पु्र-पौत्रादिमें आसक्त होकर शोकरुप दर | 


[मा ५ 


जीवनका हेतुभूत लिङ्गशरीर भाबे र । | 
शरीरके साथ उत्पन्न होता है अथवा | 
भो 
चाहिये कि आविभाच होता है, साथ हो 
करता है और साथ ही नाशको प्राप्त हो 
यानी अद्वश्य हो जाता है । जिनका शरोर हि 
प्रकारके स्नेहके पाशोंसें बँधा होता दै,बे है | 
कार्यको पूरा करनेसे पहले ही इसप्रकार नए + 
जाते हैं जेसे कि बाळूकी बनी भीत पानीको रहरेहे | 
नष्ट हो जाती है | स्नेह नाम चिकनाईका है! बै 
स्नेहके कारण तेली तिलोंको घानीमें पेता है 
इसी प्रकार स्ष्टिरूपी घानीमें स्नेहके कारणहे | 
अविद्या आदि छेशोंसे समस्त जीव पीसे जातेहै। | 
जो कोई अपने बाल-बच्चोंके लिये अशुभ कमं कता | 
है, उसका क्लेशरूप फल वह खयं ही एस होइ | 
अथवा परलोकमें भोगता हे | जेसे बृद्ध हाथी भार | 
दळदलमें फॅंसकर मर जाता हे, इसी प्रकार सर | 


द्मे इबकर मर जाते हें । 


है रानी !पुत्र-पौजादिका मरण, सुलु पर 
और जन्म-मृत्यु देवके अधीन है । अगी, | 
गरीब, बुद्धिमान्‌, सूर्ख, बलवान्‌, दुबल सम | 
सुख तो देव-बलले ही होता है। बात यह है | 
चाहे जितनी अनुकूलता प्राप्त दी, तृष्णाका ला | 
किये बिना सुख नहीं मिळता । जिसकों 
प्रकारकी भी अनुकूलता नहों है, परन्तु रह 
तृष्णाका त्याग कर दिया है, वही घल | 
है । न तो मित्रोंका समुदाय मञ्चष्यको खुली ॥ | 
समर्थ है और न शत्रुवग ही उसे दुःख दे छन. | 
बुद्धि होनेपर भी बहुतसे कार्य सिद्ध | । 
और घन होते हुए भी बहुत कोक अ है 
मिलता । बुद्धि होनेसे धनका लाभ ४24 दि | 
होगा, यद नहीं कद्द सकते और ति ब | 
समृद्धि नहीं मिलती, ऐसा भी गी ` | | | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| बर बहते सू बक नर्त देखंनेमें आते हैं और बहुतसे सूद 


बा देखे जाते हे । | 
` दृ बहिन! लोकव्यवहार किसप्रकार चलता 
„रातको तर्वद्शो भाई-बहिन दी जानते हे! 
` ६९ 2 नहीँ जानता । सस्यग्द्शी पुरुष 
को मरुभूमिके जळके समान मिथ्या जानता 
१ एसलिये षद ` दुम आनेपर खेद नहीं करता 
गौर सुख प्राप्त होनेपर इ नहों करता। मञुष्य 
बाहे बुद्धिमान दो या सूद दो, शूर हो या भीर 
_ हो.माळसी हो या कर्मशील दो, बलवान हो या 
 ढुबछ दो, परन्तु: दैव-बलवालेको स्वयं ही सुख 
| रार प्राप्त होता दै, उसको कोई यत्न नहीं 
करना पड़ता और देव प्रतिकूल होता हे, तो.दुःख 
| गै बिना ही यत्ञ आ जाता है, .देवाधीन जीषोंको 
' दुखं भी सुखबुद्धि हो: जाती हे ओर सुखमें 
| दुखबुद्धि हो जाती है! एक गायको मालिक 
` सनी. जानता हे, बछड़ा अपनी जानता. हे । 
- सरवाहा अपनी. मानता है. और दाव लग जाय 
| तोचोर अपनी मानता है, परन्तु जो पुरुष गायका 
| दुध पीता है, वस्तुतः गाय: उसीकी है, यद्द बात 
| सत्य ही है। कहावत दै कि सजुंष्यके पास भळे ही 
| पुसी गाये हो, परन्तु जिसका बह दूध पीता 
| \षही उसकी गाय है । घरमै सैकडौं मन अनाज 
ह; गरा हो, परन्तु जितना अनाज. चह खाता है, 
सण दी उसका है। इसी प्रकार महल-जेसे 
1 व दों, परन्तु जितनेमें: खाट बिछती 
| खेच 133 उसका ० । शेषः दूसरोंका है | 

- 0 है, उनका हे | 4 
> अत्यन्त सूद और अत्यन्त बुद्धि 
हसे हो पुरुषही सुख भोगते हैं। बीचके तो 
| हुना है । भाव यह है सुषुशि अचस्यामें 
| और समाधिमें स्थित योगीन्द्र ये 
| का (री द्वैतभाच है. और जिनको 
| ६ भाखती दै, वे केश पाते हैं। धीर 
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मानता, क्योंकि घेद्वेत्ताओनि अन्तकी स्थितिको 
ही सुखप्रद कहा दै, बीचकी स्थितिमें दुःख हे! 
मध्यम स्थितिमें रहकर भी जिन्दोने ज्ञानले आनन्द- 
स्वरूप आत्माका साक्षात्कार किया है, घे सुख- 
दुःख आदि इन्द्रोंसे रहित और मत्सरसे रहित हैं, 
उनको अप्रियकी प्राप्ति या प्रियके वियोगसे दुःख 
नहों होता । जो मूढ आनन्द्खरूप आत्माको नहीं 
जानते, घे ही सुख देखकर हर्षित होते हैं और दुःख 
देखकर शोक करते हैं| मूदबुद्धि अक्षानी थोडा- 
सा चेभव पाकर देवताओंके समान गर्वसे हर्षित 
होते हैं और पुत्रादिसे तिरस्कार पानेपर भी सत्या- 
सत्यके विवेकसे हीन होनेसे अपनेको सुखी 
समभते हैं, विचारवान्‌ भाई-बहिन पेसे तुच्छ 
खुखकी इच्छा नहों करते, . क्योंकि लोकका सुख 
परिणाममें दुःखरूप है | ज्ञानके. साधनोंमें भी 
यद्यपि: दुःख दे, परन्तु: चद दुःख सुखका उद्य 
करनेवाला है | जो भाई-बहिन :श्ञान प्राप्त करनेमें 
दक्ष हैं, उनको लक्ष्मीसहित ऐश्वयं मिलता है 
परन्तु आढसीको कुछ नहीं मिलता, इसलिये 
प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख जो कुछ प्राप्त हो, उसको 
धैर्य धारण करके सहन करना चाहिये । यदी 
उत्तम विद्या है । 


: हे बहिन ! इष्टके वियोगले शोक उत्पन्न होनेके 
हजारों खान हैं और अनिष्टकी प्रासिसे सय उत्पन्न 
होनेके भी सैकड़ों स्थान है, परन्तु घे शोक और 
भय सूढ मंल॒ष्योंके देयम दी प्रतिदिन वास 


करते है, चतुर मनुच्योंके हृंदयमें नदों रहते। जिस 


'किसीमें अन्यके ज्ञानको धारण करनेकी जितनी 


: बुद्धि होती दै, भोग त्याग करनेमें जितनी कुशलता 


होती है, चह शाखके अर्थको उतना ही. समझ 
सकता है । जो कोई शार्त्रका अभ्यास करनेवाला, 
शास्त्रके अर्थमें दोषद्रृष्ठि न करनेवाला, बाहरको 
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द न्द्रियोको को चंशम 
स्वप्तमें भी कमी शोक नहीं छू सकता। चतुर बहिन- 
भाइयोंको काम-क्रोधादिसे मनकी रक्षा 
ऐसी बुद्धिसे कार्य करना चाहिये कि जिससे शोक 
पास भी न फटके! -. a 
. हे चदन! जिस ब्रह्ममेसे यद संसार उद्य 
होता दै और जिस ब्रहममें लय होता है. उस ब्रह्मके 
जाननेचालेको शोक स्पर्श नहीं करता । जिससे 
शोक, परिताप; दुःखं अथवा. आयास होता हों, 
बह यंदि शरीरका कोई भंग आ हो, तो भी.उलको 
त्यागं देनां चांहिये। जिंस पदार्थमें जितनी ममता 
कीः जाती दै, वह पदार्थ उतना ही परिताप देता 
हे, ममता बिना कोई पदार्थ परिताप नहों देता 
सेकड़ों प्राणी प्रतिदिन मरते रहते हे, उनका शोक 
नहीं होता, परन्तु जिनमें ममता बाँधी हुई होती दै, 
उन्हींके मरणका शोक होता है। हे बदिन! अनुभव- 
की बात हैः किःजिस-जिस कामनाको हम त्याग 
देते. हैं; उस, कामनाका त्याग हमको : सुखसेः पूण 
करता है: जो कोई काम्रनाके अनुसार चलता 
हे, वह कांमताके नाश: होनेपर कामनाके' साथ 
स्वयं.भी नष्ट :हो जाता देः।. संसारमें सम्पूर्ण 
कामनाओंकी 'पूणतासे जो:खुख मिळता है, ब्रह 
खुलत तृष्णाके क्षय होनेसे जो सुख उत्पन्न होता दै 
उस खुखके शतांशके बराबर भी नहो है।. . :. 


४1; दै बहिन ! शुभ या. अशुभ. जो कर्म, पूर्व, देहसे 


खसन ाकमारु प्याय क ककन 


रखनेचाळा होता है, उसको 


त भ 
है ओर यही काम किसी पतिबनधके के । 
हो जाता है। जेले कछुवाः अपने सब को क 
सिकोड ळेता है, इसी प्रकार जो कोई ग १ 
सव॑ मनोरथोंको खींच लेता है, बा | 
Fa चित्स्वरूपसे आत्माका ह| 
है, जिससे फिर: बद सबमेंसे प्रेम इराक. | 
आत्मामे दी आनन्द मानता है। . | | 
हे बहिन ! जैसे कछुवेके अंग कछुबेे | 
नदों है. उसके अपने ही अधीन हैं, इसी प्रकारा | 
भी आत्मासे भिन्न नहीं है, इसलिये कामका र न 
भी आत्मामें हो सकता है, स्थूळःउपाधि( बा 
अवस्था), सूम: उपांधि ( रुवप्नःभवर्था ) औ | 
कारण उपाधि : ( छुघुत्ति-अवस्था ), इन: तारो | 
द्वारा कामका भोग हो सकता हे, स्थूल काम सा | 
त्थागसे त्यागा जा सकता हे, सूक्ष्म यानी वांस |. 
मय:काम चेराग्यकी दृढ़ताले त्यागा' जा सकता | 
और जिसमें सब 'विषयोंके स्मरणा अभाव ऐ | 
ऐसा : कारणमय काम. शुरुकी ' बतायी' हुई पो | 
समाधिसे त्यागा जा सकता है । इसके त्याते | 
कारणःयह है कि जब कारणदेहमें योगीको स 
कामंनाओंकी स्वयं प्राप्ति दोती दै; तब बहो | 
लोभवश उनको अंगीकार: करनेसे फिर जत्र, | 
'चक्रमें फँस जाता है, इसलिये 'कारणरुप 
भी त्यागना चाहिये, इसप्रकार सब 


(त्याग करनेसे प्राणी सुखी होता है और म 


(किया होता . है, उसी : कर्मके अनुसार; मूढ और केरनेले दुखी होता ह छा आह 2 \ 
शू दोनोंको: ही. सुल-दुःल. आकर. घेरते हैं। : ` हे बहिन! जिंसका मन स्थिर हह 
:इसप्रकार प्रीतिकर सुख और अग्रीतिकर दुःख उसको किसीसे भय नहीं होता, क्योंकि 
(प्राणीको बारस्बार प्राप्त दोते रदते हैं, इसमें सन्देह .आदि सब मनके.ही धर्म दें 1: जब 
'नहों है। पेसा समझकर चतुर स्त्री-पुरुष तृष्णाको ,स्थिर हो जाता है, तब न तो वरद है! 
: त्यागकर सुखी रहते हैं, . इसलिये हे बदिन! तू करता है और न उससे भी कोई. मया २६ | 
समस्त; कामनाओंका; और कोधका त्याग करके ,पेसा पुरुष न तो. किसी पदार्थकी हाई 
.. खुली दो जा;॥ खो पुरुोके मनमे उत्पन्न होनेचाळा दै और न. किसी पदार्थले बेप (नि 
30 सोर हृद्यमें निवास करनेवाला काम प्रौढ सत्युरूप ` सर्वमे समान रहता दै | ब्रह्म समानः | 
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जे. च प्राणी सगे. सौर याज सवर त जड ज्ञाता है | जब प्राणी मनसे, 
बह लि हिंसाका त्याग कर देता दै, तब 
- बहिन | निर्बल स्री-पुरुषोंके लिये तृष्णाका 
| [ कि हे! मनुष्य बृद्ध हो जाता ह्‌, परन्तु 
। क नहीं दोती । बह तो उलटी तरुण होती 
1 है और प्राणोके अन्ततक रहती है। तृष्णा 
| गणको अन्त करनेवाले रोगके समान है, ऐसी 
` के त्यागसे ही स्त्री-पुरुष खुली होते हैं। हे 
` हति! आनन्दस्वरूप आत्मा पासखे भी पास है, 
' उवद बुद्धिरूप शुहामें स्थित है, परन्तु शोकको 
| बात है कि उसे कोई विरळा ही जानता हे! सब 
। पुसको नहीं देख सकते | काम-क्रोधवाले विकारी 
` द्रोयुरुष निविकार आनन्दस्वरूप आत्माके पास 
| है बसते दै, परन्तु काम-क्रोधादि अहङ्कारके 
' अपर दृष्टि करके उन्होंने आत्माको ढक रक्खा 
` है। इसलिये पास-से-पास भी आनन्द्स्वरूप आत्मा 
. दनको दिखायी. नहीं देता । हे बहिन ! अविद्यारूप 
` याँमरळा है, इस थाँभलेके ऊपर चार अन्तःकरण: 


| 2 9 9 सारको जड और चेतन सभी शक्तियोंमें. 
| / 5 एक ऐसा प्राकृतिक भाव है कि वे परस्पर 

© (७ आकर्षित होकर एक वूसरेकी सेवामें 
अपना उपयोग करना चाहती हैं,; इसी 
.⁄ भावको सेवा कहते हैं। इस सेवा- 
£ आवका जिसे जितना ज्यादा विकास 
, होता - है वह उतना ही उत्तम पुरुष 
साधारणतः संसारमे जो बस्तुएँ अनुपयोगी समझी 


ह उ जापरवाहीसे देखी जाती हैं उनमें भी प्रायः 


| १ 


१; 
3 


श्त्त्यिं 2) 


तके दूसरे हिस्सोंके जये अभूतपू हैं 


और पाँच इन्द्रियरूप नव द्वारवाला देहरूप घर 
बना हुआ है, उस घरने आत्माको ढक रक्खा है । 
देहरूप घरपर दृष्टि मत दे! ऐसा करनेसे तुझे 
शीघ्र ही आत्माके दर्शन . होंगे । आशा परम शत्र 
है और निराशा परम मित्र है। निराशाको भजने- 
वाला ही सुखां होता है । इसलिये पुत्रादि किसीकी 
आशा मत कर और यथाप्राप्तमें सदा सुखी रह | 


ब्राह्मणीका यह उपदेश सुनकर सब पदार्थोकी 


` आशा छोड़कर रानी निराश हो यथाप्राप्तमें 


सन्तुष्ट होकर बत ने लगी | पीछे उसके कई पुत्र हुए, 
शनेः शनेः पौत्र भी हुए, परन्तु फिर वह कभी दर्ष- 
शोकको प्राप्त न होकर सवंदा सुखी रही | सच 
कहा है-- 


कुं०-आशा फाँसी दुःखदा, सुखदा एक निरास | 
आशा त्यागे धीर नर, होय न परका दास ॥ 
होय न परका दास, आस भगवतकी करता | 
जीवत करता चैन, मरे भवसागर तरता॥ 
लयदेवी ! तज आस, नित्य-भज एक निराशा | 
अपना अपने पास, करे क्यों परकी झाशा॥ 


` साथी कैयेरिन 


( लेखक--श्रीजयद्याल डालंमिया ) 


कारण संसारके लिये निरर्थक समभी जाती हैं, 

गम्भीरतापूर्थक विचारा जाय तो संसारको जितनी शक्ति 
और जितना लाभ इनसे मिलता है उतना शायद अत्य 
दीखनेवाली शक्तियोंसे नहीं मिलता । भारतवर्ष तो ऐसी 
शक्तियोंकी खान माना जाता था। गे 
आज भी इस भुमिमें ऐसी शक्तियाँ, ऐसी के है 
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~ परियोंका ~ 
Ess 
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` कश्याण 


९८० 
(न भोराजाने कमी ७ 


पूर्ण किरणोंसे देदीप्यमान कर दिया था, इस शक्तिका नाम ओर जाने बगी शासस चू २ | प्लेन र छा पद 


था--साध्वी केथेरिन । 
 क्वेथेरिन सन्‌ १२४७ ई० में इटलीके अन्तर्गत सायेना 
नगरमें जेकोपो नामक एक सरल-चित्त, विनयी, दयालु और 
धार्मिक सद्गृहस्थके घर स्नेहमयी साध्वी नारी लापाके 
उद्रसे पैदा हुई थी । अपने सन्तानपर 'माता-पिताका तो 
सहज स्नेह होता ही है, लेकिन केथेरिनके खिले हुए कोमल 
गुलाब-से सुखडेको भर उसकी सरल हँसीको देखकर 
झड़ोस-पड़ोसके नर-नारियोंको भी सुग्ध होना पड़ता था। 
_इसीसे लोगोंने उसका एक नाम “झानन्दमयी' रख 
लिया था। केथेरिनके माँ-वाप बढ़े ही धार्मिक थे। 
बालकके जीबनपर जैसा माता-पिताके आचरणोंका प्रभाव 
पडता है वैसा दूसरे किसीकी शिक्षाका नहीं पडता | इसीके 
अनुसार जैकोपो और लापाका प्रभाव केथेरिनके जीवनपर 
खूब पड़ा | वह घालिका भी उन्हींके-से आचरण करनेका 
प्रयत्न करने लगी । फलस्वरूप उसे एक दिन छुः ही वर्षकी 
अवस्थामें स्वप्नमें प्रसुकी ज्योतिमेयी मूति अपने सामने खड़ी 
दिखायी दी । इस घटनाका उसके कोमल चित्तपर बढ़ा ही 
प्रभाव पदा औरं उसी समयसे उसकी धमति दिनों-दिन 
बढ़ने लगी । इस अवस्थामै साधारणतः बालकोंका मन 
खेल-कूद और किस्से-कहानीमें ही लगा रहता है । परन्तु 
“होनहार विरवानके होत चीकने पात” की लोकोक्तिके अनुसार 
कैथेरिनका मन आरम्भसे ही सन्त-महात्माओंके जीवनचरित 
सुननेमें लगता था। वह सन्तोंकी जीवन-लीलाओंको 
केवल सुनकर ही सन्तुष्ट नहीं होती चरं उसी दशके 
SF अपने जीवनको भी पवित्र बनानेकी कोशिश किया. 
ै 


फल ज्यों-श्यों पकता है त्यो-ही-त्यो उसमें छिपी हुई 


वयोषृद्धिके साथ-साथ उसके हृदयमें भी मधुर धर्मभावका. 
विकास होने लगा | वह एकान्तमें ईश्वरसे प्राथना किया करती. 
चौर अपने मनके भावोंपर सदा सावधानीसे निगरानी रक्खा. 


करती । उस समय. यूरोपमें खियाँ एक प्रकारका सं 
लिया करती थीं, उनके जीवनका उद्देश्य तपस्या सोर बोळ. 
सेवा ही हुआ करता था । कैथेरिनके मनमै वैराग्य तो था ही 
अतः उसका मन भी संन्यासकी ओर आकर्षित हुआ । एक 
'आतःकाजीन सूयंकी लाल-जाल किरणोंके सहारे वह 
गियाका सुमधुर गान चुनती हुई किसी निन स्थानकी 
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. कहा--'सैं मनुष्यका प्रिय कार्य पूणं 


प्रभुको लीलांका स्मरण हो आया और 
करती हुई वह वहीं ध्यान-मग्न हो गयी। रसीक 
अनेकानेक प्रलोभन प्रकट होकर उसे प 
चेष्टा करने लगे । यह देख कैथेरिन घरा गयी रिग | 
चङ्गुलसे छुटनेका दूसरा उपाय न देख कातर- भोर से | 
प्राथना करने लंगी । शरणागत अक्त “ससे ३६३ | 
पुकार. सुनकर अगवानूने उसी क्षण सारे मोने ॥ 
कर उसके हृदयमें दिव्य ज्योतिका उदय कर दिया र 
विषयोंकी बाधासे वचनेके लिये . केथेरिनने चाक शा 
चारिणी रहनेका निश्चय कर लिया और दू र | 
परमात्मासे विनय करने लगी कि--'हे प्रभु, ऐसा -- 
करो, जिसमें मैं बस, तुमको ही पतिरूपसेयर सइ! | 
सुहागिनी मीराने भी एक दिन यही गाया था. | 
ऐसे बरको के बरूं जो जनमे और मर जाग। 
ब्र बरिये एक सँवरोजी चुड़के अमर होय जय॥ 
कैथेरिनके माता-पिता अपनी स्नेही. पुती छो | 
लिये नाना प्रकारके विचार बाँधा करते ये | वे उसे मा | 
भाँतिके गहने-कपड़ोंसे सजाकर उसका प्रफुद्ठ सुस | 
देखा चाहते थे, लेकिन कैथेरिनको यह सब विस्त पा 
नहीं लगता था । धीरे-धीरे कैथेरिनकी उम्र विवाहे गे! | 
हो गयी | जननी लापाने एक दिन उसके सामने बिदा | 
चर्चा चल्रायी | स्नेहमयी माताके होते | 
उसने 
रूपसे कुछ भी नहीं कह सकी, ल कारक | 
प्रिय कार्य. करना . ज्यादा कल्याणकारी सी | | 
कैथरिनके इन अस्पष्ट वचनोंसे मातां लापा | 
भावको बहुत-कुछ समक गयी, इससे उसका वेश | 
हो गया । | 
_ कैथेरिनकी माँ और उसकी एक बसी शो | 
विवाह हो चुका था, कैथेरिनको निश्चयसे उसे ॐ | 
प्रयक्ष किया, लेकिन सब व्यर्थ इभा ' पह | 
रिशतेदारोंने एक बार उसकी इर्छाके लि बरै | 
अपने घर बुला लिया, जिसे देखते ही क बहर | 
और बोली--'क्या मेरी इच्छाके विड > ग | 
राया है ? क्या यह युवक मेरा मन ळय बा | 
इसम्रकार कहती हुई वह र का 
गयी और दूसरे घरमै जाकर उ छु 


| 
| 


साध्वी कैयेरिन 


९८१ 


La 
जज Ee घरकै लोग कैथेरिनपर बहुत बिगड़े । 
| र बढी बहिनने उसे फुसलानेके उद्देश्यसे 
जा मधुर बचनोंमें कदा बहिन, तेरी विवाहकी 
वि ही है तो न सही, लेकिन घरमें आये हुए अतिथिके 
| हा ब्यवहार तो करना ही चाहिये था । तू उससे 


म शब्द बोलं खेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता १ 
। न इस रुखे ब्यवहारसे हमलोग कहीं अह दिखाने 
| नक भी नहीं रद गये।' यह सुनकर सरलहदया 
। हिका कैथेरिन धरवालोंके दुःखसे ढुखी होकर रो पदी 
के भ्पना अपराध स्वीकार . करती हुईं क्माआ्थंना 
| ती हुईं बोली कि आपलोग इसके लिये सुकते जो 
हुए देना पाहे, दें, में सदर्ष स्वीकार करूंगी ।' 


| कुष्द ही दिनों बाद इस बहिनका देहान्त हो गया। 
' यारी बहिनकी असामयिक सप्युसे कैथेरिनके हृदयपर बड़ा 
| प्राघात लगा। परन्तु इस आघातने वैराग्यकी अग्निमें 
| षक ्ाहुतिकां काम किया । केथेरिनने अनित्य जीवनका 
| एय सामने देखा । उसने मांसाहार, सुन्दर गहने-कपढ़े, 
। प्रामोदप्रमोद और नृत्य-गीतादि तो पहलेहीसे छोड्‌ दिये थे, 
` भब देराग्यकी: तीव्रतासे वह अपना समय और भी तपस्या, 
. भनन तथा ध्यानमें बिताने लगी | इन्हीं दिनों एक नामधारी 
पसोपदेशक, जो कैथेरिनको अपने निश्चयसे ढिगानेके. जिये 
| ऽसानेमे विफलमनोरथ हो चुके थे, कैथेरिनकी संन्यास 
` को इच्चाको जाँचनेके लिये उससे बोले कि--क्या 
| (धने इन सुन्दर यालोंको काट सकती हो ?? कैथेरिनके 
| ७ बाल बढ़े ही सुन्दर थे । घर्मापदेशकका विश्वास था 
पह इन केशोंका मोह कभी नहीं छोड़ सकेगी । परन्तु 
डोळ चित्त संसारके सभी विषयोंसे उदासीन हो उठा 
| सो उसको इष्टिमे उन केशोंका क्या मूल्य था? यह तो 
EO बने हुए उस मनुष्यका अपना मोह था जो 
| धल चिकने काऊे-काले केशोंको चित्ताकर्षक भौर 
| पे भानता था । कैथेरिनने तुरन्त ही कैंची ली भौर 
| शोक पारे बालोको काट डाला। घर्मापदेशकका मुँह 

षि शद इस घटनासे घरवालोंको :निश्चय-सा हो 
एदि ३ सहद सन्यास लिये बिना नहीं मानेगी । 
। अ रि इतानेके उद्देश्यले उन्होंने नौकर-चाकरोंको 


आँ भा] स ७] 
रा चारे युवकको निराश होकर घापस लौट जवाब देकर रसोई बनाना, काढू देना, चीज-यस्त संभालना 


आदि सारे कामोंका भार कैथेरिनपर डाल दिया। उनका 
उद्देश्य था कि इससे यह निजनमें जाकर उपासना आदि 
नहीं कर सकेगी । परन्तु कैथेरिनने इस सारे बोफको हर्षके 
साथ सिरपर उठा लिया, वह इस कायं-भारसे घबरायी 
नहीं, भगवत्‌-भजनरूपी असली कार्यमें ल्य रखती हुई 
ही पह इन कार्योको करने लगी । 


भगवानूकी यथाथ भक्ति करनेवालोंको समयानुकूल 
नियत कतंव्य-कमे कभी बाधक नहीं होते और न ऐसे भक्त 
इन कामोंसे जी ही 'चुराते हें | जो शरीरक्केशके भयसे 
कर्मोको दुःखरूप मानकर उनसे पिण्ड घुद्दानेके जिये 
संन्यास लेकर संसारसे अलग होते हैं, उन्हें शान-प्रा्तिरूप 


परमसिद्धि नहीं प्राप्त होती-- 


दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्ठेशभयाश्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफल लमेत्‌॥ 
(गीता १८। ८) 

काम, क्रोध, लोभ और मोहयुक्त कम, जो ईश्वरसे 
विसुख कर मनुष्यको संसारके चक्करमँ डाल देते हैं उनको 
छोड़कर शेष सभी कतंब्य-कर्मौको सर्वत्र ईश्वरको देखनेवाले 
भक्तजन भगवानूकी सेवा समझकर ही किया करते हैं। 
कैथेरिन भी इसी भावसे कार्यके समय कतंव्य-कर्मो को बदी 
सावधानीसे करती और रातको जब 'सब लोग प्रकृति- 
देवीकी गोदमें आनन्दसे आराम करते, तब घह ईश्वर- 
चिन्तनर्मे निमग्न. हो जाती, उस समय भगवस्प्रेमकी 
विहलतासे उसके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगती, 
उसका. मस्तक दिव्य ज्योतिसे जगमगा उठता । 

. एक दिन रातको उसके पिताने केथेरिनको इस- 
प्रकारकी स्थितिमें देख लिया, जिससे उसके आश्चयेका 
पार न रहा । कैथेरिन दिनभर घरके सब कॉम करती है 
आर रातको जगकर इस तरह अगवानूकी सेघा करती है, 
यह सोचकर उसका हृदय द्रवित हो गया | अब उसके 

करवाना पिताको बहुत अलुचित जान 
रा दिर तिले उसने करितो घरे काकी 
जिस्मेवारीसे सुक्त कर दिया । 
इस समय उसकी पन्द्रह चर्षेकी अवस्था थी | अब 
वह अलग एकान्त स्थानमै रहकर साधना करने लगी । 
चहु हठयोगीकी तरह शरीरको नाना प्रकारसे संयमसे रखती । 
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तलतल न रुल 


उसकी यह धारणा थी कि ईश्वरकी प्रासिमें इस पापी देहकी 
` ममता और इसके भोग ही बाधक हैं इसलिये वह कंभी-कभी 
शरीरको संयमित करनेके लिये लोहेकी जजीरांसे जकड़ 
रखती । इससे उसका. स्वास्थ्य गिरने लगा । वह दीन- 
दुंखियोंकी सेवा और सहायताके लिये सदा सब प्रकारसे 
तत्पर रहती, उन्हें घीरजःआर आश्वासन देती। स्वयं साधारण 
रोटी और शाक-सब्ज्ञी खाकर ही अपना निर्वाह कर लेती, 
मोटे वख पहनती और सदा जमीनपर सोया करती । 
शरीर-नि्वाहमान्रके लिये बहुत ही थोड़ा आहार किया 
करती । इन सब साधनोंसे उसे नींद बहुत ही कम आती, 
जिससे रात्रिमें वह अपना अधिकांश समय. भजन-ध्यानमें 
ही.बिताया करती । हळ 
कैथेरिनकी पहलेसे ही सेण्ट डोमिनिक- 
नियमाबुसार संन्यास ग्रहण करनेकी इच्छा.थी |अब इस 
बातको छिपाये रखना उचित न समझ उसने एक दिन 
झपने' बन्घु-बान्धवा और माता-पिताके सामने इद्ताके 
साथ उत्साह-भरे शब्दोंमें अपनी अवस्था और गहरी 
जिम्मेवारी, एवं ईश्वरकी . कृपाका अनुभव दुरसाते हुए 
झपने संन्यास लेनेका विचार उपस्थित. किया । हृदय- 
दुलारी कुमारी कन्या कैथेरिनके इस इइ विचारको सुनकर 
स्नेहमयी माता लापाका चेहरा बरबस आँखुओंसे सींग गया। 
सब बन्धु-बान्धव चकित होः गये 1. पिताको भी पुत्रीकी 
इस बातसे कुछ विषाद हुआ । परन्तु आदर्श. पिताने 


` कैथेरिन !..भगवान्‌:कृपा . करके तुझे अपनी ओर खींच रहे 


हैं, .तो थब हमलोग .तेरे इस पवित्र. सारगाके. काँटे. बनकर 
ईशवरके अपराधी न बनेंगे । तू निर्भय-चित्तसे परमेश्वरकी 
आज्ञाका पालन करती हुई अपने। लक्ष्यको ओर आगे 


बढ़, इश्वर तेरा]कल्याण करें !? 


अब कैथेरिन अठारह वर्षकी हो गयी, दसक संन्यास- 


' अहणक्रा समय आ गया ) इसके लिये: एक बढ़ा उत्सव 
किया: गया । माता-पिता, बन्धु-बान्धवादि सभी निमन्त्रित 


किये गये। कैथेरिन संन्यासिनीकी पोशाक पहने उपासमा-. 


` सन्दिरमें आयी, उसे देखकर उपस्थित - जनसंसुदायमें 
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करुणाका खोत उमड़ पढ़ा। वे लोग इस पोशाकमें 


____ बैथेरिनकी साध्वी  मूर्तिको श्रद्धा और भक्तिपूवंक देव- 
कन्याकी तरह अनुभव करने लगे । 


जिसप्रकार सूयंकी 


- आती हैं, विषयोंके प्रलोभन और विषय-संगसे पतित हे | 
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ग्र 
अपूवे तेज संन्यासे 
कपढ़ोंके अन्द्रसे बाहर निकला पढ़ता था | र्ण | 
समय हुआ । सब प्रसुकी आ्राधेनामे लीन हो हर 
बाद कैधेरिनने वहाँके नियमानुसार संन्यास. । हले 7 
झर. तबसे वह दीनता, पवित्रता और प्रभुऱ्सेवा “देख चि 
बतोंको धारण करके अपना जीवन विताने ज) फी 
वर्ष तो उसने लगातार. .मौन-घतका पालन क्या । 
बीचसें वह. अपने आचायंके सिवा अन्य किसीसे भी र 
बोलती थी । दिनि-रात अजन-ध्यानमें लगी रहती | द 
उसका हृदय पवित्र होकर आनन्दुसे भर उत्ता, इन | 
चेइरेपर दिव्य अकाश झलकता और हदसे रुजन | 
लहरें उछुलती हुईं स्पष्ट दिखायी पढ़ती थीं। 


उसी प्रकार कैथरिनका 


छोटी उञ्रके संन्यासियोंपर अनेक प्रकारकी पिप | 


जानेका डर तो रहता ही है। न मालूम किस समय किस | 
से विषय-वृत्ति जाग उठे । इस विषयमे बड़े-बड़े तपस्वी भै | 
हार मान जाते हैं । . परन्तु यदि साधक इश्वरके शरणा | 
होता है तो वह भगवर्कृपासे सारी विपत्तियोंको हान्न | 
अपने लच्यतक पहुँच जाता है और अन्ते अनन्त शानि | 
अनुभवं करता है। जिसप्रकार सोना अप्निमें तपाये झि | 
छद और देदीप्यमान नहीं होता इसी प्रकार भक्त मी | 
तक विपत्ति-रूपी अभिमे तपाकर शुद्ध नहीं कर लिया ना | 
तंबतक उसका साधन अपूणं ही रहता है। इसीझि । 
भगवान्‌ कृपा करके भक्तोंको कष्ट और विपि | 
हुईं कठिन .घाटियोंमें ले जाते हैं। इन -घाटियोंकी | 
समय जो भगवानको भूलकर अपने चुद्धिबलका re | 
बैठता है, वह फँस जाता है और लो सवंतोभावते झो | 
शरणागत रहता है, वह सारे विज्ञोंको लात मार | 
बढ़ जाता है। . Ines 
सुखी मीन जिम नीर अगाघा तिमि हरि शरण न ह 
. केभेरिनको भी अनेक विपत्तियोंका सार्न करे | 
पड़ा । बीच-बीचमें उसे संसारके ७001 क्र) 
लगते । पवित्रहदया संन्यासिनीको कहा | 
प्रत्ञोभनोंके साथ बड़ा भारी जा र ० 
तमोगुणप्रधान: दुखु द्वि. नामक i 
i अनेक विवाहिता हासि | 


एको बाधा | | 


सुनाकर और संसारके सुख-वैभवोंके स्र 


8 

77 नवन बितानेकी सलाह दी । संगका प्रभाव बडा 
दाहितः विषयी जीवोंके आचरणका विचार या 
| ` चातक भी साधकका पतन करनेवांली होती है, 

की करना तो महाविषधर सर्पके .संगके समान 
हि ले प्रातःसरणीय महात्मा सूरदासजीने कहा दै-- 
| हसो संग! केथेरिनपर भी इसका वडा 
| “910 । कुछ समयके लिये उसका मन रसहीन और 

2100 व्य पवित्र हृदय भक्ति-शून्य-सा प्रतीत होने 
| का इस आक्रमणसे वह एक बार तो अचेत-सी हो 


| Tr | 
छे दो केरे दमने केवल बाहा 
| ४ / ९8 भावले दार्शनिक मतवादको 
(0) आलोचना की है ! वद आलोचना 
अ. बिल्कुल ही गस्मीर:या यथेष्ट 
१, 100) दं हे । गीताकी विशेष पद्धतिः 
364९५ का.समभाना ही उक्त आलोचना- 
| ९२५72 > का उद्देश्य है । गीता पहले एक 
| आंशिक सत्यकी व्याख्या करती है. एवं उसके 
| हृतम अर्थके: सस्बन्धमे संयत-भावसे - दो-पक 
| सङ्गत कर देती है। पश्चात्‌ फिर ळौटकर'.इन्हीं 
` इङतोंका यथार्थ अर्थ प्रकाशित करती. दै, 
/ पूवे क्रमसे उसका शेष भाग महान्‌: वक्तव्यःबन 
| जाता है। गीताका यह अन्तिम वक्तव्य ही श्रेष्ठ 
| रहस्य है, गीता इस रहरूयकी बिल्कुल ददी व्याख्या 
` 'हों करती, इसे जीवनम स्फुटित करनेके लिये 
| षर छोड देती है। परवतो युगके भारतीय 
३ कोन प्रेम, आत्म-समर्पण और भावोल्लासके 
( र कोस, इसीको जीचनमें परिस्फुटित 
र 0 को है । -गीताकी दृष्टि सदा.समन्वय- 
| नति रही है एवं .गीताकी खारी बातें. इसी 
ह ह ला आयोजनामात्र हैं ।: . 
झाकू जगे कहते हैं कि 'सांख्यमे: सुक्तिके 
ह. कषप बुद्धि किसम्रकारकी है, यहद तुमसे 


बुद्धियीग 
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९८३ 
गयी । परन्तु इस अवस्थामें भी उसने अपने महण किये 
हुए मतोंको नहीं छोड़ा । जिसके प्रभावसे उसका मन अपने 
सार्गसे डिग नहीं सका । साथ ही उसने अपने परम 
प्रियतम भगवान्‌की प्रार्थनारूपी मजबूत ढालको भी बड़ी 
सावधानीसे पकड़े रक्खा । फलस्वरूप दुबु'द्विको हार 
मानकर लौट जाना पडा । कैथेरिन बच गयी | अब उसे 
अपने हृदयमे इंर्वरके आविभावका प्रत्यघ-सा अनुभव होने 
लगा और उसकी परमात्म-दृशनकी लालसा अत्यन्त 
प्रबल हो उठो । (शेष आगे) - ‘NR 


बुद्धियोगः 


(-ेखक--शश्रविन्द ) 


मैने कहा, योगमें बद एक दूसरे प्रकारसे दै, उसीको 
मुभसे सुनो (२।:३६) । तुम अपने कर्मफलका 
विचार कर पीछे हटते हो, तुम दूसरे प्रकारसे 
फलकी : कामना .:करते हो.. एवं: .उस. .फलकी 
सम्भावना न; देखकर अपने..कतंव्य-पथके छोडनेके 
लिये तैयार हो “गये हो ।: किन्तु कमं एवं; कमक 
फलके सम्बन्धमें. इसप्रकारका भाव-;कि “फल- 
कामनासे ही :केम करना पड़ता है,; कमं केवल 
वासनाकी तृप्तिका :ही:-डपाय है इसप्रकारप्े 
भाव अज्ञानियोंके बन्धनके कारण हैं । इस प्रकारके 
अज्ञानी यह नहीं जानते कि कर्म क्या. वस्तु दै, 
कर्मका यथार्थ.;उह्मम कहाँसे होता.है १ क्मेकी 
यथार्थ गति क्या है एवं उसकी महान्‌ उपयोगिता 
क्या है? मैं जिस :योगकी .बात कहू गा, उससे 
तुम : सारे. कर्मे-बन्धनसे छूट जाओगे:हःक्संबन्धे 
प्रदाखसि। तुम बहुत-सी वस्तुभोसे सय करते हो; 
पापसे भयभीत होते हो; ढुःखसे डरते दो, नरक 
और. दण्डले डरतेःहो, 'भगवानूखे भय करते. हो, 
इहकाळसे भय करते हो, परकालका .भय. करते 
हो, तुम अपने-आपसे डरते. हो.!. तुम क्षत्रिय: 
होकर, -. जगतके श्रेष्ठ चीर: होकर भी किससे नद: 
डर रहेःहो ! किन्तु जो मंदहाभय सब: मनुष्योपर 
आक्रमण करतां: है.. वही ग्रह दै पापकाः भय): 
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कल्याणं 


९८४ 
नमान्दा यायाचा 
इहलौकिक-पारलौकिक दुःखका भय, जिस संसारके 
यथार्थ स्वरूपको वे नहीं जानते, उसी संसारका 
भय, जिस भगषानके यथार्थ स्वरूपको उन्होंने 
नहीं देखा, जिसकी विश्वलीलाका गूढ़ रदस्य 
नहीं समझा, उसी भगवानका भय। मैं जिस 
योगकी बात कहुँगा, चद तुम्हें इस. महाभयसे 
छुड़ा देगा. एवं इसकी अति अठ्पमात्रा भी तुम्हे 
मुक्ति प्रदान कर देगी-'स्वह्पमप्यस्य Fe श्रायते 
महतो भयात्‌।? एक बार तुम ईस मा चळनेपर 
देखोगे कि तुम्दारा एक पैर चलना भी व्यर्थ नहों 
ज्ञाता, प्रत्येक सामान्य घटनासे भी कुछ-न-कुछ 
लाभ हो होगा; तुम देखोगे कि ऐसी कोई बाधा 
नहीं जो तुम्हारे आगे बढ्नेको रोक सके! भगवान्‌ 
ने जो इसप्रकारकी मदान प्रतिक्षा की,-इस प्रतिश्षा- 
पर; जो भयसे ग्रस्त हुए लोग इधर-उधर भटकते 
हुए जीवनमें पद-पदपर बाधा देखते' हैं, उगाते हैं, 
वे खहसा विश्वास. नहीं कर सकते | भगवानको 
इस प्रतिज्ञाका पूर्ण अर्थः भी हम हृदयडूम नहीं 
करः सकते, यदि गीताकी चाणीकी इन पहली 
 द्ातोंके साथ.ही इस अन्तिम बातको याद न करें- 
८5 खबधमानरियज्य "मागक सरणे जज । ` 
=; अहत्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शच: ॥ 
` _-_धघर्माधम, कतंव्याकतव्यके सब विधि- 
निर्षेघोंका परित्याग कर एकमात्र मेरा आश्रय 
ग्रहण करो 1 मैं ही तुम्हें सवं .प्रकारसे पाप और 
अशुभलेः सुक्त करू गा, शोक मत करो? ` : 


9१ किन्तु, मनुष्यके प्रति 1 भगवानकी यह गस्भीर | 


मर्मस्पशों घाणी आरम्भमें ही-नहों कही गयी हे। 
मागके लिये जितने प्रकाशकी आवश्यकता है पहले 
उतना दी दिया: गया हैः। यह प्रकाश आत्माके 
ऊपर नहों, बुद्धिकेः ऊपरः ही. डाला गया: हे । 
भगवानुने पहले मलुष्यके सुहृद और प्रेमीके 


__ रुपमे बातें नही कहो । गुरु और पथप्रदर्शकके रूप॑- 


मेहो" ऐसी बातें कही, जिसले कि. मजुंष्यकी 
२ क _ यथाथ आत्माके सम्बन्धको, संसारके यथार्थ 
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म शै. 
स्वरूपके सस्बन्धकी एवं कार्यके याइ | 
थे 


और सूलके सस्बन्धकी उसकी अज्ञानत गे | 
जाय । क्योंकि मजुष्य अझ्षानसे,. हर" रह 
एवं इसीलिये श्रान्त इच्छासे कार्य करता / 
कारण तो वदद कार्योके द्वारा वद्ध होता लील 

अपनेको बद्ध हुआ समकता है, नहीं तो ण 
आत्माके लिये कर्मचन्धन कैसे हो सकता है! 

श्रान्त बुद्धिके कारण हवी मचुष्यको आशा का 
आशङ्का, क्रोध, शोक और क्षणस्थायी हप क| 
है, ऐसा न हो तो उसका सम्पूर्ण शान्ति और पुरि 
के साथ कर्म करना सम्भव है । इसलिये डक , 
पहले दी बुद्धियोगका परामर्श दिया गया। अग्रात | 
बुद्धिके साथ एवं इसीलिये अश्चान्त इच्छाके सा| | 
तदेकचित्त होकर सवभूतोंमें पक आत्माको जातस | 
आत्माको शान्त खमतामें काय करना, अश्नातपशत | 
मनकी असंख्य कामनाओंके चश होकर इधर | 
न भटकना-यद्दी बुद्धियोग है । 1 


` गीता कहती है, महुष्यकी दो प्रकारकी पुरि | 
है। प्रथम प्रकारकी बुद्धि शान्त, व्यवस्थित ए | 
और सम दै, केवल सत्य दी इसका लक्ष्य है। पेस 
इसका लक्षण है, स्थिर एकाग्रता इसका स्वर्ण | 
दूसरे प्रकारकी बुद्धिमे कोई एकाग्र इच्छाम | 

है, कोई निश्चयात्मिका नंहों है | ज्ञीवनमें जि | 
क हैं, उन्हींके द्वारा पद सदा | 
उधर दोड़तो दे | | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह पुरग | 

: बढुशाखा ह्यनन्ताश्च बुडयोग्न्यात 7 ।) | 
“बुद्धि शब्दका ठीक अर्थ होता दै मनकी पय | 
शक्ति-किन्तु गीतामें इसका व्यापक ह| 
अर्थमें व्यवहार किया गया ५ बे | 
क्रियाके द्वारा इम विचार करते हें एवं वाहि | 
हैं कि हमारा विचार किसंप्रकारका Be, | 
हमारा कर्म किसप्रकारका होनांच' हवि | 
क्रियाओंको गीतामे बुद्धि कदा गय | 


त 0 1100) बिचार आची ताका 
(Intelligence), विचार 
निर्वाचन (Perceptive 
Aim) इन सभीको बुद्धि- 
& क गया हे । कारण, केवल 
व्यापारमें मनकी निञ्चयात्मिकता ही 
इ ण नहीं, किन्तु कर्मके लक्ष्यका 
| नी “क अविचलित रहना और 
| विशेषकर यही एकनिष्ठ बुद्धिका लक्षण 
| तरी ओर चिन्तनकी विक्षिप्तता ही विक्षि 
बृद्धिका प्रधान लक्षण नहीं--जिसके क 
बिता नहीं दै, 'लक्ष्यशून्य लाखो वाखनाओं 
' पहेयीछे जो भटकते फिरते हैं, विशेषकर उन्दौंकी 
बुद्धि विक्षिप्त है। अतएच इच्छा (४711) एवं ज्ञान 
(००९४९) यद्दी दोनों बुद्धि (Intelligent 
शो) की क्रिया हैं। व्यवसायात्मिका एकनिष्ठा बुद्धि 
` आत्याके आलोकर्मे बँधी रहती है, यह आस्यन्तरीय 
' ब्रात्ज्ञानमें केन्द्रीभूत होती है! दूसरी ओर 
` अब्यवसायियोंकी अनन्त और बहुशाखावाली बुद्धि 
 १जो,जिस एकमात्र वस्तुकी आवश्यकता है उसी को 
` मुढाकर चञ्चळ विक्षिप्त मनके चश होती है, बाह्य- 
| शौवनके कमं और कर्मफलमें लेकडों ओर दौड़ती 
| शसकड़ों खार्थोमें रत होती हे । भगवान्‌ कहते हैं-- 
| देण हवर कमै बुद्धियोगाद्वनञ्जय । ` 
) दौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फङद्वेतवः ॥ 
| टे धनञ्जय, बुद्धियोगकी अपेक्षा कर्म अत्यन्त 
1 ह तुम बुद्धियोगका आश्रय लो, जो 
| ते है CR Fs भ क 
ह : र अभा |! 
| तस हमे यह याद रखना होगा कि सांख्य 
पा ता रख जिस परम्पराका निर्देश करता दै 
| गत आत्मा स्रीकार करती है| एक ओर पुरुष 
| मह) निष्किय, अक्षर, एक है-उसका 
| षे दिना fa दूसरी ओर प्रकृति चेतन 
हि सा 107) ९ णत सचेतन 
हः ह १५ दी वह क्रियाशीला हो 
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जाती है । प्रकृति निरवयच (Indeterminnate) 
त्रिगुणमयी, चिकाशशीला एवं सृष्टि और प्रळयमें 
समर्थ है । हम अपने भीतर और बाहर जो कुछ 
प्रत्यक्ष करते हैं चह सभी प्रति और पुरुषके 
संयोगसे उत्पन्न है । हमारे निकट जो भीतरका 
(50100४७) है, चद्दी पहले उत्पन्न होता है, 
क्योंकि आत्मचेतना ही प्रथम कारण हे-अचेतन 
प्राकृतिक शक्ति द्वितीय कारण हे और यह पहलेके 
अधीन है | किन्तु तिसपर भी हमारे अन्तःकरणको 
बत्तियोंको बनाने वाली प्रकृति हे, पुरुष नहीं । क्रमले 
पहले बुद्धि आती है तब उसके अधीन अहङ्कार 
आता है | क्रमविकासके दूसरे स्तरमै बुद्धि और 
अहङ्कारसे मन (9०४९-०१) उत्पन्न होता है 
जिस शक्तिके द्वारा विषय-चेचित्र्यका ग्रहण किया 
ज्ञाता है, चह यही है । चिकासके तीसरे स्तरमें 
मनसे दस इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं--पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
और पाँच कर्मेन्द्रिय | उसके बाद प्रत्येक क्षानेन्द्रिय- 
की शक्ति उत्पन्न होते हैं--शाब्द्‌, स्पश, रूप, रस, 
गन्ध एवं इनकी भिक्तिर्वरूप पञ्चभूत। आकाश, 
चायु, अशि आदि पञ्चभूतोंके विभिन्न मिश्रणसे 
बाह्य जगतकी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं | 


प्राकृतिक शक्तिका यह सारा विभिन्न क्रम 
और खारी शक्तियां पुरपकी शुद्ध चेतनामें प्रति- 
फलित हो हमारे अशुद्ध अन्तःकरणका उपादान 
बनती हैं--अशुद्ध इसलिये कि इसकी क्रिया बाही 
जगतके प्रत्यक्ष समूहके ऊपर एवं उनकी आन्तरिक 
प्रतिक्रियाके ऊपर निर्भर करती है। प्राकृतिक 
जड्‌ बुद्धि और जड़ मनकी क्रिया आत्माकी चैतनापर 
प्रतिफलित हो चेतन-बुद्धि और चेतन-मनके रूपमे 
प्रतिभात होती दै । वासना, कामना और उद्वेग 
यह 'मनके खेल हैं। पञ्चशानेन्द्रिय और पञ्च 
कर्मेन्द्रिय अन्तःकरणके साथ बाह्य जगतका संयोग 
करा देती हैं। शेष पञ्चतन्मात्रा और पश्चभूत इन्द्रियों- 
के विषय हैं और इनसे ही बाहा जगत्‌ बना है। 


# 
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सृष्टिका जो क्रम, जो परम्परा दिखायी गयी 
है, बाह्य जगतमें इससे उल्टा दी देखा जाता है, 
ऐसा जान पडता है! किन्तु यदि दम स्मरण रकखें 
कि बुद्धि स्वयं अचेतन प्रकतिकी जड क्रियामात्र दै 
एवं जड़ अणुमें भी इसी प्रकारकी अचेतन बोध 
शक्ति एवं इच्छाशक्ति होती है--यदि वृक्षलतामें 
हम खुख-दुःख-बोध, इच्छा, स्मृति प्रभृतिकी 
सूचना पा सकें, यदि हम देख छे कि इस प्रकृतिकी 
यह सारी शक्तियाँ अन्यान्य जीवों और मचुष्यके 
चैतन्यके फ्रमःचिकासमें अन्तःकरण बन जाती हैं 
तो इससे इम समम सकेंगे कि वर्तमान विज्ञान 
जड-जगत्‌के पर्य वेक्षणके फलस्वरूप जिस सिद्धान्त- 
पर पहुंचा है उसका सांख्य-प्रणाळीके साथ 
यथेष्ट साम्य हो जाता हे । आत्मा जब प्रकृतिसे 
पुरुषकी अवस्थाको छौटा जाता हे तब प्रतिके 
पूवे अभिव्यक्तिसे उलटा क्रम अचलम्बन करना 
' पडता हे । उपनिषदोंमें. आत्मशक्तिके क्रमविकासका 
ऐसा ही क्रम दिखलाया गया हे | एवं गीता इस 
.विषयमे उपनिषदोंका ही अनुसरण करती हे, प्रायः 
उपनिषद्‌ वार्क्योका ही अवलम्बन करती हे। 
इन्द्रयाणि पराण्याहरिन्द्ियेम्यः परं मन: । ` | 
... मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 
| ् (३॥ ४२) 
“इन्द्रियाँ अपने विषयोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ दै, बुद्धि मनकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ, और बुद्धिकी अपेक्षा जो श्रेष्ठ है, चहदी वह 
है ।-चही चैतन्य आत्मा, पुरुष है, अतः गीता कहती 
है कि इसी पुरुषको, अन्तर्जीवनके इसी श्रेष्ठ कारणको 
._ बुद्धिके द्वारा समझना होगा, देखना होगा; उसीमें 
हमें. अपनी इच्छाओंको न्यस्त करना पड़ेगा | 


` एव बुद्धेः परं बुद्धवा संस्तम्यात्मानमात्मना | 
` जहि राजु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ . 
जा 0 (३।०३) 


शक्ति और विवेकको खो बेठती है-संयमको बो 
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इसप्रकार अपने निस्नप्र तिर्थ आत्माको है | 
प्रकत, चेतन आत्माके डारा स्थिर और शान्त म | 
हम अपनी शान्ति और आत्मसंयमके ढुर्ध॑प । 
सदा व्यस्त शत्रु कामका विनाश कर सकते अशान्त 

बुद्धिकी क्रिया दो प्रकार हो सकती है। | 
नीचेकी ओर त्रेशुण्यमयी प्रकृतिके खेरी ता 
अथवा ऊपरकी ओर चेतन्यमय आत्माकी एइ | 
स्थायी शान्तिकी तरफ जा सकती है। हह 
बहिसु खी गति है। इस क्षेत्रमें मजुप्य इन्रः | 
विषयोंके अधीन होता है। बाहास्पशं लेकर है | 
रहता है । यह जीवन कामनाका जीवन है। कारण, | 
इन्द्रियाँ अपने विषयोंके द्वारा उत्तेजित हेक्ष | 
अशान्ति उत्पन्न करती हैं, यहाँतक कि बहुधा 
अत्युग्र उपद्रव उत्पन्न कर बेठती हैं, इन सारे | 
विषयोंकी प्राप्ति और उनके भोगके लिये बाहरे | 
ओर ही प्रबल रुचि पेदा कर देती हैं एवं फिर | 
विषय मनको हर लेते हे-'वायुनांवमिवाम्भसि' 'जित. | 
प्रकार वायु नौकाको ससुद्रमे विश्टंखलरूसे | 
घुमाया करती. है।” इन्द्रियोके इन उपद्रवे, | 
मन वासना, आवेग, उद्घेग और तीब्र ठालताहे 
अधीन हो जाता है, एवं यह कामाधीन मन बुद्दि 
को भी खींच ळेता है-तब बुद्धि शान्त बिर 


देती है | बुद्धिकी इसप्रकारकी निम्न गतिके फर 
स्वरूप .आत्मा. प्रकृतिके शुणात्रयके चिर ह्र 
अधीन हो जाता है | अज्ञान, मिथ्या 
परायण जीवन, शोक-दुःखकी अधीनता, ग. 
काम, क्रोध-यद्दी सब निज्नगामिनी | 
परिणाम हैं । यही साधारण, अज्ञानी, र 
मचुष्यका दुःखमय जीवन हे ! वेदवादीको * 
जो इस्द्रियभोगको ही कर्मका लक्ष्य माग {३ 
इन्द्रियतृप्तिको ही आत्माका श्रेय य | 
मचचुष्यको भ्रान्त पथ दिखलाते है ! बा 5 | 
अधीनता छोडकर अन्तःकरणके कौ | 
आत्माराम हैं बही हमारे प्रसत लक्ष्य हृ भि 
शान्ति और सुक्तिकी उच्च उदार अवस्था | 


क्र 
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ठ ससस 


विवेक-वारिका 


यह आत्मा महान्‌, जन्म जरा और मृत्यु आदिसे 
(हित, भमृतरूप, भयरदित और ब्रह्मरूप है, रह्म वास्तवर्मे 
° 2 जो आत्माको इसप्रकार जानता है वह 


जिसके संगसे तुम्हारे अन्दर अहंकार पैदा होता हो, 
उसका संग छोड़ दो और 'जो मनुष्य तुम्हारे दोषोंको 


१ 
( 
हु 
द 
हद 
. 


| 


प है 
5 अभय ब्रक्नख्प ही हो जाता है। -उपनिषद्‌ 


क क ® क 
. द्रहंकार, बल, घमण्ड, काम आर क्रोधके परायण 
हुए दूसरोंसे डाह करनेवाले लोग अपने और दूसरोंके 
गरीरोम स्थित भगवानसे हेष करनेवाले हैं, ऐसे द्वेपी, 
पपी, कूर नराधमोंको भगवान्‌ बारम्बार आसुरी योनियोंमें 
गिरते हैं। | -श्रीमद्धगवद्गीता 

® 8 क ४ 
सपना सच्चा न होनेपर भी स्वसकी अवस्थामे जैसे 
लप्सम्बन्धी दुःख. नहीं मिटता, वैसे ही संसार सत्य न 
होनेपर भी विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषका अज्ञान- 
अवस्थामें जन्म-मरण नहीं छूटता। अतएव . अज्ञानके 
नाशका प्रयत्न करना चाहिये | “श्रीमद्भागवत 
& . & छ क | 
सदगुणोंको पानेके लिये प्रयत्न करो, बाहरी 


भावखरोंसे क्‍या लाभ है । विना दूधकी गाय केवल गलेमें . 


धरा बाँधनेसे ही नहीं बिकती । 
® ९8 ९8 छ .: 

यदि भगवान्‌ विष्णुका परमपद शीघ्र पाना चाहते हो 

तो शन्न सन्न, पुत्र-वन्धु आदिके बखेदोंसे चित्त हटाकर 

सत्र समबुद्धि करो | _श्रीशकराचायं 
$® छ 8 8 

_ पुत्र और पशु आदि विषयोमै आसक्त मलुष्योंपर 

शयु उसी प्रकार आक्रमण करती है जैसे रातके समय बाढ़ 

भाकर गाँवोंमें सोये हुए लोगोंको बहा ले जाती है। जब 


-भगवान्‌ व्यासदेव 


ky है, तब उसे पुत्र, पिता या बन्धु कोई नहीं 


दिखलावे, उसकी खुशामद्‌ करो | >सुकदात 
के ® 8 8 


जो पुरुष वनमें या घरमै कहीं भी रहकर विश्वके स्वामी, 


-विश्वके हितैषी, विश्वके धारण-पोपण करनेवाले प्रसिद्ध- 
अभाव परमात्मामें मन लगाता है वही पुण्यात्मा है और 


वही कृताथ है । 


® क ® 8 


द्या बिनाका जीवन यथार्थ जीवन नहीं है, वह जीते 
ही मरण है। इसलिये अपने हृदयमें सब ओरसे दया- _ 
प्रेमका प्रवाह बहने दो, इसमें तुम्हें दिब्य आनन्द और 
शान्तिकी प्राप्ति होगी । क्योंकि इश्वर ही प्रेम है और प्रेम 


-भवृंहरि 


ही ईश्वर है । _ -राक्फ वाल्डो टाइन 
8 ® $ 8 
जबतक मनमै काम, क्रोध, मद॑ और लोभकी खान 
बनी हुईं है तवतक पण्डित और मूखे एकसे ही हैं । 
| -गोसाई तुलसीदास 
8 क 8 ७ 


श्रीरामके शरणागत हो जञाओ, यही भवसागरकी 
नौका हैं, संसारसे तरनेका और कोई उपाय नहीं है | 


-रद्दीम 
8 ® ® ® 


| ; लै! मनुष्य ईश्वरी«वाणीकी मधुरता चाखे बिना ही इस 


लोकसे चले जाते हैं वे बेचारे शान्ति ओर कल्याणसे 


बञ्चित ही रहते हैं । लोगोंके साथ सद्गावसे बरतना, प्रशु- 
प्रेरित पुरुषोत्तमकी सेवा करना और . आज्ञामें रहना तथा 


चचा । शीलवान परि सनकात प्रभुके ध्यान-स्मरणमें पवित्रतासे जीवन बिताना, यही हा 
भने एन्‌ पण्डित इस बा s _अबु इसन खु 
आपने लिये निर्वाणका रास्ता साफ करते हैँ। -बुड्देव ययाथ कते है । 
के & & ह कित. मस्त ® ® ® रे 
१ Seer 
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( लेखक--स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी ) 
[ पूवंप्रकाशितसे आगे ] 


१७७-खमावस्थामँ मानसिक अथवा सूक्ष्म शरीरमें 
कोई-न-कोई काम होता ही रहता है, उस समय अनेक 
घटनाएँ ऐसी भी उपस्थित होती हैं जो जाग्रत. अवस्थाकी 
चेतनापर अपना प्रभाव डालती हैं । उदाहरणके लिये, 
जो लोग पूर्णताकी प्रासिके लिये अति उत्सुक होते हैं और 
दिनमै उसके लिये महान्‌ प्रयत्न करते हैं। वे सोते हैं और 
जब वे दूसरे दिन उठते हैं तो उन्हें पहले दिनके प्रयल्षका 
कोई फल नहीं दिखलायी देता तथा उनको फिर उसी पथपर 
चलना होता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका 
प्रयत्न और उससे जो कुछ प्राप्त हुआ था वह सब 
जाअतावस्थांकी बाह्म॑वृत्तिमं ही थे, उसकी सूचम और 
गम्भीरतर आन्तरिक वृत्तिपर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ 
था । स्वभावस्था्मे तुम्हारा प्रबुद्ध ( सोइ हुई ) वृत्तियोसे 
सम्बन्ध होता है और वे तुम्हारी मुद्ध वृत्तियोंके सम्पूर्ण 
प्रयासका ममं खोलकर उसको अपनेमें लीन कर लेती हैं । 

१७८-जेसे एक सूद मधु-मक्तिका यह जानकर कि अमुक 
पौधेमें फूल खिल रहे हैं, इतनी तेजीसे उड़ती है कि उस 
पौधेसे आगे बढ़ जाती है और फिर लौटकर उसके पास 


उस समय पहुँचती है जब रस समाप्त हो जाता है; एक 


दूसरी मक्खी इतनी धीरे-धीरे उड़ती है कि वह भी रस 
समाप्त होनेपर हो वहाँ पहुंचती है; परन्तु तीसरी एक 
चतुर मधु-मक्षिका तेजीसे ठीक समयपर उसके पास पहुंच 


खाती है, इच्छानुसार रस चूसती है और उसका 
मधु बनाकर मज़ेमें स्वाद लेती हे । इसी प्रकार जैसे 


Surgery ( चीर-फाइकी विद्या) सीखनेवाले दात्रोंमेंसे 
जो एक पानीके वतंनंमे रक्खे हुए कमलके पुष्पपर चीर- 
फाडकी क्रियाका अभ्यास कर रहे हों, एक मूख छात्र 


“चाकूको खूब तेजीसे चलाकर या तो उस पुष्पके दो इकडे 

'कर डालता है या उसे पानीमें डुबा देता है, एक दूसरा मूर्ख 

 . लडका उसके कट जाने तथा पानीमें डूब जानेके डरसे उससे 

pe र छुवानेका भी. जा परन्तु एक तीसरा 
चतुर लड़का चाकू चलाता अपनी 

. सफल होता है भौर अवसरके अनुसार इसी ज 

. केर जन कमाता है। जैसे एक राजाकी इस घोषणापर 
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कि “जो मनुष्य चार हाथ लम्बा सकदीका जाता श र 
चार हजार रुपये इनाम पावेगा,' एक मूखं आदमी इ | 
जाकर एक जालेको खींचता है और उसे तोड क | 
३ बाहा | | 
दूसरा मूख जालेके हूटनेके डरसे उसे पतात कू 
परन्तु तीसरा एक चतुर मनुष्य ` | 
घुबीके सिरेसे उसे लपेट लेता है और राजाके पास क | 
इनाम पाता है। इसी प्रकार, जैसे एक मूल ना 
(सल्लाह ) तो तेज हवामें पूरा पाल तान देता है पिले 
नाव अपने निदिष्ट स्थानसे दूर चली जाती है भौर 
मूखे धीमी हवार्मे अपने पालको उतार देता है भौर शौ 
स्थानपर पड़ा रह जाता है आगे नहीं बढ़ता; परतु तीसरा | 
एक चतुर सल्लाह जब हवा धीमी रहती है तो फू पर 
तानता है और जब तेज होती है तो आधा, और भाप 
से अपने लक्ष्य ( गन्तव्य) स्थानपर पहुँच जात है| 
जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियोंकी सूचना देता १३ 
“जो इस नलीको तेलसे, बिना तेल नष्ट किये, भरे 
वह इनाम पावेगा' एक सूखे लड़का इनामके 
जल्दी करता है और तेलको बाहर उँडेल देता है रू 
मूर्ख लड़का तेल बाहर गिर जानेके डरसे उसके क 
साहस तक नहीं करता; परन्तु तीसरा एक चहु भं 
जीसे नलीको तेलसे भर देता है और इनाम पर 
डीक इसी प्रकारसे, एक साधक तो कट सी 
देख पाता है तो यह कहता हुआ कि ता 
समाधि प्राप्त कर लूँगा” कठिन भयल क्र विवि! 
परन्तु उसका सन अत्यधिक थे रह थ 
जाता है और वह परम आनन्द या इमास श 
होता, तथा एक दूसरा मनुष्य ~ 
देखकर प्रयत्न ही छोड़ देता है श श र 
समाधिकी अभी क्या आवश्यकता दै ! हो बाता | क 
संकरपकी शियिलताके शा ममा ह bs | 
वह' भी समाधिको प्राप्त नहीं कर | 
मचुष्य जो अपने मनके शिथिल हप तन | 
शर विजिप्त होनेपर उसको विषेपसे जपते वर (४) 
समानभावसे सुक्त करता है, वह 


3 


| मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण ९८९ 
a ताल ७ —~ TTT 
RE फलल्वल्य निविंकल्प समाधि १८२-चेहरेको देखकर मनके अन्दर क्रोधका अन्दाज 


की ओता ) को आए कर लेता है । प्रत्येकको ऐसा ही किया जा सकता है, परन्तु दूसरोंके मनके अन्द्रकी सूचम 
(न चासनाओंका जान लेना बड़ा ही कठिन है और खासकर 
पता सचेत रहो । जैसे दिनमें सचेत रहते हो वैसे आध्यात्मिक साधकोंके लिये तो यह बात और लागू होती 
भी रहो । पहले तुमको सचेत रहना होगा तब है । यद्यपि देखने, बोलने, हाव-भाव, चाल-ढाल आदिसे 
शी का संयम कर सकोगे । तुममेंसे जो अपने पूवं इछ पता लग जाता है । 

नि झरण रख सकेंगे तो घे स्वस देखते समय भी १८३-जब तुम किसी बड़े शहरमें किसी बडी सडक 
या भडुमव करेंगे कि यह स्वस्त है । वे समझेंगे कि जो पर होकर निकलते हो तो प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय अपने-अपने 
जसे दिखलायी दे रहा है वह भौतिक जगतका नहीं विषयकी ओर उनके सेवन करने तथा उनका भोग करनेके 
है। एक बार इसके जान लेनेपर तुम स्वममे भी वैसा ही लिये अपनी शक्तिके अनुसार चेष्टा करने लगती हे । यदि 
यास) करने लगोगे जैसा जागुतिके समय भौतिक उनके भोग उन्हें प्राप्त न हों तो वे बड़ी तेजीसे कुपित हो 
हे करते हो । स्वप्न देखते समय भी, तुम अपनी उठती हैं। जिह्वा तुम्हें काफी होटल या अंग्रेजी होटलकी 
एजाशक्तिको काममें लाकर अपने स्वमकी सारी क्रियाओंको ओर खींच ले जाती है | त्वचा कहती है--'उस बड़े सेउकी 
बत सकते हो । और जितना ही तुम अधिक सावधान दूकानपर चलो आर बढ़िया रेशमी कपडा .खरीदो,' कान 
(सचेत) होते जाओगे उतना दी, कदाचित्‌, उससे भी कहता है “एक आमोफोन या हारमोनियम लेना चाहिये, 
प्रधिक तुम रातमें भी वैसे ही अपने जीवनको वशमें रख नाक कहती है--'एक शीशी युलाबका इत्र खरीदें' । मन 
खोरे, जैसे तुम दिनमै रखते दो, क्योंकि रातमें तुम इन इन्द्रियोंकी जड़में बैठा हुआ इन्हें उसकाता रहता है । 
गीरयत्रकी दासतासे सुक्त रहते हो । जाअतावस्थाकी पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंमें भीतर-ही-भीतर एक तुसुल युद्ध मच 
राओंको वशीभूत करना अधिक कठिन होता है, जाता है और: प्रत्येक भोगके पदार्थामें अपना ही अधिक 
होकि वे मानसिक अथवा सूषम क्रियाओंकी अपेक्षा हिस्सा लेना चाहती हैं | विवेक (सद्सद्‌-विचारकी शक्ति ) 
रिक छ होती हैं और उनके बंदुलनेमे अपना वश भी को सदा कासमे लाओ । इन्द्रियाँ तुम्हें प्रलोभनमें डालकर 
झम चलता है | रातमें मन और प्राण, खासकर प्राण ही, उती हैं । इन्द्रियां मायावी हैं । मन और इन्द्रियोंके द्वारा 
शधिक कायंशील होते हें । दिनमै ये दवे रहते हैं, जाअंत- माया अपने मायामोइका जाल फैलाती है। वैराग्य और 
चेतना 'यन्त्रवत्‌ उनके खुल्ने खेलों और भावोंको प्रकट वासनास्यागके द्वारा दमका अभ्यास करो, इन्द्रियोंके दमन 
` शती रहती है । रातमें उनपर कोई दबाव नहीं रहता और और मनके शमनसे आनन्दुकी प्राप्ति होती है । काफी पैसे 
` १भनी स्वाभाविक और स्वच्छुन्द गतिमें दीख पढ़ते हें । लेकर हलवाइयोंकी दूकानोंकी ओर जाओ । पन्द्रह मिनट 
| शैर १८०-तुम अपने भावाँको ध्यान, सच्चिन्तन, विवेक तक: घूमो | भाँति-भाँतिकी मिठाइयोंकी ओर खूब लुभीली 
' "तिर द्वारा शद्ध कर सकते हो । | नवित गा लग nr 

१०१-आाँख और घरपर भी उस चोज ब 1 
ग्रास और कान वृत्तिजनक ज्ञानके द्वार हैं। वैसा ही बरो । केवल दाल-रोटीखाओ। ऐसा करनेसे जिद 
पर तुम्हारा अधिकार हो जायगा जो सारी बुराइयोंकी 
मूल है और अन्तमें तुम .मनको भी चशमें कर लोगे और 


को और कानोंको रूईके फोएसे या मोम 


१८४-कमी-कमी तुम कुछ स्मरण करना चाहते हो 
परन्तु तुम्हें वढ बात याद ही नदीं आती । वही बात कुछ 
समयके उपरान्त चित्तमें अचानक झलक जाती है । यह 
पलको बन्द. कर दोगे और इससे तुम्हे केसे होता.है ? यद एक स है, टि व 
| रे जाकर विलीन हो जाता है । चित्त, 
फिर मे प, ग, सत्कार शे 


७०, FE ॥ 2 2३ 
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स्या 


PS Ue | । { 
ह्यो संस्कारोंका खजाना ( कोषागार ) है, जिसका काम ही है । साधनाके 'अभिलापीके लिये यह वि 


हलते चले जाओ। “ शान्ति? इस मन्त्रको १०८ | 


हिट 
के wo 
ST दे 


करना है, कुछ प्रयत्न करता है, संस्कारोंकी छान-बीन 
क है और उन्हें मायाजालके द्वारसे सनके सामने 
उपस्थित करता है। कुछ प्रयत्न करनेपर पुराने संस्कार 
पुनः जागने लगते हैं और कोई भूला हुआ विचार: या 
किसी आदमीका नाम जिसे तुम कुछ समय पहले स्मरण 
करना चाहते थे, चेतनामें अचानक झलक जाता है | 
मस्तिष्कमें कुछ ऐसा सञ्चय . हो जाता है जो किसी भूल 
हुए विचार, भाव या मलुष्यके नामके पुनः स्मरण होनेमें 
बाधक हो जाता है । जैसे ही उस सञ्चयको अलग करते हैं 


'भूली हुईं बात मनके सामने प्रकट हो जाती है । जब मन 


शान्त होता हे तो स्मृति बहुत ही तीक्ष्ण होती. है । 

१८४-सिद्ध योगीमें, यह नहीं कहा जा सकता 
कि कब प्रत्याहार समास होतां है और धारणा प्रारम्भ 
होती है , अथवा कब धारणा समाप्त होती है और ध्यान 
प्रारम्भ होता है तथा कब ध्यान.समाप्त होता है और 
समाधि शुरू होती हे । जैसे ही वे. आसनपरः बैठते हैं 
'बिजलीकी गतिके समान सारी क्रियाएं एक साथ होती 
दीखती हैं और वे अपनी इच्छासे समाधिस्थ हो जाते हैं । 
नये 'साधकमें पहले प्रत्याहार होता है, तब धारणा शुरू 
होती है। उसके बाद धीरे-धीरे ध्यान प्रारम्भ होता हे 
और समाधिस्थ होनेके पूवं ही उसका मन अधीर हो जाता 
है और वह थककर बैठ जाता है। पुष्टिप्रद और लघु आहारका 
सेवन करते हुए लगातार और गम्भीरतापूर्वक. साधना 
करनेसे समाधिकी प्रासिमें आशातीत सफलता मिलेगी। 
 १८६-जब तुन्हें अत्यन्त क्रोध हो तो तुरन्त आधे 
घेरे लिये अपने स्थानको छोड दो और दूरतक 


बार जपो। तुम्हारा क्रोध दूर हो जायगा। मैं एक दूसरा 


. और आसान तरीका तुम्हें बतलाता हूँ। लब तुम्हे 


क्रोध होने लगे तो (भगवन्नामके साथ) एकसे तीसतक गिन 
जाओ, क्रोध शान्त हो जायगा। : 

_१८७-इस असार संसारके आँति-भाँतिके दुःखोंका 
बारम्बार स्मरण करो | गीता अध्याय १३ छोक ८ को 
बार-बार हुहराओ-- जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुददीनम्‌ 
अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु बुढ़ापा और रोगके दोष और दुःखका 


' 'अन्तःकरणमें विवेचन करो। मोह नाश हो जायगा। 


हि ४716 मनको समाते रहो ४ > है 
` दा मनको समझाते रहो कि जगतमें सिफ हुःख-ही दुःख सकता है, अन्यथा नहीं । 
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.- कल्याण 


असली मित्र पाना बहुत कठिन है | काफी पीहा मि. 


इससे वैराग्य बढ़ेगा। मन . विषयोसे पाका] || 
इन्द्रियोंके विषयोंका आकर्षण जाता इह "सै | 

१८८-जब इष्या-द्वेषके विचार मनें इ. | 
शरीर और वाणीको सँभालनेकी चेष्ट भो ६. 
कठोर शब्द न बोलो । निन्दा मत करो | रो 
पहुँचानेकी चेष्टा न करो । यदि कुछ महीनोंतक रो 
साधन करनेमें तुस सफल हुए तो बद्जेके विचर | 
प्रकट होनेका मौका न पाकर अपने आप ही मर क, | 
शरीर . और .मनको बिना संभाले प्रारमही 0 f 
विचारोंपर विजय पाना बहुत ही कठिन है। | 


श्र. 2» 
न HE 


१८३-मनमें दो प्रकारकी शक्तियाँ हैं--कोष्त | 
और हितकारक । वासना विरोधात्मक शक्ति है भौ | 
तुम्हें अधःपतनकी ओर घसीटती है | शद्ध बुद्धि हिका; | 
शक्ति है. जो तुम्हें उठाती है और देवत्वमे स्थापित ऋ | 
है। इसलिये मेरे प्यारे कृष्णचन्द्र ! परमानन्दकी गी | 
ओर परबह्मके ज्ञानके लिये शुद्ध बुद्धिको बढ़ाओो। वख | 
झपने-आप मर जायगी | | 

१३०-राजसिक मनको सदा संग और वात | 
ही धुन रहती है । यह दोनों दोप हैं जो मतको बि | 
करते रहते हैं । संग छोड़ो; एकान्त-वास करो; मौत गो 
तुम्हें मनकी शान्ति प्राप्त होगी । बहुत-से दुःख ई 
होते हैं । सङ्ग करनेमें खूब सावधान रहो। भ 


बिना किसीको अपना आन्तरिक मित्र न नाले | 

शर अशब्द बढामै सङ्ग या बातचीत नहीं श 

“एकमेवाद्वितीयं जह? एक ब्रह्म ही है दूसरा अथ | 
१३१-प्रत्येक भावना. अपने-आप बहुत ही कही 


होती है, क्योंकि मन माँति-भाँतिकी असंख्य कीश 
विक्तिप्त होता रहता है। जितनी ही र 
हे. मंन उतना ही एकाग्र होता जाता बद 
होता है कि अन्तमें मनको अधिक बुट. कह दो। ह 
हे । भावनाओंको एक-एक | 
र नहीं कि इसके लिये घीरतापूर्वक कर 
आवश्यकता है । | 


१३२-मनके सात्विक होनेपरदी | 


र्यः विस. पिन सत रन भाप ७ दसारके किसी भी विषयमे आनन्द बिल्कुल 
१ प संहार विक नितान्त अज्ञान है कि मनसे 
हीन ५0 विषयोंसे आनन्द पाया जा सकता है। जब 
दति प्रा पूर इसा पाते हे, 
2 कि मन अपने सूखस्थान आस्मामें संलभ्न हो 
ह्म ३ और झाप्म-सुख भोगता है । जब इच्छित विषय 
ह होतेहे तो मन अन्दरकी ओर लोटता है और 
ग्रामिक सुखका उपभोग करता है। 
११४-सच पूछिये तो संसार केवल भावना मात्र है । 
बमत चिन्तन छोड देता है तो संसार जुस हो जाता है 
शेर अवणगीय आनन्दकी प्राप्ति होती है। जब मन 
हत करने लगता है तो फिर जगत्‌ उपस्थित हो 
ता है भौर दुःख भी आ जाता है। 
१६८-अस्मा या बह्ममें मनको सदा लगाये रखनेके 
पलको ही आत्मविचार कहते हें । | 
ओ- १६६-स्वप्नावस्था और जाग्नतावस्था दोनोंमें ही 
विषार, नाम और रूप एक साथ उपस्थित होते हैं । 
._१९७-यदि मन वशमें है तो कोई बात नहीं--चाहे 
तुम महलमें रहो या ऋषिकेशसे चौदह मील दूर स्थित 
 बरिष्युफा (जहाँ स्वामी रामतीर्थजी रहते थे) के समान 
तौ हिमालयको गुफामें रहो; चाहे जग-व्यवहारमें रहो 
या चुपचाप बैठे रहो । कड कक ho 
___ १६८-पुरुष अपनी पत्नीका तभी सेवन करता है जब 
बै सहाजुभूतिपूर्ण हृदयसे आती है । उसके साथके 
न; गोगको स्थृति उसके सनमें बन जाती है और खीसे अलग 
`® बाद भी उसकी अनुभूति बनी रहती है । 
 शघाफ्िक साधकके लिये यह अनुभूति और स्स्धति दो 
को इर वृत्तियाँ हैं। यद्यपि सांसारिक पुरुषके लिये 
9 सी पैदा हैं। अनुभूति सनको स्थूल बनाती है और 
पदा करती है । किसी चीजुकी अतीक्षा मत करो । 
बाधा पहुँचती है । यदि तुम प्रतीक्षा नहीं 
बातोको ह र हो सकती । सारी सांसारिक 
1 कि । केवल एक ईश्वरको ही याद रक्खो। 
अब 1 भौर सब सपना ।' हरि-हरिका जाप 
१ तभ १३ सब कुछ सपना है । संसार एक दीघं स्वम है। 
खाने” (पस किसी बुरी आदृतको हटाकर उसके 
' गयी अच्छी आदत डालना चाहते हो तो 


क 
॥५ 
/ ५ 


|| 


मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 


९९१ 


क्क NAA AS काका कम कम कारक जा 
क 
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इच्छा-शक्ति और स्वभावमें एक आन्तरिक युद्ध मच जाता 
है। स्वभाव अपनी आदतको पकड़े रहनेकी शक्तिभर 
चेष्टा करेगा । उसके अनुकूल कभी मत बनो । इच्छा- 
शक्तिकी अन्तमें विजय होगी। कुछ परवा नहीं, यदि तुम 
एक-दो वार असफल भी हो जाओ। बारम्बार इच्छा-शक्तिको 
काममें लाओ । मनके भीतर कौन-सी क्रियाएं हो रही हैं 
इसको अच्छी तरहसे समफनेके लिये शुद्ध बुद्धि और सूचम 
प्रज्ञाकी आवश्यकता है जो अन्तःप्रेलण ( भीतरकी ओर 
देखने ) का काम कर । एक सुनसान कोठरीमें अकेले 
शान्त चित्तसे बैठ जाओ और भाँति-भांतिके मानसिक 
इर्योंका तथा मानसिक दशाओं और भावोंका, एवं मनके 
सङ्करप-विकहप, आवेग, संक्षोम, चापल्य और रुचि 
प्रशतिका . निरीक्षण करो । अन्तःप्राणमय जीवनकी सूक्ष्म 
अवस्थाओंका निरीक्षण बहुत ही कुतृहलप्रद होगा । 


२००-रे सन, इन्द्रियों और विषयोंका संग करके 
अपने आप ही बर्वाद मत हो । वस, बस, जो हो गया सो 
हो गया । अब त्रह्मस्वरूपमें एकाम होजा । यही तरा मूल 
स्थान है । यही तेरा वास्तविकः और प्यारा घर है । जब 
का गान करो तो इस बातको निरन्तर याद रक्खो । 
अब अह्माकार या अखणडाकार वृत्तिको जागृत होने दो। 
स्वरूप ही तुम्हारा असली घर है । में इस वातको बारम्बार 
तमसे इसलिये कहता हूँ क्योंकि तुम बारबार अपने असली 
स्वभावको भूल जाते हो । स्वरूपसे ही तुमने जन्म अहण 
किया हे। निरन्तर निदिध्यासन, तैल घारावत्‌ ध्यानाभ्यास- 
से, 'तत्तमसि! और “अहं जह्मासिः आदि महावाक्योंके 
अनसन्धानसे उत्पन्न अह्याकार वृत्तिको सहायतासे अपने 
मूल स्थानको लौट जाओ । तब अविद्या नष्ट हो जायगी 
आर तम सब प्रकारके दुःख और शोकसे छूट जाओगे 
एवं परंमानन्द-अवस्थाको प्रास कर लोगे। जब स्वरूपाकार 
बत्ति जागेगी तो मनके तुच्छ सङ्कल्प दूर हो जायेगे । तुम 
सहजानन्दके साथ तुरीयावस्थाको प्रास होगे। तब, हे 
मन, तुम जन्म-मरणके बन्धनसे छूट जाओगे । फिर तुम 
इस दोषमय भौतिक शरीरमें प्रवेश नहीं करोगे । तुम्हे | 
हड्डी और मांससे सजित नहीं होना पड़ेगा । तुम अपने 
अधिष्ठान सत्‌-चित्‌-आनन्द लीन हो जाओगे । 


२०१-नये सुन्दर विचारोंके द्वारा नये सुन्दर 
संस्कारोंका बील बोया जा - सकता. है। मान लो कि 
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2 ल शो, जाला भोर उसको की निम वद तख्ता है, जिसमें भावों, अभ्यासों और 
जयोक दीले लगी हुई हैं, जिनके हारा तुम कमम लगते 
के हो | यदि तुमको यह प्रतीत हो कि तुम्हारे भीतर एक 
__ रद्दो कीलके समान कोई बुरा भाव, अभ्यास अथवा वृत्ति 
` मजद है--तो तुम्हें उसके सिरेपर एक अच्छे भाव, अच्छे 
ल्यास अथवा अच्छी वृत्तिरूप कील रखकर उसे हथोडेसे 

छॉक देना चाहिये । दूसरे शब्दोंमें (खुरी भावनाको 
__निक्ालनेके लिये) तुम्हें उपयोगी और सुन्दर भावना 
F _ करनी चाहिये। नयी कील यदि एक इंचके लगभग तख्तेसँ 
घुस जायगी तो पुरानी उतनी ही बाहर निकल आयगी । 
जब-जब हथौदे लगाओगे अर्थात्‌ प्रत्येक सुन्दर विचारके 
ओ साथ, नयी कील दृढ़ होती जायगी और पुरानी उतनी ही 
र निकलती जायगी । कई बार हथौड़े लगानेके बाद अन्तमें 
५ 2. । पुरानी कोल बिल्कुल निकल जायगी और उसके स्थानमें 
' जयी अपना घर बना लेगी | पूणं प्रयत्न करनेपर पुरानी 
आदते, पुराने भाव और पुरानी वृत्तियोंके स्थानमें नयी 
डे . आदतें और नये विचार पूरा-पूरा स्थान जमा सकते हैं । 

। निःसन्देह इसमें पूणं परिश्रमकी आवश्यकता है! इसके 
लिये निरन्तर नये सुन्दर विचारोंके दुहराते रहनेकी 
रकता है। यावत पक दूसरी महति हो जाती है। 


बु देखकर आप मनही मन सुसङ्राते होंगे। पर सुरे इसका 
बिचार कहाँ ! सैं तो अपनी भावनामे मस्त हूँ । चाहता हुँ 
मे ही सारे ओगोंको प्रास कर लूँ | परन्तु यदि एक 
मिखारी, अनन-वस्रसे सुहताज आपका ही सेवक मेरे 

र आकर खड़ा हो जाता है, तो मैं क्या करता हुँ, 


2 चळ. 
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का (मष 


> _CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उसकी दीनताकी दिल्लगी उड़ाता इ [१५ अब 
में अपनी दीनता दिखाकर आपको पसे ३ 
बही मैं उस अवस्थामै ऐसा उन्मत्त बन च्ञ 
आत्तंकी आतंतासे घृणा करता हूँ । क्या मेरी बिर 
चालसे आप प्रसन्न होंगे ? क्या इसी चालसे हे दै 
कृपापात्र सेवक बन सकता हूँ ? भगवन्‌ ! दया हक 
इस नीच दुत्तिका नाश कर दो, भेरी विग इ है 
दयासय ! "गी 


]. | 
| 


2:45 


भगवन ! तुम युग-युगमै अवतार लेकर दशे | 
और साइओं, अक्तं, दीनोंका पालन-- संर कते 
इन दीनरक्षाके कायंमे तुम्हारी कितनी तसरत ऐ) ३. 
रात एक करके तुम एकनिष्ठासे इसी महत्कायंमें हो पे 
हो, पर मैं--आपका भक्त कहलानेवाला,-थापदी पाह. 
अनुसरण करनेवाला में साधुओं---दी नों पर होनेवाते छ 
को, उनके कष्टको खुली आँखोंसे देखता हूँ, पिग 
मूँदकर आगे बढ़ जाता हूँ | कभी-कभी तो बा 
अभागा स्वयं ही उन्हें दुःख पहुँचानेमें सहायक बत बा 
हुँ, यह कितना अधःपतन है ? क्या आपके सेव 
धर्म है ? पर अगवन्‌ ! झुरे इसका विचार कहाँ[रे 
हृदयमें तो यही विचार रहता है कि मेरा नीच खाए षे 
मेरी नीच वुसियाँ फूलें-फलें । इसी विचारके परिशासं| 
सें दुःखोंका घर बन रहा हैँ । 

भगवन्‌, झुरे सुबुद्धि दो, नीच 


सतवुत्तियोंको उदय करो ओर अपना सघा 
सौभाग्य प्रदान करोदयालु-शिरोमणि ! 
pe 


श्रीहचुमानजी छोटेसे 

वाटिकामे जाकर पेड़की डालीपर _ वात 

डाळ दी है। सीताजी शरीरामकी ति ई 

दर्ष-विषाद्से व्याकुळ दोकर हो मर ही 

विकल्प कर रही हैं । दृश्य बडा | 
DT छत: 


पृष्ठ-संख्या 
बिता ] ( श्रीनारायण 
) "` ६8६३ 
ह्यामीजी अल 
या स्वरूप (श्रीजयद्या र 
नो अक ) "` ६६४ 
शयात्मा बिनश्यति ( भ्रीभूपन्तनाय 
पन्याल) 5 १००१ 
9 कचिता] (पं० घोजगन्माथ 
जी चतुवदी) ` १२०५ 
| क महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी ( ( क्षीका २ 
नाथ नारायणजी वेदी ) “` १००६ 
आकुलता ! [कचिता] ( श्रीलष्षमणा” 
चायंजी बाणीमृषण ) *** १००८ 


&परमहंस-विवेकमाला ( स्वामीजी 
भोळेबाबाजी ) यर * १७०६ 
&चेतावनी [ कचिता ] ( श्रीगंगाविष्णुजी 

[ विद्याभूषण “विष्णु” ) 
श्रीरामकृष्ण परमहंस ( स्वामीजी 
के ` १०१७ 


१०२१ 


'रज' दीवान बहादुर) १०२३ 
२७-मेरी भूल खुधार दो, नाथ 
a 255 १०२४ (पंर श्रीनन्द्लालजी शसा) | 
हे ! (श्रीमती बहिन २८-ठण्ड छोटे ( श्रीचियोगी हरिजी ) 
क १०२४ रौ 
कविता ] २€-गरीबी बूटी (स्वामीजै | 
णजी त्रिपाठी 'प्रेम') '* १०२६ ` श्रीमाधवानन्दजी डु र 
इसका नियन्त्रण ३०-भक्त-गाथा 0000 
वानन्दजी ) :-- १०३० ३१-चैघव्य पाळनके उपाय (स्वामीजी ह 
कचिता] ` _ श्रीविज्ञानहंसजी ) र 
जो मिश्र 'मघुर') “* १०३३ ३९-विवेक-बा्टिका 


0०: 
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श्रीहरिः 


विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 

१७-घुद्धियोग ( श्रीअरविन्द ) * १०३४ 
१८-साध्वी केथेरिन ( श्रीजयद्याल 

डालमिया ) * १०३६ 
६-ईश-तत्व (प॑० श्रीकृष्णद्त्तजी 


भारद्वाज, आचाय, शास्त्री, बी-ए०) १०४३ 
२०-गणेश-वन्दना [ कविता ] (श्रीदेवी 
प्रसादजी गुप्त ( कुखुमाकर ) बी० ए० 


एलनएुल० बी० ) 
२१-बेकुण्ड या साकेत ( श्रीजयरामदासजी 
दीन! रामायणी ) १०३५ 
२२-आत्महुढ़ता [ कविता ] ( चतुवदी 
भ्रीरामचन्द्रजी शर्मा 'विद्यार्थी') ''' १०४६ 
२३-तुळसीङत रामायणमें करुणा-रख 
( श्रीराजबद्दादुर लमगोडा एम० ए० 
एल-एल० बी० ) र ड 


२४-विश्वात्म-रूप-मद्रि ( श्रीबालङ्ष्णजी 
बळदुआ बी० ए०.) 
५-खादीकी पवित्रता ( श्रीमती कुमारी 
रमा) 


२६-गान्धीजीका एक खुन्दर पत्र हः 
(श्रीकाशीनाथ नारायणजी त्रिवेदी) ` १०५३ 


१०४४ न्‍ र ५ 


- १०७७ व्य. 


कल्याणकौ पुरानी फाइलें और विशेषांक 
| फाइलें 


(५) प्रथम वर्षके ४ अंक १-४-६-१० बचे हैं । बिना जिल्द- मूल्य १) 
ग (२) द्वितीय वर्षकी फाइल थजिल्द, इसमें प्रसिद्ध भगवज्ञामांक भी शामिल हे मूल्य 
2५०: 0०० ...... र 1 | न्न 
tn (१२ चां अंक खुक गया है) न भं 


(४) तीसरे वर्षकी फाइल 


> इसमें कुल मिज्लाकर ११२० पृष्ठ हैं, जिनमें भिन्न भिन्न परम उपयोगी विषयोंपर प्रसिद्ध सन्त 
| बिह्वानौंके लगभग ४०० से ऊपर लेख तथा ७२ मनोहर चित्र हैं, जिनसे ३७ तो बहुरंगे हैं, बिना गिल) 

डमी १७ १ 
। ४”) इसमें भक्तांक भो शामिल है । 'भक्तांक' अलग नहीं मिलता । 


र, पारवा 

` (५) चतुथ वषको फाइल 

न इसमें कुल. मिलाकर १३८६ पृष्ठ हैं जिनमें लगभग ३०० से ऊपर लेख तथा १८१ हृदयहारी चित्र, हि 

| २७ तो बहुरंगे हैं । “गीतांक' इसीमें शामिल है। ऐसा सुन्दर संग्रह और नहीं मिल सकता । मूल्य विना जि) 
सजिल्द ५) ( दो जिल्दोर्मे ) 

विशेषांक 


१ ) सग्वज्ञामांक--एछ ११०, रंग-विरंगे. ४१ चित्र, मूल्य ॥) सजिल्द १।) 
(२) गीतांक- पृष्ठ ०० से अधिक, तिरंगे इकरंगे १७० चित्र, बिना जिल्द मूल्य २॥) 


1 प जितेको सत-साहित्य अपने घरमै रखना हो, लोक-परलोकर्मे कल्याणका मार्ग जानना हो, सदव 
` बना हो, साइ-सन्तोंको त शो उत्तम दान देना ही, परम श्रेयके मार्गपर चलना हो, वे उपयु'क्त अन्थोंको मैया 


(कल्याण? कायोलय 


गोता प्रसमें काशीसे प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकें भी मिलती र 

(. स'स्कृत ) बहुत प्राचीन ग्रन्थ स'स्छृत-टीकासहित टि 

सस्कृत ) श्रीमधुसूदनजी सरस्वतीरचित स'स्कृत टीकासदित 
हिन्दी अचुवाद्सदित ) सजिदद, शहत वेदान्तका अपूर्व "` | 


` a, 
न्न 
LF 
3-० “२ 
| 


 समुद्र-तीर पर औचेतन्यट्रिव । 


th Collection. Digitized by eGangotri 


& पणमदः पूर्णमिद पूर्णश्य । 
पूर्णस्य पूणेमादाय .पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
ऊँ छ 5 

कर )॥॥ 
i) 


हे र ) 
प्र ह च र > शै “२; 


WN 
ध 


चितचोर 


य नयनो रे । चित-चोर बतावा । 


तुमही रहत भवन रखवारे , बाँके बीर कहावो || 
तम्हरे बाँच गयो मन मेरो , चाहे सोहें खावौ । 
अब क्यों रोवत हौ दई-मारे ,कहूँ तौ थाह लगावो ॥ 
घरके मेदी बैठि द्वारपै ,दिनमें घर लुटवावों । 
“नारायणः सोहि वस्तु न चाहिये लेनेहार दिलावो ॥ 


`= नारायण स्वामी 
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प्रेमका सचा स्वरूप 


( लेखक-भीजयदयालजी गोयन्दुका ) 


ज्ञ. परमद्यालु परमात्माकी 

३). छुपासे प्रेमके सम्बन्धमें कुछ 
(©) िलनेका साहस कर रदा ह. ' 
क यद्यपि मैं इस विषयमें अपनेको 
| असमर्थ समझता हूँ, क्‍योंकि 
प्रेमकी वास्तविक महिमापर 

»>>- ची पुरुष कुछ लिख सकते हैं, 

जो पवित्रतम भगवत-प्रेमके रस-ससुद्रमे निमग्न 
हो चुके दों। प्रेमका विषय इतना गद्दन और 


 कटपनातीत दै कि जिसकी तह तक विद्वान्‌ और 


ज्ञानी भी नहीं पहुँच सकते, फिर वाणी और 


ओ-  जेखनीकी तो बात ही कौन-सी दै? शेष, महेशा, 


गणेश एवं शुकदेव तथा नारद्‌ आदि, जो भगवान्के 
प्रेमियॉमे सर्वशिरोमणि सममे जाते हैं, वे भी जब 
प्रेम-तरुवका सम्यक्‌ चर्णन करनेमें अपनेको असमर्थ 
पाते हैं, तब मुझ-जेसा साधारण मनुष्य तो किस 
गिनतीमें दै । अन्तःकरणमे जब प्र म-रसकी बाढ़ 
आती है तब मनुष्यके सम्पूण अंग पुलकित हो 
उठते हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी रुक 
जाती है और नेत्रोंले आँसुओंकी अजस्थ धारा 
बहने लगती है। शास्त्र ओर प्रेमी मद्दात्माओंका 
ऐसा ही कथन और अचुभव है! परन्तु यह सब 
प्रेमके बारी चिह है, इसीसे इनका भी वर्णन 
किया जा खकता है | हृदयमें प्रेमका समुद्र उमड़ 
आनेपर जब प्रेमी उसमें इब जाता हे उस 
अघस्थाका वर्णन तो चहद स्वयं भी नहीं कर सकता, 


__ फिर दूसरेकी तो सामथ्यं दी क्या है? श्रीराम 
आर भरतके प्रेमःमिळनके प्रसंगमें गुसाईजी 
` महाराज अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहते हैं- 


कहु सुमेम प्रगट को करई केहि छाया कबि-मति अनुसर ॥ 


ब र र कषिहि अरथ-भाखर-बलु साँचा।अनुइरि ताल गतिहि नह नाचा 
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कल्याण. 


. तेर्षा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिविशिष्यते | 


. भगवान्‌ ही प्रेम करनेके योग्य दै! 


अनन्य और विशुद्ध प्रेम करनेकी 


१५४४ ४ ४५ 0५ ४५ ४५७४५७ SIT pps 
Sy 
bi 


अगम सनेह भरत-रघुबरको | जहुँ न जै 2 । 
सो मैं कुमति कहों केहि आँती । बाजु सुराग किया | 

पेसी स्थितिमें में तो जो कुछ लिख | 
सो केवळ अपने मनोविनोदके लिये हो समक्न | 
चाहिये । त्रुटियोंके लिये प्रेमी सजन इले 

प्रेमका तरव परम रहस्यमय दै | जिसने ए 
तत्त्वको पहचान लिया, वह तो प्रेममय हो छ 
गया । प्र सके यथार्थ रहस्यको तो पूर्ण से 
केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीवासुदेव ही जागे | 
हैं अथवा थोड़ा बहुत इसका शान उनके प्र | 
भक्तोंको दे । इस्रीलिये उन निष्काम, प्र मके तत्तवो | 
जानने चाळे ज्ञानी भक्तोंकी गीतामें भगवानूने बे | 
श्रीसुखसे स्वयं प्रशंसा की है-- 


रहा | 


बय 


~ *र ~ पल 


प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः | 
- - (७॥ १५) 
“उन (चार प्रकारके भक्तोंमें ) भी नित्य पुर | 
एकीभावसे स्थित हुआ अनन्य प्रेम-मकिस्गा | 
ज्ञानी भक्त अति उत्तम हे, क्योंकि मुभको त्त र 
जाननेवाळे ज्ञानीकों मैं अत्यन्त प्रिय हूँ भोर १ 
मुझको अत्यन्त प्रिय दै ।' | 
चास्तवमें प्रेम भगचानुका साक्षात्‌ खर, छ 
है । जिसको विशुद्ध सच्चे प्रेमकी पासि होगी 
भगवानको पा चुका | भगवान्‌ प्रेममय ' , 


मागष 
कछ 


जैसे भी हो, दमलोगोंको सब प्रकार 


चाहिये | यहाँ यह प्रश्न उठते दै कि, मे म म 
हैं? उनका क्या स्वरूप दै ! और ग. 

प्रकारसे किया जा सकता है सर्वर 
संक्षेपमें यों समझना चाहिये 


क 
कि 
ड 


६-0: है 2. 5 


< 


ह्मा ८] 
ता अम्मृतमय हैं, सुख-स्वरूप हैं और नित्य, 
हिद 'विज्ञान-आनन्द्घन हैं, भगवानूने स्वयं 
कहि हिं प्रतिष्ठाहमग्रुतस्या$व्ययस्य च । 
शाथतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
(गीता १४। २७) 
'अविनाशी. परत्रह्मका और अमृतका तथा 
नित्य (सनातन) धर्मका और अखण्ड एकरस 
आनन्दका आश्रय में ही इ अर्थात्‌ ब्रह्म, असत, 
ब्यय, शाश्वत धर्मं और ऐकान्तिक सुख यह सब 
मेरे ही नाम हैं। ऐसे परमातमा समस्त भूत- 
प्राणियोंके हृदयमें आत्म-रूपसे निवास करते. हैं | 
«बे कहते हैं-- . 
'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित: । 
` अहमादिश्च मध्यं व भूतानामन्त एव च ॥ 
, (गीता १०।२०) 


'हे अजु न ! में सब भूतोंके हृदयमें स्थित 
सबका आत्मा हूँ और समस्त भूतोंका आदि, मध्य 
बौर अन्त भी मैं ही हूँ ।' इसप्रकारसे परमात्माके 
स्वरूपको समझकर सर्वभूतस्थित परमात्माके 
साथ विशुद्ध प्रेम करना ही भगचानुमें प्रेम करना 
है। विश्वके सारे जीव परमात्माके निवास-स्थान 
' सका अनुभव कर सभीके साथ विशुद्ध प्रेम 

लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये। जो 
_ पुरुष इस भगवत-प्रमके रहस्यको भलीभाँति 
` म लेता है, उसका सभी प्राणियोंके साथ अपने 
` ग्माके समान प्रेम हो जाता है, ऐसे प्रेमीकी 
“सा करते हुए भगवानने कहा है-- 

थातौपम्थेन सर्वत्र समं पश्यति योड्जुन । 
` डक्षवायदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 
Ee: दे: हु २ (गीता ६। ३२) 

) च स अजुन! जो योगी अपनी साइइश्यतासे 
भूतेमें सम देखता है और सुख अथवा 


ग्रमका सच्चा खरूप ९९५ 


_ र 5555-554 AANA 


दुःखको भी सबमें सम देखता है वह योगी परम ' 
शष्ठ माना गया हे! अपनी साद्वश्यतासे सम 
देखनेका यही अभिप्राय है कि जैसे मजुष्य अपने 
सिर, हाथ, पैर और शुदा आदि अंगोंके साथ 
राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और स्ळेच्छादिके समान बर्ताव 
करता हुआ भी उनमें समानरूपसे आत्मभाव 
रखता हे अर्थात्‌ सारे अंगोमें अपनापन समान 
दोनेसे सुख ओर दुःखको समान ही देखता हे, 
वसे ही सम्पूर्ण भूतोंमें समानभाषसे देखना 
चाहिये | इसप्रकारके समत्वभाचको प्राप्त भक्तका 
हृद्य प्रेमसे सराबोर रहता है | वह केवल प्रेमकी 
ही द्रृष्टिसे सब ओर ताकना सीख जाता है, उसके 
हृदयमें किसीके भी साथ घृणा और द्वेषका लेश 
भी नहों रहता! श्रुति कहती है- | 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यास्मन्येवानुपर्यति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥ 

द (इंश० ६ ) 

` 'जो विद्वान्‌ सर्व भूतोंको अपने आत्मासे भेद्‌- 

रहित देखता दै और अपने आत्माको सव भूतोंमें 
देखता है, वह किसीकी भी निन्दा नहीं करता ! 

दुसरा हो तो निन्दा करे, उसको दृष्टिमे तो 
सम्पूर्ण संसार ही एक वाखुदेवरूप हो जाता है। इस 
परमतरवको न जाननेके कारण ही प्रायः मनुष्य 
परमात्माको छोड्कर सांसारिक तुच्छ विषय- 
भोगोंकी ओर दौडते हैं और फलरूपमें बारम्बार 
दुःखको प्राप्त होते हैं । मनुष्य जो स्त्री, पुत्र, घन 
आदि पदार्थोमें सुख समझकर प्रेम करते हैं, उन 
आपात रमणीय विषयोंमें उन्हें जो खुखकी प्रतोति 
होती है सो केवळ भ्रान्तिसे होती दै । वास्तवमे 
विषयोंमे सुख दै द्वी नहीं, परन्तु जिसप्रकार 


` सूर्यक्षी किरणोंसे बिना ही हुए मरुभूमिमें जलको 


प्रतीति होती है और प्याले हरिण श्रमले उसकी 
ओर दौडत हैं और अन्तमें निराश होकर मर जाते 
है । ठीक इसी प्रकार सांसारिक मनुष्य संसारके 
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“नित्य परमात्म-सुखसे वञ्चित रद जाते है. । 
स्री-पुत्रः्चन आदि पदार्थोंकी अपेक्षा मञुष्यको 
अपना जीवन अधिक प्रिय दै, क्योंकि जीवनको 
रक्षाके लिये मलुष्य री-पुत्रःधनादि सम्पूण 
पदार्थोको त्याग सकता है । इस जीवनस भी आत्मा 
अधिक प्रिय है, क्योंकि आत्माके लिये मजुष्य 
जीवनके त्यागकी भी इच्छा कर लेता दै | विशेष- 
रूपसे कष्टकी प्राप्ति होनेपर जब जीवन दुःखमय 
हो जाता है, तो सूंखंतासे चह आत्महत्या करनेके 
लिये अनेक प्रकारके प्रयत्न करता है एवं आत्माके 
यथार्थ तरवको न जाननेके कारण दुःख-नाशका 
वास्तविक उपाय न कर आत्म-सुखकी इच्छासे 
आत्मघात कर चेउता है और उसके फलस्वरूप 
घोर नरकोको प्राप्त कर दुःख भोगता हे। 
सजुष्य-शरीरको प्राप्त होकर आत्म-तर्वको बिना 
जाने चले जाना भी एक प्रकारसे आत्मघात 
ही हे। आत्मघातीकी गतिका वर्णन करती 
हुई श्चति कहती हे-- 
' अघुर्या नाम ते ढोका अन्धेन तमसाबृता । 
` तास्ते प्ेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना || 
व्य CR ( इंश० ३') 
_ ` “जो मनुष्य आत्माके हनन करनेवाले हैं घे मर 
` कर घोर अन्धकारसे आच्छादित आसुरी योनियं. 
को प्राप्त होते हैं? इस तस्वको समझकर 
मचुष्यको इस अज्ञानकत आत्मघातसे बचना 
चाहिये और आत्माकी उन्नति एवं मुक्तिके लिये 
उस परमपिता परमेश्वरसे परम. प्रेम करना 
चाहिये जो सबके आत्मा हैं । परमेश्वरमें प्रम होना 
ही विश्वमें प्रेम होना है और विश्वके समस्त 
_ आणियोंमें प्रेम ही भगवान्‌में प्रेम है, क्योंकि स्वयं 


हट परमात्मा ही सबके आत्मारुपसे विराजमान हैं। 
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दाल दीड इपजीवनके . सबसे प्रेम करनेका सहज उ पो पीछे खुखकी तेतेन ` च दौड़ते इण्जीवनके . सबसे प्रेम करनेका सहज उपाय | 


' साथ अपने प्राणोंको छोडनेके लिये रु 


छोड़कर सेवा करना । 'स्वार्थः शब ` भा | 
स्त्री-पुत्र-्घन आदि ही नहों सममने . पे | 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, कोतिं, सुन्दर लोळ | 
र १ छन रोको प्र 
आदि सभी कुछ स्वार्थके अन्तर्गत हे | । 
की सेवा तो परमात्माके लिये ही बरत ए | 
उन प्रेमसूति परमात्मासे प्रमहीके | 
करना चाहिये | जो पुरुष परमात्मासे प्रेम च्य 
चेष्टा करते है, प्रेमस्वरूप परमात्मा उन | 
पुरुषोंके अत्यन्त ही समीप हे | विशुद्ध प्न 
आकर्षण करनेकी जितनी शक्ति है, उतनी चुक | 
आदि किसी भी पदाथंमें नहीं है, चुम्बक भा | 
पदार्थं तो केवल जड़को ही रानते है, वे चेतन | 
नहीं खींच सकते । परन्तु यह प्रेम ऐसा अगवा | 
चुम्बक दै जो साक्षात्‌ चेतनरंघरूप परमेन | 
भी खोंचनेका सामर्थ्य रखता है. मित्रो! भगवा! | 
अमूल्य वस्तु हैं, यद्यपि उनकी प्राप्तिकी वालकि 
पूरी कीमत हो ही नहीं सकती, . तथारिपै | 
प्रेमीको बहुत ही सस्तेमें मिल जाते है | श 
मनुष्य भगवत्‌-प्रेममें मत्त होकर अपने आफ्ने | 
श्रीभगचान्‌के पाचन चरणोंपर न्यौछावर बरा | 
है--भगवत्‌-प्र मके लिये सहज ही परम इत्साह | 


जाता है तब भगवान्‌ उसके प्रेमसे 
प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं | प्रहादके दिये 
और गोपियोंके लिये मुरली-वनमे मकर 
कथाए' प्रसिद्ध है । क्या इसप्रकार oe 
मिल जाना बहुत ही सस्ता सौदा नहीं ६' छ 
हम और कहाँ शुद्ध सब्चिदानन्दघन प छी 
अरे तुच्छ प्राणोंके बदले परमात्मा भार 
तो और क्या चाहिये? कविने कहा है 
जो सिर साटे हरि मिळे, तो तेहि म 
' ना जानौं या देरमें, गाँहक या 
सिर दोन्हे जो पाइये, देत न की 


I 


| 
I 
| 


दर 


श्या ८] 
नद. दर सम कोन अपार कड पहुँचाये गप उतसे जले ना हरि-रस सम नहिं कोय । 


(वक बढे संचरे, (तो) सव तन कंचन होय ॥ 


प्रेमको पंदचाननेवाले वह प्रभु केवल प्रे मको दी 
हैं। जब मडुष्यका प्रेम अपने आत्मासे भो 
बढ़कर भगवान्मे हो जाता हे--जब वह 
पर्णाधदित अपने सारे अपनेपनको, छोक-पर- 
मेको भगबातूकें अर्पण करनेके लिये तैयार हो 
जाता है, तब भगवान्‌ उससे मिळे बिना रद्द दी 
नहीं सकते । परन्तु प्रेम सच्चा होना चाहिये | 
भूरे ममे उन्हें कोई नहीं रिफा सकता | 


` कृष्ण कृष्ण सबही कहै, ठग ठाकुर अरु चोर। 

बिना प्रेम रीके नहीं, प्रेमी नन्दुकिसोर ॥ 
सञ्च प्रेमीके हाथ तो वह बिक जाते हैं । प्रेम 
ही भगवानका सूल्य है । इस प्र मके रहस्यको 
ज्ञाननेवाला पुरुष भगवानको प्राप्त किये बिना 
केले रह सकता है ? क्योंकि भगवानुकै बिना घह 
अपने जीवनको व्यर्थ समझता है, फिर तुच्छ 
जीवनके मूल्यमें ही जब भगवान्‌ मिलनेके लिये 
बाध्य हैं,तो वह केसे देर कर सकता है ? भगवान्‌" 
सरीखी अमूल्य वस्तुको इतनी-सी कीमतके लिये 
वह केसे छोड़ सकता है? जो भगवानके इस प्रेस- 
तत्वको नदीं जानते वे मजुष्यरूपमें भी पशुके दी 
मान है। ऐसे हो पशुधर्मी मचुष्य संसारके 
एस-विछास और भोगोंके लिये जीवन धारण 
रके मचुष्य-शरीरको कलंकित करते हुए व्यर्थ 
" लाजीवन नष्ट किया करते हैं जो भाग्यवान पुरुष 
is भ वी विहृळ होकर प्राण-त्याग कर देते 
2. त्याग करनेम कोई भी क्कंश नहों 
_ परम प्रसन्नता और अपार आनन्दके साथ 
याय अपना शरीर अर्पण कर देते हैं। 
आडता के हृद्यमें आनन्दका जो दिव्य समुद्र 
ता है, सारे पाप-ताप, दुःख-कए उसके अतल 
सि ह कवल 
ड रेकी बार-बार सुत्युके मुखे डालकर 


प्रेमका सच्चा स्वरूप 
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अपार कष्ट पहुंचाये गये परन्तु उनसे उसे तनिक-सा 
भी छे श नहों हुआ | भगवानूके प्रेमके कारण परम 
आनन्द्में मझ होकर वह सदा ही निभय बना रहा, 
उसके आनन्द और अभयकी स्थितिका वणन 
करना असम्भव है । प्रहादकी स्थितिका तो 
प्रहाद्को ही पता है, प्रहादजीकी जीवनी पढ्नेवाले 
सञुष्यांमे भी जब आनन्द, निर्भयता, ईश्वरमें 
प्रेम एवं विश्वासकी वृद्धि होती है, तब स्वयं 
प्रहादकी श्रद्धा, प्रेम, शान्ति और निर्भयता आदि 
शुंणोंका वर्णन तो कोई केले कर सकता है? 
भगवानुका सच्या प्रेमी भगवानके सिवा और 
किसी.भो वस्तुका चिन्तन नहीं करता | भगवान्‌- 
का. चिन्तन भी वह भगवानके प्र मके लिये ही 
करता है | प्रमके सिचा न तो चह भगवान्से ही 
कुछ चाहता है और न भगवानके किसी प्रेमी 
भक्तसे ही | भगवानके प्रमी भक्तोंसे चह जब कभी 
मिळता हे तब प्रेममें मझ हो जाता दै और 
अगवत्‌-प्रेमरसकी प्रासिके लिये बह उनसे घेसे ही 
आकाङक्षा करता है, जेसे पपीहा बादळोंको देसकर 
स्वातीके बूं दकी आकांक्षासे बादलॉको अपनी टेकपर 
अडा हुआ मधुर स्वरसे “पीव पीव' पुकारा करता 
है । भगवत्‌ प्र मका प्यासा सन्त भी महात्मारूपी 
बादलोसे प्रे मरूपी स्वाती-बू'दके लिये मधुर स्वरसे 
विनय करता है। जैसे पपोहेका यह दृढ़ नियम 
है कि वह स्वाती-बूँदके अतिरिक्त भूमिपर पड 
हुए कैसे भी पवित्र गंगाजलकी कसी इच्छा नहों 
करता | गुसाईजी कहते हैं-- 
तलसी चातक देत सिख, सुति बारही बार। 
तातं न तप॑न फीजियो, बिना बारिघर-घार ॥ 
जियत न नाई नारि, बटन तजि दूसरहि । 
सुरसरिहूको बारि सरत न मांगेड अरघ जल॥ 

- सुनि रे तुलसीदास, प्यास पपीहहि प्रेसको । 
परिहरि चारिड मास, जो अचवे जल स्वातिको ॥ 
--वैसे ही भगवत्‌-प्र मी पुरुष भी प्र मके सिवा 

तुच्छ सांसारिक पदार्थाके भोगोंकी कभी इच्छा 
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| = र न घन रायो पिर तम 
\ 
नही करता । यही उसका इद्‌ नियम है-सहज बन गयी तो फिर मुझ अपने ह य `| 


स्वभाव है । ` : 
. सर्वत्र भगवतके स्वरूपका चिन्तन करनेवाळे 


पुरुषका भगवानमें इतना प्रेम हो जाता है कि वह 
क्षणमात्र भी भगवान्‌के चिन्तनको भूल नहीं 
सकता । यदि किसी कारणवश भगवतूका चिन्तन 
छूट जाता है तो उसको इतनी व्याकुळता होती दै 
जेसे जळके बिना मछलीको ! 
तदर्पिताऽखिछाचारिता तद्विस्मरणे परमव्याकुलता । 
देवर्षि नारद्जी इसीको प्रेम-भक्ति बतळाते हैं। 
भगवत्'प्रेममें मतवाला पुरुष जब प्रेममें मग्न हुआ 
फिरता दे, तब उसकी कुछ विचित्र ही अवस्था दो 
जाती है। अपने प्रेमास्पदके नाम, गुण और रूपकी 
महिमा सुनकर प्रेमको विहलताके कारण अप 
सुध-बुध भूल जाता है | ि ! 
' ग्रेम पियाल्ला जिन्व पिया, झूमत तिन्हके नेन | 
नारायण वे रूप मद, छुके रहे. दिन रैन॥ : 
: अ म अधीन्यो छाक्यो डोले, क्यों-की क्योंही बाणी बोले | 
जैसे गोपी भूली देहा, तेसो चाहे जासों नेहा ॥ 
प्रीतिकि रीतिः कू नहिं रात, ` 
3, जाति न पाँति नहीं कुलगारो | 
. - > प्रेमको नेम, कहूँ नहि दीसत, - 
` ज्ञाज न कान लग्यो सब खारो॥ 
लीन भयो इरिसू अभिअनन्तर, 
क आउहु जाम रहै मतवारो। 
सुम्दर कोउक लानि सके यह, . 
गोकुल गाँवको पेंडोहि न्यारो॥ 


कहते हैं कि, एक बार किसी प्रेमोन्मादिनी 
गोपीको यह शंका हो गयी थी कि श्रीछष्णका मैं जो 
इतना ब्यान करती हूँ, सो कहो ध्यान करते-करते 
रुवयं श्रीकृष्ण ही त बन जाऊ । कयों कि 'प्रमर-कीर- 


'न्याय' से ध्याता, अपने, घ्येयाकारमे परिणत हो 


जाया करता है |यदि ऐसा हुआ और सैं श्रीकृष्ण 


7 इयामंताको देखकर मुग्ध हुए समुद्र-किनारे पढ़े औचेतन्यका सुन्दर चित्र इसी अंक दिया 
चत्रकार भ्रीशारदाचरण उकीलने बहुत ही सुन्दर भाव चित्रित किया दे ।-सम्पादक - 
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दूसरी गोपीने उससे कहा कि 'इसके श ह. | 


_गोपियाँ काळे रंगके कोवे, कोयल, काज होण | 


साथ प्रेम-चिलासका आनन्द कैसे 


न कर, श्रीकृष्णके ध्यानसे जब 


तो श्रीकृष्ण तेरे ध्यानसे के 


त गोपी बन जाय. 
मेमास्पद्का आनन्द ज्योंनका-त्यां बना रो | 
अतपच तू भ्रीकृष्णके ध्यानमें ही निमरन रह | 
_ ` प्रेमको दशाका क्या वर्णन किया जाय! ऐ| | 
अपने प्रमास्पढ्के नाम, गुण और रुपादिके संग | 
मात्रसे इतना विहल हो जाता हैक बिपद ' 


वर्णन नहीं हो सकता । श्याम रंगे सीह | 


आदि पदार्थाँको देखते दी या श्रीकृष्ण ताहे | 
मिळते-ज्ुलते नामोंको सुनते ही श्रीकृष्णके पर| 
परम विहल हो जाती थां । प्रेम-रसके छरे ए | 
महाप्रभु श्रीचेतन्यद्‌च पुरीमें समुद्रको श्या | 
देख उसे श्थामखुन्द्र समभकर पागल हो| 
और तन,मनकी सुधि सुळाकर उसीमें कूद पइ॥ 
तल्लीनतामें ऐसी ही स्थिति होती ह। | 
भयबुद्धिखे भजनेवाळे मारीचने कहा पा || 
सुफको श्रीरामका इतना भय लगता दै कि ए | 
रथ, रल आदि जिन शब्दके आदिमे रकार हो| 
शब्दोंके खुननेमात्रसे श्रीराम सुमे. ल 
खडु दीखते हैं । | 
राममेव सततं विभावये 
भीतभीत इब भोग 


यादि 
1111 गतं भये भे 


| रकया ` 
राम आगत इहेति ३ मि. सम | 


.._ निदया परिहतो यदा खपे 
- _ राममेव मन 


23 


प्रेमका सभ्चा स्वरूप 


“९९९ 


00 (1 त तय न ८] की 


तरां तदा 


ब्रोधितो विंगतनिद्र आस्थितः । 
: बिमुच्य चाग्रह 
' राघवं प्रति गृह प्रयाहि भो ॥ ` 
(अध्यात्मरामायण अरययका रड ६।२२-२४) 
जब भयकी प्रेरणाले ऐसी दशा दो सकती दद 
हब विशुद्ध प्रेमकी प्रेरणासे प्रेमास्पद्के लिये 
दैवी दशा हो जानेमें क्या आश्चय हवै? अवश्य दी 
रा मागं है बड़ा दी गहन- बडा दी ढुगम, 
तीक्षण तळवारकी थारके समान ! केवल बातें 
बानेते उसकी प्राप्ति नदीं होती | बादरी भेष या 
चिल्का नाम दी प्रेम नहीं दे । 

प्रेम प्रेम सब कोइ कहे, मेम न चीन्हे कोय । 

जेहि प्रेमहिं साहिब मिले, ग्रेम कावे सोय॥ 
सध्या प्रेम वही दै जिससे खामी श्रीरामका 
मिलन हो जाय। वे राम मिळते हैं, प्र मभरी 
बिरहको व्याकुलतासे, करुणापूर्ण हृद्यकी सञ्ची 
पुकारसे, सच्ची श्रद्धा और भक्तिसे एवं सच्चे 
यकी उत्कर इच्छासे ! ये सब प्र मके ही पर्याय 
र। मिडनेकी उत्कर इच्छा दोनेपर भगवानके 
विरूमें व्याकुळ प्रमोकी अपने प्रभार्पद भगवानके 
रेक सन्देश मिलनेपर बडी ही मधुर अवस्था 
। श्रीतुठलीदासजीने रामायणमें 
उतीश्णजीके प्रेमको महिमा दिखाते हुए कहा दै- 

सुजु प्रेम सम, भजन न वूसर आनः। 


पह दिचारिसुनि-पुनि सुनी, करत राम गुन-गान ॥ 


शेक भाड़ मम लोचन | देखि बदन-पंकज भवमोचन॥ 
हि 


हर गन सुनि ज्ञानी। कद्दि न जाय सो दशा भवानी॥ 
भुक हिं को मेबळेड कहाँ नहिं बूका॥ 
पग प्रम मरि. पुनि जाहे। कबहुँक नृत्य करे गुन गाइ ॥ , 
हक युनि पाईं। प्रभु देखि तरु ओट लुकाई ॥ 
हा भ्या ही अनोखे आनन्दका दृश्य है! . 


गोर प्रमीके मिलनकी उत्कण्ठाले उसके 


रा है जब अपने प्रमास्पद्के विरदमें व्याकुल 


आनेकी प्रतीक्षा करता है, उस समय उसे पल- 
पलमें अपने प्र मास्पदके पेरोकी आहर ही सनायी 
देती है। कोई भी आता है तो उसे ऐसा प्रतीत 
होता दै मानो मेरा प्रमी ही भा रहा दै । गोपियोके 
पास जब उद्धव आये, तब उन्होंने यही समझा 
कि प्यारे श्रीकृष्ण ही पघारे हैं। बहुत समीप 
आनेपर ही वे यह जान सको कि ये श्रीकृष्ण नहीं 
है, उद्धव हैं; पर श्रीकृष्ण नहीं हे तो क्या हुआ, 
ये प्राणप्यारे श्रीक्ष्णका सन्देशा लेकर तो 
आये हैँ, इसलिये ये भी श्रीकृष्णके. समान प्यारे 
हैं। भागवतके दशम स्कन्दमे इस समयकी 
गोपिकाओंकी विचित्र दशाका बड़ा ही मार्मिक 
बणंन है । | 

श्रीकृष्णको प्रियतमा रुक्मिणीज्ञी भगवानुके 
विरहमें जेसी व्याकुल हुई थीं, भगवानके पष्ठ चनेमें 
विलम्ब होनेपर श्रीरुक्मिणीजीकी जो करुणा- 
जनक अवस्था हुई थी, वद अत्यन्त दी रोमाञ्चकारक 
है | यह प्रसङ्ग प्र मियोको श्रीमद्वागघतमे देखना 
चाहिये! 

भरतके विरहकी अवस्या रामायणके पाठकोसे 
छिपी नहीं दै । जब श्रीदनूमानज़ी असु श्रीरामजीका 
सन्देश लेकर आते हैं, तब भरतकी आश्चयंमयी 
अदखाको देखकर थे भी प्रे ममे निमग्न हो जाते हैं । 
वहाँका वर्णन पढ़िये-- . 


. को तुम तात कहाँ ते आये। मोहिं परम प्रिय वचन सुनाये ॥ 


दीनबन्धु रघुपतिकर किंकर | सुनत भरत भेंटे उठि सादर ॥ 
मिलत प्रेम नहिं हृदय समाता।नयन श्रवत जल पुलकित गाता 
कपि तव देरस सकल दुख बीते ।मिले आज मोहि रास-सप्रीते॥ 
यहि सन्देश सरिस जग माहीँ। करि विचार देखेडं कछु नाहीं ॥ 
नाहिन तात उरिन मैं तोही । अब प्रभु चरित सुनावहु मोहो ॥ 
निज दास ज्यो रघुवंश भूषण 

' कबहु मम सुमिरन करयौ , 

भरत बचन बिनीत अति . ु 
द . कपि पुल्लकि तजु चरननि परयौ ॥ 
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१००७ | रॅ 
नात ७4 ee झी | 
टाल eased dann \ | 
रघुबीर निज सुख जासु गुनगन उतना ही मनुष्य परमात्माके नजदीक ` 

ओ - क्त अग जग नाथ सो, जेसे सूयं प्रकाशका समूह है, येसे हो चता, | 

काहे न. होहु विनीत ..परम प्रेमके समूद हैं । मचुष्य ज्योज्यो स्ये परेर | 

. - पुनीत सद्गुन सिन्धु सो ॥ जाता दै. . त्यो-ही-त्यो क्रमश; प्रकाशक झी | 

_ राम प्रानभिय नाथ तुम, सत्य बचन सम तात। होती जाती है | इसी प्रकार जब क प्रि | 
.... पुनि पुनि मिलत भरत सन, प्रेम न हृदय समात ॥ भगवानके जितना ही समीप पहुचता र हक | 


' _ अपने प्रेमास्पद्‌ द्वारा प्रेरित सन्देश पानेपर 
या प्रेमीका कुछ भी समाचार मिळनेपर जब गोपी, 
रुक्मिणी और -भरतकी-खी अवस्था होने लगे 
तब समझना चाहिये कि असली विरहको 
उत्पत्ति हहे! | | 

अहा ! कृष्ण-प्राणा मीराजीकी दशा देखिये । 
श्रीकृष्णनाममें रत, हरिके प्रेम-समुद्रमे इबी हुई 

चद मतवाली प्रेमराती गाती है- . . 

_ नातो नामको जी स्हास्यू/ तनक न तोदयौ जाय । 
पाना ज्यू पीली पढी रे लोग कहे पिंड रोग ।. 
दाने लाँघय मैं किया रे, राम मिजणके जोग ॥ 
बावल बेद बुलाइया रे , पकढ्‌ दिखाई म्हारी बाँह । 
सूरख बैद मरम नहि जाणे , कसक कलेजे माँह ॥ 
जाओ बेद घर आपणे रे , म्हारो नाम न लेय | 
सें तो दामी विरहकी रे , काहे कूं औषध देय ॥ - 
मांस. गल गल छीजियो रे , करक रह्या गल आय | 
आंगनियाँकी सूँ दढी सहारे , आवण लागी बाँय॥ - 
रह रद्द पापी पपोहरा रे , पिवको नाम न लेय। _ 
जो कोई विरहण सांभळे तो , पिव कारण जिव देय॥ 


`“ घायल सी झूंमूँ खढी ग्हारी , व्यथा न. बूरे कोय ॥ | 
काइ 'कचेजो में धरू' रे , कोवा तू. ले जाय। . 


ज्यां देशां म्हारो इरि बसे रे , वाँ. देखत तू. खाय ॥ : 
:म्हारे नातो नामको रे , और न नातो कोय । : 
मीरा न्याकुल ' बिरह्दणी , हरि दशन दीज्यो मोय ॥ 
यही विशुद्ध प्रम श्रीपरमात्माका मूल्य है या 


` यो समकिये कि यही परमात्माका स्वरूप है । 


= ले विशुद्ध प्रेमकी जितनी दी: वृद्धि होती है 


Et «०्_०->०-- TRA ६... त. फसल ज्याच 
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. भगवान्‌ वासुदेव-ही-वाखुदेव दीखते 


|; बहुत जन्मोंके अन्तके 


उसमें प्रमकी घृद्धि होती हे । या यसम । 


ज्यो प्र मको वृद्धि होती है त्यों-ही-त्यों वह परमात्र. | 
oS हि तराः | 
के समीप पढु चता है । जेसे सूर्य और प्रकाश | 
वस्तु नहों है, प्रकाश सूर्यका स्वरुप ही है. क ॥ | 
प्रेम और भगवान्‌ भी दो वस्तु नहोह प | 
भगवानका साक्षात्‌ स्वरु्पहीदै। | 
जब मजुष्य भगवत्‌-प्र मके रंगमें रंग जाता| | 
तब वह प्रेममय दो जाता है, उस समय प्रम (परि 
प्रेमी (भक्त), और प्र मारुपद्‌ भगवान्‌ तीनों पछ | 
रूपमें परिणत हो एक हो वस्तु बन जते।। | 
प्रेमी, प्रम और प्रमारुपद्‌ कहनेके लिये ही त॑र | 
हैं, वार्तवमें तो वही एक वस्तु मानो तीन सपा 
प्रकट हो रही है। भगचानुके ज्ञानी प्रेमी ऋ | 
ऐसा ही कहा करते हें । जब मनुष्य भगवा! | 
वासुदेवके प्र ममें आत्यन्तिकरूपसे निमग्न हो बत | 


है, तब उसे सर्वदा, सर्वथा और सर्वत्र पद्य | 
है! ) 


वा 


गीतामें कहा हे-- ख 
बहूनां जन्मनामन्ते -ज्ञानवान्मा प्रपते | 
वासुदेवः संर्वमिति स महात्मा क |, 

५ १ ७। 
हट तरव | 


| है बा 
प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही" 


16. 
वासुदैचके सिवा अन्य कुछ है ही नई 
प्रकार मुझको भजता है | ऐसा महात्मा | 
है। यही प्रेमका सच्चा खरुप दै | | 


सयां विनतया 


संशयात्मा विनश्यति 


१००१ 


Teer 


( चेखक-शरीभूपेन्द्रनाय सन्याज ) 


न पड़ता दै कि संसारके वे दिन चळे 


) ७ मान छेते थे, एवं खरळ-हृदयसे 
MS / वाभाविक ही एक दूसरे पर विश्वास 
( करते हुए शास्त्रोक्त खदाचारके प्रति 
दवयुक दोकर बड़े खुखले उद्वेगहीन जीवन 
गतीत करते थे! यह बात नदीं कि, उस समय 
दन सब सरळ चिके सञ्जनोंको बीच-बीचमें 
बवसर पाकर दुष्ट लोग कभी न खताते हों। 
परन्तु अधिकांशमें मनुष्य उस समय सुखी थे | यह 
बात संसारके काव्य, इतिहास और पुराणादिसे 
महीमांति सिद्ध है । दुष्टोके बुरे कर्माकी बातें 
इमी कभी सुनाई देने पर भी अधिकांश मनुष्य 
सरळ, सत्यवादी और ईश्वरपरायण थे। काम- 
दि प्रबळ शत्रुओंकी उत्तेजनावश किसीसे कमी 
झो दुष्कर्म बन जाता था, परन्तु वे उसमें निमग्न 
दा हो जाते थे। बल, पुरुषार्थ और विवेकसे 
सञ्चालित बुद्धिके द्वारा घे तत्काळ ही फिर अपनी 
सिति पर कायम हो सकते थे! रिपुओंके वशमें 
ऐर अपने सारे जीवनको उन्होकी सेवामें नदी 
थे! सामयिक उत्तेजनाके कारण कोई 
"१ बन जाने पर वे उसे कायरकी तरह छिपा 
स द थे । दरड मिळनेका निश्चय 
भय होकर अपने दोष सबके सामने 


षह 
गातो थी उनके मनमें तनिक भी कमजोरी नहीं . 


£ तीह उनका विश्वास था कि सत्यकी 
यही, उठेको नहों--'सत्यमेव जयते नानृतम! । 
एने पति आजकलकी तरह उस जुमानेमें 
पा नेका २ अदालतें न थो और न भूठको 
ऐता पेशा करनेवाले इतने वकील और 


च्य 


उख समय मनुष्य जेसे सर 

थे चेसे ही वे निर्भीक और hae Fi 
वे शरीरसे शुद्ध रहना जानते थे | बुद्धिकी शुद्धिका 
भी खूब सावधानीसे रक्षण किया जाता था । चे 
न्यायरहित और अचुचित लोभका दमन करना 
जानते थे । इसी लिये उस समय झूठी घोखेधडीकी 
इतनी अधिकता नहीं थी । लोगोंके बलवान शरीर 
और मन भगवानकी आराधना और दूसरोंके दुःख 
दूर करनेमें सदा लगे रहते थे। तब देश पर 
देवताओंकी कृपा भी खूब रहती थी । विधिपूर्वक 
पुजासे सन्तुष्ट होकर देवता ठीक समय पर बृष्टि 
करते थे | जिससे लोग अपने परिश्रमसे कहीं अधिक 
अन्न प्राप्त कर निविंघ्नतापूवंक परिवारका 
पालन, देवताओंकी आराधना और अतिथियोंकी 
सेवा किया करते थे | अर्थार्थी और आशा 
करके आया हुआ कोई भी प्राणी द्वारसे कभी 
विमुख नहीं लोटता था। सभी अपनी शक्तिसे 
कहीं अधिक याचककी माँग पूरी करनेकी चेष्टा 
करते थे | देशका जलवायु नीरोग था, किसी भी 
संक्रामक रोगका प्रबल प्रकोप नहों होता था। कभी 
होनेकी सम्भावना होती तो उसको दूर करनेके 
लिये लोग खब सावधान रहते थे । भलीभाँति 
विचार और परीक्षा किये हुए नियमोंको निर्धारित 
करनेमें घे जुरा भी आलस्य नदीं करते थे। मन्त्र 
और ओषधियोंका प्रभाव भी उस समय खुब था। 
ढोरगोके शरीर और मन खस्थ थे, जीवन-निर्वाहकी 
प्रणाली सरल और सुन्दर थी, इसीलिये 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक 
किसी प्रकारके भी उपद्रव आजकलको तरह कभी 
बढ ही नहीं सकते थे। मनुष्य आपसमें एक 
दुसरेको प्रेमकी नजरसे देखना जानते थे । अत; 
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कृपाके भाव थे | समाजके बड़े-बड़े नेता त लिक बते कराया थी 5 
बुद्धिस सम्पन्न और असाधारण प्रतिभाशाली 
थे | इसीलिये समाज-शरीरका कोई मी छिद्र उनकी 
नज्रसे बचकर चुपचाप समाजमें बुराई पैदा नहीं 
कर पाता था! जनता बडी ही श्रद्धाके साथ इन 
सदाशय ओर उदार समाज-पतियोंकी- पञ्चोंको 
आशा पालन करनेके लिये सदा तैयार रहती थी । 


पञ्चासे कभी धोखा दोगा, जनताके हृदयमें ऐसी . 


आशंकाके पैदा दोनेका ही अवसर कमी नहीं 
आता था | राजा और धनी लोग शास्त्र और 
गौ-त्राह्मण आदिके प्रति श्रद्धा करना जानते थे 
और प्रजाका हित करना ही राजाओंके राज्य- 
सञ्चाळनका मूळ मन्त्रथा। | | 


पता नहीं, संसारके किस अचिन्तनीय कम- 
फळसे कालचक्र पलट गया और उसीके साथ-साथ 
पैसे समय और ऐसे जीचोंका आविर्भाव हो गया 
कि जिनसे पहळेकी किसी बातका. मेल नहीं खाता | 
स्री-पुरुष, ब्राह्मण-शूद्, विह्ान-सूल और बृद्ध- 
बालक सभीने मानों आजकल एक नया ही पन्थ 
पकड़ लिया है। इनकी शिक्षा-दीक्षा, चाल-चलन, 
भाव-मङ्गी और बोळचाळ सभो कुछ मानों दूसरे 


- प्रकारके हैं। कोई किसीके सामने सिर भुक्राना 


नहीं चाहता, श्रद्धा और भक्तिकी बातोंका मानों 
पुस्तकोले बहिष्कार ही कर दिया गया है । बड़े- 
बूढ़ों के प्रति वह आदर नद्दो है, उपकार करनेबालोके 
प्रति घह छतक्षता नहों है । पूजनीय व्यक्तियोंके 


__ प्रति अब घेखी अपूर्व श्रद्धाका भाव कहां नहीं 


पाया जाता । स्तरियोंके चरित्रमे जिस आदर्श 'ही! 
और “श्री के दशन होते थे, आजकल वह मानों 
खप्नवत्‌ हो गया हे । अश्रद्धा, अविश्वास, अभिमान 
और गर्व ही मानों बडे वेगले जगत्‌का शासन- 
दरड चलां रहे हैं । तनिक-ली बाह्य लौकिक विद्या 
सीलकर लोगोंके चित्त इतने उद्धत हो गये हैं कि 


भः _ घे ऋषियोंके साधन-लब्ध . अलौकिक श्ञानकी 
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| मए | 
क )| 
दिल्लगी डडानेने नसा भी नही । 


तपःपरायण त्यागी-श्रेष्ठ बह्मर्षियोंके हि | 
हम बिना किसी संकोचके यह | 
रहे हैं कि वे बेईमान और स्वार्थ-परा | 
शार्खोके सिद्धान्तोंके प्रति कटाक्ष हहर. प | 
घमण्डमे भरकर उनकी लोकिकता और | 
सिद्ध करनेमें तनिक भी नहीं हिचकिचाते | न 
देवता पिता-माता और आचायंगण आज क) | 
आशाके पात्र बन रहे हैं । भाई-बन्घुओंके प्रह | 
अक्कञ्चिम स्नेह और प्रेम लोप हो गया है र | 
ईश्वरपरायण विरक्त खाशु-संन्यासियोके प्रति प 
धारणा उत्पन्न हो गयी है कि ये आलसी, ति 
और समाजके लिये भाररूप हैं। इमलोग बा 
सरल और सत्यवादी पुरुषको सूख और तिक्षा 
समझना सीख गये हैं !! 


इसीसे यह विचार उठता है कि इस गाई | 
सेवित पवित्र भारतभूमिमें इसप्रकारके आगे | 
चित संस्कारोंका सूत्रपात किसप्रकार मारग | 


योग्य पुरुष ही जनसाधारणमे पूजा < समार 
प्राप्त करते थे | किन्तु आजकल महा 
प्रकारसे हेय होनेपर भी अनधिकार पूजा 

लिये सीखकी भोळी काँधेपर लटकाये व) 
अद्धा-याचना करनेमें ज़रा भी लित नहीं ६ | 
देशवा सियोंकी वह ही और वह श्री क सुई छ 
आज देशमें न तो कोई ढुर्घचन बोलनेमै सई ¢ 
है और न दुष्कार्य करनेमें ही हिचकता है।रं दा 
ढोंग करते हुए लोग असाधु का. . ह 
और मिथ्याके द्वारा सत्यको ढँक दने 
प्रस्तुत रहते है । आज कूठ बॉल . | 


ह्मा ८ ] 


संशयात्मा बिनश्यति 
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ह कार हितावह नही भागा कोई दिचकिचाहर नहीं 


व्यहर 
3 लता धोखेबाजी, परद्रोह और 
Ri मानो चित्तके स्वाभाविक धर्म हो गये हैं। 
जिन विषयोंका रत्तीमर भी शान नहों, उनको 
नो हम पूरा-पूरा जानतै है इसप्रकारके ज्ञानका 
हंग आजकल मानो खर्वेव्यापी हो गया है सभी 
बेग प्रत्येक विषयके पण्डित बने हुए हें । लोगोंकी 
बुदिवृत्ति अन्धकारसे इतनी ढँक गयी है किजिस 
वारयते धर्मके ध्घंख होनेकी अधिक सम्भावना है, 
आज उसी कार्यी ओर लोग मानों ध्वंसके सुखमें 
प्रवेश करनेके लिये वैसे ही 'सम्तद्ध वेग” से दौड़ रहे 
हैं जैसे आगके मुखमें प्रवेश करनेको मोहावृत 
पतंग! कहाँ है ब्राह्मणों की वह महती तपस्या, अत्युग्र 
रचयं, शास्त्राचारके पालनमें एकान्तनिष्ठा, 
शप्र, दम, तितिक्षा और निलोभता ? कहाँ गयी 
बह क्षतरियोंका प्रदीप्त वीय, विपदु-त्राण-परायणता, 
बहुत शौय-शक्ति, वेद्‌ और ब्राह्मणोंकी से चा ? कहां 
गयी, वेश्योंकी चह सरळ जीचन-निर्चाइको प्रणाली, 
इषि, वाणिज्य और गो-सेचा ? कहाँ गया शूद्रॉका 
वह स्वाभाविक परिचर्याका भाव ? और कहाँ 
चढी गयी बह साधु-तपर्वियोंकी अत्युग्र खाधन- 
िष्ठा एवं ज्ञानकी विमल दीप्ति ? 


वतमान युगमें क्यों लोग इतने दुष्ट और 
पमी हो गये हैं, इसका एक कारण यही जान 
पडता है कि छोगोंकी चित्तवृत्तियां बाह्य विंषयों- 
की ओर अतिमात्रामे आकर्षित हो गयी हैं। बाह्य 
विषय, वेष-भूषा, खान-पानादिने मानो मजुष्यको 
शाप्ष्णामे डालकर अनेक बुराइयाँ सिखा दी हैं| 
अपने वेष-भूषा, ळौकिकता, सामाजिकता, 
12 र कारण धनाकांक्षा भी इतने जोरसे बढ़ 
उनको किसी दूसरे विषयके सोचनेके 
शास "य ही नहो मिळता । वर्तमान युगमें भोग- 
ह जज * सामग्रियाँ जितनी बढ गयी 


PII पा के THT, -.; 6 , +~ `” 


शयान और विषय-सम्भोगमे इतने मग्न हो गये | 


आशा और सोगनेकी इच्छा भी उतनी दी उत्कट 
हो उठी है। इसीलिये अर्थकी आवश्यकता भी 
अत्यधिक बढ़ गयी है । लोग आज उखीकी पूर्तिके 
लिये विशेष व्याकुल हैं 1 इसी कारण वे अन्तः- 
करणकी विवेक-घाणी नहीं सुन पाते; शास्त्र और 
ऋषपि-वाक्योंके मर्मको नहीं समझ सकते, परलोक- 
की आस्थाको खोकर उन्होंने अपनी सारी शक्तिको 
अतिलोभके वशमें होनेके कारण विषयोंकी प्राप्तिमें 
ही लगा रक्खा दै | पूरी शक्ति लगानेपर भी 
सनमाना अर्थसञ्चय नहीं दोनेसे लोग आज अशुभ- 
बृत्ति और दुराचारके अवलम्बन करनेसे नहीं 
हरते | इसीसे जाना जा सकता हे कि हमारे भाव 
कहांतक तामसिक हो गये हैं, क्योंकि घनोपासना 
ही तामसिकताकी अन्तिम अवस्या है । जिन्होंने 
धनको ही सवार्थ-सिद्धिका मूळ समक लिया है, 
एवं जो दिन-रात उसीके संग्रमे लगे रहते हैं, 
उनके हद्यमें ईश्वरपरायणता और परमात्माके 
शुद्ध चिन्मय खरूपका विकास नहों हो सकता। 
इसप्रकार महास्थूल जडकी उपासना करके 
मनुष्य अन्तमें काठ-पत्थर आदिके रूपमे परिणत 
दो जाते है । इसप्रकार्‌की जडोपासना सीख जानेके 
कारण ही आज हम अपने आपको भूल गये हैं, 
हृद्य-देवताको सुळा बैठे है. । इसीके फलखरूप 
आज हमने देवताके स्यानमें स्वार्थ और भोगके 
देवताकी सूति बनाकर उसीकी पूजामें अपने तन- 
मन और प्राणको समर्पण कर दिया है। हम 
दृसरेके भाग्यपर डाइ करना सील गये हैं और 
जगवके सारे धन-धान्य और भोग्यवर्तुओंको 
हृडप जानेके लिये अपने दुर्दमनीय ळोडुप दाथोको 
चारों ओर फेला रहे हैं। कचिने ठीक ही कहा दै-- 
मादकता अधिकाय । 
wns या यह पाये बौराय ॥ 
भोगोंमें आसक्त हुए इस चित्तमें भोगोंकी 
बातोंको छोड़कर और कोई बात उहरती ही 
नहीं है । क्या आज हम बलपूर्वक कह सकते हें. 
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न होगाशिसादीशा दिया स नासता स्याम्‌, तेनाहं किं कुर्याम्‌ !? “हमें 
और किसी वस्तुकी आवश्यकता नहों, हम 
केवल तुम्हें ही चाहते हैं. हे भगवन्‌, और जो कुछ 
है चह सब पड़ा रहे | प्रभु, तुम्हीं हमारे दृदयमें 
विराजमान होओ ।' इस मन्त्रको हम आज कदां 
उतने ज्ञोरसे उच्चारण कर सकते हैं ? हृदयके सत्य 
भावसे आज्ञ कितने मनुष्य उनको (भगवान्को) 


चाहते हैं । हम जो कुछ करते हैं, देखादेखी करते 


हैं अथवा लोगोंको दिखलानेके लिये करते हैं। 
. हम धनकी कामना कितने आग्रहके साथ करते हैं | 
अन्य कितनी घर्तुओंकी अभिलाषा करते हैं, 


परन्तु प्रभुके लिये हमारे हृदयके एक कोनेमें भी 


तो वैसी प्रबळ आकांक्षा जाणत नहीं हुई । हाय, . 


हाय ! इम क्या कर रहे हैं, इसपर हमने कभी 
विचार नहीं किया | जो हमारे प्राण हैं, जो सवख 
हैं, जब हमने उन्होंकी अभिलाषा नहीं की, तब 
हमने क्या चाहा ! हम किस चस्तुकी आकांक्षाके 
पीछे भटक रहे हैं। अपने प्राणाराम, प्राणश्वरकी 
ओर तो नजर फिराकर हमने कभी नहीं ताका! 
रे मूख चित्त | तू अमूल्य रलके बदलेमें काँच लेकर 
फूल रहा हे! पारस-मणिका अनादर कर आज किस. 
धनको पाकर उन्मत्त हो रहा दे ! कुछ भी विचार 
नदीं करता ? रूपके नशेमें चूर हो रहा है, परन्तु 
सब रूपामें जिस एकका ही रूप प्रस्फुटित हो रहा 
है, जो सब प्रकारकी शोभा और खुन्द्रताकी 
उत्तमोत्तम सीमा है, हाय! इन नयनोंने उस 
रूपको देखनेके लिये कभी आग्रह नहीं किया! 
घन चाहते हो ? असंख्य साप्ताज्योंके घन- 
भण्डार जिसके चरणनखोंकी मणिप्रभाके साथ भी 
समता नहीं कर सकते, जिन चरणकमल्ों को ब्रह्मा दि 
देवेन्दगण अपने इदृयॉमें धारण करते है उन्हे 
छोड़कर ओर कौन-से घनकी आशा करते हो? जो 
विनाशशील दै, चञ्चल दै, उसके प्रचुर परिमाणमें 
. सिल जानेपर भी क्या लाभ होगा ? वह महा- 
_विनाशसे तुम्हारी रक्षा करनेमे कभी समर्थ नहीं 
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रहे हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातको । सार | 


दोगा। शिक्षा, दीक्षा, नद नासा स्वास, तेना किं बाम? 'हमे .दोगा। शिक्षा,दीक्षा, विद्या,अर्थ लक | 
खरी-पुत्र, स्वजन-बान्व आदि को. मे | 
बड़ा नहीं हे | ये सब उस एक र सर ` 
परमात्माकी प्रासिके साधनरुप है | । 
मिळे, तो इन सबका सूल्य एक कौडीके 
भी नहों है । यही नहीं, ये सब यदि उसकी 
बाघक ग हैं, तो सर्पकी कारी हुई अ' ® | 
समान इनके त्याग कर देनेमें जरा र 
उचित नहों | शि | 
जाके ग्रिय न राम वैदेही । | 
तजिये ताहि कोटि बैरीसम जद्यपि परम सनेही। 
अब एक बार विचार करके देखिये, कि दा | 
शिक्षाप्रणाली हमारा किसप्रकार सबनाश क्ष | 
रही है ! बिना ही कारण याहा वत्तुगो | 
लिये हमारे ळोभकी भाज्रा जितनी बढ़ी जारी | 
उतने छी परिमाणमें हम भगचानुको भी भूढे श 


सकेंगे कि यह देश और देशवासियोंके लिये कदा 
सौभाग्यके लक्षण नहीं है । अंग्रेजी शिक्षाका ऐ 
यह परिणाम है कि हम अपने घर्म-विश्वासको शे 
चेठे हैं, एवं इसीलिये अस्वृतके बदलेमे गाए | 
खरीदकर आज हम महास्त्युको आलिङ्गन हे \ 
जा रहे हैं । आज हम शिक्षित कहरानेवाठे त्यात ( 
परमार्थ-तर्वको और भगवान्को, यु 
मन्त्रोंको संशयकी द्वृष्टिले देखना सीख व 
भगवान॒पर अब उतने जोरसे विश्वास क र 
पाते, मानो उसके और हमारे बीचमें न जी 
कैसा व्यवधान आ गया है! आज मग) 
अनायास ही खीकार करनेका सा हम 

नहीं है । उनके साथ हमारा खान-पान 
ही जो एक सहज और सत्य सम्ब छ 
मानों कहों टूट गया है! उसे जोड प! 
होनेपर भी पहळेकी तरह उसे बा 846 
यही कारण है कि आज हमारी हः आर्य । 


बेखुरा सुर दी बज उठता दै! दा, 4 


हुमा ८] 


सूर्यके समान अपनी-अपनी हृद्य-गुफामें 
था, एवं इस विराट्‌ ब्रह्माण्डको उन्दोकी 
का प्रकाश जान जो हाथ उठाकर सरल 
म दी माति यहद गा उठे थे कि वेदाहमेतं पुरुषं 
ल तमसः परस्तात! जो गान आज भी 
मारतके आकाशमें, बायुमण्डळमें, अन्तरिक्षमें 
पतिष्वनित हो रदा दै-और आज हम उन्दींके वंशज 
कषर अपने हृद्याकाशमें उस अस्तवाणीको नहों 
दुत पाते ! यह क्या कम दुःलका विषय हे ! 
` (वंशयास्मा विनश्यति !! आज हम सब विपयांमे 
सलेइयु्त होकर तो विनाशकी ओर अग्रसर नहीं 
रो रहे हैं संशयात्माके लिये. न इहलोक हे, न 
परलोक है और न कोई सुख ही है, इसी लिये क्या 
हम भी चिरदुखी होकर दिन काट रहे हैं? 


जो भगवानको नहीं मानता, वह सृत्युके 
अतन्तर लोक-लोकान्तरोमे भी खिर होकर नहीं 
वर सकता | वह बवण्डरमें पड़े हुए तृणके समान 
एक नरकसे दूसरे नरकको जाता है और कहीं भी 
पुबशान्ति न पाकर अन्तमें काठ-पत्थरके रूपमें 
भाविभूत होता दै ! जीवके इस भयङ्कर परिणामको 
सरण करते ही भयसे सारा शरीर काँप उठता है! 


है हमारे प्रभु, हे दीनानाथ भरूवत्सल, इस 
उशयरुपी महाविनाशसे जीवको बचाओ ! हे 


प्रार्थना ( त्रिमंगी ) 


वाग ! दत हे पूर्व पितामदेनि जिन सुको करणानिधे । उत स वलानि शिनः क नि कक जिन घसुको करुणानिधे ! तुम्हारी छृपा-वारिकी वृष्टिसे 
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जिताप-तप्त जीवका हृद्य-मरुस्थळ एकबार फिर 
सिक्त और कुखुमित हो उठे दयामय ! जिससे यह 
दुखी जीव फिर तुम्हें कमी अस्वीकार न करे ! 
में जिस किसी भी अवस्थामें रह, तुम्हारे 
हाथकी कठपुतली बनकर तुम्हारै ही प्रेममय 
नामका स्मरण करता रहूं ! प्रभो, तुम्हारी कृपा 
बिना, कोई तुम्हारी इसप्रकारसे केसे अभिलाषा 
कर सकता हे? नाथ! न जाने मेरे और भी 
कितने जन्म होंगे, किन्तु तुम एक दिन मेरे 
हृदय-सिंहासनको प्रकाशित कर उसपर घिराजोगे 
ही, तुम्हारे इसी सुदूर मिलनके समयका स्मरण 
करके आज इन अनेक कर्म-पाशोंको और तज्ञनित 
अनेक जन्म-जन्मान्तरोंको हाथसे ढकेलकर शेष 
कर डालनेकी इच्छा होती है । इस आतं-दीनको 
अपनी सेवाके योग्य बना लो ! तुम्हें प्राप्त करनेकी 
जो कुछ भी कीमत हो, उसे कडाईके साथ वसूल 
कर लो मेरे स्वामी ! केवल एक यद्दी शक्ति दो कि . 
जिससे उन सब परीक्षाओंके सङ्कट-समयमे में 
तुम्हारे अभय चरण-युगलोंको कभी न भूल । तुम 
हमारे प्रभु हो, हमारे सखा हो, और हमारे सर्वस्व 
हो--इस बातकी तो तुस्हीने गीतामें अपने भ्रीमुखरे 
घोषणा कर दी है। में तुम्हारी इस घोषणाको 
कभी न भूल एवं तुम भी अपने उन चचनोंको 


कभी भूल न जाओ मेरे प्रभु ! 


प्रार्थना ( त्रिभंगी ) 
जय जय रघुनन्दन, असुरनिकन्दन, रावणमर्दन, विशव-विभो | 
हम शरण तुम्हारी, संकट भारी, विनय हमारी सुनो ग्रमो ॥ 
हे सीतास्वामी, अन्त्यमा, खगपतिगामा) शपा करो । 


सुर-मुनि-रंजन, भव-भय-भंजन, 


कल्मष-गंजन, दुःख हरो ॥ 


` भव-सिन्धु अपारा, अति विस्तारा, नाहि निस्तारा, कहा करों | 


अब तन-मन हारा, नहीं सहारा, नाम अधारा, चरण घरों ॥ 


जगन्नाथप्रसाद्‌ चतुर्वेदी ` 
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| गा | 

गा 000 ला १ | 
' एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी व | 

( काशीनाथ नारायणजी त्रिवेदी ) 


छु समयपूवं सत्याअह-श्राश्रम वर्षाके एक 
बाल-ब्रह्मचारी गीताभक्त भाईने पूज्य 
(छ) गान्धीजीसे गीता और अन्य ताच्विक 
४ ( विषयोंके सम्बन्ध तेरह प्रश्‍न पूछे थे । 
उन दिनों गान्धीजी सारे भारतकी यात्रा 
समयतक थाराम लेनेके लिये साबरमती आश्रमको 
लौट आये ये। इसी दरम्यान गान्धीजीने उक्त भाईके 
प्रश्नोंके उत्तर भी भेजे थे | यह प्रश्नोत्तरी “कल्याण! के 
प्रेमी पाठकोंके लिये अत्यन्त उपयोगी, मागंसूचक और 
बोधक होगी, इसे पढ़कर वे एक इदतक, अपना मनोरञ्जन 
भी कर सकेंगे, इसी आशासे इसका अलुवाद नीचे 
देता हँ-- ३ 


SI 


प्रश्न 
रविवार, वर्धा 
“पूज्य बापूकी पवित्र सेवामें, fo 
मद्रासके पतेसे भेजे हुए मेरे पत्र आपको मिले होंगे । 


अतएव उस सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखु गा । परन्तु जबतक 
आप आश्रममें हैं, सुक कुछ बातें पूछनेकी जिज्ञासा है। 
आपको जब फुरसत हो तभी इन प्ररनोंके उत्तर दीजियेगा। 
१-आह्यो स्थिति किसे कहते हैं ? मोक्ष क्या हे ? 
२-'लगत्‌ मिथ्या है? इसका अथे क्या ? 
३-प्रवाहपतित कमका क्या अथं हे ? 
४-ज्ञान, कमं, भक्ति, योग, ध्यान, इमका परस्पर 
क्या सम्बन्ध है ? जीवनकी इष्टिसे इनका कितना और 
किसम्रकार उपयोग हो सकता है ? इन सबका एथक्‌-एयक्‌ 


अथे क्या हे? एक ही मनुष्यके लिये सवका उपयोग करना 


सम्भव है या नहीं ? क्या गीताका ऐसा कोई आशय हे ! 


या ये अलग-अ्ग पन्थ बताये गये हैं ? यदि अक्षग-: 


अजग पन्थ हों तो इनमें सहज: कौन-सा है ? 


. ९-गीताके3२वे अध्यायके ३-१०-१.१-१२ श्लोफोंका 
' झे क्या हे! इनमें भी अन्तिम अर्थात्‌ १२ वें श्लोफका- 
 . अर्भ विशेष स्पष्ट किया जा सके तो अच्छा हो | 

 §-संन्यास और त्यागमे अन्तर क्या हे ? 
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` दोनों समयकी प्राथ नार्मे क्या आपका 


७-एक सनुष्यकी परमेश्वरमें इद भद्धा है प्र 
नाम सुनते ही अश्रुधारा नहीं बह निकली पेक 
पुलकित होता है, तथापि वह रागद्ेपरहित १ शौ । 
रहित है और निष्कामभावसे लोगोंकी एकमात्र >. । 
ही जानता है । दूसरा मबुय्य ऐसा है कि वह सेवा र | 
कुछ करता नहीं, पर उसका मन अत्यन्त शुद्ध है। पे 
स्मरण होते ही शरीर पुलकित हो जाता है फर | 
बह चलती है, अहंकार-रहित, रागद्वेष-रहित है, देण | 
ही रहता है । इन दोनोंमें श्रेष्ठ कौन ? दोनोंको भी ( 
कहेंगे या भिन्न नामोंसे पुकारेंगे ? | 

८-पुक मनुष्य स्वभावहीसे संयमी है, ब्रह्मचारी ३ | 
स्वभावहीसे वह क्रोधरहित, शान्त है; दूसरा मनुष्य ऐग | 
है कि ये तीनों चीज़ें उसमें हैं, तो भी ये उसके विपे छ | 
साध्य हैं, खूब प्रयत्न करना पड़ता है । उदाहरणके हि | 
पहला व्यक्ति खीको देखते ही विकारवश नहीं हे | 
निर्विकार रहनेके लिये उसे मनके साथ विवेक नहीं झग | 
पडता, अत्यन्त जागृत रहनेकी जरूरत नहीं होती, पत 
दूसरेको अतिशय जागत रहना पढ़ता है, कि | 
करना पड्ता है-तभी वह थोड़ी निविंकारिताका धराल | 
पा सकता है । दोनोंमें श्रेष्ठ कौन है ? नेतिक दृष्टि णि 
गुण (माक्स ) किसे दीजियेगा ! 1 

एक मलुष्य स्वभावहीसे निविकारी टो) 
दूसरा वैसा नहीं है, परन्तु प्रयत्रकी तो न: | 
अत्यन्त प्रामाणिक रहकर वह खूब मय करता ब" | 


भी संपूण विजयी नहीं हो पाता, वह वारव हे | 
है । दोनोंमें श्रेष्ठ कौन ? पाष | 


१०-परमेश्वर है, तबतक यह व्यक्त 
किली-न-किली रूपमें दील ही पडेगा, पा इव 
भी आप कल्पना कर सकते हैं इस सम | | 
आप परमेश्वरे किस हेतुकी कल्पना कर होश 
` ११-कासका समय छोड़कर आपकी | 
दशामें रहता है? परमेश्वरके स्मरणे रा हहा | 
होता है अथवा ब्रह्मविषयक म न आवास | 


है! अशुधारा बहना, या शरीर पुलकित होव | 


महव आपको परमेधरका स्मरण करते हुए कभी 


[ 
- पुनर्जन्म किसप्रकार सिद्ध करते हैं १ कितने 


' संगीत और चित्रकला सीखनेसे किन-किन गुणोंका 
हाल होता है! विद्यार्थीके क्रिये इसका किसना परिचय 
वर्मक दे ! 

गरमी गीतासम्बन्धी अनेक प्रश्न पूछनेकी मेरी इच्छा 
३। पर इस बार तो यहीं समास करता हूँ । ?८ > > 
ॐ के साष्टांग दण्डवत्‌ 


उत्तर 


सात्याग्रद-आश्रम, साबरमती 
चि० ००००००००००००००० 
बहुत समय हुआ, तुम्हारा पत्र संभालकर रख छोदा 
या। भ्राज तो जवाब दिये ही देता हुँ । 
१-ग्राह्मी स्थिति अर्थात्‌ ज्ञान-पूवेक रागद्वेष-रदित 
शेना भौर रहना । यही मोक्ष है । 
२-जगत्‌ मिथ्या है, अर्थात्‌ ऐसा है, जो प्रतित्तण 
वदुढता रहता है । 
। ३-प्रबाहपतित करम अर्थात्‌ बिना खोजने गये हमारे 
पास भ्रा जानेवाला यज्ञ-कर्म | 
४-ज्ञाने अर्थात्‌ आस्माका अनुभव । कमं अर्थात्‌ उस 
भइुभवको पानेके लिये की जानेवाली चेष्टामात्र । यह कमे 
भव ध्रद्धापूवेक होता हे, तब वह भक्ति कही जाती है । 
ऐते कॅम कुशलता और उससे पैदा होनेवाली समता योग है। 
भ रथात्‌ कममे तन्मयता । इन अर्थोके बतानेमें ही 


ऐका परस्पर सम्बन्ध भी आ जाता है । और अगर यह : 


ै स हो तो जीवनकी इष्टिसे एक ही मनुष्य इनका 
कर सकता हे और करना उचित है । 


4 ता अध्यायके ३, १०, ११, १२ श्ललोकोका मैं 
_ चित्त अथ करूँगा; यदि तू मुझमें भलीमाँति अपना 
भो न कर सके तो अभ्यास अर्थात्‌ वाचन आदि 
भ्र भौ र सुरे ग्रास करना | यदि इसप्रकारके अम्याससे 

शे 9 पके तो मेरे निमित्त कायंपरायण बनना । अर्थात्‌ 


भी बसे करे वह इस भावनासे करना कि वह सुके 


एकं महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी 
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ह. Nl सको लिये ही है । ऐसा करनेसे तू सिद्धि पावेगा । मत्कमे- 
परायण न हो सके तो छो कुछ भी कर्म करे, उसके फक्लका 
त्याग करना, क्योंकि कमेके फलको छोड़नेसे अहंभावका 
नाश होगा, स्वभावतः सत्कमे ही होंगे और ऐसा करते-करते 
चित्तशुद्धि होगी ही अर्थात्‌ भगवानूर्मे चित्त स्थिर 
दोगा। उक्त अभ्यासकी अपेडा ज्ञान अर्थात्‌ आत्माविषयक 
निश्चय अधिक है, पर इस ज्ञानसे भी यदि आत्मामें सतत 
ध्यान रहदा करे तो वद (ध्यान) विशेष है। परन्तु ऐसा ध्यान 
होते हुए भी यदि कमंमें लोलुपता रहती हो तो कम-फल- 
त्याग ध्यानसे भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस त्यागसे ही 
परम शान्ति मिलती है ! इस जगह ज्ञानका अर्थ मेरी उस 
च्याख्यासे भिन्न किया गया है, जो मैंने ऊपर की है । इस 
ओर ध्यान दिलाता हूँ । यह जो अथे बताया है, इसके 
अतिरिक्त दूसरा अथे भी हो सकता है, पर में एक बात 
सीखा हूँ और वह यह कि यदि इम अपनी शान्तिके ज्ये 
आवश्यक सम्भाव्य अर्थ लगाकर उसपर डटे रहें और उसके 
अनुसार आचरण करना शुरू कर दें तो अनेक शंकाओंसे 
छूट जायें और टीकाकारोंके भंगढ़ोंसे तथा बुद्धिवादोंसे 
अलिप्त रह सकं । 


६-संन्यास और त्यागका भेद १८ वें अन्यायमे बताया 

ही है। पर गीताकी ध्वनि तो झुरे इन दोनॉमें अभेद दी 
सिखाती हे | क्योंकि कमं-फल-त्याग तो गीताका पहला 
और अन्तिम पाठ है | गीता सून्नरूपसे गुथा हुआ अन्य नहीं 
है, चहिक एक ही वस्तुको अनेक प्रकारसे बतानेवाला 
ग्रन्थ दै । उसमें उस समयके भिन्न-भिन्न प्रचलित सागोके 

प्रयत्न भी है । इस कारण गीताकी व्याख्याएँ 
भी कानूतकी व्यास्याओं-जैसी नहीं हैं, वे केवल मागे- 


दर्शक हैं। 


कल्पनाके वशीभूत होकर ही बरतते हैं । पर मुलकी जाँच 
करने जायें तो हमें उसमें शद ज्ञान नदीं मिलता, मात्र 
भक्ति कहूँगा जो सेवाके निमित्त अद्धापूघेक किया जाता है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१००८ 


Me होते हुए सी आधावी सापो 


SR 

८-यह प्रश्‍न पूछुने-जेसा तो नहीं था, पर पूछा गया 
है, इसलिये जवाब देता हूँ। जो मलुष्य स्वभावहीसे 
निर्विकार है, उसकी निर्षिकारिता पूर्वेजन्मकी ऋणी है, 
और दूसरा जिसे निर्विकारिता कष्ट-साध्य है, उसे पहलेके 
पूव जन्ममें किये हुए प्रयत्न आज करने पढ़ते हें । तो अब 
कहो कौन किसे कितने गुण अधिक देगा ? | 

३-इस प्रश्षका उत्तर ८ वें प्रश्नके उत्तरमें था जाता है। 

१०-यह व्यक्त जगत्‌ किसी-न-किसी रूपमें तो बना 
ही रहेगा | परमेश्वरे हेतुक यदि इम शुद्ध रीतिसे कल्पना 
कर सके, तो परमेश्वर ही बन जायें; पर परमेश्वर तो 
कल्पनातीत है । यदि प्रत्येक आध्यात्मिक प्रश्नको इम 
घुद्धिद्वारा इ कर सकते होते तो भ्रद्धाका काम ही क्या 
रहता ? इसी कारण आखिर थक-थका कर नरसिंह मेहताने 
गाया-'जक्ष लटकॉ करे ब्रह्म पासे” । इस उत्तरमे तुम मेरा 
उलाहना न पढ़ना, पर इसमें मेरी नम्नताकों देखना, 
कल्पनाके घोडे तो बहुत दौडाउँ, एक समय दौदाता भी 
था, पर अब उसमें दिलचस्पी नहीं रही, अतएव शान्त बना 
हैँ । परमेश्वर विश्वका सञ्चालन क्यों करता है, इसे जाननेकी 
तुम्हें जवतक इच्छा होती रहेगी, तबतक तुम्हें कल्पनाके 
घोड़े पैदा करते ही रहना होगा | किसीकी कलपना घुराकर 
या लूटकर हम शान्ति नहीं पा सकते, और इससे अस्तेय- 
प्रतका जो भंग होता है, सो अलग । 
.. ११-मेरा मन कामके समय और काम न हो तब भी 
परमेश्वरके ध्यानमें ही रहता है, आत्मा तो इसी बातकी 
साची देती है; पर इस कथनमें शंका है, क्योंकि यदि यह 
बात बिल्कुल सच हो तो सुके सब समय, सवंथा निर्विकार 
होना चाहिये । यह रत अभी मुझे मित्ला नहीं है । पर यह 


— Da 0 २७७ त 


आकुलता ! 
छिपी बह कहाँ मधुर मुसकान । 

तरस रहीं फिरसे ये अखियाँ सुख-सागर रसखान ७ 
आकुरु नैन विकोकत चहुंदिसि पोतस्बर फहरान । 
पै नहिं दीसत पैताम्बर-घर छिन छिन तरूफत प्रान \। 
ुज-मारकी हरूनि न मूकति नैननकी बह सान । 
रौ ु कहों मन र न पर प्रीतम प्रेम-निघान 0 
न सतावहु सुराते करहु निज जन प्रतिपालनि बान । 
निमिख निमिख हैं जुग सम बीतत देउ दरसको दान ॥ 
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| [ | 
होते हुए भी आत्माकी साची तो मैं जोक 
है । अतएव इम इस परिस्थितिको १२ दे रह | 
देख गये हैं, उस अभ्यासरूपमे पहचाने । ग अभयास & | 
मेरी स्थिति कुछ हदतक ध्यानस्थ होती हे। है | 


| 
i 
॥ 

| 


इलोक इत्यादिके अथंमें में इमेशा जितना ३... ' | 


चाहता हूँ उतना नहीं रहता । भिन्न-भिन्न ३ | | 
भिन्न भावोंका अनुभव करता हुँ । पर बने सि | 
सूचमतापूर्वक नहीं समर जुका हुँ, इस कारण प्रम पै 
भिन्न-भिन्न सेवा-कार्योके विचार मूतिमन्त ए 
मचाते हैं । कभी-कभी जब भजनोंमें लीन होता हूँ गी 
अश्ुधारा जी बद्दती है । पर ऐसे एक भी ०: | 
विशेषताका आरोपण करनेकी आवश्यकता नहीं। 


१२-पुन्जेन्म सिद्ध करनेके लिये एक ही क्रत 
है । और वह दूसरे अध्यायमें दिया गया है । इस शौ? 
पैदा होनेसे पदले आत्मा थी; इसलिये शरीर-ागहे श | 
भी रहेगी, यह न हो तो शरीर ही आएमा बन द्य! | 
दूसरे सब कारण इस सूल कारणमेंसे स्थापित झि ब ९ 
जा सकते हैं | । 


१३-संगीतसे ईश्वरका ध्यान आसानीके साथ हो पश्न 
है । संगीत और चित्रकला समस्त विश्वकी एक भाए। | 
विशेषकर संगीतसे कण्ठ खुलता है और चिद्रकबासे ए 
और आँख खुलती है । अक्तिपरायणता सीलबेे मि | 
पर्यास, इतना इसका परिचय आवश्यक कहा जा सकता , 

और कुछ पूछना हो तो पूछना । | गी 
समझनेमें तुम्हें मदद मिले, इसलिये 2. 
भेजता हुँ > १९ ५») बापूके 


' -लक्धमणाचार्य वाणी भूषण 


पंरमहस-बिवेकभालां bog 
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परमहंस-विवेकमाला 


( लेखक-स्वामीजी श्रीभोलेबाबानी ) 
( पूदेप्रकाशितसे आगे ) 


९४७४७४४ र 


बहा ] 
चत 


[मणि ९] ` 


त डोरूशंकर ! पूर्वके अध्यायोंमें 
श्चि सगुण त्रह्मकी उपासनासे 

॥ देचयानमार्गरूप गति कही 
जा चुकी दे! इस पाँचचें 
१०७ अध्यायमें पंचाशि-विद्यावाळे 
000009) ग्रहस्यकी और श्रद्धावान तथा 
.विद्यासले अन्य सणुण विद्याओंमें निष्ठावाळे 
चारी आदिकी गतिका अचुबाद करके दक्षिण 
दिशासे सम्बन्ध रखनेवाळे केवल कर्मकर्ताओंकी 
धूम आदि लक्षणवाली पुनरावृत्तिरूप दूसरी 
ति श्रुति कदेगी और इन दोनों गतियोंसे भिन्न 


अत्यन्त कष्टरूप तीसरी संसारकी गति वेराग्यके : 


नित्त श्रुति चर्णन करेगी । वाक्‌ आदि इन्द्रियोंके 
साथ मिलकर प्राण कार्य करता है इसलिये प्राण 
भी वाकू आदिके समान ही है, फिर भी वाक्‌ 
बादिम प्राण धेष्ठ क्यों है ? और उसकी उपासना 
षिसप्रकार होती है ? इख शंकाके निवारण करनेके 
प्रथम श्रुति प्राणकी श्रेष्ठता आदि गुण 
निमित्त प्राणोपासनाका फळ इसप्रकार 

| 3 हैः--'जो झवखासे ज्येष्ठ और गुणोसे श्रेष्ठ 
| ण दै, बद निश्चय ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता 
र पार्‌ आदि इन्द्रियोमे प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 


जो वसिष्ठ अति घनवान्‌को जानता दै; वह 


जो सस्पतूको जानता है, उसको स्वर्ग आदिके देव- 
सम्बन्धी विषय ओर पशु आदि मनुष्य-सम्बन्धी 
विषय प्राप्त होते हैं | श्रोत्रसे वेद तथा वेदके अर्थका 
विज्ञान प्रहण किया जाता है, उसको ग्रहण करके 
प्राणी कम करता है और उस कमंसे विषय प्राप्त 
होते हैं इसलिये श्रोत्र ही सम्पत्‌ है। जो आध्रयको 
जानता है, वह अपनो जातिवालोंका आश्रय होता 
है। भोक्ताका प्रयोजन ज्ञानरूप विषयोंसे सिद्ध 
होता है और इन्द्रियाँ ज्ञानरुप विषयोंको प्राप्त 
करानेवाली हैं । ज्ञानरूप विपाका आश्रय मन है 
इसलिये मन ही प्रसिद्ध आश्रय है।' उपयु क सब 
गुण मुख्य प्राणमें ही रहते है, वाणी आदि एक- 
एकमे नहों रहते, इसी बातको श्रुति भगवती 
आख्यायिकाद्वारा सिद्ध करती दैः 

क्षै श्रेष्ठ इ” मैं श्रेष्ठ ह” इसप्रकार कहती 
हुई अपनी श्रेष्ठताके चिषयमें वाणी आदि इन्द्रियाँ 
विवाद करने लगों ओर विवाद करती-करती 
अपनी श्रेष्ठता जाननेके लिये प्रज्ञापतिरूप पिताके 
पास जाकर कहने लगों, 'हे भगवन्‌! हममें श्रेष्ठ 
कौन दै ? प्रजापतिने कहा 'दे इन्द्रियो ! तुममेंसे 
जिस किसीके शरीरमेंसे निकल जानेपर शरीर 
अधिक पापिष्ठ (मुर्दा) दीखने ढगे, बद्दी तुममें ` 
सबसे श्रेष्ठ है।' प्रजापतिकी यह बात सुनकर 
प्रथम वाणी शरीरमेंसे निकली यात्ती चाणीने अपना 


स्तन जातिवालोसे अत्यन्त धनवान, होता दै! 
सकि ळा अत्यन्त धन प्राप्त करता दे 
ज्र ३ | बाणी ही अत्यन्त घनवान्‌ हे। जो प्रतिष्ठा-- 


रि ५ ता है, षह इसळोक और परलोकमें 


व्यापार बन्द्‌ कर दिया, वह एक वर्षतक बाहर ` 
रही--पक घर्षतक वाणीने कोई व्यापार नहीं किया। | 
एक वर्षके बाद लौटकर कहने लगी, 'हे इन्द्रियो! ` ` 
सात गता है। चक्षसे मने मेरे बिना किस प्रकार जीवन धारण किया 
ना शित होता ७ पुरुष सम और विषम त नरया , 

३ ता है इसलिये चक्षु दी प्रतिष्ठा दै । था १, अन्य इन्द्रियाँ कहने लगीं, जैसे गू गे प्राणी एक 
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श्वांसअभ्वास लेते हुप, चक्षुले देखते हुए, कानोंसे 
खुनते हुं और मनेसे मनन करते हु जीते है, 
इसी प्रकार मेने भी जीवन धारण किया था ।' येद 
सुनकर घाणीको निश्चय दो गया कि में इनमें 
मुख्य नहीं हूँ और वह शरीरमें फिर प्रवेश करके 
अपना व्यापार करने लगी । पश्चात्‌ चक्षु शरीरमेंसे 
निकला । एक वर्षपय॑न्त बाहर रहा, तदनन्तर 
लौटकर आया और कहने लगा-'हे इन्द्रियो ! तुमने 
मेरे बिना कैसे जीवन धारण किया था ? अन्य 
इन्द्रियाँ बोळों-'जैसे अन्धोंको दीखता तो नहीं है 
परन्तु घे प्राणसे श्वास-प्रश्वास लेते हुए, वाणीसे 
बोलते हुए, कानोंसे सुनते हुए और मनसे मनन 
करते हुए जीते रहते हैं, इसी प्रकार हमने भी तेरे 
बिना जीवन धारण किया था )' यद्द बात सुनकर 
चक्षको निश्चय दो गया कि में इनमें श्रेष्ठ नहों हूँ 
और वह शारीरमें फिर प्रवेश करके अपना व्यापार 
करने लगा | पश्चात्‌ श्रोत्र शरीरमेसे निकला, 
साळ भरतक बाहर रहकर लौट आया और कहने 
रूगा- हे इन्द्रियो | तुमने मेरे बिना कैसे जीवन 
धारण किया था ?? अन्य इन्ट्रियोंने कहा- है श्रोत्र ! 
जैले बहिरे प्राणी कानोंसे नहीं खुन सकते, परन्तु 
प्राणसे श्वास-प्रश्वास लेते हुए, चाणीसे बोलते 
हुए, चक्षुसे देखते हुए और सनत मनन करते हुप 
अपना जीवन धारण करते है, इसी प्रकार हमने भी 
अपना जीवन धारण किया था।' यह सुनकर 
थ्रोत्रको निश्चय हो गया कि में इनमें मुख्य नहों हूँ 
और वह फिर शरीरमें प्रवेश करके अपना व्यापार 
करने लगा। पश्चात्‌ मन शरीरमेंसे निकला, एक 
वषतक बाहर रहकर लौर आया और कहने रूगा- 
दे इन्द्रियो ! तुमने मेरै बिना किसप्रकार जीवन 
धारण किया था १” अन्य इन्द्रियाँ बोलौं-'हे मन ! 
जैसे बालकॉमें मनकी वृत्तिका अभाव होता है, 
सि अर्थात्‌ जैसे व्य अश बालक मनसे मनन करनेमें 
असमर्थ भी प्राणसे श्वास-प्रश्वास लेते हुए, 
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त त तात वाणी बोलते हुए, ना | उक्षारण नं कर सकनेपर भी प्राणके द्वारा चांणीसे बोलते न | 


खुनते हुप जीते रते है एसरी 
जीवन धारणं किया था। यह्‌ २ 
निश्चेयं हो गया कि मैं इनमें सुख्य नहीं ह 
फिर शरीरमें प्रवेश करके 
लगा । 


वाक्‌ आदि इन्द्रियाँ मुख्य नहीं हैं, एस र 
निश्चय हो जानेकै जाद मुख्य प्राणन शरीक | 
निकलना चाहा, उसी समय जैसे एक इर» | 
घोड़ा परीक्षा करनेके लिये चाबुक मारनेपर ऐ 
बाँधनेके खूंटोंकों उखाड़ डालता है उही प्रनत | 
निकलते हुए प्राणने चाकू आदि अन्य इन्त | 
उखाड़ डाला | तब डन सबने पकत्र होकर पराते 
कद्दा-'हे भगवन्‌ ! आए अपने स्थानपर जाकर सणि | 
हों, आप इस सबर्मे श्रेष्ठ हैं । इसलिये आप ए | 
शरीरमेसे उत्क्रमण न करें । पश्चात्‌ बाग 
बोली-'हे प्राण ! आप दी मुख्य हैं, मैड 
धनवान्‌ हूँ, खो मेरा यद धनवानपना आपका ऐ । 
है|! चक्लुने कदा-'हे प्राण! आप ही हम समे | 
मुख्य हैं, में जो प्रतिष्ठा हूँ, वह प्रतिष्ठा 
आप दी हैं ! श्रोत्र बोला-'हे प्राण में | 
सम्पत्‌ कहलाता छु, चद्द सम्पत्‌ आप ही 
मन बोला-दै प्राण ! सैं जो आश्रय हैं, " मागर 
आप ही हैं ।' इसप्रकार वाणी, नेत्र, शो 
मनने अपनेमें प्रतीत होनेवाळे गुणको भप 
कहकर प्राणके ही गुण बताये । वाक्‌आदि शी 
प्राण बिना अपना व्यापार करनेमें स्वतन्त्र 
इसलिये लौकिक अथवा शास्त्रज्ञ पुरुष, झड, । 
है, यद्द चक्षु हैं, यह श्रोत्र हैं, अथवा सेफ 
ऐसा नहीं कहते; किन्तु इनको प्राण-ना ही है। एत 
हैं, क्योंकि इन सबकी सूळशक्ति प्राण 
प्रथम खण्ड | | मै 

पश्चात्‌ मुख्य प्राणने कदा- दै १ | 
अन्न क्या दोगा ?? वाक्‌ आदिं ud 


म्चे | 
मोर | 
ता ब्यापारको | 


र ° 
ह £ 
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क र प्या 


| पह जी श्वानो और पक्षियों पर्यन्त 


|| १ ८ 
का अन्न दै, चदी आपका अन्न दै ।' 'अन्न' 


ष्ठा करनेवाला, यदद प्राणका प्रत्यक्ष और 
सिद्ध नाम दै । समस्त भूतोंमें स्थित और सकल 
मका भक्षक प्राण मैं हूँ, ऐसा जो जानता हे, 
उसकी सब प्राणियोंका भक्ष्य भक्ष्य हो जाता है, 
उसकी कुछ भी अभक्ष्य नहों रहता | 
तदनन्तर प्राणने कहा-'हे इन्द्रियों! मेरा घरा 
पया होगा १) वाक्‌ आदि इन्द्रियां बोलों-'हे प्राण! 
उड़ आपका वस्त्र है !' जळ प्राणका वरू है, 
[सीलिये भोजन करनेवाले और भोजन करते हुए 
विद्वान भोजनसे पूर्व और पश्चात्‌ मुख्य प्राणको 
हल्से आचमनरूप वर्न पहिनाते हैं, जो ऐसा 
जानता है, घह पहरनेके वर्त्रॉको पाता है और 
गोहनेके घ्लोंकी भी पाता है, कभी नंगा नहों 
रहता | - 


जबालाके पुत्र सत्यकामने इस प्राणोपासनाका 
उपदेश व्याघ्रपदके पुत्र गोश्रतिको दिया और फिर 
षहा-हे प्रियदर्शन ! यदि कोई प्राणोपासनाका 
जाननेवाळा सूखे ठूं ठको भी इस प्राणोपासनाका 
रेश करे तो उस सूखे ठू'ठमे भी निःसन्देह शाखाएँ 
पिक आवें और पत्ते आ जायं, फिर यदि 
भैवधारी प्राणीको इसका उपदेश किया जायं तो 
उसको महाफलकी प्राप्ति हो, इसमें सन्देह ही क्या है?” 


पाणविद्याकी सिद्धि होनेपर यदि महस्व- 
हेषा पानेकी इच्छा हो तो अमावस्याके दिन 
SS भूमिमें सोना, दूध पीना, सत्य 
| और अह्मचर्यसे रहना, इत्यादि नियमोंका 
राजिको सकल औषधियोंकी 


र ल मे त्या 
Er फर डेर सार इन छओं मन्त्रॉमिसे एक-एकको 
र र. भम्रिमे घीकी आहुति दे ओर, र चेमे 


हुआ जो घी टपकता आवे उसको जुगदीमें टपका 
दे, पश्चात्‌ अझिके कुछ समीप जाकर पीठीको 
अञ्जलिम लेकर इस मन्त्रको जपे :--'है मन्थ ! तू 
प्राण नामवाला है क्योंकि प्राणसहित सब जगत्‌ 
तेरे अधीन है । तू ही ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, प्रकाशवान्‌ और 
पालक है, ऐसा तू मुझे ज्येष्ठपना, भ्रेष्ठपना, 
प्रकाशपना ओर पालकपना प्राप्त करवा | प्राणके 
समान में सघं जगस्रूप हो जाऊँ ।' पश्चात्‌ 

'तत्सवितुदृणीमहे षयं देवस्य भोजनम्‌ । 

श्रेष्ठ सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥? 

(०, ९।८२।१) 

इस मन्त्रके एक-एक पादसे मन्थके एक-एक 
ग्रासका भक्षण करे! “तस्सवितुष णीमहे' ( मन्थरूप 
आदित्यके भोजनकी इम प्रार्थना करते हैं) इस 
पाद्को बोलकर एक ग्रास खाय | 'वयं देव भोजन 
(हम देवके भोजनको माँगते हैं) इस पादको 
बोलकर दूसरा ग्रास खाय । "भरें सवंघातमम्‌( श्रेष्ठ 
और सबके धारण करनेवाले भोजनको मांगते हैं) 
इस पादकों बोलकर तीसरा ग्रास खाय | 'तुर॑ अगस्य 
धीमहि? ( सूर्यके खरूपका शीघ्र ध्यान करते है.) 
इस पादको बोलकर कंस या चमस नामक पात्रको 
धोकर उस मन्थके समस्त लेपको पी जाय । फिर 
आचमन करके अझिके पश्चिम भागमे पूर्वको सुख 
करके सुगचमं पर अथवा खुली भूमिपर चुपचाप 
होकर और चित्तको वशमें करके यानी काम, 
ऋषादिफे वश न होकर शयन करे । यदि खप्में 
किसी खी (शक्ति) को देखे तो समळे हर 
सफल हुआ। इस यह मन्त्र हैः- 
हड माके समय जब सें शक्तिरूपिणी 
खीका दर्शन हो तो उस स्वप्तकों देखकर कर्मको 
सफल हुआ सममे । इति दूसरा खण्ड | 

इसप्रकार प्राणविद्या और प्राण विद्याका 
अंग कर्म कहकर पञ्चाशि-चिद्याका निरूपण करनेके 
लिये श्रुति आख्यायिका रचती दैः 


Wadi लगा Collection. Digitized by eGangotri 


I I SS SR RR “Sos >on ie 


TE ETFS CC po > SS NES me or so 2 >. द. 


१०१२ 


गया | वहाँ जीचळके पुत्र प्रवाहणने कहा-- 
जा नामा तुमे तेरे पिताने शिक्षा दी दै! 
श्वेतकेतुने कद्ा-दाँ भगवन्‌! मेरै पिताने सुझ 
शिक्षा दी है।' प्रवाहण बोला-'हे श्वेतकेतु ! यदि 
तूने अपने पितासे शिक्षा पायी दै तो मेरे प्रश्नोंका 


` उत्तर दे! बता, मरनेके बाद प्रजाप इस लोकसे 


ऊपर कहाँ जाती हैं ?'शवेतकेतु बोला-'हे भगवन्‌! इस 
तर्वको मैं नहीं जानता ! प्रवाहण बोळा-'जिस 
प्रकार प्रजाएँ लौरकर यहाँ आती हैं, क्या तू उस 
तर्वको जानता है!” शवेतकेतुने कहा-'भगचन्‌ ! 
उसको भी मैं नहीं जानता ।' प्रवाहण बोला- 
'उपासको और कर्म करनेवालोंके दो माग हैं, 
देचयान और पितृयान। मरनेके पश्चात्‌ एक ही 
दशामें जानेचाळे प्राणी अपने अपने कर्म-फल-भोगके 
अनुसार दोनों मार्गोमे जानेके लिये अलग कहाँ- 
से होते हैं ? कया तू इस तर्वको जानता है? 
श्‍वेतकेतु बोला-'दे भगवन्‌! में इसको भी नहीं 
जानता ! प्रवाहण बोला-हे श्वेतकेतु ! बहुत-से 
लोग मरकर पितुलोकको जाते हैं; जिस कारणसे 


_ पितृलोक बइुत-से मरनेवालोसे भर नहों जाता, 


क्या त उस कारणको जानता है ? श्वेतकेतु 
बोला-'भगवन्‌ ! में नहों जनता । प्रवाहण 
फिर वोला-'हे श्वेतकेतु ! जिस क्रमसे पाँचचौ 
आइतिमें जलका पुरुष नाम हो जाता है, क्या तू 
उस क्रमको जानता है !' श्वेतकेतुने कहा-'हे 
भगवन्‌ ! सें नहों जानता ।' राजा प्रवाहण बोळा- 
“जब तू इतना भी नहों जानता तो तूने केले कहा 
था कि मैंने अपने पितासे शिक्षा पायी है ? ज्ञो इन 
बातोंको नहों जानता, यह कैसे कह सकता है कि 
मैंने शिक्षा पायी है !' राज़ाके ऐसा कहनेपर 
श्वेतकेतुको बड़ा खेद हुआ और बह उसी समय 


| १ ; & | लोटकर हक पिताके स्यानपर. आया और उनसे 
कट कहने लगा-' भगघन्‌ ! आपने समावत्तनके समय 


व यथोचित उपदेश दिये बिना ही मुझसे कैसे कह 
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कल्याण 


. इस विद्याको क्षत्रिय ही जानते है, अब 


याँ . 
'एक वर्षतक अपने यहाँ ठर्दर छड. 


| ङ 
मुझसे पाँच प्रश्न किये थे | में इन्र णे 
उत्तर न दे सका ।' यह सुनकर ते १ 
कहा-दे पुत्र तूने आते हो सुभसे ठ ि 
उनमेंसे एकको भी तेरे समान मैं भी नहीं 
यदि में जानता होता तो समावत नके सम 
क्‍यों नहीं बताता ? अवश्य ही बताता! 


E 


८. 5 


पश्चात्‌ गौतम गोत्रवाले वह उद्दालक प्रा , 
राजाके यहाँ गये । राजाने उनको अपने घर गा 
हुआ जानकर आद्र-सत्कारसहित उनकी | 
की और यथायोग्य स्थानपर टिका दिया।इ| 
दिन उद्दालक प्रातःकाळके समय समामे के 
राजाके पास गये | राजा उनसे विनयपूर्वक झे | 
लगा-'हे गोतम गोतरचाळे उद्दालक! मुषा , 
कार्यसाधक ग्राम आदि जिस किसी एं | 
भी आपकी इच्छा दो, वह पदार्थ आप मुभतेग 
लीजिये ।' यह खुनकर उद्वालकने कहा-है राख 
महुष्योंकी उपयोगी अपनी सम्पदाको आप 
ही पास रहने दें, आपने मेरे पुत्रसे जो पाचर | 
किये थे; उन पाँचोके उत्तर मुझसे कहि | 
उद्वाळकके ऐसे चचन खुनकर राजा 
पड़ गया और इसप्रकार विचार करने ढगा” 


पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नर्द" । 4 


ब्राह्मणोंकों कैसे दूँ? क्षत्रियको 
बनना भी उचित नहीं दे, परन्ठ 
करना भी ठीक नहीं । किय ब्राह्मण 
नहीं बन सकता, फिर भी ब्राह्मण 
सकता है इसलिये ब्राह्मणको इस 
देना चाहिये ।' ऐसा विचारकर 


4 


का उपदेश दिया | 


cd 


परमहस-बिवेकमाळा 


त का आश्रय करके वर्षाकी आहुति छोड़ते हैं, उस ' | 
= प्रश्नका उत्तर इसप्रकार ` देने लगाः-- 


गौतम! स्वर्गळीक प्रथम अग्नि है, आदित्यसे 
| दीतिमान होता है इसलिये स्वगरूप अग्निको 
= वाला आदित्य स्वर्गरूप अग्निका काष्ठ 
१।बारों ओर कैलनेवाली आदित्यकी किरणं 
लर्गहप अझिका घुआं है! दिन इस अग्निको 
हय होकर अस्त हो जानेवाळी पर दै । चन्द्रमा 
[का दहकता हुआ अंगार दे और नक्षत्र इसकी 
बिनगारियाँ हैं । इस अग्निमें देवता यानी यजमान- 
ही इन्द्रिय और इन्द्रियोंके देवता अद्धाका होम 
इरते हैं, यानी अशिद्दीत्रकी आहुतियोंके परिणाम 
ही अवस्थारुप सूक्ष्म जलका होम करते हैं । इस 
ग्रहुतिसे स्वर्गरूप अश्निमें होमे हुए जढोंके 
परिणामसे राजा सोम उत्पन्न होता है यानी सूक्ष्म 
चके साथ यजमान सस्बन्धवाला होता है और 
लामे प्रवेश करता हुआ चन्द्रमाके समान जलसे 
_ खे हुए शरीरवाला हो जाता हे, यही चन्द्रमाका 
हतन्न होना हे ।! इति चौथा खण्ड | 


- पजन्यरूप अझ्िमें होमा हुआ चह . चन्द्रमा 
बृ्िपमे परिणत होता है, यह बात राजा कहता 
है-है गौतम ! पर्जन्य यानी चर्षाकी सामग्रीका 
अमिमानी देवता दुसरा अझि है । वायु उसका 

| काष्ठ है, बादल धूम है, बिजली ज्वाला है, चज 
। हर है और गर्जनाएँ चिनगारियाँ है, ऐसे 
| [mR चन्त्रूपमें परिणत हुए सूक्ष्म जलको 


_ सता होमते हे, उस आहुतिसे वर्षा होती दै! 
| रति पांचवा खण्ड |. क च 


| स्ने उत्पन्न हुई वर्षा इस लोकमें अन्नः 
ड [ गत होतो दै, यह बात राजा कहता 
ह तस ! पृथिवी ही तीसरा अग्नि दै । 
ग २ पर ३ काष्ठ है, आकाश धूम हे, रात्रि 
f चिरिया ६, दिशाएँ अंगार हैं और .डपदिशाएँ 
है।इस प्रथिचीरूप अग्निमे देवता 


ललल ८] - I 
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उत्पन्न होता दै ।' इति छठा खण्ड। 


'हे गौतम ! यइ पुरुष ही चौथा अग्नि है। वाणी 
उसकी समिधा यानी काष्ठ है, प्राण घूम दे, जीभ 
ज्वाला है, नेत्र अंगार है और कान चिनगारियाँ 
हैं । इस अग्निमे देवता अन्नकी आहुति छोड़ते हैं 
और उस आहुतिसे चीयं उत्पन्न होता हे ।' इति 
सातवा खण्ड | 


'हे गौतम ! स्री पाँचवाँ अग्नि है! उपस्थ 
समिधा है, रति सम्भाषण धूम है, योनि ज्वाला 
है, संगम अंगार दै और आनन्द चिनगारियाँ हैं। 
इस अग्निमें देवता वीयंका होम करते हैं और उस 
आहुतिके छोड्नेसे गर्भ होता दै।' इति आठवां खण्ड | 


अब आवागमनवाळे जीवको अग्निमेंसे ही 
उत्पत्ति होती है और अन्तमें वह अग्निमें ही लीन 
हो जाता है, इस बातको दिखानेके लिये राजा 
कहता दैः- “इसप्रकार पाँचवों आइतिमें जलका 
पुरुष नाम हो जाता दै।' यद्दांतक पाँचवें प्रश्षका 
उत्तर कद्दा, अब पहले प्रक्षका उत्तर कहते हैं।-- 
“बह गर्भमै झिलीसे लिपटा हुआ नौ या दश मासतक 
माताके पेटके भीतर शयन करता रता है और 
वहाँ सब अवयव पुष्ट हो जानेपर जन्म लेता है| 
जन्म लेकर कर्म भोगके अनुकूल जितना आयु प्राप्त 
होता है, उतने काठपर्यन्त जीवित रहता है और 
उस जीवनकालमें यदि वह वेदिक कम अथवा 
उपासनाका.अघिकारी हुआ होता है तो मरनेके 
पीछे उस शुत जीवको कर्मसे निश्चय 'किये हुए 
परलोकमें भेजनेके लिये अपने निघासस्थानसे 
ऋत्विज या पुत्र अग्निमें औध्वंदेहिक कर्म करनेके 
'छिये छे जाते हैं। जल आदि आहतियोंके क्रमसे 
अग्निमँतै दी आया है और जिन पाँच 
अग्नियॉमेंसे आया दै, उन्दी अपनी कारण 
अग्नियोंको वह प्राप्त होता है।' इति नवाँ खरड । 
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'चिद्याको जानते हैं और जो नेष्टिक-अ्रह्मचारी 
घानप्रस्थ तथा त्रिद्ण्डी संन्यासी वनमें रहकर 
श्रद्धापूर्वक तप करते हैं, जो सत्य भाषण करते हैं 


` तथा हिरण्यगभकी उपासना करते हैं, वै सूयंकी 


किरणोंके अभिमानी अचि-दैवताको प्राप्त होते 
हैं । अचिले दिनके अभिमानी देवताको प्राप्त होते 
हैं। दिनके देवतासे शुक्कपक्षके देवताको प्राप्त होते हैं 
और शुक्कपक्षके देवतासे छः महीने उत्तरायणके 
देवताको प्राप्त होते हैं। उन मासोके देचतासे 
संवत्सरके देवताको प्राप्त होते हैं। संवत्सरके 
देवतासे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको और 
चन्द्रमासे बिजलीको प्राप्त होते हैं। वहाँ अमानव 
दिव्य पुरुष आता है, बह उन उपासकोंको ब्रह्माके 
समीप ले जाता है, यही देवयान मार्ग है |? 


देचताओंका भक्षण है । 


कल्याण ` 


अब 4 इतर तीसरे आर चौघे मका उत्तर मखे फ ऐड तीसरे और चौथे प्रश्नका उत्तर मण्डरूमें फल देनेवाले कि 


राजा कहता हैः-जो गृहस्य इसप्रकार पञ्चाझि- उपासक वहाँ निवास करते है ल्य 


पुरुष इस जीवसंयुक्त अन्नको खाता है तश 
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फलकी समाप्ति हो जाती ` सर 
छोटा दिये जाते है | Re पातक [ 
है यानी चन्द्र-लो केम उदरा ह, | 

द्र-लो कसे उपासक आकाशो | 
है, आकाशसे वायुको प्राप्त होता है | 
धूमयुक्त हो सेघमें आता है और मेष 
हुआ वह सुद आदिसे भिन्न देशो | 
पृथिचीपर आकर चह जीव घान, जौ युग | 
चनरुपति, तिळ अथवा उडद आदिक हे. | 
सस्बन्धचाला होता है। यहाँसे निकलना ढा | 
कठिन होता है। जब वीयं-सिञ्चन कलेर | 


पुरुषके शरीरमें आता है और जब वह पुर | 
फ्रतुकालमे खीसे चीयं-सिञ्चन करता हे तत | 
जीव डन पुरुष-स्रीकी आकृतिवाला उत्पन्न हेत! ( 


'उन घान्य आदिके साथ सम्बन्धको प्राण | 
चालोंमें जो शेष कर्मवाले जीव इस जगत! 
आचरण करते हैं, थे क्रूरता आदिसे रहित रम | 
योनिको प्राप्त होते हैं यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय गण | 
वैश्य-योनिको अपने कर्माछुसार प्राप्त होते (| 
यह फल उनको शीक्र हक | 
उनमें जो अशुभ कर्मचाळे घे 
रहित अशुभ योनिको प्राप्त होते दै यानी क 
शूकरकी अथवा चाण्डालकी योनिको है F 
हैं। यह फल उनको अपने 
प्राप्त होता है ।' py 

ज्ञो इन दोनों मागाँसे किली री 
नहीं जाते थे बारम्बार जन्मते, मर! ता 
होते रहते हँ । सर्वेश्वर उन जन्त । बु 
करता है कि जन्म लेते और मरते गाग दै! 
दोनों मार्गोसे विलक्षण यदद तीसरा होते (म 

भरता नहीं है, क ३ 


परमहस-विवेकभाला 
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कि भपययो सक उनकी बजे दो रार दन दा जाळली पुण्यात्मा 
क्षांजाते ही 273 आते हैं । संखारकी ऐसी कष्ट- 


देखकर इससे बचनेका विचार करो !? 

विद्याकी स्तुतिमें यद मन्त्र दै*-सोना 
दुरतेवाढा मद्य पीनेवाला, शुरुख्री-गमन करने- 
se ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला ये चारों 
छे हो जाते हैं और इन चारोंके साथ व्यवहार 
हलेवाळा पाँचवाँ मी पतित होता है परन्तु जो 
त पाँच अग्नियोको इसप्रकार जानता है चह उन 
पए्रापपियोंके साथ व्यवहार करता हुआ भी 
पपसे लिप्त नहीं होता | जो पाँच प्रश्नोसे पूछे हुए 
बिषयको इसप्रकार जानता दे, चद शुद्ध, पवित्र 
र प्राजापत्य आदि पवित्र छोकोंचाला होता है! 
[ति दशवाँ खण्ड । 


'दक्षिण-मागसे जानेचाळे देवताओंके अन्न यानी 
भोग बनते हैं और क्षत्र जन्तुओंको अति कष्टप्रद 
संसारगति प्राप्त होती हे इसलिये इन दोनों दोषोंकी 
तिवृत्तिके लिये ओर अन्ताभाचको प्राप्त दोनेके 
हिये वेश्वानरकी उपासना श्रुति कली है और 


पह उपासना सरळ रीतिसे समभानेके लिये 
आख्यायिका रचती हैः-- 


छ 
री गति 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुलुषका पुत्र 


' पतयश्च, मल्लका पौत्र इन्द्रदयत्न, शकराक्षका पुत्र 


| 


५ 


ए 


| 


| यी अश्वतराश्वका पुत्र बुडिल ये पाँचों मद्दा- 
ह अवण-अध्ययन करनेवाले तथा सदाचारी 


; 
४ 


महाभ्ोत्रिय थे । ये सब एकत्र होकर विचार 
चे उगे कि हमारा आत्मा कौन है? इन सब 
विचार तो किया परन्तु कुछ 


सपन कर सके | तब उन्होंने दूसरे डपदेष्टाके 


३ को ५ फा निश्चय किया और आपसमें कहने 


ज़ भा 


अरुणि 


२ का पुत्र उद्दालक इस समय आत्मा- 
सप्रति क्न ~ जस्यक्‌ प्रकारसे जानता दै, यदि 
दम सब उसके पास चलें । सबकी 


०:३४, सक्ति १०१ 
५). 


गया और विचार करने लगा- “ये महाग़ृहस्थे 
महाश्रोत्रिय मुझसे प्रश्न पछेंगे और में इनको 
प्रा-पूरा उत्तर न दे सक्‌ गा इसलिये यही अच्छा 
है कि में इन्दें दूसरेको बता दू ।' ऐसा चिचारकर 


_ उद्दालक उनसे कहने लगा-'हे पूज्य सुनियो ! आप 


अवश्य ही मुझसे कुछ प्रश्न करने आये होगे, परन्तु 
आजकल केकयका पुत्र अश्वपति आत्मरूप 
वेश्वानरको भळी-भांति जानता दै। यदि सम्मति 
हो तो इम सब उसके पास चले ।' सबको सम्मति 
हुई ओर सब एकत्र होकर उस अभ्वपतिके 
पाख गये | 

राजा अश्वपतिने उन आये हुए अतिथियोंकी 
पुरोहित और दासोंसे अलग-अलग पूजा करवायी। 
दूसरे दिन राजा प्रातःकाल सोकर उठा और उनके 
पास जाकर कहने लगा-हे सुनियो ! आप मुझसे 
कुछ घन लीजिये।' सुनि कुछ न बोळे! राजाने 
समभा कि ये सुफे दुराचारी सममते हैं इसलिये 
मेरा घन नहीं लेते ऐसा चिचारकर वह कहने 
लगा- “दै सुनियो ! मेरे देशमें कोई चोर नहों दे, 
पेखा कोई धनी मेरे देशम नहीं है जो दान न करता 
हो, ब्राह्मणोंमें कोई मद्य पीनेवाळा नहीं दै। गोओं- 
चाला होकर अग्निहोत्र न करनेवाला कोई द्विज 
नहीं है। अपने-अपने अधिकारके अनुसार विद्या न 
पढी हो, ऐसा कोई नहीं है। कोई व्यभिचारी पुरुष 
मेरे देशमें नहीं है! जब कोई पुरुष ही व्यभिचारी 
नहीं तो खरी तो व्यभिचारिणी हो ही कहांसे ? 
फिर आप मेरा घन क्यों नदं ठेते!” मुनि फिर कुछ 
न बोळे | राजा मनमें ऐसा विचारकर कि कहीं 
थोडा घन होनेके कारण न लेते हों, फिर कहने 
ळगा-'हे भगवन! आजकल में यश्षके अञुष्ठानमें लग 
रहा हूँ, उस यज्षमे में एक-एक ऋत्विजको जितना- 
जितना धन दूँगा, उतना ही आपमेंसे भी 
प्रत्येकको दूँगा। दे भगवन्‌ ! ठहर्यि और मेरै 


देखिये ।' सुनियोने कहा-दि राजन्‌ | पुरुष 
और ये सब उद्दालकके, पास, गये ॥.।/युझको देखि वि: शव न 


कल्याण : 
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न्य न °` su 


= 
जिस प्रयोजनके लिये जिसके पास जाय, उस 
प्रयोजनको ही उससे कदे, यह शिष्ट पुरुषोंका 
नियम है, हमारी इच्छा वेश्वानरका ज्ञान प्रास 
करनेकी है और इस समयमें आप उस वैश्वानरको 
भली प्रकार जानते है, इसलिये आप दमको 
वेश्वानरका खरूप समभाइये |? राजा बोला-- 
'हे सुनियो ! कल प्रातःकालके समय मैं आपको 
इसका उत्तर दूंगा ।' राजाकी यह बात खुनकर 
मुनि अपने-अपने स्थानपर चले गये और दूसरे 
दिन अभिमान त्यागकर समिधा लिये दोपहरसे 
पहले विनयके साथ राजाके पास गये, राजाने 
इनसे अपने चरणोमे प्रणाम नहीं करवाया और 
वैश्वानरका तरव उतके सामने इसप्रकार वणन 
करने लगा | इति ग्यारहवाँ खण्ड | 
राजा-हे उपमन्युकुमार! भाप किस आत्माकी 
उपासना करते हैं ! हु 
,  आचीनशाज--हे पूजनीय राजन्‌! मैं खर्गलोक- 
रूप बेश्वानरकी उपासना करता हू । 
राजा- आप जिल खर्गलोक नामक वेश्वानरकी 
उपासना करते हैं, वह तो परमतेजखी आत्माका 
एक अंश है, इसकी उपासनाके कारण ही आपके 


कुलमें सुत यानी पक दिने ३ एक क | 
हुआ खोमलताका रख, प्रखुत यानी हो बिच | 
दिन पर्यन्तके यज्ञमेका निकाला हुम | 
रख और प्राखुत यानी तेरह सौ वि 

यक्षमेका निकाळा हुआ सोमलताका र्‌ ३५ | 
आता है। तात्पर्य यह है कि आपके ५ "| 
बड़े कर्मनिष्ठ पुरुष देखनेमें आते ह र! | 
उपासनाके कारणले आपके कुलमे सुत यानी ॥ 
प्रसुत यानी पौत्र, और प्रासुत यानी प्रपौत्र र? | 
आते हैं। इसी कारण आप प्रदीप्त अलिक | 
होकर अन्नका भोजन करते हैं और पुत्र, पौर गा 
प्रियजनोंको देखते हैं, जो इसप्रकार इस आता. | 
रूप वेश्वानरकी उपासना करता है, वह प्रवो 

अग्निवाळा धोकर अन्नका भोजन करता है ब 

पुत्र, पौत्र आदि प्रियजनोंका सुख देखता है ता 

उसके कुलमें कर्मेष्ठीरूप त्रह्मतेजकी प्राप्ति शो 

है, परन्तु यदद र्वर्गळोक नामक वेश्वानर आताम्र 


_ शिर यानी एक देशा है। यदि आप मेरे पाता! 


आकर समस्त बुद्धिसे इस एक देशको उपातगा! 


ही तत्पर रहते तो इस उपासनासे आपका मता 
गिर पड़ता | इति बारहवाँ खण्ड | (क्रमश) 


—— °$ 4 ७०० 


चेतावनी 


[4 FE (१) । 

' जिसने दिया है जन्म उसे ही मुलाया तूने , 

_ तुझको न प्राप्त होगा सुख स्वमर्मे कही । 

खाता ठोकरे [रेया बात कोई पूछेगा न , 
होगा अपमान: तेरा जायेगा जहाँ. तढी॥ 

देगा न सहायता. विपरत्तिमं भी कोई तुझे , 

- . जहाँ खडा होगा तू बर्जेगी तालिया वहीं । 

कष्ट गमबातका उठाता ही रहेगा सदा, 

जि उच्च “विष्णु पदको तू पायेगा कमी नहीं ॥ 


म॑यंत्रणासे तने 
गर्म त्रस्त होके- जो करार ५ ! 


देख सोच ले अमी नहीं हुई है दारी 5 
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द! 

` उद्रदरीमें क्रिया था उसे तू ह 
इस नर-देह-रत्॒कोी गं ह क 
कर्म करनेके हेतु आया करू `| ु 
शुद्ध-बुद्ध होके मत कीर्ण रू“ | 
“विष्णुः ने जो बुद्धि तुङ्ले दी हैं कार ८ हा 
मूढ़तासे महल व्हान | कपूर 
__गंगाविष्णु पाद ˆ 


a 


१ श्रीरामकृष्ण पेरमंद्देस 


न ८] | प 
सलत श्रीरामकृष्ण परमहंस 


१०१७ 


wr 


( लेखक--स्वामीजी श्रीचिदास्मानम्दुजी ) 
( पूर्व प्रकाशितसे आगे ) 


महेन्द्रनाथ शुस 

. हैन्द्रनाथ ब्राह्मसमाजके अनुयायी थे 
0088 और कलकत्तेमें विद्यासागर हाई स्कूल- 
मि ङ हेडमाष्टर थे! यह गृहस्थ थे, और 
एर 4 अपने परिवारसहित कलकत्तेमें ही रद्दा 
|) करते थे । मार्च सन्‌ १८८२ में अकस्मात्‌ 
७ ठाकुरसे इनकी भेंट हुई | रानी 
रशमणिके बगीचेमें घूमते-घूमते इन्होंने ठाकुरको 
घरें बैठे देखा । यह वहाँ गये और प्रणाम कर 
क गये | बातें करते-करते श्रीरामछृष्णने पूछा 
हि 'भगवानकी साकार तथा निराकार अवस्थामेंसे 
हुर्दै कौन-सी अच्छी लगती है. ?” महेन्द्रबाबूने कदा 
'तिराकार !' ठाकुरने कहा कि 'एक आद्शंपर 
दृदतासे चले जाना श्रेष्ठ है । निराकार भगवानका 
चित्तन भी अच्छा है | परन्तु यह धारणा न बनी 
रहेकि परमेश्‍वरकी केवल यही अवस्था सत्य हे । 
` क्योंकि भगवान्‌ निराकार भी हैं और साकार भी | 
हु जो प्रिय हो उसीपर आरूढ रहो ।' महेन्द्रको 
` पहबात सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने 
` भेगवान्‌की दो अचस्थाओंका होना पहले कभी 
गहों सुना था | पश्चात्‌ महेन्द्र और ठाकुरमे इस 

| "फार बाते होने छगीं-- 
E - रण आन भी ले कि भगवान्‌ निराकार और 
गव ह्च चह मिट्टीकी मूत्तिं तो 


मूसतिमें तो वे अवश्य नहीं हैं, 
द श्या सत 


३३० मिट्टीकी 
| पै चैलन्यज्ञानधन हे 
न रे रे सिये हमें सूत्तिपज़क लोगोंको बता 
सेव कि भगवान सूसि नहीं है, उन छोगों- 
उ 98 विद्यमान ईश्वरको पूजना चाहिये | 


ठाकुर-घाइ ! आजकलके लोगोंका यद्द फेशन 
हो गया है कि वह दूसरोंको उपदेश देनेमें बड़े 
चतुर बनते हें । पहले स्वयं अपनेको उपदेश दो, 
पीछे दूसरोंको शिक्षा दो | भगवानुने ही यह सारी 
सृष्टि उत्पन्न की है, यह सब उन्दीकी विभूति है, 
वही इस चराचर जगत्‌के रक्षक तथा शिक्षक हैं, 
उन्होंने प्रजाके लिये यह सब कुछ रचा हे । क्या 
वह उनको शिक्षाको ओरसे अवहेलना करेंगे ? वह 
सबके अन्तर्यामी हैं | यदि मनुष्य सूत्तिको पूजते हैं 


` तो क्या घह उनके हृद्यके भावको नहीं जानते कि 


वह उन्होंकी आराधना करते हैं ! तुम दूसरोंकी 
चिन्ता न करो, अपनी चिन्ता करो, भक्ति और 
ज्ञान प्राप्त करनेकी कोशिश करो | 


ठाकुरके इन वचनोंसे महेन्द्रका हृदय जाग्रत 
हो उठा और उनका दूसरोंको शिक्षा देनेका घमण्ड 
नष्ट हो गया, अहङ्काररूपी पिशाच भाग गया 
और तबसे फिर कभी उन्होंने ठाकुरखे तक-वितक 
नहीं किया | 


ठाकुर-तुम सूत्तिपूजाकी बात कह रहे थे! 
ईश्वरने ही अनेक प्रकारकी उपासनाके मागं भिन्न- 
भिन्न मजुष्योकी प्रकृतियोंके अनुसार निर्माण किये 
हैं । माता बच्योंको उनकी पाचन शक्ति तथा रुचिके 
अझुकूळ ही भोजन बनाकर देती है! 
` महेन्द-ठाकुर ! मजुष्यका मन परमेश्वरमे 
किस तरह लग सकता दे! 
ठाकुर -साधकको सदैच उनके नाम और गुर्णोका 
कीर्तन करना चाहिये । सत्संगमे रहना चाहिये | 
कुसंगसे सदा दूर रहना चाहिये, क्योंकि कुसंग 
मनको विक्षिप्त करता है। कभी-कभी पकान्त- 
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घास कर भजन आ ना करना भी आवश्यक दै | 
इन साधनोंके बिना भगचानुमे प्रीति होना महा 
कठिन है। _ 
महेन्द्र-महाराज 
रहना चाहिये ! 
ठाकुर-अपने गृहस्थ-धर्मोका पालन करो, परन्तु 
मन ईश्वरमे लगाये रक्खो | अपने परिवारका पालन 
करो, परन्तु परिवारमें सबको परमेश्वरहीकी 
विभूति समझो, उनमेंले अपना ममत्व हरा लो! 
जैसे दासी मालिकके बच्चोंसे प्रीति तो रखती है 


| ग्रूहस्योको संसारमें कैसे 


परन्तु घद सदेव इस बातको याद रखती है कि . 


यह उसके नहीं हैं । यदि जगतूके पदार्थोर्मे मन 
फँसाये रक्खोगै तो मन उनमें अधिकाधिक फैसेगा 
और तुम परमेश्वरको भूल जाओगे । भक्तिरूपी 
तेल हाथमे लगाकर यदि विषयरूपी कटंहलकों 
काटोगे तो उसका वासनारुपी दूध तुम्हारे 
हाथोंमें न चिपटेगा । भक्तिकी प्राप्ति एकान्तवाससे 
हो सकती है । जगत्‌ जलको भाँति हे और मन 


दूधके समान; जब दोनों मिल जाते हैं तो साधारण . 


मलुष्यके लिये उन्हें अलग-अलग करना असम्भव 
है। मनको विषयाँसे अलग रखनेका उपाय यह है 
कि पहले दूधका दही जमाकर उससे मक्खन 
निकाल लो, फिर चाहे सदेव ही उस माखनको 
पानीमें क्यों न डुबाये रक्खो,फिर वह उसमें घुलमिल 
नदीं सकता | इसी तरह पळे ज्ञान और भक्तिका 
माखन तयार करके तब संसारके पदार्थांको भोगो, 


फिर आसक्ति न रहेगी । यह भी सदैव  ध्यानमें 


रखना चाहिये कि कामिनी और काञ्चन असत्य 

पदार्थ हैं | केवळ भगवान्‌ ही एक सत्य वस्तु है। 

इसीका नाम विवेक है। MP 
महेन्व-महाशय ! क्या भंगवान्‌का साक्षात्कार 


होना सम्भव है? 


ठाकुर-निःसन्देदद ! 


> ह] ह जल जर ही 
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६ | 
खाणीका लाभ प्राप्त हो रदा है! ‘शीर 


3313 ब | 
तो उसे उनके दर्शन अवश्य होगे । मुष स्ह पु 
पुत्रके लिये अघोर हो रो-रोकर ओवा सै 
घर्डो पानी बहा देते है,परन्तु 3: र आच 
दै! उनके दर्शनको उत्कण्ठा योयो कौन 
जायगी त्यों-दी-त्यो तुम सफङताही प 
जाओगे 1 अतः लब कमनाओंको याक १ 
उनके दृशनकी ही कामना करो | सब साधा 
पदार्थोकी लालसा छोड़कर उनसे 
ळाळखा रक्सो, तब उनके दर्शन होंगे। 


ठाकुरके इस वचनास्तंकों सुनकर गरेक | 
हृद्य शान्त और सन्तुष्ट हो गया । वह घर बा 
ठाकुरका ही चिन्तन करते रहे। भ्रीरामहणो 
मिलकर महेन्द्रको जो आनन्द मिला, इससे छन 
ठाकुरसे मिळनेक्ी उत्कण्डा बढती गयी और पाए 
समयपर वह उनके पास जाने लगे। कळक! | 
भी जब कभी चह ठाकुरके आनेकी खबर पातो 
अवश्य वहाँ जाते | अब वह ठाकुरके बत 
शिष्योने शामिल हो गये, ठाकुर भी उनके साथ 
प्रेमका बर्ताव करने लगे । महेन्द्रने ठाकुरकेवरचरे 
लिखना अरस्भ कर दिया | सत्संगमे ठाकुर जो 
कहते उसको वह लिख लिया करते पाए, 
मद्दाजुभावके परिश्रम और दूरदशिंताका फा 
कि आज अनेक सञ्चनोंको ठाकुरकी आध्या 


कथाम्रुत' नामकी बंगळा-भाषाकी म | 
जिल्दोमें इस समय प्राप्य हैं तथा उन्‍हें च गै 
कुछ संक्षेप दों जिल्दोंमें अग्र ‘ri 
छपा हुआ है जिसका नाम ०5९ ° 
Krishna हे । - 
प° ईश्वरचन्द्र विद्यासागरते बातो क 
_. श्रीरामक्कष्णने | ई 5 
महाशयका नाम तथा उनके we ति 
खुनी थी, इसलिये डनसे री 


॥ 


व अगस्त सन, त धिको साथ गये हं। पह पे स्ह जिलका मल को 
रव कळकत्त गये | उन 
हेः किया और कुछ मिष्ठान्न उनके 


इतका तखा जो उन्होंने शिष्योंके सहित खा 


ड Fr ठाकुरमें और उनमें शकार 
की मैंने सांगरका दर्शन किया; 
तक तो नदी-नाले ही देखे . थे, परन्तु आज 
सागरके देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ | 
विधासागर-महाशय ! यहाँसे तो आपको खारा 
गौरी मिछ सकेगा ` 
ढाबुर-नहीँ नहों, आप 
अविद्याके नहीं ! 
विद्यासागर--आपकी जो इच्छा हो सो कहिये। 
गकुर--आप जो कर्म करते हैं वह सात्विक 
हे निष्क्राम हैं, क्योंकि दया सत्वशुणसे ही उत्पन्न 
होती दै। जो काम दया-भावस किये जाते हैं, 
 राजसिक होते हुए भी चह सत्त्वयुणसे उत्पन्न 
| हेतेह | शुकदेव आदि महात्माओंने लोक-कल्याणके 
| हिये ही सांसारिक जीवोंको ब्ह्मोपदेश दिया था! 
आप छोगोंको विद्या और भोजन-दान दे रहे हैं । 
` पह भगवत्प्राप्तिके साधन हैं और आप तो सिद्ध- 
पुरुष ही हैं | | 
` विद्यासागर-मद्दाराज ! में सिद्ध केले हूँ ? 
__ गडर--आलू, बेंगन आदि तरकारियाँ सिद्ध 
| शगेपर नरम हो जाती हैं । (यह नरमी ही सिद्धका 
डु ण है) आपका हृद्य दयाके प्रभाचसे कोमल हे | 
ह “परन्तु कुछ चीजें सिद्ध नेसे 
ये सख्त हो जाती हैं, जैसे दाळकी पीठी | 
| (जज नं, आप उस तरहके नहीं हैं । 
मद तथा ब्यास पैदा होती है और दया, 
या दोनोस र विद्यास | ह, विद्या और 
फणि शा परे है । वह अनिर्वचनीय दै । वेद, 
न हिशाज् उच्चारण किये जानेस उच्छिष्ट हो 


शिष्योंको साथ 


चिद्याके सागर है, 


के घर पहुँचनेपर पण्डितजीने ` 
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गये हैं। पक ब्रह्म ही ऐसी वस्तु है जिसका आज- 
तक जिह्वासे उच्चारण नहीं किया जा सका कि 
बह क्या है | 

विद्यासागर--आज मैंने बिकुल नयी बात 
सुनी हे | 


ठाकुर--लोग समझते हैं कि हमने प्रह्मको जान 
लिया, परन्तु वह यह नहों जानते कि ब्रह्म मन- 
वाणीका विषय नहीं | वह अगोचर है, अनिर्वचनीय 
है | समाधि अवस्यामें दी उसका अनुभव होता है 
जब कि मन-बुद्धि शान्त दो जाते हैं । ब्रह्मका यथार्थ 
वर्णन शब्दोंसे नहीं किया जा सकता | नमककी 
पुतली समुद्रकी थाह छेने जलमें घुसी और घुसकर ` 
जलहीमें घुळ-मिल गयी एवं अभिन्न हो गयो | 
अब थाह कोन ल? 


उपस्थित लोगॉमेसे पकने पूछा--क्या योगी 
समाधिके पीछे ग्रहका वर्णन नहीं कर सकता ? 

डाकुर-शंकराचार्यने मचुष्योंको शिक्षा देनेके 
लिये थोड़ा-सा शुद्ध सात्त्विक अहंकार रख छोड़ा 
था, इसी कारण बह उपदेश दे सके | ब्रह्मलाक्षात्‌- 
कारके बाद मनुष्य मौन रहता है, क्‍योंकि बुद्धिका 
कार्य तभीतक रहता दै जबतक साक्षात्कार नहीं 
हुआ । घी जबतक पूर्णरूपसे नहीं पक जाता 
तबतक बोलता हे, पकनेपर शान्त हो जाता 
ह । पूरी छोड्नेसे फिर बोलने लगता हे, 
पूरी पक जानेपर फिर शान्त हो जाता हे! घडा 
जबतक पूरा नहीं भर जाता तभीतक शब्द करता 
है । भर जानेपर शब्द बन्द हो जाता है, परन्तु जब 
उसमेंसे किसी दूसरे बरतनमें पानी डालो तो फिर 
शब्द होने लगता है। इसी प्रकार अनुभवसिद्ध 
योगीकी अवस्था है । समाधिसे नीचे उतर कर 
ळोक-शिक्षाके निमित्त योगीको कुछ बोलना पडता 
है। (फिर ठाकुर उस ब्रह्मवित्‌ पुरुषकी दशा 
बतळाने लगे) त्रह्मवित्‌ समस्त जगतको ब्रह्मका 
ही रूपान्तर देखता दै । सब घम-माग सत्य हैं, 
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भगवानने पृथक्‌-पृथक्‌ मजुष्योंको न्यूना धिक ति  १०९.३बान्दमव हो दे 
दी दै । चोंटीसे ब्रह्मापर्यन्त सबमें ईश्वर विराजमान 
हैं। परन्तु किसीमें उनका विकास थोड़ा है, किसीमें 
ज्यादा | कोई एक आदमी द्सको पछाड़ सकता है, 
तो दूसरा एकहीसे डरकर भाग जाता है | ऐसा 
न होता तो जनता आपका इतना मान न करती, 
क्या आपके सिरपर सोंग लगे हैं? आपमें दया 
है, विद्या दै, दूखरोंमे इतनी बात नहों । इसीसे 
आपका सम्मान है | ठीक दे न? न 
विद्यासागर उत्तरमें सुखकरा पड़े | 


ठाकुर-फेवल विद्या कण्ठ कर लेनेसे कुछ लाभ 
नहीं, ईश्वर-प्राप्तिके लिये ही पुस्तकोंका पढ़ना है। 
केवळ गीता पढ़नेसे पूरा लाभ नहीं जबतक 
घैराग्य प्राप्त कर ब्रह्मका साक्षात्कार करनेकी 
चेष्टा न की जाय | गृहस्थ हो वा संन्यासी, सभीको 
मनसे विषयासक्ति निकालनी होगी; सब ध्येयकी 
प्राप्ति होगी । समाधिके पीछे भी योगीको 
भक्तिकी जरूरत है | अहंभाव समाधिमें तो लीन हो 
ज्ञाता है परन्तु पीछे वह फिर आ घेरता हे। 
यह अहङ्कार बड़ा प्रबल हे, जबतक यह नष्ट 
नहीं होता, तबतक जीवके दुःखोंका अन्त नहों 
होता | बेल 'इम, हम” किया करता है, गाड़ीमें 
जुतता है, हळमे जोता जाता है और अनेक कष्ट 
भोगता है, परन्तु दम, हम” करना नहीं छोड्ता। 
मरे पीछे चमार उसके चामसे जूते बनाते हैं, ढोल 
मंढते हैं, तब वह बे-दरदीसे पीटा जाता है । फिर भी 
उसके दुःखोंका अन्त नहों होता जबतक कि उसकी 
आँतोंसे तांत नहीं लोंची जाती | जब वह घुनकीमें 
लगाया हुआ 'तु'हु-तु हु” करने लगता है तब कहीं 
उसे छुटकारा मिलता है | रामने हजुमानसे पूछा कि 
_ “तू सुमे क्या समझता हे हनुमानने कहा कि 'हे 

__ राम! जबतक सुकमें अहङ्कार है तबतक मैं तुम्हें 
__* अंशी और अपनेको अंश मानता हूँ, तुम सेव्य. हो, 
में सेवक परम जानकी अवशां 'तू मैं इ? और 
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क 5 यताका क त है। देला गचुमव दोता है। ६ त्‌ है? ऐसा अनुभव र । 


[माग 
ताहे। 

बलसे उसे जान नहीं सकता | है भी बह 

भगवान्‌की आराधना करो और स है 


चर्व क्षे 
सौंप दो! ही स 
फिर ठाकुरने विद्यासागरसे पछा दिद 
भाच कैसा है ?” रछ कि शक 
विद्यासागर-( झुसकराते हुए) 
पकान्तमें आपसे कहूं गा | 


औरामङष्ण-परमेश्वरको कोई अपने बिष | 
बुद्धिबलसे नहीं पा सकता । षट्दशंनोंकी भी वहा 
पहुंच नहीं । इसके लिये तो श्रद्धा और भति॥ 
चाहिये | ( यह कहते-कहते ठाकुर भजन गाने हो | 
और गाते-गाते समाधिस्थ हो गये, ईश्वरचद्ण 
घटना देखकर आश्चयमें पड्‌ गये | फिर समाधि | 
उतर कर ठाकुर बोले ) ब्रह्म और मायामें ममेदहै। | 
उन्हें प्राप्त करनेळे लिये केवल प्रेम ही चाहिप! 
यदि किसीके हृदयमें भक्ति और प्रेम है तोसे 
चेध पूजन आदि उपचारोंकी जरुरत नहीं । पकी 
तभीतक जरूरत है जबतक हवा नहीं चढती। | 
आप अच्छे परोपकारके कामोंमे लगे हुए है। गा | 
सब कर्म निष्कामभावसे किये जायं तो से. 
ईश्वरमै प्रेम बढ्ने लगता है, इस तरह वह भग | 
के साक्षात्कार करनेका अधिकारी बन जात है 
जितनी ही भक्ति बढ़ती जायगी उतने ही न 
होते जायेगे । मनुष्य कर्म करके संसारका 
भला कर सकता है! सब कुछ . 
हाथमें है। परन्तु निष्काम कम डा 

बढ़े चढी 

जीवके लिये उपयोगी है। आगे है गया 
लकड॒द्वारा जंगलमें छकडीकी वला* जात 
साधुने डससे कहा कि 'आगे बढ़ा चढा ह | 
पेडोंको पाकर चद्दीं ठहर जाना सिरी 
चलते-चलते चन्दनके वृक्ष मिले बाग 
बातपर विश्वास कर वह बढ्ता बा. 


तीर भागे | 


किसी शि 


उसे चाँदीकी खान मिली, अ 


हत्या ] कक अ 0 7 कक 
बानतक पहुँच गया, और आ 
त तकी खान मिली | जिसे पाकर चह 
घनी बन गया | इसीप्रकार चति ओर 
छा निष्काम कमं करते-करते ईश्वर-भक्ति 
ग है और परमात्माको कपास उसे स्वयं 
र उपलब्धि हो जाती है! इस.तरह 


स्वामी युगलानन्यशरणजीका वचनामृत 
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चह भगवानका दशन करता है और उनसे वेसे 
ही बातचीत करता है जैसे में आपलोगोंसे बातें 
कर रहा हूँ | 

यह तत्वको बातें खुनकर श्रोतागण सुग्ध हो 


गये | तत्पश्चात्‌ ठाकुर चिदा हो शिष्याँसद्दित 
दक्षिणेश्वर चले गये । (क्रमशः) 


स्वामी युगलानन्यशरणजीका वचनामृत 
( पूं प्रकाशितसे आगे ) 


७१-फिर सन्तने पूछा, कि मायाका वृक्ष कौन 
है! अरु जड़ कौन दै! उत्तर दिया, कि वृक्ष बामा 
है, नारीसे भिन्न पदार्थ सब साखा है, पेड़के गहे 
सब साखा प्राप्त हो जाती है, पेड बिना साखा 
सू जाती है! दूसरा दृष्टान्त सुनो, दीपक, अरु 
प्रकाश, दीपक नारी है, स्पर्श किये दग्ध करती हे । 
प्रकाश; अन्य पदार्थ गरममात्र है | सवदा बामासे 
वचे रक्षा है। पटल दोनों हें । लघु-दीघंका भेद दै । 
७२-झैसे सती स्री अपना कन्त मानिके संग 
बटती है, प्राणसहित सर्व पदार्थ त्याग करती है | 
ऐसे ही जीवको अपने प्रभु खामीके प्रेम ऊपर 
न्यौडावर हो जाना चाहिये । 
_ ७३-प्रेम परमेश्वरका सखा है। जीवॉका उद्धार 
मेके हाथसे स्थापन किया है। जिन-जिन पुरुषाने 
अञ्चल पकड़ा है, सोई भवसागरसे पार 
तरे है। ज़ो-जो जीव प्रेम-लंग किये हैं तिनको 
भरकावता भी कोई नहों। सो प्रभु कर-कञजमे 
| पाप्त भये हे | 


वी कळ अशा 


3 कन्या. 


य सन्तसे सन्तने पूछा, कि १ यती, 
“जे ३ सन्तोष, ४ बिराग और ५ सेवकाईका 
E भा स्वरूप है? स्पष्ट कूपा करके कहिये । सन्तने 
हे रा प्रकारके काम त्यागे तब यति, यथाथ 
` शकन. तारी सम्बन्धी विषय-वार्ता श्रवण 
ऽ १३ रूप-चिन्तवन, ३ खस्भाषण, ४ खुमिरन, 


५ शुप्त वार्ता, ६ हास, ७ रति, ८ स्पर्श! आउट 
नहीं होय तब यति यथार्थ | धीरज चार प्रकारके 
जानो, प्रथम क्रोध करनेवाढेसे क्रोध न करना, 
तन मनसे कोप न करना-मनका क्रोध यह हे कि 
भीतरसे शाप देना, सो सन्तनको उचित नहों। 
भीतर-बाहर सीतल रहे! दूजे धीरज यहद है कि 
मान-अपमानमें सम मति राखनी | तीसरा धीरज 
यह है, यह मनमे न लावे कि हमने साधन बहुत 
किया, प्रभुने आशा पूरी न करी, ताते साधनका 
त्याग करता हों | यह बात समफना मूढ़पना है, 
साधन न त्यागै कबहु, काहेते कि परमेश्वर तो 
सदा वेपरवादी हैं | पाप-पुन्य दोनोंसे अळेप हैं । 
ज्ञीव जो कुछ करे सो अपनी भलाईके लिये करे, 
प्रभु मंगलमय एकरस है। जीचके श्ञान-अज्ञानसे 
रहित हैं। अज्ञानद्वारे चौरासी दुःख, ज्ञान दारे 
परमानन्द जीव ही पावेगा, ताते प्रभु-कथित साधन 
करे, सब संकट सहिके पड़ा रहे, प्रभु रीझेगा | 
चौथा धीरज सुनो, ञानी अथवा अज्ञानी, जो 
सांचा घचन कहे. तिसे मनमें विचारिके धारण 
करे, विवाद न करे, जो वाद करेगा, तो अपनी 
जिश्चासाका बीज नाश करेगा, जसे वैद्य रोगीको 
औषध देवे, रोगी उसपर क्रोध करे, तो रोगी मर 
जाता है | जैसे लोहार लोहेको तापके पीटता है 
जो लोहा बिलरि जाता है तिसको आरसी नहों 
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बनता दै । तैसे ही असन्त सन्त तब होता दै, जब 
बचन सहारन करै | सन्तोषका स्वरूप खुनों। 
तीनों छोकका सम्पदा दुःखरूप जानना, देखिके 
प्रसन्न न होना, परम सन्तोष है| मोद्‌ मानना महा 
आत्महन दोष है | ब्रह्मानन्दखागरमें सन्त मगन 
है । प्राप्त, अप्राप्त, सम मानते हैं, राग-द्वेषहीन 
हृदय हैं। वैराग्य कहिये, प्रभु बिना औरके साथ 
` प्रेम, रतिमात्र न होय । जाते एक मनमें दो प्रीति 
असम्भव है । इसपर एक वार्ता हे! एक ग्र॒हस्थ 
सन्त प्रभुका प्यारा था, सी अपने दूध पीनेवाळे 
बष्धेसे एक बार प्यार किया, तब पुत्रके द्वारा प्रभुने 
उपदेश किया, पुत्र बोला, 'हे पिताजी ! बड़ा आश्चर्य 
है? पिता बोळे, 'कौन आश्चयं ?? पुञने पूछा, 
'मन एक है ?' पिताने कहा 'एक है ।' पुत्रने कहा 
“तब दो प्यार कैसे सम्भव, मेरे साथ प्रेम करता 
है, और परमेश्वर-साथ प्रोति करता है ? दो प्रीति 
एक मनमें कैसे समाती है ? इस रहस्यको विचारो ।' 
तब पिताने जाना, कि पुत्रके द्वारा प्रभु प्रणतपाल, 
` मुझको उपदेश करता है, लड़केके योग्य यह बात 
नहों। सन्त जबतक जीवता रहा, तबतक प्रभु 
बिना सबसे मौन करि रहा | इसको चोट कहते 
हें । पञ्चम दासताका स्वरूप सुनो | अपनेको शुद्ध 
परत्रह्मका अंश माने, देहादिक सृष्टि मिथ्या माने, 
तब सेवाधिकारी होयगा | आत्मा, अनात्माका 
. विवेचन करता रहे | जेसे भूसीसे चावल भिन्न है, 
ऐसे ही आपको भिन्न माने! फिर प्रसुमें आपको 
लीन करि देवे, प्रभु ही रहे। 
७५-सन्तजन सदा अचल-अडोल सागर सम 
महागम्भीरःधीर हैं, जो पवत, तरु, पाषाण मुखसे 
बोळिके प्रशंसा करें, तौ भी हषं नहौं होते, अपने 
स्वरूपर्मे स्थित हैं। निन्दामें दुख नहीं, जैसा 
आपको समुफे हैं, तिसमें मगन हैं। जब जड़के. 


कहे खुश नहीं, तौ चेतनकी कहा कथा दै ! 


. हिश्वके सालको भूत दीपक सम चञ्चल दुलद 
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वि ७ मातते' स्तको रुपमा ला पक जो सिमटा रहता दै तिसका सब कुछ मानते हैं। सन्तकी उपमा लायक र | 


` सन्तोके शरण जाय, आरत समेत पचन 


है दोनों छोकॉमें। कोई पाइ 
७६-जौन जीव दासभाव धारा है, सो 
सहायता चाहा है और जो अभिमान प ग्य 
है, सो मानो प्रसुसो वेर किया हे | भर 
परमेश्वर दासोंकी सदा र स 
क्षा, सहाय 
आया है ओर अभिभानियोंका क्षय नष 
आया है! भ 
- ७9-श्रीसद्नजीका जन्म बकर-कसाईे छ 
हुआ था। एक बकरा रोज मारते रहे। इह 
बेचिके जीविका करते थे। जब उद्धारका हार 
आया, तब प्रशुने चमत्कार चरित्र देखाय दिया 
उस नगरका राजा रहा, तिसकी रानी गर्भको 
रद्दी | रानीका मन रात्रिके समय मांसपर चढ, 
तब राजाने सदनजीके घर मांसाथ सिपाही मेगा 
उसदिन एकादशी रही | खदनजीके घर पक बगा 
रहा, संदनजी उसके अण्डकोष कारनेकी एका 
करी | क्योंकि एकाद्शीके दिन कोई और मांस 
ळेगा । ताते, गला न काडा । अण्डकोष जब हु 
कारने लगा, तब बकरा बहुत हँसा। और घा 
'कि--मेरा तेरा व्यवहार गर्दन काटनेका एकह 
सौ जन्मसे चला आता हे-परस्पर, अब तू 
रोति करता है | दोनों दुखी हो वेगे! 
इस बातके सुनते ही सदनजी 
पाया । छुरी फेंक दिया, विचारा र 
बकरेके भीतरसे प्रभु परेशने सुमे उपदेश ॥ 
सदनजी उसी समय अदिसात्रत धारण | 


श्व. ङ्ग 


पापोंका प्रायश्चित्त पूछा | 
तुम जीवोको दुख दिया ज 
जीवॉकी सेवा कर, तब पुनीत छ 
श्रीसद्नजी, उस नगरमें अन्धा! ब 
रोगी, जो मिळे तिनको अपने घरमे छ तती. 


7 कर, ! 
अधिक भोजन, चखसे सबकी सेवा I 


करे 
प्रसन्नता छेवें । पशु, पक्षी सबकी से 


तसे डत ॐ 
॥ हो गये । उत्तम पद्‌ पाइ गये | 
दतजी, सुने क्षमा किया | सन्त पूजनीय भये । 


सि मुक्ति सब आधीन होती भयी | 


३७-प्रभु-भक्तनको चाहिये कि यह छ; गुण 

धारण करें | प्रथम यह मनको सदा अपने 
का राखे रहें, यद महा नील, ठग, चोर दै । देवी 
परमत्तिकों चोराया करता है! दूजे अपने मौतको 
का हाजिर देखे । तब आवश्यक पयान परलोकका 
देढोकिके राह-लर्च बनावेगा । तीसरे यद्द कि 
प्रुअतुकूठ कर्म करे, जिसमें महाराज रीमें। 
प्रतिकूल कमले संसृति ताप सदा सहेगा । चौथा 


NINOS SSS NY क = 
AAAS Uw 


त > 
केरा | पञ्चम, दृष्टि पदार्थमें मोह न करे, जिसके 
मभावसे परत्रहवामे मिलेगा । छठा, सुखसे दुःखको 
अष्ठ मान, तब संसारके ढु;खसे रहित होयगा। 


यह छः बात प्रभुःमक्ततको सदा मनन करना 
चाहिये | 


9६-जिश्षासुओंको मन और प्रमुसे सदा डरना 
चाहिये । मनकी खोरी गति है और प्रभु बेपरवाह 
हैं। ताते दोनोंते डरे। मनका भय यह दे कि 
कुपन्थमे चलने न देवे, प्रभुका भय यह है कि 
निरहंकार रहना । अहंकारके फुरे मायाग्रसित 
करेगी, ताते दीनतासहित बहुत डरता रहे। 
दृष्टान्त, जैसे घृतके सहित मिठाई शोभनीक होती 


एसात्माको प्रगट देखे, तब नीच आचरण न हे, पेसे दी भयसमेत सुमिरन है । 


“` 


_ प्रेमविद्वला गोपियाँ 
उनकी ही रहीं प्रिय प्रेम-लता, जिनकी जगे-जाहिर जोतिनियाँ | 
रज” नाम अकाम सकाम सदा तिनकी हिय-हारकी गोतिर्गया ॥ 
उपदेस लियौ तबहीं सबने बनि नेह-तिवासिति तोतिनियाँ । 
अब ऊधव, हैं हम मोहनकी बिन पाँखनि प्रेम-कपोतिनियाँ ॥| 


|. अजमें जब गोकुलचन्द रहे , तबढुँ विहरी बनि जामिनियाँ । 
` भनस्याम छये छबिसों जबलों, तबलों दमकी बनि दामिनियाँ ॥ 
जिनको “रज? उद्धव, बह्म कहौ उनकी हम हैं सब भामित्रियों | 
अब मोहन मूराति हीय रही अरु भाजु-सुता प्रिय-स्वामिनियों ॥ 


जाने कोउ हमें हाने छेडहु जू, हम तौ जब नीरस जोगिया | 
रज? भागकी बात कहें किनसों, हम हैं निज नागकी भोगितियों ॥ | 
रस-रास लह्यौ, उपहास सह्यो, बनिकें अलि स्याम-सँजोगिनियाँ । ` 
अबला. सबला अब ना, हम तौ अजराजकी जेम-बियोगिवियाँ ॥. ग 
i चंद्र भानुसिंह 'रज' ( दीवान बहादुर ) ` 


rar 
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Ee त तल क” पयस... ण 
तेरी महिमा र 


तिहारी महिमा अपरंपार ! 
“नेति नोति? नित निगम विरूपै, को पावै प्रभु पार ? 
पाहन पंकज बिगसावौ, स्वौ अनल रस-घार | 
मरुथलपै साजे सुघा-सरोवर, सरसावौ सुख-सार ॥ 
अघरम छेदि घरम-घुज रोपी, हरो सकल भू-भार । 
चितै तिहारी छपा-कोर जन यावत मंगलचार ॥ 
| न वियोगी हरि 


सबसे बड़ा कोन हे? 
( रेखिका-बहिन जयदेवीजी ) 

त. य-साधिका बहिनोंने संयुक्तप्रान्तमें कुछ ग्राख बनना पडता दै । स॒त्युसे बढ़कर शुषा 
6 ०4९ समय हुआ 'सज्ञीवनी मण्डली नामकी जब देखो तभी सामने खडी दिखायी देते 
) एक सभा कठिन प्रश्नोंका निर्णय करनेके इसीसे तो वेदमें क्षघाको सत्यु कहा दै। एव| 
क लिये स्थापित की थी | सबसे बडा का यह कथन ठीक ही है कि 'मौतसेतो भूल मा. 
कौन दै, इस बातका निर्णय करनेके लिये निवारि सवेरे खड़ी !” लोकोक्ति भी है- इन पेग 

` एक दिन सभा बैठी और सभानेत्री सञ्जीवनी जीते। रात भरे पर दिन रीते / सारांश यह देडिए 

E इसप्रकार भाषण देने लगी । और क्षुघा सबके पीछे ळग रही है, इसहिपेए। 
सञ्जीवनी- है बहिनो ! परमेश्वरने ब्रह्माण्डको संसार दुखी हे । इन दोनोंसे छूटे बिना का 
परतन्त्र बनाया है। त्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त खतन्त्र नहीं दो सकता, और खतत्वई 
| कोई प्राणी भी स्वतन्त्र नहीं है, एक परमेश्वर ही सुखी नहीं हो सकता । “पराधीन सपनेहु 18 

| स्वतन्त्र है। बच्चा माता-पिताके अधीन होता है, पराधीन कभी सुखी नहीं हो सकता! 
माता-पिता राजाके अधीन होते हैं, राजा प्रजञाके बडा होता है, वही स्वतन्त्र होता दै, जी 1 क्ष 
अधीन होता है, प्रजाकी परतन्त्रताका तो कुछ - संग करता है, वह भी खतन्त्र हह है इर 
कहना ही नहीं है, प्रजाके तो छोटे-बड़े बहुतसे संग बसा रंग श्रुति कहती है जि र 
| स्वामी होते हो हैं। कहावत भी हे कि“मेड्‌ जहाँ करता है, वही हो जाता दे! क्य देते है 
.. ज़ायगी मुंडेगी ? शरीरधारी स्वतन्त्र नहीं दो वचन दै--'जो जेसे मुझको भ॑ इदो ववा 
| सकता । यदि कोई संसारभरको जीत ळे, तो उनको भजता हँ ।' इसलिये वय) शल 
|... भी क्षुधा ओर सृत्युके अधीन तो उसे भी रहना दीः चाहिये कि सबसे बडा कीन दै र होश 
प जट पड़ेगा ! स॒त्यु एक-न-एक दिन सबको खा जाती करके दम भी वेसे दी हा नत दात 
७७ दै। राजा-रंक, छोटा-बडा कोई भी मृत्युके मुखसे आप सब बहनें अपनी-अपनी और 
हक नहं हा बच सकता, देर-सबेर सभीको सत्यका स्मरण रहे कि आपका कथन ड ॥ 
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ल क्योंकि मञुप्यको बुद्ध चा 
बु हीना बुद्धिका समझा हुआ सिद्धान्त 


ता ्रुति-युक्तिसे खमका हुआ ही 
थ होता है ! 
सभनित्री सञ्जीवनीकी यह बात सुनकर सब 
इहं एकाग्र मनसे विचार करने ळगों, थोड़ी देर 
बाद बछुन्घरादेची बोली 
__ इुन्वरा-हे बहिनो ! मेरी तुच्छ बुद्धिसे तो 
सबसे बडी है, प्थ्वीने सब चराचर 
प्रणियोंकों धारण कर रबखा है, प्राणियोंको ही 
को बडे-बडे वृक्षों, पतों, नदियों और खागरोंको 
प्रोघारणकर रक्खा दै | पृथ्वीले अन्न उत्पन्न होता 
है जिसको खाकर पशु, पक्षी और मजुष्य जीते हैं, 
 क़से ही रज-चीय बनते हैं, जिनसे सब स्त्री- 
| रोकी उत्पत्ति है | पृथ्वी न हो, तो कोई प्राणी 
` रद्दी न सके, इसलिये पृथ्वी सबसे बड़ी है । 
| भ्रुतिमं भो पृथ्वीको सब भूतोंका रस कहा हे, 
' [ससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी ही सबसे बडी हे 
गौर बही पूज्य दै । 
वा देवीकी बात सुनकर अनन्तभामा 
ते लगी-- 


भनन्तभामा-हे बहिनो ! सब भूतोंकों धारण 
' इससे पृथ्वी बड़ी है, यह तो ठीक ही है, परन्तु 
ऐको तो शेष भगवानले अपने फर्णोपर धारण 
-  रक्खा है। यदि शेष भगवान्‌ पृथ्वीको छोड़ 


५ 
> 
५ 
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ऐके साथ सब जीव भी चले जायं । इसलिये 
| ह पम बड़े हैं और थे ही पूज्य हैं । अनन्त- 
३ त्त भारतमें - उनका पूजन होता भी है! 
। ७ भी कहा है--सत्यं शानमनन्तं अहा । 

कुक मामाको इस बातको सुनकर उमादेवी 

ग चण्डन करती हुई बोली-- 

ल ! पृथ्वीको धारण करनेसे 
य | ३ र हैं, यह तो ठीक है परन्तु रुद्र भगवान्‌ 
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| दिये, क्योंकि मजुष्यकी बुद्धि 


[तो बह तुरन्त रसातलको चली जाय और . 
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तो शेपनाग-जेसे अनेक सर्प, वासुकी, तक्षक 
आदिको अपनी भुजा और गळेमें लरकाये रहते 
है । इसलिये रुद्र भगवान्‌ ही बड़े और पूज्य है । 
शिच-चतुर्द्शीको शिव-भक्त उनका तीन-तीन 
अभिषेकद्वारा पूजन किया करते हैं, त्रत रखते हैं और 
जागरण करते हैं | रुद्रीमें रुद्रकी महिमा प्रसिद्ध है | 

उमादेचीके चुप होनेपर केलाशीबाई कहने 
लगी— 

कैलाशीबाई-बहिनो ! शिवजी बड़े और पूज्य 
हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं, परन्तु आधेयसे 
आधार बड़ा होता है, यह विद्वानोंका मत हे । 
शिवजी केळाशके एक कोनेमें अथवा एक रीळेपर 
रहा करते हैं । केळाश उनसे कई गुणा बडा दे | 
कैलाशके कारणखे ही शिवजी केलाशनाथ कहलाते 
हैं, कैलाश न हो तो शिवजीको कैलाशनाथ कौन 
कहे ? अतएव कैलाश ही बडा और पूज्य है । 


कैलाशीबाईकी बात सरखतीदेवीको न रुची, 
वह इसप्रकार भाषण देने लगी 


सरस्वतीदेवी-बहिनो ! कैलाश बड़ा दै, यह बात 
मानी, परन्तु कैलाश ब्रह्माण्डका एक अंश ही 
तो है । ग्रह्माएडभरको उत्पन्न करनेवाले प्रह्माजी 
है, इसलिये वे ही सबसे बड़े और पूज्य है । 

सरस्वतीदेवीकी इस बातको काटनेके लिये 
रमादेवी कहने लगी 

रमादेवी-बहिनो ! ब्रह्माजी सृष्टिकता दोनेसे 
बड़े हैं, यह बात मान्य है, परन्तु ब्रह्माजी तो 
विष्ण भगवानुकी नाभि-कमळसे उत्पन्न हुए हे, 
इसलिये विष्णु भगवान्‌ ही बड़े और पूज्य दें । 
पितामहका पूजन पितासे पहले करना चाहिये, 
विष्ण भगवान्‌ जगत-कर्ता ब्रह्माके भी कता हैं, 
इसलिये थे ही सबसे बड़े और पूजनीय हैं। . 

रमादेवीके व्याख्यानके बाद सरळादेचीने 
अपना अमिप्राय इस प्रकार प्रकट क्या 
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ह सदसेबर हैं. ले जाला है, घर म म | विष्णु भगवान्‌ सबसे बड़े हैं, में छे जाता है, वह भक्त सर्वदा सेवर 


किञ्चित भी सन्दे नहीं है | सबके उत्पत्ति, 
आ ह भगवान्‌ दी हैं; फिर बड़े 
और पूज्य क्यों न हों ! अवश्य ही वे सर्वश्रेष्ठ और 
पूज्य हैं, फिर भी मेरी तुच्छ घुद्धिमें ऐसा आता 
है और ऐसा दी शाख्रासे मैंने निश्चय किया हैकि 
भगघतसे भी भगवद्भक्त बड़े हैं | कारण यद हैकि 
मगघान्‌ तो एक स्थानपर मिलते हैं और उनका 
मिळना भी सहज नहीं है, करोड़ों जन्मोंके पुण्यसे 


किसी विरलेहीकों उनकी प्राप्ति होती हे और 


वह प्राप्ति भी भक्तों द्वारा द्वी होती है! भगवञ्भक सब 
स्थानोंपर मिलते हैं, नमस्कार करनेमात्रसे ही 
प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र ही भगवतूकी प्राप्ति 
करा देते हैं। भक्तोंके हृदयमें भगवत्‌ वास करते हैं 
और भगवान्‌का स्वयं वचन है कि में भक्तोंके अधीन 
हूँ, इसलिये भगवत्‌को अपने हृदयमें बसानेवाळे 
और दूसरोंको भगवत्‌-प्राप्ति करानेवाले भगवद्भक्त 
दी बड़े हैं। उन्हें ही इम सबको पूजना चाहिये । 

सरला देवीकी युक्तियुक्त मार्मिक वाणी खुन- 
कर सब बहिने 'साघु' 'साधु' कहने लगों | पश्चात्‌ 
समानेत्री सञ्जीवनीबाई भक्तोंकी महिमा इसप्रकार 
गाने लगी-- 

सक्षीवनी-बहिनो ! सरला बहिनका कथन 
सर्वाड युक्त दै। विद्वानोंका वचन दे कि चिन्तामणिसे 
इस लोकका सुख प्राप्त होता हे, कल्पवृक्ष खर्ग- 
सुख देता हे परन्तु भगवद्भक्त तो प्रसन्न होकर अचल 
विष्णु-पदकी प्राप्ति करवा देते हैं | भक्तोंकी महिमा 
अपार दे, में उसका दिग्द्शंनमात्र आपके कर्णगोचर 
करती हू, सुनिये-- र 
भक्तोंकी महिमा . 


परमात्मा परम आनन्द्रूप हे, चिन्मय है, नित्य 
है, निर्मळ दे, स्वरुपावस्थितिरूप है, नित्यधाम 


है, परसे पर हे, और परम तीर्थ है। जिस 
Es शिवस्वरूप योगीन्द्रका सेवन मचुष्यको परमतीर्थ- 


है, क्योंकि ऐसा भक्त महातीर्थखरुप 5 पे 
चरणकमळके रजसे तीर्थ पचित्र शो । पे 
पवित्र होता है और भक्तोंके दर्शन है शो 
आदिसे मजुष्य सचंदा ही पावन रे ॥ 
चित्तमें रीकृष्ण वास करते है, न 
भक्त निवास करता हे, जिस पुरुषको परम 
इच्छा हो, उसको चाहिये कि भक्ता कान 
करे | भक्तोंका हृदयरूप क्षेत्र मुकुन्द भ 
प्यारा मन्दिर हे। भक्तोंके हृदयमें भवार प 
लीळारूप विनोद किया करते हे | त्रह्मकी हि | 
रात भक्तमें भासती हे । सत्‌ शास्रोका व्याला 
रूप भक्तोंका शुद्ध कर्म यानी जीवन है।एज 
बहुत ही सूक्ष्म होनेसे अभक्त पुरुषोंके लिये द 
हे,-कठिनाईसे आाननेमें आता हे, वही दुशि! 
ब्रह्म भक्तके देहसे प्रकाशित होता हे, एसोगि. 
भक्तोंका संग सर्वदा सुक्तिका देनेवाला ह! ग 
अपना है? 'यद्द पराया है! इसप्रकारका भावम 
कभी भी नहीं होता, उसकी दृष्टिमे सभी झ 
ब्रह्ममय है । समस्त वखुधा भक्तका कुटुन ९ 
भक्तकी ऊपा-वर्षा प्राक्ष और जड़के उपर सा| 
ही होती है, क्योंकि भक्त समदशीं होते ह | 
लिये प्राक्ञ और जड़ समान ही है! चतुर 9. | 
चाहिये कि श्रद्धासहित नश्र-बुद्धि 
रपाको भोगों । भक्तोकी कृपा परमकल्याण | 
वाली है । जैसे सूर्यपुत्री युन 
कारसुकि र 
जाहृवीमें मिळती है, इसी प्र रि 
वाळे विद्वान्‌ परम उत्साहसे भ क रै 
करते हैं | भक्तोंका दर्शन, we Fe 
भोजन कराके भोजन करना, पती 
ग सेवन! 
नमस्कार करना और सिर मुरी 
भयके नाश करनेवाले है” मोक र गित 
नमस्कार करे और मतिपूर्वक हु री 
करे, क्‍यों कि शिष्ट पुरुषोंका कथन ह 
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और श्रद्धा और भक्तिले भक्तोंकी सेचा करे, 
ग्र खेवा करनेसे दी भक्तवत्सल भगवान्‌ 
होते ह द रा 

फाधान्‌के वचन है-हे अज्भजु न ! जो भक्त 
सी प्राणीले द्वेष नहीं करता यानी ढुःख देने- 
बढेको भी दुःख नहीं देता, सबको अपना आत्मा 
जगता है, सबसे मित्रभाव रखता है, सबपर दया 
हरता है! घरमें, देहमें, कलमें और धनमें ममता 
हँ करता! अहँकाररहित होता है, खुख-दुःखमें 
पान होता दै, क्षमावान्‌ होता है, सवदा सन्तुष्ट 
एता है, मनको समाहित रखता दै, देह और 
 दुद्रियोको वशमें रखता है, दृढ निश्चयवाला होता 
_ रमर मन-बुद्धि मुझमें लगाये रहता दै, वह भक्त 
` मुफको प्यारा हे । जिससे कोई अप्रसन्न नहीं होता; 
' ज्ञोकिसीसे अप्रसन्न नहों होता, इष, अमष, भय 
सौर उद्वेले जो मुक्त होता दै, वह भक्त मुझको 
प्यारा है। इष्टकी घाप्तिमें मन ऊंचा करनेका 
' नामहपं है, दूसरेकी बड़ाईको न सह सकनेका नाम 
अं है और घबराहरका नाम उद्वेग दै । जो भक्त 
| हिसी वस्तुकी अपेक्षा--स्पृहठा नहीं करता, पवित्र 
बोर चतुर होता है, किसी कर्मका आरम्भ करने- 
रछा अपनेको नहीं मानता, वह भक्त मुझको 
` णारा है। जो पुरुष न हर्ष करता है, न द्वेष करता 
। र न सोचता है, न आकांक्षा करता हे और 
३ अभाशुभका त्यागी हे, बह भक्त मुझको प्यारा ह| 


' नद भक्त सुकको प्यारा है। जो 
इए इस धर्मरूप असुतका आचरण 
अनेक खिछाने, र 


पिलाने ओर नमस्कार-पूजा करनेमें 


It 3 ८ 
हिट. 


सबसे बडा कौन है ! & 


इन भक्तोंकी सच्ची परम सेवा इनके 
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AANAANNNNNNNANANN, 


करते हैं, श्रद्धावाळे हैं, मुझको ही परम मानते हैं, 
-पे भक्त मुझको बहुत ही प्यारे है # 
हे बहिनो ! यदि कोई भक्तांका तिरस्कार करे, 
उनको घोखा दे, शाप दे, अपमान कर, अथवा 
ताडन करे तो भी चे खिन्न नहीं होते। वे अपकार 
करनेचालेका अपकारसे बदला नहीं देते, किन्तु 
उसका उपकार ही करते हैं। गलेमें सुतक सपं 
डालनेपर भी शमीक ऋषिने परीक्षितपर क्रोध 
नहीं किया, उल्टा अपने पुत्र श गीऋषिको ही 
-राजाको शाप देनेका अपराधी बताया और 
समभाया कि पुत्र ! तूने उचित नहीं किया, जो 
धर्मात्मा राजाको शाप दिया! हे बहिनो ! सध्ये भक्त 
दूसरोंके मान या अपमान करनेसे न तो हर्षित 
होते हैं, न व्यथाको प्राप्त होते हैं, क्योंकि 
चे शुणोंसे अतीत होते हैँ और सबमें एक ही 
परमात्माको देखते हैं । हे बद्दिनो! सरल, प्रेमपूर्ण _ 
चित्तसे प्रयल्पूर्वक भक्तोंकी नित्य उपासना करनेसे 
मोक्षका द्वार सदज दी खुळ जाता है। भगवती 
प्रीतिके लिये निष्काम होकर, लाभालाभका 
विचार न करके विचारवान्‌ पुरुषको भक्तराजको 
सेवा करनी चाहिये। भक्तोंके गुणगान करनेसे, 
उनका नाम छेनेसे, उनको नमस्कार करनेसे पाप 
क्षय होते हैं। आओ ! हम सब मिलकर अपनी 
वाणीको शुद्ध और हृदयको पवित्र करनेके लिये 
जिन-जिन भक्तःबहिनोंका स्मरण आ जाय, उनका 
नमस्कार करं 
दक्षपुत्री सतीजीको नमस्कार दे, जिन्होंने 
दक्षके यज्ञमें अपने रुवामीका अपमान देखकर 
योगाग्नि प्रज्वलित करके अपना शरीर त्याग द्या 
और दिमाचलके यहाँ जन्म लेकर ऐसो कठिन 
तपस्या करके शिवको प्रात किया कि बेसी न 
किसीने आजतक की दै, न कोई आगे करेगा । 


कषनानुसार भगवत्मापिके लिये साधन और शुद्ध आचरण 
व पूजा प्राप्त करनेके लिये ही भक्तका नाम 


! जो खाने पीने और 


हि क्त हे, उनसे तो सावधान ही रहना उचित दे । सम्पादक 
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जनकनन्दिनी श्रीसीता महारानीको रहै, । छुमिधा रानीको नमस्कार है, हू. ७ है, 


जिन्होंने स्वप्नमे भी पर-पुरुषका ध्यान नहीं किया | 
अग्निमै प्रवेश करके अपने पातिव्रत-घमकी परीक्षा 


. दी | वाल्मीकिजीके आश्रममें लव-कुश नामक दो 


ऐसे वीर पुत्र उत्पन्न किये, जिन्होंने मारुति आदि 
सेनापतियों सद्दित श्रीरघुनाथजीकी सेनाको परास्त 
कर दिया | यह भी पातिब्रतका ही प्रताप था। 
पातिव्रतके प्रभावसे उनकी प्रार्थना सुनकर पृथ्वीने 
डनको अपनी गोदमें बैठा लिया। उनका नाम लेकर 
आजकलकी बहिनें पातिव्रत-घर्मपर आरुढ दोती हैं। 
मण्डन मिश्रकी प्रिया सरस्वतीको नमस्कार 
है, जिनको वार्तिककार और भाष्यकारने अपने 
विवादमे मध्यस्थ बनाया और जिनकी माळाओंने 
हार-जीतका निर्णय कर दिया | बात यहथी कि 
सरस्वतीने अपने पति और आचायके गलेमें माला 
बनाकर डाल दी थी और कह दिया था कि जिसके 
गलेकी माला सूख जायगी, वही हारा समभा 
जायगा। मण्डन मिश्रको माला सूख गयी,उनकी हार 
हुई और उनका नाम सुरेश्वराचाय रक्खा गया ! 
सत्यवानुकी धर्मपत्नी सावित्रीको नमस्कार है, 
जिसने घर्मराजको धमंके पाशमें बांधकर अपने 
स्वामीको छुड़ा लिया, सास-श्वशुरको नेत्र दिलवाये 
और साथ ही राजपार भी दिळचाया ! 
गार्गो वाचक्कवीको नमस्कार दे, जिसने 
चिदेइराजकी सभामें याक्षवल्क्य आदि घ्राह्मणोंके 
सम्मुख यह बात सिद्ध कर दी कि स्त्री स्त्री 
नहीं है किन्तु अक्षानी जीव ही स्त्री है, चाहे वह 
स्री हो, चाहे पुरुष । 
मदालसा रानीको नमस्कार दै, जिसने अपने 
सब पुत्रॉको विरक्त और ब्रह्मज्ञानी बना दिया और 
सबसे छोटे पुत्र अलकंको तो राजपाट करते हुए 
ही विरक्त और श्ञा नियोंमें शिरोमणि बनाया | 
चूडाला रानीको नमस्कार है, जिसने अपने 


- पति राजा शिखिध्वजको कर्मके कीचड़मेंसे निकाळ- 
._ कर मोक्षके सबसे ऊँचे शिखरपर चढ़ा दिया! 
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कल्याण 
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“rs 


था कि मांगलिक काय उन्दीसे कराये 


समान कोई दूसरा नहों हुआ, रारणागतिमे एग | " 


| 
पु 


सुमित्रा रानीको नमस्कार है, जिन्होंने 


कौशल्या और पतिकी परमप्यारी कैकेयी ए | 
अपने सुन्दर शीळके कारण ऐसा वशमे कर र 

र्‌ तेभ, | 
इनके पुत्र लक्ष्मण परम भागवत हुए | 


समान दूसरेको विश्वास नहीं था! 


अहल्या, तारा, मन्दोदरी, कुन्ती और गौ | 
इन पश्च कन्याओंको नमस्कार हे, जिनको को | 
खप्नमे भी भगवतूका विस्मरण नहीं हुआ! 


घतराष्ट -पत्नी खती गान्धारीको नमस्कार है, | 
जिसने पतिके अन्धे होनेके कारणसे जीवनभर | 
आँखोंपर पट्टी बाँधे रकखी, जिसकी दुष्पारे || 
दुर्योधनका शरीर वज्ञका दो गया था। | 
मीराबाईको नमस्कार है, जिसकी भरे | 
प्रतापसे चिष भी असूत हो गया, जिसकी स्थित | 
देखकर जीव गोरुचामीजी-सरीखे महात्मा चक्ति | 
हो गये | | 
इसका वृत्तान्त इसप्रकार है कि मौरागा | 
भारतमें पर्यटन करती हुई, सन्त-महात्मागोंग्र | 
दर्शन करती हुई ्रीजीव - गोस्वामीजीके स्थात 
घुन्दाचन पहुँची और उनको अपने मेह ७ 
समाचार पहुंचाया । शिष्यने ट भ 
कि 'स्वामीजीने कद्दा है कि हमारी प्रति 
कि हम खीसे नहीं मिळते; न तो खीके पाए 
हैं, न बातचीत करते हैं; यहाँतककि द| 
नहीं करते ! हमको मालूम है कि मीराबाई | 
है, सन्तोंमें उसकी ख्याति है, फिर भी हम क 
तोड़ नहीं सकते, इसलिये उससे कर्द 
बाईने कैदी 

चली जाय " इतना सुनकर मीरा क अ 
“जब यही बात है, तब तो मैं स्वामीजी किए । 
दर्शन करूंगी, क्योंकि मैंने तो छुना हा | 
एक ही है | एकके सिवा दूसरा र बागी 
स्त्रियाँ ही हैं, फिर यह दूसरे ए. | 


Ey ~ 


्न्न्व्व्च्च्त्््त्न्््न्त्त्त्ल्क् क क्क त्त ््त्त्््््त् त्त 


की स्त्रीका 


ति अजन्मा है, निष्कल है, निगुण है, 


र दै! स्रीसे उत्पन्न होनेवाला श्रुतिसे, 
केसे और प्रमाणसे किसी प्रकार अपनेको पुरुष 
नहीं कर सकता | हाँ, आक्षानर्मे वह सब कुछ 
हे! विद्वान अज्ञानको प्रमाण नहीं मानते ! 
प्रराबाईकी ये सब बातें उसने जाकर स्वामीजीसे 
निवेदन कों । युक्तियुक्त बातें सुनकर स्वामीजीका 
दहा“्सदा लेश भ्रम जाता रहा, चे दौड़कर द्वारपर 
माये और मीराबाईको बड़े सम्मानके साथ भीतर 
दिवा ले गये ओर जाकर कहने लगे-- 


सामीजी -है देवी ! तू धन्य हे, तेरी स्थिति 
मुझसे चढ़-बढ़कर दे, सुके अभीतक स्त्री-पुरुषका 
भाव बना हुआ था, तेरी बातें खुनकर मेरी भूल 
विकल गयी । सच है, एक परमेश्वर ही पुरुष है, 
वही सबमें पूण है, वद्दी स्वतन्त्र है, इसके सिचा 
सब परतन्त्र हैं, इसलिये पुरुष होनेकी प्रतिज्ञा नहीं 
कर सकते | आज तूने मेरा श्रम निवृत्त कर दिया 


है| इसलिये तू धन्य है और तेरा दर्शन करनेसे . 


मैं भी घन्य हूं । सच है,सन्तोंके समागमके समान 
अत्य कोई सुख नहों है । अर्थ, घर्म, काम और मोक्ष 
सन्तोके समागमके ही अधीन हैं । 


परम सत्य 


१०२९ 


हे बहिनो ! यहाँ यह शङ्का करना उचित नहीं 
है कि हमने केवळ बहिनोंको ही क्‍यों नमस्कार 
किया १ किसी भक्त भाईका नाम क्यों नहीं लिया? 
इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो अपनी जातिका 
सबको कुछ पक्ष होता ही है, यह बात सबके 
अनुभवसिद्ध है। दूसरी बात यह है कि भाई 
तो स्वभावसे उत्तम और पवित्र हैं ही, उनके लिये 
भक्त दोना आश्चयरूप नहीं हे, नारीके लिये ही 
भक्त होना दुस्तर है, भगवानका वचन इसमें 
प्रमाण है | तीसरी बात यह है कि पुरुष तो निविशेष 
है, उसमें नमस्कार आदि बनते ही नहीं हैं, 
इसलिये बहिनोंको ही प्रत्यक्षमें नमस्कार किया 
है, मनसे ब्रह्मादि सब भाई भक्तोंको नमस्कार है! 
इतना कहकर सभानेत्रीने अपना भाषण 
समाप्त किया, सब बहिनोंने भगवत्‌-भक्तोकी 
शरण लीं, वे उनका ही कीतन और अनुसरण करती 
हुई अन्तमें कृतार्थ हो गयीं । सच कहा है-- 
संगल्कारक भक्त हैं, सवं अमंगलहार । 
अक्तोंकी जो खे शरण, भवसे होवे पार ॥ 
भवसे होवे पार, धाम बैकुंड सिधारे। 
करे अकंटक राज्य, देह दूजी नहिं धारे॥ 
` जयदेवी ! भज इश, नगर बस अथवा जंगल | 
भक्तगुणन कर गान, होयगा निश्चय संगत ॥ 


- परम सत्य 


इतै सब स्वारथ केई मीत | 
होवै चाहे रीत सली यह चाहे हो जनरीत || 
माता पिता बन्धु सुत दारा सबका याही नीत | 
स्वारथ चिन्ता बस हवे सिगरे लखें नेहर्का डीठ || 
साँचे झूठे हितू आहितू सब निबल बली ओ मात । 


A ७ 


ह एक न एक काज हित अपुने निबहैँ आजी प्रीत ॥ 
जर - छाँडु कपट जजाल “प्रेम यह यातें सुनिये मौत | 


राम-पदारविन्द हिय घारिकै लीजै खल-दल जीत ॥ 


_ प्रेमनारायण त्रिपाठी "प्रेम, 
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१०२० Ca, | : | 
मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 
( छेखक-- स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी ) 
( पूवप्रकाशितसे आगे) 
२०२- द्वेषका भाव उत्पन्न होता है | शब्द नम्र होने चा ० 
र 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मळक्षणम्‌ ॥ 
( मनुस्थृति ) 
सनु भगवान्‌ धमके दश लक्षण बतलाते हॅ- 
धयं धारण करना, क्षमा, मनका दमन करना, चोरी नहीं 


` करना, अन्दर और बादरसे पवित्र रहना, इन्द्रियोंको वशमें 


रखना, शाख-श्ञान, भात्म-शान, सत्य बोलना और क्रोध 
नहीं करना । 

२०३-आँखें केवल देख सकती हैं, कान केवल सुन 
सकते हैं, जिह्वा केवल स्वाद ले सकती है, त्वचा स्पशं 
कर सकती है, नाक सूँघ सकती है; परन्तु मन देखना, 


- सुनना, चखना, सू घना और स्पर्श करना आदि सब कर 


सकता है । सारी इन्दरियोंकी क्रियाएँ मनकी थोर सुकी हुई 
होती हैं। योगाभ्यासके द्वारा तुम केवळ मनसे देख थोर 
सुन सकते हो | पाश्चात्य प्रत्यक्ष ज्ञानका सिद्धान्त इसके 
सामने काफूर हो जाता है । ॥ 
२०४-मनको पूरा-पूरा काममें लगाये रक्खो। तुम 
मानसिक और शारीरिक ब्रह्मच्यमे स्थित हो सकते हो । 
में तुम्हारा कार्य-क्रम बनाये देता हूँ; दुस वजे रातसे चार 
बजे प्रातःकालतक छः घरटे सोझो; सवेरे चार बजेले 
सात बजेतक और सायं सात बजेसे दस बजेतक छुः घण्टे 
ध्यान करो; चार घण्टे दरिद्रनारायण तथा रोगियोंकी 
सेवा यथूपामे निष्काम कमे करो; दो घण्टे खुली हवामें 
रहो या व्यायाम करो, इससे मन सदा कर्म-रत रहेगा । 


२०६-डल्लाहना एक भकारकी व्यंगपूर्ण निन्दा ही है। 


चिढ़ाकर किसीकी हसी करनेसे उसे दुःख ही होता है | 
उपहास फरनेमें नाक टेढ़ी करके और मुँह बनाकर घणा ही 
प्रकट करनी होती है। घुड़कनेमें क्रोधके समान भो टेढ़ी 
करनी पढ़ती है। दिल्लगी उड़ानेमें आक्षेप करते हुए हँसना 
होता है, उपहासके दिये हँसी उत्पन्न करनेको वाक्चातुरी 


` पकट की जाती है । यही हसी विद्वगी कहलाती है । इससे 


६ रेल शनो 
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' तैजसः? ( गौडपादाचायंकी कारिका ७ । ९ ) 


स्वमावस्थासे 
क्योंकि इससे विचार उग्र होते हैं शौर जगतका भोक्ता है|... 


तकं कठिन; यदि शब्द ही कठिन रसेहि | 
उत्पन्न होगा । केवल एक ककश ह शि 
मिनटभरमें नष्ट कर देता है | शब्द या ध्वनि अहुत ह 
होती है । यह शब्द-ब्रह्म है, यह शक्ति है, बोलनेरे | 
अपने शब्दोंके जुननेमे ध्यान रक्खो। बोलनेके पहले क | 
बार सोचो । विचारो कि तुम्हारे शब्दोंका दूसरोंके मग 
क्या प्रभाव पड्गा । दो दपंतक मौन साधन करो | ष्र | 
वाङ्मय तप है। | 

२०६-कासनासे सन और इन्द्रियाँ उत्तेजित होतोहै। | 
जब-जब काम्य विषयोंके उपभोगसे कामना शान्त होती] | 
तो तृप्ति मिलती है । भोगके उपरान्त इन्द्रियाँ | 
होती हैं। यही कारण है कि तृप्ति प्राप्त होती है। तव काग | 
शान्त हो जाती है । जब कामना होती है तभी विपे . 
सुख होता है । जब भूख नहीं होती है तब स्वादिष्ट भोतसे 
भी तुम्हें कोई सुख नहीं मिलता । जब प्यास नहीं रहतीतो 
स्वच्छ जलसे वेसा आनन्द भी नहीं मिलता | इसहि 
भूख ही सबसे अच्छा व्यञ्जन है । 


भोगके उपरान्त इन्द्रियाँके सङ्कुचित होनेपर बै 
विषय जो कुछ समय पहले सुखदायी था दुःखदायी रे 
जाता है । गर्म दूधका पहला ग्लास सुखद होता ह पत 
दूसरा ग्लास अरुचि उत्पन्न कर देता है । भोगकी 
पर तृप्ति आती है । उस समय इन्द्रिया सङ्कुचित हो ihe 
हें-बे कुछ समयके लिये शान्ति प्राप्त करती हैं। ह है 
जब दूसरा ग्लास लिया जाता है तो उद्देग उत्पन होता 
झसकमे दूधमें सुख नहीं है। आस्मामे दी सुख | 
हारा आन्तिवश वह दूधमें जान पढ़ता है, यह मे | 
है । यदि दूधमें वास्तविक सुख होता तो 
सुख प्रास होता, पर ऐसी बात नहीं है । EE 
__ २०७-मनमें तैजसका निवास रहता मनस * । 


ह्र ९ | 


र. जज 


संयुक्त चेतनता तेजस दे । 


“खु 
आ ८] 


भनेकै रहस्य और उसका नियन्त्रण 
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मानूर बहिर्मुख दत्तिको प्राप्त होता है । मन 
इति नोर आकर्षित हो जाता है । निरन्तर साधनाके 
यी होनेसे रोक देना चाहिये । इसे 
29 ही तरहाकी ओर, इसके मूल स्थानकी ओर अग्रसर 

चाहिये । 

(०९-मन भूतोंकी (प्रकृतिकी) सूचमावस्या है, इसलिये 
(कि कता साता है. 


२१०-जब कभी मनमें कोई कामना उठे, सदा विवेककी 
व घो; विवेक शी ही सुम्हें बतला देगा कि कासनाके 
तय दुःख रहता है। यद्द मनका व्यर्थ प्रलोभन है । वह 
हुदै कामनाको शीघ्र दी त्यागनेके लिये अनुमति देगा 
हय उपनिषदोंका स्वाध्याय करने और उल्का जप 
ह्यागंगातीरपर एकान्तर्मे समाधिनिष्ठाकी चेष्टा करनेके लिये 
कोगा। बार-बार विचारो-जो नवीन कामना तुम्हारे मनमें 
अती है क्या वह पुम्हे अधिक सुख, अधिक आध्यात्मिक 
बा प्रदान करती है ? इच्छाशक्तिकी सहायतासे विवेक 
हारी रचा करेगा भर बलपूर्वक कामनाको दूर भगावेगा। 
शिक भ्रौर इच्चा-शक्ति दो आवश्यक अख हैं जिनसे ज्ञान- 
गहा साधक अपने पथके सारे छोटे-बढ़े विज्लोंको 
र कर देता है । 


१११-मन सदा तुम्हे भां ति-भां तिके इश्योंको अवलोकन 
अरे लिये प्रलोभन देता है; इसप्रकार तुमको लघ्यसे 
येकी सनकी चेषा निरर्थक होती है | विवेके सदा 
म बो, मनसे पूछो-'रे मूर्ख मन, क्या तुमने अनेक 
भर भौर रशय नहीं देखे हैं । बाहरी इश्योंके अवलोकतमे 
खा हुआ है? भीतर आत्मामे विश्राम कर । यह 
सल तप है| तुम अत्येक वस्तु इसीमें देख सकते हो। 
शो! स्पा है,यह पूणरूप है । बाहर तुम क्या देखने जाते 
४ पि, a वही आकाश, वही भूमि, वही 
शो जए दी बातचीत, वही तम्रा, बही निद्रा, 
0 ही मूत्र और बही श्मशान भूमि नहीं है? 
"अश तीन प्रकारकी होती है-- 
ज्र k पहिमझा-जाजतावस्याकी विषयाकार वृत्ति । 
सा द. समवसय सूचम वृत्ति । 
हः “ गानमशा-सुघुसिको घनीभूत वत्ति । 


> 
> 


टि ण 
१) 


ह चार रूप हैं और वह सब प्राशियोंके शरीरके 
ख जस, माश और तुरीय नामसे वर्तमान है । विश्व 
थाखमे निवास करता है, तेजस मनमें रहता है और 
दा रहता है। विषय भी तीन प्रकारके हैं- 
१ सूचम ओर आनन्द्‌। तृप्ति भी 
'न्रिषा भोगं त्रिधा तृप्तिः ।! हमारी र 


२१३-घुरी आवनाओंको तुम ढैसे 
विस्म्रृतिके द्वारा । विस्स॒ति कैसे होगी ? गज 7 य 
नहीं करनेसे । पुनः विचारसे मनको कैसे रोकोगे ? किसी 
अधिक सुखप्रद विषयके चिन्तनके द्वारा। “उपेता करो 
भूख जाओ। किसी भ्रधिफ आकर्षक वस्तुका चिन्तन करो र 
यह एक महान्‌ साधना हे । गीताके उच्चतम 
चिन्तन करो । उपनिषदों थौर eh 
झात्मोत्कपेक भावोंको स्मरण करते रहो । अपने आप तक॑ 
करो, चिन्तन करो, विचार करो, ध्यान करो । सांसारिक 
भाव, शत्रुता, हष्या, हेष, घणा और काम-वासनाके सारे 
भाव नष्ट हो जायँगे । 

२१४-याद रक्खो कि ध्याता ध्यानसे भिन्न वस्तु है । 
इससे तुम्हें इस तथ्यका पता लगेगा कि तुम मनसे श्रलगकी 
वस्तु हो । तुम स्वस्थ हो, केवल मनमें उठवले विकारोंके 
साक्षी हो तुम कूटस्थ ब्रह्म हो, तुम प्रत्यगात्मा हो। _ 
.  २१४-मन ही सङ्कटप-विकदपमे हेतु है, इसलिये तुम 
अवश्य ही मनको वशमें करो, तुम्हें मनको बाँधना होगा। 
मनको वशमें करनेके लिये कुस्सक अत्यन्त आवश्यक है। 
तुम्हें कुम्मकका प्रतिदिन अभ्यास करना पड्गा । तुम्हें पूरक, 
कुम्भक और रेचक करना होगा तब मन एकाम्रताको मास 
होगा । आहार-विहारसे युक्त नियमित अभ्यासके द्वारा 
कुम्भककी मात्रा बढ़ेगी | यह हठयोगकी क्रिया हे । कुम्भकका 
अभ्यास एक झच्छे अनुभवी योगी गुरुके देख-भालमें होना 
चाहिये । 

२१६-सङ्कदप-विकदपको त्यागकर द्वैतभावनासे रहित 
हो जाओो। इस धवस्थाको मास करनेके लिये कठिन साधन 
करो । यही अद्वैतनिष्ठा है । | 

२१७-बरह्मकी व्यक्तावस्था ही सन है । सन स्पन्दित 
रह्म है। - 
२१८-तुच्छु भौतिक पदार्थौकी अभिलाषा हो सिर 
पीछे इधर-उधर भटकना छोड़ देनेसे तुम्हारा मन पषेतके 


( 
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समान अचल हो जायगा। जिनका मन अनासक्त हो जाता 
है उनसे पुनजेन्म बहुत दूर भाग जाता है, इधर-डघर 
भटकनेसे मन भयके चहुलमें फॅस जाता हे 
२१३-जब ज्ञानशाखके अध्ययनसे, उ be 
निरन्तर ध्यानके अभ्याससे शुद्ध मन एकाग्र हो जायग 
उस मचुष्यके सनमै उच्चत ज्ञान और दिव्य-इृष्टिका प्रादुर्भाव 
` होगा जिससे उसे अहे त तस्वका प्रत्यक्ष अनुभव होगा । 
२२०-हदयमें निरन्तर परमात्माकी को करनेसे 
सिद्ध होगा, हृदयमें मन तल्लीन हो जायगा, 
क तत सवा आर पदकी प्राप्ति होगी. जिसके लिये 
सुनिलोग यक्ष करते हैं। न 
२२१-जिसप्रकार पुष्प और फल बीजमें छिपे होते हैं 
उसी प्रकार सत्त्वका अंश, चेतनाका सार सदा हृदयमें 
अवस्थित रहता है । जीवन्मुक्त अवस्थामै भी केवल 
वैकारिक मन नष्ट होता है । सात्त्विक मनका नाश नहीं 
होता । क्योंकि बिना मनरूपी साधनके व्यवहार तो हो 
नहीं सकेगा । उसका मन भोगोंमें रहते हुए उसके सुख- 
दुःखसे अभिभूत नहीं होगा, वह तो उनसे परिचित रहेगा। 
२२२-योगी भौतिक शरीरसे सूक्ष्म. शरीरको अलग 
कर संसारके भिन्न भिन्न भागोंमें रमता है और पत्रभरमें 
उंचे-े-उंचे स्थानको जाकर पुनः भौतिक शरीरमें लौट 
आता है, जैसे एक चिडिया अपने पिज्वरेमे लौट आती है। 
प्राणका एक सूचम सूत्र भौतिक ओर सूचम शरीरको जोडता 
है। योगी जैसे हो अपने शरीरसे निकलता है वह सूचम- 
इष्टिसे अपने भौतिक शरीरको छोड़ी हुई कन्नुकीक समान 
देखता है, यदि एक बार आप भौतिक शरीरसे अपने आपको 
अलग करनेकी यौगिक विधिको जान लें तो यह क्रिया 
बहुत ही सामान्य है। 
२२३-भ्यानके लिये तुम्हें एक भत्नी-भाँति सधे हुए 
सनकी आवश्यकता है, यह शान्त, शुद्ध, पवित्र, सूचम, 
तीक्ष्ण, दृढ और एकाग्र होना चाहिये । ब्रह्म शुद्ध और सूचम 
है एवं तुम्हें एक शुद्ध और सूचम मनकी आवश्यकता है 
जिससे तुम उस ब्रह्मको प्रास हो सकते हो । 
२२४-स्वाभाविक मौन और मानसिक दिगम्बरता, 


' यही आवश्यक हैं। शरीरको नप्न करनेसे क्या लाभ? यह 


5 _ सो मूर्खोका तामसिक तप है जो शाख और तक दोनोंके 
. विरुद्ध है। जीवन्युक्त या मुक्तात्मामें जैसे ही चह जानकी 


. कल्याणे 


- अपने-आप आ जाती है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


सातवां “न क ह - पहु च कर बह्ममें जोन होता है 5 
२२५-हरतालके शोधनेमें बहुत । 
सात दिनतक उसे गौके मूत्रमे रखते क: है। | 
दिन तक चूनेके पानीमें रखते हैं और फिर सात दि ष 
रखनेके बाद उसे निकालकर एक सौ आउ बार चदे । 
अम्निमें जल्ञाते हैं तब कहीं शद्ध भस्म तैयार स 
चित्ततशुद्धिके लिये भी इसी प्रकार अधिक समय है 
आवश्यकता है । कठिन तप करना पड्गा | शि 
योगको पहली सीढ़ी है । जब चित्त शुद्ध हो जाता ह ले | 
सुक्तिकी ओर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। | 
२२६-पतितपावनी गंगा गंगोत्रीसे निकी 
और निरन्तर गंगासागरकी ओर प्रवाहित होती है। झी 
प्रकार विचार धारा मनके संस्कारोंमें जिसमें कि वासना 
छिपी रहती हैं, निकलती है तथा जाग्रत और स्वग्ादसा 
दोनोंके विषयोंकी ओर निरन्तर बहती रहती है। एक 
रेलवे इञ्जिन भी जब उसके पहिये बहुत अधिक गेरे 
जाते हैं तो वह .इस्जिन-घरमें आरासके लिये भेज दिया शता 
है, परन्तु यह मनरूपी रहस्यमय इञ्जिन बिना एक पमे 
विश्राम किये हुए बराबर विचारमें ही लगा रहता है। 
सुघुसिरूपी विश्वामकी इच्छा तो ( स्वमावस्थार्मे ) मतिर 
करता है, मन कभी नहीं करता । एक योगी जो अपने म 
चश्मे किये इए है सदा जागता ही रहता है, वह बे 
ध्यानके द्वारा ही पूर्ण विश्राम पाता है। मन आरति 
सिवा थोर कुछ नहीं है ! | 
* २२७-७ केनेषितं पतति भ्रेषितं मनः’ किसके द्वारा इज 
किया हुआ और प्रेरित किया हुआ मन भपने इ 
ओर अग्रसर होता है ? (केनोपनिषद्‌ मन्त्र १) छ 
_-मन एक इन्द्रिय है जिसमें सक्घरप भा RE 
होती है। इसको अवश्य उसके क 
इसको यन्त्ररूपसे काममें लाता है । जीव मनका 
है, क्योंकि डस देखते हे कि साधारण सचुष्य दए 
वशसें नहीं कर सकते । वे निरे राग-देपके भो बो 


भटका करते हैं । इसलिये अवश्य दी वह रि 
मनका प्रेरक है । वह कौन है? वह मनति ( 
मालिक ) अन्तर्यामी, कूटस्थ महा है । 
२२८-यदि तुम्हारे मनमें वासना 
ये उत्तेजना, चाह या 


न 


बि हे । 


भंक्तकी प्रार्थना 
म ता कुर रक ति तितिलि विवि विति ०७०७०७०५०७०७०७०७५/९०९७७/५/९/९/ ९० 


बासना ही है जो त क 
कारण है । दैवी सृष्टि तो किसीको कष्ट इच मिले होते हैं । जैसे ही 
श । जल तुम्हारी प्यास डुकाता है । मन्द-मन्द॒ पड़ा कि उससे नीची सिर उ न 
प्रदान करता है । सूर्य तुम्हें प्रकाश और उससे द्वेष रखता था, काफूर हो जाता है । 
ते ता है। अभिसे गमी मिलती है। सबुष्यफो २३१-अभिमान दूसरोंके प्रति अपनी महानताके 
४ तो जीव-सष्टि दी है | अहङ्कार, द्वेष, विचारसे होता है । यह नौ प्रकारका होता है-- 
पक और राग यह सव जीव-सष्टिके अन्तरगत हैं । (१) शारीरिक अभिमान-पझधिक शारीरिक शक्ति 


१०३३ 


2००४० no 


ततर विचार, बहाभावना और 3” के विचार एवं अथंयुक्त रखनेका अभिमान करना । 

वासना निर्मुल हो जायगी। सात्विक मनके (२) बुद्धिका अभिमान-धिक समझदार होनेका 
शरे निरम्तर “अहं ब्रह्मास्सि' वृत्तिकी थारा (अझ्याकार अभिमान. करना | 

उद्गत होती रहती है । यह बलिष्ठ विपन्न ओषधि (३) सदाचारका अभिमान-सुन्द्र आचारवान्‌ 
{को अपने पास सुरक्षित रक्खो । जब अहद्वार, दोनेका अभिमान करना । 
हणा पम? तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे, तुम्हें दवाना (९) चित्तशक्तिका अभिसान-महान्‌ चित्तशक्ति 
बहे, भौर इसप्रकार तुम्हारा सर्वनाश करना चाहे तो अर्थात्‌ सिद्धियोंके होनेका अभिमान करना ।. 
ससे इस धोषधिका प्रयोग करो । (९) आध्यात्मिक प्रभिमान। 


२२६-स्वाथ और वासनासे भरी. हुईं व्यावहारिक (९) इलीनताका अभिमान । 
दि, विचार तथा दार्शनिक युक्तिवादुके लिये अत्यन्त ही (७) शक्ति, धन और दूसरी वस्तुओंके अधिकारका 
प्रयोग होती है । स्वार्थ-कामनासे सति ढक जाती है । 6) si अन 
तापं बीवनके विनाशका हेतु हे । आस्म-जिज्ञासा अथवा 
सविषद्के स्वाध्यायके लिये तीण, सूच्म और पकाय (३) राजमद--राजा होनेका अभिमान | 


करी भावरवकता हे! ह 0000 
२३०-सुखमे भो मनमें चोभ होता हे । यह फैलता २३४-दुर्भ आडम्बर है । यह एक प्रकारकी व्यय 
हृदय अर्थात्‌ अन्तरात्माकी ओर बढ़ता है | बनावट है,व्यर्थंकी दिखलावट (प्रदशन) है। यह मानसिक 
२३१-विस्मयमें कई भाव सिल्ने होते हैं । इसमें स्तुति वत्तिकाएक रूप है | वस्तुतः मनुष्यके पास कुछ नहीं रहनेपर 
भरको मिलावट होती है । भी यह उसे फुलाये रखता है। अभिमानी मनुष्यके पास तो 


*३९-आदरमें भी कई आव मिले होते हैं। इसमें. कुछ-न-कुछ रहता भी है, परन्तु दम्भीके पास कुछ रहता हदी 
उ मे होता है। यह एक प्रकारक नहीं | यही दोनोंमे अन्तर है । अभिमान जब खूब 'चद-बद 
+ जाता है तो वह दम्भका रूप धारण कर लेता दै । (क्रमशः) 


` भक्तकी प्रार्थना 


गर, माया करो अपनी तो करो, पर, सेवके चरमाया र | | 
न रमाया करो फिरसे अपमें, न कभी भवे मरमाया हे | 
प्रमा या करो गति मेरी प्रभो ! निज बातपै या शरमाया करा । 


करो॥ 
नर-माया जगमें, पर, नाहक ना फुरमाया 
या करो तो करो जगम, पर, ce 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ITT TSS. 
२३३-अमपं भी एक संयुक्त भाव है, इसमें ईष्या और 


( 
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च SPS TSS 
| | बुद्धियोग ै 
( लेखक-ी अरविन्द ) 
( पृ्वग्रकाशितसे आगे ) 
तः बुद्धिकी जो ऊर्ध्व अन्तमु खी गति जो तपस्या करते हैं, भगवान्‌का वह 


| र 2 ज $ दै उसीको हमें दृढ़ सड्डुल्पके साथ, 
Be ® स्थिर निश्चयता और अध्यवसाये 
टर ३ साथ अवलम्बन करना होगा, बुद्धिको 


लगा रखना होगा । पहले तो हमें कामनाके 
परित्यागकी चेष्टा करनी. ही होगी, यह अच्छी 
तरह समममें आ जाता दै । कारण, यही सारे 
अशुभ और दुःखोका सूळ है, एवं कामनाको छोड्ने- 
के लिये कामनाके कारणका भी अन्त कर देना 
होगा--इन्ट्रियां जो बाह्य वस्तुको पकडने और 
उनका भोग करनेके लिये दौड़ी जाती हैं, इनको 
बन्द करना होगा । इन्द्रियां जब बाहरकी ओर 
दौइना चाहें तब उन्हें लोटाना दोगा, उन्हें भोग्य 
` वस्तुकी ओरसे हटा ळाना होगा--कछुवा जिस 
प्रकार अपने कर-चरण आदि अङ्घोको : बाहरसे 
संकुचित कर देहके अन्द्र रख लेता हे उसी प्रकार 
इन्ट्रियोंको उनके मूळस्थानमें रखना होगा, मनमें 
,उन्दै विलीन करना होगा, मनको बुद्धिमें और 
बुद्धिको आत्मामं एवं आत्मश्षानमें चिळीन कर 
डालना होगा। प्रछतिके कार्यको देखते रहना 
होगा, परन्तु उसके अधीन दोनेसे काम नहीं 
चलेगा | बाह्य जगत्स जिसकी प्राप्ति होती है, 
ऐसी किसी चस्तुकी कामना करनेसे नहीं चलेगा | 
आगे चलकर सममनेमें भूल न हो, इसलिये 
_ श्रीकृष्ण भगवान्‌ इसके अनन्तर ही निर्देश करते 


छ ` हैं कि मैंने बाह्य कठोरता, इन्द्रियप्राह्य वस्तुओंके 
Eg ' शारीरिक प्रत्याख्यानकी बात नहीं कही है । सांख्य' 


जिस संन्यासकी शिक्षा देता है, अथवा उपवास, 


५ | रे पाक gn क्ण कठोर, तपाहत्रीगपा.... 


कल्याणे 


है; भगवान्‌ जिस प्रत्याहार कौ) ग 
शिक्षा देते हैं वद दुसरे ही प्रकारकी है। ष | 
आन्तरिक प्रत्याहार है, कामनाका त्याग ह 
देही आत्माको देहकी साधारण क्रियाके छि 
साधारणतः आहारकी आवश्यकता हे | महाका | 
परित्याग करनेखे इन्द्रियभोग्य वस्तुके साथ बा. 
संस्पश अवश्य दूर हो जाता हे, किन्तु झि 
आभ्यन्तरीय सम्बन्धके लिये यह संस्पर्श अनिए- 
कारी है वह सम्बन्ध नहीं छूटता | विषयमे इद्धियोग्च 
जो सुख, रस मिलता हे वह तो रद ही जाता है- 
राग ओर देष तो बने. ही रहते हैं, क्योंकि यो. 
दोनों, रसकी दो दिशाफ हैं, राग-द्वेषसे शून्य होर 
जो विषय ग्रहण करनेकी सामथ्यं दै, उसीको प्राण 
करना होगा | नहीं तो विषयोंकी निवृत्ति तो होगे 
परन्तु मनकी निवृत्ति नहीँ होगी । इस तो 
सब मनके ही अन्द्रकी वस्तु हैं एवं अन्द्रके रस 
अन्त ही आत्मविज्ञयका यथार्थ चिह है! परर 
यह किसप्रकार सस्भव है कि विषयके सा 
इन्द्रियका संयोग होगा और कामना नहीं होगी 
राग-द्वेष नहीं रहेगा !-'परं इटवा ोनेसे ९५ | 
आत्मा, पुरुषका दशन कर एवं छु ता 
द्वारा खारे मन-प्राणको लेकर उसके । 
मिलकर, एक होकर उसके अन्दर रह ह 
सम्भव दे | कारण, वह एक आत्मा शा हर. 
आत्मानन्दमें दी सन्तुष्ट है धम य , हत. 
उस परमवस्तुको अपने अन्दर देख नोनि 
मन-चुद्धिको उसमें निविष्ट कर सके हे उस 
भोग्य विषयोमें हमारा जो राग ही! 
बदले हम, उन्दशून्य उस | 
यही: झुक्तिका, प्रथा थ मार्ग है | 


0022 यिड Dr 
सन्देह नहीं किं आत्मसंयम, आत्म्य 
री समी बुद्धिमान्‌ पुरुष जानते दें कि 
> ि्ी-त-किसी प्रकार आत्मसंयम करना हौ 
दर्व इन्द्रिय-संयमके लिये जितने उपदेश 
Oe दै उतने शायद अन्य किली विषयक 
3 हीं दिये जाते; किन्तु साधारणतः ऐसे 
ए अधूरी रीतिसे ही द्यि गये हें एवं नितान्त 
| और सड्टीणंभावसे उनका पालन होता है। 
द्वी क्यो जो ज्ञानी, विवेकी पुरुष पूर्णत; आत्म- 
रे निमित्त चास्तवमें सेष्टा करते हैं, इन्द्रिया 
जे मनको भी बलपूर्वक हरण कर लेती हैं । 
गततो झपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
` दाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
(२।६०) 
[सका कारण यह है कि मन स्वभावतः ही 
[याका अनुगामी होता है । मन इन्द्रियोंके 
विषयोमे रस पाता दै, उनमें निविष्ट होता है एवं 
सको बुद्धिको एकमात्र चिन्ताका विषय, एवं 
(जाके तीव्र आकर्षणका विषय बना डालता है। 
सी प्रकार आखक्तिका उदय होता है, आसक्तिसे 
शमना होती है, इसी कामनाकी तृप्ति नहीं होनेसे 
उख होता है, बाधा होनेसे ऋोध होता है, कोधसे 
लाको मोह होता है, उस समय बुद्धि शान्त, 
ही आत्माको देखना और उसमें निविष्ट होना 
प्‌ {a आत्माकी रुखृति लुप्त दो 
3” (षे इसप्रकार लुप्त होनेके कारण बुद्धि 
Ee हो जाती है, यहाँतक कि वह नष्ट हो 
अत्नल रण, कुछ खमयके लिये वह हमारी 
का नहों रदती--दुःख, क्रोधादिकी 
Ce ` षद अदूश्य हो जाती है, हम आत्मा 
ऐसे | बदले क्रोध, शोक और दुःखादिमय 
fn i बिषयान्पुस; सज्ञस्तेषूपजायते । 
"शासनाय जायते काम; कामात््रोशोऽभिजायते | 


wu 


बुद्धियोग. 
८] 


SISSY 
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क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 
्मृतिभ्रशादूबुद्विनारो बुद्धिनाशाम्रणश्यति॥ 


(२। ६२-६३) 
अतएव किसी प्रकारसे भी ऐसा न होने देना 
होगा और समस्त इन्द्रियोको पूर्णरूपसे वशमे करना 
दी होगा, क्योंकि इन्दियोंको बशमें करनेहीसे प्रज्ञ 
प्रतिष्ठित होती है। ` 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
न (२1६१) 
केवल बुद्धिके द्वारा मानसिक-संयमके द्वारा 
इन्द्रियोंकी पूणरुपसे वशीभूत कर लेना सम्भव 


` नहीं, इसके लिये किसी उच्चतर सत्ताके साथ 


संयोग होना चाहिये | ऐसी किसी चस्तुके साथ 
संयोग चाहिये, जिसमें शान्ति और आत्मसंयम 
स्वभाषतः ही है! अपनेको ूर्णरूपसे भगवानके 
प्रति समपंण कर देनेसे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं 
कि, 'सुझमे? समर्पण करनेसे दी इस योगमें सफलता 
प्राप्त हो सकती है, कारण, मुक्तिदाता हमारे अन्दर 
ही विराजित है, परन्तु हमारे मन, बुद्धि या इच्छा 
चह नहीं है-यद्द सब तो उनके यन्त्रमात्र हैं | घह 
वही ईश्वर हैं, जिनकी सर्वतोमावसे शरण ग्रहण 
करनेके लिये गीताके अन्तमें कहा गया है। एवं 
इसीलिये हमें पहले उन्दोंको अपने सारे जीवनका 
लक्ष्य बना लेना होगा एवं उनके साथ आत्माका. 
स्पर्श रखना होगा । 'युक्त आसीत मत्पर इस चाक्य- 
का यही वास्तविक अर्थ है। किन्तु गीताकी चाळके 
अनुसार, यहाँ इस अर्थका केवळ सङ्के तमात्र 
किया गया है! जो सर्वोत्तम रहस्य आगे व्यक्त 
किया जायगा उसका सारमात्र बीजरूपम इन तीन 
शब्दोमे रक्खा हुआ दै- युक्त भासीत सत्परः | ` 
यदि ऐसा दो तो डससे इन्द्रियोंको पूण रूपसे 
अन्तरात्माके घशमें कर विषयोंमें विचरण क्या 
सकता है~उनका स्पश किया जा सकता है, 
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उनके ऊपर कायं किया जा सकता दै--इससे उन 


कल्याण 


ww 


सारे विषयोंके और इन्द्रियोंके प्रति राग<्वेषके 
अधीन नहीं होना पड़ेगा--वह अन्तरात्मा फिर 
परमात्माके-पुरुंषके अधीन हो जाता है। तब 
विषयोंकी प्रतिक्रियासे सुक्त इन्द्रियां राग-द्वेषके 
प्रभाषसे छूट जायँगी, कामना-चासनाके उन्दरसे 


ह बे मुक्त दोगी एवं मनुष्य सुखमय शान्ति और 


आत्मप्रसादको प्राप्त करेगा | 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसञ्चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ 
(२।६५) 
यह आत्मप्रसाद ही आत्माके वास्तविक सुखका 
मूल है! इसप्रकार शान्त प्रसन्न आत्माको कोई 
भी दुःख स्पर्श न्दी कर सकता, दुःखका अवसान 
हो जाता है | इसप्रकारके आत्मशानमें, आत्म- 
प्रलादमें प्रतिष्ठित बुद्धिकी शान्त, वासनाशूत्य, 
छोकशून्य स्थिरताको ही गीतामें समाधि कहा 
गया है | 
समाधिख पुरुषोंका लक्षण यह नहीं कि उनके 
बाह्य विषयोंका क्षान लुप्त हो जाय, उनके शरीर 
और मनका ज्ञान भी लुप्त दो जाय, उनके शरीरको 
दग्ध करनेपर भी उसका शान उन्हें नहीं हो; 
साधारणतः समाधि शब्दसे इसी अवण्याका बोध 
होता है-परन्तु यह समाधिका प्रधान लक्षण नहीं 
है, केवळ एक विशेष गम्भीर अघस्या है । यह बात 


. नहो हे कि समाधि होनेसे ऐसी ही अवस्था होगी । 


समाधिस्थ पुरुषका यथार्थ लक्षण यही है कि 
उनके अन्द्रसे सारी कामनाएं हर जाती हैं, चहद 


डसमे प्रवेश नहो कर सकतीं । जिस आन्तरिक : 


अवस्थासे इसप्रकारकी मुक्तिकी उत्पत्ति होती है- 


` शुभाशुभ, सुख-दुःख, घिपद्-सम्पदुमे अविचलित 
ES मनसे जो आत्मामें ही सात्माकी तृप्ति हे, वही 


वास्तविकः ह समाधि हे । समाधिस्थ व्यक्तिके बाहरसे 


NN TINS सच ` 
कन 
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. जिसके द्वारा यह अवस्था पहचानी जाय- । 3 


जिस समय वद्द बाहरकी बस्तुको और | 
उस समय भी आत्मामें हो निवद रहते शे र 
समय लोग अपनी दृष्टिसे उन्हे सा ह त 
ड सारिक 
स्त देखते हैं उत्त समय भी उनका र्त 
रूपसे भगवानकी ओर ही होता है। सपू, 
मचुष्यक्षी तरह अञ्चु न यही जानना चाहते से 
इस महान्‌ समाधिका ऐसा बाह्य लक्षण दि 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य 

स्थितधी; किं प्रभाषेत किमासीत मा 
- (२४) 
हे केशव ! समाधिमें अवस्थित स्थित 
लक्षण क्या है? स्थितप्रज्ञ व्यक्ति क्या बोटे र 
कैसे रहते हैं ? और केसे चलते हैं ! द | 
` किन्तु इसप्रकारका कोई लक्षण बतळायानहोग 
सकता एवं शुरुने उसके बतलानेकी चेष्टा भी रा 
की, कारण, इसप्रकारकी अवस्थाका निद्शन एक 
मात्र आस्यन्तरिक है। जो आत्मा मुक्तिराग । 
करता दै, उसका महान्‌ भाव समता है! एवं गिर. 
सद्दज्ञ ळक्षणोंसे इस समताकी अवस्था जानी बाग | 
हे घे सब भी आभ्यन्तरिक (511010007०) हह | 
'खेष्वनद्विञ्ममनाः सुखेषु विगतत्पृह: | | 
(योधः स्थितधीर्मुनिरुयते॥ 
.. (१1१९) 
जो मुनि दुःख उपस्थित होनेपर क्रु | 
न हो, खुखमें निस्पृह हो, एवं आसक्ति, छ री 
क्रोधशन्य हो वही स्थितप्रश कहे जा सर , 
उनमें प्रकतिके त्रियुणकी क्रिया नही, ब 
दै-घे अपनी यथार्थ खत्तामें प्रतिष्ठित ह्वा 
लिये प्राप्त करना या रहना कुछ भी प ' | 
तो आत्माको पा चुके हैं-- क 
त्रैगुण्यविषया वेदा निखुण्यो बाली | 
निट नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम 


. कार्य करते रहनेपर भी । 
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ह्म प्राप्त हो जाती हैं । है 
भरी घे कर्मसे विरत नहीं होते। यही 
प्रौद्षषवा और शक्ति है, कि इसप्रकार 
की बात कदकर, एवं सुक्त आत्माके लिये 
इतिकी साधारण क्रियाकी शून्यताको ८ दि्खिला- 
गी बहक का समर्थन करती है, कम करनेका 
1 देती है। जो दर्शन-शासत्र केवळ कठोर 
तस्या और नोरवताकी प्रशंसा करके लोगोंको 
हरीत बना डालते है, गीता उनके इस दोषका 
[छार संशोधन करती है, और आज हम देखते 
(कि सारे दाश निक अत इस दोषले बचनेकी 
वेष करते हैं । 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलहेतुभूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
(२। ४७ ) 
तुम्हारा कर्ममे अधिकार है, परन्तु वह है 
केबल कममें ही, फलमें नहीं, कर्मके फलके लिये 
संन करो, और कर्म न करनेमें भी तुम्हारी 
प्रवृत्ति नहो ! अतएव वेदवादीगण जो कामनाके 
पाथ कम करते हैं, यहाँ चसे कर्माका अनुमोदन 
चों किया गया है; रजोगुण-सस्पन्न अस्थिर 
वित्तवाळे पुरुष कर्मासे तूत्त होते हैं तथा सचंदा 
 भेकरनेके लिये जिनका मन व्याकुल रहता है 
| छ जय करनेके लिये भी गीता यहाँ 
| | 
पोगस्य; कुरु कमीणि सङ्ग त्यक्त्वा धनंजय । 
¦ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥. 
र (२19८) 
सिद्धि और होकर, आसक्तिका परित्यागपूचक, 
झे ऽ ` असिद्धिमँ मनको न ळगाकर तुम 
क योग गा करो | खित्तकी इस समताका ही 
भाइ „ ` भिएन उठ सकता है कि इनमें कौन- 
एत अच्छा या दुरा है । एस विचार 


व 


| 
| 
१ 
; 


हे 
थे 


१०३७ 


तालान तो सभी. कण रा कार्य करनेले, पापका भय रहनेसे पुण्यके 
ल्यि कठिन चेष्टा करनेमे कम करना मुश्किल हो 
जाता ह । किन्तु जो सुक्त पुरुष अपनी बुद्धि और 
इच्छाको भगवानके साथ युक्त कर चुके हैं वे इस 
इन्द्रमय संसारमै ही पाप और पुण्य दोनोंका ही 
परित्याग कर देते हैं | 

बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते । 

कारण, वह उस नीतिपर पहुंच जाते हैं जो 
पाप-पुण्य दोनोंसे ऊपर है, वह नीति आत्मज्ञानकी 
स्वाधीनताके ऊपर प्रतिष्ठित है | प्रश्न हो सकता 
है कि इसप्रकारके कामनाशूत्य कर्मकी स्थिर 
निश्चयता अथवा सफलता नहीं हो सकती, किसी 
विशेष उद्देश्यको सामने रखकर काय नहीं करनेसे 
वह कार्य अच्छा नहीं होता, उद्धाविनी शक्तिका 
भी सम्यक्‌ विकास नहीं हो सकता | किन्तु यह 
ठीक नहों, योगस्थ होकर जो कर्म किये जाते हैं 
वह केवल सर्वोच्च ही नहीं, घही सर्वापेक्षा विशान- 
संगत हैं । सांसारिक व्यापारमें भी इसी प्रकारके 
कर्म सर्वापेक्षा अधिक शक्तिशाली और कार्यकारी 
होंते हैं; कारण, जो सब कर्मोके अधीश्वर हैं, उनकी 
इच्छा और ज्ञानके प्रकाशसे इसप्रकारके कम 
आलोकित है--'योगः कमसु कौशलम्‌? 'किन्तु दुःख- 
यन्त्रणामय मानवजन्मके बन्धनसे छुटकारा पाना 
ही योगीका सर्वसम्मत लक्ष्य कहा जाता द 
सांसारिक कमं करते रहनेसे क्या उसको इस लक्ष्यसे 
भ्रष्ट नहीं होना पड़ेगा!” नहीं, नहीं होना पड़ गा! 
जो ज्ञानी पुरुष फलकामनाका परित्याग करके 
भगवानके साथ युक्त होकर कर्म करते हे. चद जन्म- 
बन्धनसै मुक्त हो जाते हैं एवं उसी परमपदको प्रा 
होते हैं. जहाँ शोकहु/लमय मानच-जीचनको 
यन्त्रणाकां भोग नहीं करना पड़ता । 

जे हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
wo पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
(२। ५१) 
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ई 
बह जिस पदको प्राप्त करते हैं वह ब्राह्मी स्थिति 
है; वह ब्रह्मम इ़मावसे प्रतिष्ठित होते हैं। संसार- 
बद्ध जीवकी अवस्था, ज्ञान, अभिक्षता, अचुभूति 
उसके विपरीत हैं। यहद इन्दमय जीवन उनके 
समीप दिवस-सवरुप है--यह जीवन उनकी 
जाग्रतावस्था है, उनकी चेतना है-इस अवस्थासे 
ही घे कार्य करने, शान-लाभ करनेका खुयोग प्रात 
करते है परन्तु योगीके लिये ऐसा जीवन राचि- 
स्वरूप है, आत्माको कष्टकर निद्रा एवं अन्धकार- 
स्वरुप है । और उनकी जो रात्रि दै जिसमें निद्राकी 
अवस्थामै समस्त शान और इच्छाएं रुक जाती है, 
डसीमें संयमी जाम्रत होते हैं, इसी अचस्थामें 
संयमीका वास्तविक जीवन है, यद्दी उसके ज्ञान 
और शक्तिका उज्ज्वल दिवस है | 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
(२। १३). 
(साधारण व्यक्तिके लिये जो रात्रिस्वरुप है 
उस रात्रिम जितेन्द्रिय योगी जगे रहते हैं; जिसमें 
साधारण व्यक्ति जगे रहते हैं, स्थितप्रज्नके लिये 
वह रात्रिस्वरूप है! संसारबद्ध अज्ञानी व्यक्ति 
की चड्से भरे हुए सामान्य जलके समान-कामनाके 
सामान्य वेगसे विचलित हो उठते हैं; योगी 
चेतनाके विशाल समुद्रके समान-यद्यपि वह सभी 
समय पूरित होता है तथापि वह आत्माकी विराट्‌ 
शास्तिमे स्थिर और निश्चल हे, समुद्रमे जैसे जल 
प्रवेश करता है, वेसे ही संसारकी समस्त कामनाएँ 
उनमें प्रवेश कर जाती है--तथापि उन्हें कोई 


` कामना नहों, घे तनिक भी विचलित नहीं होते-- 
आपूरवसाणमचढप्रतिए | 


समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वतू । 


हे कल्याण 


2९/९४/४४४४ या या ४४४७७९४” 


र 


जिसप्रकार सारी नद्-न द्यो 
अतळ गम्भीर समुद्रम चर्षाक्गी 
आकर प्रवेश करती है उसी प्रकार शब्दा भै | 
विषय स्थितप्रज्ञ पुरुषमें प्रविष्ट होते है सही सारे 
उखसे चह महात्मा कभी. विक्षोभयुक्त नह कि 
प्रत्युत शान्ति ही प्राप्त करता रहता है। दारा | 
साधारण व्यक्ति में, मेरा, तुम्हारा” ण्ड 
दुःखदायक भावोंसे भरे रहते हैं, किन्तु योगी ॥ | 
सवंव्यापक आत्माळे साथ एक होकर र 
एवं उनमें 'में, मेरा” का भाव नहीं होता | ३ | 
दूसरोंकी तरह ही कार्य तो करते हे क्लिप 
सारी कामना, सारी लालसाको छोड़ चुके है। पे 
परमशान्ति प्राप्त करते हैं, एवं बाह्य दृश्योंसे हो. 


जरसे परिष i 
पारिवार 


विचलित नहीं होते । थे उस एकके अन्दर गती. 
क्षुद्र 'अहंता' को निर्वाषित कर देते है, घे उस 
एकत्वमे निवास करते हैं एवं सुत्युकालमें उसो 
ब्राह्मी स्यितिमें रहते हुए त्रह्मानिर्वाण-छाभ करते हैं 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुद्यति | 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिवोणमृच्छति | 
(२॥ ७२) | 
गीतामें यह जो निर्वाणकी बात कही गयी ( । 
यह बौद्धमताबुयायी आत्मलोपका साधन | 
है; व्यक्तिगत स्वतन्त्रसत्ताको उस एक he | 
सत्ताके विराट्‌ खत्यके अन्दर डुबा देनेको ही | 
निर्याण कहा गया है | | 
इसप्रकार सांख्य, 


योग और वेदान्तको दर | 
रूपसे मिश्रित कर गीताशिक्षाकी कक | 
स्थापित होती है । पर यह गीताका सबसे ॒ 
नहीं है, कार्यतः ज्ञान और कर्मे gr | 
की अत्यन्त आवश्यकता है, वही यी त 


तागा यं प्रविशन्ति सर्वे जनी) ग है; आत्माकी चरम पूर्णताक ` वातो | 
स शात्तिमामोति न कामकामी | उपादान-भगवत्प्रेम और लि ६11 
RRO (२। ७०) अभी केवल सङ्कतमात्र ही किया । 
CC-0. JangamoadTTensianicmnaieaeedsyeeG.angotri ; 
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साध्वी केथेरिन 
( लेखक--श्रीजयद्याल डालमिया ) 
[ .पूर्वोप्रकाशितसे आगे ] 


सारके रहस्यमय परदेकी आइमें होने- 
29९59 वाली परमात्माकी सष्टि-सञ्चालन- 
5 | लीलाको जाननेवाले तत्त्वज्ञानी और 
| प्रभु-प्रेमी सन्तजनोंने कहा हे कि 
| ईश्वरीय युणोंवाले मचुष्यका जन्म 
4 संसारम ईश्वरके ्रेमसग्पादनके लिये 
१५9000 हो होता है | साध्वी केथेरिन तश्वज्ञोंकी 
|)... इस वाणीका रहस्य समक चुकी थी | 
अग्र चित्त प्रमुकी असीम सुन्दरताको देखनेके लिये 
माइत हो उठा | दिन-रात वह केवल इसी विचारमें डूबी 
ही धी । उसने प्रभुके साथ अपना आध्यात्मिक विवाह 
बरदा और उन्हींको वह अएना सर्वस्व समझने लगी । 
के लिये पतिका अनन्त मिलन ही अमर सौभाग्य 
शे! उसका वियोग ही दुर्भाग्य या वैधव्य है । कैथेरिन इस 
प्रः्सौभाग्य-प्रासिके लिये प्रभुको प्रमसयी सधुर सूतिका 
भत ध्यान करने लगी । प्रभुका ध्यान ही उसका 
शहर, थोर प्राथना ही उसकी तृषा-शान्तिके लिये सुधा: 
सोर था । लगातार अनेक दिनोंतक उसने प्रभुके 
ही एकम्राध टुकड़ा खाकर. जीवन धारण किया 
सी प्रमभरी. इस कठिन साधनाके फलस्वरूप 
तो उसको प्रियतम प्रभुने दर्शन दिये, जिससे वह 
सिकय हो गयी । ४ 


/) व्र 


८७, 


(४) 


| भै क दिन कैथेरिनको प्रसुकी सूति एक हाथमे सोनेका 
॥ १ कुन पय रेस सुकुट लिये यह कहते हुए दिखायी 
कदे सकती तुम अपनी इच्छानुसार कोई-सा एकं 


र हरो a चा ५ ` 
|. अब इको जो परुू-पर लाम टम) ७0 “री, धासक्ति नहीं थी। परन्तु 


अब कैथेरिनकी सुख्याति चारों ओर फैलने लगी। 
उसपर लोगोंकी भक्ति और अद्धा दिनों-दिन बढ्ने उगी | 
झुण्ड-के-फुण्ड नर-नारी उसके दर्शन और उपदेश प्राप्त 
करनेके लिये आने लगे । कैयेरिनके दर्शन, संग और 
सदुपदेशोंका ऐसा प्रभाव था कि उन्हें पाकर पापीलोग भी 
पाप-पथसे हटकर धसं-मागंपर आ जाते थे। लोगोंका 
विश्वास इतना अधिक बढ़ गया कि महान्‌ दुराचारी खी- 
पुरुष उसके पास आते और जेसे छोटे बच्चे अपनी 
स्नेहमयी जननीके सामने निःसंकोच मनकी बात कह देते हैं, 
वैसे ही अपनी पाप-करनियोंको बयान कर पश्चात्ताप करते; 
कैथेरिन उनसे घृणा न कर विशेष प्रेम दिखलाती हुई उन्हे 
सान्स्वना देती और प्रझुसे च्षमा-याचना करनेका उपदेश करती, 
साथ ही स्वयं भी उनके लिये सच्चे हृदयसे प्राथेनाएँ किया 
करतीं। एक बार नन्नेस (\677९5) नामक एक दुराचारी 
कैथेरिनके पास आया । बहुत चेष्टा करनेपर भी जब उसकी 
वृत्तिया नहीं सुधरी, तब दयासे प्रेरित होकर कैथेरिन 
उसके लिये गद्नदकर्ठसे भगवानसे कातरःप्राथंना करने 
लगी । भक्तिमयी कैथेरिनकी प्रार्थना प्रझुने सुन. ली; थोडे 
ही समयमें उस मनुष्यमें अदुत परिवर्तन हुआ और वह 
पश्चात्तापके आँसू बहाता हुआ कैथेरिनके 'चरणोंमें गिर 
कृतज्ञता प्रकट करने लगा | उसने आग्रह करके कैथेरिनको 
एक सुन्दर मकान अर्पण किया | कैथेरिनने इसी घरमे 
आश्रमकी स्थापना कर दी। क्या ही सुन्दर सुधारका 
उपाय है । आपसमे एक दूसरेका प्रतिवाद करनेसे हष, 
वैमनस्य, द्रोह और अशान्ति बढ्नेके सिवा और कोई 
विशेष लाभ नहीं होता । सच्चे सुधारक इसप्रकारके 
प्रतिवादुसे दूर रहकर जिनका सुधार करना चाहते हैं, 
उनसे सच्चा प्रेम रखते इए उनके लिये इश्वरसे सच्चे 
हृदयसे यही प्रार्थता करते हैं कि-- 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदूदुःखमाग्भवेत्‌ | . 


[ विषय-भोगोंमें संन्यासिनी कैथेरिनकी जुरां | 
सांसारिक | हट द्ोगोंसे पुणा 


जा आना 


१ 
$ 


कल्याणं 


[ =-= आ क ५. | 

व उपभोग नहीं पाथ य 
थी। वह सबके साथ सगे उपभोग नहीं बदा था, इसलिये ड ~ । 
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करती 
जुड माता-पिताकी तरह स्नेह करती । अपने माता- 


पिता आदि कडस्विया सहित सबकी सेवा करना उसने 
अपने धर्मका एक अंग बना रक्खा था । इसलिये कई बार 
घह अपने माँ-बापकी सेवा करनेके लिये भी घरपर जाकर 
रहा करती थी। एक दिन उसके हृयमें इईंदवरकी यह 
झादेशवाणी स्फुरित हुईं कि 'तुम अबसे अपना सर्वस्व 
लगाकर दीन-दुखियोंकी सेवा करो ।'. तदनुसार उसी 
समयसे उसने दीनसेवाको अपने जीवनका एक मुख्य अङ्ग 
बना लिया । सन्‌ १३७० ई० में पिताके स्वर्गवासके बाद 
कैयेरिन अपनी माता एवं भाई-बन्धुओंकी सेवा करनेके 
जिये फिर घर आयी । वहाँ कभी तो वह दीन-दुखियोंकी 
सेवामें, और कभी माता आदिकी .शश्रूषार्मे लगी रहती । 
इसप्रकार दिन-रातका उसका अधिकतर समय इसी काममें 
बोतने लगा । सन्‌ १३७४ ६० में देशमें भयङ्कर महामारी 
फैली, हजारौं मनुष्य मरने लगे । लोगोंके असीम कष्टको 
देखकर केथेरिन, जेसे माता अपने बालकोंके संक्रामक 
रोगका विचार किये बिना ही उनकी सेवा करती है, वेसे 
ही सबकी सेवामें लग गयी । इसी समयसे कैथेरिनकी 
ख्याति दूर देशोंमें भी फैलने लगी और .देश-देशान्तरोंसे 
लोग श्रद्धा और अक्तिपूर्वक उसके दर्शनको आने लगे । 


- सन्‌ १३७५ ई० में फ्लारेंस-नगरके निवासियोंने पोपके 


विरुद्ध विद्रोह कर दियां । उस समय पोपको इस 


विवादके मिरानेमें कैथेरिनपर बढ़ा भरोसा था। इसी 
गरजसे वह बोले कि “मैं शान्तिके सिवा और कुछ भी नहीं 
चाहता । इस विवादके मिटानेका भार मैं तुमपर देता हूँ। 
लेकिन इतना ध्यान रखना कि गिरजेके सम्मानसें. बहा न 
क्षगने पावे ।' इसके जवाबमें केथेरिनने पोषको बड़े ही 


` प्रभावशाली शब्दोंमें उसके और उसके अधीनस्थ घर्मो- 


पदेशकोंके कायको तीब आलोचना करते हुए और पुराने 
धर्माचायोंकी महत्ता दिखाते हुए एक बड़ा ही शिक्षाप्रद 


दे | पत्र लिखा या । पत्रमे उसने समझाया था कि 'इश्वरके 


काके लिये नियुक्त रहनेवाले लोग यदि अपने शारीरिक 


सोर इन्हियजनित झुखकी , ओर देखने लगे तो उनके 
ह उ लिला या । कैयेरिनकी 


क हिता वेत पोज डो 
टर प द र यान प २२ पोहे आएप्मे, इस पखास्तिका0। इच्छा: पूर्ण, हो; ऋकर आँखें बन्द ह 


लिये देशके बढ़े-बढ़े न्यायाधीशोनि भी 
कार्य-कुशलतासे झगडा 


सिधार गया । रले हो 

प्रभाव हो गया कि प्राय: असम्भव मानी 
घटनाएँ भी उसके प्रभावसे सत्य सिद्ध होने जेव 
समयकी वात है कि पेरुगुआ शहरके ए नु | 
सायेनाकी सरकारने राजद्रोइके अभियोग ५5 
सजा दी । उस युवक जमींदारने वहांकी गर | 
शब्दोर्मे आलोचना को थी । ईश्वर भौर परे है | 
हुए भी केवल इस थोड़े-से अपराधके लिये इतना भग 
दुण्ड दिये जानेके अन्यायपर युवकको बढ़ा शोध शौ 
दु:ख हुआ और वह ईश्वरको भला-बुरा कहकर रा 
करने लगा । उसको स्थिति बड़ी करुणोसादूक हे गो 
थी । अशान्तिके मारे उसको तनिक भी चैन नहीं पली | 
थी | इस युवककी ऐसी ढुदेशाका हाल सुनकर केषेरिके 
हृदयमें स्नेह उमड़ आया और वह स्वयं सान्चना के | 
लिये उसके पास गयी। कैथेरिमके स्नेहपूर्ण वचने 
युवकको बडी शान्ति मिली और उसने केथेरिनके सामरे 
झपने हृदयको खोलकर रख दिया । कैयेरिनके उपे | 
वह दत्युको सहषं आलिङ्गन करनेके लिये तैयार हो गए। 
रुस्यु-समयमें भी उसका इश्वरके प्रति पूणं विश्वास णा. 
उसने अन्त समयमें केथेरिनसे अपने पास रहनेके गि | 
प्रार्थना की थी, इस कारण प्राणदरडके समय वह 0 
उपस्थित थी | युवकने कैथेरिनके साथ मिलकर शति | 
प्रार्थना को । केथेरिनने चाहा कि युवककी जगह i 
फाँसीपर लटका दी जाउँ, और इसके र 
तख्तेपर अपना सिर भी रक्खा, लेकिन ऐसा न रा 
उसने उसके लिये ईश्वरसे प्राथना कोहि र र | 
युवकके हृदयमें प्रकाश और शान्ति प्रदान क गी | 
उसके प्रसन्न सुखकी ओर देखने लगी । उ लि ठे 
सामने हँसता हुआ बध-स्थानपर जा पहुँचा हटी: मर्छ | 
ईंसाकी सुत्यु-कथाका स्मरण दिलाती हुई भाई, भवी 
फाँसीके तख्तेपर रखकर बोली- प्यार र हे. 
अपना सखक नीचे करो और अरुका खरय, ह धर्ति 
जाओ ।' युवकके सुँहसे ईश्वर और बैध सात 
शब्द निकले और वह सदाके 2 | 
अनन्त शान्ति लाभ करने चला गया _ 


सन 
भ. 


0000 ps महिमा है? उनके थोडेसे संगसे ही 
क लिये प्रसु-परायण निभंय हो जाता है । 


समय टेका नामक एक सीको भयानक कोढ हो 
पर धार्वोकी दुर्गन्यसे कोई भी -मचुष्य क्षणभरके 
णा उसके पास शान्तिसे नहीं ठहर सकता था । 
कमी बहाँके अफसरने उसको आमके बाहर किसी एक 
मी आज्ञा दी । टेका असहनीय वेदनाके मारे 
ज थी । यह करुण-कथा केथेरिनके कानोंमें पढ़ते दी 
दव उसकी सेवाके लिये जानेको तैयार हो गयी, लेकिन 
दए खबन-बान्धवोंकों यह बात नहीं रुची, चे बोले कि 
(हग दुर्हें एक कोढी ख्रीकी सेवा करके अपना अमूल्य 
दतत र्ट नहीं करने देंगे ।? उनकी यह धारणा थी कि 
इरि दैयेरिन इसम्रकार अपने जीवनसे हाथ न धोकर और 
शैर सेवाके कार्य करेगी तो संसारका ज्यादा उपकार होगा | 
हेकिन कैथेरिन इस घातको कब मानने लगी । उसके 
सामने लो कायं आता वह उसीमें लग जाती । फिर हाथमें 
ये भगवत्सेवाके अवसरको वह केसे जाने देसी । भगवानका 
देश उसे सरण था, केथेरिन टेक्काके पास गयी और 
बही तरह उसकी सेवा करने लगी । 


कका पीदाके मारे दिमाग ठिकाने नहीं था, इसलिये 
सशरिनको जब बह प्रार्थना करनेके लिये अलग पकान्तमें 
| धत, तब करोधमें भरकर बुरी तरह कोसने लगती । परन्तु 


भते उसके सब प्रकारके दु्वेचन सह 
कर भी उसकी 
' खाइा नहीं घोडा | 


बरोग प्रायः ऐसे अवसरोंपर 
ह किसी प्रकारका बहाना 
न केह दिया करते हे कि 'असुक सेवा-कार्य तो कोई 
च्या है, इम अपना अमूल्य समय किसी दूसरे 
तो संसारका विशेष लाभ होगा ।' 


| । न पि । इसलिये हाथ झाये हुए मौकेको 


या चाहिये, चाहे नह सेवाका कायं मामूली 

एक आसान हो या कठिन । यदि परोपकारके 
भ भो पड़े तो भी पीछे न इटना 
र Ee त सवेस्व त्याग करनेको तैयार 


साध्वी कैथैरिन 


Pe नल | म SSN SSAA AAAS 


RP) 
समरूप. Jangamwadi Math 001ङ्ककके।' प्र गयी, 
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इतना सब हो चुकनेपर भी कैथेरिनके इष्टदेवको 
सन्तोष न हुआ । वे उसे स्वणंकी तरह शोर भी तपाकर 
कान्तिमय बनाना चाहते थे । इसलिये अबकी बार उसके 
सामने और भी भयङ्कर परीक्षा-अप्ति प्रकट की गयी | 
कैथेरिनके साथ एण्डिया नामक एक संन्यासिनी भी उसी 
आश्रसमें रहती थी । वह संन्यासिनी तो थी, लेकिन उसका 
ध्येय किसी प्रकारसे यश प्राप्त करना था । अच्छे कमं तो 
उससे बनते नहीं थे,जिससे उसकी ख्याति दोती। वह दूसरों की 
ख्यातिसे इंषां करने लगी | उसके वच्तःस्थलपर एक घाव 
हो जानेसे उसमें बढी दुर्गन्ध निकलती थी, जिससे कोई 
भी उसकी सेवा नहीं कर सकता था । इसलिये उसकी 
परिचर्यामें भी कैथेरिन ही रहने लगी । ह्ेषाभिसे जलती 
हुई कत्ता एण्डिया प्राणपणसे सेवा करनेवाली कैयेरिनकी 
बढ़ती हुई प्रतिष्ठा न देख सकी । इसलिये अन्य 
उपाय न देख, उसने उसके शीलपर मिथ्या कलङ्क लगाना 
शुरू किया और कहने लगी कि 'कैथेरिन मेरी सेवाके बहाने 
अपना पाप-कार्य चरिताथे कर छिपाना चाहती है।? उस 
राक्षसीने इसप्रकार ऐसी चतुराइईसे इस मिथ्या बातका 
प्रचार करना शरू किया कि जिससे बहुतोंको उसपर विश्वास 
होने लगा | यहाँतक हुआ, कि एक दिन आश्रमवासिनी 
कई ख्ियोंने केथेरिनकी बढी अत्स्ना की । परन्तु कैथेरिनकी 
इससे शान्ति भंग नहीं हुईं और वह इृदताके साथ उनको 
समझा-बुकाकर कहने लगी--'आप क्लोग विश्वास रखे, में 
जञन्मसे कुमारी हूँ । प्रभुकपासे मेरे बह्मचयंत्रतर्मे दुनियाकी 
कोई भो शक्ति वाधक नहीं हो सकती ।' केथेरिन एकान्तमें 
कलङ-भ्जन इश्वरसे प्राथेना करने लगी | 


परमात्माने खियोंको स्वाभाविक ही सहनशक्ति दी है | 


` कष-सहिष्णुता और साकी तो मानो घे मूति ही हैं, 


परन्तु वे अपने शीलप्रतपर किसी भी प्रकारका मिथ्या आक्षेप 
या कलङ्क नहीं सह सकती । कैथेरिनकी माता खापाने 
भी जब यह सुना कि उसकी पवित्रताकी मूर्ति प्यारी 
बेटी कैथेरिनपर इसप्रकार कूठे कलङ्क खगाये ला रहे हैं तो 
बह पगलीकी भाँति दौबी उसके पास झायी ओर 
योली-'मैं तुम्हारा अपमान किसी प्रकार नहीं सह "सकती 
झर न तुम्हें तन्ना एणिदूयाके पास उसकी सेवा करनेके 
लिये जाने दूंगी । यदि प ग 
समभूंगी रे ! 
कर वह धीरज धरकर मातासे 


र १०४२ 
PS he 
बोली--'माता! महुष्य तो न मालूम कितनी बार ईश्वरको 
झस्वोकार कर उसके कितने अपराध करता है। क्या 
इससे इर उनपर दया करना छोड़ देता है? क्या हमारे 
प्रमुने शूज्ीपर चकते समय अपने शत्रुओंकी मङ्गलकामना 
नहीं की यी ! तब फिर इम भी एणिड्याको समा क्यों नहीं 
कर देतीं ? हश्वरने उसकी सेवाका भार हमारे उपर दिया 
है। यदि हम अपने कतंभ्यसे च्युत होती हैं तो क्या इम 
इंश्वरके अपराधी न होंगी १? कैयेरिनके करुणामय शब्दोंसे 
माताकी झाँखोंसे भश्नुधारा बद्द चली और पनी कोखसे 
ऐसा रत पैदा करनेके लिये वह ईश्वरको धन्यवाद देने 
जगी । कम्याके हृदयको मानापमानसे इतना ऊंचा उडा 
देख वह और कुछ म कह सकी । 

कितनी कठिन परीक्षा है ! मनुष्य अपनी इज्जुत बनाये 
रखनेके लिये धन, जन तथा कभी-कभी तो ग्राणोंतकका 
विसजेन कर देता है। लेकिन-- | 

कञ्चन तजना सहज है सहज त्रियाका नेह । 

मान बड़ाई इंबो, दुकेम तजना येह "७ 

धन्य कैथेरिन ! तुमने कितनी सरलता और इढताके 
साथ इस मान-बढाईकी कठिनतम दुगंम घाटीको पार कर 
लिया ! इमलोग स्वयंसेवककी चपरास (बेज) मात्र 
लगाकर अपनेको धन्य सममते हैं और अभिमानमें अकड़े 
जाते हैं | लेकिन सच्चा सेवक वही है जो अपनेको 'तृणादपि 
सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना’ बना सकता है । 

केथेरिनने अपना सेवाःकायं पूर्ववत्‌ जारी रक्खा । 
सत्य कबतक छिपा रह सकता है? क्या मेघ सूर्यको 
छिपाकर उसका अस्तित्व मिठा सकते हैं ? अनतमे प्रेमले 
पाषाणहृदय पिघल ही गया । एखिड्याका हृदय झाजन्म 
गक्षचारिणी पवित्र संन्यासनीपर झूडा कल्क लगानेके 
- अपराधसे जलने लगा । अब वह पश्चात्तापकी प्रज्वलित 
अधिका ताप न सह सकी और रोती हुई कैयेरिनके चरां 


` गिर अपना अपराध स्वीकार कर तमा-प्राथेना करने लगी । 


कल्याण. 


[मा 
न —————— क” गा 
प्रसुके दृशनकर तृप्ति-लाभ करने लगे भौर उसे 
होने लगी। भगवत्‌-दर्शन और नाम. उसे 
बाह्यज्ञान जाता रहता और शरीर सरी स्न 
जाता । उसकी आत्मा परमात्मामे तहञीन हो सि 
वह शरीरको और विशेष दिन धारण न नाती | छ 
परलोकयात्राकी तैयारी करने लगी । न सकी धो 


मसा 


५ 
६ 
| 


। 
| 
| 
| 


ईस्वीके २६ वीं अग्रेलके दिन केथेरिन न 1३७ 


उपस्थित प्रत्येकसे विदा माँगकर जा 
और सुंहसे 'हे प्रभो ! यह आत्मा अब 
अपंण करती हू” कहकर ३३ वर्षकी 
शरीरको छोड़ परलोक चली गयी । 


कैथेरिनके उपदेशवाक्य, जिनमेंसे कुछ नीचे उदर 


तुम्हारे ही हाथो 
अवस्थामे हो गग 


नेको प्रस्तुत हो ग | 


बड़े ही सुन्दर और शिक्षाप्रद हैं । दुःख है कि ऐसे से. 
सिद्धन्तोंवाले ईसाई-घमेके अनुयायी लोग भर ईप 
बननेका दावा करते हुए भी निःशस्त्र निरीह लोगोंपर इसत 


करनेसे वाजु नहीं आते | 
"जो जीव आत्मविस्तृत होकर एवं समस संसातो 


भुलाकर केवल स्रष्टाकी ओर दृष्टि रखता है वही सिद है! | 


जो जीव अपने तन-मनकी अयोग्यता भो 


निबेलताको समझ सकता है और उसके लिये जो कब भो | 


सुखदायक या मङ्गलकारी है वह सब उसे इश्वरसे ही ग्रा 


| 


होता है? ऐसा अनुभव करता है वही थात्मा सव॑गासे | 
ईंश्वरको आत्मसमर्पण कर सकता है और वही पराणां 


तल्लीन हो सकता है ।? 


“लो जीव ईश्वकके साथ योगयुक्त होकर शिरं 


उससे मिल सकता है उतना ही वह अपने र 
मलिन भावोंकी तरफ घृणा प्रकट कर सकता ६। 


पापों शौ | 


हृदयमें अपने पापों और मलिन भावोंके प्रति च है | 
नहीं होती, उसके हृद॒यमें ईश्वरका मेस सञ्चरित | 


यह निश्चित बात दै। 

तुम विनयी बनो । परीक्षा और इ 
सहिष्णुता रक्खो | सौभाग्यके समय 
अपने आपको सर्वदा संयम और 
आचरण करनेसे तुम ईश्वर और मुष्क 
सकोगे ।:% 


योंके प्रिय 


ब्रो! 
फूल न 
रक्खो । र | 


~ 
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( ल्ेखक-पं ० झृष्णदत्तजी भारद्वाज, आचायं, शास्त्री, बी०ए०) 


तन्त नभोमण्डलमें असंख्येय 
) ४४१ तारावली जिनके भ्वकुटि-विलास- 


गा है, जिनकी आज्ञासे उत्तुड़ तरङ्ग 
॥ ॥/ |) मालाकुछ अपार पारावार तथा 
। ७0 गगनचुम्बी हिमाच्छादित गिरि- 
£ 9/9 ८ णियां अपनी मर्यादामें अवस्थित 
१ जिनके शासनसे सूर्यदेव तथा चन्द्रदेव अनवरत 
रमण दत्तचित्त हैं, किंबहुना--जगतूका 
बाल व्यापार जिनकी इच्छासे हो रहा है 
वही वर, परमेश्वर, महेश्वर, प्रणवके वाच्य 
्रमगवान्‌ है । 

जीवःतस्वसे ईश-त'स्वमें इतना अन्तर हे कि 
बब तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 
पाच हु शोले, कुशळ तथा अकुशळ इन दो 
फारफे कमसे, कर्मके फलले, और कमंगत 
_बासनासे संयुक्त है, परन्तु ईश्वर इन अविद्यादिसे 
सवया वियुक्त हैं। यद्यपि जीव भी मोक्षावस्थामें 
. हेशदिले रहित हो जाते हैं तथापि वे ईश्वर 


| > ~ 
हों हो जाते | जीव तो प्राक्ठतबन्ध, चैका रिकबन्ध 


पा क्षिणाबन्ध इन तीन बन्धनोंको काटनेके 
स्तर मुक्त होता है, परन्तु ईश्वर सदेव मुक्त हैँ। 
यों समझ सकते हैं कि यदि कोई जीव 
और र हुआ दै तो आजसे पहले चह बद्ध था, 
भि भाज प्रकतिलीन हुआ है उसकी अभी 
| [a रट तिरो तक और बन्धनकी सस्भावना 
न न कभी बद्ध थे, न हैं और न होंगे | 


[५ 


दै पी झारमा 
से ति धादिपुरुषो अगवांखयघीशः (भा० ४।९।१%) 
र न नाके विषयमे कहा गया है 'सत्वपुरुषा- 


[१ ९ दै धुषने न व करते समय कहा था 


अर्थात्‌ वे सर्वाधिष्ठाता एवम्‌ सर्वज्ञाता हो जाते 
है, परन्तु योगियोंका यद्द सर्वशातृत्व सातिशय है 
अर्थात्‌ ईश्वरीय सर्वशातृत्वके समान नहीं है 
अतएव ईश्वरके वर्णनमें शास्त्रमे लिखा है 'तन्न 
निरतिशयं सवंज्बीजम्‌? “यत्र काष्ठाप्राप्तिः सवेज्ञबीजस्य 
स सवशः स च पुरुषविशेष” अर्थात्‌ ईश्वरीय ज्ञान 
ही सबसे बढ़कर है | गीतामें भी इसी भावके 
कतिपय घचन मिळते हैं यथा--'तानदद वेद सर्वाणि? 
“मां तु घेद्‌ न कश्चन? “न स्वस्समोस्स्यभ्यधिकः कुतोन्यो 
लोकत्रयेप्यप्रतिमप्रभाव ।' वायुपुराणमें ईश्वरीय शुणोंकी 
गणनामें सर्वश्ञत्वको ही प्रथम खान दिया है। यथा- 

सकेज्ञतातृप्तिरनादिबोधः 

स्वतन्त्रतानित्यमढुप्तशक्ति; । 
अनन्तराक्तिश्च _ विभोरविधिज्ञाः 
षडाहुरङ्गानि . महेश्वरस्य ॥ 


भुक्तोका प्रभाव निरवग्रह, अनन्त, निरतिशय, 
निरर्गल होना चाहिये? यह कतिपय मनीषी शङ्का 
करते हैं और अपने मतके पोषणमें वे “आप्नोति 
स्वाराउयम आदि श्रृतिवचनोंको उद्भवत करते 
हैं । परन्तु इस शङ्काका निरसन करते हुए 


शङ्कराचार्यजीने लिखा है कि “धाविकारिको पः सचित 
-मण्डक्षाविपु विशेषायतनेष्दवस्थित ईश्वरस्तवायत्तेवेयं 
स्वाराज्यप्रासिरुव्यते । याकारणमनन्तरम्‌ 'आाम्ोति 


मनसस्पतिम इत्याइ । यो दि सर्वमनसां पतिः पूर्वेसिङ 
ईश्वरस्त प्राझोतीव्येतवुक्त भवति ।' उक्त संस्कृत-घचनो- 
का आशय. यही है कि विशेष दिव्य धामोमें 
विराजमान पूर्वसिद्ध जो ईश्वर हैं उनके ही अधीन 
मुक्तोंकी स्वाराज्य-प्राशि है! 

मुक्त पुरुष अनेक हैं. (“कैवल्यं प्रा्ाखहि सन्ति च 
बहवः केवलिवः-योगभाण्य) उनको अणिमादि सिद्धि 


भिमस्य . । नदा । पतञ्ञळिजी का 'ततोणिमादिमादुमाषः 
८४ ह सदेभायाधिषाूवं जातू, चः, भा हो जाती है। पतज' 


anga 


क. 
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रहा है तथा शंकराचार्यजीने भी कहा दै कि 


'जगदुप्पत्यावि व्यापारं पर्जयित्वा अन्यद्णिमाद्यात्मकमैश्वय ` 


- मुक्तानां भवितुमहंति । यद्यपि सुक्त पुरुषोंका भी यथा- 
काम विचरणादि प्रभाव परम विस्मयकारक होता 
है तथापि ईश्बरमें उनसे एक विशेषता है, और 
चह है जगदुब्यापार, अर्थात्‌ मुक्तपुरुष जगत्‌क्की 

. सृष्टि, खिति, प्रळय, नहीं कर खकते। यद्द लीळा तो 
नित्यमुक्त परमेश्वर पुरुषोत्तमकी ही है | 

बद्ध जीवकी अपेक्षा स्वतन्त्र होते हुए भी 
| मुक्त जीव परमेश्वरके अधीन ही हैं । अतएव 


शंकराचाय जीने कहा है. 'परमेश्वराकूततन्त्रत्वमेवे तरेषा- 


मिति ब्यवतिष्ठते ।? | 

मुक्त पुरुषका सश्कियमें असमर्थ होना पढ़- 
कर कदाचित्‌ कतिपय पाठक इसे उचित न कहें 
तथापि यह तो शाखनिर्घारित तथ्य ही है । एक 
और स्थलमे भाष्यकार शंकरजीने लिखा है 'यत्‌ 
सवंज्ञं सवेशक्तित्रद्मनित्यशुद्ध बुद्धमुक्तस्वभावम्‌ शारीरदधिक- 
मन्यत्‌, तद्वयं जगतः सर्ट मूमः |! तथा 'जगद्व्यापारवज 
प्रकरणादेसंनिहितत्वाच' इस ध्रीव्याससूत्रके भाष्यमें 
कहा गया दै 'जगद्ब्यापारस्तु नित्यसिद्धस्यैवेश्वरस्य । 


॥ भ 
नळा MR े | 


एव हीश्वरो जगदूव्यापारेडघिकृत: । कदर तरेपाम्‌। प्‌ 
याद्युपदेशात्‌ नित्यशब्दनिवन्धनस्वाष्च | बबल 2. 
सनपूर्वेक तु इतरे पामणिमाद्य श्व नासन रे 
जगद्व्यापारे ।? oo नासन 

साधुपरिन्नाण एवं घर्मरक्षाके निमित्त वो 
होना भी श्रीभगवानकी एक विशेषता है ज्ञो 
नहीं हे । भ 

भगचानुकी ऐसी ही कुछ अप्रतक्य॑ महा पहि 
है कि उनके मेघलमान नीलवर्णका पयदशन इर 
मनमयूर स्वयं बोलने लगता है कि- 

“पितासि , छोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान | 

समस्त सांसारिक बन्धनोंसे सुक्त होनेपरभी 
जो जीव भगवानुमें भक्ति करते हैं इसका क्या 
कारण है ? केवळ उनकी अझ्ेय शुणावली ही। 
शास्त्रका वचन है-- 

आत्मारामाश्च सुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे | 

कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिमित्यम्भूतशुणो हरिः॥ 

है विश्वेश्वर ! हमें भी अपने चरणारविर' 
युगलमें अनुराग दीजिये | 


.. गणेश-वन्दना 
गणपाति जय राष्ट्-देव हिन्द-प्राण हे ! 
आर्य-मान पुख-निघान दुःख-त्राण हे! 
विद्या. बुघ ज्ञान सदन , 
' 'निज-जन-दुख-भार-हरन , 
भारत-उड्रार-करन ; बल ` महान हे! 
सर्वश्रेष्ठ लसत भाल , 
एक्य रूप भुज विशाल , 
सेवत खल रूप व्याल, ग्रफ्तिमान हे ! 
अमल अगम ओज अमित , 


द - 
०२20 १38 27० ६; 
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| वन्दनीय विश्व-विदित', 
“कसुमाकर” बन्द्त गित |) हित-विधान हे | 
00:0. ५angarn॥०ता्ितीकष्तादः छत. ('कुप्ठुस[कर 3जीश०ार०, एल-एल० बी०, 
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वैकुण्ठ या साकेत 


( लेखक श्रीजयरामदासजी 'दीन' रामायणी ) 


यबहाढुर अवघवासी लाला श्रीसीता- 
४ रामजी बी० ए० लिखित 'साकेत' 
® | शीर्षक एक लेख 'कल्याण' के अडू ४ 
0 ॥ (कार्तिक) एछ ७४६ में छपा हे! 
पछ उसमें रामायणा ङ्के परि शिष्टाङुमं 
6 प्रकाशित लेख 'श्रीसुतीक्षणजीकी 


कि, परिमार्जन करनेकी कृपा की 
मति हि मक धन्यवाद्‌ है। लालाजीके 
2 पन्तोचके लिये तो 'भ्रीरामावतारके 
डा हेतु और उनका रददस्य' शीर्षक लेख ही 
है जो कल्याणके अङ्क ५ ( मार्गशीष) के पृष्ठ 
८७ पे प्रकाशित दो रहा दै, जिसके अवलोकनसे 
प्षेरामचरित-मानसके 'कोशलपति राम! सस्बन्धी 
परे भेदभाव, अर्थात्‌ चे चेङुण्ठनाथ परः 
बालुदेवसे पृथक्‌ कोई और हैं या वही हैं, उनका 
र्पिधाम परवेकुण्ठ ही है या कोई और है एवं 
शैरामदृष्णादिे अघतारोंमें स्वरूपसे ऐक्य हे 


बवा न्यूनाधिक्य है ! इनका पूर्णतया समाधान. 


ऐ जायगा । रही 'साकेत” शब्दकी बात; जिसका 
'मारोपण करके प्रभुके परधाममें द्वेत पैदा किया 
गया है | उसका तो ग्रन्थकार शरीगोस्वामी 
 ऐव्सीदासजीने ही रामचरित-मानसके खातों 
त्र कहीं नाम भी नहीं लिया है । रामायण 
त के थ्रीतुलसी-रचित किसी .भी ग्रन्थमें 


पही है कि भ्रीगोर्वामीजीके प्रस्थ किसी 
रके पोषक तथा पक्षपाती न होकर 


\ पापी जीने है, इन झगड़ोॉंसे बचनेके लिये 


हा 0002 । $ 


म तक क गोलोक' आदि शब्दोंको 


| 'शब्द्का उल्छेखतक नहों हुआ है । इसका. 


दे्‌ (त 'नानापुराणनिगमागमसम्मतस्‌' _ 
श दरे दनाथ रचित है । राम बड़े हैं या. 


प्रतिपाद्य भगवान्‌ श्रीरामको अखिल ब्रह्माण्डः 


नायक परवासुदेव चेकुण्डनाथ वा व्यापक ब्रह्म 
~` पर्वाखुदव वकुण्ठनाथ चा व्यापक ब्रह्म 


अथवा श्रीक्षीराव्धिनाथसे अन्य पृथक्‌ कोई 
साकेतनाथ मानते होते तो जहाँ-जहाँ श्रुतिप्रतिपाद्य 
शब्द 'वेकुण्ठ' आया है वहाँ-वहाँ क्या 'साकेत' 
नहों रख देते ? मात्राको समतासे ऐसा सहज ही 
किया भी जा सकता था | यथा-- 
अस कहि जोग अगिन तनु जारा । राम कृपा बैकुण्ठ सिधारा ॥ 

--की जगह, 
अस कहि जोग अगिन तजु जारा। रामकृपा साकेत सिधारा ॥ 

--लिख देनेमें क्या आपत्ति थी ! तात्पयं, 
श्रीशरभंगजी “अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान घरि 
राम! का ध्यान माँगकर वैकुण्ठ नहों गये वर॑ 
साकेतको ही गये, यही उल्लेख मिलता । परन्तु 
ऐसा कदापि नहीं पाया जाता | स्पष्ट बेकुण्ठ 
जाना सिद्ध है | पुन+-- 

` “गयो गरूड बैकुण्ठ तब हृदय राखि रघुबीर' 

की जगह-- 

भायो गरुद साकेत तब हृदय राखि रघुबीर' 

--यही लिखना था अर्थात्‌ गरुड़जी भीरघुवीर- 
को इद्यमें घारण करके उनके घाम वेकुरठ नहीं 
गये, साकेतको दी गये हैं । परन्तु ऐसा कदापि 
नहीं है, उनका भी बैकुण्ठ ही जाना स्पष्ट लिखा 
है | बल्कि जिस चौपाईका प्रमाण देकर ढालाजी 
साकेत सिद्ध करना चाहते हैं, उसमें भी साकेत न 
लिख करके 'बैकुण्ट” शब्द ही दिया गया है! 
अर्थात 'यद्यपि सब बैकुण्ठ बखाना' पाया जाता हवन 
कि 'यद्यपि सब साकेत बखाना? । यहाँ तो अवश्य दी 
'साकेत' का प्रयोग होना चाहिये था क्योंकि अवघ 
सरिस प्रिय मोहि न सोउ' से स्पष्ट दै कि अवध शब्द 


शें हे । यदि गोस्त्रामीजी, अपने «एल, बीळाघामका, ही सूचक है, क्योंकि “करि 
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0000000000 र सागमें ऐसा नहीं है। लल 
7 य ््न् 


देखावत नगर मनोहर--कपियोंकी अः गुलि-निर्देश 
करके दिखला रहे हैं कि यद जो अवघ मेरी 
(जन्मभूमि) पुरी है,सो मुके नित्यघाम उस बेकुरठसे 
भी प्रिय है जिस वे कुएठकी बड़ाई सभी करते हैं, 
जिसका महत्त्व घेद-पुराणोंमें विदित है एवं जिसे 
संसार जानता है। इससे स्पष्ट दै कि श्रीमुख- 
बाक्यसे भी प्रभुका नित्यघाम नित्य विभूतिमें 
साकेत न होकर वेकुण्ठ ही है तथा वदी बेकुण्ड 
वेदपुराणांमे विदित है, जिन वेद-पुराणादिसे 
सम्मत रामचरित-मानसकी रचनाका गोस्वामी- 
जीका संकल्प है | | ; 
ग्रन्थकारको कालिदास या कबीरका अनुयायी 
होकर किसी मतमतान्तरके पक्षकी सिद्धि करना 
अभीष्ट नहों था, जिनके वाक्योंको लालाजीने 
अपने लेखमें प्रमाणरूपसे रक्‍खा हे! यदि यह 
स्वीकार होता तो श्रीगोस्वामीजी 'नानापुराण- 
निगमागमसम्मतः क्‍यों कहते ? फिर यह लिखना 
` कि 'फिर यदि ब्रह्मलोकमे विष्णु और लक्ष्मीके 
रूपमे विराजेंगे और ठक्ष्मणजी फिर. रखातलमें 
निवास करेगे तो सुतीक्ष्णजीकी प्रार्थना, व्यर्थ हो 
: जायगी |! परिशिष्टाङ्कुमे प्रकाशित लेखके किसी 


कल्याण 


[मा 
५ 
भागमें ऐसा नहों है । थरीलक्ष्मीनार `. 
वाखुदेचका नित्यधाम ब्रह्मलोक इ३ प 
सकता हे ? जिसके लिये गीता स्पष्ट साना हा | 
रद्दी हे कि-- शेपा छू 


आत्रह्ममुवनाछोकाः 
मामुपेत्य तु कौन्तेय उर 
दों (८-१६) 

यह “माझुपेत्य' उन्हीं भगवान्‌ श्रीहष्णका क... 
है जिनका थाम 'यं प्राप्य न निवतंन्ते तदाम नी 
हे! और नित्यशेष श्रीलखनलालजीका नित्यधा 
घेकुएठ और क्षीरसागर छो डकर (अनित्य) रस 
लोक बताना कहाँतक ठीक हे! परिषा 
लेखमें 'परधास' शब्द स्पष्ट लिखा गया है जिस 
अर्थ ब्रह्मळोक और रखातल लगाना उचित नहीं 
इसी प्रकार श्रीसुतीक्षणके प्रति भगवदुध्यातक्त 
आर्ताचस्थाका बिनोद्सूचक, मगवत्‌- भागवत 


रहस्य-प्रकरण, उनकी प्रार्थना ही व्यर्थ हो जागे 


अर्थमें खोंचकर लगाना भी समुचित नहं जा 
पडता | खुतीक्ष्णजीकी प्रार्थना तो श्रीमुखसे ए 
मस्तु कहि रमानिवासा” प्रमाणद्वारा सफल हो हे 
जाती है, इसकी व्यर्थताकी कल्पना ही व्यथं है। 


` आत्मददृता 


पी 
हो गर्या र 


गोलेक, झा 
सत्य ही है! ती 


हि 0 


ँ 
३ 


तुल्सीकृत रामायणमें करुणा-रस 


न ८] 
छ तुलसीकृत रामायणमें करुणा-रस 
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(१) 
ग्रस्ताचना 
(हेखक--श्रीराजबद्दादुर लमगोड़ा एम०९०,एल-पल०बी०) 


1 नॉट शा (3९0181१ 514) की पुस्तकोंके 
00 (ययनसे सुरे यद ज्ञात हुआ कि पाश्‍चात्य 
) साहित्य जगत दुःखान्त कविता (7४९०४) को 
0 र सर्वोत्तम समझता है ओर जैसा शा (519) 
६ महोदय लिखते हैं | संसार-काव्यने अपनी 
1 यादहित्यिक शक्तिको “ हैसूलेट” (Hamlet) 
पै "होत जुध्न” (000 791) अथवा आदर्शवादी 
ग लेष्याघारी, दो प्रकारके व्यक्तियोंके निर्माणमें व्यय 
झाहे। हमें यहाँ यह देखना है कि हमारे कवि तुलसी 
सारसकी कविता लिखनेमें कहाँ तक सफल हुए हैं 
र उनके भरत और शेक्सपियर (9/४/०५९९) 
''ऐेह्वेट” में क्या समानता और क्या अन्तर है | 
| प्रपा? और ६६ माधुरी के पृष्ठोर्मे घेरी फुलवारी- 
शके पदोकी ब्याख्या बहुत दिनोंसे निकल रही है | 
द्‌ तुलसौके शंगारररस अथवा (0071601० $id 
(शात रषटिकोण ) का स्पष्टीकरण हे । परन्तु झुरे स्वयं. 
| र्‌ सोवा” अथवा अयोध्या-काणडमें तुलसीकी जिन 
पप शक्तियोंका विकास दिखायी पड़ता है वह अन्यन्न 
| शा ) सद्दोद्यका कथन है कि 
कचर पुची ह. भोर यै उच्चतम शिखर पर इसी 
एत ए भागे य उसमें बहुत उतार है। अस्तु ! 
सोहे मेरा अनिर  जायगा। परन्तु इस लेख-मालाके 
माय यह दिखलाना है कि तुलसीका 
ए, सपा सथान है 1५ माधुरी” 
> ` जारोही है। परन्तु इस द्वितीय 
भोला क एका ता इस. कारण हुई है कि 
जे रे है किले न रह जागे, यकि मेर झी 
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मैं अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार 
1 ईँ । “कारे-दुनिया कसे तमाम न 


(२) 

औ गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार । 

बरनों रघुवर बिमरू यश जो दायक फक चार 0 

(३) उपर्युक्त दोहेमें अयोध्या-काण्डका आरम्भ होता 
है । यह विदितही है कि तुलसी संसारके उन महाकवियोमे 
से हैं जिनका आदशं संसारका उद्धार करना था। घह 
संसारके भले-घुरे दृश्यों और चरित्रोको केवल चित्रण 
करकेही (Holding mirror to Natu7९) हमें भूल- 
सुलैयामें नहीं छोड़ जाना चाहते, पर ' अथ, घमे, काम 
और मोक्ष? चारोंकी प्रासिका निश्चित मागे बताना चाहते 
हैं। किन्तु कोरा उपदेश नहीं है प्रस्युत काव्य-रस और 
काच्य-कलाका भी पर्याप्त प्रदर्शन है । 


The truth is, the world was to Shakes- 
peare a great ‘‘stage of fools’ on which / 
he was utterly bewildered. He could see 
No sort of sense in living at all; and 
Dickens saved him-self from the despair 
of the dream in “116 chimes’ by taking 
the world for granted and busying him- 
self with its details. Neither of them 
could do anything with a serious positive 
character; they could place 6 human figure 
before ४०१८ with perfect verisimilitude; but 
when the moment came for making it live 
and move they found, unless it made them 
laugh, that they hada puppet on their 
hands and had to invent some artificial 
external stimulus to make it work 
...-.............ए0प Suddenly see that Shakes- 
peare, with all his flashes and divinations, 
never understood virtue and courage, 
never concerned how any man Who Was 
nota fool could like Bunyan’s hero look 
back from the bank of the river of Death 
over the strife ane labour of his pilgrimage 
and say, ४0; 001 not repent me’; or 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न्तत रहा है जिसे बह म ` `` प 2000 
3 ळक ७४/७५/७७४४ 


कल्याण 


~ 


che of a millionaire, bequeath 
ohim that shall succeed me 
in my Pilgrimage and my द मो न 
skill to him that can get it.’ This is the 
true joy in life, the being used for a pur- 
pose recognized by yourself asa mighty 
one ..........-. 1९ being ६ force of Nature 
instead of a feverish selfish little clod of 
ailments and grievances complaining that 
the world will not devote itself to making 
you happy. And also the only real tragedy 
in life is the being used by. personaly- 
minded men for purposes which you 
recognize 10 0९ 088९.” [सत्य तो यह दै कि 


शेक्सपियरकी इछिमे संसार मूख विदूषकोंका एक विशद 
रंगमंच है जहाँ वह सवथा आन्त हो जाता है । उसे जीवनमें 
कोई साथंकता नहीं दिखती; और डिकेन्स (1८/०75) 
ने ‘The ९110168? में अपनेको इस निराशाजनक स्वमसे 
इस प्रकार बचा लिया है कि यह संसारको जैसा-का-तैसा 
सान कर उसकी भ्याख्यामें संलग्न हो जाता है। उनमेंसे 
कोई भी गंभीर व्यक्तिखपूर्ण चरित्रका निर्माण नहीं कर 
सका। वे किसी मानवी आकृतिको तुम्हारे सामने बिलकुल 
ष्यॉ-को-स्यो रख देते हैं पर जब उस आकृतिको जीवन 
प्रदान करने और उसे संचालित करनेका समय आता है 
तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो या तो व्रइ उस आकृति 
पर हसते हैं या उसे अपने हाथका खिलौना समभते है 
जिसे वह किसी वाहय कृत्रिम साधन द्वारा उत्तेजित करके 
काममें लगा देते हैं 


with the pan 
‘my sword t 


अपने जीवनके संघर्षण एवं परिश्रम पर सिंहावलोकन 


` करते ८ 
सत्ता हेकि अब भी मुझे पश्चात्ताप, 


ह क 
के 


Co Rn 
क > हर $ लका जीवन, छ उह डयुको पुतिरमे. ०. रेरा ०दिख्वसाः॥ सच है, उपनिषदसे 


>» 
७० 


नहीं है?; और एक कोटाधीशके गर्वहे साथ यह वंसीयत 
कैसे कर सकता है कि “मेरी तलवार उसको मिल्ने ल्लो 


म आनन्द यही है कि मनुष्यको 


NASI ANNAN ३७४७८ ४४४७७३५७४७ ३.०४. 


oo [ भाग ५ 
रहा है जिसे वह स्वयं अत्यन्त तनी 
०००००००००००० और यह कि वह च्यथाओं भौर समझता । 


ज्वराक्रान्त और स्वाथंपूणं ढेल्ञा न होकर i 
शिकायतही करता रहे कि संसार उसे सुखी न हम बरा 
वह स्वयं संसारकी एक सञ्चालक शक्ति है । भौर ॥ 
सबसे अधिक करुणाजनक वह अवस्था है जिसमे सु 
यह ज्ञात हो कि वह स्वाथी मनुष्यों द्वारा ऐसे 

लगाया जा रहा है जिसे वह स्वयं नी शो 


च्‌ ) | 
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्रस्तावनासे उद्धत इस विवेचनाको सैं कविवर पाई 
कुछ कडी आलोचना समकता हूँ पर उद्धत झक 
प्रयोजन यह है कि शा प्रभति अर्वाचीन विद्वान्‌ शि 
आद्श-कवि वा आदश [72९९१५ की करपना मा 
करते हैं वह अधिकांशमें तुलसीदास भौर जन 
रामायणके अयोध्या-काण्डमें विद्यमान है । 


मेरे पूज्य पितामह कहा करते थे कि “ दीवानेशा' 
और रामायणको चाहे जहाँसे पदो, आनन्द-ही-भारर है| 
उनका यह कथन अधिकांशमें सत्यही हे-विशेणा 
--रामायणके विषयमें | संसारका सच्चा चित्र भी है, फे 
और बुरे अङ्गोंका यथार्थ स्पष्टीकरण; जिसमें वाह 
बराबर भी फुके नहीं और साथ ही रास्ता भो साफ कहा 
दिया गया है। वस्तुतः नाटकीय (101911906) 
महाकाव्य सम्बन्धी (4110) शक्तियोंका ऐसा एकक 
संसारके साहित्यमें बहुत ही कम है । मिल्टन (1100) 
ओर स्पॅसर (37९7८९2) श्रश्टत्रि कवियोंने इस छ) 
जिये अपनेमें पर्याप्त शक्ति न पाकर केवल एका 
लिखकर अपना प्रयास छोड़ दिया । सच तो पई १ 
जमीन और आसमानके कुलाबे मिलाना बढ़ा कठिन काम 


(ख) दूसरी बात जो उपयुक्त दोहेसे बि है 
वह यह है कि मिल्टनकी तरह बल 
समते थे कि जो मनुष्य आदशं कविता लि १ (0९ 
करे उसे अपने जीवनको स्वयं ' कवितासप ) धी 
बना देना चाहिये । * वादाख़्वारी ' ( सविर 
' मसायल्षे-तसव्बुफ' ( वेदान्तके गूढ मर च. तो गती 
नहीं सकते और अगर निभानेकी कोशिश ६. म 
यह होगा कि ' उमर-खैयास' हत बा ठण 
महाकवि भी वहन कर सके जो दक वेव 
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कीड 
| ठान कम कर्ता है। 'दिलके 
ख र, जब जुरा गर्दन सुकाई देख ली? 

्वीटासा आईना (दर्पण) है जिसमें 
ही हत स्वरूपके दर्शन होते हैं, फिर चाहे 
शि - गुणवाचक कहिये वा व्यक्तिवाचक । 
वसी यही किली नाटक-कम्पनीके लिये या चार 
हे कमानेके लिये जवानीके अल्हइपनेकी उसंगमे रामायण 
हे ही बैठ गये थे बल्कि ४२ वर्षकी परिपक्क आयुमे संवत्‌ 
१८१ में उसे लिखना आरम्भ किया था जब वह गुरुदेवकी 
ना ्रष्ययन समाप्त कर चुके थे | तुलसीने मिल्टनकी 


कह परी तैयारीके बाद कुम उठाया । अयोध्या-काण्ड . 


तेम तो उनकी बुद्धि एवं काव्य-शक्ति और 
कुम होगी । यही तो वात है कि जहाँ 
_)सियरके अन्तिम कवितामें म्रौहता पायी जाती है वहाँ 
 इहहुइसीदासजीकी रामायणमें आदिसे ही दिखती है | 
बर शेक्सपियरने केवल १२ वर्षकी ही आयु पायी और 
इसमे भी अन्तके कई वर्षाम कुछ नहीं लिखा । हम कभी- 
झी यह वात भूल जाते हैं और शेक्सपियरमें आद्योपान्त 
एसी प्रौदता न पाकर उस आँग्ल भापाके सवंश्रे छ कविकी 

` इकड आलोचना करने लगते हें, जो न्याय-विरुद्ध है । 
_ (ग) मैं भी इस बातको मानता रहा हूँ कि सिद्धान्तों 
` शै विचारोंको दृढ़ किये बिना झर-पट लिख मारना और 
' इंशो अममे डाल देना नितान्त अनुचित है । इसीलिये 
` से पव र आलोचना प्रकाशित करनेका 
। शस सेने नहीं किया; यद्यपि जब मैं बी० ए० में पढ़ता 
| हः 'प्रथेन्ी! ( 0६९10 ) नामी शेक्सपियरकी 
"१९९0 
क्र 
हि 


व | पुबसीकी 


तुलनाका सुझे अवसर मिलता था । प्रथम- 
मन्थरा थोर आइगो (1420 ) की विवेचनाने ही 
पे ह ही कुछ-कुछ अनुभव सुरे कराया था । 
यार, वाकी चह प्राचीन सिद्धान्त बहुत पसन्द है कि 
माते । इसके जल कसवाले व्यक्तिको नेता नहीं 
सन ( ९+ परीत साननेसे वही हाल होता है जैसा 
स र ह योड ) महोदयने कहा है कि प्रत्येक 
क्षे रा २1४९7६ ) यह कोशिश करता है कि वह 
गाबाद जो उस मतसें बूढ़े हो चुके हैं । कभी- 


तु 


छ 
oy 


00 बया की कारण हैं। एक तो मेरी 
८ ९ ६, दूसरे जो कुछ दिचक थी 


लुर्सीइतं रामायणम करुणा-रसे 


४ कोसंमे होनेके कारण उसकी और “वनोवास!- 


भरव १ ९९६।०० ) होते हैं-यह दूसरी बात है। 


स 


साहित्याचाय पण्डित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ( Living 
grand old man of Hindi literature) के 
थशीर्वादपूणे पन्नोंसे दूर हो गयी--यानी भगवानकी 
झपासे . झुरे 'औगुरूचरण-सरोजरज' सिङ गयी | अस्तु ।? 

आचाय महोदयसे मेरा कोई साक्षात परिचय नहीं, 
फिर भी उन्होंने कृपाकर भेरी साहित्यसेवाकी अभिल्वापाको 
आन्दोलित कर दिया है । पत्रोंके अंश “माधुरी? के सहृदय 
सम्पादकोंके पास हैं जिन्हें वह प्रकाशित करने जा रहे हैं। 
सुरे वह पत्र अपनी सब डिमियांसे अधिक प्रिय हैं और उन्हे 
पढ़कर मेरा हृदय आनन्दोज्ञाससे भर जाता है । 

पर झुझको उन पत्रोंके प्रशंसापूर्ण शब्द इतने प्रिय 
नहीं हैं जितनी वह बातें जिनके द्वारा उन्होंने मेरी शैलीको 
चुरियोंकी सम्भावनाझोंकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया 
है । शब्द्‌ प्रेमसे ओतःप्रोत हैं। कदाचित्‌ इस काण्डकी 
आलोचना करनेसे पूर्व मेरे साहित्यिक 'मन-सुकुर' के लिये 
उस “सरोजरज' के प्रेमको रगइकी जरूरत थी । पाउकोंके 
सामने मैं केवल उन बातोंको अपने शब्दोर्मे रख दूँगा 
जिसमें इस लेखमाला और प्रभा” एवं “माधुरी! वाली 
लेख-माल्ञाका अन्तर भी मालूम रहे: 

(१) पाणिइत्यसे शब्दोंकी. व्याख्या करनेमें रस तथा. 
भावसे ध्यान न हटना चाहिये । 

(२) किसी कविताके पूरे ढाँचे और एक हिस्सेके 
दूसरे हिस्सेसे पारस्परिक सम्त्रन्धको भूल न जाना चाहिये। 

` (३) कविताका वह प्रभाव सबसे अधिक लाभदायक 
है कि दिलकी कही हुई दिलमें बैठ जाय। आचायंवर 
लिखते हें कि मैं तो जब रामायण पढ़ता हुँ तो इतना 
मुग्ध हो जाता हूँ कि विचार-शक्ति ही खम्मित हो जाती है। 

एक बार जब सुरे श्रीपञसिंह श्माके सभापतित्वमें, 
आगरा-नागरी-प्रचारिणी-सभामें भाषण देनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था, उस समय मैंने अपनेको उस हिन्दी-साहित्य- 
साञ्राञ्यका केवल एक दूत 47102852007) कहा था, 
जिसके शासक भ्रीप्मसिंहजी शर्मा या पूज्यवर श्रीद्विवेदीजी 


प्रखुति महानुभाव हें । वस्तुतः में उससे अधिक कुछ नहीं 


हूँ मैं तो विशेषतः तुलनात्मक अध्ययन' (0017. 8४ ए6 
8प09) से उन महानुभावोंकी सेवार्मे कुछ कहनेका 
साहस करता हूँ जो मिल्टन, शेक्सपियर, वाइरन, शेली, 
हेनीसन अथवा गालिब, नसीम, हाली अथवा सादी, 
उमरखू याम इत्यादि अन्य भाषाके मदाक/वयोंकी रचनाओं - 


चद 
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(60०८) की तरह आपको इस साहित्यके “ताज' में 
ले जाकर अपनी बुद्धिके अनुसार उसकी प्रशंसा करता हूँ | 
आह, सुक सेवकको उस साहित्यकी आनन्दजनित समाधिमें 
निमग्न होनेका अवसर बहुत कम मिलता है। भई, इस 


Pen न्स _ गो 
कम: = \ 
पर रोक रहे हैं, या यों समभिये कि सैं तो एक प्रदशंक ( आलोचनात्मक शक्तिका ग) इको 


यह उसका 511713६107 ( उत्थान ) ३ ऐश 
ha ~ न र्ग 

साहित्य-प्रेमीसे मेरी यह प्राथेना क । सपर पे 

लिये सब व्याख्या इत्यादिको छोड़कर 


भो आ 
कवि वा लेखककी रचना अवश्य पढ्नी किसी के 


निमग्नताको Surrender of critical faculty दिलकी बात दिलतक पहुँचे । ह 
स्स्स | 
विश्वात्म-रूप-मदिरा 
( श्रीबालकृष्णजी बलदुआ बी० ए० ) 
( कुछ प्रसिद्ध सूफी कवियोंके काव्य-जगतकी झलक ) 
तीसरा प्याला सनोवर ( 0977९5४ ) उसके सुन्दर गही प 
अनादिकालसे प्रियतमने अपने सौन्दर्यको अद्दशय इंगित करता है । 
एकान्तमें आवरण-रहित किया है | गुलाब उसके लावण्य-सुखका परिचायक है। 
उसने अपने ही श्रीमुखके सम्मुख दर्पण रक्खा, उसने . पाँचवाँ प्याला | 
अपनेहीको अपनी लुनाई दिखायी । जहाँ भी सौन्द्यंकी कलके मिलीं, प्रेमको र्से 


वह इृश्य और .ब्रष्टा-दोनों ही था । उसके अतिरिक्त 
ओर किसीके नेत्रोंने विश्वका पर्यावज्ञोकन नहीं किया | 

सब एकमें निहित थे। ह्रेतभाव न था। मेरे-तेरेका 
बहाना न था। [ 

आकाशका बढ़ा गोला अपने असंख्य घटाव-बढ़ावके 
साथ, एक विन्दुर्म निहित था । 

सृष्टि अनस्तित्वकी नींदमें मुलाई जा रही थी, उसी 
प्रकार जिसप्रकार श्रास-सब्ारके पहले शिशु | 

प्रियतमके नेत्र अभावको देखते हुए भ्रनस्तत्वक 
अस्तित्व माने हुए थे । के ही 

यद्यपि वह अपने सार-तत्वमे अपने गुणोंको सम्पूणं 
देख रहा था, फिर भी उसे इच्छा हुई कि किसी दूसरे 
दपेणमे वे दीख पड़े, और उसके प्रत्येक अमर गुणका 


साथ पाया । 

गुलाबी गालोंपर सुन्दरता चमक उठी | प्रेमने उसो 
अपना प्रदीप जलाया | 

अलकोंमें सुन्दरताने अपना निवास-स्थान बगाण। 


प्रमने आकर लटोंमें हृदयको उलभा पाया । 


सौन्दय-प्रेम शरीर-आत्मा है । 

सौन्दर्यं खान है, प्रेम बहुमूल्य हीरा । 

प्रारग्भसे ही वे साथ-साथ रहे । एक दूसरेको प्रोह | 
उन्होंने कभी भी यात्रा न की । 

छठवा प्याला . 


(१) _ 
जहाँ भी तेरे औसुखकी थामा पढती है, प्रेस उसि 
मिलता हे । ¢: 
संघारामका प्राचीर दो, चाहे मदयग्रृहका : ! 


ज सरे दो! सभी उसी अविनश्वर ज्योतिसे जगसगा ह 
चोथा प्याला (२072 1 
इवहे उसने समय चौ स्थानके हरे-भरे सेत भौर जहाँ दरे दिनरात खदा "बरी 
१ जो पत्ती और BE बनायी, कि जिससे प्रत्येक वहीं सलीब ( 07088 ) दै गिरजेशी 
सभा इज उसके पू्णंत्वका बैमिन्न्य प्रदर्शित करे। प्रार्थनाको बुलाती हैं । 


ह >. च्य = "ला: 7१ २-सन्यासी २-ईश्वरः 
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nC 


खादीकी पवित्रता 


( लेखिका--कुमारी रमा) 


त्याणके तीसरे. वर्षके बारहतें अङ्में 
ह 29) र) he 

Ns उवाळाप्रसादजी कानो डिया- 
6 प्रकाशित श्रीज 


र ५ 


| क | ३ 'कल्याणकामीके लिये खादीकी 
१८9 आवश्यकता" शीषंक छेखमें यह 
ह बात भलीभाँति सिद्ध कर दी गयी 
{ह खादीके समान पवित्र, सस्ता, मजबूत और 
हितकर वस्र दूसरा नहीं है । साथ ही 
बसे भी यही सिद्ध दै, अतः इसकी पवित्रता 
कर सस्तेपनपर तो तक करना दथा हैं । कल्याण- 
ह वर्षके छठे अङ्कको खादी और परमार्थ' 
क सम्पादकीय लेखसे यह बात भी स्पष्ट हो 
यो कि खादीका स्यान राजनीतिकी अपेक्षा धर्म 
गौर परमार्थमे कहीं ऊँचा है । परन्तु कुछ लोगोंकी 
धारणा है कि कुछ मिले ऐसी हैं जिनमें 
डंकी पालिसमें चरबी नहीं लगती और मोटे 
एके कपडे बनते हैं, जो पवित्र, मजबूत और 
सेमी है, इसलिये उन मिलोंका कपडा पहननेमें 
पातत नहीं होनी चाहिये । यद्यपि ऐसी धारणा 
'े होक मालूम होती है परन्तु विचार करने- 
जान पडता है कि चास्तवमें बात ऐसी नहीं 
श कपडा सस्ता एवं मजबूत तो हो 
न परन्तु चह, केवळ पालिखमें चरबी न 
करण ही पवित्र नहीं कहा जा सकता । 
कै अन्य भो कई कारण हैं । 


| पक मशीनें चलानेमें चिकनाईके 
गिते बो काममें छायी जाती है, 


क्र ड्ः 


गे पे काम 
रो शहरमें आना पड़ता है और 


क य बिगड़ी हुई चायुमें काम 


७३ 
० 


धो होना अनिवाय है | दूसरे, 
वाले गरीब मजदूरोंकों अपने . 


दै शहरको जल-वा्यु:यो हये, स्तराब/ वापसी, जतनी (= दी बेकार 


हुआ करती है। इससे उनके स्वास्थ्यपर बुरा प्रभाव 
पड़ता है | नागरिक जीवनके विलासिता आदि 
अनेक दोष उनके सादे जीवनको बरबाद कर देते हैं। 


इसके अतिरिक्त कई मलुष्योंसे होनेवाले 
कामको मशीनद्वारा एक ही आदमी कर डालता 
है जिससे बचे हुए मनुष्य बेकार रह जाते हैं। 
यद्यपि शहरोमें मजदूरोंकी आमदनी कुछ बढ़ जाती 
है परन्तु साथ दही चिलासिता और अनेक व्यसनों- 
की आदत पड़ जानेसे खर्च भी अत्यधिक बढ़ 
जाता है, जिससे उन्हें उस ज्यादा आमद्नीसे 
सुख और आनन्दकी अपेक्षा उलटा दुःख ही भोगना 
पड़ता है। आवश्यकताओंछे बढ़ जानेले लालचवश 
अधिक कमानेके लिये वे सामथ्यंसे बाहर परिश्रम 
करने लग जाते हैं और फिर उस थकावटको . 
मिरानेके लिये शराब-ताड़ी आदि पीने लगते हैं। इधर 
काम न रहनेसे बेकार आदमी भूखों मरने लगते 
हे, जिससे उन्हें विवश होकर चोरी-डकेती, खून 
इत्यादि नानाप्रकारके कुकाय इच्छा न होनेपर भी 
करने पडते हैं । जो करते-करते आदत और पेशेके 
रूपमें बद्ल जाते हैं । क्लुघासे पीड़ित मडुष्य 
क्या नहीं कर डालता! 


बुभुक्षितः किं न करोति पापं 
क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति । 


उन सब मलुष्योंके दवारा होनेवाळे पापोंके 
जिम्मेवार थे सभी होते हैं जो उपयु क्त कारखानोंके 
सञ्चालक, मालिक और पोषक आदि हैं । 
आज संसारमै जो भयानक बेकारी फेली हुई 
हे उसके कारण ये बड़ -बड़े कारखाने (|! 
Industries ) ही हैं । जितनी अधिक मिले बढ़ती 
कारी भी बढ़ती जायगी | कुछ 
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MS 0, निट पहत हे बेहो तालका 
मनुष्योंका मत है कि मारत भी संसारमें है, 
इसको भी युग-धर्मके अनुसार सारे संसारके 
साथ चलना पड़ेगा, जब सारा जगत्‌ मिलांसे 
काम चळावेगा तो भाग्तका काम बिना मिलोंके नहीं 
चल सकता | परन्तु यह दलील अदूरदशितारू 
खाली नहीं हे। अधिक लोगोंका गरीब और 
दुखी होना एवं कुछ लोगोंका धनी हो जाना यह 
मिल इण्डष्टीका अनिचाय परिणाम है । सबसे 
- बड़े धनो देश अमेरिकाकी आज ळ्या दशा है १ 
जहाँ रोडे कूट-कूटकर मनुष्य सेकडों रुपये 
माहवार आसानीसे कर्मा सकता था, वहाँ आज 
अच्छे-अच्छे कला-कोशलमे प्रवीण मचुष्य दस- 
बारह रुपये मालिकतककी नोकरी करनेके लिये 
तैयार हैं, परन्तु उन्हें काम नहीं मिलता । गत 
ता० २०-१२-३० के 'स्टेट्समेन'में छपा है कि 
अमेरिकाकी राजधानी न्यूयाक शहरमें सड्कोंपर 
झुएड-केझुएड लोग अपने सीनेपर कार्ड लटकाये 
घूमते हैं, जिनपर लिखा होता है कि थे छुक, 
द्रजी, बढई आदिका काम चाहते हैं | ये लोग 
एक डालर प्रति सप्ताहपर काम करनेको तैयार 
हैं। # एक डालर आजकल लगभग २॥) का है 

इस हिसाबले मासिक ११) होते हैं । | 
मिल इण्डष्ट्रीके दिमायतियोंका कहना है कि 
मिलोंद्वारा थोड़े समयमै अपनी आवश्यकताएं' 
पूरी करके शेष समयको मनुष्य आत्मोन्नतिमें 
लगा सकता है | परन्तु यह बात सम्भव ही कैसे 
हो सकती है जब कि हम अपनी आवश्यकताओंको 
पूण करनेमें तो हिंसापूण तामसी कार्य करें 
और बाकी समयमें मनको सास्विक कामोंमें 
लगाये रक्खें । क्या गोहत्या करके उसके चमडेके 
जूते दान करनेसे उस पापखे छुटकारा मिल 
जायगा £ इसके सिवा निकम्मे रहनेके समयमें 
ओ मनको अच्छे काममें लगाये रखना है। शाप: देना जाता हे कि जो मह प्यारा नियम का चाह) ही कठिन 
न्ती है | प्रायः देखा जाता हे कि जो मनुष्य ज्यादा 


क क पाक पीने के 


"क A common sight in Newyork’ 


ह 
१7% 
कफ he 


_ रा 878 willing to work for one d 


कल्याण 


~ ड्‌ न | | en bearing 
chests, ti 8 street is a paradeofm 4491) 
_ Chests indicating their trade such as ‘clerk’ ‘plumber’ ‘chef’, and 0 
ollar a week, — ‘Statesmen 
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निवे रहते हें वे ही झुरे मागात पे 
हैं। मनको सों कोई-न-कोई काम लादि | 
निकस्मा कभी नहों रह सकता | उसको |. हे | 
काम न मिलेगा तो छह इधर-उधर ® ष 
या विषयोंका चिन्तन करेगा | विषयो 
अन्तिम फल, भगवान गीताने कहते है 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सन्गस्ते 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोडमिजायते | 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रम, | 
स्मृतिश्रशादूबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्रणर्श्यात ॥ 
य ( गीता २। ६२-६१) | 
मिळका पला अधिकांश उन्हीं मूषो 
प्राप्त होता है जिनके पास बहुत घन है। पर 
तो करते हैं गरीब, परन्तु सुख भोगते है पिह 
मालिक । इन सब विषयोंपर विचार करनेसे परिखे | 
बने चसननोंकी अपचित्रता सिद्ध हो जाती है। खसे | 
यह दोष बिल्झुळ नहीं है । इसका एक-एक पपा 
परिश्रमी और भूखे गरीब भाइयोंको मिलता है। 
यदि हम एक रुपयेका खहर पहनते हैं तो उस 
पैसे रूई उपजानेवाले, बिनौला साफ करेवोढे 
घुननेवाळे, सूत कातनेवाळे, कपडा बुननेवाले तथ 
घोनेचाळे और फेरी करनेवाले-आदि सा 
गरीब भाइयाँमें बॅट जाते हैं। इसप्रकार ब | 
खर्च किया हुआ पैसा देशके दरिद्र गा 
भोपड्ियोमे पहुँचता है। यदि हमने किसी गा | 
एक दिन भोजन करवा दिया तो उस ा 
उसरी दिन उसका पेट भरेगा ! परन्तु 
खट्टर पहनते हैं. तो गरीबोंको एक कळू 
उन्हें एक आजी विकाका काम दे दे 
भर उससे खतन्त्रतापूर्वक अपना वतरण 
के अन्द्र गुप्त 
सकते हैं । इस तरह खाद | 


1.1 


चिन्तन 


1000 


समाया हुआ है | ह 
अतएच प्रत्येक माई-बहितको खाई 
नियम छे लेना चाहिये | ie 


गान्धीजीका एक सुन्दर पत्र 


| 0 ययन क यी 


गान्धीजीका एक सुन्दर पत्र 
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NNN, 


(श्रीकाशीनाथ नारायणजी त्रिवेदी) 


३ यरवदा मन्दिरसे भेजा हुआ पूज्य 
गन्धीजीका एक अत्यन्त सुन्दर पत्र देता हूँ । 
(त्याणंके पाठक इस एक पत्रद्वारा 
गान्धीजीकी मदानताका अलुभव करेंगे | 
गान्धोजीका जीवन आरम्भसे एक उम्र 
|) साधक और सत्य-शोधंकका जीवन रहा है । 
लही ्रापिके लिये उन्होंने इस जीवनमे अपनी देह और 
अश जितने और जैसे प्रयोग किमे हें, वैसे बहुत कम 
ओते किये होंगे । दूध-त्याग-सम्बन्धी अपना अनुभव 
क्त हुए गान्धीजी स्वयं इसे कबूल करते हैं । गान्धीजी 
कारे भौर प्राकृतिक उपायोंके कितने चुस्त हिमायती हैं, 
ऋतिकी प्राणदायिनी शक्तिपर उनका कितना गहरा 
वा है, इस पत्रसे यह भी हमें मालूम होता है । . 
` जरे दूसरे भागमें गान्धीजीने आत्म दुशेनसम्बन्धी अपना 
' इतुव बताया है | यह भाग इतना सुन्दर और बोधप्रद है 
छि वारवार पढ़नेपर भी जी नहीं अघाता । मनुष्यके 
| शामानन्‍्दर्म राग-द्रेष कितने वाधक हैं, ओर उनका पूणं 
पा ग्रांशिक चय कितना शुद्ध थानन्दका देनेवाला है, 
| गाखीजोकी इन पंक्तियोंसे हमें यह बात अलीभाँति स्पष्ट 
'ऐचती है। इन्ही पंक्तियोंमें हमें सरलता और नम्नताकी 
| हो कती मूतिके रूपमें श्रीगान्धीजीके - दुर्शन होते हैं । 
| विग उनके लिये गूढ और प्रकट इस संसारमै कुछ है ही 
` “उनका सवेस्व जगतूके कल्याणके लिये समर्पित है । 
पत्रके अन्तिम भागमें अपनेको “मामीण? कहकर तो 
ऱ्य रोर गोजी सरजताका परिचय दिया है । अनेक 
| इहह णं और लेखोंमें यह स्वीकार कर चुके है 
तर । फिर भी उनको कृतियाँ उनके उच्च, 
ह तके कारण इतनी शेट और हृदयमाही 
फते रक विद्वानोंको भी उनका लोहा मानना 
९ गीताको संगिनी 
लाहे ह गान्चीजीने अपने जीवनकी संगिनी 
सेस गीतारूप, गीतामय और गीतोक्त 


महान्‌ है, तो भी ऐसी नहीं कि सवसाधारण उसका 
अनुकरण न कर सके । गान्धीजी अपने आचरणुसे यह सिद्ध 
कर रहे हैं, कर देना चाहते हैं कि मनुष्यमान्नके लिये गीताका 
निर्दिष्ट अनासक्त कमंयोग सम्भव है। पात्रताके अनुसार 
वह कष्टसाध्य, या अल्प कष्टसाध्य भले हो । अस्तु, यह रहा 
गान्घीजीका वह सुन्दर पन्न :-- 


-लुस्हारा पत्र मिला । 

दूधके बारेमे तो जैसा कि मैं कह चुका हूँ, जबतक मैं न 
छोड तबतक दूध छोड़नेका आग्रह न रक्खो । दूध छोडनेके 
जितने प्रयत्र.मैंने किये हैं, उतने किसी दूसरेने किये हों, 
सो मैं नहीं जानता । जिसका शरीर अच्छा है, वह दूधके 
बिना भी टिक सकता है | पर जिसका शरीर--स्वास्थ्य-- 
गिरा हुआ है, वदद बिना दूधके शरीरको स्वस्थ और मजबूत 
नहीं बना सकता, यह अनुभवकी बात है । असंख्य वनस्पतिमे 
ऐसी कोई वनस्पति अवश्य है, जो दूधकी गरज पूरी 
करे, पर उस वनस्पतिकी शोध तो कोई सास्विक चेद्य या 
योगी ही कर सकता है। जिसप्रकार हम अयत्न करते हैं, 
कर सकते हैं, उस प्रकारसे यह शोध नहीं हो सकती । 
अपनी मर्यादा सममकर मध्यम मार्गपर चलना भी मेरी 
रायमें, गीताका एक पाठ है । 

ब्राह्मी स्थिति आदि अवस्थामे में भेद नहीं करता हो 
तो जानता नहीं | जो अनुभव है, वह तो यह कहता है 
कि रागद्वेष-रहितता ही थात्मदर्शन है। मैं इस स्थितिका 
वर्णन नहीं कर सकता । बुद्धि उसे पहचानती है, अनुभव 
रोज उसकी झाँकी करता “है; इसलिये मेरा कयन 
निश्चयात्मक है । यदि मैं रागद्वेषसे सर्वथा सुक्त बन्‌ तो 
आजकी प्रवत्तियोमे लगा रहनेपर भी सम्पूणं झात्मानन्दका 
अनुभव करूँ, जिसका आज अनुभव नहीं करता । पर जिस 
हृदतक आज अनुभव करता हूँ, उसपरसे इसका पता चल 
सकता है कि रागद्वेपका पथे चय हो जानेपर क्या स्थिति 


"जीको तत्परता अनि है, अह, है, होगी! इस ससबन्धमे और कच पेरी इच्या तितला 


ized by eGangotri 


क्ल्याण 


। | णक 
>या उद 
आजकी कही जानेवाली एकान्त स्थितिमें और बाहरकी को मैं कप परे समस्या ह सोर लक 
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स्थितिमे मुझे बहुत अन्तर नहीं मालूम पदृता । होना 
चाहिये, क्योंकि अभी राग-ह्वेष बाकी हैं। 

गीताके सम्बन्धमे तुम जिस कार्यकी मुरूसे आशा रखते 
हो वह विद्वानका है, में ठहरा आमीण; अतएव इस काम- 


CRAIG 


मेरी भूल सुधार दो, नाथ! 


( लेखक-पं० श्रीनन्द्खालजी शसा ) 


_ करुणानिधान ! सश्चिदानन्द्घन 

श प्रभो ! हे अखिल लोक-लीला- 
७ ल निकेतन ! हे पतितपाचन ! हे 
॥ दयानिधे ! क्या में क्षमाके योग्य 


» हो सकेगा ! क्या मैं आपके मधुर 
` दुर्शनानन्दका परमानन्द नहीं लूट सू गा? हाँ, 
हाँ, में अति नीच वृत्तियोंका पूण दासत्व प्राप्त कर 
सुका हु -ठीक, में पामर हूँ मैंने सर्वभावेन अपना 
हृदय-पुरडरीक कलुषित तुषाराघातसे, विषमयी 
चासनाओंके प्रहारसे, अतिदूषित दुश्चरित्र- 
चित्रणसे नितान्त म्लान कर डाला है, मेरा अन्तः- 
करण जिस सुभग एवं सौम्यावस्थाको समासादित 
कर सदाके लिये शान्ति-पथका अचुगामी होने 
याग्य था, उस प्रशंसनीय भावका अब उसमें 
अत्यन्त अभाव हो गया है । स्वल्प एवं परिवर्दन- 
या सांसारिक खुखोके अभिनिवेशमें प्रवेशकर 
अवणनीय आनन्द नन्दून-काननपर मैंने ळात मार 
दी है| तुच्छ मिथ्या-सुखके लिये विशाळ सत्य- 
छु तका अपमान, विषय-विषके लिये सब्चिदानन्द- 
र पण थोड़ के लिये असीमका अभिभव, 
लन तचा परिहास ! हा! मैंने यही 
__ व्यान राम-रल्वराशिको छोड़कर विषयोंके 


` गया हूं प्रभो ! पर, नाथ ! आप तो करुणा | 


. दया-दृष्टिकी वृष्टिकर पतनसे 
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भाग शक्य हे उसके लिये अवकाश नहीं है। >> ति 
धका पालन करना है और वैसा कति बाह: 
जा सके वही बताना है । इससे कुछ उ 

प्रकार टिप्पणी आदि लिखे हैं वैसा कुछ लिखूँ। यह न 


'वाइके आशी 


अरे, में तो उसमें गिर ही गया । पतित-श्रेणीम | 


भण्डार हैं, द्याके सागर हैं। सागरका गम 
सुख सबके लिये खुळा रहता हे। क्या उस अनन 
खुख-ससुद्रकी हृद्यहारिणी हिलोरॉसे उदुभूत एइ 
दिव्य कण भुझे प्रदान नहीं करेंगे ? क्या उत 
अनिर्वचनीय मनोहारी खग-दुर्छभ सर्वाङ्गसुन्दर 
अद्ठुत सद्नका दिव्य दर्शन सुझे नहीं करायँगै ! क्या 
उस भूले हुए मार्गपर आरूढ होनेके लिये फिरसे 
अपनी आनन्द्मयी अकाट्य आज्ञा प्रदान नहीं करेंगे! 

भूछा ! भूला !! मैं तो भूल गया ! मुभते 
भारी भूल द्वो गयी ! ठीक है, में आपके बहु _ 
दयासद्नके द्वारके योग्य नहीं हूँ ! आपने, पाहो । 
अज्ञ एवं अनाथ जानकर मुझे बारम्बार दिव्यधा् | 
के द्व्य-सार्गका रहस्यमय भेद दिखलाया, भ । 


सस्पूर्ण रूणको अस्तौषध प्रदान की, पर दीतबत्यो 
मैं ऐसा नीच, निरतिशय निन्द्य-चरित्र, घोर हत 
हूं, ऐसा जडता-जडित महामूढ ह मिस ॥ 
विमल छपा-कटाक्षको भूल ही गय 

प्रदान किये हुए अनन्त आनन्दको हक, | 
सांसारिक खप्न-सुर्खोमे ही मैंने मनको चि 
डाला है । आपकी प्रदान की हुई निर्मल 
अज्ञान-पटसे प्रच्छन्नकर मोद-सुग्ध दो रदी 
उस अद्ठुत चमत्कार-युक्त आपके शाम दिया! 
भूषणको विषय-घासना-मञ्जूषाकै नीच 4 


3. >... ७:05. 


ही मेरी भूल घुधार दो, नाथ | 


त सिज पय की 


उ 
उस मद्दामो दमय पवित्र पथपर 
खुगमतासे सुके अपना हाथ 
परन्तु सुक मदा-मोहमय 
पडा किया ! आपने मन 
तिने ह ल्य, अपनी परमपुनीत 
ह्या लिये और चिरशान्तिके लिये । पर, 
ते! मैंने तो विपरीत आचरण कर अपने 
॥ हासे अपने पेरोंपर कुठाराघात किया ! 
गावश्चि्तनके बदले सांसारिक विषय-चिन्तन, 
से प्रीतिके बदळे अनन्त विषयोंमें प्रीति, 
द्धियोको रोकनेके बदले उनके उत्तेजन, वासना- 
हके खानमे अनन्त इच्छाविस्तार, एकाम्रताके 
छठे चञ्चलता, और चिरशान्तिके बद्छ अपार 
खड्पी अशान्तिमे उसे चिरकाळके लिये अपण 
इर.दिया। सामिन्‌! आपने करुणा-सलिलकी 
वृष्ठिर दो नयन भी दिये, शुभ इश्य-हरिचरणार- 
. पिददतीथ-सन्त-संघ-दर्शनके लिये; पर मैंने तो, 
सो! उनका पूण दुरुपयोग कर उन्हें महान 
 बिषयढोलुप दी बना दिया ! खदा-सर्घदा अशुभ 
पो, कामिनीके व्यर्थ कमनीय कढ्पित सौन्दर्य 
म हु दिया! शुभको अशुभ बना दिया ! यही 
पुगेको पण नासिका, जिहा, हस्त-पद्‌ आदि 
` सकी विपरोतमागी बनाया । स्वामिन्‌ ! ठीक दै, 
बब धोड़ोंकी रस्सी ढीली हो जाती है तब घे 
मत्त होकर यदरच्छा गरत्तमें गिरते ही हैं; फिर ये 


ग स्वतन्त्र इन्द्रियरूपी घोड़े विषयरूपी 
त क्यों न गिरेंगे नाथ ? ee 


के लिये 


00 देता चाहा, 


द के। ३५ प्याणखरूप शिव और कहाँ निर्जीव 
गाते खिति है, तभी तो दयालो ! 
आपे र दूर हो रहा हू । इतनेपर भी 
शेतीही; रही चारा फिर भी अनवरत प्रवाहित 
भाते कितने नाथ! कुरुक्षेत्रके रणाङ्गणमें अजु नके 
 "सदर्वपूणं निष्काम कर्मयोगरूप 
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समत्व बुद्धिका पावन पाठ पढ़ा दिया था विभो ! 
चतुविध भक्तोंका 'खरूप और भक्ति, घेराग्य, 
शान, मोक्षको मानो प्रत्यक्ष ही दिखला दिया । 
परन्तु नाथ ! मैं तो किसी बातपर अर्र श्रद्धा 
धारण कर कायक्षेत्रमे अवतीर्ण नहीं हुआ ! तभी 
तो विभीषिकामय भवसागरकी भयानक उन्मत्त 
तुङ्ग तरङ्गोंमें पड़ा अनन्त गोते खा रहा हु', मेरे 
अनन्त कृपासागर ! नाथ ! आप पतितपावन 
आर अनाथनाथ है, और सैं पूर्ण पतित एवं . 
आधारशून्य अनाथ हूँ | फिर बताइये कहाँ जाड ? 
एक आपका ही आश्रय है इस निराश्रयको ! अनाथके 
माथपर नाथ! घर दो.अपना अभयप्रद भवसन्ताप- 
इरण हाथ! आओ, आओ, पक बार फिर भी 
क्षमा कर दो प्रभो! मार्जन कर दो मेरे दूषणोंको, 
निश्चळ बना दो मनको! निर्मल बना दो मरी 
बुद्धिको ! विशुद्ध भावोंकी छबीली छटा छिटका 
दो मेरी मतिमें ! विशाल और विशुद्ध बना दो 
मेरे क्षुद्र और कलुषित दृदय-मन्द्रिको, और 
विराजमान हो जाओ उसमें देचीसम्पदाके दिव्य 
कनकरचित सिंद्दासनपर ! में भूला-मटका जो 
कुछ हूं आखिर तो तुम्हारा ही हूं । में नीच, कायर, 
पामर सिवा आपके और कहाँ आश्रय हूं हृता 
फिरू मेरे भगवन्‌! मेरे हृदय-पुण्डरीकपर अधिष्ठित 
होकर चरिताथं कर दो अपने कमलासन नामको ! 
दूर कर दो प्रज्ञा बनकर अपनी प्रभासे मेरे 
अन्धकारमय जीवनके गम्भीर तिमिरको ! धर्म 
बनकर चञ्चल हृदयको धेय प्रदान करो श्रीश ! 
सर्वख बनकर पूर्ण कर दो सर्वखको | यदी | 
अन्तिम निवेदन है भगवन्‌! में जहाजका कोआ, 
निराश्रय, आपके बिना भवसागरमें किसकी शरण 
जाउँ १ नाथ ! एक बार करुणाद्र इष्टिका पूर्ण 
सस्पात करो इस अनेक घासना तप्त हृद्यपर ! 
बना लो इसे अपना निवासस्पान। बन जाओ 
मेरे परमाराध्य देवाधिदेव सदाके लिये शपथ 
खाकर ! मेरी भूल सुधार दो नाथ ! आपके 
श्रीपाद-पद्ममे प्रणाम हो सहस्रों बार ! 
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(ल्ेखक--श्रीवियोगी इरिजी ) 


१--हमारे इस मंगल प्रभातका नव्य नमस्कार 
स्वीकार करो, प्रभो ! तुम्हारी पवित्र प्रेरणाको 
किरणें हमारे विश्‍वघमके शुभ संकलप- 


पर पड़ें--यद्दी आशीर्वाद दो, अखिल विश्वेश | . 


पुनः एक बार नमस्कार स्वीकार करो, विश्वात्मन्‌ | 

२--परमपिता तुम्हें मुक्त सन्तानके रूपमें ही 
देखना चाहता है। फिर उतार क्यों “नहों देते 
अपनी ये प्यारी सुनहरी बेड्या ! “तुम उस 
विश्वेशकी वात्सदयमयी गोदमें खेलने जा रहे हो'-- 
यही बन्धन क्या कम दै ? 

३--इससे कौन इनकार कर सकता हे कि 
यह भी उस सिरजनहारका एक रूप है? पर 
यह केसे मान ले, कि बस, यही उल विश्व- 
विहारीका पूर्ण रूप हे ! | 

४--भोले भाइयो ! भला, बताओ तो, तुम्हारा 
दयाळु पिता हिन्दू है या मुसलमान? बौद्ध हे या 
पारसी? यहूदी दै या खाई! फिर तुम 'कुछ 
बन कर' अपने पवित्र पितूकुलमे क्‍यों कलंक 
लगाते हो ! 
'.  ५-घमंवीरो ! ज़रा आँख खोलो; पहचातो, 
ये तुम्हारे प्यारे भाई ही तो हैं । हाँ , उसी 
जगत्पिताके प्यारे पुत्र, जिसका दुलार-प्यार पानेको 
तुम आज गली-गलीकी खाक छानते फिरते हो ? 
शि तुम्हारी यद केसी पिताकी पूजा हे? भाईका 
दृदय-रक्त पीकर अपने श्रद्धेय पिताके पेर पखारने 
जारहे होन! | स 


_ $-दयाजु पिता तुम्हारी यह दुशाळेकी 
महँगी भेंट पसन्द्‌ न करेगा । यह जानते हो न, 


श कि इस कोमतो इशालेका पकयक रेशा 
। उसके सेकडों दुबळ बच्चोंकी रक्तदीन नसोंसे 


र र र लिचःलिंच कर तयार हुआ है ! 
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८_—अर, यह किस सहोदर भा 
रंग छाये हो अपनी तेज तलवार ! 
दृष्टिमे परमपिताके आँखओं 
सूल्य नहों दै! जे 
९--तुस्हारा परमपिता 
कॉपड़ीकी टूटी खटियाके कै 
तुम्हारी राह देख रहा है तुमं ये रो 
क्या उसीके लिये बिछा रहे हो इस | 
मित्र ! ये सुलायम गद्दे तुमने अपने ही भायोर | 
कफनके टुकड़ोंसे तैयार किये हैं न? | 
१०- कञ्चनकी करोरीमें यह केसरिया ष 
किसे पिलाने ज्ञा रहे हो ? सावधान ! इसमें तुर 
सगी बहनोंके झळेजेका खून मिला हुआ है। 
तुम्हारा प्रेमी पिता इसे केले पियेगा ! 
११--और वया खुबूत चाहते दो! हमार 
आस्तिकताका यही सबसे बडा सुवूत माना जा 
सकता है, कि आज हम पश्चात्तापकी पुनीत वेदीए | 
अपने हृदयके कुछ चेदना भरे गरम-गरम आँच | 
चढ़ा रहे हैं । ह्म अपने रूठे रामको रो-रोकर | 
रिका सकेंगे, भाई, मारा तो कुछ ऐसा 
विश्वास है! हम अब और क्या प्रमाण पश 
तुम्हारे इजलांसमें अपने आत्म-विश्वासका 
१२--भाई ! तुम बड़े भोले दो त 
किस अज्ञात आलीशान मकानकी खोजमै पय 
हो रहे हो! दयाळु स्वामीका स्वागत हे 
मौजूदा झोपडीमे न हो सकेगा! a 
बनाओ, इसीको सजाओ | 
१३--भाई! यह सब कर र 
द्रबारमें हाजिर होनेकी दी तैयारी बी विच 
न? तो फिर अपना यह रंगीन मज कक 
उतार डालो | वहाँ तो, बस, म न 
सादी सफ़ेद यादर ओढ़कर जाओ ! 


तुम्हारी भ्र रः 
[क्या कुछ 


> VV 
त घिनाओ छनेसे; थो दो न प्रेमपूर्वक 
यसे अपने इस प्यारे बन्धुका घिनौना 
हनिक देखो तो, इस खड़े घावके मचादमें 
धव! परमपिताकी प्यारभरी नजुर 
रे क्या छन-छन कर नहीं पड़ रही है! 


(५-धवंस करना आसान दै । खुजन करो, 
ते तुमह पुरुषार्थो मानें | हाँ, भाई ! एक बार 
तो दुतियाको बिनाशमेंसे विकाशकी एक प्यारी 
प दिखा दो | पर, याद्‌ है न-यह पुरुषाथ- 

सात केवळ प्रभुळपासाध्य है । 

१६ भित्र | क्यों किसी गुरीबका जी जछाते 

बह तेज आँच क्या कभी तुस्दारे अन्तस्तळ- 


Nr का पाक 
OANA NNN ५.२.” SSSI UY 


तक नहों पहुँचती ? यदि नहीं, तो क्यों 'एकात्मवाद्‌”- 
का थोथा प्रचार कर रहे हो ? 


१७--एक वार स्वार्थत्याग कर तो देखो। 
प्ता है दूसरोंपर इसका कुछ प्रभाव या 
नहीं !--निञ्चय है, कि वे लोग भी तुम्हारे आत्म- 
त्यागका अनुकरण करेंगे और इसप्रकार तुम 
सब उस प्रशस्त पथपर पहुंच जाओगे; जहाँ 
पराथ ही स्वार्थ माना जाता है | 


१८--मिन्न | अपनी. अन्तरात्माका अनादर न 
करो । क्योंकि इसका स्पष्ट अर्थ है जगतका 
तिरस्कार और ईश्वरका विद्रोह ! तुमने इसका 
क्या कोई और अर्थ गाया है! 


RRC DM 


गाम किया और कहा 'हे दीनद्याळो ! मैं बड़ा 
| गरीब हूँ, मुके अमीर बना दो ।” गुरुजी बोले- 
| तृ धनय दै, जो तुफे गरी बीरूपी बूटी प्राप्त 
दसे जतनसे रख और अमीरोकी इवशको 
हर रस गरीबीरूपी बूटीका सेवन करता रह | 
पा सय सबसे छोटा बनना और सबको अपनेसे 
८ ही इस बूटीका पथ्य हे! पथ्य न 
र। ३ एस पथ्य बिगड़नेसे सन्निपात हो जाता 
गर्‌ संसारमे ऊँचे-ऊँचे महर और द्वाथी 
ए, पे सब गो देखकर ललचाता दै | याद 

"जर तेरा पथ्य बिगाड़नेचाली हैं। 


गरीबी बूटी 
(लेखक-स्वामी भ्रीमाधवानन्दजी ) 


एक समय गुरुजीके पास जाकर शिष्यने 


सावधानीसे पथ्य करते हुए गरीबीरूपी बूटीका 
सेवन कर | यह बूटी असुततुल्य है । इसके पान 
करनेसे तू अमर होगा, सब दुःखोंसे छूट जायगा । 
यदद गरीबी बूटी अवश्य ही देखनेमे खरखरी 
और स्वादमें कड़ची है, परन्तु इसका गुण असृतके 
समान है, यह अमरता देती है, इससे मोक्ष मिलता 
है । भारतके ऋषि-मुनि इसी बूटीका सेवन करनेसे 
सर्वशक्तिमान्‌ हुए और जगतूमें पूज्य माने गये । 
अमीरोंको यह बूटी नहीं मिल सकती | अमीर 
बननेकी इच्छासे प्रकृतिके बिगड़नेसे सन्निपात 
होजानेका डर है । अतएव इस इच्छाको दी 


छोड़ दे ! 
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१०५८ | 

"च्या आयात | 

भक्त-गाथा 

भक्त बालीग्रामदास 
(१) पतितपावन कीतंनके गाने-खुननेमे समय 

७09 र गवानके भक्तोंमें कोई ऊँचा-नीचा किया! भजनके प्रभावसे विवेक उत्पन्न हो गया रु 

24 नहीं । चहाँ तो केवळ प्रेमकी ही पूछ उनके निमल मनमें यह भाव आया कि सास | 
7 ३। जिसने अपना तन-मन-धन प्रसुके भगवानको छोडकर और सभी कुछ 


i श्रीचरणोंमें अर्पण कर अपने जीवनको 


22) प्रेममय बना डाला,वदी भगवानका परम 
8) प्रिय भक्त हो गया | बालीग्रामदाख भी 
2 इसीप्रकारके भगवान्‌के एक अनन्य 
भक्त ये। श्रीजगन्नाथपुरीसे दो कोसपर बालीग्राम 
नामक एक छोटा-सा कसबा दै | बालीग्रामदासका 
जन्म इसी गाँचमें हुआ था | इनका जन्मनाम 
'दासिया बाबरी था ! यहद जातिके भीळ, और 
इनका पेशा कपड़े बुननेका था। घरकी स्थिति 
बहुत ही गरीब थी, उनके कोई सन्तान नहों थी । 
संसारमै उनके आत्मीय-खज़नोंम एक पतिव्रता 
पल्ली ही थी । स्त्री-पुरुष कपड़े बुनकर बड़ी दी 
गरीदीके साथ अपना पेट पालते थे। उनके आचार- 
विचार तो अपनी जातिके अचुकूल ही थे, परन्तु 
भगवन्ूजनमें उन्हें बहुत ही रस मिलता था। 
गांचमें कहीं भी किसी उत्सचपर भजन-कीर्तन 
होता तो वह वहाँ जुरूर पहुँचते । यद्यपि उनको 
कीतनके भावों और अर्थांका कोई ज्ञान नहीं था 
परन्तु कीतंन खुननेमें उन्हें बड़ा दी आनन्द मिळता 
और चह गद्रद होकर आँसू बहाने लगते । 
इसीलिये जहाँ कहीं कीतंन होता, वहीं चह सब 
कामोंको छोड़कर दौड़े जाते । 
लगातार वर्षातक भगवन्नाम-कीतन सुनते- 
सुनते वासिंयाके मनका मैल मिट गया | उनकी 


__ भगवान्मे रुचि उत्पन्न हो गयी और वह भगवत्कपासे 


कुछ कुछ भगवज्ावों को भो समझने लगे। अब उन्होंने 
 सुच्मन्न लेकर भगवानके भजन-पूजनमें और उनके 
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है। सोने और ळोहेकी बेडीके समान पुरय गोर | 
पाप दोनों ही याँधनेवाळे हैं। अतएव इने फर | 
हराकर भगवानुसे अन लगाना ही कल्याण 
एकमात्र साधन हे । इसप्रकारके विचारे) | 
उनके हृद्यमें खंखारखे घैराग्य हो ग्या! | 
भगवत्प्रेमके नशेमें कूमते हुए फिरने छगे। साग. | 
पर भोजन करने और सोनेकी भी सुधि नह ग | 
रद्दी । कभी कुछ खानेको मिल गया तो ठीक, को | 
तो न सही। जिख घोर चिन्ताके चितानलमे मनुष । 
जीते ही जी निरन्तर जळते रहते हैं उस चित्ताह 
मानो दाखियाके हृदयमें अभाव ही हो ग्या! | 
अवश्य ही एक चिन्ता उनके हृदयको सदा-सष 
व्याकुळ रक्सा करती थी । वह हमेशा यद विचार | 
किया करते कि 'हाय ईश्वर, तूने सुके बढी तीर 
जातिमें जन्म दिया है, मैं हरिभक्तिका नाम गै 
नहीं जानता | सुक नीचको हुँ 
चरणकमलोंकी पहचान कैसे होगी! दाग! 
मेरा मजुष्य-जीवन व्यर्थ दी जायगा £ 
। (२) | 
यह कहा जा चुका है कि बालीग्राम | 
बाँके लोग सी । 
पुरीसे दो ही कोसपर था । री पति 
पुरी आया-जाया करते थे! 
भगवानकी रथयात्राका मदोत्स 
घामसे होता है, इत्यव या है, 
दुर दूरसे छाख्रों मनुष्य १. रथया 
दाखियाने अबतक भगवान भी 
नहीं किया था । रथयात्राके वि 


क्या 


| जगायला दया करके सुके न देव दर हे दि को दूल-के-द्ल श्री जगज्नाथजीका 
हुए दर्शनको जा रहे थे। उन्हें 
#४१ याते अपने मनमें सोचा-कि 'दाय, 
देवर दूर भगवान्‌के दर्शनको लोग आते 
| हि मैं ऐसा अभागा ह” कि इतना नजदीक 
र क आजतक दर्शनसे वञ्चित रहा ! क्या 
र्मे पतितपावन अधम-उद्धारक अनाथोंके 
पश्नीजगन्नाथके दश न लिखे ही नहीं हैं? नहीं, 
कानी दो सकता 1 दयामय भगवान्‌ मेरे लिये 
ऐसा क्यों करने लगे । यद मेरी दी नीचता है जो 
दतक मैं दश नको नहीं गया | पर अब तो दशन 
विता दूसरा काम ही नहीं करूंगा! यों 
होवकर, वह अन्यान्य यात्रियोंके साथ जगन्नाथ- 
जैकी ओर चल पडु । 
वहां जाकर उन्होंने देखा कि श्री जगज्नाथजीका 
 कदोधोष नामक रथ शुडिचेकी ओर जा 
रा है | लाखों नर-नारी दर्शनके लिये इकई 
हे रहे हैं | सभीके सुखसे श्रीहरिनामकी 
अ्वनि हो रही है, हजारों मदुष्य नाच 
रे हैं, हजारौं ही गा रहे हैं, हजारो भाँति- 
 मैतिके बाजे बजा रहे हैं और हजारों ही भगवातुके 


॥ 


| एेमोरे मोरे रस्सोंको प्रेमले खींच रहे हैं । इस 
| अमके आनन्द्‌-दृश्यको देखकर दासियाका भन 
| भाननद-सिनधुमें इब गया। उन्होंने भी दोनों 
| र प्रणाम किया और प्रेम-विह्वल नेत्रोंसे 
भस दशन कर जय जय श्रीजगन्नाथ' की 
| किए हो ere चह भगवानको ध्यानमें 
हि इ व्यानकी गाढ़ स्थितिमें उन्होंने 
सा | "8 चक्र, गदा और पढुमसे विभूषित, 
गु "तमणि-सद्दश सुन्द्र भगवान्‌ श्रीहरि 


विरहे हू र साथ उनकी ओर करुण-दुष्टिसे 
सबद मानो उन्हें प्रेम:दान दे रहे हैं ! 


२५, 


हत 
शष 
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हि नहों रहा गया, उन्होंने दोनों 


मक्त-गाथा ३१०५६ 


दया करके सुभे अपने देव-दुलभ दर्शन दे दिये तो 
अब में पतित नहों रहा! हे प्रभो! क्या आप 
पतितपावनको इन नेन्नोंसे देखकर भी कोई पतित 
रह सकता है! यदि अब भी मैं पतित ही हूँ, तो 
हे नाथ, सबसे पहले मेरा उद्धार करके आपको 
अपने पतितपावन नामकी सार्थकता करनी 
होगी । प्रभो ! प्रभो !! सुफ सरीखे पामर महापापी- 
के भाग्यमें आपके दर्शन कहाँ ? दयामय ! यह तो 


- आपकी दया दी है कि जिसके प्रतापसे में आपकी 


द्याका पात्र बन सका हूँ । सुझे निराश न करो 
मेरे नाथ ! अब तो इस अधमका उद्धार करना दी 
पड़ेगा । प्रभो ! सुके अपनालो । मेरे सारे पाप- 
ताप सदाके लिये दूर कर दो | मेरे हृदयमें ज्ञानका 
दिव्य दीपक जला दो, और ऐसे अलौकिक 
आलोकसे मेरे सारे अन्तर और बाहरको प्रकाशित 
कर दो कि जिसके प्रकाशसे में आपकी त्रिभुवन 
प्रकाशक परम कमनीय मधुर रुप-छटाका सदा" 
सर्वदा दर्शत पाया करू | नाथ, क्या कहूं, अब 
तो आपको मुझे अपनाना ही होगा। अपने नामको, 
विरद्को सफल करना ही पडू गा! 
एक दिन प्रेमचिहल हठीळे भक्त सूरदासने भी 
प्यारे श्यामखुन्द्रसे हठ करके गाया था-- 
आजु हों एक-एक करि दरिहों। 
के इमहीं के तुमही माधव अपन भरोसे लरिषों ॥ 
हों तो पतित सात पीढ़िनकौ पतितै हे निखरिहों । 
अब हों उघरि नचन चाइतहौं तुम्हें विरद बिजु करिहों॥ 
कत अपनी परतीति नसावत मैं पायौ हरि दौरा | 
सूर पतित तबही लै उढिहै जब हँसि दैहो बीरा॥ 
1सियाको मानो सगवानने हँसते हुए 
«यास कद्दा | वह दण्डकी ज्यों ज़मीनपर गिरः 
कर घरतीमें छोट-लोटकर बारम्बार प्रणाम करने 
ढगे और अतृप्त नेत्रोंसे भगवान्‌की अप्राकृत सौन्द्य- 
खुधाका पान करने लगे.। तदनन्तर भगवान्को 
आज्ञा और आश्वासनयुक्त वचन प्राप्त कर उनकी 
ले वह चहाँले अपने गाँवकी ओर चल पड़े । 


र द मेरे भ्रमो, आपने अन ही. ति छे ६ by eGangotri 
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दासिया घर पहुँचे । पतित्रता खीने खामीको 
आया देख हँसते हुए कदा--'अहो, आप रथयात्रा- 
के दर्शन कर आये, बहुत ही अच्छा हुआ। भूख 
लग रही होगी, रसोई तैयार है, हाथ-पग धोकर 
पहले भोजन कर लोजिये | दासिया बिना ही 
कुछ बोले पागलकी तरह हाथ-पेर धोकर खानेको 
बेठ गये | पर वह तो दूसरे ही भावोंमें मस्त थे, 
भगवत्पेमम तल्लीन थे, उनपर एक ऐसा सात्विक 
नशा छा रदा था जो बड़े-बड़े विद्वान-ताकिकोको 
खप्नमें सी नसीब नहीं होता । आज दासियाकी 
` स्त्रीने एक नयी हंड़ियामें भात बनाये थे। उफान 
आनेसे भातके काग बाहर हाँडीपर चिपक गये 
` थे। भातपर तरकारी रखकर स्त्रीने वही हाँडी 
दासियाके सामने रख दी । दासियाको बाह्यक्षान 
नहीं था, अतः उन्हें तरकारीके बदले हाँडीमे कुछ 
दूसरी ही चीज दिखी। लाळ हँडियामें सफेद 
भातोंपर काले शाकको इन्होंने अपने प्रभुकी आँख 
समभा, और: वह मन-ही-मन विचार करने लगे कि 
दा | तो उसी विश्वनियन्ताका चहदी श्वेत 
. प्रगसदुश नेत्र दै। अहा ! यद्द. उस नेत्रका लाळ 
अंश है, उसके अन्द्र यह सफेदी है, और अहा ! 
इस सफेदीमें प्रभुकी 
शोभित दो रद्दी है !! भक्ति-मावके प्रबळ आवेगसे 
दासियाका शरीर रोमाञ्चित हो उठा, उनकी 
वाणी रुक गयी और सहसा नेत्रोंके बाँधको तोड- 
कर प्रम-नदीकी धारा प्रबल घेगसे बहने लगी | 
वह इस स्थितिमें न जाने कितनी देर अचळ बेडे 
रहे। इसके बाद एक पगलेकी तरह व्याकुलचित्त- 
क उठकर खड्‌ हो राये और मन-ही-मन 
De क बड्बडाने टगे | | वह कभी हँसते, कमी 
प कमी हा नाथ? 'हा नाथ! पुकार .उठते 
` ` भमा सहसा आवेशमें आकर तालियाँ बज्ञा- 
अ RE 'खोको बडा ही भय हुआ, उसने मन-ही- 


' कल्याणं 


काली-काली पुतळी कैसी 


I [ भ 
मन सोचा कि दोहो पतिको या / 
कोई भूत ळग गया है या किसीने ३. तो राहे 
दै । बह व्याकुळ हो उठी और एड ष 
निकलकर अडोस-पडोसके लोगोके परसे बा | 
(नरे! दे को 
कहने रगी--'अरे ! देखो तो मेरे पतिको क्या \ 
गया! वह श्रीजगन्नाथज्ञी गये थे, । 
माळूम क्या हुआ कि चे एक दम 
और जो मनमें आ रहा है त्यो कक 
मेरा नखीब फूट गया ! मैं अब क्या करू? ' 
भाग्यचती ! तेरा नसीब नहीं फरा | वहतो | 
चमक उडा है, और ऐसा चमका | कि जिसे 
लिये देवाङ्गनाएँ भी तरसती रहती हैं। जिनवो रे 
ढुर्भ सौभाग्य प्राप्त होता है उन्हींका यो नसा 
खुला करता है । अहा ! तेरा स्वामी आज उ 
ऋषि-मुनि-वन्दित देव-देव जगन्नाथकी प्रेममापुरी 
में उन्मत्त हे कि जिसका अन्तकालमें नाम भै 
बड़े पुण्योंके सञ्चित होनेपर मनुष्यके मुझे । 
निकलता है ! 
जनस जनम सुनि जतन कराहीं। अन्त राम कहि आवत गाहं। | 
अस्तु, सञ्रीकी बात खुनकर लोगोंने उसे घी 
दिया और दासियाके पाख जाकर कुछ लोग कहे | 
छगे कि 'रे दासिया, तू यह क्या कर रहा है मोग 
सामने रक्खा है और तू नाच रहा है, पागठतों | 
नहीं दो गया ?? लोगोंने चारों ओरसे जब बा । 
इस तरह कहा, तब उनको कुछ बाहां र 
पागलपन कुछ उतरा समझकर छोगोंने अ a 
पूछना शुरू किया, तब उन्होंने एक की | 
कंगालकी भाँति दोनों दाथ जोड़कर है 
सबको सम्बोधन करते हुए कही अ ह 
तुम यह क्या कह रहे दो! जुरा बयार 
मुझे क्या चीज लानेके लिये कह रहे हो, पि 
विराजित भगवान, शरीजगक्षाथजीक देखो, देगी! 
तुम लोगोको नहीं दीखता! अहा _ अती. 
भगवानुकी यह रतनारी आँख, यह उस ढी डि 
सफेद भाग, और यह डसमेंकी कालीन 


| 
| 
F 
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भक्त-गाथा 
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बहा | कैसी खुन्दर है! कसी मनोहर है! (४) 


बोलते चह भक्तिके आचेशसे 
हि किर उन्मत्तकी भाँति नाचने- 
ढगे! < i 
| याके घरके पास बहुत लोंग इकइ हा 
| वेय और उनमें अच्छे-वुरे सभी प्रकारके मनुष्य 
£ कारण बहुत-से रसश्च, क 
` हात्मा भी पुरी जाते हुए चदा ठहर ग 
पी दासियाकी इस भक्तिविह्दल पवित्र 
बितिको देखकर मुग्ध हो गये और कहने लगे-- 
प्रा, तेरै निर्मल प्रेममावकी बलिहारी ! ऐसा ऊँचा 
पुमे कहाँसे प्राप्त हुआ ? सचमुच तू श्रीहरिके 
परको हरण कर लाया दै! भाई, तू घन्य हे! घन्य 
` १! आज तुझे देखकर हमळोगोंको बड़ा ही 
रात हुआ है। आजसे दम तेरा नाम 'बालीग्राम- 
दास रखते हैं। तेरे जन्मले यह गाँच कताथ हो 
ग्या हे माता दांस-पत्नी ! तुम अपने पतिके 
. सि कोई चिन्ता न करो, तुम सचमुच बडुभागिनी 
0, जो तुम्हें ऐसा भक्त-पति प्राप्त हुआ है! 
ह एक काम करो, हाँडीमेंसे भात और 
तरकारीको निकालकर किसी दूसरे बरतनमें 
षभ परोस दो, तब तुम्हारे पति 
| सई कर ठेगे। अहा ! जिसके मनमें प्रभुके 
। रे नेषने अपना स्थान कर ल्या है वद्द क्या 
~ वरह भोजन कर सकता है ? माता, इस लाळ 
रती ऊपर काग, अन्द्र भात और उसके बीचमें 
त क्या तुम नहीं देखती | तुम्हारे 
पिता है ह श्रीहरिके पद्मनेत्रके समान 
. >*जैखि यह इसे नहीं खाते !' 


सरेकफा साधु वहाँसे चळ दिये। स्त्रीने 


भ सार भात और तरकारीको निकाळ 
ष बरतनोमि परोस दिया और 
सष पर पतिसे प्रार्थना की! बालीग्राम- 
क. "दा, और वह भोजन करने 


£) 


१०६१ 


परन्तु अब यह दासिया दूसरे ही दासिया 
हो गये ! मासूली दाससे बदलकर त्रिभुवनपतिके 
दास बन गये । उनके विचारोंमें अद्भुत परिवर्तन हो 
गया | आजकल चे चौबीसों घरटे भगवानके ध्यानमें 
लीन रहते हैं। बाहरसे कुछ भी काम करते है, 
परन्तु उनके अन्द्र तो एक ही ध्यान, एक ही 
चिन्तन चालू रहता है। वे जब सोते है तो श्रीप्रभुके 
अभय चरणकमलांपर मस्तक टेककर सोते हैं, 
आँखें सू दकर ध्यानमें उन्होंको देखते-देखते निद्रा- 
वश हो जाते हैं और जागते समय भी, वही छबीली 
छटा सामने रहती है। वे ध्यानमें ही सोते और 
ध्यानमें ही जागते हैं । 

एक दिन रातके समय चे सो रहे थे, उनका 
चित्त चिन्तामणिके चरणकमलॉंका चञ्चरीक बन 
रहा था, उसी समय वह घबडाकर पुकार उठे-- हा ! 
क्या शंखचक्रधारी भगवान्‌ सुकपर कृपा नहीं करेंगे! 
क्या सुझको उनके साक्षात्‌ दर्शन नहीं होंगे इसी 
विचारसे उनके हृद्यमें एक भयानक आग-सी लग 
गयी, वे अस्थिर हो उठे | चिंत्तमें भगवानके 
दर्शनकी तीव्र आर अत्यन्त उत्कट उत्कण्ठा उत्पन्न 
हो उठी ! अब क्षणभरका भी विलम्ब सहन नदं हो 
सका | चित्त अस्तव्यस्त हो गया, ऐसी अवस्था हुई 
कि जिसका वर्णन वाणीसे तो हो ही नहों सकता, 
किन्तु कटपनामे भी नहों आ सकता। समभने- 
समभानेके लिये दिग्दर्शनमात्रको जलसे विडी 

मछलीकी दशाकी कदपना कर अनुमान 
क सकता है । वास्तवमें तो इस ली दी 
जानता है कि जिसके चित्तकी सारी वृत्तिया सब 
ओरखे सम्पूर्णमाषेन सिमटकर सागराभिसुस्ती 
गंगाकी धाराको भाँति अभिसारिका बनकर प्रबल 
बेगसे अपने प्रियतमकी ओर प्रवाहित होती है! 
बडी भारी प्यास लगनेपर एक जलके सिवा और 


भी नहीं सूझता, परन्तु परमात्माके दिव्य. 
दर्शालकों उत्कण्ठा उत्पन्न होनेपर भाग्यवान, 


'लगे। . दश 
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मनुष्यका हृदय, उस पिपाखुकी व्याकुल पिपासासे 
भी कितना अनन्त अधिक गुण तृषित हो उठता है, 
इसको वही जानता दै; और जानते हैं उसके परम 
प्यारे भगवान्‌,जो भक्त-हृद्यकी सच्ची व्याकुलताको 
पहचानकर तुरन्त दी प्रकट होकर उसे छृतार्थ 
कर देते हैं ! भक्तिमती मोराने व्याकुल होकर 
गाया था-- 

मैं तो राम दीवानी मेरा दरद न जाने कोय । 


२ > > 

घायलकी गति घायल जानै जो कोई घायल होय ॥ 

> x >. 

मीराकी प्रभु पीर मिटै जब बेद साँवलिया होय ॥ 
जिस शुभ क्षणमें भक्तका प्रेमविहल हृदय 
व्याकुलताके सूक खरोमे इसप्रकार पुकार उठता 
है, उसी क्षण भगवान्‌ उसके समीप उपस्थित दो 
जाते हैं | घे वहां न जाति-पाँति देखते हैं, न विद्या- 
बुद्धि देखते हैं और न कुल-आचारकी ही परवाह 
करते हैं । पुकार सुनते ही दोडते हैं और प्यारे 
भक्तको हृदयसे लगाकर कृपाके आँखुओंकी धारासे 
उसका अभिषेक करते हैं। आज दासियाकी 
प्रेम-पुकार खुनकर भगवान्‌ उनके समीप आ 
पहुँचे | दासियाका आवेश उतरा, आँखें खुल गयीं 
और उन्होंने चकित मुग्ध नेत्रोसे अपने जीवनधन 
मनमोहन शरीइरिको मन्द-मन्द मुस्कराते सामने 
खड़े देखा | नेर्त्ोद्वारा प्रभुके रूपासृतका पानकर 
उन्होंने अपने अनेक युगोकी पिपासाको शान्त 
किया | पता नहीं, कितने समयतक मन्त्रमुग्घकी 
भाँति वह भगवानूकी दर्शन-मदिरामे छके रहे | 
' फिर दोनों हाथ जोड़कर ्रेमाश्ुओंकी धारा बहाते 
हुए बोले-'द्यामय, उस दिन रथयात्राके समय 
ध्यानमें आपने जिस दिव्य सूतिसे दर्शन दिये थे, 


ओ- आज उसी तेजपुञ्ज अलौकिक मूर्तिमें आप मेरे 


क सामने साक्षात्‌ उपस्थित है । सचमुच आप बड़े 
नत. है। परमो | आप निराधारके आधार हे, 
__ , आहे | सुर-असुर, गन्ध किन्नर, योगीन्र मुनीन्द्र 


कल्याण 


` और क्या माँगूँ ! पतितपावन! - मी 


` सौभाग्य प्राप्त दो | है दीनद्याली, प | 


_ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


7 [ \ 
आदि भी जिनके दर्शनको दा र. से 
पी मु आज पमस प बेटी 

न कंगालके 
कैसे सत्कार कर? एकर दाचा मै है 

प्यारे भक्तकी बात शुनक 
सुस्कराते हुए मधुर घाणीसे न ग 
नीच हो या ऊंच, जो सुझपर प्रेम रखता 4 
सुके बड़ा ही प्यारा है। जो लोग खर्ग-खुलणा 
दूसरे पदार्थके लिये मेरी भक्ति करते है या क 
हीके लिये मेरे साथ प्रेम दिखलाते है कै | 
हृदयको कभी पिघला नहीं सकते, परलु गे 
निष्काम अनन्य प्रेममावसे मेरा भजन कता |. 
उसके लिये-उसके वियोगमें तो मैं खयं भूरभूर 
मरा करता हं में तेरे विशुद्ध भावपर बड़ा | 
प्रसन्न हँ और तेरी उसी प्रेम-डोरीसे बिदा 
यहाँ आया हूँ | हे प्रियतम ! आज मैं तुझपर गुर 
ही प्रसन्न हूँ, माँग ळे, माँग ले, दिल खोलकर मुभे 
मनमाना वरदान !' 

अहा ! समस्त ऐेश्वयके आधार साहा 
सश्चिदानन्द्धन प्रभु जिसके सामने खड हैं उसो 
फिर दूसरी किस चस्तुकी आकांक्षा रह जाती है 
बालीआमदासने परम आनन्दसे प्रभुके चरणों 
आत्मसमर्पण कर कहा- “मेरे नाथ, प्रभो! आए | 
चरंणकमलोंको सामने देखते-देखते ही पै ४ | 
जाऊ, बस, सुभे यही चाहिये । दे प्रभो ! मैआए 


आपका मन न मानता हो तो 

आशीर्वाद दीजिये कि मेरा मन-प्रम 
आपके पवित्र चरणकमलोंका मधुर मे जा 
पान करता रहे, और जब-जब मैं आफ की. 
करू तब-ही-तब आपके प्रत्यक्ष दशत 


र्‌ सदार | 


भी नहों चाहिये ! वी | 
भक्तकी प्रेमभरी प्रार्थना खुन हरी 
बहुत दी प्रसन्न हुए, और शित 


। ७... 


हि ४0 त न स्त 
| टी तर जीवनको घन्य है, तुक-जैसा 
। छि) _ अक बहुत दी दुर्म दै । तेरी सारी 
वाम 


| विकि होगी | एक बात और, जब तू पुरी 
॥ तब मैं मन्दिरके नीलचक्रपर बेठ जाऊंगा 
| का उपय तुमको मेरे जैसे दर्शनकी इच्छा 
कील ही दशन होंगे। तब तू मुझे जो कुछ 
पार्थ देगा, उसे मैं बड़ ही प्रेमसे खाऊ गा ! 
गवात्‌ तो प्रेमके भूखे हैं। बिना प्रेमके छप्पन 

गग ठुकराकर भगवान्‌ प्रेमसे अपित की हुई 

शहाजी बढे आनन्दसे भोग लगाते हैं । खयं 
(आपने कहा दै-- | 
` पत्र पुष्प फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदह मक्युपद्दतमश्चामि प्रयतात्मनः || 

| ( गी०९।२६) 
दुष्य यदि पत्र, पुष्प, फळ या जळ ही मेरे- 
ति प्रेमपूवेक अपण करता है तो उस मेरे प्रेमका 
| पपादन करनेवालेके द्वारा प्रेमपूर्वक दिया हुआ 
| बह पदार्थ में स्वयं प्रकट होकर खा लेता हूँ ।' 

दीनता भक्तका सहज स्वभाव है, प्रयुके परम 
| मक अपनेको 'तृणादपि सुनीच' ही मानते हैं । 
' सिया भी अपनी जातिको बहुत नीच मानते थे 
| भोर एसी कारण इच्छा होनेपर भी उन्होंने 

दव कुछ खानेके लिये न कहकर केवळ 
८ दी प्रार्थना की थी, परन्तु अन्तर्यामी 
सी हक हृदयकी इच्छा कैसे छिपी रह 
सु उन इसी लिये बाळीग्रामदाससे 
पला बात कही । सगवानुकी आज्ञा सुनकर 
भारो ह्ली मनमें सोचने लगे । 'आद्दा ! 
कारण ६ कितनी कृपा है, सचमुच इतनी कृपाके 
गो है मक्त आपको छपासागर कहा करते है | 


2 . | 


ड स धन्य दै आपकी कृपाकों और आपके 


ह 
5 


भक्त-गाथा 
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लिये विचार करने लगे । उन्होंने कुछ कपडा बुन 
रक्खा था, उसे बेचनेके लिये घरसे निकल पड़े 
और एक ब्राह्मणके द्रवाज़े जा पहुंचे ! ब्राह्मण 
कपडा खरीद्कर पेसे लेने घरके अन्दर गया | 
भक्त बाहर खड़े थे और भगवानके प्रसादके लिये 
क्या ले जाना चाहिये, इसीपर विचार कर रहे 
थे। अकस्मात्‌ उनकी नज़र नारियलके पेड़की 
ओर गयी, उन्होंने देखा, एक सुन्दर नारियल 
लगा हुआ है, उसीको भगवानके लिये छे जानेका 
विचार किया और सोचने लगे कि ब्राह्मण 
कृपा करके सुक्त यदि यह श्रीफळ दे दें तो क्या ही 
अच्छा हो | यह इस पेडुका पहला ही फल है, इससे 
भगवान्को बडी ही प्रसन्नता होगी | इतनेहीमें 
ब्राह्मणने आकर पैसा लेनेको कहा । पर पेसा न 
लेकर बालीग्रामदास बोले- “दै देव! दया करके 
मुझे यह नारियल दे दो और इसके जितने पेसे 
हों, कपड़ेकी कीमतमेंसे काट लो ! ब्राह्मणने 
रुख़ाईसे जवाब दिया--ऐसा नहीं हो सकता, 
यह पेड्का पहला ही फल है, नहों दिया जा 
सकता / ब्राह्मणने यह कह तो दिया, फिर उसके 
मनमें विचार आया कि नारियल दैनेसे पेसे बच 
जायँमे ? इधर बालीग्रामदास बहुत ही आग्रह 
करने लगे । उनके आग्रह और पेसोंके लोभसे 
ब्राह्मणका मन बदला | उसने कद्दा-- तू जब इतना 
आग्रह करता है, तो मुझसे नाहीं नहीं की जा 
सकती । लेकिन तू कितने पैसे देगा?” दाखने 
कहा कि'मद्दाराज, पेसे तो सारे आपके ही हाथमे 
है जितने चाहें, लें लीजिये ।' ब्राहमणने सोचा कि 
दाँव तो अच्छा है, खूब कसके पैसे लेने चाहिये | 

उसने कद्दा कि 'भाई, इस नारियलको 
देनेकी मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहों दै 1. पर तेरे 
हठको देखकर कुछ कुछ मन होता दै ! तुके 


हर लि र | तो ळे छे, पर बदलेमें कपड़ेको 
_ भेधिचार (५) नारियल चाहिये का मागय हाच: 
„पचार > ' दासने आनन्दोलास 
ge रो के रात चीत गयी, लबरा कीमतङुछमी डत है, जल्दीसे नारियल 


॥ : स उदठकरुपमगन्ाबकेव्सोगके८०के साथ कहा; Sa 


शै ey Ne, HN w+, ८ 
ANS Mr) ४ 
Ca RE NBS 
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आ र तोक. दिया । इतना करकर तुम वदा तमाम दो ।' ब्राह्मणने नारियल तोड़ दिया । 


- कल्याण 
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बाळीग्रामदास पालके दी तालाबमें नहाकर शुद्ध 
हो नारियल लेकर चळ दिये। उन्हें इस समय 
बड़ा आनन्द है । भगवत्प्रेममें मस्त भक्त इस 
बातको भूल गये कि घरमें कुछ भी नहीं दै और 
बिना पैसे घर जानेपर स्त्री-पुरुष दोनोको भूखों 
मरना पड़ेगा | 
बालीग्रामदास रोज जितना कपडा बुनते, 
उतना बेचकर उन्हों पेसोसे कुछ तो दूसरे दिनके 
लिये सूत खरीद लाते और जो कुछ बचता उससे 
रूसाःसूखा खाकर काम चलाते। आज कपड़ेकी 
कीमत बिल्कुल न मिळनेसे केवळ एक दिन भूख 
'ही मरनेकी बात नहीं, किन्तु कलके लिये सूत भी 


ळानेको पेसे नहीं रहे | प्रेममें तल्लीन होनेपर 


भविष्यका विचार कौन करे! अस्तु, ब्राह्मणे 
नारियल लेकर दासजी सीधे पुरीकी ओर चल पड़े । 
रास्तेमें उन्होंने पूजाकी सामग्री लिये एक त्राह्मण- 
को जाते देखा । उसे देखकर उन्हें बड़ा आनन्द 
'हुआ और चे कहने लगे कि 'हे देव ! तनिक मेरी 
प्राथना तो सुनो, तुम भगवानुकी पूजा करने जाते 
हो तो कृपाकर मेरा यह नारियल भी लेते जाओ | 
इसको भी भगवानुके अपंण कर देना, इसमें 
तुमको कोई तकलीफ तो नहीं होगी !' ब्राह्मणने कहा, 
'भाई, तकलीफ कैसी ! इतनी सामग्री भगवानको 
चढ़ायी जायगी, उसीके साथ यह नारियळ भी 
चढ़ा द्या जायगा | लाओ, दो ! ब्राह्मणके चचन 
सुनकर ब्रालीग्रामदासने बड़ी सरलतासे कहा, 
महाराज, मेरा यह श्रीफल आप इन सामग्रियोंके 
साथ निवेदन न करना | इसको तो अपनी सारी 
सामत्रियोंके अर्पण कर देनेके बाद याद करना | 
परन्तु यह श्रीफळ भगवान्के सामने केवल रख 


ही देनेको नद्दो है, इसे लेकर गरुड्स्तम्भके पाख 


करके यह कहना कि 


दि मयो ! बालीगामदासने आपके लिये यह 


` औफट भेजा हे इसे भ्रुण कीजिये ।' 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


महाराज ! 


प्रार्थना सुन से 

यदि अपने हाथसे श्रीफल ले हे ह | 
तो मेरा वापस लौटा लाना | 

इस विनतीको भूल न जाना । 


बालीझामदासकी सरर और सद बात 


कहीं महाराज पे 


सुनकर संसारी विद्वान्‌ त्राण हँस पडे शौरे 
'अच्छा भाई, ऐसा ही होगा / यों कहकर 
नारियल ळे लिया । ब्राह्मण बहुत ही सुशील शार 

और श्रद्धालु थे, इसलिये दासने उनका दिशाह | 
करके उन्हें नारियल दे दिया और | अंपने प्‌. 
लौट आये । ब्राह्मण प्रसुके मन्दिरिमें पहुंचे।पेश 
उपचारोंसे भगवानको पूजा की। अपनी सार : 
सामग्रियां भगवानुके अर्पण कौं | तद्नन्तर पर. 
प्रसाद्‌ लेकर कुछ देर विश्राम करनेके बाद जब 
लौटने लगे तब उन्हें बालीग्रामदासका भ्रीफठ गा 
आया ओर उन्होंने मन्द्रिमें जाकर गरुदतमरे 
पास खड़े हो नारियल हाथमे लेकर भगवारे 
सामने कहा--'हे प्रमो, आपके लिये वालीग्रा' 
दाखने यद्द श्रीफळ भेजा है और कह दिया दै 
यदि भगवान्‌ खयं अपने हाथसे श्रीफल ढे तोला 
नदीं तो लौटा लाना | अब आप या तो हपा 
इस फलको स्त्री कार कीजिये, नहीं तो में मेश | 
जाउँगा।' इतना कहकर ब्राह्मण आँखें सूद सी । 
का ध्यान करने लगे | भक्त-वत्लळ * भगवातरे त्त 
बढ़ाया और ब्राह्मणके हाथसे नारियल छ 
लगाने लगे! इस अहुत घटनाको देलक इसे झं | 
तो स्तब्ध हो गये। भगवानुके करर हो ग 
परम आनन्द हुआ, वे ठगी और । 
उनके नेत्रोसे आँसुओंकी घारा बहने होट 
मन-ही-मन बालीग्रामदासका ss 

सः 

'अहा | भक्त! तेरे अटल गिनी 
तुमको और तेरी जन्मदाठ बडे” मा 
भी धन्य है ! एवं तुझ पात्र ही गयी, 
बालीग्राम गाँच भी घन्यवाद्कापा  *« 


त्य 
। 


| 


न पल षि याही तुझपर पूण प्रसन्न हैं, 
५ श्रीफल भगवान्‌को निवेदन 
रे हो गया हँ । मक्त ! मुके प्यारे 
मन्य है! धन्य है! 
मु है बातकी चचो फैलते दी बहुत-से लोग वहां 
न | सबको बडा आय्यय हुआ ओर 
की बालीम्रामदासकी और उसके प्रेमकी प्रशंसा 
| डर ढ़ । | ब्राह्मण अपने घर लौट आये और 
। औपत्िरकी सारी घटनाएँ. बालीग्रामदासको 


' दहते सुना दी। 


दासियाको आज बडा ही आनन्द्‌ है। आज 
. इसके मनमें दृढ विश्वास दो गया कि अखिल 
' श्ाण्डके नाथ नीच मजुष्यकी भी परम भक्ति 
` सेदो हुई प्रत्येक वस्तुको ग्रहण करते हे. । अब 
| अका सारा संकोच जाता रहा! इस घटनासे 
शे प्रेममे और भी वृद्धि हुई और अब वे खयं 
प्रसाद्‌ ढेकर निःसड्भोच प्रभुके पास जानेका विचार 

करने टगे | इतनेमें उन्हें नीळचक्रपर दश न देनेकी 
` गगवान्‌की आशाका स्मरण हो आया. और चह 
जानेको तैयार हो गये । परन्तु खाली हाथ केसे 
। वायं? इतनेदीमँ एक माली आमका टोकरा लिये 
पने आया । बड़े सुन्दर आर्मोको भगवानुके भोग- 
रकेण सममकर भरने मंग दाम देकर उन्हे 
| इर लिया। आर्मोको दो टोकरियोंमें रख उन्हें 
` भेरि छटकाया और कन्धेपर रखकर भक्तराज 


कह ुषोचम 


5 झो पण्डो घेर लिया । सुन्दर पके हुए 
००२ म देखकर पण्डोक सु हमें पानी भर आया! 
। ° पकने कहा-'भमया ! आम सुके दे दे, मैं 
क जक भोग रगा दूँगा ।' दूसरेने कदहा--'जा, 
ज्ञ अधिकार हे! भोग तो मैं लगाऊँगा।' 
किस. रा भाकर पुकार उठा--'अरे, मेरे रहते 


या च है जो इन आर्मोको भगवानुके भोग | 


भक्त गधा 


' हँसी आ गयी । और बद 
_ देले चळ दिये। भगवानुके मन्दिरके पास पहुंचने | 


खगाये " आमोंके लालची, भंगंबांनूके ठेकेदार बने 
हुए पण्डे आपसमें लड्ने लगे । बालीग्रामदास 
उनका यह ढंग देखकर घबराये | पण्डोने जब छीनने- 
का विचार किया, तब भक्तने हाथ जोड़कर कहा- 
'भाइयो ! यह आम आपलोगॉमेसे किसीको नहीं 
मिल सकते | यद तो मेरे प्रभु खायेंगे।! इतना कहकर 
भक्त अपने भगवानका चिन्तन करने लग | पण्डे 
कुछ शान्त हुए ओर किसीको भी आम न देते देख- 
कर बाळीग्रामदाससे बोले कि 'भाई, जब भगवात्‌- 
के लिये आम लाये हो, तब हमें क्‍यों नहों देते! 
यहाँ तो कोई कुछ भी लाता दै तो पहले हमें ही देता 
है और फिर उसे हमो लोग भगवानके आगे रक्खा 
करते हैं। तुम हममेंसे किसी भी एकको दी दे दो | व्यर्थ, 
देर क्यों कर रहे दो ?? परडोक वचन सुनकर भक्तने 
हंसते हुए कहा--यह आम में किसीको नहीं दू गा । 
इन्हें तो में अपने दाथोसे भगवानको खिलाऊँगा। 
आप लोगोंको कोई दूसरा काम होगा । अतएव 
यहाँसे चळे जाइये ।' इतना सुनते ही पण्डे आग- 
बबूला हो गये, और धमकाते हुए दाससे बोले 
“गला कद्दी का ! आया है अपने हाथसे भोग 
ढगाने | भीतर घुस पावेगा तब न ! फिर जरा 
नग्न होकर बोले-- भाई, भगवान्‌के लिये लाह 
को क्यों नहीं दे देता । दमलोगों- 

दी य कैसे मोग लया 

१ के घचन सुनकर बालीग्रामदास: 

हमें दे दे पण्डोंके च व प त्ता 
को राजीकर मन्दिरमें जा पहुंचे, एवं 
ळण दर्शन किये। नीळचक्तके 


_ सामने जाते दी भक्तके ददयमें प्रेम उमड़ उठा । 


विराज 
उन्होंने देखा वास्तवमे भगवान्‌ नीलचक्पर 
रदे हैं । घह दर्षविमुग्ध दोकर पुकार उठे-'मदादा ! 
बही तो हैं, वदी मेरे खामी, वदी रुपासागर 


1 इस रंकपर छंपाकर यहाँ आ बिर sr 
wr है आपकी दयाको !' कोन करने को 
जञ्यॉ-ज्यो तल्लीनताले भगवानुके 
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कल्याण 


१०६६ 


स््ल््व्ल्ल्न्त्प्न्स्न्न्न्प्न्न्न्न्न्न्म नम चट, उन्दने भाग ह | 
त्यॉ-दी-त्यो मगवानुके भी माधुयंका उत्तरोत्तर, उन्होंने आनन्दपूर्वक भोग = 
| 


अधिक-से-अधिक र होने लगा | मानो किसी भी बातमें कितना दी बढ़ा-चर ष 
सौन्दर्यसागर आज मूर्तिमान होकर नीलचक्रके रत यदि घ भक्तिद्दीन है तो अरो F 
ऊपर प्रकट हो गया ! दास, प्रभुका प्यारा दास, सामग्रीको छतेतक नहीं। क पान कहे 
नेत्रोद्वारा भगवानकी सौन्द्य-मद्रिका पानकर विश्वम्भर भगवानको अपने हाथों म्ला [पि 
उसकी मादकतासे मतवाला बन गया | बारम्बार बाळीग्रामदासने सास! 
साष्टाङ्ग प्रणामकर उन्होंने भगवानुकी स्तुति ककी | कद्दा--अहाराज, शै i जोकर हे 
तदनन्तर दोनों हाथोमे एक-एक आम लेकर जातिका ह, मुभामें भक्ति कहाँ पळ म है, बोर 
भगवान्‌के सामने कर कहने लगे । “प्रभो ! खाओ, पतितपावन भगवानव्ही और व्हत पाक 
खाओ, खूब खाओ! इस दासको छृतार्थ करो है। आपळोगोंको धन्य है जो भतो ज्ञा । 
नाथ ! देखते-दी-देखते दोनों टोकरियाँ. खाली चरणोंमें रहते हैं ।' इसप्रकार न्ह री 
द्दो हा पण्डॉने पहले लक था कियहआदमी दास उनके चरणोमें छोट गये कर क 
कम आयका पार तहो रहा “a न पसे मस्तकपर छगाने टगे! वालीग्रामदास प्र 
कि 'हो-न-हो यह कोई जादूगर हे!” क्योंकि उन्‍हें | er sn > नार 
९ | हेप्रमो, अब में यहाँ कभी नहीं आउँगा | दय. 
प "की लगाते देखनेका सौभाग्य सागर ! कहाँ तो झैं नोच-जातिका महापति 
ता क कर बारी मामदाससे अधम गँचार, और कहाँ आप : सश्चिदातनार 
वातत खायें है? बे यह कहनेपर कि 'आम विश्वाधार परमात्मा.! नाथ, आज आपने पुर 
_ ऱ्कील हा । ने आपसमें कहने लगे कि'यह प्रकट कर दिया | ढोग मुझे क्या कहे! वे हे 
हैं? पर जब कि भगवान्‌ भी यों आम खाते यही कहेंगे कि यह भगवानका अन्यम ॥ | 
रक्षवेदीके पाल आमोंके fo जाकर देला कि . तब मैं लज्ाके मारे अपना सु'द कहाँ छिपाउ 
ढेर लगा है तब तो थे और शुउलियॉका मेरे प्रभो ! कहीं लोगांसे प्रशंसा सुत 
पे सभी अचरजमें इब गये, यदि सुक्त अहंकार हो गया तो उ क्या 
ओर बालीप्रामदासके समीप आकर उन्हें प्रभु गति होगी ? लोक-परळोक अन्धकारमय ऐ 
प्रसादकी माला पढना कहने लगे कि 'घन्य है. _ हद र 
आपके न्य है. ज़ायंगे । में अब क्या करू! यहाँ तो भ 
पके जीवनको ! आपने अपने विशुद्ध प्रेमसे वो 
भगघानको वशमें कमी आनेका ही नहीं । सुके यही आशीवाद दी + 
एक बराम कर लिया है ! अरे, हम तो केवल १ बही हर. 
| ः जहाँ कद्दो भी में आपको स्मरण करू 
आज आप-जैले भक्तके द आपके दर्शन प्राप्त हो जायं | हाँ, मदार . | 
इतार्थ हो गये ! अहा ! सकर सचमुच इम इच्छा हे और चद बहुत समयसे है! मै 
सर्वथा अहा : शाख्रकी यह बात आज दर्शन बली. 
सत्य हो गयी कि भगवान अपने दूसरों अचतारोंके अभी प्रत्यक्ष | 
अधीन हैं [वे भक्तिको चश है 3 0 भक्तके याहता हुँ 1? अगि 


५32 र ० भगवान T 2 । 
न केसे अपूर्ण रख सकते हैं लव आखा | 


है, सीसे आपके फलोंका दसौं अवतारोंके दर्शन कराये, 
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मन्दिरको छोड़, हृद्य-मन्दिरमें 
ज्यान करते हुए घर लौट आये | 
हब सदीके शिक्षाके अभिमानी और 
हि अय छेनेचाळे इमलोग भगचान्‌- 
हार्भोपर अविश्वास कर इन्हें कोरी 


ल 


ई 

री 
| “न बैठते है । यह दमारा दुर्भाग्य है। 
त मोक दिम ऐसी बातें सर्वथा सत्य हैं 


' सत्य ही रहँगी । अस्ठु = हि 

| प्रतिष्ठाकेभयसे डरकर बालीआमदास पुरी छोड 
| [र घर आये। पर यहाँ भी उनके पाख आनेवाळोंका 

| तता लगा ही रहा | बाळीग्रामदास अपनी प्रश सा 


| ७090 धवाका जीवन संन्यासीका जी वन दै, 
| 0 £७ उसमें निवृत्तिकी शान्ति और त्यागका 
| ॥ पि | तमद्दीन बिमल आनन्द है, फिर 
| 0 ४ विधवा खी इतभागिनी क्यों समझी 
| श जाती है? क्या त्याग करना हत. 
| भाग्य होनेका लक्षण हे! सन्यासी 


च ॥ गृहस्थोके गुरु ओर आनन्द्‌-पद्‌-घारी 
| चैहोते है? जबतक वे ग्रहस्थमें रहते हैं तब तक 
| ३ भागन्द-पद-घारी नहों होते, फिर संन्यासमें 
§ क क्या हो गया जिससे थे आनन्द-पद-घारी 
हा! ! सोचनेसे पता लगेगा कि आनन्द निवृत्तिमें 
गौ भर नहों | आनन्द त्यागमें है, भोगमें 
क नन्द चासनाके क्षयमे है, वासनाके 
| (कर; उ नदों । गृहस्थ विषयी होनेसे दुली 
| द प विषय-त्याग करनेसे सुखी है! 
तिनी है विधवाकी है, .तब वह 
पे भेग इस या उत्तम भाग्यवती है! विचार- 


ज्य सोच सकते हैं । विघवाका 


५) 


बैधव्य-पालनके उपाय 
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उन्होने घरसे बाहर निकलनातक छोड़ दिया 
और वे केवल प्रभुके सिन्तनमें लीन हो रहे | अब 
वे श्रीहरिका स्मरण करने और उनके सामने हँसने- 
खेलने और नाचने-गानेके आनन्दमे ही अपना 
जीवन बिताने लगे | विश्वपतिकी प्रेरणासे उनके 
जीवन-निर्वाहके लिये कोई अभाव नहीं रहा | स्री- 
पुरुष दोनोंका खारा जीवन भगवानुके प्रेममें परम 
आनन्द्से बीता और नश्वर शरीरको छो ड्नेके 
बाद दोनों दिव्यधाममें जाकर सदाके लिये भगवान: 
के चरणकमलोंके सेवक बन गये | 
बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय! 
( भक्तरजय ) 


हो गयी? घया कामके दारा किसीको भी कभी 
सध्या सुख मिला है? या किसी भी शास्त्रम 
ऐसा कहा गया हे कि कामोपभोगसे यथार्थ सुखको 
प्राप्ति होती है ? गीताजीमे कामको साक्षात्‌ 
नरकका द्वार कहा गया है, आनन्दका नहीं । काम 
चित्तका एक उन्मादमात्र है। मनुष्य उस उन्मादमें 
पख जाया करता है, और भ्रमसे अपनेको 
खुली समझ लेता है! सुख प्रतीते होना दूसरी 
बात है और यथार्थ खुखका प्राप्त होना 
दूसरी | कामके द्वारा किसीको भी सुख प्राप्त नहों 
होता, इस बातको तो विषयवद्ध लोग भी स्वीकार 
करेंगे, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि वासना छूटकर 
शान्ति हो जाय । परन्तु पूर्व-जन्मके संस्कार दूसरे 
होनेसे उनकी वासना छूटती नहों, इसीलिये चे 
विषयमे मत्त रहते हैं । परन्तु चित्तकी ढुबलताके 
कारण विषयांमें मत्त रहनेसे ही घे विषय सुखकर 
हो जायेगे, यह बात तो कोई नहीं कहेगा । 
जिसके विषय छुंटते हैं, उसपर अखळमें भगवान्को 

छपा ही समझनी. चाहिये, क्योंकि वदी निवृसिके 


हेर गया 
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` सुखका अधिकारी होता है । इसीसे जब विधवाओं- 
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NAN 


को विषयोंका त्याग करके निवृत्तिके परमानन्दः 
लाभ करनेका मौका मिला दै, तब चास्तवमें वदद 
दुःखिनी नहीं, सुखिनी हे. और हतभागिनी न 
होकर बड़मागिनी हैं | उसे गृहस्थ सधवा 
खि्योसे कदापि अधम नहीं समभना चाहिये, 
बृ तो उनकी पैसे ही गुरु और पूजनीया दै, जेसे 
संन्यासी ग्र॒हस्थोंके गुरु और पूज्य दोते हैं । 
आहार, निद्रा, मय, मैथुन आदि तो पशुओमें 


` भी होते हैं, फिर मचुष्यकी विशेषता क्या है! 


यह काम तो लाखों जन्मोसे जीव करता ही आया 
है। एक जन्ममें नहीं किया तो कौन-सी आपत्ति 
है ! फिर यदि इसके त्यागसे उसमें यथार्थ 
मनुष्यत्व आ गया और निवृत्तिके फलस्वरुप 


परमात्माक्की प्राप्तिकपी सुखको प्राप्त हो गया तब 


तो कहना दी क्या है? यदि विधवा ग्रहस्थमें 
रहकर बाल-बश्चे पैदा करती, तो घह उन्हो लाखों 
जन्मके किये हुए कामोंको ही और एक बार करती, 
परन्तु इसमें उसका क्या कल्याण होता ? भोगोंको 
छोड़कर यदि वह परमात्माका चिन्तन करेगी तो 
उसे अवश्य परमानन्द मिलेगा । ` 


अनन्त जन्मोंतक संसारका दुःख भोगनेपर भी 


विषय-मदोन्मत्त जीवको जो भ्रीभगघानुके अळम्य 
चरण-कमलोंकी प्राप्ति नहों होती हे और अप्रत्यक्ष- 


रूपसे जिसके लिये लालायित होकर समस्त जीव 


इस संसार-चक्रमं घड़ी-यन्त्रकी भांति सदा-सर्वदा 
घूम रहे हैं, उसी चरण-कम्रलमें श्रीभगवानने 
यदि विधवाको संसारसे अलग करके शीघ्र 
बुलाया है और निवृत्तिका सेवन करके 
नित्यानन्द प्राप्त करनेका मौका दिया है 


तो इससे अधिक दूसरी सौभाग्यकी बात उसके : 
लिये और क्या हो सकती है! विधवा बद्दनोको 


शान्तचित्तसे इस रहस्यपर विचार करना चाहिये 


| र और घरमे जब कोई स्त्री विधवा हो जाय तब 
> | घहाँके सब शिष्ट लोगोंका यह प्रथम कर्तव्य होना 


इ ' होजातीहै। 
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चाहिये कि विधवाओंकों उनकी अवर 
गौरव समका दें और उनपर भद्धा र 
उनके साथ पूज्य-बुद्धिका बर्ताव करें | 
समीप शुहर्थाअमके अनन्त दुःलोंका से 
विषयोंकी परिणाम-दुःखताका चणंन करे 


साथ ही निवृत्ति-मार्गमें परायण होनेङके 
उनको कितना आनन्द, कितनी शान्ति और पिता. 
सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, इसका घ्या 
दिलावें । और उनको यहद समभा दें कि उने | 
भाग्यकी यह एक अपूर्वता है कि उनके | । 
बन्धनसे छूटनेका भगवानने मौका दे दिया (| 
जोकि उनकी सङ्गिनी ग्रहरुथ-स्त्रियोंको त शो 
कितने जन्मोंके बाद मिलेगा ! उनको इसी जत्रा 
चद सुअवसर मिल गया है, इसलिये थे घ्या. 
पूज्य हैं । इसप्रकारके भाव विधवाके हृदये 
खूब जमा दें। ऐसा समका देनेसे विधवाको गी | 
द्शाके लिये दुःख न होकर सुख ही होगा | घ्या. 
सञ्चै संन्याखियोंको कभी तप और त्यागा । 
जीचनसे दुःख होता है! संन्यासीकी तरह त्याग | 
बननेमें (तर्च समझ लेनेपर विधवाको भी) गोष. 
प्रतीत होगा, शमद्मादि परमार्थके साधन उस. 
क्लेशकारी और पीड़ा देनेवाळे र नहीं हेग! 
चे संयम और अनन्त आनन्दक | 
हो दिखायी देंगे । वैथव्य-द्शामे पातिवत ए 
और अविद्या-भाव दूरकर विद्या-भाव भ 
यह प्रथम उपाय है | जो छ त दा 
विषयसुख वर्णन कर उन हा 
परमात्माके मार्गले हटाते हैं, वे हक । 
भारी अन्याय और दुव्यंवद्दार करते 


र 


हैं। एक ही वस्तु एक भावमें देखने सेट 
और चही दूसरे भावमें दे 
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नेपर उससे मित्रभाच होने देता । इसके सिचा जिस घरमे कोई विधवा 


| टि ्रुष्यकी गव्यु 


त दुःख और शब्रुभाववालों को सुख 
-दुःख केवळ भावके कारण होते हैं | 
ऐता री! छ क लिये जो कामिनी-काञ्चन आदि 
हयै "= सन्यासीकै लिये वदी दुःख हैं, इसी 
El सच्चे जो सुख है के लिये 
हर संत्यासीके ल्य सलवा रि 
द्वौ दुल है! प्रवृत्तिकी दृष्टिसे देखनेपर साखा दे 
य बस्तु खुल प्रतीत होने लगता है अं 
` 0 सब वस्तु निवृत्तिकी दृष्टिसे देखी जानेपर 
| जायी माळूम होने लगती हैं । इसलिये 
' -उवायोके अन्द्र ऐसी सदूबुद्धि उत्पन्न करनी 
हये जिससे वे. सांसारिक सभी चस्तुओंको 
 [ृत्तिकी दृष्टिसे तुच्छ, त्याग करने योग्य और 
' परिणाम महान्‌ दुःख देनेवाली समभ । यह 
| कैव्य-दशामें पातिब्रत-पाळनका दूसरा उपाय ह्टे। 
विधवाके हृदयमें रहनेवाली पवित्र प्रेमधारा- 
` पो उसके हृद्यमे ही रोक कर सड़ जाने देना 
गौ चाहिये । संन्यासीकी तरह उसे 'वसुधैव 
छलका! के भावमें परिणत करना चाहिये! 
` दामं जितने बाल-बच्चे हैं उन सबकी माता 
| पानो विधवा हौ है । इसप्रकारका भाव विधवाके 
| हमे उत्पन्न करना चाहिये, और घरयाळोंको 
उसके साथ ऐसा ही व्यवद्दार बड़ी सावधानी- 
पकूरना चाहिये | १ 
उनके हृदयमें निःस्वार्थ प्रेम और परोपकारकी 
| ठाध भाव जगाना चाहिये। यह घेघव्य-. 
` भि पातिवत-रक्षाका तीसरा उपाय दै 1. .: 


चौथा उपाय सबसे सहज और सबसे कठिन 
र यह कि विधवा पीहरमें यदि रहे तो उसके 
| भुरे ओर ससुरारमें रहे. तो उसके सास- 
ने दिनसे खरी घरमें विधवा हो, उसी 
| ऐश ने क्रिया सर्चथा छोड़ देनी चाहिये । 
| रहती | घरकी विधवा कभी नहीं बिगड़ 

र भाइ सामने दीखनेवाळा त्यागका 
हि र जितको कमी मिन, नही 


1 
1 


व चकत NAY 


हो, चहाँके सभी स्त्री-पुरुषोको विषय-सम्बन्ध 
बहुत ही सावधानीसे करना चाहिये, जिससे 
विधवाको उसका कुछ भी पता न लगे | रे 

पाँचवाँ उपाय सदाचार है| विधवा स्त्रियॉको 
सदाचारका पालन करना चाहिये | खान-पानादिके 
विषयमै सदा सावधान रहना चाहिये । सदा सफेद 
कपड़ा पद्दिनना चाहिये | गहने नहों पहनने 
चाहिये । क्योंकि रंगीन कपड़े और गहनासे 
तथा सञ्ञावटसे स्नायविक उत्तेजना उत्पन्न होती 
है -जिससे विधवाके ब्रह्मचय-ऋ्रतमें हानि पहुंच 
सकती है। इसमें बहुत-ले वैज्ञानिक कारण है । 
उनको लाज छोड़कर - इधर-उधर घूमना नहों 
चाहिये । नाटक देखना, दर किसीके मकानपर 
जाना और संसारसम्बन्धी बातें करना, विषय- 
सम्बन्धी तसवीर देखना और पुस्तकं पढ़ना बहुत 
हानिकर दै, इन सबको बिल्कुल छोड्‌ देना 
चाहिये । घरवालोंको भी चाहिये कि स्वयं सीधा- 
सादा वेष और बर्ताव रक्खे, जिससे विधवाके 
मनमें विकार उत्पन्न ही न हो । विधवाके 
खान-पानकी व्यवस्था घरके स्वामी ही करें 
दूसरे 'लोग न करे। जिसप्रकार देवताके नाम- 
पर आयी हुई वस्तु अन्य कोई नहों खाते, 
उसी प्रकार विधवाके लिये नि भी 
कोई ग्रहण न करे! रातको एक 
विधवाके पास खुलाना चाहिये विघवाको किसी 

तक्की आज्ञा करनी हो तो सासु, शवछुर 
पता स्वयं करें। और वह भी घड़े आदर, 
स्नेह और सदाजुमूतिके साथ ! बघू था कन्या हे 
अन्य किसीके द्वारा यथासाध्य आज्ञा कभी न 
करावें | उनको ग्रहकायमें उन्सुख करके सघवाओंकी 
सहचारिणी और उनपर रुपा करनेवाली बना 
देवे । विधवा कोई व्रत करना चाहे. तो उसी केटो | 
करा देना चाहिये! यथासाध्य उसमें छपणता 


नहीं करनी चाहिये । सधवाओको Lt 
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ब्रतोद्यापनमं यथासाध्य अधिक व्यय का पूण प्रकाश हो जाता है, जिससे ७ 


विधवाके व्रतोः 
करना चादिये। इससे उनको सन्तोष होगा | 


छठा उपाय यह है कि बाल-विवाद और वृद्ध- 
विवाह सर्वथा उठा देने चाहिये | अवश्य द्दी 
कन्याका विवाद रजस्वला दोनेसे पहले ही कर 
देना चाहिये। बृद्धाचस्थामें किसी भी कारणसे 
विवाह नहीं करना-कराना चाहिये | 

सातवाँ उपाय ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्चममें 
पुरुषके लिये जितने शारी रिक,वाचनिक व मानसिक 
तपोंका विधान किया है ओर जितने सात्विक 
भोजन, मनः संयम, सदाचार पालन आदिके नियम 
बताये गये हैं, उन सबका ठीक ठीक पालन विधवा 
खियाँ किया करं । विधवा बहनोंको प्रेम और 
शान्तिसे यह सारी वातं समझानी चाहिये | 

भगवद्धजन, शास्त्र-चर्चा, घेराग्य-सम्बन्धी 
ग्रन्थोका पठन, पातिवतकी महिमा विषयके 
ग्रन्थोका विचार ओर आध्यात्मिक उन्नतिकारी 
ग्रन्थों और उपदेशॉका श्रवण-मनन बहुत ही 
हितकारी है। गृहस्थ-दशामे पति देवताकी साकार 
मूर्तिकी उपासना थी, अब वेधव्य-दशामें संन्यासकी 
तरह उनके निराकार स्वरुपकी उपासनाका 
अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें उपासनाद्वारा 
` तन्मयता प्राप्त करनेसे मुक्ति प्राप्त होगी | यह 
अवस्था तुच्छ विषय-सुखमें पागल हुए गृहस्थ 
नर-नारियोंकी अवस्थासे कहीं ऊ'ची और बडे 
गौरवकी है | विधवाओंके चित्तोंमें सदा ही ऐसे 
साव भरने और स्थिर कराने चाहिये । 


जिस परम पतिं श्रीभगवानकी छपासे 


वा खी साक्षात्‌ ॒ 


का लय होकर विद्याप्रकति 


जगद्स्बारूपिणी बन जाती - 


घरवाळे सभी इस लोक और बोर 
हो जाते हैं । पस्ढोकमे परम पुद 


ऐसी चिधचाएँ भोगवासनाका 
ही बड़े आनन्दके साथ कर देती हैं। उनको 
नाम लेनेसे ही घृणा आती है | चे 


निपुण होती है. । अतिथि-सत्कार, अस्यागत. 


और आत्मीय जनोंकी संवधेना आदि कार्य बेप । 
प्रेमके साथ करने लगती हैं । घे सबल नीरोग गौर 

तेजखिनी हो जाती हैं, और इषा आदि दोषो . 
त्याग करके सधवा खियोंके प्रति माताकी तर | 


स्नेह करनेचाली चन जाती हैं | 


संसारमै जहाँ इसप्रकारकी विधवाएँ बिध | 
मान्‌ हे, वहां प्रत्यक्ष ही जगजननी भगवती देवीले | 
सूतिका अधिष्ठान समझना चादिये। वहांपर समी | 
लोग एक $झऋषिचरित्रके द्रष्टा और फलमोक्ता है। | 
एवं जहाँपर इसप्रकार दुष्टिभाच और फलमोग रै 
चहाँपर अदूरदर्शो व्यक्तियोंकी पाप और भूण 
हत्याकी शङ्काओं और कहपनाओंको कभी स्था | 


ही नहो मिलता। 


एक समय यह हिन्दू-जाति ऐसी ही थी और | 
यदि भारतको यथार्थ उन्नत करना हो, तो ऐसे ह 


आदरशंकी पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिये | अन्य किए 


आदश के द्वारा यह जाति अपने 


विरुद्ध होनेके कारण हमलोगोंको 
ही पड़ेगा, दिन्दू-जाति घोर अचनतिको मा 
जायगी । अतः जातिके सभी 


धर्सखस्चन्धी जू रहस्य 
4 विज्ञानोंका झोगोकी मर्या 


उन्नतिके उद्योगमें लग जाना चादि 
मरीचिकासे दृष्टि हटाकर 
देखकर संयमका ही पाठ पढ़ना" 


भारतीय सभ्यताका आ ह 


€ 
० चमी भ 
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त्याग स्वयं | 


ग्रहकायमे एता 


सवर्प हिं 
रहकर उन्नत नहीं हो खकती । अपने जा | 
मौलिक त्यागके आदश को त्यागकर ह | 
' भोगमय आद्‌श ग्रहण करनेकी चेष्टा ळे > क 
उ | 


त्त ५ 
मारी 


शुभेच्छुक € 


त 


१. 


| इसलिये- उन्होंने विधवा स्त्रियोंके 
| नवि धर्म ही शास्त्रॉमे बताया है हारीत- 


ह [दि सेवनम्‌ । 
बेशरञ्चनताम्बूङगन्धपुष्प 

- थ्व कांस्यपात्रे भोजनम्‌॥ 
दिवारमोजनश्वा5क्ष्णो रञ्जनं बजेयेत्सदा | 
हला शुक्नाम्बरधरा जितक्रोधा जितेन्द्रिया ॥ 
न कल्पकुहका साध्वी तन्द्राङस्यविवजिता | 
निर्गा शुभाउ चारा नित्यं सम्पूजयेद्धरिम्‌ ॥ 
कषितिशायी भवेद्रात्रौ शुचौ देशे कुशोत्तरे । 
ध्यानयोगपरा नित्यं सतां सङ्गे व्यवस्थिता ॥ 
 दाश्चरणसँयुक्ता यावज्जीवं समाचरेत्‌ । 
| तावति्ेननिराहारा भवेद्यदि रजस्वला ॥ 
| अत्य शास्रोमें भी वर्णन किया हे-- 

| हिनं पराज्नञ्च भैथुनामिषभूषणम्‌ । 
| पयेडूरक्तवासश्व विधवा परिवर्जयेत्‌ ॥ 
गाहृमुदर्तयेद्वासेग्रीम्या5ळापामपि त्यजेत्‌। 


' देखता नयेत्काळं वैधव्यं धभ माश्रिता || 


भनि भी आज्ञा की है-- 

| िपाति न भतोरं यदि दैवात्कथञ्चन । 
। शीळ संरक्ष्यं शीलभङ्गात्पत्यत्यघः ॥ 
| CR बन्धो भर्तृबन्धाय जायते । 
हि कार्ये तस्माद्विधवया संदा ॥ 
को सदा कार्यो न द्वितीय: कदाचन । 
. कैँरायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिम्‌ ॥ 


ड साइरन ७0 त्य पतिसौख्यसमीदया । 
यह गाय न ताम्वूळ्स्य भक्षणम्‌ ॥ 
न सम्भोगो नैव कार्यस्तया कचित्‌। 


(केर „९९ धार्यमन्यथा रौरवंत्रजेत्‌ ॥ 
Ee नियमैयुक्ता विधवापि पतित्रता । 

१ पान, गन्ध-पुष्प “आदि सेवन, 
सीके बतनमें भोजन, दो बार 
सुरमा आदि छगाना ये 


वैधव्य-पालनके उपाय 


हल ८] कमक आळीत 
न क |. "०४०० >> 
| गण संसारमें धर्मका प्रचार करते थे, सब विधवाको 


j 2 गम पूज्यपाद्‌ परमाराध्य भगवान्‌ वेद्व्यास- ` 


ति निजि Sr 
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त्याग देना चाहिये । विधवा 
-लानके अनन्तर सफेद वस्त्र पहिना करे, क्रोध 
और इन्द्रियोंको जीते। पाप और छलका आश्रय 
न ७! तन्द्रा और आलस्यका त्याग करे | निर्मल 
और शुद्धाचारो होकर भगवान्‌की पूजा करे। 
पवित्र और कुश बिछाये हुए स्थानमें जमीनपर 
सोना चाहिये, सदा-सर्वदा ध्यानमें रत रहना 
और सत्संग करना चाहिये । सारा जीवन 
तपर्विनी होकर बिताना चाहिये, और रजस्वला 
दोनेके समय भोजनका त्याग अथवा देश, काळ 
और शरीरके विंचारसे स्वल्पाहार करना चाहिये | 
दो बांर भोजन, दूसरेका अन्न ग्रहण, (अष्टांग) 
मेथुन, मांस, गहने, पलंगपर सोना, रंगीन कपडे 
विधवा स्त्री त्याग दे। वस्रसे देह-मार्जन और गन्दी 
बातचीतकां त्याग करे, एवं चिघवा-धर्मका आश्रय 
करके देचत्रत होकर जीवन बितावे । 


पतिके साथ यदि किसी कारणसे सहसुता न हो 
सके तो विधवा खरी शीलकी रक्षा तो अवश्य करे, 
क्योंकि शीलके भङ्ग होनेसे पतन होता दै। विधवाका 
वेणी-बन्धनं पतिके बन्धनका कारण होता दै । 
अतः विधवाओंको मुण्डन करना चाहिये । 
विधवाको एक समय भोजन करना चाहिये! 
पलंगपर नहीं सोना चाहिये इससे उसके पतिका 
पतन होता है। शरीरका माँजना, पान खाना, 


, और सुगन्ध द्रव्यका सेवन करना विधवाको उचित | 


नहीं । सदा ही सफेद वख पहिनना चाहिये, 
अन्यथा पाप होता है! इसप्रकार नियमसे युक्त 
होनेपर विधवा होकर भी ख्री अपने पातिवतका 
पूरा पालन कर सकती दै | 

इन सब नियमोंका महत्व विधवाओंको प्रेम 
और सहाचुभूतिके साथ समभाकर उन्हे पालन करने- 
के लिये उत्साहित करना चाहिये । स्वयं भी यथा- 
साध्य त्याग करके विधवाओंके नियम-पालनमें 
सहायक बनना चाहिये! यद सभी लोगोंका घम है! 


Pe 


और क्रोधका नाश हो गया है और 
शिते नक गये हैं यते ही मननशी 
कढपनासे और समस्त प्रपञ्चाँसे रदित अह्य 


दर्शन पाते हें \ उपनिषद्‌ 


छ & ® 
दुःखोकी प्रासिसे जिसके मनमें उद्देग नहीं होता, 
स्पृहा जिसके मनसे चलो गयी है,तथा जिसके राग,भय 


सुर्खोकी 
सुनि स्थिरबुद्धि कहलाता ह्ै। 
और क्रोध नष्ट हो गये हैं वही स॒ क 


द ह पट हो आर 

। झूठ बोलनेसे यज्ञका फल नष्ट हो जाता है, ९ 
'करनेते तपका नाश होता है, ब्राह्मणको निन्दा करनेसे 
आयु घटती है और किंसीको दिया हुआ दान बतला देनेसे 
बह निष्फल हो जाता दै। ` ` मनु महाराज 

® ` @ छ 

जब शान्त और सतोगुणी होकर चित्त आस्मामें लग 
जाता हे तब धम, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यकी प्रासि आप 
ही हो जाती हे और जब वही शरीर तथा घर आदि मिथ्या 
पदार्थोमे लगकर प्रब रजोगुणी और विषयोंका अनुरागी 
'बन जाता है तब अधमे, अज्ञान, विषय-लोलुपता झौर 
'अनेश्वयंता छा जाती है । _ —शीमद्भागवत 


8 ® 8 
चाहे द्विज हो या शुद्र, जो दयाहीन मनुष्य जीवोंकी 
[हसा करता है, वही इषल है; चाहे गृहस्थ हो या संन्यासी, 
जो पराया धन हरता या चोरी करता दै अथवा बिना दिये 
. डुप्‌ पदार्थको जे जाता है वह वृषल है; जो माता-पिता 
; आदि पूज्य दृदजनोंका भरण-पोषण नहीं करता और पाप 
करके उसे छिपाता है वही वृषल है |  --भगवान्‌ बुद्धदेव 
- 2S Es गछ 19 मप 
नत जो परखीको घुरी- इष्टिसे देखता है, वह अपने सिर 
मानसिक ब्यभिचारका पाप चढाता है।  --शंसामसीह 


म 8 9 - 
। सिता, उसके सुने बिना मोह दूर नहीं होता और मोहका 
_ ज्ञाश हुए बिना भगवानके चरणोंमें दृढ अनुराग ( प्रेम ) 
नहीँ होता | * गुसाई तुलसीदासजी 


. कल्याणं 


"चचा जा - 


® SR ® व 
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जो परमात्मा जगत्‌की उत्पत्ति, भौर ५, 

हैं, जो विश्वके ईश्वर हैं, सातों समुद्र जिनकी वोत ; 
| 

हुए एथ्दीको डुबो नहीं देते, उन वेद और 
प्रतिपादित सब जगतके साक्षी और सर्वज्ञ प्रमको घर है 
जवानीमें मतवाले हुए मूखे लोग नहीं मानते। -ा 
® न ५ 
स्वासीपनर्से नम्नता, गुणोंमें प्रेम, हप | 
मन्त्रमें गुप्तता, शास्त्रे सुुद्धि, धन होनेपर स्‌ | 
साधुओंका सम्मान, दुषटोंसे विसुखता, पापोंसे भय, दसन] 
कष्ट सहिष्णुता, ये सब कल्याण चाइनेवाले महणा | 
गुण हैं । | -पेद 
शे ® "छै : 
उपवास, अल्प भोजन, आजीविकाका नियत ह|| 
त्याग, सर्दी-गर्मीका समभावसे सहन करना भोर सि || 
आसनसे रहना यह छुः प्रकारका बाह्य तप हे, शे. 
प्रायश्चित्त, ध्यान, सेवा, विनय, शरीरोत्सगं शौर सामा || 
यह छः प्रकारका आभ्यन्तर तप है। “हावी ग 


® ® ३ | 

अगर कोई बोलना जाने तो बोली बढी ही असो 
चीज है । पहले हृदयके तराजूपर तौलकर दी पोज 
मंड खोलना चाहिये । 


असन्तोषी बनता है । नि त 


तुरन्तह्दी प्रझुके साथ तुम्हारा मिलन होगा 
अपने तुच्छ स्वार्थी तथा स हो 
तब तुरन्तद्दी भगवानसे तु 


उचा मित्र बह है स 
यथवथेरूपसे तुम्दें दिखा देता न्न बँ । 4 
गुण बतलाता है वह तो खुशामदी है सि 

| | 
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'कल्याण-प्रेमियॉसे निवेदन 
रामायणांक समाप्त होगया । 
अब जो नये ग्राहक बनना चाहें वे या तो रामायगांकके बदले प्रसिद्द गीता 
जिसमें १७० चित्र और ५०० पेज हैं वह इस वर्षकें ११ अंकों सहित र 
या रामायणांक जोड़कर माद्रपदसे आषाढ तकके ११ अंक २०) में केक 


५ > 
> " 

< yo sts ४) 
कतर HF 


कृपा करें । | 
रः निवेदक-- 
म नजर कल्याण! 
'कल्याणकी पुरानी फाइले ओर विशेषांक 


र फाइल 
(3) प्रथम वंके ४ अंक (१-४-६-१०) बचे हैं--सूल्य १०) 
(२) हितीय वर्षकै ११ अर इसमें प्रसिद्ध भगवन्नामांक भी शासित है, मूख्य २ N=), | १२ वां घर 


__ चुकग्याह) द्‌ 
3: ..: (४) तीसरे वषकी फाइल | 
वटी इसमें कुल मिलाकर ११२८ पृष्ठ हैं, जिनमें भिन्न भिन्न परम उपयोगी विपयोंपर प्रसिद्ध सन्त-महात्माथो क्ष 
5 विड्ठानोंके लगभग ४०० से ऊपर लख तथा ७२ मनोहर चित्र हैं, जिनमें ३७ तो वहुरंगे हैं, बिना जिल्द ४८) सतत | 
। ७॥०) इसमं भक्ताक भी शामिल है । 'भक्तांक' अलग नहीं मिलता । _ | 
Ce 

CE (५) चतुर्थ वर्षकी फाइल टे 
27. इसमें कुल (सिज्ञाकर १३८६ पृष्ठ हैं, जिनमें लगभग ३०० से ऊपर लेख तथा १८१ हृदयदारी चित्र हैं, बिगो | 

° तो बहुरंगे हँ । “पीतांक इसीमें शामिल हे । ऐसा सुन्दर संग्रह और नहीं मिल सकता । मूल्य बिना निश ४१ 
. सनित्व २) ( दो निरुदोंमें ) | 
म विशेषांक 


( १ ) भरावज्ञामांक--पृष्ट ११०, रंग-विरंगे ४१ चित्र, मूल्य ॥) सजिल्द १।) 
- (२) गीतांक--एृष्ठ १०० से अधिक, तिरंगे इकरंगे १७० चित्र, बिना जिल्द मूल्य २॥८) 
| जिनको संत-साहित्य अपने घरमें रखना हो, लोक-परलोकमें कश्याणका मार्ग जानना हो, सदूवस्तु उपहास 
देगा हो, साइसन्तोंको उत्तम दान देना हो, परम श्रेयके मार्गपर चल्लना हो, वे उपयु क्त ग्रन्योंको.तुरम्त वा 


ज्ञ 1322: (कल्याण? कायोल्य गोरख 
. गीता प्रेसमें काशीसे प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकें भी मिलती ह 


“भगवक्षामकोमुदी-( स'स्कृत ) बहुत प्राचीन ग्रन्थ सं'रुकत- टु 
-मक्तिरसायन-( स स्त इत प्राचान ग्रन्थ सस्कृत-टीकासहित ॥) | 


-खर्डनखरडखाद्यम्‌ 1” स स्रत ) श्रीमधुसूदनजी सरस्वतीरचित स'स्छृत-टीकासहित 20) 
ज्य (हिन्दी अचुचादसहित ) सजिल्द, श्रोहर्षक्रत वेदान्तका अपूर्व प्रन्य  " 
ह... . डाक महसूल सबमें अलग ळगेगा । 
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दीमकोंसे घिरे हुए राम-नाम-लोन श्री बादंमोकिजो 
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मद्र पूणा सदथय! 
पूणस्य पूणेमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 


4५ 
9 


(५७४ 


AN 


\ 
क 


. कहा ठे कीजै बहुत बढाई \ 

अति अगाध मन अगम अगोचर मनसो तहा न जाई 

जाके रूप न रेख बरन बपु नाहिन संगत सखा सहाई। 

ता निरगुन सो. नेह निरन्तर क्यों निबहै री माई 
.. जक बिन तरंग, मीति निन रेखन, बिन चेति चतुरा) 

या.बरजमें कछु नही. चाह है कघो आनि सुनाई). 

` मन चुमि रहो: माधुरी मूरति अंग अग उरझाई १ 

५ सुन्दर ` दयाम कमक-दककोचन सूरदास. सुखदाई \\ 
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(१) 
भक श्रीमद्वगवद्वीताके उपदैशका कौन अधिकारी है 
ह क इस प्रश्नका आरम्भमें ही उत्तर है! स्वकतच्यको 
| ' अलीभाँति समझे बिना भी जो विजय, राज्य, सुख, 
> 0 सब प्रकारके भोग तथा जीवन भी पराये खुखके 
^ छिये त्याग करनेके लिये तत्पर है वही गीताके 
„ 0 महान उपदेशका अधिकारी है! प्रथम अध्यायका 
| ` नीचे लिखा स्छोक रहस्यरूप है- 
७. | न वाङ्केविजयं कृष्ण न च राज्यं छुखानि च । 
„  किंनोराज्येन गोविन्द कि मोगैजीवितेन वा॥ 
piece “र (१।३२) 
``  मुझे जयकी इच्छा नहीं, राज्यके खुखकी भी 
'” नहीं, हे गोविन्द ! राज्य, भोग चा जीवनसे भी 
„ „ मुझे क्या काम है !” 
82: (२) 

1... आत्मा नित्य है. इस सिद्धान्तपर नीति और 
« ` ` धर्मका आधार है । यदि आत्मा जडका आविर्भाव 
श «मात्र हो तो हमारी कतंच्यःभावनाका प्रयोजन 
5 “केवल क्षणिक एवं निःसार हो जाता है। अतएव 

श्रीकृष्ण नीचे लिखे शब्दोमे अपने परम गस्मीर 


न क उपदेशकी नोंव डालते ह 
` न जायते म्रियते वा कदाचि- 
र ` ` . नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
„ अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ` 
BR न इन्यते हन्यमाने शरीरे॥ ` 
थि कुर कर ..  (२।२०) (सांख्य) 
नं जन्मता है, न ~ 
* भी फिर होने्राळा नहीं je दो डो कन 


ह. भु पर उपाए है, शरीरके हत होनेपर भी नष्ट नहीं 
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(३) 
यदि आत्मा नित्य और शाश्च 
मरणादि जो हमें प्रतीत हो रह बिक, 
इसका उत्तर यही हे कि यह सब 'गुण 
विलासमात्र है । आत्मा प्रकृतिसे परे है, असंग 
तत्त्ववित्त महाबाहो गुणकर्मविमागये; | | 
गुणागुणेषु वर्तन्त इति सला न सन्त॥ 
(३।२८)( र॑ 
किन्तु शुण-कम-विभागके तरवको जानने 
ही शुणमें रहते हैं यह मानकर आए 
नहीं होता 
(४) 
तो क्या हमें ( १) स्तब्ध, निश्चेष्ट होकर ए 
रहना चाहिये ? अथवा (२) क्रियामात्रको प्रहत 
विळास समझकर पापाचरण करनेमे भी झ 
संकोच न करना चाहिये? इ 
उत्तर--दोनों बातोंमें एक भी न करनी चाहि, 
क्योंकि, (१) आत्मा प्रकृतिसे 'पर' है 


'प्रकृतिसे भिन्न नहीं ।:अर्थात्‌ आत्मा प्रकृतिम रश 


हुआ प्रकतिसे पर हे । यही सांख्य और वेत 
शास्त्रोंके बीचमै बड़ा भेद है | कतव्य न 
से यह भेद बड़े महत्वका है। (२) के.) 
आत्मामै लय करना चाहिये, रि 
प्रकृतिमें डुबाना चाहिये ! अर्थात्‌ a ह 
स्वरूप प्रकृतिमें प्रकटित ल ' 
घसे आत्माको | 

न पिनक जीवनचर्या कैसी होती 
यह निस्चलिखित श्लोकम कहते दै 

ब्रह्मापणे 

ब्रह्मेव तेन गन्तव्य 


वि न का कळक.» पा 


| वौं ब्रहाकी भावना पुरःसर यदि 
| हो होगा ? नहों। 
_ वदि कम किये जायं तो क्या बस हो 


ही नहीं दूर और निकट भी है! 
॥ gh पदा्थाँसे पर है | इतना ही नहीं, बल्कि 


भी हे | अथात्‌ त्रझभावना एक 
ह बा ही भावना नहों, किन्तु 
झारे सामने जो-जो दृश्य पदार्थ हैं उन खबमें 
` तकी भावना करना, इसका नाम ब्रह्म 
रावता है! ईश्वरको स्वर्गमें बेठे हुए एक व्यक्तिरूप 
| देमाननेवाला मजुष्य भळे दी दुनियाँके व्यवहारमें 
होरे आचरण करे, किन्तु जिसे व्यवहारमं भी ब्रह्म 
हित होता हे उसकी ज्ञीचनचर्यामें अळोकिक 
इषं होना ही चाहिये । अतएव, यह कहाजाता 
हे कि 
विद्याविनयसंपत्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
| शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदरिनः ॥ 

(५ । १८) 
है ( कमेसंन्यास ) 
'विद्याविनय-सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हस्ति, श्वान 
पवा श्वपच इन सबके प्रति पण्डित समदर्शी 


र है १! 

रु (६) 

| पूर्वोक्त 'समदृष्टि' केसे प्राप्त हो ? विश्वमें इतने 
साव है कि साधारण दृष्टिसे सर्वत्र अभेद्‌-दृृष्टिका 


[Er नहीं प्रतीत होता । किन्तु यह बात नहीं 


समतासे--अभेदसे--लय करना 


सेदमें अभेदानुभव किस रीतिसे 
भ, इसकी युक्ति नीचे कहते है-- 


` भासस्य स्थं मन शनेरपरमेदूबुद्धथ [ धृतिगृहीतया । 
FN कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌॥ 
~ (६ । २५) 
- फी ( आत्मसंयम ) 


अष्टादशछोकी गीता 


ढँक देनेसे वा भूल जानेसे काम | 


. प्रकारकी हैं ! 


श्चतिणूहीत बुद्धिस धीरे-धीरे उपराम प्राप्त 


करना, मनको आत्मसंस्थ कर किसी बातका 


चिन्तन न करना !' | य 3६,3४५ 


(७) भे 
. किसी बातकी चिन्ता न करनी चाहिये' यह 
पिछले स्छोकमें कहा गया हे । इससे यह प्रश्न हो 
सकता है कि क्या जड़ता प्राप्त करना ही वैदान्तका 
परम उपदेश है? हमारा उत्तर यह है कि 


$" 2 
"१, » । 
1 
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a 

१० 

शं 


श्र 
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ब्रह्मातिरिक्त किसी भी वस्तुका चिन्तन न करना | 


चाहिये । यही पूर्वोक्त कथनका तात्पय है। अर्थात्‌. 


वस्तुतः सारे पदाथ ब्रह्मरूप देखने चाहिय, . 


बृत्तिमात्रको ब्रह्मचिषया, ब्रह्मरससे भरपूर, प्रह्मरूपा 
कर देना चाहिये । मनकी चञ्चल वृत्तियोंका नियमन 


करके उन्हें आत्माभिसुली, आत्मसंस्थ करना ` ० 


चाहिये | परन्तु यह शंका होती है कि आत्मा 


वृत्तिका विषय किसप्रकार बन सकता है! इसका र पक 
उत्तर यह है कि वस्तुतः आत्मा वृत्तिका विषय 


नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्तियाँ भी उसीसे बनी 
हुई हैं । परन्तु चेतन्यमें ऐसी विलक्षणता प्रतीत 
होती है कि वह स्वयं विषय और विषयी दोनों ही 
हो सकता है । ऐसी स्थितिमें वृत्तियाँ ब्रह्मरूप होकर 
ब्रह्मको विषय करती हैं । जेसे समुद्रको एक तरङ 
दूसरी तरङ्गखे टकराकर उसमें मिल जाती है, इसी 


(च 

$$ 
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भाँति वृत्तियाँ भी ब्रह्माकार हो जाती हे! ... 


. अतएव, ध्यान करने योग्य ब्रह्मके स्वरूपका 
वर्णन नीचेके शछोकमें किया गया है-- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च | 


(७। ४) 


भूमि, जल, अनल, वायु, | आकाश, मन और 
बुद्धि तथा अहंकार ये इतनी मेरी भिन्न प्रकृति आठ 


NU दय मी 
` _ इस अष्टविध प्रकृतिमें ब्रह्मदशन 'किसप्रकार 
करना चाहिने ? इसका उपाय यद बतलाते हैं कि 


अहंकार इतीयं मे मिना प्रकृतिरष्घा ॥ ` 
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. 'मिळकर होनेवाला प्रणव मन्त्र ( उत्पत्ति, स्थिति 
` और लय करनेवाला जो सगुण त्रहा--निणण 
: ब्रह्ममें कारणताकी उद्भाचना कर्नेवाला-स्वयं 

` अखरिडत होते हुए मी 'मात्रा' अर्थात्‌ परिच्छिन्न 
Ff करनेवाली जो माया, और इससे भी उत्कृष्ट बिन्दुः 
` ` भात्रसे जो लक्षित परब्रह्म, इन सब पदार्थॉका सूचक 
४ अन्त्र) उसका उच्चारण करना-तोतेकी तरह बिना 
* ` समभे नहौं- किन्तु अर्थकी भावनासे युक्त- 
' अर्थात्‌ सदाचरण और मन्त्रोश्चारके साथ ही मेरा 
_ . भी स्मरण रखकर जो देहःत्यागके समय ऐसे 


क्र 
हं 


: करता-करता जाता है वह परमगतिरूप सुको . 


` प्रास होता है, यह बात नीचेके स्छोकमें कहते हैं 
| ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गातिम्‌ | 
(८1१३) 
( अक्षरब्रह्म ) 
जो ॐ? इस पकाक्षर ब्रह्मको जपता तथा मेरा 
. स्मरण रखता हुआ देह तजकर जाता है वह परम 
` गतिको पाता है! 
व. SMS (६) 
'. परन्तु जो पुरुष अहर्निश इस तरह परमात्माका 
` नाम-कीर्तन और स्मरण करता रहता है, उसकी 
` संसारऱयात्रा कंसे चळ सकती है! यह प्रश्न तो 
` सांसारिक पामर जीव ही कर सकता है। जिसे 
. एक बार भी परमात्माकी झाँकी हुई है उसे 
छि सांसारिक बातोंके लिये चिन्ता होना सम्भव ही 
- नहों। क्या गोपियोंको अपने ग्रहकृत्यकी चिन्ता 
रहती थीं? उनके ग्रहकृत्य अपने आप होते जाते थे, 


` क्योंकि उनकी चिन्ता परप्रेमास्पद्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
त स्वयं करते थे । वे अपने भक्तके 'योगक्षेम' का वहन 
स्वयं ही करते हैं। जो भक्त अनन्यभावसे उनका 
Cp रहे, उनकी सब प्रकारसे उपासना 


' महिमा . प्रकतिसे पर 


कल्याण 


दै तया आरा और बिन्दु तल्लीन हो जाय, उनके साथ पिसमा उकार, हो थिन तहीन दो जाय उसके तला तथा अर्धमात्रा और बिन्दु तल्लीन हो जाय, उनके साथ के कक 


तो नीचेका स्छोक यह बतलाता है... उभे 
अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जना; 
तेषां नित्याभियुक्ताना योग क्षेम | 
: (९। २२) 
( राजविदाराजगु ) 
जो अनन्य होकर मेरा ही चिन्तन 
मुझे ही सब प्रकारसे भजता है, पे हि 
अभियुक्तको में योगक्षेम देता हू | 
(१०) । 
यह पूत्रमें कहा जा चुका है कि जिस परमाता, 
का अष्टविध प्रकृतिमें आविर्भाव हुआ है उस 


` ध्यान, उपासना तथा भजन करना चाहिये।एरनु 


इससे तो परमात्माको प्रकृतिभाव प्राप्त होता 
तथा वह परिच्छिन्न हो जाता है, यही निकषा 
निकलता है। इस शंकाके समाधानमें यह वह 
जाता है कि परमात्माको प्रकृतिभाव प्राप्त हुग 
न समभना चाहिये | प्रकृति परमात्मारुप है गो! 
उसमें ज्ञानीको परमात्माका दर्शन होता है, अर्घा 
उसे प्रकृति प्रकृतिरूपले नहीं, किन्तु परमालाे 
दीख पड़ती है । जैसे बफ जलसे भिन्न नहीं, गै 
तरंग समुद्रसे भिन्न नहीं, जसे वाक ही . 
से भिन्न नहों, कुछ इसी ft 
परमात्मासे भिन्न नहीं । यदि वह भिन कह | 
परमात्माको परिच्छिन्न केसे कर ह 
इसका उत्तर यह है कि प्रकृति परमात्मासं 
नहीं है, किन्तु परमात्मा प्रहतिमा 
समभना चाहिये | प्रकृति तो एक 
है। उसका अवशिष्ट खरूप तो 
केवळ 'नेति नेति? कहकर ही बताया शी 
है । परन्तु उसका सम्पूर्ण खरूपे 
है, कुछ तो प्रकतिमें है और शेष 
है | दोनों 


बस्तुस्विति.नीचे बतळायी गयी दै 
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चर्वी ०० ४०. 

का यहम स्नमेकांहेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

| र (१० । ४२ ) 
(विभूति) 


यह बहुत जाननेसे भी क्या लाभ है! 
५] मैं एकमात्र अंशसे इस निखिल जगतः 


ही धारण कर रहा हूं ! 


| 


परमात्माकी उज्ज्वल कीर्तिका दर्शन होते ही, 
` कमित प्राणियाँको कैसे भिन्न-भिन्न भाव उत्पन्न 
| होते हैं यह आगेके म्लोकमें बतलाया गया हे। 
इको अत्यन्त हर्ष होता है, कुछ उसपर प्रेम 
| इते ह राक्षस उससे डर कर भागते हैं, सिद्ध 
पुष्प उसे नमस्कार करते हैं, अर्थात्‌ ज्ञानी हपसे 
` पो रहते है, भक्त प्रेमसे द्रवीभूत होते हे, दुष्ट 
। पयसे भागते हैं, सिद्धि-शक्ति प्राप्त करनेवाले 
पुस उसकी महिमाका अतिशय देखकर शिर 
` ते हैं। 
स्ने हृषीकेशा तव प्रकीर्त्या 
| जगद्महृषयत्यचुरञ्यते 
दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ 
(११।३६) ` 
( विश्वरूपदशंन ) 


E+ च। 
क्षासि. भीतानि 


(१२) 

| उपयुक्त रीतिके अनुसार जो भगवद्भक्त हो 
| छै है उसकी स्थिति केसी होती है यह अब आगे 
। शेत । भगचङ्गक्तको किसी चस्तुकी अपेक्षा नहीं 
| `! इसका यह अर्थ नहीं कि चह उपयोगी 
_ दी नहीं करता! किसी भी वस्तुको 
| न और छोड़नेमें कृतकृत्यता मानना, 
| भषे्हसे Se उसे नहीं होती । जो माया- 


। क समकता है । अद्वेतवादीको तो मायामें 
ज्र | फैसाक्षात्कार ही अभीष्ट है। शद्ध. जलसे वह 


व्य 


dl अष्टादराछोकी गीता 


मानता है वही उसका त्याग करना . 


का (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०७७ 


ONAN ANNI 
१७७ 


~ 


sour का फर्म 


अपना शरीर पविध करता है, मधुर शब्दसे वाणी 
पवित्र करता है और उत्तम विचारोंसे मन पवित्र 
करता है-अर्थात्‌ मन, वाणी और कायासे वह 
'शुत्ति'-भगवरूजनके अनुकूल स्थितिमें-रहता है । 
इतना ही नहीं कि उसकी बत्ति सर्वथा शुद्ध है, 
बल्कि: चह दक्ष अर्थात्‌ चतुर और समझदार है | 
वह ज्ञानीके सद्दश डदासीन' अर्थात्‌ राग-द्ेषादि 
इन्दसे मुक्त है और संसारी जीवको जो व्यथा-दुख 
हुआ करते हैं चे तो उसे लेशभर भी नहीं होठ | 
इस उत्तम द्शाका रहस्यभूत कारण यह है कि 
उसने अपनी सब आररस्भ-प्रवृत्तियो-को सब 
प्रकारसे परमात्माको समर्पित कर दिया है । ऐसा 
भक्त परमात्माको बहुत प्रिय है। नीचे लिखे स्छोक- 
का यही अथ है-- | 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः | 
सवाएम्मपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ 
(१२॥१६) 
( भक्ति ) 
(१३) 
अब यह शङ्का उठती है कि सब प्रकारकी 
प्रवृत्तियोमें पड़ा हुआ मजुष्य किस तरह 'उदासीन' 
कहा जा सकता है? इस प्रश्नका उत्तर आकाशका. 
दृष्टान्त देकर कहते हैं। जेसे आकाश सूक्ष्मताको 
लेकर सर्वत्र व्याप्त हो रहा है तथापि किसी वस्तुसे 
लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा सर्वत्र देहमें रहता 
हुआ भी लिप्त नहीं होता । तात्पर्य यह कि निलप 
रहनेके लिये आत्माको बाहर जाना आवश्यक 
नहों। देह और व्यवहारमें रहता हुआ भी वह 
निप दी है । जैसे डिब्बीमें हीरा रवखा रहता है 
वैसे देह चा जगतूमें कहीं आत्मा नहों रहता। 
डिब्बीकी मलिनता जैसे हीरेको नहीं लगती, वेसे 
ही देह और व्यवहारके मासे आत्माको दोष 
नहीं लगता । चह आत्मा तो देह और व्यवहारका 
अस्तित्व स्थिर रखनेवाळा. उस सबका अन्तर्यामी, 
उस सबके असंख्य भैदोंके मध्य एक अखण्ड 


रहनेवाळा तत्त्व है । न“ 


यथा बि ता” सिङ नही होते। जेत तमाम सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
(११। ३२) 
( प्रकृतिपुरुषनिदेंश वा क्षेत्रकषेत्रश ) 
'जैसे सर्वगत आकाश अति सूक्ष्म होनेके कारण 
- लिप्त नहीं होता, वेले सर्वत्र देहमें स्थित आत्मा 
लिप्त नहों होता ! 
(R91) । 
ऊपरके ज्छोकमें, प्रकतिमें विराजमान और 
प्रकतिसे पर जिस आत्मतत्त्वका वर्णन किया गया 
है उसका जिसने साक्षात्कार किया है, अर्थात्‌ उसे 
जिसने आत्मरूपसे अनुभव किया है, उसे 
त्रिगुणात्मक प्रतिमे अपनापन रहता ही नहों। 
सस्वशुणका धमं 'प्रकाशा', रजोगुणका धम 'प्रबृत्ति' 
और तमोगुणका धमं 'मोह? ये सब गुण आवं तो 
भले, और चले जायें तो भले, ज्ञानीका आत्मभाव 
तो जुदी ही वरुतुमें है । उसका आत्मभाव तो उस 
वस्तुमे है जो तीनों गुणोंसे और तीनों गुणोके 
घर्मासे उत्कृष्ट है, जिसके समक्ष ये सारे गुण और 
गुणोके धर्म मायाके पटकी भाँति फैल रहे हैं-- 
ह समुद्रमे तरङ्गकी नाई हिलोरें मार 
' अकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रदृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति॥ 
(१४। २२) 
( युणत्रयविभाग ) 
प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह इनकी संप्रवृत्तिका 
है पाण्डव ! वह द्वेष नहीं करता, और न इनकी 
निवृत्तिकी इच्छा करता है |? 


भाकृतिक सिद्ध हुए और प्रमे अत साम्नाज्यका 
 'पद्ताहे किये धर्म 


ल व | 
= । 

सिङ नहीं होते। जैसे मन्त्रीका जर 

रब 


_ रहता है। यदि प्रकतिमें रहना ही न ! 


` सकता, और 'परागति' तो उसकी 


शङ्काके समाधानमें यह कहना- 
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होनेखे सिद्ध होता है वैसे हो , 
आत्माकी ही सत्तासे सिद्ध कः सेत 
प्राणिमात्रके देहमें रहता हे और न । शत 
देह देहके धम करता है, अन्न पचाता है ज 
अधिष्ठानपर स्थित है | देहका अधिष्ठान प्र | 
वायु नहीं है बल्कि वह उस वायुके लहो 
हुआ आत्मा है । सुभमें, तुममे और सों कषी 
एक ही आत्माका प्रकाश है। उस आला छ 
प्रति देह पृथक्‌-प्रथक्‌ आविर्भाव होता है, कम 
वह खयं सवत्र एक कै 
जालना ही है । अतएव उसे 'बेवार' | 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित | 
ग्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌। 


( १५।१४) 
( पुरुषोत्तम ) 


झैं वेश्‍वानर बनकर प्राणियांके देहमें रहता! 
ओर प्राणापानसमायुक्त होकर चतुर्विध अक्षा 
परिपाक करता हूँ ! 

( १६) 

इसप्रकार जिसने प्रकृति और पुरुषका सम 
समझ लिया है. वह किसी भी समय प्रहत 
छूरनेका व्यर्थ यत्न नहों करता, किन्तु 
रहता हुआ ही ख-स्वरूपके अजुभव करनेमें तत 


तो यह निश्चय होना चाहिये कि वह किस है 


नहीं हो सकती । यही नीचेके होक बिक 
है । इसका रहस्य समना याचा या र 
मार्गी पुरुषोंके लिये तो 


Mee कसत । पुरुषोंके 

| ¢ है, किन्तु स॒क्ष्मदर्शी पुरुषोंके 

रणि अर्थ घर्मशाखका अन्तिम प्रभवस्थान 
उसकी इच्छा है। जिख-जिस 


एक ओर अन्त'शास्त्र ( Subjective 
रूपसे प्रत्यक्ष होती है, और दूसरी 
(Objective Conscience ) भी 
र ही परिणामरूपसे विकसित होता है। आन्तर 
और वाहशाखरमें एक ही परमात्माका अनहद्‌- 
| नातनाद' बजता है! प्रमाता और प्रमेयमे एक 

ह चैतन्य प्रकट होता दै इस वेदान्तके सिद्धान्तको 
' परतेवाढा पूर्वोक्त कथनको भळीभाँति समझ 
' छता है । आन्तरशास्त्र बाह्मशास्त्रको नियममें 
| खता है! दोनोंका परस्परका मेळ ही इस शास्त्र- 
| ही उत्तम स्थिति दै | 'हृदय-दौबंल्य' से आचान्त 
| और क्षात्रधमंको भूळनेवाले अर्जुनको श्रीकृष्ण 
उपदेश करते हैं कि अपने हृदयके 'काम' के वश न 
. हेकर, अनेक विद्वात्‌ पुरुषोंने प्रकतिके स्वरूपको 


¢ 


(8010०) के 


` सहे रचे हैं उनका ही. तुम्हें पालन:करंना चाहिये। 
| बिते बाह्मशासत्रके सुघारनेकी उञ्च योग्यता और 
| अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, उसे अपने आन्तरशास्त्रको 
` पेहशास्रके अधीन ही रखना चाहिये, क्योंकि 
। पका आन्तरशासत्र भलोंसे भरा हो सकता है। 
| पमाधिकारोको आन्तरशास्त्रके द्वारा बाह्मशास्त्रके 
| ईपारनेका अधिकार है, फ्योंकि जिस समय जनतामें 
| र भावनाकी विस्सुति हो जाती है 
| शभ "जो पुरुष भगवदुरूप हो गया है उसमें 
| जज शुद्ध और प्रबल रहती है । इस उपर्युक्त 
| एभा जाव करते हुए नीचेका स्छोक 
|. रय वर्तते कामकारतः। 
ह $, ` न सुखं न परा गतिम्‌॥ . 
| : (१६। २३ ) 
( दैवाब्वुरसंपदिभाग ) 


| पूव खोजकर क्षत्रियके लिये जो नियम 'शाख्'. 


१०७९ 


उँ 'जो शासत्रविधिको छोड़कर कामचारसे रहता 
हे वह सिद्धि नहों पाता, सुख और परम गति भी 
नहीं पाता ।' 


(१७) 

परमात्माद्वारा व्यवस्थित लोक और शास्त्रकी 
मर्यादाका मान करनेवाला पुरुष लोकके प्रति कैसा 
व्यवहार करता है यह नीचे लिखे स्छोकमें बतलाया 
गया हे | सब व्यवहारोंका वाणी ही मुख्य साधन 
हे । इसलिये वाणीको ही उपलक्षण मानकर, वह 
वाणी कैसी होनी चाहिये इसका निर्वचन किया 
गया है । कहते हैं कि उस पुरुषका वाक्य किसीको 
उद्वेग करनेवाला नहों होता तथा सत्य, प्रिय और 
हितकारी होता है । निःसन्देह प्रत्येक वाक्य अवश्य 
सत्य, प्रिय और हितकारी होना ही चाहिये। 
परन्तु विशेषतः यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
यदि सत्य और हितपर श्रोताका प्रम न हो तो 
सत्य और हित निष्फल हो जाता हे । अतएव, 
सत्य और हितकारिताक साथ प्रिय ळगनेवाळा 
वाक्य ही बोलना चाहिये । कई बार सत्य, हित और 
प्रियका विरोध उपस्थित होता दे, किन्तु सर्वत्र 
तीनोंके समन्वय करनेकी भावनां रखना आवश्यक 
है । ऐसी भावना रखनेसे बहुत उत्तम फळ सिद्ध 
होता है | किन्तु जहाँ तीनोंका विरोध मिटाया न 
जा सके वहाँ क्या करना चाहिये ! इसका उत्तर भी 
ख्छोकमें 'सत्य शब्दको अलग रख और सुख्य 
उहराकर, तथा प्रिय और हित शब्दको . सत्यसे 
कुछ पीछे रख और गौण बनाकर दे दिया गया है! 
सत्य और हितका विरोध होना विरळ है तथापि 
जहाँ ऐसा विरोध नजुर आवे वहां सत्यको 
प्राधान्य देना उचित है, क्योंकि सत्य ही परिणाममे 
हित है । यद्यपि सत्य और हितकी अपेक्षा प्रिय- 
कम सहस्व है तथापि इतना तो 
परमावश्यक है कि चाहे प्रत्येक वाक्य प्रिय न लगे 
तो भी उद्वेग करनेवाला वाक्य न बोला जाना 
चाहिये । सत्य और दित बिना. उद्वेग उत्प किये 
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Pe कछ) | जा सकता है! जिसने अपनी कर्तव्य-भावना- 
को सवाध्यायरुपसे परिशीलन नहीं किया है वह 


दूसरेके प्रति पूर्वोक्त शुणवाली वाणीका' उपयोग 


कैसे कर सकता है ? यदि करेगा तो भी वह द्स्भ- 
मात्र ही माना जायगा ! अतपव, 'स्वाध्याय' का 
“अभ्यासः भी आवश्यक है | अन्तका 'तप' शब्द्‌ भी 
ध्यान देने योग्य है । अर्थात्‌ यह सब धामिक 
कर्तव्यरूपसे परमात्माके निमित्त करना चाहिये । 
यह 'तप' है, क्योंकि इसमें 'काम' का-स्वार्थका 
निरोध है। इतना विवरण नीचेके स्छोकके लिये 
पर्याप्त हे-- 
अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं ग्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 
( १७। १६) 
( अड्धात्रय-विभाग ) 
'अदुद्वेगकर, सत्य, प्रिय और हित वाक्य और 
स्वाध्यायाभ्यसन-यह वाङ्मय तप कहलाता है । 
PC). 
: इसप्रकार श्रीक्कष्णका समग्र. उपदेश. सुनकर 
अजु न कहता है--. -; 77 क मकर 
.... हे. अच्युत! तुम्हारे. प्रसादसे मेरा .मोह नष्ट 
हुआ, स्सृति प्राप्त हुई, गतसन्देह होकर मैं तुम्हारे 
पास खड़ा हू । तुम्हारे चचनोंके अनुसार करूँगा ।' 
अन्तिम अध्यायका स्छोक होनेके कारण इस वाक्य- 
में अनेक गूढ अथ भरे हुए है । 

. मोक्षज्ञानलम्य है, क्रियाटभ्य नहीं, यही इसका 
भावाथ हे । अर्थात्‌ मोक्षमे कुछ नवीन बात प्राप्त 
नहों | होती, किन्तु स्वरूपका ही अचुसन्धानमात्र 
होता है। आत्माका स्वभाव ही ऐसा है कि उसका 
कषान ही होना सम्भव है | उसपर किसी भी प्रकार: 
को क्रिया हो हो नहीं सकती | क्रिया तो प्रक्ृतिकी- 

का जाना होती है! क्रिया 
५ ति ८. और < $ कानके प्रकाशसे क्रिया 
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इसलिये वह सुसुक्ष यह मानता है कि 


सूलमें ही अमृत सिञ्चन करना उचित पत 


दिव्यरूपसे प्रफुल्लित हो जाया करते र, न 


पत्तोंको चाहे जितना धोओ हि 


कर 


जाय तो वृक्षके जीवित रखनेका सा र 


व्यर्थं होगा । 
यह स्मरण रखना आवश्यक है कि 


ज्ञान ही निल्लेणुण्यकी अवस्था है, तमो 


अवस्था नहों । अकर्मण्य होकर जड़यत्‌ पडे 


यज्ञ करना वेदान्तका अभीष्ट नहीं है, किन्तु काशी 
ज्ञानसे प्रदीसकर उसे ज्ञानरूप चना डालना उसा 
प्रयोजन है। यही गीताके 'कर्मयोग' तथा ई 
संन्यास” का आशय है। इस रीतिसे 'योग' और 
“संन्यास की एकता. जिसने समझ ली, वह तिर 
होकर परमात्माकी इच्छानुसार व्यवहार इला 
है। वह यह अच्छी तरह समझता है कि जैसे ए 
विश्वका व्यवहार परमात्माको नहीं बाँध सकता- 
उसके 'अच्युत' रूपको भ्रष्ट नहीं कर सकता (प्री 
वाँ मोयासे ब्रह्ममें द्वेतापत्ति नहीं होती) बसे ए 


उसके परमांथ स्वरूपको बाँध नहों.सकता। 


` ~ज्ञेसे देह प्रकृतिका अंश है बैसे हो र | 


ह 
रतो 


परमात्माका अंशा है | लेकिन क्या 
अंशांशिभाव सम्भव है ? जैसे अपनी 
द्वारा हम- अपने देहको प्रकृतिका एक ठु 
वेसेही आत्मा परमात्माका अंश है यह हम 


चेसे ही परमात्मा भी आत्मरूप 


और 'तुम' हो, वैसे आत्मा नी 


परमात्मा तो हम दोनोंमें ही 


परम तस्व है | इस 
परमात्माकी आत्मासे 


'देहका व्यवहार आत्माको लिप्त नहीं कर सक्ता 


जसे है 
कर लेते हैं। वस्तुतः जेसे प्रकृति र 


त 
है। 


टि ल पस्त वरी, हित एकही न है। वही 

अआत्मारूपसे विलास करता | इस वस्तुः 
| निदिध्यासन आत्मामे परमात्माका 
| त करता है--आत्मामें निगूढ परमात्मा- 
| हट करता है! इस रीतिसे आत्म-अनात्म- 
| ही । क अविवेकजन्य मोहका नाश, खरूपकी 
"क हाभ जिसको हो चुका है उसे प्रक्ृतिमें 
` यदि नहीं होती । उसकी यह धारणा हो 
वी है कि वह खयं जो कुछ करता हुआ प्रतीत 
| क्ाहै वह मी वस्तुतः परमात्मा ही करता है 
| कि करना! तो प्रझतिका ही भाव है और 
| ति परमात्मासे अभिन्न है । इस कारण यह सब 
| इछ 'परमात्माहीका स्फुरण है! इसीका नाम 
| इतका अनुभव है | 


` ` ऐसा अनुभव किस रीतिसे प्राप्त हो! श्रीक्रष्ण- 


| बाविभाव--'प्रसाद' के द्वारा ही। इस आशयका 
| बंधे लिवा छोक है-- 


| नष मोहः स्मृतिलब्धा त्वस्रसादान्मया5च्युत | 
| . खितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये बचने तव ॥ 


( १८।७३) ( संन्यास ) 


द र 
eae RNSNINI कान कप NNN ४०९९. 


' झी जो परमगुरु और परमात्मा हैं, उनके निर्मळ. 


१०८१ 


UN 


A 
'हे अच्युत ! तुम्हारे प्रसादसे मोह नष्ट 
स्मृति प्राप्त हुई, ( मैं ) गतसन्देह होकर खड़ा है. 


तुम्हारा वचन करूंगा ? 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 

'जहाँ कष्ण योगेश्वर और पार्थ धनुर्धर है वहाँ 
श्री, र भूति, धुव नीति सवदा है यह मेरा 
मत हे! 


गीता समाप्त हुई । संजय यथार्थ कहता है कि 
जहाँ श्रीकृष्ण-जेले योगेश्वर और अज्ञ॒ न-जैसे 
धज्ञर्धरका वास है, वहाँ श्री, विजय, भूति और 
शुच नीति रहती है। ये मङ्गल गुण 'निर्वद' 'कार्पणय' 
'कर्म-अनारम्भ' आदिके सहचारी नहीं है | जहाँ 
'कर्मयोग” के नियन्ता श्रीकृष्णका, और आसुरी- 
सस्पत्‌के नष्ट करनेके लिये खकर्तव्यपरायण अज्ञ न- 
सरीखे भनुर्धरका खरूप है, वहों उन मङ्गल शुणों- 
का चास है| 
अन्तमं इस अष्टादशन्छोकी गीताकी फल- 
श्रुतिका इसप्रकार वर्णन है-- | 
इति संमुह्यते स्तोत्रं श्रोतुमिच्छति पाण्डव । 
सोऽहमेकेन ३लोकेन स्तुत एव न संशयः ॥ 
गीता अष्टदराइछोका यः पठेद्गक्तिमाबतः । 
अष्टादशाध्यायपाठस्य फछज्ञाने अवाप्नुयात्‌ ॥ 
( अ° पं० गंगाप्रसादजी मेहता एम० ए० ) 
म नि म 


काणना 

(त्रिमंगी) 
जय जय अविनास, पापविनास्ती, काञ्ीबासी, शिवशंकर । 
हेर गंगाधारी, गरलाहारी, मंगलकारी, शशिशेखर ॥ 


` ऐषन अहिमाला, जटा विशाला, परमझपाला, त्रिपुरारी । 
जगनाथ पुकारत, अति ही आरत, है श्ररनागत, अषहारी ॥ 


_ जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 
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अमूल्य कचन 


“सत्संगकी बातें रोज छुननेसे जो असर होता है वढ पाँच मिनटके कुसंगसे र 
क्योंकि कुसंग पाते ही पूर्वके कुविचार जग उठते हैं, इसलिये कुसंगका सर्वया त्याग को). ' 

बुरे कमे करनेवाळोंकी दुर्गति होनेमे तो आश्चर्य ही क्या है, बुरे कर्म करनेवालोंका जी चिन्ता 
करते हैं, उनकी भी दुर्गति होती है । व्यमिचारीको याद करनेसे कामकी जागृति होती है और सरे 
वैराग्यवान्‌ पुरुषके स्मरणसे वैराग्य उत्पन्न होता है ।' | 

“मगवानूका भजन गुपरूपसे करना चाहिये, नहीं तो कपूरकी माति मान-बड़ाईमें उड्‌ जाता है! | 

स्वार्थको छोड़कर दूसरेके हितके लिये चेष्टा करना, यही उसे प्रेममै बाँधनेका उपाय है |! . 

“दूसरेको सुख पहुँचाना ही उसे अपना बना लेना है । अपना तन, मन, घन जो कुछ दूसरे 
काममै लग जाय बद्दी सार्थक है, बाकी तो सब व्यर्थ जाता है । जो इस बातको ध्यानमें रखकर चन्त 
है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता । 

“भगवानको बुळाना हो तो अनन्य प्रेम करना चाहिये | प्यारे मनमोहनकी माधुरी मूर्तिको मने 
कभी न भुलावे । आत्त-भावसे भगवानूके लिये रोवे । भगवान्‌ अपने प्रेमी भक्तके साथ रहते | तुप | 
अनन्य प्रेम करोगे तो तुम्हे भगवत्‌की प्राप्ति अवश्य हो जायगी |? 

चाहे सारी दुनियाँसे नाता टूट जाय, और प्राण अभी चले जायेँ परन्तु भगवानके प्रेममे विधि 
भी कलक नहीं ल्गने देना चाहिये ।' | 

'ैसे विषनारानी विया जाने बिना सर्पको पकड रखनेसे वह काट लेता है, फिर विष चढ़ बागे | 
मलुष्यकी मृत्यु हो जाती दै । उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य विषयोको पकड़कर अन्तमे उनमें मतबाल शेक 
मृत्युको प्राप्त हो जाता है । : | 

नी पुरुषोंकी वाणीसे निकली हुई ज्ञानरूपी चिनगारियोँ जिसके कानोंद्वारा अन्तःकरण | 
पहुँच जाती हैं, उसके सारे पाप जळकर भस्म हो जाते हैं |! जो | 

'काम, कोथ तमीतक रहते हैं, जबतक अज्ञान है । अज्ञानरूप कारणका नाश दो बा 
कामादि कार्य नहीं हो सकते ।' | 

भगवानका भजन अम्ृतसे भी बढ़कर है, यहद बात कहनेसे समझमें नहीं आ सकती। ” || 
मजनमे प्रेम होता है, वे इस बातका अनुभव करते हैं । र गप 

_ 'भिस मनुष्यकी भगवान्‌ या किसी महात्मा पूर्ण श्रद्धा हो जाती है वह तो उनके ॐ 
हो जाता है । परायणसामें जितनी कमी है, उतनी ही कमी विश्वासमें भी समझनी च ह 
ह महापुरुषोद्ारा किये गये उत्तम वर्त्तावको भगवानका बत्तीव ही समझना चांद | 
` ` भहायुरुपके अन्दरसे भगवान्‌ ही सब कुछ करते कराते हैं । 
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॥| 


अमूल्य वचन उ १०८३ 


हा ना NANNNANANNNNNNANN ANN, 


हक ळत शिदानन्दबन परमात्मा ही, परमात्मा ही, सब जगह परिपूर्ण है । जैसे समुद्र सब ओरसै 
बे ब्यास है इसी प्रकार यह संसार परमात्मासे व्याप्त है । 

वाने प्रेमी भक्तोद्वारा भगवानूके प्रभाव और प्रेमरहस्यकी बातें सुननी चाहिये और 
वके अनुसार साधन करना चाहिये । ऐसा करनेसे उद्धारमें कोई शंका नहीं है ॥ 
समय बीत रहा है, बहुत सोच-समझकर इसे कीमती काममें लगाना चाहिये | वह कीमती काम 
तका भजन, और सन्तोंका संग ही है" ' 
'भगवान्‌को सर्वोत्तम समझनेके बाद एक क्षणके लिये भी भगवानका ध्यान नहीं छूट सकता । 
जबतक मगवान्‌के ध्यानका आनन्द-रस नहीं मिळता, तभीतक वह संसारके विषयोंकी धूळ चाटता है |! 


'जो मनुष्य संसारके क्षणभंगुर नाशवान्‌ पदाथोको सच्चे और सुखदायी समझकर उनका चिन्तन 

करता है, उनसे प्रेम करता है और अज्ञानसे उनमें अपना जीवन छगाता दै वह महामूखे है ।' 

` आऔनारायणदेवके समान अपना परम सुहदू, दयाळु, निःस्वाथ प्रेमी और कोई भी नहीं है, 

तना होनेपर भी अज्ञानी जीव उन्हें मुलाकर क्षणबिनाशी विषय-भोगोंमें ळग रहा है, अपने अमूल्य 

जीवनको धूलमें मिला रहा है । अज्ञानकी यही महिमा है ।' | 

(अपने आपको श्रीमगवानके शरण होना चाहिये और दूसरोको परमात्माके शरणमें लगाना चाहिये, 

इससे बढ़कर ठोक-सेवा और कोई भी नहीं है । द 

भान, बड़ाई, स्वाद, शौकीनी, सुख-भोग, आलस्य-प्रमाद सबको छोड़कर श्रीपरमात्माके शरण 

होना चाहिये । भगवानकी शरणागति बिना कल्याण होना कठिन है ।' 

“गवान्‌का निरन्तर चिन्तन, भगवानके प्रत्येक विधानमें सन्तुष्ट रहना, भगवानको आश्ञाका 

पाठन करना और निष्काम-भाव रखना यही भगवानूकी शरणागति है ।' 
ध्यानके लिये वैराग्य और उपरामता दी मुख्य साधन है । आनन्दकी नदी बह रही दै। 

मायाका बाँध तोड डालो, फिर तुम्हारा अन्तःकरणरूपी खेत आप ही आनन्दसे मर जायगा, 

हम आनन्दस्वरूप हो जाओगे ।? 

'मनुष्यको अपने दोषोंपर विचार करना चाहिये । दोषोंपर ध्यान देनेसे उनके नाशके लिये 

आप ही चेष्टा होगी ।' 

जहाँ मन जाय, वहाँ या तो परमेश्वरका चिन्तन करना चाहिये या उसे वासे हटाकर पुनः 

गोले मगवानूर्मे लगाना चाहिये । नाम-जप करते रहनेसे मन छगानेमें बहुत सहायता मिळती है । 


( क्रमशः ) 


(नवाब गोपने यान भर पे) 
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कल्याण 
तामा राता ताक माग 
एक ही कात मा 


( लेखक--भ्रीवियोगी इरिजी ) 


` (१) 
इस मन्दिरमे भी मिलेगा खुदा, 
. कुछ अन्दर इर्ककी . आग भी हो; 
मनमोहनसे अनुराग मी हो। 

वह हाजिर है हरके दिउमें, 

उसे चाहनेकी चित चाह भी हो; 

भिळ को उस पीवरे, राह तो हे, 

पर ददे-मरी कुछ आह भी हो. 
(२)... 
गिरजा हो, चचह मठ-मन्दिर हो, 
- उस रामका ध्यान घरो तो सही; 
फिर वेदसे हो, या कुरानसे हो 
प्रमुप्रमका माव भरो तो सही। 

मकृसुदका मंजिक है दिएमें 

कुछ राहेखुदा पे चलो तो सही; 

वह कृष्ण करीम मिलेगा यहाँ, 

तुम लागकी आग जलो तो सही । 

(३) 

बह नाथ बड़ा या अनाथ बडा 
यह भेद कोई बतका दे जरा; 

उस माहिकका वो इशारा हमें 


3 
ुझे वेद-पुरान-कुरानसे क्या-- 
मुझे सयका पाठ पढ़ा दे कोई; 


मुशे स्वर्ग या मुक्तिकी चाइ नहीं, 
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° (२) 
हक a हो, मत-भेद ही हे, 
पर भ्रमर्म मक मिराया करो. 
इस भैक-भेरेै मचे मनको 
मत खेर खुदीका खिलाया करो। 
अपराधियांको भी सदा परे 
तुम दान दयाका दिलाया 
पर-पीरकी प्यास ठगी हो (हे 
उसे प्यारका प्याला पिलाया करो | 
(६) 
दिक खोळ दया ही लुटाया करो, 
दुख-ददेका दान दिया न करो; 
तुम वेद-कुरानकी ओटमें हाय । 
इमानकी जान लिया न करो। 
उस बापके नाम पै | 
तुम नाहक रक्त पिया न करो; 
कुरबानी खुदीकी करो सरकार | 
खुदाइका खून किया न करो) 


भरी काशी वही, भेरा काबा वही, 
भेरा स्वगे बही, मेरा घाम वहीं) नो 
दिखता हो अनाथके 

दिरदार जो दीन-दुखीका सही 

भेरा अछा वही, मेरा बुद्ध वही, 

झरा राम वही, मेरा श्याम वही! 

८) 

जहाँ ऊँच या नौचका नाम न हो, 
जहाँ जात या पातकी बात नहीं; 


हे क्योंकि अखिल विश्वपति सञ्चिदानन्द्धन 
| दि इसी दिन दुइन्त रावणके अत्याचारसे 
| पृथ्वीको सुखी करने और सनातनधर्मकी 
| पहि करनेके लिये मर्यादापुरुषोत्तम श्री 
| ताने दप प्रकट हुए थे | श्रीराम केवल हिन्दुओंके 
हराए वहीं हैं, वे अखिल विश्वके प्राणाराम हैं । 
| आगार श्रीराम और भगवान्‌ श्रीकृष्णको केवळ 
हलूजातिकी सम्पत्ति मानना उनके शुणॉको 


ता है, असीमको सीमाबद्ध करना है | विश्व- 
नारे आत्मरूपसे नित्य रमण करनेवाले और 


| दं ही विश्व-चराचरके रूपमै प्रतिभासित सर्व- 
ह्यापी सर्वान्तर्यामी सवरूप नारायण किसी पक 
ऐयाव्यक्तिकी ही वस्तु केसे हो सकते हैं? वे 
| सकते हैं, सबमें हैं, सबके साथ सदा संयुक्त है 
| गैर सर्वमय हैं । जो कोई भी जीव उनकी आदर्श 
| प्रादाल्लीला--उनके पुण्यचरित्रका श्रद्धापूर्वक 
| गन, भ्रवण और अनुकरण करता हे, वही पचित्र- 
। हय होकर परम सुखको प्राप्त कर सकता है । 
के समान आदर्श पुरुष, आदर्श धर्मात्मा, 
ह नरपति, आदर्श मित्र, आदश शत्रु, आदर्श 
hs हा आदश गुरु, आदर्श शिष्य, आदर्श 
डि गर स्वामी, आदर्श सेवक, आदर्श वीर, 
विर साइ, आदर्श शरणागत-चत्सल, आदर्श 
| भ 'भाद्रा सत्यवादी, आदर्श दूढ्प्रतिश्ञ और 
रे कोन हुआ १ जगतमें इतिहासमै 
| बहत घडनामे एक श्रीराम ही है | श्रीरामने 
तपर पुरुष परमात्मा होनेपर भी जीवॉको 


श्रीरामनवमी 


१०८५ 
ह मनी "000. आओ मे 
सारे जगतके लिये सौभाग्यका कर सकते हैं | उन्हीं हमारे भीरामका पुण्य जन्मदिवस 


आगामी चेत्र शुक्का नवमी है। इस सुअवसरपर सभी 
लोगोंको, खासकरके उनको, जो श्रीरामको 
साक्षात्‌ भगवान्‌ और अपने आदश पूर्यपुरुपके रूपमें 
अवतरित मानते हैं, श्रीराम-जन्मका पुण्योत्सब 
मनाना चाहिये | इस उत्सवका प्रधान उद्देश्य होना 
चाहिये श्रीरामको प्रसन्न करना और श्रीरामके 
आदर्श शुणोंका अपनेमें विकास कर भ्रीराम-कृपा 
प्राप्त करनेका अधिकारी बनना । अतएव विशेष 
ध्यान श्रीरामके आदर्श चरित्रके अनुकरणपर ही 
रखना चाहिये | विधि इस प्रकार की जासकती हे- 
१-चेत्र शुदी १ से चेत्र शु० ९ तक नौ दिन 
उत्सव मनाया जाय । 
२-प्रत्येक मनुष्य (स्री, पुरुष, बालक ) प्रति- 
. दिन अपनी रुचिके अनुसार श्रीरामके दो 
अक्षरी, पंचाक्षरी या चार अक्षरीअमन्त्रका 
नियमपूर्वक जप करे, पहले दिन नियम 
करले, उसीके अनुसार नौ दिन तक करते 
रहना चाहिये, कम-से-कम १०८ मन्त्रका 
जप रोज हो जाना चाहिये । उत्साह और 
समय मिले तो नौ दिनमै नो लाख नामका 
जप कर सकते हैं | 
३-रोज सुबह या शामको कुछ समय तक 
नियमित रूपसे श्रीराम नामका कीतन हो । 
५-श्रीरामायणका नौ दिनोंमें पूरा पाठ किया 
जाय । वाल्मीकि, अध्यात्म या श्री- 
गोसाईजी कृत मानस, इनमेंसे अपनी 
> 00 
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पाठ कर सकते हैं । जो ऐसा न कर सके वे 
कुछ समय तक रोज़ रामायण बाँचें या सुने । 
५-मातापिताके चरणोंमें रोज़ सुबह प्रणाम 
करें । 
६-यथासाध्य खूब सावधानीसे सत्य भाषण 
करें (सच बोलें )। । 
७-घरमें माता, पिता, भाई, भोजाई, स्वामी, 
स्री, नोकर, मालिक सभी आपसमें प्रेम 
रक्खें, अपने अच्छे बतावसे सबको प्रसन्न 
रक्खें, किसीसे झगड़ा न करें । 
८-्रह्मचयेका पालन करें । 
 ९-रामनवमीका ब्रत करें । 
१०-रामनवर्मीके दिन श्रीरामजन्मोत्सव मनाया 
जाय, समार्य की जायें, जिनमें रामायणका 
प्रवचन और रामायण सम्बन्धी शिक्षाप्रद 
व्याख्यान हों। कहने ओर सुननेवाले अपने 
अन्द्र भ्रीरामके से गुण आदें,इसके लिये दृढ़ 
निश्रय करें ओर औरामसे प्राथना करें । 
११-आपसके मेलम बाधा न आती हो तो 


औरामकी सवारीका जुलूस नगर-कीतेनके 
साथ निकाला जाय। | 


इन ग्यारह बातोमेंले जिनसे जितनी पालन हो 
सके, उतनी ही करनेकी चेष्टा करें। भीरामनामका जप, 
कीर्तन, मातापिता आदिके चरणांम्े प्रणाम, सबसे 
भम, ब्रह्मचर्यका अधिकसे अधिक पालन, सत्य- 
भाषण आदि बाते तो जीवन भर पालन करने 
योग्य हैं | इनका अभ्यास अधिकसे अधिक बढ़ाना 
चाहिये । भीरामकी भक्तिके लिये इन्हीं बतोंकी 


OOOO 
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हरेनाम हरेनाम डे 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव ति | 
| 


त कडबा रे बक 
जीवोंके उद्धारके ढ्येथहरता, 
ही प्रधान साधन है । श्रीहरिनाम अनेक सप्र 
साक्षात्‌ श्रीदरिका अवतार ही है जो संसारा 
जळते हुए जीवोंको सच्ची शान्ति पहुँचानेके लिय, 
हुआ हे । 'कल्याण' में प्रतिवर्षकी भाँति इस बभ 
पौष छ० ३० से फाल्गुन शु० १५ तक ढाई ही 
नाम-जपके लिये प्रेमी पाठकोंसे प्रार्थनाकी गयी ध 
यद्यपि अनेक प्रेमी सञ्जना और माता बहिनोने सर 
नाम-जप करके और दूसरोंसे करवाकर बड़ा ऐ 
आदर्श सत्‌-कार्य किया हे परन्तु इस वर्षकी | 
की सूचनाओंसे जो संख्या आयी है वह इस पफ 
गराहक-संल्या देखते गत वर्षसे कम है। इस गी 
एक कारण यह अवश्य है कि बहुतसे खरस 
बारहों महीने सथायी रूपसे जप करने ठग है बी 
अपनी जप-संख्या नहीं लिखायी | अनेक ® 
जप-संख्या बतलाना उचित भी नहीं समी, 
इस बार कम ही कार्य हुआ, यह बड़े र 
है। अविष्यमें कल्याणके प्रेमी ग्राहक इस बार 
ध्यान रक्खेंगे तो बड़ी छपा होगी । | 
कहा है कि_इस कलियुगे जो महण 
हैं और दुसरांते 
श्रीहरिनामका स्मरण करते | 


3 


॥ आधार अत्याचारपर नहीं 
हु जीवनका आधार 


॥ । 
> x 
(रान्ति ही चाहता है,और ईश्वरकी इच्छाके 
पर बीत रहना, यह प्रथम कर्तव्य हे | 
ह. By 
शवरे्छाका अनुसरण = सरलता 
x xX 2 
| (रके कार्यांपर हम अपनी राय नहीं दे सकते; 
` हृह्मारे विवेक या विचारके अनुसार नहीं, अपनी 
| एछाउुसार निश्चय करता है । 
| > x x 


| (वर अर्थात्‌ प्रेम जो प्यार नहीं करता 
| इइएएवरको नहीं जानता | 
| x 


x x 
जेसेजेसे मचुष्यकी ईश्वरविषयक कर्पनापँ. 


| स्तर बनती जाये, वैसे-वेसे वदद उसे अधिक 
चाने उसके अधिक निकट रहे, उसकी दया, 
| पठाई और मानव-ग्रेमका अनुकरण करे । 

हि >» x xX 

j गौर दसरे किन मन्द्रोंमें महासागरके समान कुण्ड 
.__ ५ आकाशके समान गुम्बद हैं ? सूर्य, चन्द्र, और 
| ह दीपमालिका, और जीते-जागते प्यार 
हिः. ' सहायता करते हुए मनुष्योके समान 
हठ भतिमाएँ हैं! ईश्वरके उपकारको समभनेके 
अ. गणीमात्रके, सुखार्थ सष्टिभरमें फैले हुए 
| क साधनोके सिवा और किस जुरियेसे अधिक 
हि त्त सकता है ! और अन्तःकरणमेंसे प्रकट 
साह लिखी छ झै अपेक्षा खुन्दर नियमावली किस 
गो फेल है! वे कौनसे विशिष्ट बलिदान हँ, 
._ उलकती हुई मनुष्यज्ञातिके पारस्परिक 


सु पहि डर 


सकती है, जहाँ परमेश्वर बलिदान स्वीकार 
कर सकता है ! 
x x x 
सारै विश्वमें व्याप्त परमात्माका जिन्हें खयाल 
है उन्हें भगवान्‌ सूर्यनारायणकी एकाध किरणरूप 
देवताकी आराधना करनेवाले मनुष्योंका तिरस्कार 
नहीं करना चाहिये । 
x १८ अ 
भलाई करते-करते यदि हमारे किसी समयके 
संकल्प पूरे न हों तो विश्वास रखना चाहिये कि वे 
संकल्प दयाघन प्रसुके लिये किये गये थे, और वह 
प्रभु श्रुटियोंको माफ करता है! 
x X १९ 
आपकी निराशाका कारण यही है कि आप 
अपने सुखके लिये ही जीना चाहते है. | 
x xX xX 
अपने खुखके लिये नहीं, बल्कि ईश्वरके लिये 
जीना चाहिये । जीवन ईश्वरने दिया है आप 
इश्वरके लिये जीना सीखें, बस, आपके डुग्ल दूर 
होंगे, मार्ग सरल बनेगा | 
x xX 2 
मनुष्य ई्ष्यासे अन्धा बनता है। दूसरॉके पाप तो 
अपनी आँखोंके सामने रखता है, पर अपने पाप पीठ 
पीछे | दूसरोंके पाप क्षमा करो, यदि पेसा नही 
करोगे तो तुम्हारे पाप माफ न होंगे । पाप दूसरेके [ 
प्रकट न करो; ईश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेगा | 
२८ FR 
मनुष्य अपनी या दूसरेकी आवश्यकताओंको 
समझने मे असमर्थ हैं। इसे तो ईश्वर ही जानता है। 
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आप भपनाते दै 


eS ee पक मन मी 


चिन्ता छोड़ो, तभी तुम्हारा हृदय 
साफ होगा | और दूसरेके हृदयको साफ कर सकोगे ! 


x xX xX 
तुम स्वयं मौतका भय छोड़ो ओर ईश्वरे 
जीवनको दृढ़ बनाओ तभी तुम दूसरोंके हृद्य जीत 
सकोगे | 
xX x x 
जब तुम्हारा हृदय ज्वालाएँ उगलता होगा, 
तभी तुम दूसरोंके हृदयमें जाग्रति पेदा कर 


सकोगे | _ | 

x x x 

हँसीकी बात नहीं दै; यह जीवनका एक सत्य 

है-मनुष्य मूख है, यदि अपना नुकसान देखकर 
रोता है; नुकसान होनेपर ही आत्माको विचार 
करने और ईश्वरको पूजनेका समय मिलता है; 
ओर सत्यका दशन भी प्रभु तभी कराता दे 

x ट x 
जीवन और मरण इश्वरके अधीन हैं; हम जीते 
हैं, और सशक्त हैं तब तक हमें सत्कार्य कर डालने 
चाहिये | 

x x x 


यह एक ईश्वरीय नियम है अपना अपने पास 
रखना और दूसरेकी आमद्नीसे लाळचमें न फँसना | 
xX X x 


आफ अपनाते हैं 

साथी सब स्वार्थके सनेही जो कहाते नाथ ! : : 
मित्र, पुत्र, बान्धव न. कोई काम आते हैं। 

ग्रेमरस-प्याते प्राण प्यासे ह! रहे हैं सदा, 
प्यारे - प्रेमघनकी न. छाया कहीं पाते हैं ॥ 

[ | देखे बिना जिनको न पाते कल एक पल 9 
वें ही छल-बलते हमें ही कलपाते हैं। 

'ऑहरि' सुना है यज्ञ आपका विद्म यह, 
“विसका न कोई? उसे आप्र अपनाते हैं॥ 
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एक सूखने 
ले जाने दो | 


सर्वत्र एक ही आत्मा है; एक र 
समूचे आत्माका विभाग है। इस विभागको लो 
स्वयं ही अच्छा या चुरा बना सकता है|" 
आत्माओंके साथ भेदभावको घरानेसे और र 
अपने समान मानकर चाइनेसे मनुष्य स्वयं छा 
बनता है, जबकि टूसरोंके जोवन-पुलोंको शि 

पहु चानेसे वह अपना नुकसान करता है। 

x x 
आत्मा स्थल और कालसे अबाधित हे। उसन 
नाश करनेकी सामर्थ्य किसीमें नहीं ! फिर भहे है. 


वह किसी दूसरी देहमें क्यों न हो | 


x x x 

ईश्वरेच्छाके अधीन रहनेके लिये बस इतनाहै 
आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अन्तिम सांस 
दूसराँसे प्रेम करे और उनका भला करे। 


काशीनाथ नारायण तिरे 


| 


भीद्टरि 


( लेखक-स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी ) 


( पूवंप्रकाशितसे आगे) 
[ मणि ९] 
| द्यात राजा और पुलुषके पुत्र सत्ययशमें अंश है। इस उपासनाके करनेसे ही आपको सब 
| (बातचीत हु ` दिशाओंमेंसे वस्न, अन्न आदिकी भेंट मिलती हैं 
| _है प्राचीनयोग्य ! आप किस आत्माकी और अनेक रथोंकी पंक्तियाँ आपके पीछे चलती हैं 
| छ करते है ? इस कारण ही आप भोग भोगते हैं और पुत्र, पौत्र 


तयपहत-हे माननीय राजन ! में आदित्य 
` क आत्माकी उपासना करता हूं । 

शना--है सुने! आप जिस आत्माकी उपासना 
| ले हैं बह विश्वरूप आत्मा वैश्वानरका अंश दे । 
विश्वरूप आदित्थकी उपासनाखे ही आपके 
` इहे बहुत लोक-परलोकके खाधनरूप पदार्थ 
| | दते हैं । इस कारणसे ही आपके पाल खच्चरिरयो- 
| ते जता हुआ रथ, और दासियों सहित हार 
| विद्यमान हैं। इसी कारण आप प्रदीत्ता झि होकर अन्न 
| भोजन करते हैं और प्रिय परिवारको देखते हैं । 
| तो एस विश्वरूप वैश्वानर आत्माकी इसप्रकार 
| गासना करता है, वह प्रदी्तारिन होकर अक्षका 
| पेषण करता है, प्रिय परिचारका मुख देखा करता 
मर उसके कुलमे ब्रह्मतेज होता है । परन्तु यदृ 
. भात्मरुप धेश्वानरका चक्ष दै । पूर्ण चेश्वानर नहीं 
। यदि आप मेरे पास न आये होते तो इस 
` भासनासे आप अन्धे हो जाते । इति तेरदवाँ खण्ड | 
. थात्‌ राजा और भल्लविके पौत्र इन्द्रयुस्नमें 
पद बातचीत हुई... ड 


चाहे वेयाप्रपद्य! आप किस आत्माकी 
गा करते है १ 


| ष्णाह रै मान्य राजन्‌ ! मैं वायुकी उपासना 


| वे | आप जिस आत्माकी उपासना 


>... मागेघाला आत्मा चैश्वानरका 
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आदि प्रियचर्गको देखते है । जो कोई इस आत्मरूप 
वेश्वानरकी उपासना करता है, चह भोगोंको 
भोगता दै, प्रियवर्गको देखता है और उसके कुमे 
ब्रह्मते होता हे । परन्तु यह आत्मरूप घेशवानर- 
का प्राण है | समस्त घेश्यानर नहीं है। यदि आप 
मेरे पाख न आये होते तो आपका प्राण निकल 
जाता | इति चौद्हर्वाँ खण्ड | 

तद्नन्तर राजा और शकराश्षके पुत्र जनमें यह 
बातचीत हुई- 

राजा--हे शार्कराक्ष्य ! आप किस आत्माकी 
उपासना करते हैं ! | 

जन- है मान्य राजन्‌ ! में आकाशकी उपासना 
करता हु । 

राजा है मुने ! आप जिस आत्माको उपासना - 
करते हैं, वद्द बहुल नामका चैश्वानरका अंश दे, 
इसलिये आप उसकी उपासना करनेसे पुर, पौत्र 
आदि प्रजासे और सुवर्ण आदि धनसे भरपूर 
रहते हैं। इसी कारण आप भोग्य पदार्थाको 
भोगते हैं और प्रियवर्गको देखते है । जो इस आत्म- 
रुप वैश्वानरकी इस शाक्तिकी उपासना करता है, 
बह सब प्रकारके भोगोंकों भोगता दै, पुत्रपौत्रादि 
प्रेय परिवारको दैखता है और उसके कुलमें हि 

हता दै । परन्तु यह आत्मरूप वेश्वान 

हज है, पूर्ण वैश्वानर नदीं दै । यदि आप मेरे 
पास न आये होते तो आपका उद्र फट जाता | 


इति पन्द्रदवाँ खण्ड । 


म mmm. चः | नमना [फ 
TS” १ 
पश्चात्‌ राज्ञा अश्वंतराश्वके पुत्र बुडिलले ब्रह्मते रहता है। परन्तु यद्द आतर > 
ह पूछने लगा चरण हैं; समस्त वेश्वानर नहीं है। यहि रे 


राजा- दै वैयाघ्रपद्य ! आप किस आत्माकी पाख न आये होते तो आपके आप 
` ज्ञाते | इति सत्तरहचाँ खण्ड | चरण शि ॥ 


१०९७ त फल्यो : | नि. ह 


उपासना करते हैं ! 
इुदिष-हे मान्य राजन! में तो जलकी उपासना पश्चात्‌ समस्तरूपसे वैशः 
करता हूं | करनेके लिये राजा उनके मिथ्या is उपे 
अनुवाद करने लगे-- प्रका 


राजा- हे सुने ! आप जिस आत्माकी उपासना 
करते हैं, बह घनरूप वेश्वानर आत्मा है। उसकी राज़ा-है सुनियो ! जैसे बहुत-ले अन्तो णं 
उपासना करनेले दी आप धनवान और पुष्टियुक्त | शरीरके भिन्नभिन्न अंगोंको स्पर्श करके, शि | 
हैं, क्योंकि जळले अन्न उत्पन्न होता है और उस जिस अंगका रुपर्श किया, उसने उसी आकारच 
अन्नसे घनकी प्राप्ति और शरीरकी पुष्टि होती है! हाथीको जाना, इसी प्रकार आप सब, जो घेशवागर 
इस कारण ही आप भोग भोगते हैं और प्रिय आत्मा विविध रूपधारी नहीं है, उसको फि. 
परिवारको देखते हैं । जो इख आत्मरूप वैश्वानरः मिन रूपवाला समककर संसारके भोग भोग 
की इसप्रकार उपासना करता है, वह भोग भोगता दै | परन्तु ज्ञां इस वेश्वानरको यानी सर्वात 
है, पुत्रपौत्रादि प्रिय परिवारको देखता है और ईश्वरको स्वर्गलोके लेकर पृथ्चीतकके परे 
उसके कुलमें ब्रह्मतेज रहता है । परन्तु यह परिमाणवाळा और सब भूतोंमें व्यापक जागता 
आत्मरुप घेश्वानरका मूत्राशय है, समस्त (दै यानी सुवर्गलोकरूप मस्तकसे लेकर पृथवी 
वेश्वानर नहों है। यदि आप मेरे पास न आये चरणों. पर्यन्त पूर्वोक्त अघयचोंचाला ज्ञा 
होते तो आपका मूत्राशय टट जाता । इति उपासना करता है, वह सब लोकोंमें, सब मूत 
सोलहवाँ खण्ड | शरीर, इन्द्रिय, मन और वुद्धि आदि सा 
पश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दालकसे कहा- आत्माओमें खित होकर संसारके भोगोंको सोरा 
राजा-हद गौतम ! भाप कौन-से आत्माको है। इस आत्म-वैश्वानरका मस्तक खग है, च 
उपासना करते हैं? ' सूर्य है, प्राण वायु है, उदर भा र | 
सपा जल है और पृथ्वी दोनों चरण है | साज 
ये हे पूज्य राजन्‌! में पृथ्वीकी उपासना उपासना करे। वैश्वानर घेत्ताकों अपने मो 
भाव करना | 
राजा-हे सुने ! झाप जिस आत्माकी उपासना ळक कक वेदी है, रोई 
करते दै, वह चरणरूप वैश्वानर आत्मा है। उसकी है, हृद्य गाईपत्य अझि है, मन दक्षिणा 
Le करनेसे आप पुत्र-पौत्रादि प्रजा और सुख आहवनीय अग्नि है! इति अठारहवाँ | 
इस कारण ही आप भोग भोगते हैं और ख दा हुआ अभ परा. 
प्रिय है कि भोजनके छिये जो रघा हग | 
परिवारको नेत्रोके सामने देखते | करे! दोर्न, 
न्‌ रल देखते हें । जो इस सामने आधे, उसका होम अवश्य 
र ? बेशवानरकी इसभ्रकार उपासना करता रीति यह हे--जब भोजन करने वाळा ४61. 
पवारच कारके भोग भोगता है, प्यारे मुखे छोड़े तो णाय स्वाहा इस मन हहर. 
० उसके कुलमें करे। क्योंकि इस मन्त्रको ब | 


4 
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1 ट्ट ती है, उस आहुतिसे प्राण तृप्त 
| छु छोडी चुत दोनेसे नेत्र तृप्त होते हे, 
` (वादैः दोनेसे सूर्य त्त दोता है, सूर्यके तृप्त 
ने व होता है और स्वगंके तृप्त होनेसे 
| ह तय जिस जिसके स्वामी बनकर स्थित 
| हा तृप्त हो जाते है. और उनकी तृप्ति हो 


ते यजमान तृप्त होता है, क्योंकि यजमानको 


| इसवी वुद्धिमे प्रकाश 


` उतप्रान सदाचारी होकर रुवाध्यायम तत्पर 
होता है। सदाचार और स्वाध्यायसे त्रह्मतेजकी 
दतत होती है औरं त्रह्मतेज द्वारा यजमान 
तुत होता दै | इति उच्नीसवाँ खण्ड | 


राबा-हे सुनियो ! पश्चात्‌ उपासक “व्यानाय 
लाह! इस मन्त्रको पढ़कर दूसरी आइति सुखमें 
| छोटे । इस मन्त्रके प्रभावसे व्यान तृप्त होता हे, 
| व्यानके तृप्त होनेखे शओत्र-इन्द्रिय तृप्त होती हैं, 
| प्रोत्रइन्द्रियके तृप्त होनेसे चन्द्रमा तृप्त होता 
| ॥,चन्द्रमाके तृप्त होनेसे दिशाए' तप्त हो जाती 
| है दिशाओंके तृप्त होनेसे जिन-जिन चस्तुओंपर 
| सि्मोकी और चन्द्रमाकी प्रसुता है, वे सब 
ऐपत हो जाती हैं, उन सबके तृप्त हो जानेखे भोजन 
| करनेवाला सन्ततिसे, पशुओंसे, उत्तम अन्नसे, शरीर 
` पा बुद्धिके प्रकाशसे और घ्रह्मतेजसे तृप्त होता 
` है इति बीसवाँ खण्ड | 


ओ- रोबा-हे मुनियो ! पश्चात्‌ उपासक “अपानाय 


जे मन्त्रको पढ़कर तीसरी आहुति सुखमें 


उ ~स करनेसे अपान तृप्त होता है। अपानके 


mT NEN कर रर. ल्क 


| णः द वाणी तृप्त होती है, वाणीके तृप्त 
` ए = ते होता दै, अझिके तृप्त होनेसे 
os होती हे, पूथ्वीके तृप्त होनेपर 
वस्तुआंपर पृथ्वी और अग्निकी 
जब तृप्त ह्यो ज्ञाती है. और उनकी 


14 कि 


| ९ पा 

भ्युता है षे 

0 हि. 
रट न 


00 क: 


ह परमहस-विवेकमाला 
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तृप्ति .हो जानेसे भोजन करनेचाला प्रजा, पशु, 
भक्षण योग्य अन्न, शरीर और घुद्धिके प्रकाश और 
त्रहतेजसे तृप्त होता है| इति इक्की सवाँ खण्ड | 


राजा-हे सुनियो ! पश्चात्‌ उपासक 'समानाय 
स्वाहा' इस मन्त्रको उच्चारण करके चौथी आहुति 
सुखमें छोड़े । ऐसा करनेसे समान तृप्त होता है, 
समानक तृप्त होनेसे मन तृप्त होता है, मनके 
तृप्त होनेसे मेघ तृप्त होता हे, मेघके तृप्त होनेसे 
बिजली तृप्त होती है, बिजळीके तृप्त होनेसे जिन- 
जिन वस्तुओंपर मेघ. और बिजलीकी प्रभुता हे, 
चे सब तृप्त हो जाती हैं। ऐसा होनेसे भोजन 
करनेचाळा सन्तान, पशु, खाने योग्य अन्न, शरीर 
और बुद्धिके प्रकाश और ब्रह्मतेजसे तृप्त होता 
है । इति बाईसवां खण्ड | 
राजा- है सुनियो ! पश्चात्‌ भोक्ता “उदानाय 
स्वाह? इस मन्त्रको पढ़कर पाँचचीं आहुति सुखमे 
डाळे | ऐसा करनेसे उदान तृप्त होता हे, उदान- 
के तृप्त होनेसे त्वचा तृप्त होती दै, त्वयाके तृप्त 
होनेसे वायु तृप्त दोता दै, वायुके तुस होनेसे 
आकाश तृत्त होता है, आकाशके तृप्त होनेसे जिन- 
जिन वस्तुओंके ऊपर वायु और आकाशको प्रभुता 
है, चे सब तृप्त दो जाती है. और उनके तृप्त दोनेसे 
भोक्ता सन्तान, पशु, खाने योग्य अन्न, शरीर और , 
बुद्धिके प्रकाश और ब्रहमतेजसे तृप्त होता है । 
इति तेईसवाँ खण्ड | १ 
जो कोई इस कही हुई घेश्वानर-विद्याको न 
जानकर अग्निहोत्रकी आहुतियाँ होमता है, उसका 
यक्ष चैश्वानर-विद्याके जाननेवालेकी अपेक्षासे इस- 
प्रकार निरर्थक होता हे जैसे कि अंगारोंको अलग 
करके राखमें किया हुआ दोम निष्फळ होता हे! 
जो इसप्रकार जानता हुआ अगिनिहोत्रमें होम करता 
है यानी पूर्वोक्त विधिले भोजन करता है, उसका 
सब लोकांमें, सब भूतोंमें, ओर देह, इन्द्रियादि रूप 
सब आत्माओंमें दोमा हुआ अर्थात्‌ भोजन किया 
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` करनेकी भी सुधि नहो 
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हुआ होता है। जिसप्रकार मूँ जके भीतरकी तूलीको 
निकालकर अग्निमें डाळ दिया जाय तो वह 
तत्काळ भस्म हो जाती है इसी प्रकार जो इस 
अग्निहोत्रकी विधिको जानता हुआ भोजनरूप 
होम करता है, उसके सब पाप भस्म हो जाते 
हैं।इसलिये इस तत्त्वको जाननेवाला यदि कदाचित्‌ 
चाण्डालको अपनी जूउन दे दे तो भी उस चाण्डाळके 
शरीरमें स्थित आत्मरूप घेश्वानरमे उस उपासकका 
होम दी होता है इसलिये उसको अधर्म नहीं होता । 
इस अग्निहोत्रको प्रशंसामें यह मन्त्र दैः--जिस 
प्रकार इस लोकमें भूखे बालक 'हमें कब अन्न देगी! 
इसप्रकार बाट देखते हुए माताकी उपासना करते 
हैं इसी प्रकार उस वेश्वानर-विद्याको जाननेवालेके 
भोजनरूप अग्निहोत्रकी सब प्राणी 'यद कब भोजन 
करेगा ?? इसप्रकार बाट देखते हुए उपासना करते 
है । इति चोबीसर्वा खण्ड।. पाँचयाँ अध्याय 
समाप्त | 


अध्याय ६ 
है डोरूशंकर ! पूर्व अध्यायमें यह कहा है कि 
एक विद्वानुके भोजन कर लेनेसे सब जगत्‌ तृप्त 
हो जाता है, परन्तु ऐसा तब ही हो सकता है कि 
जब सकल भतोंमें एक ही आत्मा हो इसलिये सब 
भूर्तोमे एक ही आत्मा किसप्रकार है. इस बातको 
भ्रति पिता-पुत्रकी आख्यायिकाद्वारा समभाती हे- 


: पूरवमे शवेतकेतु नामक एक बालक था । माता- 
पिताका उसपर बड़ा ही स्नेह था । माता-पिताके 
अत्यन्त स्नेहके कारण शवे तकेतु स्वच्छन्द रीतिसे 
घूमता रदा । उसका चित्त सदा क्रीड़ामें ही मोद 
मानता था इसलिये बारद्द वघतक उसका उपल्यन 
संस्कार करनेमें नहीं आया । वह खेलनेमें ऐसा 
लीन हो जाता था कि कमी-कमी उसको भोजन 
रहती थी। स्वभावका भी 


नद कर था | दूसरे बालकों, सियो, ब्राह्मण तथा गौ 


‘२ 
Ee शश से तिरस्कार करता 
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, अथवा आचार्यकी शिक्षा नहीं मानतां री | 
यौवन अवस्थामै महान्‌ छेश पाता दै | तलि 
"२ दी छ 


i ) कै 
और लकड़ी मारकर घर भाग रता ® 
वर्षकी आशुपर्यन्त वह खेळता. 1! पोष 
एक दिन वहं विनयसहित अपने न | 


पाख गया | आरुणि चि अपने 
शोचनीय अवस्था देखकर मनर्मे he 
पुत्रको पुचकारकर पास बेठा ल्या और 
समझाने लगे-- - केहो 
मैने और त 


आरुणि-हे पुत्र ! स्नेहके कारण 
माताने तुझे  अभीतक किसी प्रकारको शिक्षा 
दी । हमारे छालन-पालनसे तू ` | 
दशाको प्राप्त हो गया है। पुत्र, स्री और तप 
इन तीनोंके लालन करनेसे उनमें बड़े दोप भा 
जाते हैं और उनके ताडून करनेसे उनमें बहु 


-शुम गुण आते हैं, ऐसा नीतिशाखत्र जाननेवाहो् 


वचन ठीक ही है । जो माता-पिता स्नेहके वशे 
पुत्रको शिक्षा नहीं देते और उसका केवल ढाल 
किया करते हैं, चे उस बालकके शत्रु है, क्यों 
माता-पिताके ळाळनसे ही पुत्रम अनेक दोष उत्प 
होते हें और उन दोषोंके कारण इस लोकम पुपर 
महान्‌ कष्ट उठाना पड़ता है और वह परलोकम भी 
कष्ट पाता है। माता-पिताको पुत्रको अवश्य शिक्ष 
देनी चा दिये । जन्मसे तीन वर्षतक माताको रि 
देनी चाहिये, तीन चर्षसे आठ वर्षतक पिताषे 
और आउ वर्षले सोलह वर्षतक शुरुको शि 


देनी चाहिये, सोलह वर्ष उपरान्त पुत्र | 
शिष्यको यदि शिक्षा देनी हो तो पिता | 


शुरुको चाहिये कि पुत्र अथवा ल गे 
करके शिक्षा न दे, किन्तु मित्रके समान वा 


शिक्षा देवें। जो मूढ़ बालक मात 


और मैंने तुफे अभीतक शिक्षा नहीं 
बारह वर्ष हो जानेपर भी तू इछ pe 
है । हे पुत्र! अशिक्षित होनेके कटे 
अघम ब्राह्मणके समान 


हू गै 


हा | 
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कि साकार, त्याग रक आक्र ला त्याग करके 
तेरा छालन पालन करता रहा 
उपनयन-संस्कार भी नहीं किया। 
“ क उपनयन संस्कार करके अब में तुके 
यदि हो यह हो नदीं सकता, क्योंकि झुक 
डी वाते हेरी श्रद्धा नहीं दो सकती और 
बिद्याका उपदेश करना भस्ममें आहुति 
तमान निरर्थक दै। दे पुच! अपढ़ सञ्चुष्य पशु- 
जान होता है इसलिये तू किली दुसरे आचायके 
| पस जाकर विद्या-अध्ययन आदि अ्रह्मचारीके 
का सम्पादन कर !-हे पुत्र ! यदि तू ब्रह्मचयाश्रम 
णण करके वेदाध्ययन नहो करेगा तो इस 
 होकमे ही नरकके समान दुःख देनेवाली तेरी 
गीतिं होगी । तेरा जन्म मेरे कुलमें हुआ दै, 
पदि तेरी अपकीति होगी तो चह हमारे पूर्वजोकी 
| हैअपकीति है । श्रेष्ठ पुरुषकी अपकीति मरणसे 
| भी अधिक कष्ट देनेवाली होती दै इसलिये हे पुत्र ! 
| तृकिसी ब्रह्मवेत्ता गुरुके पास जाकर वेद्‌-विद्याका 
` ध्यय कर] ` 


| शेतकेतु आरुणि पिसाका यह वचत सुनकर 
| पतापिताकी आज्ञा छेकर घरका त्याग कर 
| बिसी अन्य देशमें चला गया और वहाँ जाकर 
षि वेत्ता ब्राह्मणको शुरु करके व्याकरणादि 
| कैअंगो सहित चारों घेदोंका उसने अध्ययन 
हि! और sa वेदान्त भागके सिवा 
| प विचार किया | अर्थ सहित चारों 
त अध्ययन करनेके पश्चात्‌ गुरुकी आशा 
त अपने घरको तरफ लोटा मार्गमे इस- 
fa पार करने लगा 'मैंने सर्व वेदका 
रोकता का दै और उनका अर्थ में भलीप्रकार 
छा केक अत्यन्त विद्वान्‌ और बुद्धिमान हूँ, 
प पिता ना और अर्थ में जानता हूँ 
दु त शेता तो जानता, क्योंकि यदि वह 
! फेरे सुके दूसरेके पास पढ़ने क्यों 

हि शरु भी मेरी तीक्षण-बद्धि देखकर 
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सुपर स्नेह करते थे, पुत्रले भी अभिक सुके प्यार 
करते थे, यदि में तीक्ष्ण बुद्धिवाला न होता तो 
चे सुझपर पुत्रसे भी अधिक स्नेह क्यों करते ! 
शुरुजीने एक बार मुझसे कहा भी तो था कि हे 
श्वेतकेतु ! सुभे जितनी वेदविद्या आती है, बह 
सब मैंने तुझे पढ़ा दी है, इससे अधिक घेद्‌- 


चिद्या मेरे पास नहों है। इससे सिद्ध होता है कि 


में पितासे अधिक बुद्धिमान्‌ हूँ । और पुत्र पितासे 
अधिक बुद्धिमान्‌ होना भी चाहिये, क्योंकि पूर्वम 
बृहरुपतिका पुत्र अज अपने पितासे भी अधिक 
विद्वान्‌ था | अजका शास्रमें दूसरा नाम शंकु कहा 
है । इस शांकुने शुक्रे मृत्युसञ्जीवनी विद्या सीली 
थी और वृहस्पति आदि सब देवता ओंको पदायी 
थी | यह बात वेदके शतपथ ब्राह्मणमें तथा 
मनुस्स्वतिमे प्रसिद्ध दै । इसी प्रकार में भी पिताखे 
अधिक विद्यावाला हूँ | इसप्रकार विचार कर 
श्वेतकेतु महागर्वको प्राप्त हुआ, गवसे मोह 
उत्पन्न हुआ, मोहसे बुद्धि नष्ट हो गयी, इसलिये 
घरपर जाकर उसने पिताको नमनतक नहरों किया, 
किन्तु हूं उके समान नन्रमावसे रहित होकर ऊँचे 
आसनपर जा बेठा | पुत्रको नन्रतारहित देखकर 
आरुणिने क्रोध नहीं किया । किसीने सच कहा 
है-जैले असर भूमिमें अङ्कुर नहीं जमता इसीप्रकार 
तस्वदर्शी पुरुषोंके चित्तमें काम, क्रोधादि उत्पन्न 
नहीं होते । आरुणि ऋषि पायुक्त दो इसग्रकार 
कहने लगे-- 


आरणि-हे पुत्र ! अभिमान महा अनर्थका मूल 
है, अभिमानी स सब गुण त्याग देते हैं और 
समस्त दोष उसके चित्तमें अपना घर बना लेते हैं | 
हे पुत्र! अभिमानके कारण तू नख्रतासे रहित 
हो गया है, तू अपनेको पण्डित मानता है, सममता 
है कि छः अ्गोसदित घेद मैं जानता हुँ, मेरे 
समान कोई विद्वान्‌ नहीं दै, हे पुत्र ! यद तो बता 
कि तुभमें अतिशयता क्या हे! 
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श्वेतकेतु-पिताजी ! आप मेरी परीक्षा लीजिये, 


तब आपको माळूम हो जायगा कि मुभमें अतिश-. 
यता है या महों | 


पिता-हे पुत्र | घद्द वस्तु कौन-सी हे कि जिस 


एक घस्तुके खुननेसे सब बिना सुनी हुई वस्तुओं- 
का ज्ञान हो जाता है, जिस पक वस्तुके मनन कर- 
नेले सब बिना मननकी हुई चस्तुओंका ज्ञान दो 
जाता है, और जिस एक वस्तुके विक्षानसे सब 
नहों जाने हुप पदार्थोका विज्ञान दो जाता है। यदि 
तू वह वस्तु जानता हो और तेरे गुरुने तुफे बतायी 
हो तो मुझसे कह । 


आरुणिका यह प्रश्‍न सुनते दी श्वेतकेतुका गर्व 


जाता रहा और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 
चह ऐसी घस्तुको जानता न था, श्रद्धा-भक्ति- 
सहित पिताको नमर्कारकर हाथ जोड़कर कहने 
छगा-- 


पत्र-दै पिता ! जिस एक वस्तुके श्रवण, मनन 


और विज्ञानसे सब पदा्थाका श्रवण, मनन और 
विज्ञान हो जाय, उस एक वस्तुको मैं नहीं जानता, 
मुझे उस वस्तुका उपदेश कीजिये । 


भारणि-हे पुत्र | उस एक वस्तुके जाननेके 


लिये पहले तू तेज, जल और पृथ्वी इन तीन 
इष्टान्तोसे इस सर्व जगत्को तीन भूतरूप समझ 
और फिर इन तीन इृष्टोंसे तेज, जळ तथा पृथ्वी 


इन तीनांके 


कारण परमात्माको सर्व जगतका 


_ - कारण निश्चय कर | 


तीन दृष्टान्त 
हे श्वेतकेतु ! जैसे इस लोकमें मृत्तिका घट 


_ शरावादिका कारण है। पृथ्वीरुपी सत्तिकाके पिण्डक 


___ क्ञानसे 
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मृत्तिकाके कार्य घट, शरावादि सब पदार्थांका 
हो जाता हे, जैसे तेजरूप सुवर्ण पिंडके 


सर्व पदार्थोका शान हो 
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कल्याणं 


पर भो | 
OT य्य । 
इतना सुनकर श्वेतकेतु अभिमानसदित कहने जाता है और जैसे नख काने 8 


रहे हुए छोहेका शान हो जानेसे, उस हो मह 
रूप खड्ादि सब पदार्थाका शान हो भ 
अर्थात्‌ जो एक बार यह निश्चय कर दे 
सृत्तिकाके कार्यरूप घटमें मत्तिका छ 9 र 
से भिन्न दूसरे सृत्तिकाके कार्यको देख 
चातका संशय नहों करता कि सत्तिका हैया र 
किन्तु सत्तिकाके कायरूप सब पदाथोको ७७ 
रूप दी देखता है, ऐले दी लोह पिण्ड भौर पुष 
पदार्थॉको भी लोह और खुवणरुप देखता है ते 
खुवणं, लोहा और स्त्तिकाको ज्ञान हेने ग्र 
तीनोंके कार्यरूप पढाथाँका ज्ञान हो जाता है ह 
प्रकार तेज जळ, तथा पृथ्वी इन तीन मूर 
कारणरूप परमात्माका ज्ञान होनेसे जीवको दे 
जळ और पृथ्चीरूप सव जगतका हान हे 
जाता दै । | 


पुत्र-हे पिता ! सत्षिका-पिण्ड पृथ्वी | 
इसलिये पृथ्वी भूतमें सुक्तिकाके पिरडका इतं 
सम्भव है और खुचर्ण-पिण्ड भी तेजरुप हैशसमि 
तेजभूतके खुवर्णका द्वृष्टान्त सम्भव है, एरलु स 
कारनेवाछे निहन्ना आदि लोहेके पदाथ उरी 
नहीं हैं इसलिये जळमूतमें छोह-पिण्डका हए | 
किसप्रकार सम्भव हो सकता है! | 

पिता-है पुत्र ! द्रवीभूत जके स | 
आदिखे नाना प्रकारके काय उत्पन्न. । .. 
बिना पृथ्वी आदिमेंसे कोई भी काय आ ह 
होता । इसलिये अन्वय-च्यतिरे | 
कार्योकी कारणता प्रसिद्ध है तो भी 
सम्बन्धरद्दित केवल जल" क्सी 
कारणता लोकमें प्रसिद्ध नहीं दै न 
लौकिक घुद्धिको अंगीकार करके इ 


गलत ना तार 


आस 
या 


रूप जलके समान dT i | 
वाले लोहेके निहक्षा आं होहि 
हि दया या दै अन्‌ 


व 


८८ न री घरको आदि दख सत टि ट | 
(76 है इसलिंये जलमें लोहेका दृष्टान्त 


हुदै रणमें अद्वितीयता 

| द्वैतवादी तो कार्य-कारणका 
मानते किन्तु भेद मानते हैं, फिर 
"द कारणका अमेद कैले सिद्ध दो ! 

फ़ि-्दे पुत्र ! सांख्यशास्त्रवाळे तथा भट्ट 
दादि मीमांसक उपादानकारण और कार्यका 
। जागे मानते दै और नेयायिक तो उपादान- 
और कार्यका केवल भेद मानते झैं । इन 
` तका मत समीचीन नदौं है क्योंकि इस लोकमें 
रोजो पदार्थ भेदवाले होते हैं, वे-चे पदार्थ परस्पर 
` $तमित्न देशमै रहते हैं, जेसे गाय और घोड़ा। इन 
 होनोंका परस्पर भेद होनेसे गाय तथा घोड़ा दोनों 
| प्रभिन्न देशमै रहते हैं । तन्तु और पट तथा 
| पृत्तिका और घर भिन्न-भिन्न देशमें नहीं रहते 
| कितु एक ही देशमें रहते हैं, इसलिये उनका परस्पर 
| बह हो सकता, जेसे अरिनरूप व्या पकके अभाव 
ऐसे धूमरूप च्याप्यका भी अभाव हो जाता है. 
| सी प्रकार भिन्न देशवृत्तित्वरूप व्यापकका अभाव 
| ऐसे भेदरूप व्याप्यका भी अभाव हो जाता है । 
| एसे सिद्धता है कि शुक्तिका तथा घट दोनों 
मन्न देशवृत्तित्वके अभायवाळे होनेसे पररुपर 
| हा ' क्योंकि जो परस्पर अभिन्न नहीं होते 
भन्ने देशवृत्तित्वके अभाववाले भी नहीं होते । 
| लीः घरका अभेद है, यद सिद्ध हुआ। 
भगवन्‌ ! परादि काय तन्तु आदि 
पे रहते हैं और तन्तु आदि कारण भूतळ 
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और कार्यका देश भिन्न भिन्न है इसलिये तुम्हारे 
हेतु-पक्षमें बत्ति न होनेले स्घरूपासिद्ध नामका 


देत्वाभास है, उस स्वरुपासिद्ध हेत्वाभाससे 
कार्य-कारणका अभेद सिद्ध नहीं हो सकता | 


समाघान-हे पुत्र! कायकारणका भिन्न-भिन्न 
देश जो तूने कहा है, चह केवळ अपनी कल्पना. 
मात्रसे कहा दै, वास्तवमै उनका भिन्नभिन्न . 
अधिकरण नहीं दै, क्योंकि भूतल आदि देशोमे घट- 
पटादि पदार्थोके वृत्तित्वको अनुभव करनेवाले 
जो लोग हैं, उन्होंने कार्य-कारणका भिन्न-भिन्न 
अधिकरण अनुभव नहों किया है इसलिये उन 
कार्य-कारणोंका भेद सिद्ध नहों होता और भेद 
अभेद्‌ ये दोनों विरुद्ध हैं । जहाँ भेद रहता है घहां 
अभेद नहीं रहता और जहाँ अभेद रहता है वहाँ 
भेद्‌ नहों रहता है, इसलिये भेदाभेद पक्ष भी नहीं 
बनता | अतएव उन कार्य-कारणका अभेद पक्ष 
ही सब वाद्योंको मानना चाहिये । जेसे रज्जुमें 
कल्पित जो सर्प दण्डादि हैं, थे सर्पादि कार्य- 
कारणसे भिन्न प्रतीत नहों होते इसलिये घे सर्पांदि 
रज्जुसे अभिन्न हैं देले ही ये घट-पटादि काय भी 
सत्तिकादि कारणोंसे भिन्न प्रतीत नहों होते। 
इसटिये ये घटादिकार्य भिका आदि करणोसे 
अभिन्न हैं जेसे रज्जुके वास्तविक स्वरूपके ज्ञान 
होनेसे सर्पादि प्रतीत नहीं होते इसी प्रकार सृत्तिका 
आदि कारणोंके वास्तविक स्वरूपके ज्ञान होनेसे 
घटादि काय भी प्रतीत नही होते | इस प्रकार 
कारणकी अद्वितीयता सर्व विद्वान्‌ पुरुषोंके 
अनुभवषसे सिद्ध है | ( क्रमशः ) 


IIIA 


याहि सरनागाति रामकी, सवसागरकी नाव | 
राहिमन जगत उघारकर, और न कडू उपाव ॥ 
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नित्यानन्दैकरसं सच्चिन्मात्रे स्वयंज्योतिः । 

पुरुषोत्तममजमीश बन्दे श्रीयादवाधीराम्‌॥ १॥ 
नित्य, आनन्दखरूप, एकरस, सच्चित्खरूप, 

स्वयंप्रकाश, पुरुपोत्तम, अजन्मा और ईश्वर, 

यदुनाथ भ्रीकृष्णचन्द्रकी चन्दना करता ह। 

ये वर्णयितु साक्षाच्छृतिरपि मूकेव मौनमाचरति | 

सोउस्मार्क मनुजानां किं वाचा गोचरो भवति ॥२॥ 
जिसका साक्षात्‌ (विधि-मुखले ) वर्णन 


- करनेमें श्रुति भी मूकके समान मौन दो जाती है, 


घह ( भगवान) क्या हम मचुष्योंकी चाणीका 
विषय हो सकते हैं ? 

यद्यप्येव विदितै तथापि परिमाषितो भवेदेव । 
अध्यात्मशाक्षसारेईरिचिन्तनकीतनाभ्यासै: ॥३॥ ` 


यद्यपि भगवान ऐसे हैं तथापि अध्यात्मशास्त्रॉके 
सार-रूप हरि-चिन्तत और कीतनाभ्यासादिसे 


. उनका विचार तथा कथोपकथन आदि किया 


ही जाता है | 

क्ल्सैबेहुमिरुपायेरभ्यासज्ञानमक्तयायै: । 

पुसो विना बिरागं मुक्तेरधिकारिता न स्यात्‌ ॥४॥ 
अभ्यास, ज्ञान और भक्ति आदि मोक्ष- 

साघनमे समर्थ नाना उपार्योसे भी विना घेराग्यके 

मनुष्य मुक्तिका अधिकारी नहों होता। . 

बैराग्यमात्मबोधो भक्तिश्चेते त्रयं गदितम्‌ । 

मुक्तः साधनमादौ तत्र विरागो वितृष्णता प्रोक्ता । NE 
बराग्य, आत्मज्ञान ओर. भक्ति-युक्तिके ये 

तीन साधन बतलाये गये हैं, इनमें तुष्णाद्दीनता- 

रूप घराग्य ही प्रथम है । 


= *यह ‘अन्ध’ गीता-्रेससे प्रकाशित होनेवाला है | 


क ल्याणं ह ~ 
"न्यत य ८ ` क MT ८८ - 
IT RT पी 
प "२४४०४४७ TT ४४२७ ७०४४७ “rr 
कक ७७७४ ४४४४ ४७४४४ ९४४४७४” “oe ww dn Tp 


देहकी दशा 


( श्रोशंकराचायकृत प्रबोधसुघाकर®,से ) 


(उसे) बाहर निकाला जाता दै 1. 8 
ह | 
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सा चाइममताम्यां प्रच्छन्ना र 
तत्राइंता देहे ममता : यदवे | 
| ॥ प्या I] 
वह तृष्णा अहंता और म 
देहधारियोंके अन्दर छिपी हुई है। बहो 
होती है और ममता स्त्री (घन) आदि प 
हुआ करती दै | 
देहः किमात्मकोऽयं कः सम्बन्धोऽस्य वा विष; 
एबं विचार्यमाणेऽहंताममते निको ५ 
'यद्द देह क्या है और इसका विपयोते झा 
सस्बन्ध है !' ऐसा विचार करते रहनेसे बहा 
ओर ममता निवत्त हो जाती हे | 
स्रीपुंसोः संयोगात्सम्पाते गुक्रशोणितयोः | 
प्रविशञ्जीवः शनकैः स्वकर्मणा देहमापत्ते॥/| 
स्त्री और पुरुषे संयोगसे रज और पी 
मेळ होनेपर जीव अपने कर्मानुसार गभ पसे 
करके देह चारण करता है। 


मातृणुरूदरदर्यो मू 
जठराम्रिज्चालामिर्नवमासँ पच्यते जता 
फिर नौ मासतक मलमूत्र और न 
से पूर्ण माताकी मद्दामलिन कोलम पदा ३ 
जीच जठरानलसे जळा करता है | ह 
दैवात्मसूतिसमये शिशुस्तिरश्रीनता ता 
शङ्नैर्विखण्डय स तदा बहिरिह | 
प्रसवके समय यदि दैववश ps 
हो जाता है तो शस्त्रांसे काट-काट 


¢ 
| 


र 
। 
; 
१ 
£ 


है 
ह 


0 लिजारयत अन्तै त नतेदतिकयो णत तु निःसार्यते प्रबळे: । 
| द्वा प श्चतदा यः ककेरः सोऽप्यनिर्वाच्यः॥ १ १॥ | 
| यदि ठीक-ठीक प्रसव भी हुआ तो 
| उव जब प्रबळ प्रसूतिवायुके द्वारा संकुचित 
क दे बह.निकाळा जाता दै तो उस समयका 
| „ में अकथनीय दोता दे | 
| क िोगातीपानिपताठहदीवदारि | 
| क्षममनन्तरमपिं यः क्वेः कि शक्यते वक्तुम्‌॥ १२॥ 
' जत्मके अनन्तर भी आधि, व्याधि, 
| राने वियोग, विपत्ति, कळद्द और भयानक 
इता आदिसे जितना दुःख उठाना पड़ता है 
| ह्या उसका वर्णन किया जा सकता है १ 
| 'दपशुवहगतिर्यग्योनीनां चतुरशीतिलक्षाणाम्‌ । 
' झनिबद्रो जीवः परिभ्रमन्यातना सुङ्क्ते॥१३॥ 
क्मंबन्धनसे बँधा हुआ जीव मनुष्य, पशु, 
शी मौर तियंगादि चौरासी लाख योनियोंमें 
| ता हुआ नाना प्रकारकी चिपत्तियाँ फेलता है । 
| पपस्तत्र नृदेहस्तत्रोजन्मान्वयोत्पत्ति: । . 
| पुशचारविचारः श्रुतिप्रचारश्च तत्रापि ॥१४॥ 
| षणानासविवेको नो देहस्य च विनाशिताज्ञानम्‌ । 
| सति स्वमायु; प्रज्ञिरपे नीयते मिथ्या ॥१५॥ 
| , अ सब योनियॉमें मन्ुष्य-देह सर्वश्रेष्ठ 
| (स्स नरदे भी उच्च कुलमें जन्म और अपने 
| ‘oo विचार तथा श्रुतिशानको पाकर 
स आत्मा और अनात्माका विवेक तथा 
विनाशशीळ ज्ञान नहीं हुआ, चह भले 


| ऐ ताका 
| बातो. नद हो, उसकी आयु व्यर्थ दी 


| ऐश. पएळभरकी आयु भी, करोडौं 

रे क कभी नहों मिल सकती | 
ऐल बकर और आयु व्यर्थ ही चली गयी तो 
| शर कया हामि होगी ! 


देहकी देशा 


१०९७ 
273 fT SST 
नरदेहातिक्रमणात््रा्तौ ` पश्वादिदेहानाम्‌ । 


wg परमार्थस्यात्र का वाती ॥१७॥ 
ह नर-देदके छिन जानेपर यदि पशु आदिकी 
योनि मिली तो उसमें तो भलीभाँति a शरीरकी . 
भी छुधि नहीं रहती, परमार्थकी तो बात दी 
क्या हे? 
सततं प्रवाह्ममानेईषभैररवैः खरेगजैमेहिये: | 
हा. कष्ट क्षुत्कषामेः आन्तैनो शक्यते वक्तम्‌ ॥१८॥ 
दा! (उन) भूखे-प्यासे और थके हुए भी 
निरन्तर बोका ढोते हुए बेल, घोड़ों, गधों, हाथियों 
और भेंसोंको जितना कष्ट होता है चह कहा 
नहों जा सकता 1 झन 
रुधिरत्रिधातुमजामेदोमांसाखिसंहतिदेः । 
स बहिस्त्वचा पिनद्धस्तस्मान्नो भक्ष्यते कांकेः॥ १९॥ 
यह शरीर रुधिर, ब्रिघातु, मल्ला, मेद 
और मांसका समूह हे,बाहरसे यदद त्वचासे मंढा हुआ 
है इसलिये इसे कोण भी नदीं खाते । 
नासाग्राद्वदनाद्वा कफं मं पायुतो धजत जन्‌ | 
स्वयमेबैति जुयुप्सामन्तः प्रसृतं च नो वेत्ति॥२०॥ 
नासिकासे अथवा थूकनेसे कफको और . 
शुदासे मलको त्याग करते समय खयं भी घृणा 
मानता है तथापि अपने शरीरके भीतर भरे हुए 
इनको नहीं जानता । 
पथि पतितमखि दृष्टा स्परीमयादन्यमागेतो याति | | 
नो पंह्यंति निजदेहं चास्थि सदस्ताइतं परितः ॥२१॥ 
. आार्गमें पड़ी हुई डीको देखकर उससे 
छ जानेके डरसे दूसरे मार्गसे होकर निकल जाता 
है, परन्तु (यह ) अपने शरीरको हजारों हर्डियोसे 


| सा ` ` भरा हुआ नहों देखता! 
हि खा ततः काधिका हानिः ॥१६॥ 


केदावधिनखराग्रादिदमन्तःपूतिगन्धसम्पूणम्‌ । 
बहिरपि : चागरुचन्दनकर्पूराबैविलेपयति ॥२२॥ 
नखसे लेकर शिखापयंन्त यदद (सारा) शरीर 
दुर्गन्धसे भरा हुआ है, फिर भी बाहरले इसपर 
अगर, चन्द्न और कपूर आदिका लेप करता हे! 
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कल्याण 


११९८ स 
PISS an 
यत्नादस्य पिधत्ते स्वामाविकदोषसंघातम्‌ | 
औपाधिकशुणनिवहं प्रकाशयज्छूलाघते मूढः ॥२२॥ 
सके स्वाभाविक दोषको यत्न- 
पाठ है, और औपाधिक ( ऊपरी ) 
गुणोको प्रकट करता हुआ इसकी प्रशंसा 
करता है। 
क्षतमुप्पन्ने देहे यदि न प्रक्षाल्यते त्रिदिनम्‌ | ` 
तत्रोत्पतन्ति बहवः कृमयो दुगन्धसंकीणीः ॥२४॥ 
शरीरमे कहीं थोड़ा-सा घाव दो जाय और 
उसको तीन दिन भी न धोया जाय तो दुर्गन्धके 
कारण उसमें बहुत-से कीड़े पड़ जाते हैं। 
यो देहः सुप्तो5भूत्युपुष्पशय्योपशोमिते तल्पे । 
सम्प्रति स रज्जुकाष्ठैनियन्त्रतः क्षिप्यते वह्णौ ॥२५॥ 


देखो, जो शरीर अति. सुशोभित फूलोंकी 
सेजपर सुख-पूर्वक सोया हुआ था वह अब रस्सी 
और काठसे जकड़ा जाकर अझ्निमें फेका जा 
रहा है 36 पना | 7] 


छ का `. बै \ 
सिंहासनोपविष्टं इष्ट जश 


[ 


तं काळाङृष्टतनुं विलोक्य नेत्र निमी | 
जिस शरीरको सिंहासनपर ष 
देखकर लोग आनन्दित होते थे किला) 
कालके गालमें पड़ा देखकर वे तेतर सद के 
एवंबिधो5तिमलिनो देहो यत्सत्तया चलति । 
तं विस्मृत्य परेशी बहत्यहंतामनित्येषऱिन्‌ र 
ऐसा महामलिन देह जिसकी न 
चलता है उस परमात्माको. भुलाकर इस अनिल 
और अपवित्र देहमें लोग 'अहं बुद्धि" करते हैं] 
कात्मा सचिद्रप: क मांसरुधिरास्थिनिमितो देह; | 
इति यो छजति धीमानितरशरीरं स कि मनुते|२॥ 


: 'कहाँ तो सत्‌ और चित्रूप आत्मा और छा 
अस्थि, मांस ओर रुधिर आदिका बना हुवा ग 
अति. घृणित देह !? ऐसा विचारकर जो बुद्धिमा्‌ 
अपनी मूर्खताके लिये लज्जित होता है, वह अपे 
अत्यन्त भिन्न शरीरमें अहंबुद्धि केले कर सकता है 


HFT RSM NE 


००७७ ET ति 


विनय 


जो तानिकै खगराजहुको पुनि, दौरि परे गजराज पुकारे | 

: जानि जिन्हें सुरलोक गई, गानिका करि काम तमाम नकारे ॥ 

रीक्षि उठे निज हॉथेन . सों, करि दाहक्रिया जिन गांध. उबारे | 
बाराहि बार हरे मुवभार, करें सोइ पूरन काम हमारे ॥॥ 

जाने निषाद को नेह खरो, बढिके उर लागे गये जो अगारे । 

पावन प्रेमहिके बस जो भये, पारथके रथके हँकवारे || 

किनपूर्‌ः किये अन सक्तनके, करिकै जिनने अपने अन टारे । 
` बारहि बार. हरे मुवमार, . करें सोइ . पूरन काम हमारे । ।२॥ 


एल ० बी० 
भगवतीप्रसाद त्रिपाठी विशारद एम० ५०; एक 
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पावन-प्रेम 


हि . पवने क 
(१) (६) 
/ बस प्रेम ही, दिव्य-द्निकर-कर-निकरका स्पर्श कर 
सार प्रेम ही आनन्दका आयार हे | खिल उठेगी क्यों नहीं कलिकावली १ 
कका भी बन्मदाता है यही, और उसको देखकर खिलती हुई 
॥ ज्ञानका भी आदि यह आधार है ॥ गीत गावेगी न क्यों शुङ्ावली ? 


प्रेममय परमात्मा भी सर्वेदा-- 
वश्य रहता भ्रेमियोंके प्रेमके । 


प्रेम पशुओर्मे दिखाई दे रहा, 
पत्तियोंमें भी यही है दृष्टिगत । 


प्रेमहीते स्वच्छ दोता चित्त हे, मानवोंको चाहिए बस इसलिये-- े 
प्रेम ही तो काम करता क्षेम के ॥ सवंदा रहना सुपावन-प्रेम-रत ॥ 
(३) (८) 
प्रेमे कारण त्रिलोकीनाथ भी-- | प्रेमकी महिमा कहाँतक हम कहें | 
लात खाते एक अपने वक्षपर । देव भी पाते न इसके पारको | 
प्रेमहीके फन्दर्मे फंस कर भला-- सत्य, अपने प्रेमियोसे, 'औरः है 
शस्भु रहते अछ अपना अङ्ग कर ॥ ` प्रेमहीसे प्रेम जगदाधारको ॥ 
(९९) (४९) 
पश्िनीके प्रेमे जकडे हुए-- आदि-शिक्षक प्रेमके परमेश हैं 
पद्मिनी-नायक उदित होते सदा | - प्रेम करना प्रथम उनका काम है । 
इसुदिनीपर डालते हैं प्रेमसे-- देहधारी प्रेम वे ही एक हैं । 
कुमुदिनी-नायक विशद” निज-सस्पदा ॥ प्रेममय-प्रेमी उन्हींका नाम है ॥ 
(२). (१०) 
मेष-ाज्ञाको गगनमें देखकर--- वक वश्य रह सकता न कोई स्वदा- ह 
| ( चि सुदित होता प्रेमसे हे सोर-मन । १ बुद्धिके, बलके, विभषके, हेम के । 
| भाहाद पाते हें सदा, किन्तु बन्धनमें सभी रहते कप मके । 
| ` चन्त्रमाको देख चारु-चकोर-गण ॥ एक सञ्च पावनः 
कुमार प्रतापनारायण 
MIT YF") US (७97७ 


~ 
< १ 

१२ 

ci: 
ठर 


र री 


| ज्यु ।  चेशुजीसे लात खाना । ३ शिवजीके आवे शरीर पावंतीजीका निवास हे । ४ चाँदनी । ५ सोना; घन-दौलत । 
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कल्याण 


FN NAAN ANNAN 


श्रीरामकृष्ण परमहंस 


(्लेखक--स्वामीजी थीचिदात्मानन्द्जी) 
( पू्वप्रकाशितसे आगे ) 


कलकत्तेके अन्यान्य सञ्जनोंका समागम 


५020 रामकृष्ण अपने भक्तोंके साथ 
A बातचीत करते हुए कह रहे हैं 
॥ कि 'लोग बात तो परम शानकी 
| करते हैं, परन्तु तुच्छ नाशवान्‌ 


220०४ 

| %/ टक ५) हु 
ब्र ७) न 

ES ष्ट 


कोर पदार्थांकी आसक्ति नहीं छोड़ते | 
&254 जबतक थोडी-सी भी विषया- 
तबतक भगवानका साक्षात्कार 
असम्भव है। सूतमें तूस रहते वह सूईके छदमेंसे 
नहीं निकळ सकता । मनुष्य जितना ही भगवानके 
समीप पहुंचता जाता है उतना ही उसे शान्ति- 
सुख मिलता हे । गंगाके निकर पहुँचनेसे शीतलता 
प्रतीत होती है, गंगा-जळमें स्नान करनेसे और 
भी अधिक शीतलता और प्रसन्नताका अनुभव 
होता है फिर दूसरी बार ठाकुर कहने लगे कि 
में देख रहा हू बही परात्पर ब्रह्म नानारूपोमें क्रीडा 
कर रहे हैं, वही धर्मात्माके रुपमें लीला कर रहे हैं 
और वही ढोंगी एवं पापीका खांग बनाकर संसारमें 


0222 


] 


विचर रहे हैं । इसीलिये में कहता ह कि नारायण 


ही धर्मात्मा हैं, नारायण ही ढोंगी हैं, नारायण ही 
पापी और विषयी हैं | परन्तु यह भाव ब्रह्म- 


साक्षात्कारके बादका है। पहले तो विवेकद्वारा 


_ चित्तमें जगत्के मिथ्यापनका निश्चय करके वैराग्य 
- उत्पन्न करना होगा। विवेक और वेराग्यमें चित्त 
स्थिर हो जानेपर संसार असत्य जान पड़ता है । 
वेराग्यसे विषयासक्तिका अत्यन्त नाश होनेपर ही 
हला है तदुपरान्त यह स्पष्ट भान 
ई छगता वही ब्रह्म अनेक में 
क त कर रहे हैं | हा 
द| उनसे भिन्न और कुछ नहीं है। तब 
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वही माया हैं और वही जगत्रूप 


एक बार एक सञ्जनसे, जो ल 
इच्छाके विपरीत भी ठाकरे पास दो 
थे, ठाकुर कहने लगे कि 'कामिनी और गे 
सदा मन हटाये रखना, यदि इनके छ 
जाओगे तो फिर छुटकारा पाना महाक 
जायगा, इसलिये कभी-कभी यहाँ आया क्रो! 
इसपर उन्होंने कहा कि “महाराज ! मेरे परिवार 
लोग मुझे यहाँ आनेसे रोका करते हैं, भै क्या करे! 
ठाकुरने कहा--'यदि माता-पिता सत्संगमें जागे 
रोके तो वे एक तरहसे शत्र हैं, ऐसे सम्वन्धि 
आज्ञा नहीं माननेसे पाप नहीं होता । भरतने रागरे 

प्रेममें विघ्न डाळनेसे माताका तिरस्कार कर ट्रा 
था, गोपियोंने अपने पतियोंकी आशाका उह 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलना नहीं छोड़ा, तथा 
प्रहाद्ने पिताकी और बलिने गुरुकी आह गं 
मानी थी । यदि अपना कोई कुटुम्बी मावर 
प्राप्तिके पथमें बाधक हो तो उसकी बात न मारे 
पाप नहीं लगता । # 


कोई सहारा देनेवाला न 
पड़े, जिससे उनके बायें हाथकी हड्डी दू 


प्रबन्ध किया गया, परन्तु | 
चिकित्साका प्रबन्ध किय थी, तथाप द 


होनेके कारण पीड़ा बहुत होती 


ह्न र 
ee | 
ज्य 


पीड़ाकी परवा न करके कभीक कमी-कमी सा | 


+ गोसाईं तुलसीदासजीने यही कहा थी | 


पिता तज्यो मरहलाद विभीषण बन्द मे | | 


बलि गुरु तज्यो कन्त जज-बनितनि भवे न जहाँ 


ज 
नाते नेह रामके मनियत दुइ उ हो 


फूटें बहुतक 


अंजन कहा आँख जेहि 


® क 


| शत ये दिन ठाकुर भक्तोंके साथ तख्तपर 
| द्याम न उनके पास आये, और उन्हें 
| थे क बैठ गये । श्रीरामकृष्ण जगन्माताको 
| र्न कहने लगे कि भै यन्त्र हैँ, तू यन्त्री 
भी यह घटना क्यों हुई ! हे द्यामयि ! तूने 
वळ क्यों तोड़ दी? बहुत पीड़ा हो रही है ! 
लगे उँ» उँ उँ» माँ ! क्या में बोल रहा 
| देकर माँ ! मेरा बाह्यज्ञान मत छीन | 
| “कमी नहीं हूँ ? ब्रह्मशानको में दूरसे 
| है नमस्कार करता हृ, यह उसीको दे जो 
| एकी चाह करता हो? हे आनन्दमयी माँ! हे 
| हले ळो माँ! क्या मैंने कुछ अनुचित काम 
| क्या था, मैं जो कुछ भी करता हुं, तू ही तो सब 
| हरती है | सैं तो यन्त्र हू. तू यन्त्री है! 
| तत्वात वे बालकके समान सुसकराते हुए मन- 


| छो।एक उपस्थित सज्जनसे उन्होने कहा कि 
| पदि प्रह्मसाक्षात्कार नहीं किया तो कुछ भी नहीं 
| च्या एवरःासिकी महान्‌ कामना होनी चाहिये। 
। वान्‌ ही हमारे पिता हैं, वही माता हैं | हम 
| ससे हठ करके कह सकते हैं कि सुके दर्शन दो, 
। तो मं भायात करता हाँ मै तो माले कहा 
| (था कि माँ! मुझे दर्शन देना होगा, तू 
| पतितोकी ईश्वरी है, सारे जगतकी माँ है। क्या मैं 
f (१ है | मुझमें न ज्ञान है, न भक्ति 
|. ब 


| ट । हे द्यामयि ! अपनी असीम 
FE आकर सुके दर्शन दे ! 

| गे ह रोग शिवपुरसे आये तो ठाकुर उनसे कहने 
| एश “पहले भगवानको प्राप्त करो, उनसे 


ही आसक्त है तबतक उसे 
इच्छा ही नहीं होती ।' इतनेमें उनके 


er ४. 


श्रीरामकृष्ण परमहस 


र न VV नल ९ ] eT 
| कि य भूल सुध भूल जाते थे। इसी बाँहकी पट्टी बाँधनेके लिये डाक्टर मधुसूदन आ 


| प्रानी बातें कहने लगे और बच्चोंकी तरह खेलने . 


के न कोई साधन ही मुझसे बन पड़ता है। 


| ह दा्दिक मार्थना करो । जबतक मनुष्य 


११०१ 


गये, ठाकुर उनसे कहने लगे कि 'इसलोक और 
परलोकमें मधुसूदन ही शरण्य हैं ! 

डाक्टर में तो केवल नामका ही भार ढो रहा ह। 

राकुर-तुस्हेँ नामको तुच्छ न समझना चाहिये। 
नाम और नामीमें भेद नहीं । सत्यभामा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको तराजूमें तौलने लगी। एक पलड़ेमें 
श्रीकृष्णको और दूसरेमें मणियोंके ढेर रक्खे, परन्तु 
भगवानका पलड़ा भारी ही रहा | फिर जब 
रुक्मिणीने मणियोंके स्थानमै तुलसीका एक पत्ता 
ही रक्खा तो दोनों पलड़े बराबर हो गये। यदि 
तुम भगवानुकी अहैतुकी भक्ति कर सकते हो तो 
वही सब कुछ है | भगवन्‌ ! मुझे मुक्ति भी नहीं 
चाहिये | नाम, ऐश्वर्य और आरोग्यता भी नहीं - 
चाहिये, मैं तो केवल तुम्हें ही चाहता हुं | प्रहादकी 
ऐसी ही भक्ति थी ! 

ठाकुरका हाथ कई महीनोंमें अच्छा हुआ था। 

एक समय ठाकुर ब्राह्मसमाजमें गये, वहाँ 
और लोगोंके साथ एक सबजज भी बेठे थे, जिनसे 
इस तरह बातचीत होने लगी | 

सबजज--हमलोग गृहस्थ हें, हमलोगोंको 
गुहस्थ-धर्म कबतक पालना चाहिये ! 

डाङर--तुस्हें अपनी सन्तानका यथायोग्य 
पालन-पोषण करना चाहिये | अपनी स्त्रीका पालन: 
पोषण करो और ग्रहस्थ-त्यागसे पहले उसके 
रहका यथोचित प्रबन्ध कर दो दिसा 
जं करोगे तो तुम दयाहीन हो | जिसमें द्या नहीं, 
चह मनुष्य कहळानेके योग्य नहीं ! 

सबजज-हमें गुहस्थीका पालन कबतक करना 
उचित है? म कद दाळ 

जाय | 

योगय गे र बे अति हमारा क्या 


कर्तव्य है ? 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११०२ 


देनी चाहिये और उसका यथार्थ पालन-पोषण 
करना चाहिये | यदि वह पतिव्रता है तो अपनी 
स॒त्युके पीछे उसके शरीर-निर्वाहका यथोचित 
प्रबन्ध करना पतिका धर्म है | परन्तु यदि. पुरुष 
भगवत्य़ापिके लिये उन्मत्त हो जाय तो सारे धमं 
और नियम क्षीण हो जाते हें | उस अवस्थामें 
भगवान्‌ ही उसके कुटुम्बका पालन करते हें । जब 
कोई धनी नाबालिगु- सन्तान छोड़ मरता है तो 
Court ० ४9०४ उसका प्रबन्ध करती है। ` 
सबलज-महाशय ! क्या ग्रृहस्थमें रहकर मनुष्य 
ईश्वरका साक्षात्कार कर सकता है ? | 
ठाकुर-अवश्य ! गृहस्थको तत्त्वक्ञान हो सकता 
है और चह ईश्वरःदर्शन भी कर सकता है। जब 
भगवानका नाम लेने और सुननेमात्रसे ही रोमाञ्च 
हो जाय और आँखोसे सञ्च प्रेमके आँसू बहने लगे, 
तो समझना चाहिये कि कामिनी-काञ्चनमें आसक्ति 
नहीं रही और ईश्वरका अनुभव हो गया हे! 
- दियासलाई सूखी होती।है तो थोड़ी-सी ही रगड़से 
जळ जाती हे | गीली सलाईको कितना ही रगड़, 
वह न जलेगी। » दर 


एक अक्त-महाराज ! यदि किसीने अपने जीवनमें 
समय वह भगवत्स्मरण न कर सके तो क्या उसका 
पुनजन्म होगा ? | 

ठाकुर-मचुष्य ईश्वर-चिन्तन तो करते हैं, परन्तु 
उनमें पूण विश्वास और श्रद्धा नहीं हन 
भगवानको भूल जाते है और उनकी विषयमे 
न आसक्ति हो जाती है | जेसे हाथी स्नानः पश्चात्‌ 
फिर शरीरको धूलसे भर लेता है,-ऐसा ही मनका 


भी खभाव है। परन्तु यदि हाथीको स्नानके बाद । 


जञ्जीरसे बाँध दिया जाय 


असमथ हो जाता है। इसी 32% त्कमे 


तरह यदि मनुष्य सृत्यु- 


रय भगवानका चिन्तन करे तो उसका मन शुद्ध 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


मा य स्प ह र 
डाकुर-अपने जीबनमें उसे योग्य धार्मिक शिक्षा दो जाता है फिर ले काना 
छि 


होनेका मौका ही नहीं मिलता | 


एक दिन नन्द्नबागानके. | 
को निमन्त्रण दिया | ठाकुर राखाढू, 0 शे 
शिष्यों सहित वहाँ पधारे। एक ब 
ठाङुरसे प्रश्‍न किया कि “भगवन हक. 
बिकारोंके वेगको रोकनेका क्या उपाय है! ह 
है उाकुर-मनके सारे वेगोको भगवानूकी ओर झा 
दो अर्थात्‌ कामके वेगको परमात्माके ने 
तीन कामनामें छीन कर दो, क्रोध उनपर करो शे 
भगवान्को प्राप्तिमै बाधक हौं । लोभ परगेहे 
द्शनका ही रक्खो, मोह भो उन्होसे करो म 
“मम शब्दको अन्तर्यामी परमेश्वरमें ही जोड दे- 
जेसे 'मेरे कष्ण, 'मेरे राम'। यदि गर्व और 
अभिमान हो तो. विभीषणकी भाँति गर्व करो हि 
यह मस्तक जब श्रीरामके सामने झुका है तो 
दूसरोंके आगे नहीं झुकेगा | 

एक सजन-यदि वही सब कुछ हमसे करवे 
तो फिर हम पाप-कर्मके जिम्मेवार केसे होते है! 

ठाकुर-दुर्योधनने भी ऐसा-ही कहा था हि 
कष्ण ! तुम ही हृदयमें विराजमान हो जसा 
हो वेसा ही करता हूँ! जो 


समता है कि कर्ता परमात्मा ही है, मैं किट 
तो फिर उससे कभी पाप-कर्म हो ही छ 
सकते । निपुण नर्तकी कमी गुलत प 
उठायगी । जबतक हृदय नितान्त है 
जाता, तबतक भगवानुके अस्तित्वमे 
नहों होता | 

गिरीशचन्द्र घोष 


गिरीशचन्द्र घोष बंगलाके म बै 
हो गये हैं । वह कुसंगके कारण रावस ब | 
विषयी, और पाश्चात्य शिक्षाके अं 


| बा परन्तु उस सभ्यताके अच्छे शुण 
| ढा डा नचले नवयुवकोंकी भाँति उन्होने 
| परदिरापान आदि दुगु ण ही अपने जीवनमें 
| इ ` ने थे। इधर भारतीय सभ्यता 
क जुटे, 
| रा तथा धर्मके रक्षक कहलानेवाले 
| और कपट-व्यवहारने गिरीशबाबूके 

खो प हटा दिया था | इसलिये घोर 
| “ताकी ओर रुचि बढ्नेसे वे भाँति-भाँतिके 
| उजवे रत हो गये थे । इस अवस्थामें चौदह साळ 
त्तर समयने पलटा खाया और कुछ ऐसे 
| नरणउपस्थित हुए कि जिनसे गिरीश बावूको अनेक 
हु्ो और कषटोंका सामना करना पड़ा ! यह देखा 
| जता है किदुःख और आपत्तियाँ मनुष्यके जीवनमें 
| वहा उपकार करती हैं । बहुत-से मनुष्य भीषण 
| खोके आघातसे ही जीवनको उच्च बनानेमें समर्थ 
हुए हैं। यही दशा गिरीशको हुई । उन्होंने खुन 
| एखा था कि तारकेश्वरमें भगवान्‌ शिव आत्त 
| भनुष्योके संकर नाश कर देते हैं और जो दुखी 
| जव वहाँ धरना देकर उनकी शारणमें जा पड़ते हैं 
| शके मनोकामना पूर्ण हो जाती है । इस हेतुसे 
| 'हभी शंकर भगवानकी शारणमें गये और प्रारब्ध- 
| उनके कोका भी अन्त हो गया । इससे गिरीश- 
| प कुछ श्रद्धा हो गयी | यह भी खुना 
| पाकिबिना गुरुकिये भगवानको प्राप्त करना 
| ती : समाचारपरनोमे उन्होनि पढा था कि 
| पस रहते हे और कशाच 
| इते । उन्‍होंने अनुयायी उनसे मिलने वहाँ जाया 


| शेक! होने समभा कि उन महात्मामें अवश्य. 


| (थात हि उ होंगे, जिनसे केशव बाबू-सरी खे 
| ३ लन कान मौ आकषित हो रहे हैं । एक दिन 


श्रीरामकृष्ण परमहंस 


११०३ 


बाह्यज्ञान-अवस्थामें बेठे हुए थे, सन्ध्याका समय था, 
दीपक जळ चुके थे, परन्तु उस अवस्थामे उन्हें 
अन्धेरे-उजालेका भान न था | ठाकुरने पूछा कि 
क्या सन्ध्या हो गयी है? गिरीश बावूको उनका 
यह प्रश्न ढोंग-सां जान पड़ा। इसलिये वह 
श्रद्धारहित-चित्तसे उठकर वहाँसे चल दिये। 
कई वर्षो बाद गिरीश बावूके स्टार थियेटरमें 
एक रात चेतन्यलीलाका नाटक होनेवाला था, 
श्रीरामरुष्णकी इच्छा भी नाटक देखनेकी हुई । वह 
शिष्यां सहित वहाँ गये | भीतर जाकर ठाकरने 
गिरीश बाबूको प्रणाम किया । गिरीशने उन्हें 
थियेटरके एक बक्समें बिठळा दिया और एक 
नौकरको पंखा करनेके लिये नियुक्त कर कुछ अखस्थ 
दोनेके कारण स्वयं घर चले गये! _ 

किसी दूसरे दिन ठाकुर फिर नाटक देखने गये । 
गिरीशने उन्हें भीतर बिठला दिया और आप भी पास 
कुर्सीपर बेठ गये | परमहंसजीने कहा कि 'तुम्हारे 
अन्द्र कई बुरी वासनाएँ हैं ।' गिरीश जानते थे कि 
उनका मन विषयोंमें बहुत लम्पट है, इस कारण 
उन्होंने कहा कि “महाशय ! यह वासनाएंँ कसै नष्ट 
होंगी ?” ठाकुरने कहा कि ईश्वरमें विश्वास करो ।' 
फिर जब उन्होंने पूछा कि 'क्या मेरी चुरी वासना 


` नष्ट हो जायँगी' तो ठाकुरने कहा कि अवश्य नष्ट 


होंगी |: एक दिन उन्होंने ठाकुरसे पूछा कि भगवन्‌! 
कया में यही काम (नाटक) करता रह ।' ठाकुरने 
कहा कि 'किये जाओ ।' ठाकुरको पूर्ण विश्वास था 
कि गिरीशकी समस्त दुष्ट वासनाएं शुभ वासना- 
ऑमें पलट जायँगी क्‍योंकि गिरीशमें श्रद्धा अद्भुत 
थी, उनका हृदय कोमल, श्रद्धालु pele सरल था | 

उनमें मदिरापानका था, 
पवते लयात म हो जाया करते थे | एक 
दिन गिरीशने नशोमें ठाकुरको बहुतसे कुवाक्य कहे; 
उस दिन ठाकुर बिना ही कुछ कहे वहाँसे उठकर चले 
गये | अगले दिन ठाकुर दोपहरके समय ही तेज 
धूपमें गाड़ीमें बैठ गिरीशके घरपर गये। गिरीश 
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या हते नी थी और खुनी थी चेतन्यते। पड़े तो अवश्य लदकना अ थी, ईसाने सुनी थी और सुनी थी चेतन्यने । 
इसीलिये वे अपनी आत्माके आहानमें स्वयं जग 
उठे थे और दूसरे लोगोंको भी जगा सके थे! अपने 
सर्वखको उसके चरणोंमें अर्पण कर अर्किञ्चन 
बन जगत्‌में उन्होंने भिक्लु या परमहंस-पदवीको प्राप्त 
किया था । 
जगदगुरु श्रीकष्णसे हमने जो. महामन्त्र प्राप्त 
किया है, उसमें खार्थ या निजेन्द्रिय-तप्तिको स्थान 
नहीं है, अतः लौकिक उत्तेजनाकी भी आवश्यकता 
नहीं है । इन भावोंमें अपने हृदयको जो मनुष्य 
जितना तैयार कर सका है वह उतना ही प्रभुकी 
ओर अग्रसर हो गया है। यह साधना पूर्ण नहों होने- 
पर भी कुछ अ शमें ठीक हो चली है, इसको परखनेकी 
कसौटी यही है कि अतीत, अनागत तथा उपस्थित 
किसी भी दुःखके भारसे उसका चित्त दुखी नहीं 
होता, एवं कोई भी भय या आशङ्का उसके मनमें 
स्थान नहीं पा सकती | असत--मिथ्यासे ही तो भय 
और आशङ्काकी उत्पत्ति होती है । जिसने सत्यका 
सुख देख लिया हे, वह “थानन्द्‌ ब्रह्मणो विद्वान्‌ न 
बिभेति कदाचन ।' किसीसे क्यों डरेगा ? वह जगतके 
लाभालाभकी ओर क्यों दृष्टिपात करने लगा ।.? वह 
तो उसके चरणकमलोंमें अपने मन, प्राण और बुद्धिको 
समपण कर सभी अवस्थाओंको सानन्द वरण करनेका 
सामर्थ्य पा चुका है । चित्तकी ऐसी अवस्था जबतक 
नहीं होती, तबतक साधन करो, तप करो, गुप्तरूपसे 
अपनेको तेयार करते रहो और अपने अन्दर जो 
वेग दीख पड़ा है, उसे धारण करनेकी चेष्टा करो | 
: रोग कर रहे हैं, इसीसे हमें भी वही काम करना 
होगा--यह कोई अच्छी दलील नहीं है । यह तो केबल 
, चित्तका आवेग या मनका विलासमात्र है 1 केवल 
` इस मनके आवेगपर ही निर्भर कर कुछ भी कर बैठना 
न तो कतव्य है और न धर्म ही है। जेल जाना 
या फाँसी लटक जाना ही तो जीवनका एकमा 


लटकना 


कल्याणं 


` बुद्धिकी प्रेरणाके 


किये चले जाते हैं एवं 


दु क 
प्रकारकी स्थितिकी ओर लक्ष्य रखकर ' मनचे 
कर्तच्योंका निरूपण करना रही जीको 
कतव्य 
लक्ष्यकी ओर दृष्टि रखकर चलते रहनेते 
शुद्ध बुद्धिका आविभांब होता है एवं सो 
५ वं उस 
का भरणाके अनुसार कार्य करनेसे र रु 
सार्थक होता है! केवल देशके सिय भीक 
सहनेसे उद्देश्य सफल नहीं होगा | है छ 
अनन्त कतव्य-कर्मोको जो अकुण्ठित चित 
अप भगवान्‌की भक्ति कणा 
सीखकर उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण कर 
हैं, उनमें देशाजुभूति जाम्रत न होनेपर पर 
: चुभूति जाग्रत न होनेपर भी हो 
हानि नहीं। केवळ देशके रूपमें ही भगवा 
देखनेकी अभिलाषा उनकी पूर्णरुपसे प्राह 
अभिलाषा नहीं है । देशके कल्याणके लिये जो हो 
अपार कष्ट भोग रहे है, चे निःसन्देह त्यागी गौ 
तपस्वी हैं, परन्तु उनसे बढ़कर श्रेष्ठ त्यागी बेर 
जो लोकद्ष्टिसे दूर रहकर, मान और यशां 
इच्छा न रख, लौकिक स्वार्थमूलक उत्तेजना 
अपेक्षा न कर केवळ कर्तव्य और धमंवुद्धिसे ए 
मात्र वासुदेवके ही प्रीत्यर्थ संसारके भरत 
कर्तच्योंका अतन्द्रित और संयत-चित्तसै साथ 
कर रहे हैं, उन्होंकी तपस्या और उन्हींका ला 
यथार्थ तपस्या और त्याग है । एवं वह तिशष हँ 
उस महा-महेश्वरके चरणप्रान्तमें जा पहु ची 
और भक्तके भगवान्‌ भक्तको इस याग 
बड़े आद्रके साथ ग्रहण करते 
प्रेम दूसरोंके प्रति हृदयको 
करता है, मनुष्यको अनेक अशुभ 


किन्तु जो दें 
हैं | पति 
कमॉमे उरग 


है केवळ खदेशके कल्याणे लिये जगत वेष 


उपेक्षा चा उनसे द्वेष कराता है उस 
चह भगवत्‌-प्रेमके अन्तर्गत नहीं ह तेवश 
दै। खदेश और खदेशवालियोंके प्रति मी कि 
यदि विश्वप्रेमका बाधक हो तो | 
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रत्य है। जो... पा यक घर्मका गूढ़ रहस्य है । जो 
और खार्थपरताका नामान्तर- 
। हेम न्यु सेवनसे कदापि कल्याणकी प्राप्ति 
| वि दै सकती | जीव-प्रेम, भगवद्भक्ति और सत्य- 
| प यान तीनोंपर लक्ष्य रखकर ही समस्त 
| बीड । करने होंगे । इन तीन परम धमाके 
मळ म यदि सर्वख नष्ट होता हो, प्राण जाते 
| ली यु खजन-बान्धव आदि सबका त्याग 
| तदत हो तो उसे परम प्रसन्नतासे स्वीकार 


( ) 
रकी असंख्य घारा-सी 
सावित करती सब संसार। 
तरण उपाकी पकिरणावालि-सी | 
जगा रही हे जगका प्यार || 


८ २.) 
बहो | कोन-सा रागी है यह 
सवर्ण रागिनीका उद्घोष ? 
शा हुम कर हुटा रहा है 
' मधुर रागका अक्षय कोष ॥ 


( ४ ) 
गे - पा मेरे जीवनसे 
| रः सेल रहा हे अनुपम खेल ? 
| 5 अन्तस्तलमें 


. मचा रहा अभिनव रेगरेल ॥ 


+ हा चाहिये | इन तीनोंके सामने संसारमें 


NAAN 


अनुदार खार्थयुक्त कार्य करते हैं, एवं जिस प्रकार 
अन्याय और अधघर्मको आश्रय देते हैं, हमें उस 
महाभ्रममें कभी नहीं फंसना चाहिये । इसप्रकारकी 
नीति आत्मद्शनके अनुकूल नहीं है, अतएव उससे 
विश्वहित नहीं हो सकता और जिसमें विश्वहित 
नहीं, चह कदापि यथार्थ कल्याण नहीं है, वह 
वासुदेवकी वास्तविक पूजा कदापि नहीं समभी 


ओर बछ भी प्राप्त या वरण करने योग्य नहीं है। जा सकती! 
अनन्त-रागिनी 
( १) (९) 
किस अनन्तकी अन्तध्वनिसे किसी विख-वीणा-वाहीका 
विश्व-तन्त्रि नादित है आज ? अद्भुत है यह स्वर प्रस्तार । 
कित रहस्यमय स्वर-लहूरापर मधुमय गायनके प्रदेशमे 
बहा जा रहा जीवन-साज? करता निर्भय ललित विहार ॥ 
२ (३) 


मधुर तन्त्रिवादनसे सहसा 
सुप्त हृदय कालिकाको खोल | 
ढाल रहा है फर-पह्चवसे 
मादकमय जीवनको घोल ॥ 
( ७) 
उत्कण्ठा-प्रसून सम जावन 
पहन रागमय कोमल जाल | 
खिले कमल-सा नाच रहा है 
थिरक-थिरक दे कर मुदु ताल || 
(८) 
छेडे जावो रागी ऐसी 
| बाधा रहित स्वगेकी तान | 
निलिछ विके हृदय-देशमें 
बस जा उस अनन्तका गान ॥ 
सत्याचरण “सत्यः बी० ए० 
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वि फाप्रापा ` | है! 


( लेखिका-बहिन जयदेवीजी ) 


तका] जनलाल था तो अभी द्स-ग्यारह 
| भ वर्षका ही, परन्तु घुद्धिका पेना था | 
"३ नर रह डसकी ननिहाल एक ग्राममें थी, 
| भ्र एक दिन वह अपनी ननिहाल गया | 
॥ | वहां उसने देखा कि पक कुपँपर चेर 
चल रही है, एक मनुष्य बेल हाँक रहा है और 
दूसरा चरस थाम रहा है | जब कुर्णमेंसे चरस बाहर 
आता है, तभी चरस ठेनेवाला इसप्रकार पुकारता 
है- राम भजन करि गाढो । तोय धूप लगे ना जाडो !' 
यह शब्द सुनकर भजनलालके कान खड़े हुए और 
“ चह मन-ही-मन विचारने लगा-- 

'ओहो ! तमाम दुनिया धूप और जाड़ेके 
कारण ही तो दुखी हो रही है! जब गर्मी आती है, 
तो खसको टट्टी आदि अनेक प्रकारका प्रबन्ध 
करना पड़ता है | कोई-कोई अमीर प्रबन्ध कर लेते 
हैं, कोई नहीं भी करते। गरीब बेचारे धूपमें ही 
काम करते हैं और कभी-कभी जलती पृथ्वीपर नंगे 
पेरों चलना पड़ता है, सारांश यह कि गर्मोमें 
सबको कष्ट होता है। इसी प्रकार जाड़ेमें सोडूं 
भरवानी पड़ती हैं, तापनेको आग जळानी पड़ती 
हे, फिर भी किसीन-किसीको जाड़ा मार ही जाता 
' है और कष्ट तो सभीको होता है | कुपँचाला कहता 
. है--'राम भजन करि गाढो । तोय धूप लगे ना जाडो! यह 
तो बड़ी अच्छी बात है कि भजन करनेसे गर्मी जाडेसे 
छुटकारा मिल जायगा! तब तो मुझे भजन अवश्य 
करना चाहिये, परन्तु भजन किया केसे जाता हे ? 
यहाँ आमर्ने तो कोई भजन करता हुआ दिखायी 
नहीं देता और अपनी बस्तीमें भी मैंने किसीको 
भजन करते हुए नहों देखा ! हाँ ! मेरी माँ तो अवश्य 
ओ साठा घुमाया करती है और रामायण तथा 
। भागवतका पाठ भी नित्यप्रति, किया करती है, 
उसीने मुझे इन पुस्तकोंके नाम बताये थे। इससे 
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सिद्ध होता है कि रामायण भागवता 
और माला फिराना भजन है माँ सबेरै चार केर 


कि नहा-धोकर ही भजन होता है। अच्छा! है । 
जाकर अपनी माँसे भजनके विषये पूढंगा पे 
घरमें ही मेरी शंका निवृत्त हो सकती है र स 
बाहर जानेकी क्या आवश्यकता है | 'घर आपे र 
पूजिये, बाहर पूजन जाय? यह सूखता ही है। ; 

` ऐसा विचारकर भजनलालने घर पहुंच अनन 
माँसे इसप्रकार प्रश्‍न किया-- 


भजनलाल-अस्मा ! मैंने सुना है कि मज 
करनेसे जाड़ा-गर्मी कुछ नहीं लगता, यदि यह सर 
है तो आप मुझे भी भजन करना बता दी 
इसके सिवा भजन करनेसे और भी जो कुछ ग्र 


होता हो, चह भी बताइये ! मैं अवश्य भजन करा 


और आपके कथनानुसार बरतू गा । 
भजनलालकी माँका नाम सरस्वती था गो! 
'यथा नाम तथा गुण” सचमुच चह सरखती हीण 
वेद-शास्त्रोमें पारंगत थी और सम्यक्‌ शतवाही 
थी | पुत्रकी बात सुनकर पुत्रका उत्साह : 
हुई चह सत्य, मधुर, हितकारिणी और गनि 
आशययुक्त वाणी इसप्रकार बोली- | 
सरस्वती-है वत्स ! तेरा प्रश्न बहुत क 
और तेरा विचार भी परम उत्तम है! ७. 
लिये ही मनुष्यका शरीर प्राप्त हुआ है, हवर र 
ती 
हे । पाँच प्रकारके अथवा दस रौ 
सभी योनियॉमें प्रास हो सकते दा 
मजुष्यशारीरका प्रयोजन नहीं है. पवू 
मनुष्य-योनिमें होता है और शा का रयो 
ही अधिकार है, इसलिये मड" हेरी 
ईप्वरभजन ही है! मैं भजन करू, | 


जा ib ११०९ 
| ळा! या ककी हार पु जित भजन मका त हैं हे पुत्र! यदि तू भजन हे श्रेयकांक्षी ! ईश्वरको जानने और ईश्वरमें प्रेम 
| धु बहुत ह में अपनेको धन्य मानू गी क्योंकि बढ़ानेका नाम ईश्वरभजन है । जाने बिना प्रेम नहों 
। तै क कथन है-- पुत्रवती युवती जग सोई । होता और प्रेम बिना यथार्थ जानना नहीं होता | इस- 
| ७° दासु सुत डोई ४ तेरे भजन करनेसे ही लिये ईश्वरको जानने और ईशवरमें प्रेम बढानेका 
| न कहलाऊँगी ! शिष्ट पुरुषोंका यह नाम भजन है अथवा जानने और प्रेम बढानेके 
| मै है कि जिसका पुत्र रामभक्त न हो, उस साधनोंका नाम भजन है। सत्य-्युगमें तप करना 
| मी कथनं बाम ही रहना भळा है। पुत्रवती तो वही भजन समभा जाता था, त्रेतामें यक्ष करना भजन 
| हषा तो हक है [ कहलाता था और द्वापरमें भगवानुकेअर्चनका नाम 
| है जिसका पुत्र भजन था, परन्तु कलियुगमें तो भगवल्नाम-कोर्तन 
हैपुत् | वरःभजन करनेसे केवल शीतोष्ण ही भजन है। जैसे लोकमें नाम ढेनेसे नामी आ 
॥ बिर हो जाते हैं, . इतनी ही बात नहीं है, भजन ज्ञाता है अथवा मिल जाता है, इसी प्रकार 
 हृलेवाठे भगवक्नक्तके तो समस्त द्वन्द्व निवृत्त हो जातै भगवन्नाम जपनेसे भगवत्‌ आ जाते हैं अथवा मिल 
१। शीतोष्ण, सुख-दुःख, हानि-लाभ, मानापमान, जाते हैं। क्योंकि भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, कोई 
| हिद्ास्तुति, ह्षशोक, राग-द्वोष, जन्म-मरण, भूख- देश, काल, वस्तु भगवत्‌ बिना नहीं है। भगवन्ञामका “ 
प्यास, इन सभीका नाम डन्ड है, इनसे आदि लेकर आधार लेना और उसका जप करना ही कल्युगमें 
। सस्त दन्द ईश्वर-भजन करनेसे निवृत्त हो जाते है। भगवद्धजनहै। नानकजी कहते हैं-- 
| ह त हव नतर गलका 4 निवृत्ति म कस 'नानक ! दुखिया सब संसारा, सुखी वही जो नाम-अधारा ।' 
| अन्य इन्ढोंका तो कहना ही क्या हे? कि 
| सिहको देखकर सुग भाग जाते हैं,इसी प्रकार ईश्वर- ' लन वजनी ही 
| भक्तको देखकर पाप भाग जाते हैं। पापोंका ही * ® 
| सभी दुखी हैं | गोखामीजीका कथन है 
| परिणाम दुख है, जब पाप ही नहीं तो दुःख कहाँ ! | 
{ एवरमक्तके वेरी भी मित्र हो जाते हैं। राजा, चोर, "भाष कुभाव अनख झालसह | नाम जंपत मकल विसि वसई 
| सनि, जल, सपं, बिच्छ आदि वाहरके शत्र हें और यह भी सचही हैकि नामके जापकके लिये दसों 
| | काम, क्रोध लोभ, हष, शोक, मोह, मद्‌, मान, चिन्ता, दिशाओंमें मङ्गल-ही-मङ्गलहै, क्योंकि नामके जपनेमें 
| कै एवं आधिच्याधि आदि भीतरके शत्रु हैं। बाहर अन्य मन्त्रके समान दिशा बन्धनकी आवश्यकता 
| "भीतर दोनों प्रकारके शत्रु ईश्वर-भक्तके मित्र बन नहीं है और नाम जपनेवालेको देवता आदिभी कोई 
| ह दै विष भी इशवर-मेमीके लिये असूतका काम विघ्न नहीं करते | भगवानका वचन दै-- यशॉमें 
| "है सारांश यह कि ईश्वर-भक्त सारी उप्र जपयक्ञ मैं हैँ / अन्य यशॉमें व्यय, परिश्रम और हिला 
| एसे जीता हे. परन्तु जपयज्ञमें इनमेंसे कुछ भी नहीं होता, 
|. , भाई-बान्धर्वोमै मान्य होता है, होती है, परन्तु कुक त: 
हज गद इस लोकमें उसकी कीर्ति गायी जाती इसलिये जप-यश श्रेष्ठ Lb 
| ऐऔर ॥ है। पतञ्जलि भगवानका 
मनकी रटोकमें अखण्ड खुखकी घाति होती है। सकाफक आय' यही कहावत 
„पत पूछनेवाळा तू भजनलाल पुत्र घन्य है. सूत्र है विजपखदयंमावनसा करना ई*वर- 
मनको वतानेवाली मैं सरस्वती माता धन्य जपना और नामके अर्थकी भावना करा 
॥ अब झै तुके बताती हूँ कि भजन “ प्रणिधान यानी ईश्वस्भजन हे। शुति भगवती आ 
| ह होता है, ध्यान देकर सुन-- करती हैं--हि श्रेयसाधको ! परअहाके नाम | 
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रे है, दै सौम्य ! तन्वसारमे 


कल्याण 


१११० 


अछ 


अन्तःकरणरुपी शर-बाण चढ़ाओ, ब्रह्मको लक्ष्य 
बनाओ, आत्मारूप बाणको ब्रह्मरूप लक्ष्यमें बेधकर 
तन्मय हो जाओ, दुईको मेटकर एक हो जाओ 
और अक्षय पदको प्राप्त करो ! > 

हे प्रियदर्शन ! ध्यानकालमें अथवा ध्यानके 
अन्तमें समाहित होकर भगवान्के नाम-रूप मन्त्रका 
जप करना चाहिये | जप करनेसे मनुष्य शीघ्र ही 


` शान्ति और संसिद्धिको प्राप्त होता है । शास्त्र 


अथवा गुरुकी बतायी हुई विधिके अनुसार मन्त्र 
उच्चारण करनेका नाम जप है। याज्ञवढ्क्यजीका कथन 
है--'घूमता हुआ, हँसतां हुआ, इधर-उधर देखता 
हुआ, सहारा लेकर, सिरको हिलाता हुआ, परपर 
पेर रखकर, हाथोंको स्मरणीके बाहर करके जप 
न करे और जप दूसरेको न सुनावे और भी 
कहा है--'जपकालमें भाषण न करै | क्रोध, मोह, 


. छींक, निद्रा, थूकना, जँभाई लेना और खियोँका 
- दर्शन इन सबका जपके कर्ममें निषेध है । स्रीके 


लिये पुरुषका दर्शन निषेध है। मनको विषयोंसे 
रोककर मन्त्रके अर्थमें मन लगाकर न तो देरसे 
न जल्दीसे किन्तु मणियाकी पंक्तिके समान जप 
करे | धीगुरुके मुखसे प्राप्त हुआ मन्त्र सनातन 
बीजरूप है, मनन करनेसे पापोंका नाश करता है 
ओर संसारसे रक्षा करता है, इसीलिये वह मन्त्र 
कहलाता है मन्त्रमे मन लगाकर, मन्त्रके वाच्य 

लक्ष्य अर्थका स्मरण करता हुआ परमानन्द 


देनेवाले मन्त्रका सर्वदा ही जप करे | विष्णु शब्दका - 


चाच्य-अर्थ शंख, चक्र,गदा, पद्य और पीतास्बरधारी 
52 मूर्ति है और लक्ष्य-अर्थ सर्वव्यापी, 
सवाधार, सर्वान्तवंती परमात्मा है | इसी प्रकार 


स अन्य शब्दोंका अर्थ समझ लेना 


दो प्रकारका जप कहा 
दूसरा मानस । 


जिह्वा भगवानको 
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अपनेको ही मन्त्र सुनायो दे और ७ 
न सुनायी दे, ऐसे जपका नाम रपा, स 
अथके उद्देश्यले जिस जपमें वर्ण, सर भौ. र 
अक्षरोंकी श्रेणीको चुद्धिसे उच्चारण करे वह ६. 
जप कहलाता है। उपांशु-जप श्रेष्ठ है णो र 

नहीं है परन्तु उपांशु-जपसे भी मानस-जप य 
गुरुकी सम्मति लेकर इन दोनोमेसे कोईस 2 
अवश्य करना चाहिये । छ 


वेदवेत्ताओका कथन है कि शुचि हो अदा 
अशुचि, सवदा सर्च देशमें एक मन्त्रकी हो शत 
लेकर योगी सन्त्रका अभ्यास करे | भाव यह हि 
कर्मोके समान मन्त्र-जपमें 'बाहरकी शुदि 
का नियम नहीं है, क्योंकि भगवानका नाम नाह 
बाहरसे शुद्ध हो अथवा न हो, सर्वथा शुद्ध ही है 

हे प्रियदर्शन ! शाब्दमय मन्त्र स्थूल, विप्रहा 
और बाह्य कहलाता है एवं हृद्यगत मन्त्र पू 
ज्योतिर्मय और चिन्तामय कहलाता है | चिन्तामा 
मन्त्र श्रेष्ठ माना जाता है, चिन्तारहित मत 
श्रेष्ठतम माना गया है, क्योंकि वह तरवस 
है । इसप्रकार महामन्त्रका ध्यान करनेसे अधिकार 
परम गतिको प्राप्त होता है। जब जप करतेस 
थक जाय तो भावयुक्त होकर ग 
करे, क्योंकि प्रार्थना और स्तुति ब्ल 
द्वार खुळ जाता है। भक्तवत्सल भगवान, पु 
दुःख और रोना नहीं देख सकते, भी ह 
सुनकर वे तुरन्त ही दौड़े आते हैं और भक्त 
निवारण करते हैं । गज, प्राह, द्रौपदी र 
अनेक गाथाएँ इसमें प्रमाण दै. 
बन्धु, दयासिन्धु, करुणानिंधि se 
नित्य भेमके अश्रु ओसे अभिषेकक हह 
से-कठिन पापोंकों धोकर अन्त' 


जीचके सम्मुख कर 
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इसमें प्रमाण है | प्रार्थनाके. 


। प्राप्त ही जाता है, कोई ऐसी 
। पावत उनी जो प्रार्थना करनेसे प्राप्त न 
| लो ठोकमे जिस-जिस घस्तुकी आकांक्षा 
| कने बस्तुके लिये ह ह क्रे, 
| पा न करे, क्‍योंकि सिंवा ४ 
| शव किले हानी नहीं है, उस एक ही दाताका 
| आश्रय छे । जबतक प्रार्थना की हुई वस्तु 
' जतन, तबतक सरल भावसे सम्पन्न होकर 
ताही प्रार्थना करता रहे। बही सबका जन्मदाता 
| १ इही सबका पालन करनेवाला भी है, इसलिये 
| दवी सच्चा पिता है, जो वस्तु मचुष्योंको इष्टतम होती 
हु परम पिता वह अवश्य देता है । परमेश्‍वरसे थमं 
| ति, कषेम मागे, शुभकी याचना करे, पुण्यकी याचना 
। इर मूढ पुरुषोंके समान विश्वके सम्नाटसे सुट्टीभर 
| पृठमाँग लेना उचित नहीं हे! सच्ची बात तो यह है कि 
नो सर्वदा ही उदार है और खभावसे ही कल्याण 
। [5 रहनेवालोंको प्रार्थना करने 
| 1 प्रयोजन ही क्या हे ? वह 
| ताम तो बिना ही कहे सबकी मनोकामना पूर्ण 
| ऐता है । अथवा जब परमार्थसे सिवा ब्रह्मके 
| भ्य कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म ही है, तो क्या, 
| ने न कौन याचना गे १ तब तो 
| उत्तम प्राथना है । ज्ञान, ध्यान, 
| ग मौन ही परम गति है | चित्तका मर 
| हद भाषण नहीं करना मौन नही हे! 
| है। क मनका अ-मन करना ही साधनीय 
| भएसी छ हो इ. जाता हे तब सारा विश्व 
| ऋसा दै और योगियोंको सत्य 


: ७ ३ कता 


| | धा महरूप सूयं उद्य होता है जिससे 

| ६ पि उरन्त ही भाग जाती है। | 

| पे र. | द (बया “जप करनेके पीछे अथवा पहले 
E एकार आत्तं-प्रार्थना करनी चाहिये-- 
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मगेर्वन्नामांधारं 


्राथेना-हे सच्चिदानन्द ! आपको FR 
है! हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है ! ल्ह 
स्वामिन्‌ ! लीलासे विश्वको रचनेवाले आपको 
नमस्कार है! आप उत्पत्तिनाशसे रहित हैं, निगु'ण 
हे, फिर भी आपमें दया और करुणादि अनेक 
शुभ गुण है! मैं मायासे मोहित हूँ, जड़बुद्धि 
वाळा हु और संसारमें आसक्त हं, फिर मैं आप 
संगहीन, निराधार, चिद्र प और मायासे अतीतको 
आपको कृपा बिना केसे जान सकता हू ? झैं 
भूलके समुद्रमे स्नान करके अपनेको भूल गया 
ह, अणु-छोटा बन गया हू, अपनेको साढे 
तीन हाथका मानने लगा हूँ, ममतासे युक्त हू, 
अहंतासे पूर्ण हूँ और देही यानी देहवाला हूँ, फिर 
आप विभु-सर्वव्यापकको आपकी करुणा बिना 
केसे जान सकता हू? मैंने अपनेमें कर्ता-भोक्ता- 
पनेका आरोप कर लिया है, शुभ-अशुभ और प्रिय- 
अप्रियको देखकर कामी चञ्चल बन गया हू, फिर 
मैं आप अकामी, अचञ्चलको आपकी सहायता बिना 
केसे भू ? में सैकड़ों आशाओंकी पाशमें बंधा 
हूँ, कर्मके चक्रमें अनवरत घूम रहा हूँ, संसारमें 
पिस रहा हूँ, दे प्रभो ! आपको मैं केसे प्राप्त होऊ ! 
हे क्षेमङ्कर ! प्रसन्न हृजिये, सुफपर दया कीजिये ! 
हे करुणाकान्त ! मुझ अज्ञानी, चञ्चल और बद्धको 
संसार-बन्धनसे छुडाइये, आपकी कृपाके सिवा 
मेरी अन्य गति नहीं है ! धनसे क्लेश, मद और हिंसा 
होती है, धर्मकी हानि होती है, मैं धन नहीं मांगता, 
मान नहीं चाहता | दै भवेश्वर ! सुके तो अपनी 
विशुद्ध भक्ति दीजिये यह देह दुम्लरूप, दीनता- 
मय, अशुद्ध और विनश्वर हे, देहका सुख मैं नहों 


-. चाहता | हे जनार्दन ! सुभे तो अपनी अनपायिनी 


भक्ति दीजिये ! बान्धव बन्धन हैं, फिर मै उनकी 
क्यों इच्छा करूँ ? दे सदाशिव | मेरा मोह काट 
दीजिये और अपनी अनन्य भक्ति दीजिये ! है 


विश्वस्रष्टा ! दे देवादिदेव! है परिपूर्णस्वरूप ! 


हे . कि निक 


कल्याणं ह 
-- =-= om nnns कु [का 
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TT 
` आपको नमस्कार दै ! नमस्कार है ! बारम्बार 
नमस्कार हे!!! 

` हे सौम्य ! इसप्रकार भगवत्‌का नाम जपा कर, 

र प्रकारसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे 

प्रार्थना किया कर और भगवानुके गुणाचुवाद गाया 
कर, हरिने चाहा तो चे शीघ्र ही तुके दर्शन देंगे और 
तेरी मनोकामना पूण करगे ! 


सजनलाल था इशियार त्य | 


माताके उपदेशानुसार 

भगवक्धक्तोका-सा न वगत 
में जान गया सारासार, भवसे ऐना हति 
बन गया सर्दोरोका सर्दार ! बोलो, के बौर 
जयजयकार, स्घति-बहिनोंका वषट्कार तशच 
स्वस्तिकार, स्वाहाकार! ` पोश्च, 


विरागमें - 


(कडु) 


क्या होगा तड्पन-ज्याकाको दिखलानेसे अपनी । 
ब्यज्ञ, हँसी, उपदेश; मिलेगी करुणाकी न कनी ॥ 


>< र 
एकमात्र छरुना-मुगतुष्णा, यदि करुणाकी खोज । कभी न आशा करो बिश्व सान्त्वना-नीर दे देग। 
यह न प्राप्य मानव-पुथ्वीपर, यह तो गगन-सरोज \। वह. तो सूखे गरे बीच जळता पारा डहेग। 

2९ a ३८ x xX 

` भेरी दुनियॉमें उन्मूक्तित हो जायें तरूमूल। *मघुवन है-बसन्तका प्यार मृग-मरीचिकाआति! 
* पर न कभी संकेत मिले दुनियाँको उसका भूल ॥ त्त मरस्थरके राही । विश्राम न, और अशति। 
२६७ x x X 
( अतथ्य ) | 
हे छु ढे 
टर परमे विष्ट हों, बिजयमाळ दो दिनमें सूखे\ यह क्या! है यश-मदिरा-प्माडी, मरीस ह 
इनमें तनिक न स्थिरता है, फिर सी तुम क्यों इनके भूले! फिर न मिलेगी ऐसी जूठन आदि-सृधिकी, ई 

X छ काजळे RX; s pe 

नतक, गिन सको हो कितने भकड-अकडकर चे गे हुँ) हल ! समाज, राज्य, साहित्य चन की, 


. ते पा कर्ण तिदस, गूलुबाद पूसरित भे हैं॥ 


| ङ्‌ 
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शान्त रहो, चुपचाप रहो, मन-ही-मन चाहे रे ले। 
पर न कभी दुनियाँसे अपने दुखकी बातें बोले। 


xX > 


कैसा दुख | कहळावेगी कक गे ही से 
दु _ वि 


ह 
|. 


“खि 


> 


हा 


„रावन रथी विरथ रखघुवीरा । 


देखि विमीषन भयउ अघीरा॥ | 

| अर्थ-रावणको रथी और रघुचीरको चिरथ देख 
1 हुक विभीषण अधीर हो उठे | 

दवण रथी-एक तो आप ही रावण 'रावयतीति 
' कद दिसपर रथी, अख-शाख-ध्वजा-पताकादिसे सुसजित, 
| «के पैदल चलनेसे “सुरपुर नितदि परावन होई । चलत 
॥ जानन डोलत अवनी । गर्जत गर्भे भ्रव्हि सुर-रवनी ।? वही 
| शष कवच धारण किये रथारूढ होकर आया है और-- 


` (यरद रघुवीर हैं, 'जिनके छदै न इ 
| तपतेः युद्ध अवश्य करेंगे, पर रथ है नहीं । पैदल और 
| का कोई जोड़ नहीं हे । इस समय जोड़ी जान-जानकर 
) गुदर हो रहा है 'दुहु दिशि जयजयकार करि निज निज जोरी 
| अनि’ रावणके जोड सरकार ही हैं । 

| देखि विभीषन भयड अधीरा-जानते तो पहलेसे 
| ऐंभेकि सेनामें एक टढुखा भी नहीं है । सरकारको पैदल ही 
` इतना पढ्गा, पर घर बैठे जानना दूसरी बात है, और 
| पमराङ्गणमे देखनेसे दूसरे हो भाव उत्पन्न होते हैं, अतएव 
|| पषण अधीर हो उठे । खटकी तो यह बात बन्दरोको 
| भौयी। यथा-- ड 

 'स्ड खुनाथहि देखी । चाये कपि बळ पाय विशेषी १" 
| , तु वे अधीर नहीं हुए, क्योंकि उन लोगोंमें पैदल 
| ई र पुद केकी परया है, परन्तु विभीषण ढङ्केश ठहर, 
| गरिमाको जानते हैं और पदातिकी असुविधाका भी 
| म य वे अघीर हो उठे, मोहको प्राप्त 
| भकारे । इसप्रकार विमीषणका ात्तं 
|. हरर भी सिद्ध होता है । 

जे ने साधु दुराबहिं | आरत अधिकारी जहे पावहि ११ 
| अधिक प्रीति उर भा सन्देहा । 

| अ. रन कह सहित सनेहा॥ 

| भक भीतिसे हदयमें सन्देद हुआ और 
जज करके स्नेहके साथ उन्होंने कहा | 


ब 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीरामका धर्ममय रथ 


A 
श्रीरामका धर्ममय रथ 


(लेखक-साहित्यर्षन पं० औविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 
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अधिक प्रीति उर भा सन्देहा-विभीषयको सरकारको 
विजयमें कभी सन्देह नहीं था और इसी कारण रावणने - 
इनका त्याग किया एवं चलती समय इन्होंने पुकारकर 
कहा भी कि “राम सत्यसकुल्प प्रभु सभा काल बस तोरि, 
परन्तु उस समय सरकारको देखा नहीं था, देखनेपर प्रीति 
बढी और समरके सङ्करे देखकर वह प्रीति अधिक बढ़ गयी 
एवं अधिक प्रीति बढ्नेपर चित्त पापाशङ्की हो उठता है, 
अतएव “उर भा सन्देहा ।? 

बन्दि चरन-गुस्थश्रूपण-विद्या, अतएव जिज्ञासाके 
पूर्वे प्रणाम शाख्रसम्मत है । ; 

कह सहित सनेहा-तेजोवधके लिये नहीं । विभीपण- 
का सरकारके शरीरपर प्रेम है, उसे अरक्षित देखकर स्नेहके 
कारण उनसे नहीं रहा गया । वे यह भी जानते हैं कि श्रीराम 
सत्यसङ्गरप प्रभु हैं। अवश्य जीतेंगे, परन्तु जीतनेकी कोई 
विधि नहीं दिखायी पड़ती, कदाचित्‌ वीरताके आवेशमें 
विधिका ध्यान न करते हो, अतएव ऐसे विषम समयमें प्रश्न 
कर ही बैठे । 

३--नाथ न रथ नहि तजु पदत्राना । 

केहि विधि जितब वीर बलवाना ॥ 

अथ-हे नाथ ! न तो रथ हे, न चमं है और न 
पद्त्राण है ( रावण-सरीखे) वीर बळवान्‌को आप 
किसप्रकार जीतियेगा ? 

नाथ-कहनेका भाव यह है कि सुक अनाथके तो 
आप ही नाथ हैं, यथा--लचमणको शक्ति लगनेके समय 
सरकारका विलाप 

“गिरि कानन जेहें साखा-मुग हों पुनि अनुज संघाती । 

है कहा विभीषनकी गति रही शोक भरि छाती ।।' 

न रथ, नहि तलु पदत्राना-युदके दो प्रधान साधन 
रथ और कवच । सारथी रथको फेरकर सा 
स्थिति सुरक्षित रखता है और चोट करनेके लिये अवसर 
देता है | रथपर समर-साहित्य सब प्रस्तुत रहता है, तिसपर 
भी यदि आघात पहुँच जाय तो कवचसे रचा हो जाती हे । 
लको इनमेंसे कोई-सा भी सुभीता नहीं, और यहाँ तो 


rt 


ह गे रो मोर, देव 
दिदे, तो उनका घमं पंगु है, वह उनके निखार करने 


कर्श्याणें 
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__ पद॒त्राण न न णे नहीं, जो पदातिके लिये भी अत्यन्त 


है, क्‍योंकि युद्धके समय 'दृष्टिपूत न्यसेत्‌ पादम्‌ तो हो 
नहीं सकता । 

केहि विधि जितव-यदि कदिये कि पदाति रइकर 
ही हम सदा राउसोंको जय करते आये हैं, सो ठीक है, 
परन्तु रावण उन सबकी भेणीर्मे नहीं है-- 
घावन जातुधान-कुरूरीका । भुज बरु अतुरुजासु जगढीका ७१ 
४- सुनहु सखा कह कृपानिधाना । 

जेहि जय होइ सो स्यन्दन आना ॥ 

अर्थ-( विभीषणकी बात सुनकर ) इपानिधान 
_श्रीरामजीने कहा कि दै सखा ! सुनो, जिससे जीत 
होती है, चह तो रथही दूसरा हे | 

सुनहु सखा-सखा सम्बोधनका भाव यह है कि 
तुम सखा हो, अतएव इस रहस्यके जाननेके अधिकारी 
हो 'भक्तो$सि मे सखा चेति ।? ` 

जेहि जय होइ सो स्यन्दन आना-तुम्हारा कहना 
ठीक है, रथ आर कवचसे ही विजय होती है, परन्तु वे त्ता 
ओर कवच ये नहीं हैं जिन्हें तुम रावणके पास देखते हो । 
शस भौतिक रथसे जय नहीं होती | जय देनेवाला तो 
आध्यात्मिक रथ हे और वह भीतर है। बाइरका रथ तो 
उसकी एक नकुल है जिसे रावणके पास देखकर तुम 
अधीर हो उठे । ; 


५--सोरज धीरज तेहि रथ चाका | 
सत्य शील इढ ध्वजा पताका ॥ 
अर्थ-शूरता और धेये उस ( भोतरके ) रथके 
पहिये हैं; सत्य, शील, हुढ़ ध्वजा और पताका हैं । 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका-वह आध्यात्मिक 
रथ घमेमय है, यथा--'सखा धमय अस रथ जाके ।? उस 
रथके चक्र हैं शोयं थोर घैये। रावणके पास उस रथका 
पहियामात्र है, एक घोडा भी हे, परन्तु रथ तो है ही नहीं। युद्धके 


. - रुके दो पहिये होते थे, चार नहीं । घमेमय -रथके 
और गतिदाता शौये और धेय हें । जो घर्मात्मा तो है पर 


इन दोनोंमेंसे यदि किसीकी भी 
| च ह हारे दोनो मेले इयर 
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' पहलेसे ही दिखायी देने लगती ८ औकात 


वहन कर सकता है। जो निबेल, का 
अविवेकी है वह शूर, धीर, धर्मध्वज ८ सकता | 
लेगा ? उससे घर्ममय रथ नहीं खींचा रि हिबे 

क्षमा छुपा समता रख जे ग 
उपयुक्त घोड़े भी इए परन्तु सरे ब ओर ति 


७ तो रे पास 2 
अदढ़ पशु रथ तो तुम्हारे पास हे 
घोडा रावणके पास है, a पहिया ता र 
चुम 
रहनेसे वह अजेय रहा, यथा-- 


*रावनु जबहि विभीषण त्यागा। भयउ बिभव-बिनु 


- सत्य शील द्वृढ ध्वजा पताकाः ५ 
"सत्य 
शील पताका । जैसे ध्वजा-पताका रयके कि 
स्यातिक्ष 


है, वैसे ही सत्य-शीक्ष उस घमेमय रथके ख्यातिदे `+ 
आते हुए रथके दूर तथा अदृश्य रहनेपर भी | 


आगमन तथा सुरक्षित रहनेकी सूचक है। व्हा स 
शीलरूपी ध्वजा पताका गिरी, वहीं रथीको भी संकटा | 
समकना पड़ेगा । एसीजिये शुका प्रहार ध्वना-पताद्या 
अवश्य होता है । अतएव ध्वजा-पताका रुपी सव क | 
शील इढ़ होना चाहिये । EE 


६--बल विवेक दम परहित घोरे। 
क्षमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
अर्थ-बल, विवेक, दम और परहित पे 
चार घोड़े हैं । ये क्षमा कृपा और समता इन तंत | 
रस्सियोंसे जोड़े हुए हे! 
बल विवेक दम परहित घोरे--रथका गी 
वर्णन करनेके बाद अब उपयोगी सामग्रीका वर्णन क्ल 1 
शौये और यैयरूपी पहियोंके होनेपर भी यदि फालो | 
घोडे न हुए तब भी रथ बेकार है । रथमें चार घोड ह 
करते हैं, अतः इस रथर्मे भी चार घोड़े होने | 
इसमें बल, विवेक, दम और परहित ये चार घोढे ( 
बलसे प्राणमय कोषकी पुष्टि होती है, दमसे कं 
परहितसे मनोमयकी आर विवेकसे दिशा कस | 
होती है । ये चारो कोष जबतक स्वस्थ न कह | 
घर्ममय रथकी गति हो नहीं सकती । > oF 
परहितैकब्रत और विवेकी पुरुष दी धर्म 


र 


काम नहीं चल्न सकता । 


न न रज्जु हैं। रथके अगले 


| | स विवेक हैं, इनको जोइनेवाली छमा है। 


बल और विवेक इन दोनोंमेंसे 
है। निर्बल या अविवेकी पुरुष वमा 
है, वहाँ बल और विवेकका 


| सानं है 
घाट अवश्य 
बर सकता । जहाँ उमा 


दोदनेवाली रण्ड पा है । जहाँ कृपा नहीं है, 
छ बहर या परहितका अभाव है। जहाँ छृपा 
22 परिणत होती है, वहाँ दया झौर दम दोनों रहते 
\ है। विता इन्द्रियदमनके मनुष्य दयावीर हो नहीं 


। 
जज बक्ष-विवेकको जोडा और कृपाने दम और 
| तहको ! अब यदि हमा और कपा जोड़ दी जायें तो 
| गो पोरे जुत जाते हैं, अतः क्षमा और कृपाको जोड्ने- 
बुढी रुजु समता है । जहाँ क्षमा और कपा दोमेंसे 
एक्का अभाव हो, वहाँ समता नहीं रहती । जहाँ इमा 
| ज्ञा दोनों हैं, वहाँ समता भी अवश्य है । 


| ५-ईस-भजन सारथी सुजाना । 
| बिरति चमं संतोष कृपाना॥ 


| _ अरथ-ईश्वरका भजन सुजान सारथी है, 
| पणय ढाळ और सन्तोष तलवार है | 


| भजन सारथी सुजाना-रथमे घोडे जुत गये । 
( भ भने लच्यपर पहुँचनेके लिये सुजान सारथीकी 
| गप है जो समख वाघाओंका अतिक्रमण करके रथी- 
ह, उसे खचय या जय प्राप्त करा दे। यहाँपर 
~ सुजान सारथी है | ईश्वर-प्रणिघानसे सभी 
| "वश नाश होता है। यथा-- 
| त मापहिनहिेी। रामु विलेकदिंजेही 0० 
। 0 दैरा-भजन, बल, विवेक, दम और परहितको 
कै पेकी २0 है, नहीं तो घोडे रथीसहित रथको 
भन्द ततमे ढाल्न दें । परन्तु इतनेसे ही रथीका 
प्रान अता, उसे बाधक शत्रुओंसे युद्ध करके उनपर 
| भ ` है, भतएव उसे रचा और महारके लिये 
| कत त्ता हे को रथपर प्रस्तुत रहने ही 


श्रीरामका धर्ममय रथ 


“rs 
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विरति चमं सन्तोष कृपाना-शत्रुकी चोटसे रक्षा 
पानेका प्रधान साधन चमे अर्थात्‌ ढाल है । पहले अपनेकी 
बचानेकी चिन्ता दोनी चाहिये । यहाँ शत्रु हैं--काम, क्रोध, 


लोभ, मत्सर, दम्भ और पाखणडादि । इनकी चोटसे बचनेके 
लिये ढाल है वेराम्य | यथ--'सुखसम्पति पारिवार बढाई । सब 


. परिइरि करिहों सेवकाई ॥' ये सब रामभक्तिके बाधक हैं । 


इन शत्रुयोके मारनेपर जिस विजयको प्राप्ति होती है . 
चह है 'इरि-भक्ति? | यथा-*विरति चरमं असि शान मद क्रोध लोभ 
रिपु मारि । जय पाइ्य सो 'हरिभगति' देखु खगेश विचारि ।? 
इस जय-प्राप्तिके बाधक हैं---“सुख सम्पति परिवार वडार! हुनमें- 
से भी सबका क्षेत्र (विषय ) सुख है । इस सुखका छोड़ना 
ही संक्षेपमें वैराग्य है । जिसने ( विषयः) सुख छोड़ा उसपर 
काम, क्रोधादि शत्रुओंकी चोट लग ही नहीं सकती । इसी- 
लिये विरति अर्थात्‌ वैराम्यको ढाल कहा गया, इसका होना 
परमावश्यक है ! 

परन्तु इतना ही यथे नहीं है, रथीको सारथीकी भी 
रक्षा करनी है और शत्रुओंका नाश भी करना है। इसलिये 
प्रहार करनेवाले शखरोंकी भी आवश्यकता है । अति निकट 
आये शत्रुपर कृपाणसे चोट की जाती दै | वह कृपाण है यहाँ 
सन्तोष । जितनी सुखकी सामग्री अत्यन्त निकट है, प्राप्त 
हो चुकी है उतनेद्दीसे बस कर देना सन्तोष है, यथा- . 


“आठवें यथालाम सन्तोषा ।१ 


८--दान परशु बुधि शक्ति प्रचण्डा । 

वर विज्ञान कठिन कोदण्डा॥ 
अर्थ-दान परशु और बुद्धि ब्छी है, श्रेष्ठ विज्ञान 

कठिन धनुष है। |. 

दान परशु-तलवार तो अत्यन्त निकटके शत्रुपर चोट 
करती है । परन्तु जहाँ तलवार नहीं पहुँच सकती वहाँ परशु 
पहुँच जाता दै और जो तळवारका काटा नहीं करता, उसे 
परशु काट डालता हैं । यहाँपर दान ही परश है । सुख- 


तो सन्तोष कृपाणने काटा, 
. साधनकी ओरके खिंचावको को 


शक्ति प्रचण्डा-जहाँ परणसे काम नहीं चलता. 
| डक नन ै। यह अल डो भग 
यह हाथसे भी मारी जाती है और ककर चलायी भी 
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तो तुच्छ हो ही जाते हैं, दुःखपर भी इसकी गहरी 
चेती है । यथा--एद्दि ते विपरीत क्रिया करिये । दुखको सुख 
मानि सुखी चरिये।' मानना बुद्धिका काम है । 


घर विज्ञान कठिन कोदण्डा-कठिन कोदण्ड 
(घलुष ) बडी भारी मार सहन कर सकता है । शत्रुके 
रजसे करता नहीं और बहुत दूरतक मार करता है। 
यहाँ 'वर विज्ञान? कठिन कोदण्ड है। विज्ञानसे कोई 
शिल्पकला न समझ ले, इसलिये 'वर विज्ञान' कहा । 
विज्ञान बद्यास्मैक्य-ज्ञानको कहते हैं यथा-'दुलंभ जह्मलीन 
, विज्ञानी । इस धनुषमें भारी भार वहन करनेकी शक्ति है| 
काम, क्रोधादिके चोटसे यह कट भी नहीं सकता और इसकी 
चोटसे कामादि कहीं भागकर बच नहीं सकते, परन्तु केवल 
धनुषसे ही उपयुक्त कायं नहीं हो सकता। उसके लिये 
बहुत-से बाण भी चाहिये, सो-- 


९- अपल अचल मन त्रोन समाना । 
संयम नियम शिलीमुख नाना ॥ 


अर्थ-निमल और निश्चल मन तरकसके समान 


- हे और उसमें संयमके नियम नाना प्रकारके बाण हैं | 


अमल अचल मन त्रोन समाना-यहाँ शुद्ध थोर 
समाहित सन ही तरकस है, उसीमें कामादिके वध करने 
योग्य बाण भरे हैं। चञ्चल और मलिन मनपर तो शब्रुका 
अधिकार है, उसमें शन्नु-वधके योग्य बाणोंकी सम्भावना ही 
नहीं हो सकती । 


संयम नियम शिलीमुख नाना-ध्यान, धारणा, 
समाधिके एकत्र होनेको संयम कहते हें। यहाँपर संयमके 
नियसोंको बाण कहा है, संयमसे पथक नियमका अहण 
करनेसे पुनरुक्ति होगी । एक तरकसमें तीस तीर होते हैं । 
संयमक नियम भी तीस हैं। थे संयम जब वर विज्ञानपर 
आरुढ हों तो अशेष शत्रुओंका नाश कर सकते हैं । 


. युद्धके समय शत्रु भी कुछ उठा नहीं रखते । बरावर 
छिव्रान्वेषण किया ही करते हैं । छित्र पाया कि प्रहार किया । 


अतः सारथी, डी अख-शखत्र, दालके होते हुए भी शत्रके 


._ शस््र अपने शरीरपर प्रहार कर ही बैठते हैं। जो प्रहार 
| Pe की ेरम्यादिका रोका न रुका, उसके ज्रिये-- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"कल्याण 


आ र । क 
आती है। पाप बुचि बरी है । इससे असक सा १०- कवच अभेद विग 


“गुरु 
इहि सम विजय उपाय न र | 

अर्थ-ब्राह्मण और शुरुकी पूजा 
इसके समान विजयका दूसरा कोई व | 

नाझण और गुरुकी पूजा अभेद्य कवच | xt 
कटता ही नहीं । यदि ब्राह्मण और गुरुकी जब नेर | 
हो तो पूजकपर शज्नुका शस्त्र कुछ भी काम कर 
सकता । क्योंकि ब्राह्मणका बल तप है | क दु 
विप्र सदा बरियारा ।' तपस्वी बाह्मणोंके प्रसादसे हि | 
होती है और “राखे गुरु जो कोप विधाता? फिर शत्र ४ 
कर सकता है ? इसीलिये गोस्वामीजी कहते हैं डि 

इहि सम विजय उपाय न॒दूज़ा-विजयके शा. 
दुगा, सेना और भौतिक रथादि बहुत-से हैं परनु फे 
बराबरका कोई भी उपाय नहीं है क्योंकि उनके होते हुए 
पराजय बराबर देखी जाती है और-- 


११--सखा धर्ममय अस रथ जाके। 

जीतन कहुँ न कतहु रिषु ताके॥ 

अर्थ-हे सखा ! जिसके ऐसा धर्ममय र | 

हो, उसे जीतनेके लिये इसलोकमें तो क्या परलोक. 

भी कहीं कोई शत्रु नहीं है । 

सखा---उत्तरका उपक्रम सखा शब्दसे किया | पष | 

'सुनहु सखा कह क्वपानिधाना' और उपसंहार भी पा 
सम्बोधनसे करते हें--'सखा धमंमय अस रथ जाके 

धर्ममय--वेदके विधि वाक्यका अडुसरण 

है यथा--'वर्णोश्रम निज निज धरम-निरत वेद i क | 
वेदका विधिवाक्य रथका शरीर है! इस घम 

सामने लोइकाष्ठमय रथ कोई वस्तु नहीं है। | 

अस रथ जाके-- ऐसा क र २! | 


होना बतलाया । तुम हमें रथहीन कै द 
हो जीतन कहँ न कतहु रिपु ताके ब्‌ 


जीतन कहँ न कत शी 
कि इससे केवल परलोक ही जय होता है। है । 
तो यह रथी सदा अजेय है इसकी हार तनाव 

सरकारके पास ऐसा र १ का | 
दिखाना चाहिये । अतः संचेपे | 


जाता है । 


एक बर कैसेउ सुधि पादे । 
काहु जीति निमिषमहँ राव ॥ 


ज्ञो रन हमहिं प्रचारे कोई । 


ढरों सुखेन कारू कि न होई ॥ 


सत्य 

सद्धा वचन मम मुषा न होई) 
शील 
'तुरुसी कहँ न रामसे साहिब शीरनिधान । 
मुनि पुरके रुखि शीरू-सुभाऊ ७ 
विवेक 
'नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ | 
कोउ न राम सम जान जथारथ ७१ 
द्म हि | 
'सब कोठ कह राम सु हि साधू । 
राम सुजान दिषय-रस रूखे ७१ 
परहित-- 
विप्र घेनु सुर सन्त हित लीन्ह मनुज अवतार । 
क्षमा-- 
ओज निज अपराध रिसाहिं न काऊ) 
हृपा-- 


'निसिचर निकर सकळ मुनि राखे । : 
रघुनाथ नयन जक छाये\ 
करहु महि भुज उठाय प्रन कीन्ह । 

मुनिन्हके आश्रमन्हि जाय जाय सुख दीन्ह 0१ 

1 सब मम प्रिय सब मम उपजाये । 

प » एाभजन-... 

बे रति पूजि पारथिव _ नायड माथा। | 

“गे गन सुनि उर आनद अधिकान ।। 


श्रीरामका धर्ममय रथ 


Pe 0000 Se 

सकृत प्रणाम किये अपनाये । 
दान-- 
“जो सम्पति शिव रावनहि दीन्ह दये दस माथ । | 
सो सम्पदा विमीषणहि सकु दीन्ह रघुनाथ ॥" 
बुद्धि-- 7 

राम तेज बस बुधि बिपुराई ! 

शेष सहस सत सकहिं न गाई ॥ 

खरदूषण विराध-वघ पण्डित । 


वर विज्ञान-- 
यथा अनेक रूप घरि नृत्य करे नट कोइ । 
सोइ सोइ भाव दिखावें आपु न होइ न सोइ।। 
संयम-नियम-- | 
योगीन्द्रं हानगम्यं गुण 
अमित रूप प्रकेट तेहि कारा । यथा योग मिलि सबहि कुपाका। 
विप्र-गुरुपूज़ा-- 


अस कहि रथ रघुनाथ चलावा। 
विग्र-चरण पङ्कज शिर नावा॥ 
गुरु-पद-पदुम परोत प्रीते। 
धर्ममय रथ-- 
चारिउ चरन धरम जगमॉही \ 
पूरि रहा सपनेहु अघ नाही ॥ 
१२--महा अजय संसार रिपु, 
जीति सके सो वीर। 
. जाकहेँ अस रथ होय इद, . 
सुनहु सखा मतिधीर॥ 
अर्थ- हे सखा ! मतिधीर ! सुनो जिसके ऐसा 


ढ़ रथ हो, सो महाअजय भी संसारःरिपुको 


जीत सकता है। संसार-शत्रु महाअजय है । क्योंकि 
यहाँ यह बात नहीं हे कि देश अलग हो और सेना 
अलग हो, यहाँ तो देश-का-देश सेना ही हे, यथा-- 
'ब्यापि रहेउ संसार महेँ माया कटक Re सेनापति 
कामादि भट दम्भ कपट पाखण्ड ॥' जिनमेंसे एक-एक 
महा अजय है, रावणने इन्द्रादिको जीता पर 
कामादिसे वह खयं जीता हुआ है | 
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ज्ञीति सके सो वीर-इस महाअजय संसार-शश्नुको 
वह बोर जीत सकता है। रावण तो केवल अजेय हे । 
इसको जीतना कौन-सी बात है । यथा-- 
“तात सकळे तव पुण्य प्रमाऊ । जीतेऊँ अजय निशाचर राऊ 0१ 
जाको अस रथ होय द्वृढ-ऐसा रथ होनेपर भी 
यदि दृढ़ न हुआ, ढीला-ढाला रह गया तो भी वह संग्राम- 
योग्य न होगा । | 
सुनहु सखा मतिधीर-मतिधीर सखा कहनेका 
भाव यह है कि यह उपदेश हमारे सखाके श्रेणीके लोगोंके 
लिये है, जो मतिधीर है। दूसरा. इसको सुनकर भी 
धारण नहीं कर सकेगा। 
१३--सुनत विभीषण प्रभ वचन, 
हरषि गहे “पदकंज | 
इहि मिस मोहि उपदेश किय, 
राम कृपा सुख-पुंज ॥ 
अर्थ-चिभीषणने प्रभुका वचन सुनते ही प्रसन्न 
होकर चरण पकड़ लिया कि राम-कृपा-खुख-पुञने 
इस मिससे मुझे उपदेश किया । | 
हरषि गहे पद्कज-शिष्यकी कृतकृत्यता “वन्दि चरण 
कह सहित सनेइ प्रश्न हुआ, उत्तर पानेपर “हरषि गहे पदकंज? 
विषादका नाश हुआ । पदुकंज कहना सफलतासूचक हे, 


नहीं सकती । 


कल्याण 


आ [ भा \ 
यथा 


000 
"रिपु दरु घरषि हरषि हिय वाठि-तनय इदः 
पुरुक शरीर नयन जल गहे क \ 

इदि मिस सोहि उपदेश किय- राइ ॥' 
विधि बतलानेके मिससे मुझे उपदेश दिया ॥ 
तरनेका यंथाथं उपाय बतलाया, सो भी साहे 
क्योंकि सरकार कृपा-सुख-पुञ्ञ हैं। विना के भा 
करते हैं । ब्याजसे उपदेशका दूसरा भाव यहे 
विभीषण कह चुके हैं कि “उर कछु प्रथम वासना रही। र| 
प्रीति सरित सो वही ॥? फिर भी इसे रावणके १ 
है, अपने पर्ञोककी नहीं । ` | 

खुनत विभीषण प्रभु वचन-देखि पिम क | 
अषीरा” उन्हींका सन्देह प्रसुके वचन सुनते ही दो. 
गया । संग्रामके समय जव कि जीवन-मरणका प्र. 
उपस्थित होता है, साजुषी-प्रकृति कृत्रिम भाडरके शे 
अपने यथाथ रूपमें आ जाती है आर, वही उपदेश 
यथार्थ समय है । 

प्रभु चचन-भाव यह कि 'प्रसु' ' करुमकुंगनष 
समर्थः? हें । अतः ` संग्राम-जयके साधन तथा सिदिम्न 
निश्चय उनको ही हो सकता है । ये संग्राममे जीता । 
समान माननेका उपदेश विभीषणको नहीं देते, पत 
ऐसी विधिका उपदेश देते हें जिससे परात्र हए 


कि 1 10137 7 27 


. अखिलवासी सगुन निर्गु, बनत तो हित, जागु। 
; स्याम राधे भजहु “रज” अब | 


प्रबोध 


.हे - मन / चरन हरिके लागु । 
भागः ` सिरजें . उभय तो हित कर्म गुन . अनुरागु ॥ 


ज्ञान राति “जप जोग दीनों बिमल बिधि बिलगाय | ` 
निज महत सों .प्रगट कीनों प्रक्ञातिमें विलसाय।। 
आन तन सर्वस्व 


हरिको जितिक जग-संबंध । 
आप-सह सब सोँपि तारको, हो मगन निरबंध ॥ 
कितिक अवगुन तोर नित लखु, मन, न घारत ताय । 
पर-रोहर गूढ, तू किमि देतमे लल्चाव ॥ 


प्रेम-रसर्मे पागु ॥ 
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द्यपि इस लेखमालामें शब्द-ब्याख्याको 
2 ८ परित्यक्त नहीं किया जायगा, पर दूसरे 

(5 अंगोपर विशेष ध्यान रहेगा, । सुग़ल- 
र. कालके /1'८॥६०८६४ (गृइनिमाताओं) 
के लिये किसोने ख़ूब कहा है कि 
They designed like giants 
and finished Jike jewellers 
(वह॒ दानवों-की-सी कल्पना करते थे 
तरह समास करते थे) । तुलसीकी 
ताके लिये भी ठीक यही बात लागु होती है । 
समाप्त करते समय सुभे प्रत्येक वार तुलसी 
' स महान्‌ व्यक्तिके रूपमे दिखायी देता है, जिसके 
| (वित काब्य-जगदमै न केवल भूलोक प्रत्युत देवलोक 
/ (याति मी आ गये हें& । फिर उसने एक-एक शब्दको 
सी प्रकार चुन-चुनंकर रक्खा है जैसे कोई जौहरी रल्लोकी 
' गाह्‌ करे । यह बात तुलसीमें शेक्सपियरसे अधिक है | 
` दवे (7201९5) क्या,किसी भी शेक्सपियरके आलो चकको 
` दाकर पढ़िये तो आपको अनेक स्थानोंपर शब्द-रचनाकी 
| कष शिकायत मिलेगी-कहीं शीघ्रताके कारण, कहीं 
| समाक बुद्धि वा रुचिके कारण; पर हमारा कवि तुलसी 
। भप भादशंका पक्का है और यद्यपि उसने ऐसी पुस्तक लिखी 
| र 'तान' को तरह साधारणतः प्रत्येक मचुष्यको आनन्द- 
| होर बना दे, पर क्या मजाल कि सूचमदर्शी भी वही 
| रद न प्राप्त करें जो 'ताज' की पच्चीकारीमें मिलता है । 


ल दोहेकी बहुत-सी बातें तो उपर प्रकट दो 
हो |. साहित्यका एक अच्छा प्र है कि यह दोहा 
ह आरम्भमें क्यों लिखा गया ! मेरी रायमें 
ह वस्तुतः भगवान्‌ रामके “ बिमल यश “उ 
| काण्डमे हुआ हे। धनुषको तोड़ना 

र का नोतना इस अपनी,जीतके पासंगभर भी नही हें । 
भा नेर सीमाका. पता यहीं लगता है । अगर 
शेष के ह Fe) आर अयोध्याकाण्डको साथ- 


तुळसोकृतं रामायणम करुणा-रस 


तुलसीङृत रामायणमें करुणारस 


(लेखक---भीराजबहादुरजी कमगोड़ा, एम ० ए०, एल-एल० बी०) 


( पूवंप्रकाशितसे आगे ) 


षे कि डेन्‍्माक (0870०८1) के विकास मे यत्ता कसले सोचें कि डेन्माक (Denmark) के विकास 
स रक कही झरी तो काव्य-कर्पनादारा जाकी निपुणताको भी शिक्षा दी है जैसे सीताकी उपमा 
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राजकुमारको असफलता या ख़्नी सफलता और अयोध्याके 
राजकुमारकी सफळरतामें अन्तरके कारण क्या हैं तो दोनों 
राजकुमारोंके चरित्रके अतिरिक्त आपको मानना पड़ेगा कि 
डेन्माकंको घटनाझंमें उसके शान्त तथा सुव्यवस्थित नेतृत्व 
(Calm and balanced ४108106) की कसर थो । 
चित्रकूटमे भी अन्तिम गुत्यीको रामने ही खोला और 
सचसुच ही करुणा-रसके प्रवाहको शान्त-रसके सागरतक 
पहुँचा दिया जो उन्हींका काम था । जिस समयमें शेक्स- 
पियरने अपनी 2९07९5 (दुःखान्त-रचनाये) लिखी . 
हैं उसे बहुधा साहित्य-ममंश जन 11 ६९ 0९51 (हार्दिक 
गहनता) की अवस्था कहते हैं और कहते हैं कि मानो इस 
समय शेक्सपियर मानवी हृदयकी वेदुनाओंमें गोते लगा 
रहा था । कहीं-कहीं थाह भी मिली है पर वस्तुतः यदि 
थाह मिली है तो उसके बादकी अवस्थामें, जब टेम्पेस्ट 
(Tempest) मर्चेन्ट आफ वेनिस ( Merchant 0: 
१९1106) इत्यादि लिखे गये और जिस अवस्थाको 07 01९ 
1९20 (उच्चतापर) का नाम दिया जाता है । इमारे 
कविने इन दोनों अवस्थाओंका इस काणडमें ऐसा एकीकरण 
किया है कि बयानसे बाहर है । तुलसीका यही तो विशेष 
गुण है कि नवों रसोंको नव धाराओंकी तरद लाकर अन्तमें 
उसी शान्ति और आनन्दुके ससुवर्म मिला देता है जहाँ 
सञ्चिदानन्दरूपी अस्त ही भरा हुआ है । सत्य है, भगवानके 
चरित्रका चित्र उतारनेके लिये “मन-मुकुर' स्वच्छ होना ही 
चाहिये । उसकी अस्वच्छुतासे चित्रका घुघला हो जाना 
स्वाभाविक है । 

मैंने पहले दी फुलवारी-लीला-सम्बन्धी त 
लिखा है कि रामजी पर संसारके नेतृत्वका भार (५1278 > 
उनके हाथोंमें परशरामजीके धनुष देनेके समयसे हुआ है 
और फुलवारी तथा धनुपयज्ञ मानो उनकी 50 ल 
810108781008 ( अर्षे्नधिकारयुक्त उपस्थिति? ६ 


: उनकी Official appearances ( अधिकारयुक्त 
पि समझिये और उन गुणोंका 


ह्म नयी रूश्मी बनानेमें। 


१११० 
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enn ( डेन्माक-राज्य ) में Something 

ह (बुट) का अलुभव होता है। इसीलिये इस 
दोहेरूपी संकल्पकी यहीं आवशकता है । 
५ [नोट (१) 'सरोज-रज! की शाब्दिक योजना और 
दोहेके झाधेसे अधिक भागमें ' र 'की आवृत्ति मानो ' मन- 
मुकुर? पर रगदका शाब्दिक चित्र पेश करती हे और फिर 
(विमल-यशा, जो दायक फल चार'को सचिक्षणता (Polished 
3m0०६॥7९55) भी दर्शनीय हे । 

(२) कुल दोहा रूपकका एक अमूल्य उदाहरण हे 
जिसकी जितनी ही ब्याख्या की जाय उतनी ही आनन्दप्रद हो 
सकती है । तुलसीदासजीने स्वयं लिखा है:-- 


एक घडी आधी घड़ी आधीकी पुनि आध। 
तुरुसी संगत साधुकी कटहि कोट अपराध \\ 


क्यों ? इन्हीं अवसरोंप्र तो -उपदेशरूपी ' सरोज-रज ” 
सिलती है जो ' मन-मुकुर ” को रगड़कर साफ कर देती है। 
महाभारतमें भी एक जगह लिखा है कि एक क्या, आधे 
मन्त्रके वास्तविक बोधसे भी उद्धार हो जाता है, नहीं तो 
४ चारपांये बरू किता चन्द ? (चतुष्पद्पर कुछ पुस्तक)का 
हाल तो चारों ओर दिखता दी है। 


(३) दुःखान्त कबिता (17७2९०५)-इस प्रारम्भिक 

क्लेखंको समाप्त करनेसे पहले मैं दुःखान्त कविताके विषयको 

, तनिक और सुस्पष्ट कर देना चाहता हुँ । पश्चिमीय साहित्यमें 
सुखान्त (८071९0) और दुःखान्त (T1४९५) कविताके 
दो बड़े भाग हें । कारण कि पाश्चात्य विद्याका श्रीगणेश 
अथवा यूनान-देशकी कविताकी आलोचना करते समय 

» झरस्तू (4118510110) ने दुःखान्त कविता (Tragedy) 
की परिभाषा निश्चित को थी और दुःखान्त कावताका हेतु 
यह बतक्षाया था कि 11 &ffects by means of pity 


and ‘fear. the purificationor rather ६026 थोडी-सो चूल छिड्क दो तो वह स्वय ही | 
purging of these em0६।००8 (वह करुणा तथा केवल छिडके मैलको साफ कर देगी इन्त पर 
अयद्वारा हृदयस्थ भावोंकों शुद्ध तथा निमंत्र बना देती है) । शरीरको भी& मेरी सम य मेरी समकर्मे ठीक यही न 
nnn 
आ 0004 0 
*Therefore if you want to see a cat clean, you should thro, ‘the ni 


mud over it, when it will immediately take extraordinary pains 10 lic 


; त दला ‘than it was before. In the _ same Way doctors. "inocula ॥ 


२५४४४४४४४४ ४८८ ४ SSI ४ ४.९४ ४ टस 
व्क शिपी nd rs क 


वतंमान शताब्दिके बु 


वहीं क्रायम हें । कहा यह जाता है कि नप 
काटता है (Like cures 10), अतः जो ने 


अन्तवाली कविताओंसे इन दोनों षो भौर 
होता है, परन्तु इसप्रकार हृद्योसे परा दे पि 
स्थापित हो जाता है उसका फल भी तो ये रा 
श्रीअवध उपाध्यायने हालमें अपने एक Ro पाहि। 
साथ विचार किया है कि इस निराशाजन परि 
कविता और उसकी प्रतिष्ठाका परिणाम वर, दुख्न 
१ । दुख्न 
उपन्यासों (72४९ 110४९]) का प्रभाव रास क्षो 
पर उपयुक्त धारणाके विपरीत हुआ है भौर भरे ह 
ज्रा-ज्रा-सी बातोंपर आत्म-हत्याका इर्य दिखने हह 
है । आश्रयं तो यह है कि पाश्चात्य जगत्‌ अपनेको न्ड 
(Optimist) कहता है और पूर्वीय देशोंको निराशा 
(Pessimnist), पर वस्तुतः संस्कृत क्या प्राचीन लल | 
कवितातकमें दुःखान्त बातोंका पता नहीं है | इसी नहे | 
कारणोंको समक लेना अयोध्याकाण्डके महलको सममे 
लिये अत्यावश्यक दै, अतः यहाँ कुछ ब्याख्या की बातीहै- | 
(१) यह सच है कि लोहा लोहेसे कटता है (£ 
८५7९३ 1110) करुणा-रससे करुणाके और भवानम 
भयके भाव शद्ध होते हैं; पर ऐसी दवा इतनी को | 
होनी चाहिये कि जीवन-शक्तिको दी नष्ट कर दे। | 
शा महोदय भो शिक्षाप्रणालीमें उपयुक्त सिद्धान्तबो सु 
करते हैं और कहते हैं कि विद्यार्थीमें होमियोपैयिक ल | 
(Homeopathic 405९5) के सदश वह ब 
उत्पन्न कर देनी चाहिये कि वह ज्रा-सी बाहरी Pe 
आऔषधरूपी खुराबीके साथ. अन्दरकी लुरावीको भी 
कर दे । उदाइरणमें वइ कहते हैं कि अर i 
विज्ञोको नलात्‌, नहलाओ तो कमीकमी कामा. 
है और बहुत गन्दी हो जाती है, पर 7 र 


that Ay | 


| 


अ त न रहा व दुलसीकी/कस्बो: कद कपा क संस्कृत वा तुलसीकी करुणा- 
देशी हलत हे लत कवितामें आशाकी झलक 
ग है पर यही कुहु-निशामे भी चन्द्र वा 
) (हसी ज्योति बनी दी रहती है । इमको भगवानपर 
| रोना नहीं पढ़ता, जैसे कि न His 
। री [ found Him 700? (मलुष्योंके 
। 2170 क रा तो ईश्वर अपना अस्तित्व 
| पयित नहीं कर सकता)! 
(२) पश्चिमकी दुःखान्त कविताका सिद्धान्त तभी ठीक 
| (हा है जब भौतिक सत्तासे एथक्‌ कुछ न माना जाय और 
किसी अन्य लोककी कोई बात ही न हो । 
दणके पश्चात्‌ 
| हे यह समझता हुँ कि जिसने दुःखान्त कविता लिखी 
| जते बीववके रहस्यको एकाङ्गी कर दिया । इसीकिये तो 
| {क्न भौर 'शङ्तला’ जैसे सकरुण नाटकोंके अन्तमं 
| (दीय शक्तियोंके विकासके कारण, उधर इश्वरका विमान- 
| एर खयं स्वागतके लिये आना और इधर इन्द्रके यहाँ 
| न्त भौर शकुन्तलाके मिल्लनसे यह दिखा दिया गया 
| हिईश्ररीय प्रबन्धे सबके लिये आशा है । आइ ! पाश्चात्य 
| देश भगवान्‌ इसाके इन बहुमूल्य सिद्धान्तोंको अबतक 
| घना नहीं सकाः फर 
| Blessed are they that mourn, for they 
thall be comforted. (भाग्यवान्‌ हैं वह जो दुःखालाप 
| "तेह क्योंकि वही सान्त्वनाके पात्र होंगे) । 
| 1 Blessed are they that are persecuted 
i righteousness’s sake, for there is the 
| 18000 of Heaven, (भाग्यवान्‌ हैं वह जो सत्यके 
| तारे जाते हैं क्योंकि उन्दीका स्वरगमे साम्राज्य दै । ) 
| न बचनों और दुःखान्त कबिताके आदशमे 
हया यह कहिये कि जीवनको मोबा १0 
(सार & बनको Negative side 
4 (का प्खलायी गयी है और ?051६।४९ side 
भु जे कल तो लेखकको पता ही नहौं है । 


कर कभी 


रह हे है र (374125) महोदयने यह दिखलानेकी 
Et Mk te 18 क  कविवरने इस निराशाके अन्धकारमें 
| \ है जो र रि that shapes our end. 


| खर कात रको दुखान्त कविताओंकी आल्लोचना ईसी 


कलक क्रायम रक्खी है, परन्तु वह निशावसानके टिमटिमाते 
तारोंके प्रकाशकी तरह है, तुलसीके आनन्दुमय प्रभातकी 
तरह नहीं है । तुलसीके संसारमै न केव भरत, सीता 
और दृशरथको आशाका प्रसाद मिला है पर मन्यरा और 
कैकेयी भी सरस्वतीद्वारा भगवानूके ही रहस्यके साधन 
(12818) के रूपमें रक्खे. गये हैं । सवेकालीन दणड 
(eternal punishment) के निराशावादका तो वहाँ 


` पता भी नहीं है । बुराई (८९11) चाहे रावणके रूपमें ही 


क्यों न हो, सान्त (finite) है, और अन्ततोगत्वा 
एक वही अगाध आनन्दमयी शक्ति रह जाती है जिसमें 
रावणकी आत्मा भो लोन हो गयी थी । Fron ६he 
great deep to great deep he 2068. (उसका 
अथाह गहराईसे अथाह गहराईमे गमन होता है) यह 
वाक्य यदि आत्मापर लागू किया जाय तो मलिन 
(Merlin) की तरह यह वाक्य किसी अपरिचित अवस्थाके 
सूचक होकर तुलसीकी विश्व-व्याख्यामे आत्माका भगवानूकी 
आनन्दुमयी शक्तिके अगाध ससुद्गसे निकलकर दुनियामें 
अपना काम पुरा करके (फिर चाहे कितना दी घूमकर सही) 
उस ससुद्रमें विज्ञीन हो जानेकी सूचना देते हैं । कबीरका 
भी यही सिद्धान्त है कि 'दरियावकी लहर उसीमें फिर 
समा जाती है । शीरवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपनी 'साधन' . 
नामक पुस्तकमें लिखा है कि बुराई (0911) क्यों है, यह 
प्रश्न रूपान्तरसे वदी प्रश्न है कि अपूणंता ( 111101- 
९८६०7) क्यों है या उत्पत्ति (07९8101) क्यों है ! 
वह कहते हैं कि बुराई (८४11) स्थायीरूपवाली वस्तु 
नहीं. है । सत्य है, और इसीकिये तो चाहे सनुध्यको 
दिखायी देनेवाले जीवनका भाग दुःखान्त दिखे, पर वास्तवर्मे 
कोई जीवन आध्यात्मिक द्श्सि दुःखान्त हो नहीं सकता । . 


उपयुक्त विवेचनाके बाद यह प्रस रह जाता हे कि 
फिर अयोध्याकाण्डको T7४९5 (दुःखान्त) कहा जाय 
या नहीं ? यदि हम पाश्चात्य सिद्धान्तको अक्षरशः मान लव 
तो फिर इसे 'दुःखान्त' नहीं कद सकते, क्योंकि यद्यपि अभी 
अयोध्यामें भगवानका पुनरागमन बहुत दूरकी बात है और 
कारण अभी वह आनन्दको हिल्लोर कहाँ जो उत्तर 
कायडके आरम्ममे उमद्गी, पर करुणा रस शान्त-रससे 
मिलकर आशाजनक व्रतके रूपमे परिवर्तित हो गया है ॥ 
हमें प्रत्येक. द्मे चरस्तू (4715/0९) के जीवन-सुधार 
सम्बन्धी उपदेशकी इ्टिसे तो इसे पाश्चात्य जगत्‌की दुःखान्त 
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TT 
कवितासे' अधिक लाभदायक मानना ही पढ़ेगा पौर्वात्य तो इस समय भी सेरे पास है। 
नाटकोंके विभाग करनेमें रसोंकी प्रधानताके विचारसे ही तुलनात्मक आलोचनामें विशेषत $ 
दुखान्त. (17४९०११) तथा सुखान्त (Gomedऽ) मिलेगा | कालेजोंके ` हिन्दी साहित्यक पा 
कविताओंके नाम लिये जा सकते है) | तुलनात्मक आलोचनासे विशे दिदा । 
सुके शेक्सपियरके चार दुःखान्त नाटक--हैमलेंट, सुके स्वयं इस तुलनात्मक विचारसे चर भाषा है| 
ग्रथेळो, मैकबेथ और किंग लियर (81116, 0010110, 1 do not love Shakespeare त्य 
Macbeth and King L627) इतने पसन्द रहे हे कि एपाडा 707९ (सुरे शेक्सपियर कम प्रि णा]; 
मैंने इनपर न जाने कितनी. ही आलोचना. कितनी ही तुलसी अधिक मिय हैं), और इसी भावको इ. 
बार पढी झर Bradley's Shakesperean Tragedy रखनेकी प्राथंना में अपने पाठकोसे भी करता ँ 


१ । (देम 
RID 
सन्तके उपदेश . . 

('कल्याण”-संख्या ७ पष्ठ ३४६ से आगे ) 

एक दिन स्वामीजी महाराज कहने लगे कि प्रश्न-कुछ रख छे तो? .. 

गीतामे तो कहा है-- महाराज-तो फिर सारा-का-सारा ही कांग 
यत्करोषि यदरनासि यज्जुहोसि ददासि यत्‌ । रख छे? क्योंकि थोड़ा रखनेचालेके पास तो सार 
` यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरूष्व मदर्पणम्‌ || रह जाता है | असल बात तो यह है कि नोझल 


(९२७) माफिक काम करे | नौकर जिस प्रकार सम्पूर्ण का 

पर तुम लोग छोटा भजन करते हो। जो कुछ मालिकको प्रसन्नताके लिये करता है, बस, वसेह 
करें सो सभी उसके अर्पण कर देना चाहिये, इसके भगवानुकी प्रसन्नताके लिये ही सब काय क 
समान तो कोई भजन है ही नहों। . यही समभे कि 


प्रसीदतु' 
ऐक सजन-हा,हमळोग तो जितनी देर नाम-स्मरणादि | ह न वी | 
करते हैं, समकते हे कि उतना समय तो भजनमें . . महाराज -साता-पिताकी सेवा करनी चाहि 
गया, इसके सिवा जो समय अन्य कामें जाता है, उनको कडआ वचन नहीं कहना चाहिये | उ. 
^ उसमें ऐसा नहीं समभते किं यह समय भी भजनमे आज्ञाका पालन करना चाहिये, शरीरले 
गया, परन्तु महाराज केवळ मुखसे कृष्णापंण कर उनका अळा हो वैसी ही चेष्टा करनी चाहिये ८ 
देनेसे तो कुछ नहों होता, मनसे करना चाहिये।: अपनेको बुरा-भळां कहें या लड़ाई भी 
दूसरे सजनने कहा-पहळे-पंहळे तो जुबानसे कहा तो भी आप तो उनसे पैसा न करे! 
ज्ञातां है, उसके साथ मनका भाव रक्खे फिर प्रश्न-आप कहते हैं कि उनकी आहा माती उती. 
« अभ्यास होनेपर कहनेकी कोई जरूरत नहीं रहती. परन्तु यदि कोई सत्सङ्गमें जाता हो 
महाराज || आप ४ 2 ही 
प बताइये, केसे अर्पण कर दे! उनको कोई चुकसान होनेकी स कि ति 
महाराज जिसप्रकार. किसी आदमीके सिरपर सत्सङ्गकेप्रभावसे उनकी से मी 
बोफ़ा होता. और. वह उसको उतार दूसरेको दे. होना सम्भव हो, ऐसे सत्सङ्ग जा है| 
हासे | पितारोकेंतो फिरउनकी आशाका, | 
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ळा नक गनने यदि वेबाघादितो 77 की -भगवान्‌के भजनमें यदि वे बाधा दें तो 
कहना नहीं मानना चाहिये क्योंकि इसमें 
। होई ठाम नहीं है 1. 
मात तात गुरु नार, जो विघनी हरि-भजनर्मे । 
ताको डार उदार, दरि भज जीवन सफल कर॥ 

x xX > ~ 
_ प्रश्न-महाराज ! कोई कोई कहते हैं कि षट्पदी, 
| शिवमानसपूजा, दैवी, विष्णु और श्रीकृष्ण आदिके 
। स्तोत्र जो भगवान्‌ श्रीशांकराचार्यके बनाये हुए कहे 
' जाते हैं, वे उनके बनाये नहीं हैं । 
/ मद्दाराज-कौन कहते हैं ? 
ओ। प्रश्न-जो केवल वेदान्तको यानी अद्द तको ही 
| मागते हैं । शिव-विष्णु आदिको नहीं मानते । 


महाराज-वे लोग. सच्चे अद्वौतको नहीं जानते | 
। मधुसूदन सरखती तो कहते हैं कि-- 

| युद्धृक्ति विना मुक्तिः सेव्यः सर्वयोगिनाम्‌ । 

` तं बन्दे . परमानन्दघनं श्रीनन्दनन्दनम्‌ ॥- 

x ‘x 3३ 

| प्र्च-कोई-कोई कहते हैं कि मलुष्योंके मरनेके 
॥ बाद जो कुछ दिया जाता है (श्राद्धादि करते हैं) 
| सो उनको मिलता थोड़े ही है । यद्यपि हम तो ऐसा 
| नहो मानते । । 
महाराज वै लोग ईश्वरको मानते हैं या नहों ? 
प्ञर-ईश्वरको तो मानते ही होंगे । कोई शायद 


| नभीमाने! 


| _ भशरा-उन सूर्खोसे कहना चाहिये कि जेसे 
| ee दिये हुए रुपयोंको जब यह. सरकार, 
| -तुच्छ है मनिआडर आदि साधनों 
| दसर देशम पहुंचा देती है, तो फिर ईश्वर, 
[ ¬ शक्तिमान है, क्या मरनेके बाद दिये हुए 
| “५ उनके पास नहीं पहुँचा सकेगा? हाँ, जो 
। ल्ल 'ही नहों मानते, .उनके लिये तो कुछ 


xX २८ x 
प्रश्न-महाराज ! हमें रातको जङ्गलसे होकर 
जानेमें डर लगता है । 
महाराज-खब जगह भगवान्‌ ही हैं, ऐसा 
समझना चाहिये; गीतामें कहा ही है वासुदेवः सर्व॑- 
मिति? फिर डर काहेका ? 
प्रश्न-यह बात जानते तो हैं, परन्तु पहलेके 
संस्कार इतने जमे हुए हैं कि भय होने ही 
लगता है | | 
महाराज-तो जहाँ भय-सा मालूम हो, बहीं- 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्या 
र जगढाबृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्व नमस्यन्ति च सिंद्वसंघाः ॥ 
इस, गीताके अध्याय ११के स्छोक ३६ को पढ़ते हुप 
चले जाना चाहिये | | 
प्रश्नकर्ताने कहा-ठीक है महाराज ! 
महाराज-पक बारकी बात है, महात्मा" "'"*' 
महाराज कहते थे किं मैं पक दिन रातको . जङ्गमे 
घूम रहा था, रात अंधेरी थी, दो मनुष्य ऊ टपर 
सवार हुए जा रदे थे। उनके हाथमें बहुत लम्बी 
बन्दूक थी, जिसपर मसाल जळ रही थी। सुभे 
अं भेरेमें वे तो दीखे नहीं, केवल प्रकाश ही दिखायी 
दिया । मैंने समझा आज तो कोई गड़बड़ है, शायद 
भूत-प्रेत हो । मैं यही स्छोक पढ़ते-पढ़ते जाने लगा, 


: आगे जानेपर उनका और हमारा रास्ता मिलता 


था | उसके पास पहुंचते ही मेरै पेरोंकी आहट 
ऊँटको सुनायी पड़ी, तो ऊंट उछला, जिससे वे 
दोनों सवार नीचे गिर पड़े | जब मैं पास पहुँचा तो 
उन्होंने कहा 'महाराज ! हमारा बहुत हज हो गया! 
मैंने भी अपने मनमें कहा कि “हज तो हमारा भी 
बहुत हो गया | Fe तचा 
प्रक्ष-उनका क्या हज हो गया ? 
महाराज-उनको भय हुआ, सो हज ही हुआ | 
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११२४ 


महाराज-खबर नहीं ! हमहीको सुने करीब बीस 
वर्षं तो हो गये होंगे ! 
२८ >< 


x 
एक दिन एक सञ्जन वेदान्तके श्रन्थ (अनुभव- 
द प्रकाश) का अध्ययन कर रहे थे, उसमें आद आया 
कि भगवानके सिवा अन्य जो कुछ भी है, सब 
शश-"ट'गके समान मिथ्या है | जब महाराजसे 
इसका खुलासा पूछा गया तब महाराज कहने 
लगे कि-हमारे शाख्रकारोको बड़ी पा है ( हाथ 
जोड़ते हैं उन्होंने अनेक तरहके साधन बतलाये 
हैं । जिसप्रकार निशाना सिखानेवाला पहले 
मारना सिखाता हे, इसी प्रकार हमारे शास्त्रकार 
' भी पहले तो मिट्टी और पत्थरकी सूतिमें ही 
ईश्वरकी भावना कराते हैं, कहते हैं कि यही 
ईश्वर है । फिर धीरे-धीरे प्रधान प्रधान पदार्थामें 
बताते हैं । अन्तिम यही वेदान्त शास्त्र है जो कहता 
है कि भगवानके सिवा अन्य जो कुछ भी है सो 
सब मिथ्या है | असली तत्त्व यही है। 
x x > 
भगवज्ञाम-सप्ताहका नोटिस छपा हुआ था 
जिसके ऊपर-- 
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च । 
मङ्क्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
यह छोक था, इसपर एक सञ्जनने पूछा-- 
महाराज ! भगवान्‌ तो सर्वत्र ही रहते हैं, फिर इस 
_ स्छोकमें ऐसा क्यों लिखा है कि वहाँ ही रहते हैं । 
सहाराज- . Be 
` - एवं ब्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या 
' जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः । 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 
त्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः || 


: (भागवत ११ । २ | ४० ) 
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कल्याण 


म की ह... णी बिर ॥ 
MEE क्क स्््््््  ् ् 
प यह बात कोई दसबीस वर्षकी होगी! ऐसे लोग जब अपने परम कि कर 


और नामोंका कीतन करते हे तब बढे गे 
उनका हृदय मग्न हो जाता है पे 
होकर अर्थात्‌ इस जगत्को ' पे कि 
भाँति कभी उच्च खरसे हंसते हे, कम ह 
, कभी अत्यन्त उच्च खरसे हिर पे 
कभी गाते हैं और कभी नाचने लगते ह | 
जहाँ नृत्य और कीर्तन हो ३ 
पय हैं। हाता है, चहाँ भग 
प्रश्न-तो क्या और जगह नहीं रहते! 
महाराज-भगवान्‌ तो सर्वत्र ही है, परन्तु कं 
विशेषरूपसे स्थित रहते हैं । यह मायापति[ 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हुम 
एक बाजीगरका दृष्टान्त नहीं सुना ? एक वाजी 
था | एक समय वह अपनी स्त्रीको साथ केक फ 
राजाके यहाँ तमाशा दिखाने गया, राजासे प्राथ 
की कि में तमाशा दिखलाना चाहता हूँ | गो 
आज्ञा दे दी, तब उसने एक पतंग उद्दा बो 
कहने लगा कि 'अब मैं देवताओंसे लड़ने जाता ह 
मेरी स्त्री यहीं रहती है, आप इसकी रक्षा कोरि 
राजाने कहा, 'ठीक है” तदनन्तर वह 
कुछ दूरतक तो पतंगकी डोरपर चढता हुमा 
पड़ा, फिर अद्धश्य हो गया | कुछ ही देरमे 


जमीनपर गिर पड़े, 
और दुःख हुआ | सती | 
पतिके साथ सती होऊँगी/ उस उल 


प्रथा थी, सब ळोगोने कहा ठीक है र 
देहको लोग स्मशानमें ले गये और चतह 
अग्निसंस्कार कर दिया ! खली 
सती हो गयी । फिर सब 

थोड़ी ही देर बाद 


| | ह्मा ९] 


| नीचे उतर आया और राजाको सलाम करके 


| लगा कि-_मेरी स्त्री कहाँ हे ? राजाने कहा-- 
| म तो हम तुम्हारी देहके साथ उसे सती करके 
। ह ! उसने कहा--यह केसे हो सकता है, मैं तो 
| अभी जिन्दा हूँ ? इतना कहकर उसने अपनी खीको 

, तब अन्द्रखे आवाज आयी कि 'सुक तो 
| . ठोगोंने कमरेके अन्द्र बन्द कर. रक्खा हे, मैं 
| इसत आउँ ? बाजीगरने कहा, 'सच है, राजा लोग 


| १६-आश्वयं ! सदा जिह्वापर शास्त्र रखनेचाले 
| उस पण्डितको तुम धर्मवान्‌ मानते हो? तो फिर 
सम्भव है, कि इसी तरह हमेशा हाथमें शस्त्र रखने- 
- वाले पुरुषको तुम चीर मानते होगे ! 

| २०-सावधान ! इन प्रियवादी समर्थकोंके सरस 
| समर्थनमें भूल न जाओ । खुदाका घर दूर है, बहुत 
। दूर है! ये सब तो तुम्हें खुदीकी राह दिखाकर अलग 
| हो जायेगे | 


२१-इन कडुवादी निन्द्कोकी नीरस निन्दाका 
. गिराद्र न करो। हो सके तो, इनकी अनमाँगी 
` सहायतासे शैतानको ठुकरा दो! रामकी राह यही 
| भेप्रिय गुरुजन दिखायेंगे | 

| ३२-भाई! किसीपर दोषारोपण करना आज 
| आसान है; किन्तु परम पिताके आगे अपनी सफाई 
| ड सल दिन उतना ही Rr 
र सामने तुम्हारा द्रष 

ह सिक सकेगा ! तुम्हारा द्स्भी 0 
| हुन छ मा ही तो तुम्हारे पास आज सबसे बड़ी 
को । खोळ दो न मित्र, माफीका वह भारी 
| गा दोनों हाथों लुटा दो न अपनी उस दिली 


हि. 


छीनना चाहते हैं ! कमरा खोलनेपर वह स्त्री बाहर 
निकल आयी। बाजीगरने सलाम करके इनाम 
चाहा । राजाने उसे बहुत पुरस्कार दिया । सारांश 
_यह कि जब एक साधारण बाजीगरके कार्य भी 


समभमें नहीं आते तो फिर महामायेश्वर भगवान्‌के 
कार्य केसे समकमें आ सकते हैं! 


> x xX 


भा tr Sat SCR 
उण्डे छींटे 
(केखक--श्रीवियोगी हरिजी) 
| ( गतांकसे आगे ) 


दौलतको । करुणाके आशीर्चाद्से रँगते बने, तो 
रँग लो.अपनी प्यारी जिंद्गीका यह मेला दामन ! 
२४-कितनी प्रसन्नताकी. वात है, कि घे तुम्हारी 
निन्दा करके किसी प्रकार प्रसन्न तो हो जाते है| 
तुम्हें इसीमें सन्तोष कर लेना चाहिये, कि तुम अपने 
निन्द्कोंकी प्रसन्नताके एक हेतु हो | फिर कहने दो 
भाई, मौजसे तुम्हारे बारेमें जिसे जां कहना हो! 

_ २५-भाई! तुम्हारे सुपर कोई थूक दे, तो बुरा 
मत मानो, बल्कि उसकी ओर सुसकरा दो । जिस दिन 
तुम अपने आलोचकके थूकको फूल समकने रोगे, 
उसी दिन तुम्हें दयाळ खामीके इपा-कोषसे दुभ | 
"अभयदान? मिल जायगा | 

२६- हाँ बताओ, जीवनका तुमने यदि कोई 
नया अर्थ लगाया हो | ऋषियोंने तो 'जन-सेवा' ही 
में उसका एकमात्र अर्थ लिया है । भोग तो उसका 
पर्यायवाची हो ही नहीं सकता और योग सेवाके 
अन्तर्गत आ जाता है | ज 

२७-ळलित कलाओंके प्रति क्या यही तुम्हारी 
श्रेयस्करी भावना दै? मचुष्यताका तिरस्कार भी 
क्या कोई कला-प्रेम दै ? मित्र! इस सुम्दर सष्ठिमै 
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6 ही? र. शोप ही तो उस सुन्दरतम कलाकारको 
अन्यतम कला है। ` | 
२८-दयानिधिक्राइस्टसे सम्बद्ध 'किरानी' शब्दको 
तुम क्यों घृणाकी द्रृष्टिसे देखते हो! शमंसे मुद्दे क्यों 
नहीं छुपा लेते! उस महात्माके पवित्र खूनके काले 
दाग आज भी तुम्हारे हृद्यके विद्रोही वल्लपर लगे 
हुए है | मनुष्यो ! अब भी उसके इंपाळु क्रास' की 
करुणासे अपने-अपने पापोंको पखार डालो ! 


२६-प्यारे मौलाना साहब ! तअज्जुब ही क्या, 
जो आपका वह मौजी मौला आज उस मोहन- 
मन्द्रिमें बाँसुरी बजा रहा है और आपकी 
मसजिदकी गवली गोपियोंको छकाकर प्रेमवती 
गीताकी सदा पर नचा रहा है ! 


३०-बुद्धकी शरणमें क्या हमें फिर जाना 
होगा ? 'चिमूढ़ विश्व शायद एक बार फिर उस 
तिरस्कृत शरण-त्रयी'के समन्वयमें अपने कल्याणका 
मार्ग देखेगा। हमारे इस सम्मोहन सुखवाद्ने ही 
हमें निर्वाणके ब्रह्मानन्दसे विमुख कर दिया है। अतः 
अपनी भारी भूल हमें सुधारनी ही होगी । 

३१-लोकमें असुक जन-समुदाय तुम्हारी नवीन 
काय-पद्धतिका विरोध कर रहा है, तो करने दो | 
यह तो, भाई तुम्हारी सफलताका एक शुभ चिह्न 
है। 441 परमात्मासे प्रार्थना करते जाओगे, 
तो वह विरोधी समुदाय भी किली दिन तुम्हारे 
ईश्वर-प्रेरित संघका एक बलिष्ठ अंग बन जायगा | 


३२-ओ परिश्रान्त ये 
दो घूँटठण्डा-ठण्डा रई षी छी पेमा 
मौजसे प्यारे रामके पेरोके पात पड्रहे छ 
जीवनका एकमात्र लक्ष्य यही है न? सहारे | 
३३-एक बार खरखटाओ तो, भाई 
रामका द्रचाजा | द्वार खुलेगा और म 
जाओगे । एक बार पुकारो तो, न, बह ५ 
प्यारे कृष्णको । वह सुनेगा और तुमसे स 
खोलकर मिलेगा | दि 
३४-न जाने, धर्मके नामपर जः 
हूँ स-हू सकर पेटमें भर लिया है । आश्चर्य | धाका 
अजीण हो गया, पर खुदाके घरसे फिर भीता 
कोखों दूर रहे !! र 
३५-नहों तो और कौन आज्ञा देगा! झरे 
रामहीकी तो यह राजाज्ञा है । हाँ, भाई, बह 
कि--धूल-भरे दलितों और पतितोंकी गी 
आँखोंमे ईश्वरीय प्रेमका प्रकाश देखो ! 
३६-सावधान ! यों ही न अपरिपक विचारे 
जहाँ-तहाँ बिखेर देना | भोली-भाली दुनियाँ तुह 
मोहक चाग्जालमें फँस तो जायगी, पर अत्तम द 
सकोगे | ग. 
परम सत्यका तिरस्कार न कर 
अन्तरतलमें अपने प्रत्येक विचारको त्यागकी कसी 
पर कसकर ही जानता-जनादंनके चरणोंपर he 
यरवदा-मन्द्रिके उस महान्‌ तपखीसे भी ड ' 
वह क्या कहता है। ` 


“ooo 


08.८1. प्रभुजी ! 

.. विनती करी ही, आह गजको गो हो जब , कहा दौरि स्वामी / तब ताहि तुम 

विषदा हरी जने पुकारी ही. डुपद्सुता. , नाथ जु ! तिहरे बिना एक हू हमा 

` ` उज । सहारो हे तिहारौ ही निहारौ नेकु , बिगर! सुधारो क्यों अवन्त! की हारी 
न i: अरजी सुनो हो अमु | मरजी करो हो श्याम | गरजी गरीबनपै गजब ॐ 
5३ र २० ;. क अवन्तविद्दारी 
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तारौना . 
रौगा॥ | 

ना ॥ 
माहुर अवती ` 


आयजीवनकी विशैषता 


_ (लेखक--स्वामीली श्रीविज्ञानईसजो ) 


७ ३. सारमें जीवन धारण कौन नहीं ` 


के गा करता है? एक पशु भी प्रकृतिके 
७ दिये हुए अन्ने परितुष्ट होकर 
|| अपनी निर्दिष्ट आयु बिताया 
(कक करता है | परन्तु यथार्थ आर्यका 
र द 20% सच्चा जीवन धारण तो वही है, 

कछ जिसमें आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त 
होकर अपना और जगतका परम कल्याण हो! 
रति माताको अन्न व्यर्थ ध्वंस करके विषयके मलिन 
प्रवाहमे अपने आत्माको डालकर जीवन बिताना 
तो अनाय-जीवन दै । 

बाल्य-जीवनकी सार्थकता तभी होती है जब 
वालकपनके सदाचरण और शिक्षासे जवानीका 
जीवन धर्ममय और आत्माकी उन्नतिसे परिपूर्ण 
हो। यौवन-जीवन तभी सार्थक है जब उसको 
| एवित्रताके परिणामखरूप वृद्धावस्थामै आध्यात्मिक 
शान्ति प्राप्त हो | वृद्धावस्थाकी तभी सार्थकता है 
` जब उस अवस्थाकी मुनिवृत्तिके प्रतापसे पुनर्जन्म 
` मधुरिमामय हो जाय | इस लोककी सार्थकता तभी 
» हैजबइस लोकके धर्म-पुरुषार्थके प्रभावले परलोक 
` उपर जाय । जन्म वही सफल है, जिसके पुण्य 
| पाधनके फलस्वरूप पुनर्जन्म रुककर दुःखमय 
य सेसारमें जन्म-मरणका चक्र खदाके लिये शान्त हो 
जाय और सत्यु यही यथार्थ है जिसके कारण 
असते अतळ. समुद्रमे स्नान करके जीवको फिर 
1 कभी मरना न पड़े | १ 2 
मुदत एक सुहूतं या एक अवस्था यदि 
क या दूसरी अवस्थाकी उन्नतिका कारण 


' शशवाय संसारमें कौन. नहीं जीता मरता? आयं- 
| ७७ .  असुसार जीवन-यात्राका यही सिद्धान्त है। 
"यु बिपरीतज्ञो कुछ है सो तो अनाय-विचार दै | 


सुहुतं या अवस्था सार्थक है। अन्यथा | 


आर्योका आयत्व इसीमे है कि उनका जीवन 
आध्यात्मिक (5110191) है। उनके जीवनकी 
गति स्थूलमें प्रारम्भ हो आध्यात्ममें जाकर 
समाप्त होती है। हमारा लक्ष्य स्थूल नहीं है, 
आध्यात्मिक है । स्थूळ जीवनका. कोई भी मूल्य 
नहीं है यदि वह आध्यात्मिक जीवनमें बाधक हो 
या उसमें सहायक न हो। 

तात्पर्य यह कि आय॑-संस्क्ृतिमें सभी शारीरिक 
और मानसिक चेष्टाएँ केवल आत्माकी उन्नतिके 
लिये होती हैं । लौकिक उन्नतिकी इच्छा भी 
आत्मोन्नतिमें सहायकरूपसे ही की जाती है । 
हमारा ब्रह्मचर्याश्रम तभी यथार्थमें ब्रह्मचर्याश्रम 
है, जब उसके द्वारा  गृदरुथाश्रममें धर्ममूलक 
कर्म करनेकी शिक्षाप्राप्त हो; हमारे ग्रहस्थाश्रमके 
कर्म तभी धर्ममूलक यथार्थ कमं हैं जब उनके 
द्वारा वानप्रस्थ और संन्यासाध्रमकी पूर्ण निवृत्तिमें 
सहायता मिले । हमारा वानप्रस्थाश्रम तभी 
सार्थक होगा, जब: उसके द्वारा संन्यासकी 
यथार्थ सिद्धि हो और हमारा संन्यासाश्रम भी 
तभी सत्य और सफल होगा जब उसके फल- 
खरूप परम कल्याण-पदकी प्राप्ति हो । अन्यथा 
ब्रह्मचारी. बनकर कपटाचारी बनना, गृहस्थ बनकर 
धार विषयी होना, वानप्रस्थ बनकर बाहरी 
आडम्बरमात्र रखना और संन्यासी होकर असंयमी 
और प्रच्छन्न विषयी होना तो अनार्य-माव है । 

हमारा अग्निहो यदि केवल स्थूळ प्रकृतिपर 
प्रभाव डालकर वायुकी शुद्धिमात्र करके ही शक्ति 
हीन हों जाय, तो वह आयोचित अग्निहोत्र नहीं कहा 
ज्ञा सकता । आर्योचित तो वह तभी होगा, जब 
वह अग्निमुख देवताओंके साथ अधिद्व-सम्बन्ध 
स्थापन करके अधिदेव शक्तिकी प्रसक्षता तथा 
संवर्धनाके ¢ कै द्वारा संसारमें चन-चान्य, पशु-ज्ञा, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११९८ 


श्रीमनुजीने कहा == र ) 
अग्गौ पस्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याजायते वृष्टिवेटेरने ततः प्रजा: ॥ 
अग्निमें समर्पित आहुति सूर्यात्माको प्राप्त 

होती है, समस्त दैवी शक्तिके मूलरूप सूयात्माकी 

तृप्ति होनेसे दृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न और अन्नसे 
प्रजाकी उत्पत्ति द्दोती दै । यही यथार्थमे आर्योचित 
होम है । हट 

' संसारमै पेट भरनेके लिये भोजन कौन नहीं 

करता, परन्तु आर्य-भोजन केवल उद्र-पूर्तिके लिये 

नहीं होता, वह तो वैश्वानरको आहुति देकर उन्हें तृप्त 
करनेके लिये होता है । जीभकी तृप्तिके लिये भोजन 
करना तो 'अनार्य-भोजन है । भोजनसे स्थूल 
शरीरकी रक्षा होती हे और स्थूलकी रक्षा होनेसे 
सूक्ष्म शरीरकी रक्षा होकर उसके द्वारा आत्मोद्धार 
करनेमे सहायता मिलती है । इसीलिये भोजन करना 
चाहिये | श्रीमगवानने गीताजीमें कहा हे-- 
इष्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैदत्तानप्रदायैम्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ 

' . य॒ज्ञशिष्टागिनः सन्तो सवेकिल्विषैः । 
भुक्षते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ 
यज्ञके द्वारा परितुष्ट होकर देवतागण धनादि 

भोग्य वस्तु प्रदान करगे | परन्तु उनके द्वारा दी हुई 

चस्तुओंको उन्हें निवेदन न करके जो भोजन करता 
है वह चोर है । यशसे बचा हुआ अन्न भोजन करनेपर 
जीव समस्त पापोंसे सुक्त होता है । केवल अपनी 
` डद्रःपू्तिके लिये भोजन करना तो पाप भोजन 
करना हे। इसप्रकार समस्त अन्न भी भगचानके समर्पण 
कर उनका प्रसाद्‌ ग्रहण करना ही आर्योचित भोजन 
है। भोजनमें भगवत्‌-परसाद-बुद्धि उत्पन्न होनेसे भोग- 
बुद्धि नष्ट हो जाती है। भोजनके प्रति छोभ न 
होनेसे भोग्य वस्तुके द्वारा बन्धन नहीं होता है 


और प्रसाद वुद्धिक फलसे पाप-नाश 


केल्याणे र 

MS आर्योका पो तलतल समन के. भाष 
शक्तिसुख और यश-ससृद्धिकी बृद्धि करेगा ।  आर्योका भोजन इष्ट देवकी 
पाोष्यवगंकी 


किया जाता है । जिस भो 


उस॒मेंखे भाव-शाद्धिद्वारा पशुताका 
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~ 
अतिथि-सेचा और पो गह सि 
द्वारा पवित्र होकर या 
न पाये जायं, वही अनार्य-भोजन है गर सेव ह 
संसारमें धनकी इच्छाके 
सारा पुरुषार्थ और सयूची हैं ऐक 
उसीको जीवनका लक्ष्य बना लेना आर्योचित ॥ 
नहीं है 1: जहाँपर स्थूल . शरीरको फा 
आत्मोन्नतिके साधनमात्रके ल्यि है, स्थूळ पि 
तृसिके लिये नहीं, वहाँ घन-सम्पत्तिका सं 
जीवनका लक्ष्य कदापि नहीं हो सकता । 
आर्य-संस्तिमें परम पूज्य : तथा एखन 
श्रेष्ठ पुरुष वे माने जाते हैं जो. कि गीतोक 'ए 


. लोष्टारमकाञ्जनः? ( पत्थर और सोनेमें समुदि) 


स्थितिको प्राप्त कर चुके हैं और जिनके सारे 
समस्त संसारकी सम्पत्ति तुच्छ. हे। इसप्रका 
जहाँ त्यागकी महिमाको ही सर्वोत्तम माना गया 
वहाँ भला धनलोळुपता . कब आदश हो सकती है! 
इसी लिये आयोका अर्थोपार्जन विषय-विलासके लि 
नहीं, किन्त शरीर-यात्रा-निर्वाह और परोपकार 
साधनके लिये होता है । इसके विपरीत गे. 
होता है सो तो अनार्य-आदर्श है। डी 
आर्य-जातीय-जीवनमें भावकी केसी न | 

महिमा प्राप्त होती है | उसमें नीच-से-नीच कर्य" 
भावशुद्धिद्वारा घर्ममय और म 
है | भाव-जगतकी यह विलक्षणता 
संस्कृतिके अतिरिक्त अन्यत्र 

. काम-जेखा प्रबळ शत्रु न 
पाशविक क्रिया और क्या हो ८ 
उसको भी सृष्टिविस्तारकै पीट परि 
प्राकृतिक प्रेरणासे बाकी ओर | 
त्याग करनेमें जीवकी असमथ न A 


। 


ड 


आर्यजीवनकी विशेषता 


११२९ 


गया है! आर्योका विवाह-संस्कार 
ह्यां प्रेरणासै इन्द्रिय तथा चित्तवृत्तिको काम- 
पछ डालकर पशुभाव प्राप्त करनेके लिये नहीं 
परन्तु स्वाभाविक विषय-स्पृहाको नियमबद्ध 
हत, फरार उल्ले नष्ट करके निबृत्तिसेवी 
लिये होता है । आर्योका ग्रहस्थाश्रम 
पाठ भोग-विळासरमे लिप्त होनेके लिये नहीं, 
दत्तु प्रार्चकर्मजनित भोग-संस्कारको निर्बोज 
हके संन्यासकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये हे! 
यमे पति-पक्लीका सम्बन्ध कामके दास 
 द्ञोेके लिये नहीं, किन्तु गर्भाधान-संस्कारके 
+ ुसार “धर्मा विरुद्ध काम'के द्वारा संसारमें धार्मिक 
' तत्तात उत्पन्न करनेके लिये है । यही आर्य-संस्कृति- 
बी विशेषता है । इसप्रकार जीवनकी सभी 
प्रृत्तियोंको आध्यात्मिकरूपमें परिणत कर 
। आर्यसंस्कृति मनुष्य-जीवनकों उपासनामय और 
जामय बना देती है; . जिससे मबुष्यकी समस्त 
प्रियाको गति अध्यात्म-सिन्छुकी ओर एवं 
| कतिको गति सीधी ज्ञानाणंवकी ओर हो 
| | 
_ आयनेत्र गंगा-यमुनाकी पवित्र धाराओंमें 
 गगवानूको प्रेम-धाराकी झाँकी देखते हैं। हिमालयके 
शरीरमें भगवानकी विराट्‌ मूर्तिका दर्शन 
शते हैं और समुद्रके अनन्त विस्तार तथा 
! 'ीरतामें भगवानकी असीम उदारता और 
लादि अनन्त शक्तिका परिदर्शन करते हैं । 


प्रकार पुष्पोंके अविश्वान्त विकासमें 
रक्त न्द भगवानकी आनन्द-सत्ता देखना, 
1 क बिकास तथा वर्षाके प्राकृतिक सौन्दर्यमें 
तोरण लहराती हुई लहर निरीक्षण करना, 
थोय गम्भीर अमानिशाके गगनमें 
भ दन अक्षर-संग्रथित भगचत्‌-भजनावली- 
८ ना, मत्त मयूरोके थिरकःथिरककर 


शिर 


श्यामसुन्द्रकी नाव्य-लीलाओंको निरखना, 
आत्रह्मस्तम्ब पर्यन्य जगत॒की नित्य गतिको शान्ति- 
मय सच्चिदानन्द समुद्रकी ओर उपासनाकी अनन्त 
नद्योंकी गतिके रुपसे देखना और देखते-देखते 
भावसिन्धुके उमड़ आनेसे भावमय विराट्‌ भगवानूके 
अनन्त स्वरूपोंमें सान्त देह, मन और प्राणको 
विलीन करके परम निःश्रेयस्‌ पदको प्राप्त करना ही 
आयं-नेत्रोका यथार्थ दर्शन और चरम परिणाम है । 


आर्य-जातिके कर्ण कोलाहलमय संसारके 
कौतूहरुप्रद्‌ अनन्त नादमें व्याकुल नहीं हो जाते, 
किन्तु सकल नादोंके सूलमें ऑकारके अविच्छिन्न 
मधुर गम्भीर नित्य निनादको सुनते हैं । जाही 
तथा यसुनाकी तरङ्गङ्गमामे श्रुति-विमोहन मधुर 
सुधा-सङ्गीतका आखादन करते हैं । प्रभातके विहङ्ग- 
गानमें और भ्रमरोंकी शुञ्जारमें भगवान्‌की स्तुति 
सुनते हैं यही आर्य-कर्णोकी विशेषता है । 


आँखोंमें चाहे दूरवीक्षण या अणवीक्षण (दुरबीन 

या क्षुद्रबीन) यन्त्रका संयोग हो जाय, कानोंकी ` 
शक्ति वैज्ञानिक यन्त्रके योगसे चाहे बढ़ जाय, परन्तु 
यदि आर्य-नेत्र संसारके समस्त दृश्योंकी विलास- 
कलामेँ भगवल्लीला-माघुरीका निरीक्षण न कर सके, 
या आर्यकर्ण दसो दिशाओंमें ढीलामय परमात्मा 
भ्रीकृष्णकी मधुर वंशी-ध्वनि न सुन सक ता भारत- 
जननीकी पवित्र गोदर्मे ऐसे -आय॑-ज्ञान-गुण-दीन 
सन्तानकी उत्पत्ति दी केवळ बृथा भारमात्र ही है, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं | 


संसारके समस्त भावोंके मूलमें भगवञ्चावका 
करना ही आर्य-मनकी आर्यता है । 
|] -सत्ताकी 

संसारकी सम्पूर्ण सत्ताओमें अहा 
उपलब्धि करना ही आर्य-बुद्धिकी चरिताथता दै | 
जब हम अपने जीवनको गतिको उपयु क्त आदर्शके 

बना सकेंगे, तभी स्पद्धोके साथ भगवान्‌ 
शङरकी चाणीमें ऐसा कह सकेंगे कि 
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TTF 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः . 
ग्राणाः शरीरं 
पूजा ते विषयोपभोग रचना 
निद्रा समाधिस्थितिः । 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः 
| स्तोत्राणि सवी गिरो, 
यद्यत्‌ कम करोमि तत्तदखिलं 
शम्भो तवाराधनम्‌॥ 
हे भगवन्‌ ! आप आत्मा हैं, जगदम्बा मति हे, 
पञ्च प्राण सहचर हैं और शरीर. ग्रह है । समस्त 


गृह, . 


 चिषयःभोग भोगके लिये नहीं, किन्तु आपकी पूजाके 


लिये हैं निद्रा तमोगुणकी परिणामरूपा नहीं है 
किन्तु समाधिरूप शान्तिमें विश्राम--आनन्‍्दू-- 


भोगरूप है । इधर-उधर हर र 
सूतिकी प्रदक्षिणा करना है, जो कु 


री वाला मोरे 
सो सभी आपकी स्ततिरूप हे और क! जाता} 


विलासमय खंसारमें भोग 
आपकी आराधनारूप हैं | 


भवृत्तिके रिय 


इसप्रकार समस्त कार्य 
समस्त चित्तवृत्तियाँ जब" श न वश 
भगवन्ावमें ही भावित हो जाती है पष 
जीवन डपासनामय होकर आध्यात्मिक ३5 
चरम सीमामें पहुँच सकता है। अ 

यही कल्याणवाहिनी आर्यजीवततरङ | 
सच्यिदानन्द-सखुदकी ओर अविराम गति है कै 
यही अनाय-संस्छृतिसे आर्य-संस्क्रतिकी विशेष 
एक प्रधान लक्षण हे | 


SS TN CS nts 


` श्रीरामचारित-मानसके मार्मिक प्रसङ्ग 
( लेखक श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 


#& तःस्मरणीय गोखामी तुळसी- 
) ` दासजी महाराजने श्रीराम- 
चरित-मानसमें तीन चोपाइयां- 
9. D मा | || की अक्षरशः दो बार रचना 
“4.8४४ व्यक्त किया है | मानस- 
प्रेमियोंके बिनोदाथ यहाँ उनका कुछ स्पष्टीकरण 
किया जाता है| चौपाइयाँ ये हैं-- 

[ - (१) [ 
सिर घरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥ 


म क (२). 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्द॒ पठये बन बालक ऐसे॥ 


23533 (३) 
उभय बीच सिय सोइति कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे॥ 


अब इनपर क्रमश; विचार करना हे-- 
(१) बालकाण्डके ८७ के दोहेमें श्रीरामजी 


प्रकट होकर भगवान, शिवसे विवाह करनेके लिये 
ह अचुरोध कर रहे हे । यथा-- 
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अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोपर निज नेहु। 
जाय बिबाहहु शेलजहि, यह सोहि मांगे देह! _ 
इसीके बाद यह चौपाई है कि- 
"सिर घरि आयसु करिय तुम्हारा | परम धरम यह नाष शा 
अभिप्राय यह, कि विवाह न करना ही उक्ष 
धर्म था,परन्तु स्वामीकी आज्ञा तो परमधर्म 
बार यही चौपाई अयोध्याकाण्डके कक | 
नीचे तीसरी चौपाईके रूपें है; जो महर्षि बया 
आतिथ्य स्वीकार करा लेनेपर आभरत त्य 
सकोचू' की 


जोड 
(सिर घरि आयखु करिय तुम्हारा! परम घर F i 
अर्थात्‌ विरक्त ऋषिका ४ 


-पार्ढन 
करना ही धर्म था परन्तु आशा 
परम धर्म है | 


| 


की 


श्रीरामचरित-मानसके मार्मिक प्रसङ्ग 


| शन oT 


उपर्युक्त भावको प्रकट करनेके 

म स्फुरणा ही न हुँदै हो और 
लि य होकर पुनसक्ति करनी पड़ी हो। 
स्‌ एक महाकविं थे और उन्होंने सममः 
बकर ही इल सिद्धान्तको अक्षरशः अटल 
प्रमित किया है, कि भगवत्‌ और भागवतकी आज्ञा 
एहनकरता ही जीवका परम घर्म है । इस सिद्धान्त- 
हो आपने निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्गाके 
शिरोमणि आचार्याके मुखले एक ही शब्दोंमें 
प्रकट कराया है। भगवान, शिवजी निवृत्ति- 
तिष्राके अवधि हें-_'वेष्णवानां यथा शम्भुः; और 
वरज श्रीमरतजी प्रचत्ति-निष्ठाके सुकुटमणि हैं-- 
प्रात भवन बसि तप तनु कसडीं ।” मानसमें उनके 
शिरोमणि होनेके अनेक प्रमाण हैं, यथा-- 

'अगत-शिरोमणि भरत तें, जनि डरपट्ठु सुरपाल 1? 

श्रीमुखके भी वचन हैं-- 


'पुण्य सलोक तात तर तोरे ।' 


__ अतएव सन्त और भगवन्तकी आज्ञाका पालन 
' है परम धर्म है; चाहे गृहस्थ हो या विरक्त! यही 
` जैवमात्रका सर्वोत्तम कर्तव्य है । इस महान्‌ सिद्धान्त- 
' शुषि दोनों भक्त-शिरोमणियोंके श्रीमुखसे एक ही 
 एदमिंकरवाकर अन्थकारने यह्‌ सिद्ध कर दिया है 
। कि यह सिद्धान्त अक्षरशः सत्य है, इसमें एक मात्रा 
| भौषदानेचढानेको गुंजाइश नहीं है । 

(२) दूसरी चौपाई अयोध्याकाण्डके ८५ के दोहेके 
। प्वात्‌ श गवेरपुरके नर-नारियोंके मुखसे श्रीरामके 
 'गमनको देखकर क्षोभ प्रकट करते हुए कहलायी 
य है । यथा— 

० पेश प सिप स्पनिदारी । कहहिं सप्रेम आम नर-नारी॥ 

_ 'ऐ कहहु सखि कैसे | जिन्ह पठ्ये बन बालक ऐसे॥ 


सताए पछतावा करते हुए कही है 


ही, ् पट 
मजी महाराज कोई साधारण कवि तो खातवों चौपाई है। इस चौपाईके दुबारा रचे जानेका 


? Ce यही चौपाई श्रीयमुनाके पार पहुँचने- ` 


'केपश्चातु १९६के दोहेकेबाद तारत 
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प्रधान कारण तो श्रीगोस्वामीजीके मनकी मुग्धता 
है, जो प्रभुके साक्षात्‌ मानसिक-मिलनके समय हुई 
थी। इस विषयका पूर्ण विवेचन 'रामचरित-मानसका 
गुप्त तापस' शीर्षक लेखमें किया जा चुका है, अतएव 
उसके दुहरानेकी आवश्यकता नहीं | दूसरा भाव 
यह है, कि भ्रीराम-लक्ष्मण-सीताकी सिर-आँखोंपर 
रखने लायक सुकोमल मनोहर त्रिमूर्तियांका 
जंगलके कठिन मार्गमें पेद्ल चलना प्रत्येक नर- 
नारीके लिये असह्य हो गया था, इसीसे जहाँ-तहाँ 
सबके सुखसे हर जगह यही शब्द निकल रहे थे, कि 
'ते पितु मातु कहु सखि कैसे। जिन्ह पठये बन वालक ऐसे ॥! 
(३) यह चौपाई प्रथम अयोध्याकाण्डके 

दोहा ११८ के पश्चात्‌ दूसरी चौपाईक रूपमें है, 
जहाँ लगातार तीन उपमाएँ दी गयी हैं | यथा-- 
आगे राम लपन बन पाछे। तापस बेप बिराजत कांडे ॥ 
उभय बीच सिय सोइति कैसे । ब्रह्म जीव बिच माया जेसे ॥ 

बहुरि कहों छबि जसि मन बसई । 

1 जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥ 

उपमा बहुरि कहों जिय जोही । 

जनु बुध बि बिच रोहिनि सोही ॥' 
यही चौपाई ज्या-की-त्यो पुनः अरण्यकाण्डमें 

श्रीअज्रि सुनिसे विदा होनेके पश्चात्‌ सोरठा ६ के 
बाद तीसरी चौपाईके रूपमें आयी है । इसके दुबारा 
रचित होनेका हेतु बतलानेके पूर्व उपयुक्त तीनों 
उपमाओंका रहस्य बतलाना आवश्यक दै 


श्रीसीताजी माया हैं | परन्तु 
अन्थकारने यहाँ बन्चनकारिणी अविद्या माया और 
भेदकरी विद्या माया इन दोनों प्रकृतिरूपा यवनिका- 

भगवानकी नित्य आहादिनी शक्ति 


'कल्याण 
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अ NNN 


[ है | प्राकृत माया तो जीचत्रह्मके साक्षात्कारमें 


आवरणरूप बनी हुई है-- 
'मायाच्छुत्न न देखिये जैसे निगुण बरह्म । 
पुरइन ओर सघन जल बेगि न पाइय ममं ॥! 

बह तो मोह और अज्ञानकी हेतु हे नाथ जीव 
तव माया मोहा” "तव मायावश फिरों झुलाना? अतएव 
यह संसारी माया 'सोहति” नहीं बल्कि 'मोहति' 
है । इस मायाकी उपमा श्रीसीताजीके लिये खंगत 
नहीं हो सकती | फिर श्रीलखनलालजीके-- जिनको 
कि जीवकी उपमा दी गयी है-श्रीसीताजी ध्येय 
(सेव्य) है और यह संसारी माया हेय (त्याज्य) हे । 
इसलिये भी यहाँ संसारी माया नहीं समभनी 
चाहिये। यह उपमा तो परधामके उस मुख्य 
अचसरकी है, कि जब यह जीव संसारी मायासे 
. मुक्त होकर नित्य धामको प्राप्त हो, परम प्रभु 
. श्रीनिवास चेकुण्ठनाथ पूण ब्रह्मके सम्मुख उपस्थित 
होता है, तब बीचमें खयं श्रीअस्बा साक्षात्‌ लक्ष्मी- 
जी खड़ी होकर भगवानसे अनुरोध करती हैं, 
जिससे उस चेतनको भगवान्‌ खीकार करते हैं | 
उस समय ब्रह्म और जीचके बीच श्रीलक्ष्मीजीकी 
जो शोभा होती है, वही शोभा यहाँ श्रीरघुनाथजी 
और श्रीलखनलालजीके बीच श्रीसीताजीकी है | # 
श्रीसीताजीका बीचमें चलना श्रीलखनलालजीके 
सेवाधर्मको प्रकर करनेका कारण बनकर उनके 
भगवानको अनुरोध करनेके कर्तव्यका भी 
क है मनसा लिह 


& प्राचीन अलवारोंके आसत वचन हें, कि जब श्री स्वा 


जी जीवको स्वीकार करनेके लिये भगवानूसे अनुरोध 
करती हैं, तब प्रभु उनसे पृते हैं, कि 'इस जीवकी किस 
योग्यतासे मैं इसे स्वीकार करूँ |! उस समय श्रीअस्बाजी- 
का हृदय चेतनपर इतना करुणापूर्ण रहता है, कि वह 
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क = 
मश्च पद रेख बीच बिच सीता 
धरति > सग चलति | 


लखन 'चलहि मग ` 
अभिप्राय यह कि, सोती र गे hi 
के पद-चिहोंकों बचा-बचाकर चढ़ (मे 
भगवान्‌के चरण-चिह्ोंके बीचको रही हक 
सावधानीसे अपने पेर. रखती है हर बे 
खामीकी चरण-रेखपर उनके पैर न टिक क) 
भ्रीलखनलालजी तो दोनोंके सेवक हहरे हह. 
स्वामी-स्वासिनी दोनोंके चरण-चिह्रोंको ५ चानन 
चलना चाहते हैं। चीचमें तो उन्हें पैर रव 
कहीं जगह मिलती नहीं, इसलिये थे भ्रीरामसता 
को अपनेसे दाहिने लेकर उनसे बाँये चल रहे है। 
यों करनेसे अपने दोनों सेव्योंके चर्च 
दाहिने रहनेसे उनका सम्मान भी हो रहा है भौर 
राहसे हटकर चळनेसे प्रेम-भावकी निष्ठा भै 
स्पष्ट सिद्ध हो रही है-- 
“रीति चलिवेकी अली प्रीति पहिचानिये।' 
( गीतावदी 
यह प्रथम उपमा ऐश्वय-सूचक है जिसके द्वा 
भ्रीसरकारके परधामकी तारतम्यताका लई 
यह बतलाया गया है, कि श्रीरघुनाथजी साई 
चैकुण्डनाथ परविष्णु ( वासुदेव ) हैं रसत 
साक्षात्‌ अम्बा श्रीलक्ष्मी देवीजी हैं और र 
लालजी नित्यसुक्त जीव साक्षात्‌ ह 
शेष-शेषी भाव है | ~ 


+ किसी-किसी अतिमें 'दाहिन लाये' a | 


बाँये पाठ शुद्ध माना गया है, परन्तु ऐसा और की 
मर्थं हो जाता है; मानो ल कमी दांग दिह 


a 


बाँचे कूद-कूदकर चल रहे हैं, कूदनेसे पकी | 
छ 
है 


उज्ञ घन होता है--अपने रब रद 
अर दाहिने चलते समय दरि बागे 
उनका अनादर भी होता है | इन जर सिद्ध हे 


“दहिन लाये? पाठ ही थड भौर F 


ह श्रीरामचरित-मानसके मार्मिक प्रसङ्ग 


बह्म] 
श जीव 
ik दुखरी उपमामेंशरामजी मदन (कामदेव 
(ब) मधु ( वसन्तञऋतु ) हैं. और 
है, भी रति (कामदेवकी स्त्री) ज भाँति 
2 डुशोमित हैं । यह उपमा सौन्द्य-सूचक है। 
रीका सौन्दूर्य मदन-सद्वश हे, श्रीसीताजी- 
रतिके समान है और श्रीलखनलालजी ऋतु- 
पी भाँति प्रफुछित हैं । इसमें सेव्य-सेवक भाव 
३। जैसे प्रदन-रतिका सेवक वसन्त ऋतु हे "निज 
बसन्त निर्मयऊ' चेसे ही श्रीसीता-रामजी 
ह र यामी हैं और श्रीलखनलालजी सेवक 
 ३ज्ञोमफुहितचित्तसे सदा सेवामें तत्पर हैं-- 
3 सत्य सेवक भाव बिचु अव न तरिय उरगारि ।? 
_ (ग) तीसरी उपमामें श्रीरामजी विधु ( चन्द्रः 
ने) है, भीलखनलालजी बुध ( चन्द्रमाके पुत्र ) हैं 
. औरश्रीसीताजी रोहिणी ( चन्द्रदेवकी खी, चुधकी 
प्राता) की भाँति शोमित हो रही हैं । यह उपमा 
| गषुय-सूचक है | जेसे चन्द्रमा और रोहिणीके पुत्र 
` दुघ है, वैसे ही यहाँ श्रीलखनलाल पुत्र-स्थानीय हैं 
` श्रोर भ्रीसीता-रामजी माता-पिता हैं--- 
__ हुबसीसुखी निशोच राज ज्यों बालक माय-बबाके ।' 
| र माता-पिताका जेसे खाभाविक स्नेह 
तहे वेसे ही यहाँ श्रीसीता-रामजीका लखन- 
| [pt है, इस उपमासे पारस्परिक 
| रही है । ट 
| ऱ्य उपमाओंमें क्रमसे सुलभ, सुलभतर 
| मेका भाव दिखाया गया है, अर्थात्‌ 
| गा निष्ठा ज्ञानादि साधनोंकी अपेक्षा 
| 1 सेव्य-सेवक भावकी उसकी अपेक्षा 
ऐस्मतर है 
भो और पिता-पुत्र भावकी तो सबकी 


सभतम है, क्योंकि सेवकके लिये भी 


“ना कक ऱज्ज्ज्ा 
| का साम खुंखराणो रर ल्ल 
| अविनाशी । ॥ सचेत रहना आवश्यक है, सावधानीसे सेवा 
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करनेसे ही खामी प्रसन्न रहते है, परन्तु छोटे 
बालकके ल्यि तो अनन्य गति ही पर्याप्त है, उसका 
पालन-पोषण,योग-क्षेम माता-पिता खयमेव करते हे- 
गह शिशु बिच्छु अनल अहि घाई तहँ राखहि जननी अरगाई ॥ 

इसी सुलभ, सुङभतर और सुलभतमके भावको 
दिखलानेके लिये ही प्रथम उपमाके पदमें 'सोइति' 
शब्द आया हे जो नेत्र-इन्द्रियका बाह्य विषय है | 
दूसरीमें 'जस मन बसई” कहकर मनकी टटोल की 
गयी है, और तीसरीमें “उपमा बहुरि कहो जिय जोही' 
से यह लक्ष्य कराया गया है कि तीसरी बार 
हृदयमें दूं हकर अर्थात्‌ दिळकी ररोली हुई उपमा 
दी जा रही है, परन्तु निष्ठाओऑंकी साधनावस्थामें 
ही सुळभताके यह भेद हो जाते हैं; अन्तिम परिणाम 
तो 'सवै भाव अजु कपट तजि? का भगवत्‌-घाममें 
उसी अवस्थाकी प्राप्ति है-जिसका निर्देश प्रथम 
उपमा “ब्रह्म जीव बिच माया जैसे' में किया गया है | 
तात्पर्यं यह, कि उपयु क्त निष्ठाओंद्वारा यह जीव 
मुक्त होकर जब कभी भगवान्‌के परधाममें 
भगवान्के द्वारा खीकृत होगा तो श्रीअम्बाजीके 
अनुरोधसे ही होगा। इसी महान्‌ अनुकस्पाकी 
आनन्दमयी अवस्था और ऐसे अखण्ड नित्य 
ऐश्वर्यकी प्रामाणिकता बतलानेके बिल 

अक्षरशः दुहराकर गोख बड़ 

ला काम किया है! यही तीसरी चौपाईके 
दुबारा आनेका कारण है | 


उपयु'क्त तीन चौपाइयोंको छोड़कर और कोई - 
पूरा पद मानसमें ऐसा नहीं मिलता जो अक्षरशः 
ज््यों-का-त्यों दुहराया गया दो। किसी मानस- 
प्रेमीको मिला हो या भविष्यमें मिले तो उसको 


सूचना पानेपर यथाशक्ति उसके भावकी भी खोज | 


करनेका प्रयल्ञ किया जायगा | 
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कल्याण 


हि पतत हरु धमक्षेत्रे कुरुक्षेत्र न 


'( लेखक--पं० श्रीरामनारायणजी शर्मा, शाखी ) 


5 alR षिप्रणीत संस्छृत-साहित्यमें 
2522200०92: ४ कितने ही शब्द-प्रयोग ऐसे 
क ४ मिलते हैं जिनका भावार्थ 

छ? (60 स्फोरित करनेके लिये भारी 
2 पछ गवेषणाकी आवश्यकता होती 
्् क्रे॥४. है । उनमें 'घमंचषत्रे ऊरुचेत्र' इस 
भगवद्दीताके प्रथमाऽध्यायके प्रथम स्छोकके प्रथम 
पादमें 'घमंक्षेत्र' यह भी एक पद है | भगवद्वीतापर 
' आजतक अनेक भाषाओंमें अनेक प्रकारकी व्याख्याएँ 
प्रकट हो चुकों, परन्तु आरम्भके इस चरणमें 
कुरुक्षेत्रको धमंक्षेत्र क्यों कहा गया है इस बातका 
रहस्योद्घाटन अबतक कहीं भी देखनेमें नहीं आया 
है | इस विषयमें सामान्यरूपसे लोगोंकी यह धारणा 
है कि जेसे काशी, नैमिषारण्य, प्रयाग आदिको 
घर्म-सम्पाद्न करनेका स्थान होनेके कारण धर्मक्षेत्र 
कहा जा सकता है, उसो प्रकार कुरुक्षेत्र भी पुण्य- 
भूमि होनेसे धर्मक्षेत्र कहकर पुकारा गया है; परन्तु 
गवेषणासे माळूम होता है कि यह बात इतनी-सी 
ही दूर जाकर समाप्त नहीं हो जाती, वास्तवमें 
कुरुक्षेत्रको धर्मक्षेत्र कहनेमें ग्रन्यकारका तात्पर्य 
कुछ और ही है | 32333 
- पह्‌ यह है कि धर्मशाखने जो मनुष्य-जातिको 
लोक-व्यवहार-ब्यवस्थाका पाठ पढ़ाया है उसका 
उद्मस्थान कुरुक्षेत्र ही है। घर्मशास्त्रका प्रवर्तक 
नन पत हुई है । इस बातकी पुष्टिपर 

अन्य भी प्रमाण- 

दिखलाये जाते है | त 
ओ- कर्णपर्च अध्याय ४५ में जहाँ कर्ण और 
| है, का का संवार चला हे वहाँ 
> तके दारा उस समयके 


os 
on 7", 
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'भारतवषकी जनताकी 


गया है चह सछोक यह ह. झह 
्राह्मं पाञ्चालाः कौरवेयाश्चधम्यै 
सत्यं मत्स्याः शीरसेनाश्च यज्ञम्‌ | 
प्राच्या दासा वृषला दाक्षिणात्या 
स्तेना बाह्रीकाः सकरा बै पुराष्ट्रा; || 
इसमें कहा गया है कि पाञ्चाल 
नेमिषारण्य-प्रान्तकी प्रजा वेदाम्यास इक 
प्रसिद्ध है और कुरुक्षेत्रकी जनता धमा 
व्यवस्थाको माननेमें अधिक प्रसिद्ध है । मत्सदेग- 
अर्थात्‌ इस समयके जयपुर, अलवरप्रान्तकी प्र 
सत्य-भाषणके नामसे अंकित है और शूरसेन- 
अर्थात्‌ वजभूमिके लोग यक्ष-यागादि करनेमे कि 
ख्याति प्राप्त किये हुए हें । अंग, बंग, कति, 
मगध आदि देशोंके मनुष्य दास-खभावके, दक्षिण 
अधर्मी, बाहीक-पक्षजाब-प्रान्तके देशक, 
लोग चोरी, ळूट-खसोट करनेमें प्रसिद्ध (। 


इस स्छोकमें कुरुक्षेत्रको भो तकी | 
माननेमे अग्रसर बतलाया गया है! की 
साथ 

हो जात. 
क 
है कि पवित्र स्थान होनेके सामान्य न 
कुरुक्षेत्रको धर्मक्षेत्र नहीं कहा gl हले 
व्यवहारके धारक नियमोंका आदि प्र | 


इस मतकी पुष्टिमें अन्य भी हे र | 
उपस्थित किये जा सकते हे! हिये गरी” 
पर्वमे जहाँ पाण्डवोंका दौत्य | 


प्नुकम्पाकारुण्यमानुरांस्य च भारत | | 
oo तथा सत्यं कुरुष्वेतद्विशिष्यते ॥ 


| 

| 

| हपा-अन्यके खुखके लिये यत्लशील होना, 
| अन्यके दुखसे दुखी होना, कारुण्य-- 
यक डुःलनिवारणार्थ तत्परता द्खिलाना, 
| आरृशंस्य-अन्यको दुःख न पहुं चाना आदि शुणोंमें 
| जनता प्रसिद्ध है, एवं क्षमा, आजंव, 
| सतप्रिता आदि गुण भी उसमें चिशेषरूपसे 
चमकते हैं । अतः कौरव-कुलकी ओरसे उक्त शुणोंके 
` हिरोधी भावोंका प्रकट दोना कदापि समर्थनीय 
' दहं हो सकता, इत्यादि । 

` हाँभीइपा--अनुकम्पा आदि समाजके धारक 
। गुणोंको कुरुक्षेत्रती जनताकी ओरखे आश्रय मिळनेकी 


h 
। 
। 
i 


हा १३६-वास्वर्मे जैसा न हो वेसा दिखलाना धूतंता 
| । पह कपट है, इससे मनुष्यका यथार्थ स्वरूप छिप जाता 

1 ३५, ससा हो एक प्रकार है । यह गीता (१३-७) 
: हि तार का विरोधी हे । भूते मनुष्य अपने असली 

सोसे केवल दूसरोसे धन या दूसरी वस्तु 

को कं ह ही बनावटी रूप धारण करता है । 

` २२ शेषो सहनशीलताके अभावको कहते हैं, यह 
| 9 

हे "धाम ही एक रुप शेष होता है । 

| पच ईष लगातार बना रहता है तो वह 

| . रण करता है. वजन 

| क र भसिमानका एक रूप है । यह असन्तोषकी 
नारे है। यह अपनी _सर्योदासे अधिक दावा 


ह भत. हे बहा उको व त तपः कुर्यात्‌ मरणं जाइवीतटे । 
दानं दद्यात्कुरक्षेत्रे पिण्डं दद्याद्रयाशिरे ॥ 
इत्यादि निबन्ध ग्रन्थोके छोकोंमें जो दानकी 
महिमाको कुरुक्षेत्र: साथ बढ़ाया है उससे भी 
वहाँकी जनताकी धार्मिक भार्वोमे श्रेष्ठता ही 
विदित होती है | | 
कहनेका तात्पर्य यह है कि पिता प्रजापतिका 
रूप; माता वसुन्धरादेवी; आचार्य ब्रह्मदेव; बड़ा 
भाई इन्द्र; स्त्री श्री) बड़ी बहिन और भौजाई मातृ- 
समान; छोटी बहिन, कनिष्ठ भ्राताकी स्त्री और पुत्रचधू 
ये पुत्री-खमान; आदि जो व्यवहारकी बातें मध्यदेशकी 
जनतामें आज प्रचलित हुई दिखायी देती हैं और 
जन्म, सत्यु, विवाह आदिके प्रसङ्गोंपर जो रीतियाँ 
समाजमें बद्धमूल हुई दिखायी देती हैं उनका 
उद्द्म-स्थान कुरुक्षेत्र है । बस, इसी आशयको लेकर 


| बात विशेषरूपसे उल्लिखित हुई मिलती है। इसी प्रकार- कुरुक्षेत्रको धर्मक्षेत्र कहनेमें आया है | 


मनके रहस्य ओर उसका नियन्त्रण 
( ल्लेखक--स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी ) 
[ पूवप्रकाशितसे आगे ] 


२४०-एष्टता प्रकृतिके आगे बढ़कर जाना है । वह 
उद्दण्डता है जो दूसरोंके प्रति तिरस्कारके बर्तावके रूपमे 
प्रकट होती है । इससे मनुष्य उद्धत हो दूसरेका अनादर 
कर बैठता है । यह पाशविक धूतंता है । इससे व्यवहार 
और बोलचालमें असम्यता आती है। यह बिल्कुल दी बेहूदा 
और अनाद्रणीय स्वभाव है | इता एक भदी भौर उदण्ड 
नीति है जो प्रचक्षित सामाजिक नियमोंका तिरस्कार 


: करती है । शष्ट मनुष्य दूसरोंकी भावनाओंकी रञ्चकमात्र 


वह किसीके प्रति घृणा अथवा अपनी 
उत्कृष्टता दिखलानेकी गरजसे अपने व्यवहार या बातचीतके 
द्वारा वैयक्तिक आक्रमण कर बैठता है | 


_साधकको २३१ से २४० तक कही गयी इन 
5 पूरा-पूरा त्याग कर देना चाहिये | यह 


सा ल. 
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0 ति मरा. सम्पत्ति है । करुणा, सत्य, अहिंसा, अक्लचय, दया 
आदि दैवी सम्पत्तियोंके बढानेसे आसुरी सम्पत्ति दूर हो 
जायगी | सदा अनुभव करो कि तुम शुद्ध सत, चित्‌, आनन्द, 
व्यापक आत्मा हो | यह सारे दुर्गुण नष्ट हो जायंगे और 
सारिबक गुण अपने-भाष प्रकट हो जायंगे । 

२४२-कभी-कभी मनके लिये अन्तःकरण शब्दका 
प्रयोग किया जाता है; इसमें मन, बुद्धि, चित्त और 
अद्वार इन चारोंका समावेश होता है। इसका व्यापक 
अर्थमे प्रयोग करते हैं | इसका अथे है आन्तरिक साधन । 
अन्तः यानी आन्तरिक, और करण यानी साधन । यह 
झान्तरिक साधन है जिनके द्वारा तुम त्यक्ष करते हो, 
अनुभव करते हो, सङ्करप करते हो और विचार करते हो। 

२४३-खृत्तिका अर्थ है घूमना, यह एक विचारकी 
तरङ्ग है जो अन्तःकरणमें उठती है । र 

२४४-अन्तःकरणकी वृत्तियाँ इन्द्रियोंके हारसे 
निकलती हैं और विषय-झज्ञानको दूरकर विषयाकारको 
अहण करती हैं और विषयको तुम्हारे सामने उपस्थित 
करती हैं। वृत्तियोंका मुख्य कार्य आवरण-भंग है, वे 
स्थूल अविद्याके परदेको दूर करती हैं जोकि सब विषयोंको 
ढके रहता है | 

२४५-अविद्याहीके कारण तुम "मैं अप्रसन्न हूँ? 
इसप्रकारकी चुत्तिके साथ अपना अभेद करते हो । 

२४६- बुद्धि हो विषयोंका विवेचन करती है । 

२४७-कूटस्थत्रह्न ही--जो कि जीव और उसके कर्मोका 
निर्विकार साक्षी है--साफ-साफ सारी बातें समझता है । 

_ २४ अहा कोई विषय नहीं, बह अचिन्त्य और 
अद्रय हे । साद्यात्कारके द्वारा उसका अनुभव होता दै । 
` २४३-अपञ्चके जाननेके लिये इन्द्रिय, अन्तःकरण 


ओर जीवोंकी आवश्यकता हे । 
: २५०-हन्द्रियाँ विषयको देखती हैं, मन इसको प्रकट 
य 0000 हर चालाकी ` सहायतासे इसका 


- २५१-प्रह्वा तो 


देखता है, सवेसाक्षी होनेके कारण सब कुछ 


परन्तु इन्द्रियाँ बह्षको नहीं देख सकती | 


__ इन्दियाँ जब हैं । हमको त नहीं 


हु है। दह सम्पूर्ण विश्वको दिवतेरूपसे अपना ही संकल्प ` 
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वह अपने-आप ही अपनेसें अपने-आपको देखता 


Fr भक 
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है ८ बी 

जानता है, वह इन्द्रियोंको स्य 

करता है | "काश और शक्त क्‌ 
२५२-उसे प्रत्यक्ष करने, गडी 


लिये अन्त;करणकी आवश्यकता नहीं भोर मर भेस 
है, वह प्रत्येक वस्तुको प्रकाश प्रदान करै सप 
चित्स्वरूप है । वह चिद्घन है । वह 
वह आत्मशानके द्वारा सब कुछ जानता 
को प्रकाश प्रदान करता है । 


२५३-ध्यानमें चार प्रकारके 
(निद्रा), विक्षेप ( मनका एक का 
भटकते फिरना ), कपाय ( विपय-सुखकी स्यि) शी 
रसस्वाद्‌ अर्थात्‌ सविकरप समाधिसे प्राप्त सुख । सवि 
समाधिसे प्रास सुख भी एक प्रकारका विप्र ही है, सो 


है || वह धन्त 


` यह तुम्हें निविकल्प अवस्थामें पहुँचनेमें बाधा देता है| 


इससे व्यथंकी तुष्टि मिलती है जिससे तुम साधनाने शा 
नहीं बढ़ सकते । सनको इन सारे विश्लोंसे बचाये रब 
चाहिये, क्योंकि तभी तुम शद हेत निविकस भवा 
प्रवेश कर सकते हो । इस परमावस्थाको प्राप्त हेग 
विचार और ब्रह्मभावना ही.सहायक होते हैं। 
२५४-सामान्यतः साधनाहीन पुरुषके मते ए 
समयमें कई प्रकारके विचार उठते हैं । पारिवारिक विद, 
व्यवसाय-सम्बन्धी विचार, कार्यालय-सम्बन्धी बि, 
शारीरिक विचार, खान-पानका विचार, आश शे 
प्रतीक्षा, धन प्राप्त करनेके लिये कुछ उपाय सोर 
किसीसे बदला लेनेका विचार, कुछ स्वाभाविक 
आवश्यकताओंकी पूर्ति -सम्बन्धी विचार, शच 
विचार एक साथ मनमें आने लगते हैं। जब एम र. 
बजेके समय दिल लगाकर कोई पुस्तक के द 
उस समय चार बजे क्रिकेटका मैच देखनेकी झगे 
बार तुम्हारे अष्ययनर्मे बाधा पहुँचाती प छ 
ही--जिसका मन एकाग्र है-7एक ही 
चाहे तबतक मनमें बनाये रख सकता है । 
२२१-वत्तियाँ पाँच प्रकारकी होती च 
` १-मनोवृत्ति 


सात्विक मनें रहती हैं । मनोवृत्ति सांसारिकोंकी 
चार तत है| बुद्धिवृत्ति विवेकी पुरुषोंको होती है । 
प सिर ीवृत्तिको प्रात दो तो तुम्हें मनके 
| १९.0 देश पड़ेंगे । जब तुम अनुभव करने 
ह कि त॒म एक व्यापक आत्मा हो तो उस समय 
ल उत्पन्न होती है । इसीको दूसरे शब्दोंमें 
हवति कहते हे । वास्तवमै अह्ममें तो कोई 
है नही । 
| |“ २₹६“धासन भी वस्तुतः मानसिक होता है । 
` अगतिक पद्मासन या मानसिक सिद्धासनकी चेष्टा करो | 
| गमन भटका फिरता है तो तुम शरीरको स्थिर नहीं 
हव सकते और न इढ़ शारीरिक दशाको प्राप्त हो सकते 
ऐ। बदि मन ब्रह्में स्थिर हो जाय तो शरीरकी स्थिरता 
रवत्‌ स्वयं ही हो जायगी | “प्रयलशैथिल्या नन्तसमापत्तिभ्याम्‌? 
 शोादशंन २। ४७ 
२१७-इत्र ग्रादिकी सुगन्ध, कोमल शय्या, उपन्यास 
छना, नाटक, थियेटर, सिनेमा, भद्दे गीत, नाच, फूलोंका 
| गा, खियोंका सहवास, राजसिक भोजन--यह सब 
| गसनाको उत्तेजित करते और मनमै अशान्ति उत्पन्न 
| सेहे धधिक लवण, अधिक मिर्च, अधिक मिठाइयाँ, इनसे 
| षास बोर करती है और ध्यानमें दिल्ल होता है । अधिक 
| गीत, अधिक घूमना-फिरना और अधिक सिलने-जुलने- 
| भी प्यानम वाधा होती हे | आहारका मनसे घनिष्ठ 
' वन्य है और मनके निर्माण करनेमें इसका भारी हाथ 
2400 सात्विक भोजन मनको शान्त करता है । 
` आहार मनको उत्तेजित करता है। बाघ जो 
| मास खाकर जीता हे तथा हाथी और गौ जो 
"च्य न करते हैं, इनके स्वभावमें 
( 1ह ६ " 


_ 
गाता है। अपना साधन शरीर और प्राणसे 


' पाइन । साधक सनके अभ्याससे 
से गरम करता है, ज्ञानयोगी बुद्धि और आत्माके 
| एती या दै । अथवा यों कहिये कि वह अहाके 
` राहि उ ररर करता है । वह बारम्बार 
PN ता) .. 
bi भ्‌ | बि इन्द्रिय कहा है-'मन: पष्ठानीन्द्रियाणि', 

शने इ, मन घा है, शेष पाँच 
5 यां हैं। गीता १४। ७ 


, अनुभव है । 
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| Pe रह 77 १०-मन अष्ट. प्र्ृतियोमेंसे एक हे ।-'पृथ्वी, जल, 
वायु, आकाश, मन, बुद्धि और भ्रहङ्कार--यह मेरी आउ 
प्रकारकी प्रकृति है ।! गीता ७। ४ 

२६१-उच्च उन्नत मनका कम उन्नतपर कैसा प्रभाव पड़ता 
है, इसपर ध्यान दो | किसी स्वामीके सम्मुख होनेमें केसी 
अवस्था हो जाती है, इसका वर्णन करना असम्भव-सा है । 
उसके सामने बैठनेमें भी दिल काँपता रहता है, यद्यपि वह 
एक शब्द भी नहीं बोलता । जान पडता है कि कोई 
मानसिक नया प्रभाव पड़ रहा है। यह एक अद्भुत 


( क्रमशः ) 
NNN QR 
राम 
C0) 
कोञ्चल्याके बारे राम, 
_दञ्चरथ-नेत्र-सितारे राम |. 


वेदेहीके प्यारे राम, 
साधु-संत-रखवारे राम ॥ 
(TRE) 
सरयू-अवध-विहार राम, 
राक्षस-कुल-संहारी राम | 
निर्विकार मयहारी राम, 
योगि-हृदय-संचारी राम || 
(US) 3 7 
गुणि-गण-मध्य निदर्शन राम, 
तापत्रय-संकर्षण राम । 
जनाय शुम-दर्शन राम, डर 
(विष्णु 'मंत्र-अघमर्षण राम . 
(७) अ 
पूर्ण कलाके ज्ञाता राम, | 
सभी सुखोंके दाता राम | 


सकल विश्वके त्राता राम, जळ, 
घाताके भी धाता राम ॥ 
गुंगाबिष्णु पाण्डेय विद्याभूषण 'विष्णु' 


११२८ कल्याण Li EE IS 
भक्क-गाथा लि 
साध्वी सखूबाई 
५9096 रहोंने अपनेको सब प्रकारसे रितम अखस्थ हो गया था, परन्तु वह 
Oo परमात्माके वरणे अर्पण कर द्या आलस्य या कष्टका अनुभव नहीं क ८५ भ्म 
॥ ~ ॥ है, उनकी अपार महिमा है | ऐसे ही इसको अपना कर्तव्य ही मान रक्खा र छ. 
मर 


9२७ 9 लोग यथार्थ सन्त है. और ऐसे ही 
ककड शान्त दान्त भगवत्परायण छोगोंको 
४४५ सुख पहुँचानेके लिये शान्त शुद्ध 
छै सथिदानल्द्घन भगवानको अनेक 
अवतार धारणकर विविध लीलाएँ करनी पड्ती हैं | 
ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान्‌ अपने प्यारे 


. भक्तोंके लिये नहीं कर सकते | भक्तोंकों विपत्तिसे 


मुक्त करनेके लिये, भक्तोंके अनोखे भावोंकी पूर्तिके 
लिये, भक्तोंकी महत्ताको बढानेके लिये और भक्तों- 
के मनोरञ्जनके लिये भगवान्‌ नीच-से-नीच कायं 
करनेमें भी कोई सङ्कोच नहीं करते | सन्त सखूबाई- 
की प्रेम-भक्तिके वश होकर भगवानने जो कुछ 
किया, उसे पढु-खुनंकर तो हृदय भगवत-प्रेममें 
विभोर हो जाता है! 

महाराष्टूमे कृष्णा-नदीके तीरपर कराड़ नामक 
एक स्थान है | वहाँ एक ब्राह्मण रहता. था, उसके 
घरमे कुल चार प्राणी थे-ब्राह्मण, उसकी स्त्री, पुत्र 
और साध्वी पुत्र-वधू | ब्राह्मणकी पुत्र-वधूका नाम 


ही सखूबाई था | सखू जितनी अधिक भगवान्‌की. 


भक्त, सुशीला, विनम्र, आज्ञाकारिणी और सरल- 
हृद्या थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्टा, 
अभिमानिनी, कुटिल और कठोरहद्या थी । पतिः 


पुन्न भी उसीके दुष्ट खभावका अनुसरण करनेवाले 


~ 


Ee, 
है पर 
५ ७ उने) 
व ( 
क” 


2 कनकाई ~ 


थे । तीनों मानो एक ही माळाके मणिये थे, वे 
अपनी शक्तिभर सखूको सतानेमे कोई बात बाकी 
. नहीं रखते थे। तड़केसे लेकर रातको सबके सो 
-ज्ञानेके लो घरके सारे काम मशीनकी, 
बा म करने पड़ते थे | सखूका शरीर: 


` काम-काजको बड़े हो 


करनेके कारण सोचती, कि भगवानूने 
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मन ब तरिभुवन-मोहन 
नामोका क भि 
रण करती हुई पह परर 
सुचारुरूपसे किया क्ती 
थी | परन्तु सास तो अपने खभावसे लाचारथै 
दिनभरमें द्स-बीस बार सखूको और उसके > 
बापको गालियाँ सुनाये और दो-चार लात 
लगाये बिना उसे सन्तोष नहीं होता था। शि 
कुसूर मार और गालियोंकी बोछार सखके हयो 
कभी-कभी क्षणभरके लिये शूलकी तरह चुमती ४, 
परन्तु वह अपने शील-खभाव-वश दूसरे ही क्षणे 
भूल जाती थी । सासके सामने वह कभी जबानगां 
खोलती | पतिके सामने भो दो बूँद आँसू निकाठ क 
हृदयको शीतल करना उसके नसी बनें नहीं था. 
वह भी अपनी माताके सद्दश सखूपर सदा बर 
हस्त ही रहा करता था | अधिक क्या, 
हृदया पिशाचिनी बुढ़िया सखूको पेटभर pe 
भी नहीं देती थी | घरमें अनेक पदार्थ बनते 
सखूको ही वे बनाने पडते, माता-पिता a 
सुखपूर्वक उनसे अपने पापी पेटॉको भर त ® 
सखूको तो चौबीस घण्टेमें वही एक प 
डुकड़े मिलते । इतना होनेपर भी श 


अप 


दारुण दुःखोंको. भगवानका चद प्रसन्न री 


उन्हें सुखरूपर्मे परिणत कर पुरुषोंको 
सखूकी द्शापर गाँवके ख्री-पुर 
परन्तु वे भी बिना बात लडनेको क, 0 
वाले ब्राह्मण-त्राह्णीके डरसे य 
४ भगवत्कृपाका > 
सखू मन-ही-मन बड़ा ही अच्छा 


तरस शर 


F 


3: 
Ck | 
| 
1 


शा 


1 


बांधे रहि 


| 8 
वाढे क जात्या फँस गयी होती । यों विचार 
| री बह आनन्दमग्न हो जाया करती 
| दती प्रति अपनी ङतज्ञता प्रकर करती | 
2 दिन पडीसिनने मौका पाकर उससे पूछा, 
क्या तेरे नैहरमें कोई नहीं है! तू इतना 
| दुख भोगती है, परन्तु वे कभी तेरी खोज-खबर ही 
! 
| ह मुस्कराते हुए कदा, “मेरा नेहर पंढरपुर 
| (और बह यहाँसे बहुत दूर है ! मेरे माँ-बाप 
| भ्रीदक्मिणी-कृष्ण हैं, उनके असंख्य सन्तान हैं, 
। म होता है;इसीलिये वे मुझे भूल गये हें,परन्तु 
| ह्मीनकभमी तो अवश्य ही घुलाकर मेरा दुःख 
| दृरकरेंगे!” .. . 
| पंढरपुर महाराष्ट्रका प्रसिद्ध तीर्थ है, यहाँ 
| बापाढ शुक्ला ११ को बड़ा भारी मेला होता है, 
` भावान पंढरीनाथ श्रीविद्वछके दर्शनार्थ लाखों 
| नरनारी दुर-दुरसे भगवन्नाम-कीतंन करते हुए 
| वहा आते हैं। पंढरपुरकी यात्राके दिन आ गये! 
| मकी यात्रा शुरू हो गयी, चारों ओरसे दल-के- 
| 'छ भ्रदालु नर-नारी हाथमें छोटी-छोटी पताकाएँ 
| = मरावक्षामका कीर्तन करते हुए जा रहे है । 
| ह छ और झाँझकी एक-स्वर मधुर 
| ७ आकाश गुञ्जायमान हो रहा है | परोंमें 
 हैपुरुबांधे प्रेम-मतवाळे भक्तगण नाच रहे हैं । 
। शुण-गान और चरित्र-कीर्तनसे लोग 
| कर को इने जा रहे हैं, मानो साक्षात्‌ 
॒ मूतिमान होकर प्रकर हो गये हैं। 
। रे हेरौ कारके भक्तोंके कुछ दळ कराड होकर जा 
| दर भसबाई उस समय पानी भरने कृष्णा-नदीके 
द स्कर र गयी थी। प्रेमी भक्तोंके सड्कीर्तन-दळको 
` फेरुर सके हृदयमे प्रेम उमड़ उठा । उसकी 
4 है परबालोसे प्रबल इच्छा हो गयी | उसने सोचा 


मेरेल्यि क 
क ° 


भक्त-गाथा 
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असम्भव है; बात पूछते ही मार और गालियोंकी 
बौछार शुरू हो जायगी परन्तु पंढरपुर जाना 
निश्चय है, अतः यहींसे इस सन्तमण्डलीके साथ 
चली जाऊं तो अच्छा है। यह विचारकर सखू 
सन्तमण्डलीके साथ हो ली। पड़ोसिनने जाकर 
यह समाचार उसकी दुष्टा सासको सुनाया, वह 
खुनते ही जहरीली नागिनकी तरह फुफकार उठी 
और सिखा-पढ़ाकर उसी समय लड्केको कृष्णाके 
किनारे भेजा । क्रोधसे आगबबूला हुआ वह दौड 
कर नदी-तीरपर आया और सखूकी चोटी पकड 
कर उसे घसीटते एवं मारते-पीरते घर ले गया | 
गालियाँकी पुष्पाञ्जलि तो सारे रास्ते चढ़ ही 
रही थी | तीनों निर्दयहृद्य मिलकर सोचने लगे 
कि 'यह तो बिल्कुल बेकाबू हुई जा रही है, अब 
मामूली मारःपीरसे काम नहीं चलेगा, यह सीधी 
राहसे माननेवाली नहीं!” मार-पीट तो उनके मन 
सीधी राह थी! अन्तमें उन्होंने निश्चय किया 
कि अभी पंढरपुरकी यात्रा दो सप्ताहतक जारी 
रहेगी, इसलिये इस बोच इसे जकडकर खम्मेसे 
बाँध रखना चाहिये और खानेको रोटी बिल्कुल 
नहीं देनी चाहिये | ऐसा करनेपर यह जरूर सीधी 
हो जायगी । निश्चयके अनुसार ही काम भी तुरन्त 
किया गया, उन्होंने मिलकर सखूको बडी ही 
निर्दयतासे बाँध दिया | रस्सी इतने जोरसे खोंचः 
कर बाँधी गयौ कि सखके सूखे शरीरमें उससे 
गड्हे पड़ गये ! 
सखूका शारीर बंध गया, परन्तु उसके मनको 

कोई नहीं बाँध सका, वह तो सारे बाँध तुड़ाकर 
पहले ही भगवानके चरणोंतक पहुच झुका था । 
द्वापर-युगकी बात है, ्जभूमिके अन्दर es 
मे चूर पक यािक हाणे मी आए पा 
पक्षीको इसी प्रकार भ्रीकृष्णचु्शनाथे जानेले 
रोककर कोठरीमे बन्द कर दिया था, परन्तु उसका. 
मन भगवानले लग चुका था, इससे वह जपते 
सुबसे प्ले .भीदरिसे ज्ञा 
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मिली थी । आज सखू भी बॅधकर कुछ भी दुःखका 
अनुभव नहीं करती हुई भगवानसे कहती. हुँ 


भगवन्‌! कृपा करो, मैंने अपनेको तुम्हारे चरणोंसे 


बाँधना चाहा था, परन्तु बीचमें ही यह नया बन्धन 
कैसे हो गया ? क्या इन नेत्रॉसे तुम्हारे पंढरपुरी 
रूपके दर्शन नहीं होंगे प्रभो ! मुझे मरनेकी चिन्ता 
नहीं है, न मुझे कोई कष्ट ही है। एक बार ये नेत्र 
तुम्हारे चरण दर्शनकर कृतार्थ होना चाहते थे, 
इतना होनेपर प्राण निकलते तो इनकी इच्छा पूर्ण हो 
जाती | हे मेरे जीचन-धन, हे जगज्जीवन ! तुमसे 
कुछ भी छिपा नहीं है।मेरे तो मा-बाप, भाई-बहिन, 


इष्टमित्र जो कुछ हो-सब तुम्हीं हो, में भली-बुरी जो 
कुछ हुँ, तुम्हारी ही हूँ | क्या मेरी इतनी-सी 


बात नहीं सुनोगे दयामय ? 
'हे निगुण, हे स्वंगुणाश्रय, हे निरुपम, हे उपमामय ! 
हे अरूप, हे सर्वरूप-मय, हे शाश्वत, हे शान्ति-निळय !! 
हे अज, आदि, अनादि, अनामय, हे अनन्त, हे अविनाशी ! 
हे सब्चित-आनन्द-ज्ञान-घन, द्वेत-होन, घट-घट-वासी !! 
हे शिव, साक्षी, शुद्ध, सनातन, सर्वरहित, हे सवाँचार 1 
है शुम-मन्दिर,सुन्दर,हे शुचि,सोम्य,साम्यमति,रहितविकार!! 
हे अन्तयामी, अन्तरतर, अमरु, अचल, हे अक, अपार ! 
हे निरीह, हे नर-नारायण, नित्य, निरञ्जन, नव-सुकुमार !! 
हे नव-नीरद-नीक नराइति, निराकार, हे नीराकार । : 

हे समदर्शी, सन्त-सुखाकर, हे लीकामय, प्रभु साकार !! 
हे भूमा, हे विभ, त्रिसुवनर्पात, सुरपति, मायापति, भगवान ! 
हे अनाथपति, पतित-उधारन, जन-तारन, हे दयानिधान !! 
हे दुबरी शक्ति, निराश्रयके आश्रय, हे दीन-दयाह ! 
हे दानी, हे प्रणत-पार, हे शरणागत-वत्सरु, जन-पाल !! 

“ है केशव, हे करुणा-सागर, हे कोमळ अति सुहृद महान! 

` केष्णा कर अब उभय अभय चरणोंमें मुझे दीजिये स्थान ।। 
इरसुनि३न्दित,कमसानन्दित, चरण-घूकि तव मस्तक घार.। - 

: परस सुखी हा जाऊंगी में, हूँगी सहज मनार्णव पार !!: 
._ भक्तके अन्तस्तलकी सच्ची पुकार कभी व्यर्थ 


हौँ जाती | भगवान्‌ सब सुनते “हैं; परन्तु नकली 


| इशारा म ह, नहीं देते, असली पुकार चाहे . 
न जितनी धीमी हो,चह विश्चुवनको भेद्कर भगवानके : 
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कल्याण 


कर्णछिद्रोसें जल ह. मे १ 

मम तुरन्त प्रवेश कर जाती हू 

डदयको उसी क्षण दुवीभूत कर दह ने 
सखूकी आतं पुकारसे | 


गया, नाथके सुखमण्डलपर भासन हि 
जगज्जननी रुक्मिणीजी सास गौ! 
जानती है. | सदा प्रसन्नरूप फा काण 


किसी भी अवस्थामें कोई सम्भावना स होते 


कोई भक्त उदास होता है तो उसकी सरत क्ष 
चित्र उनके सुखमण्डलपर तुरन्त सिचव ते. 
है, इसीसे देवीने पूछा--'मगवन्‌, आज फिस मल 
बुलाहट है ? किस भक्तको आज दु्टोने सता 
है !! भगवान्‌ बोठे- “प्रिये ! अधिक वात करे 
समय नहीं है, सखूबाई-नाम्नी मेरी एक मर है 
वह हमारे दर्शनार्थ पंढरपुर जा रही थी, उसे 
दुष्ट सास और पतिने उसे बाँध रखा है 
मुझे तुरन्त वहाँ जाना है! भगवानका कहें 
जाना-आना केसा ? यह तो भक्तोंके साथ अग्र 
विनोद है | 
“हरि ब्यापक सर्वत्र समाना | प्रेमते प्रकट होइ में गग 
. जहाँ प्रेम होता है, वहीं प्रेमी रु प्रकट हो बारे! 
बस, सुन्दर सञ्जीका रूप धारणकर भगवान्‌ उसी ह 
सखूके पास जा पहुँचे और बड़ी ही मधुर वा 
बोले-'बाई ! मैं पंढरपुर जा रही हँ, क्या क 
चलेगी ? सखूने उदास होकर कहां- 
चाहती हूँ, परन्तु केसे जाउँ, में 'तो वह 
रही हूँ, सुक पापिनीके भाग्यमें स । है है 
कहाँ है ? ख्रीरूपी भगवानूने कहा". है 
सदाकी सहचरी हूँ, तू उदास क्यों है तकर! 
बदले मैं. यहाँ बँघ जाऊंगी, दु पायी शि 
सखूबाई बदलेमें कुछ कहने दो "दहो 
भगवानने उसके बन्धन खोळ दिये हा [रे 
क दिया! 
देखते उसे पंढरपुर पहुँचा द, 
सखुके सौसाग्यका क्या ठिकान ह गर 
अपने हाथों उसे बन्धने 5 
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| यी बन्धन नहीं खुळा, उसके सारे 
हू कर् प्र खल गये | वह सुक्त हो गयी ! 
| हात उदके लिये र ES 


हन बधे हुए भगवान्‌ सखूका स्वरूप 
। पणकरउसक्री जगद स्वयं बंध गये | जिनके नाम- 
| हणामात्रसे मायाके दृढ़ बन्धन र जाते 
| सच्चिदानन्दघन भक्तके लिये स्वयं 
| Ee करते हैं। एक दिन आप यशोदा मैया- 
| हमाढूम कितनी बार आपको बाँधा था, परन्तु 
। आतका यह बन्धन सबसे अनोखा है। वहाँ तो आप 
| एक बने थे, सबको तंग करते थे, तब बँधना पड़ा 
` शर, यहाँ तो अपनी भक्त सखूबाईके लिये सखू- 
बाई बनकर बंधना पड़ा है । भक्त -प्रेमाधीन होकर 
| आपको सब कुछ करना पड़ता है ! 

सखबाई बने नाथ बँध रहे हैं, सखूबाईके निर्दयी 
| सास-ससुर और निष्ठुर स्वामी बार-बार आते हैं 
| शौर मनमानी गाळियाँ बक जाते हैं। भगवान्‌ 
| सुशीला वधूकी भाँति सब कुछ सह लेते हैं | इस- 
| - र विनवीत गये! सास- 
। 1 सन पर पसीजा, परन्तु 
) सखुकेपतिके मनमें यह विचार आया कि “पूरे दो 
| भप्ताहइसको बिना अन्न-जल गहण किये बीत गये 
| ऐकही वंधी-की-बंधी ही मर गयी तो मुश्किल होगी। 
| म अपनी करतूतोंसे गाँवभरमें प्रसिद्ध हो चुके हैं, 
| ऐसा कौन है जो सेरी और मेरै मा-बापकी काली 
। 3 सुन चुका हो, यह मर गयी तो दूसरा विवाह 
| व्यक ही है, हजारों रुपये देनेपर भी कोई 
५ के देनेको राजी न होगा! इन सब स्वार्थे 

| 


.सखूळ्यी भगवानूके उदास सुखमण्डलको देख- 
भनी हेदयमें दया उत्पन्न हो गयी और उसे 
स क केरतूतोंपर पश्चात्ताप होने लगा था ! 
पह रह गया, उसने आकर. सारे बन 


भक्त-गाथा 
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काट दिये और बड़े ही मीठे बचनोंले सान्त्वना देने 
लगा। उसने कहा--प्रिये ! मैं बहुत ही निष्ठुर हूँ, मेरे 
माता-पिताने भी तुझे बहुत सताया है, तुम तो सती 
हो, सुझपर क्षमा करो और शीघ्र स्नान करके कुछ 
खाओ ! 

भव-बन्धन-हारी अनन्त आनन्द्के सागर 
भगवान्‌ ठीक पतिवता पल्लीकी भाँति शान्त और 
विनम्र भावसे मानो सन्तुष्ट: होते हुए सिर नीचा 
किये खड़े रह गये | भगवानुने सोचा, कि यदि में 
अभी अन्तर्धान हो जाऊंगा, तो ये दुष्ट सखूको लौटने- 
पर फिर सतावेंगे इससे उसके लोटनेतक यहां 
ठहरना चाहिये । ठीक है, नाथ, यहीं रहिये, जब 
आपने सखूके बदले बन्धन स्वीकार किया तो अब 
अपनी सखूकेस्वामीकी पल्ली बननेमें क्या संकोच है? 

पतिकी आश्ञानुसार सखूरूपी भगवानूने स्नान- 
कर रसोई बनायी और स्वयं अपने हाथसे तीनोंको 
जिमायाः। आजके भोजनका स्वाद्‌ कुछ विलक्षण 
ही है। पुत्र और माता-पिता तीनोंने बड़ी सराहना 
करते हुए भोजन किया | पुत्र-वधूके बनाये भोजनकी 
सराहना करनेका सास-सखुरके लिये जीवनमें यह 
पहला ही अवसर है । क्यों न हो, आज पुत्र-वधूके 


'रूपमें माघुर्यके निधि भगवान्‌ स्वयं विराजमान्‌ दै 


और अपने हाथसेः भोजन करा रहे हें! अहा! 
सखूके संगसे ऐसे दुष्ट भी भगवानुके सेवा-पात्र 
बन गये! 

सबके बाद सखूरूपी भगचानुने भोजन किया | 


सारा दिन घरके काम-काजमें बीता, पानी भरना, 

काड देना, चक्की पीसना, बतंन माँजना, चौका 

देना, सासके पेर दबाना आदि खारे कार्य भगवान्‌ 

बडी ही दक्षतासे करने लगे! चतुर-चूड़ामणि ही तो 

ठहरै ! जिन्होंने बजके बालकों और बछड़ोंके बदलेमे 

सालभरतक विविध रूप-धारी बाळक और वत्स 

बनकर अपनी-अपनी माताओंको सुख दिया था,. 
उनके लिये यहाँ वधू बनकर पति ओर सब 
को खुखी करना कौन बड़ी,बात हे? आपने 
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शयनागारमें पतिके पैर दबाकर उसकी यथेच्छ 
सेवा की और उसे सन्तुष्ट किया | स्त्री-पुरुषका भेद 
भगवान्‌की दृष्टिमे कुछ भी नहीं है, जो सबके 
अन्तरात्मा हैं; जो स्त्री, पुरुष, नपुसक समस्त 
शरीरोपाधियोंके एकमात्र अधिष्ठान है; जो सर्वमय, 
सर्वसाक्षी और सर्वाधार हैं; जो अज अव्यय रहते 
हुए ही जन्म लेकर विविध लीला करते हुण-से 
“दिखायी देते हैं; जो समस्त चराचरके रूपमें अभिव्यक्त 
हो रहे हैं, उन परमात्मामें ख्री-पुरुषका भेद केसा ? 
कुम्हार मिट्टीका घड़ा भी बनाता है और हाँडी भी, 


, सुनार सोनेका कड़ा भी बनाता है और कण्ठी भी, 


यह लिङ्ग-भेद्‌ नाममें है, न कि अधिष्ठानरूप मिट्टी 
या सोनेमें। आकाश सर्वत्र एकरूप होनेपर भी उसमें 
ध्वनि नाना प्रकारकी सुनायी पड़ती है, इसी प्रकार 


भगवान्‌ भी उपाधि-मेद्से ही अनन्त प्रकारके भासते | 


हैं, वास्तवमें तक्त्वतः वे एक ही हैं । अस्तु ! सखूरूपी 
भगवानुने अपनी सेवा और सुन्दर व्यवहारसे पति 
और सास-ससुरको सन्तुष्ट कर लिया | अब वे सब 
प्रकारसे इस सखूके अनुकूल हो गये | उनके स्वभावमें 
विलक्षण परिवर्तन हो गया | ठीक ही है, अब भी 
परिवर्तन न होता तो फिर होता ही कब? 

उधर सख पंढरपुर पहु चकर भगवस्नामके 


आनन्द्में मग्न हो गयी । भगवानकी मायासे वह ` 


इस बातको भूल गयी कि मेरे बंदलेमे कोई दूसरी 
स्री वहाँ बंधी है और मैं यहाँ आ गयी हूँ | उसने 


देखा, भक्तगण हाथोंमें निशान लिये ताल-सृदंग - 


और झाँझ बजाते हुए नामका घोष करते हैं और 
मस्त हुए नृत्य कर रहे हैं। आज छोटे-बड़े और 
ऊंचेनीचे, अमीर-गरीब और ब्राह्मण-शूद्का कोई 


: मेद नहो रह गया है, सभी प्रेममे मत्त हो रहे है, 
. रहा है 


तुमुल गर्जनासे आकाश प्रकस्पित हो 
1 इस आनन्दरसमे विभोर हुई सखूबाई 


चन्त्रभागामें स्नान करके भगवान्‌ पंढरीनाथके 


दर्शनाथ मन्द्रिकी ओरचली : । मन्द्रिमे ज्ञाकर 


आ ७० 


` देहकी खुध-बुध भूल गयी । वहाँ 
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भगवान्‌के दर्शन कर वह > 
गयी । भगवान्‌की श्यामसुन्दर र सि १ 
आप दिव्य पोतारुबर धारण न मूति । 
खुन्दर श्रीसुख है, कार्नोमे दिव्य मल है 
है, वक्षःस्थलपर सुगन्धित पुष्प और झड 
माळा सुशोभित हो रही हे | इस जा 
भक्तद्ृष्टिसे देखते ही सखू मुग्ध हो गयी 
न्रिताप सदाके लिये शान्त हो गये, है. 
लगा कि उसने भगवानके सामने की 
ली कि जबतक इस शरीरें प्राण हैं, तबक हैः 
पुरकी सीमाके बाहर नहीं जाऊँगी।उसे ग्या 
पता था कि मेरे बदलेमें मेरे नाथ वहाँ साह 
सामने बह सजकर संसार चला रहे है। प्रुषा 
सखू भगवान्‌ पाण्डुरंगके ध्यानम संलग्न हो गयी, 
उसे समाधि हो गयी । अन्तमें अष्ट सात्त्विक भागों 
अन्तिम भावका उद्य हो गया, जिससे सखूदेश 
कलेवरको छोड़कर निकल भागे । शरीर सवेत 
होकर जमीनपर गिर पड़ा | 


देवसंयोगसे यात्रा करनेको आया हुआ करए 
के निकटवर्ती किवळ नामक गाँवका एक बराह 
उधरसे आ निकला! उसने सखूडी डरो प 
कर अपने खाथियोंको बुलाया और 
मिलकर उसका अन्त्येष्टि संस्कार कर दिया [छ 
जगज्जननी रुक्मिणीजीने सोचा कि यह 
रही, इसने तो यहाँ प्राण छोड़ दिये, उधर 


हैं, बेढब 


जगह मेरे स्वामी बहू बने बेठे दै, | 
शमसानमे 


ही उसे जीवित कर दिया! 
प्रतापसे समस्त ब्रह्माण्डकी रचना 
होता है, जो निणुणको लगुण और 
विकारी-सा बनाकर दिखा देती ह 
हुए नाना दृश्य उत्पन्न कर हेती 


ह "१ र 


ह, ९] 


` आयाकी अखतःहृष्टिसे सखूके जीवित हो जानेमें 
दीत आश्चर्य है! प 
सखू नींदसे जागनेकी भाँति उठ बेठी । रातको 
ल्वे ज्ञगन्माताने उससे कहा कि--'पुत्री ! तेरा 
 जतोयहीथानकि में इस देहसे पंढरपुरसे 
| बाहर नहीं जाऊ गी, तेरा वह शरीर तो जलाया 
 द्वाचुका है, यह दूसरा देह है, अतएव तू घर 
' हौट जा, तेरा कल्याण होगा ।' इस आदेशको 
` एकर सखु दो दिन बाद यात्रियोंके साथ कराड 
हैट आयी | सखूका आना जानकर सखू-वेष-धारी 
| नरायण पानीका घड़ा लेकर घाटपर चले आये 
` और पूर्वपरिचित सखीका चेष धारणकर सखूसे जा 
. पमिढे। उन्हें देखते ही सखूको सारी बातें याद हो 
आयौ । वह पश्चात्ताप और कत्ता प्रकट करती 
` हुं चरण पकड़कर बोळी--'बहिन तुम्हें, वड़ा कष्ट 
| हुआ होगा, तुम मेरे बदले बन्धनमें रही । मैंने तो 
| तुम्हारी ही कृपासे भगवानुके दर्शन किये हैं । मैं 
` तुम्हारे उपकारका बदला नहीं चुका सकती । दो 
` चार मीठी-मीठी बातें बनाकर भगयानुने कहा कि-- 
` $, यह घडा तू छे जा, मैं जाती इं” इतना कहकर 


ही 


| रो अद्ृश्य हो गये । सखू घड़ा उठाकर घर 
हर और स्वाभाविक ही अपने घरके काममें लग 
. गयी। सास-ससुर और स्वामीके स्वभावमेँ विचित्र 


| परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ ! 
_ इसरे दिन किवल गाँवका वह ब्राह्मण सखूके 
भनेका समाचार सुनाने कराड़ आया । उसने 
घर पहुंचकर सखूको घरका काम करते 
रेषा तो उसके आश्चर्यका पार नहीं रहा, वह 
पर, रको बाहर बुलाकर कहने लगा, 


| बहू तो पंढरपुरमें मर गयी थी, उसे तो 
pe भ जलाकर आये हैं | यहाँ उसे तुम्हारे घरमें 
देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, 


~ ड 


» 
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कहीँ प्रेत होकर तो वह यहाँ नहींआ गयी? सखूके ` 
ससुर और पतिने कहा कि 'वह पंढरपुर गयी ही नहीं, 
तुम भूलसे ऐसा कहते हो ? आखिर ब्राह्मणके बहुत 
कहनेपर ससुरने सखूको अपने पास बुळाकर पूछा 
कि 'बह्द ! तुमको तो हमने यहाँ बाँध रक्खा था, 
ये कहते हें कि तुम पण्ढरपुरमें मर गयी थी-यह 
केसी बात है !” सखूने कहा कि 'मेरे ही जैसी पक खरी 
यहा आकर स्वयं बंध गयी थी और छुडा 
वहाँ भेज दिया था, मैं पण्ढरपुर ० गयी 
और वहाँ एक दिन मुके वेहोशी भी हुई थी, पीछे 
स्वप्तमें मालूम हुआ कि मैं मर गयी थी, परन्तु 
माता रुक्मिणीजीने मुझे जिला दिया । यहाँ लौरनेपर 
वह स्री कृष्णा-नदीके घाटपर मुझे घडा देकर चली 
गयी। हो न। हो, वह मेरे नाथ श्रीपाण्डुरंग थे। आप- 
लोगोंका बडा सौभाग्य है जो आपने उनके दर्शन 
पाये / यह सुनते ही सखूके सास-ससुर और 
स्वामीको बडा ही पश्चात्ताप हुआ । वे कहने लगे 
कि “निश्चय ही वे साक्षात्‌ लक्ष्मीपति थे, हम बड़ ही 
नीच और अक्तिहीन हैं, हमने उनको न पहचानकर 
व्यर्थ ही बाँध रक्खा और उन्हें न मालूम कितने 
क्लेश दिये ।' तीनोंका हृदय शुद्ध हो ही चुका था, | 
अब वे भगवानके भजनमें लग गये और सखूका 
बडा ही उपकार मानने लगे । भगवान्‌ भक्तोंके 
लिये क्या नहीं करते? सच्चा प्रेम होना चाहिये, 
फिर भगवानके वश होते देर नहों लगती | वे न 
जाति-कुल देखते हैं और न ऊंच-नीच कार्यका विचार 
करते है । वास्तवमे भगवान्‌ और भक्तमें कोई भेद 
नहीं है । वह विश्वव्यापक सश्चिदानन्द्‌ जगदीश्वर 
ही भक्तरुपमें विचरते हैं और असंख्य अज्ञानी- 
जनोंको भक्तिके सुखमय मार्गपर लाकर उनका 
उद्धार कर देते हैं । धन्य ! बोलो भक्त और उनके 


भगवान्‌की जय | 
( सन्तल्जीलाख्तके आधारपर ) 
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| वै अवधूतिनका उपदेश 


( लेखक--खामीजी श्रीआत्मानन्दजी ) 


ह$. क राजकुमार स्वाभाविक ही विषयोंसे 
40४ उदासीन हो सच्चे आत्यन्तिक सुखकी 
१५ 0 है प्राप्तिके लिये जहाँ-तहाँ साधु-महात्माओं- 


| प स पूछताछ करने लगा | सभी अपनी-अपनी 

४9 ॥ 4. बुद्धिके अनुसार उसे समभानेका प्रयत्न करते 

ष्य (1८2 | थे, परन्तु कहीं भी यथाथं शान्ति न 
९८ मिलनेके कारण वह इधर-उधर घूमता 
ही रहा | एक दिन: दैवयोगसे उसकी एक सिद्धा 
अवधूतिनसे भेंट हो गयी | राजकुमार उसे साष्टांग दण्डवत्‌ 
कर उसके बताये हुए आसनपर बेठ गया और आज्ञा 
लेकर पूछने लगा-- 

'हे देवी ! कुछ समय पूर्वे सुरे संसारकी चीजें बहुत 
ही सुखदायक प्रतीत होती थीं, परन्तु अब उनमें सुके 
कोई भी सुख नहीं ढीखता। यद्यपि पिताजीने सुरे 
बहुतेरे भोग्य-पदाथं दे रक्खे हैं और मैं उनमेंसे कुछका 


` सेवन भी करता हूँ, परन्तु सुके उनके सेवनमे कोई उत्साह. 


नहीं है । जैसे बध्य पुरुषको विपयोंसे सुख नहीं मिलता, 
बेसे ही और उन्हीं कारणोंसे, सुके भी उनसे कोई सुख 
नहीं मिलता। हे माता! आप कृपाकर ऐसा उपाय 
बतलाइये, जिससे युर सच्चा और आत्यन्तिक सुख मिले ।? 
राजङुमारके इन वचनोंको सुनकर अवधूतिनी मन-ही- 
. मन्‌ विचार करने लगी कि सचमुच इसके हुदयमें वैराग्य 
उत्पन्न हो गया है, इसकी अवस्था देखकर यह कहा जा 
सकता है कि इसके अन्दर सोचआसिका बीज वर्तमान है। 
नो मोइके अनिकारी होते हैं, वे तो विषयोंसे तनिक-सा 
भी अजग होना नहीं चाहते । बहुत समयतक ईश्वरकी 
आराधना करनेसे जिसपर स्वास्मदेव प्रसन्न होते हैं, उसीको 
र विषय-विरागकी ऐसी दुर्लभ अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा 
._.. विचारकर उसने राजकुमारको बोध करानेका निश्चय कर 
____ लिया और अपनी विहत्ताका परिचय न देकर एक निराले 
ह ह उपदेश देना शुरू कर दिया । अवधूतिनी- 
र के हे राजकुमार ! मेरी बात 
ह 0. भरे सास. खेजनेके दिये हने 


एक सखी दी थी। 
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| के पास जाकर श्रद्धा-भक्तिपूवंक उनसे _ 


मेरी वह सहचरी बड़े ही शुद्ध स्वभावको 
चलकर वद्द शून्या नामक एक 1 पर्नु क 
3४ दुष्ट प्रक्ृतिकी सर षक 
पड़ गयी । वह दुष्टा खरी ऐसी शक्ति जीको सहि 
बिल्कुल नयी और आश्चयंजनक चि थि पै 
सकती थी । उस ढुष्टाकी संगतिका पता मेरी भा 
न लगा । मेरी सखी सुरूको प्र "मते 
उसका साथ एक पलको भी नहीं छोइती थी _ ३ 
नि Le छोड्ती थी, उसने 
संख स्वभावसे झुर अपने वश कर रक्ख 
च 1 था, मेरै 
सखीका उस दुष्टापर बडा प्रेम था, अतएव ने |... 
: अतेएचस भी उसत प्र 
करने लगी और सहज ही उसके जालमे पस गयी 
दिनों । 
ही दिनों बाद उस विचित्र स्वभाववाढी जादूगर 
झूठे लालच दिखाकर मेरी सीको अपने मूढ नामक ह्र 
अधीन कर क 1. वह लड़का बढ़ा ही मूख धोर दुर ग 
नशेसे उसकी आँखें सदा चढी रहती थीं | वह मेरी तह 
साथ सदा दुष्यंचहार करता था। सखी इस तिस 
पीड़ासे बहुत ही तंग आ गयी, परन्तु उसने मेत परा 
नहीं छोड़ा । दिन-रात सखीके पास रहनेके कारण छ 
दिन उस ढुष्टने झुरे भी स्पशं कर लिया | हब एस 
बाद मेरी सखीके एक पुत्र हुआ, उसका आकार मे 
ठीक अपने बापका-सा था । .उसका स्वभाव बु 
चञ्चल था, इससे उसका नाम अस्थिर रकल प 
इस लड़केको पितासे मूढता मिली और दादीते के 
प्रकारके जादू रचनेकी शक्ति प्राप्त हुई । पिता ह्ण 
उसे और भी अनेक विद्याएँ सिखा-पढ़ाकर पक्ष के प्र 
जिसके _ परिणामस्वरूप वह बहुत ही बढवा 
च न क्क प्रभे वसे मेरी ह 
बिल्कुल बेलगाम हो गया । संगक प्रभा किए कु. 
भी क्रमशः अपने मूढ नामक पति और ढग 
प्रेम बढ्ने लगा, साथ ही मेरे ss 
अभिप्राय यह कि मेरी सखी यु यी 
सती होनेपर भी बुरे संगसे अधोगतिको पर 


क्ष 
| 
म 
इतना होनेपर भी मैंने अपनी स्वाभाविक व ५ 


साथ छोड़ना नहीं चाहा भौर जम खि 
उसकी रुचिके अनुसार कायं 

सुरपर भी बलात्कार करना चाहा! 2 
शुद्ध होनेके कारण मैं उसके वशर्मे ". दोग F 
होनेपर भी साथ रहनेके कारण संसारमै 


न 


— A 
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| करने 

| ब मेरी सखी अब पूरे तौरसे पतिकी 

| नी हो गयी, उसने अपने पुत्र अस्थिरको मेरे 

झु और स्वयं पतिके साथ सदा अलग रहने 
छोड दिया 

हक 


समर मेरे पास रहने लगा, मैं उसकी माताकी सखीके 
से उसका पालन-पोषण करने लगी | बडा होनेपर 
सते अपनी दादीकी सलाहसे चपला नामक एक खीसे 
` वाह कर जिया । दोनोंकी अच्छी जोडी मिल गयी । 
` नत्वा स्वामीकी रुचिके अनुसार च्षण-त्तणमें तरह-तरहके 
इप बताया करती | अस्थिर तो च्षणमात्रमें चाहे जितनी 
हू जाकर तुरन्त वापस लौट शाता । विश्राम करना तो 
गतो उसकी जन्मपत्रीमे ही नहीं लिखा था। अस्थिर 
बहा कहीं जाना चाहता, चपला भी वहीं साथ जाकर 
उसीकी रुचिके अनुसार चेष बनाकर उसे प्रसन्न किया 
` जती। समय पाकर चपलाने पाँच पुत्र प्रसव किये । ये 
. पांचों ही मातृ-पितृ-परायण थे । मेरी सखीने इन पाँचोंको 
` भौ मेरे हवाले कर दिया | सखीके प्रेमवश उनका भी मैंने 
| सब्रीमाँति पालन-पोषण किया | 
 _ पांचों लड्कोने अपने निवासके लिये अलग-अलग 
| पाँच मह्न बनवा लिये । तदनन्तर माताकी सहायतासे 
होने अपने पिता अस्थिरको वशमें कर लिया | 
| पे पहा जाते, वहीं उसे अपने साथ-साथ रखते । एक बार 
| शत्यिरने अपने बढ़े लड़केके घर जाकर बहुत अच्छे-अच्छे 
' गहण गाने और मीठे-मीडे शब्द सुने। फिर जब वह सवथा 
उसके कथनानुसार चलने लगा तब तो बापको अपने 
मे पाकर उसने अनेक प्रकारके भयानक, कठोर तथा 
दिपक शब्द सुनाये । जिससे वह चकित हो गया | 


षा एक यार दूसरा लढ़का उसे अपने यहाँ ले गया, 

उसे खदुस्पशं और कोमल आसन प्राप्त हुए | 
रे दध .कडे तथा ठण्डे और गरम साँति-भाँतिके 
0 | फिर तीसरे पुत्रके यहाँ गया तो उसे अनेक 
र १ गे छोटे-बदे, मोटे दुबले, सुन्द्र-भयानक 
"लायी विये। घह इन सब दृश्योंको देख ही रहा था 
षे गे हे चेबकेने उसे अपने यहाँ ले जाकर भाँति-भाँतिके 
"क्र तना कद्‌ए और चरपरे पदार्थ खिलाये। 
सी सुगन्धि 5 लड़्केके घर गया, वहाँ उसने तरह 


दुगेन्धिका सेवन किया |. 
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लड़कोंका वशवती होकर अस्थिर उनके साथ स्वच्छुन्द 
गतिसे जीवन बिताने लगा । वह कभी अपनी इच्छाके 
अजुकूल विषय प्राप्त कर सुखी होता तो कभी प्रतिकूल 
पाकर दुःखका अनुभव करता । 

चपल्राकी महाशना नाम्नी एक बहिन थी। संयोगे 
वह भो अस्थिरके पास था पहुंची । दोनोंका शीघ्र ही 
पारस्परिक प्रणय हो गया। अतः दोनों वैवाहिक-सूतचमें 
बघकर अपना समय बिताने लगे । अस्थिरकी यह प्रणयिनी 
अधिक आहार-प्रिया थी । उसके लिये अस्थिर अपने लड़कोंसे 
बहुत कुछ चुरा लाता, परन्तु उसके पाँचों लड़के जितना 
अजित करते, उतनेसे उसकी उद्रस्वाला शान्त न होती । 
अस्थिर सदा ही इस विषयमें चिन्तित रहता | समयके योगसे 
महाशनाने ज्वालासुखी और निन्यवत्त नामक दो पुत्र प्रसव 
किये | दोनों ही लड़के माँको बढे प्यारे थे | प्रेमोन्‍्मादमें 
इस पत्नीके पास पहुँचकर अस्थिर कभी तो ज्यालामुखीकी 
ज्वाज्ञासे विद्ग्ध हो उठता तो कभी निन्यवृत्तके सान्निध्य 
झौर गुण-प्रसादसे उसे सारे जगतमें निन्दित और अपमानित 
होना पढ्ता । अस्थिरको चारों भोरसे निन्य और विपन्न देख 
मेरी सखीको भी अपने लड़केकी इस स्थितिपर बड़ा दुःख 
होता | निन्धवुत्त और ज्वालामुखीने उसे भी निन्दाके योग्य 
तथा स्रृतप्राय बना दिया । सखीके सहवाससे मुझे भी वर्षो 
दुःख भोगना पड़ा । कालान्तरसे भाग्य-वश अस्थिर एक 
नगरका अधिपति बन बैठा । उस नगरमें दस दरवाजे थे । 
वह अपने (पाँच और दो) सातौं लड़कों और महाशनाको 
लेकर माताके साथ इस नये नगरमें ही निवास करने लगा । 
परन्तु अस्थिर सदा सुख पानेकी जितनी हो अभिलाषा; . ` 
करता, उतना ही उसे दुःख मिलता:। निन्धवृत्त यदि प्रतिप 
उसकी सयोदाको मिद्टीमे मिलाता तो ज्वालामुखी उसके 
शरीरमें असह्य दाह उत्पन्न कर देता । इनकी माता महाशना 
भी प्रतिक्षण उसे सताया करती । अस्थिरकी दादी शून्या तथा 
पिता सूइने ज्वालामुखी और निन्दवृत्तका बढ़े हो खाड, 
चावसे पालन-पोषण किया | उसकी दोनों पत्रियोम भी 
परस्पर खूब बनती । उन दोनोंने मिलकर अस्थिरको _ 
पूरा-पूरा अपने वशर्मे कर लिया। मैं भी अपनी सखीके साथ 
ही रहती थी । उसे दुःखिनी देखकर सदा मेरे मानसमै पीडा 
हुआ करती । आर हि 

अवधूतिनने पुनः राज सम्बोधित करकेकहा 
यदि मैं अपनी सखीके साथ न होती तो उच्च खके योग्य कोइ 
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TT य का गलामा त। | [या | 
घटना न होती । मैंने ही उन सबकी प्रतिक्षण रक्षा की। जानेपर प्रचार एच सले दे भगव 
`] षे >> 


सहचरीके सङ्घति-फलकी में भी सहभागिनी बनी | शून्याकी 
शून्यता, मूढ़की मन्दःबुद्धि, अस्थिरकी अस्थिरता, चपल्लाके 
चापत्य, ज्वाज्ञासुखीके दाह और निन्यवृत्तकी निन्दावृत्तिने 
सुपर भी अपना अधिकार जमाया । इन सबके संगमे मैं भी 
ऐसी ही बन गयी । परन्तु यदि में अपनी सखीका साथ 
छोड़ देती तो उसका कहाँ ठिकाना था ? उसके सहवाससे 
मैं व्यभिचारिणी भी कहलायी । मेरे निकटके सम्बन्धियोंको 
ही मेरे सबंथा निष्पाप होनेकी बातका पता था। मेरी साध्वी 
माँ सवंथा निर्दोष, शुद्ध, आकाशसे भी अधिक विस्ती णं और 
परमाणुकी अपेक्षा भी अधिक सूषम स्वरूपवाली थी | वह 
सब कुछ समकती थी परन्तु उन्हे कुछ पता ही नहीं लगता 


. था । चे सब कुछ करती थीं, परन्तु उन्हे कुछ भी करना नहीं 


झाता था । वे विश्वका आधार होकर किसीका आधार नहीं 
होती थीं। सब उनके आश्रय होकर भी उनके आश्रित कोई 
न था | वे सवरूपमयी होकर भी रूपहीना थीं। वे आनन्द- 
मयी होकर भी आनन्द्शून्या थीं । वे मातृ-पितृ-हीना थीं | 
संत्र दिखायी पड्नेपर भी उनको कोई पहचानता नहीं था | 
हे राजकुमार | समुद्रकी क्हरोंके समान ही मेरे असंख्य बहिनें 
हैं। उन सबका आचरण मेरे ही सदृश है। माँकी तरह सुरमें 
साम्त्रिकशक्ति विद्यमान है। केवल इसीलिये ऐसी संगतिमें 
रहकर भी में अपनी माताकी भाँति स्वरूपतः शुद्ध बनी 
रह सकी। 

प्रचार नामक अस्थिरका एक मित्र था। अस्थिर जब 
हार-थककर माँकी गोदमें शान्तिपूर्वक सो जाता तब 


& उसके सारे लड़के सी सो जाया करते । अस्थिरके साथ जब 


` उसकी माँ भी सो जाती.तो उसकी असत्‌स्वभावा वृद्धा 
सास अपने थ्राडछादनसे उन सबकी रक्षा करती । इन सबकी 


. निद्रावस्थामे प्रचार पूर्वाङ्गके दो दरवाजोंसे नगरकी रक्षा 


करता | ऐसे समय में भी अपनी माँके पास जाकर आनन्द- 
पूर्वक रहती भर उन सबके जागनेके पहले ही वहाँ आकर 


.__ उुनः उनका अनुसरण करती। 
| ० अश्यिरका मित्र प्रचार अस्थिरके साथ ही सबका पोषण 


पे | अकेला होनेपर भी वह दस-पाँच प्रकारके वेष 
सार शहरमें सदा व्याप्त रहता । माल्लामें गुँथी 
- हि जैसे सत्रसे लग अलग हो जाती है, बैसे ही 
सके विना सव छ्िनन-भ्निन् दो जाते थे, मैंने ही उसे 


` आसा सूत्रधार बना दिया था। एक नगरके जीण द्दो 
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इसप्रकार प्रचारकी मित्रतासे 
अद्भुत देशोंका अधिपति बना य विश 

अस्थिरकी माँ सती- 
का आश्रय मिला, न ची होवच पर, 
पाज-पोषकर इतना बड़ा किया था (थे 
भाग्य-दोषसे वह सदा दुखी ही र शि 
मी उसकी दोनों पत्नियाँ । हा 
तथा पाचा पुत्र सब प्रकार उसे ९३) 
कभी कोई खींचता, कभी बिसय झो 
कभी सहाशनाका पेट अरनेकी चित्तागे रि 
देशान्तरका परिश्रमण करना पडता । वह कपी > 
होता,कमी ज्वा लासुखीसे मिलते ही जल उरता,सारांश ग~ 
चह अपनी ढुष्टा खियों और दुष पुन्नोंका इ हो 
नगरःजङ्गल, गस तथा ठण्ड प्रदेशोंके दिख पशु्रोढ़े बेर 
तथा अयावह एवं घृणास्पद स्थानोंमें सदा मारमा 
फिरा | सङ्ग-दोषसे अपनी सहचरीके साथ मुके भी प्न 
कष्ट नहीं उठाने पड़े । मोह-वश मैं ही उसके सारे झटत 
की सदा देखभाल करती रही ! 

इसप्रकार अनेक दिन बीत जानेपर एक दिन एमां 
अत्यन्त खिन्न-मलिन अवस्थामें मेरी सहचरी गेरे 
आयी और मेरी सलाइसे उसने एक बुद्धिमान्‌ इस 
अपना नव-अणय करके अस्थिरको जीतकर शता 
वशानुदती बनाया | उसने कुछ लड़कोंको कैद कर मि 
झर कुछुका वध कर डाला औरं अन्तमं मेरी ही स्का 
एक दिन वह मेरी माँके अन्तःपुरमे प्रवेश कर ३ सा 
लग गयी । अब मेरी वह निमंल स्वमाववाही छी 
सहचरी सहज ही स्वाभाविक भ सी 
लगी । हे राजकुमार ! आप भी इसी ”* सुह 
दुष्ट खड्केको वशमें कर मातासे मिलिये शौर नि ह 
उपलब्ध कीजिये ! | 

मातारूपी शुद्ध चेतन ह विच हस 
एवं अवधूतिनसे जीच-स्वरूप मह 
क्रीड़नरूपी बुद्धिकी संगतिसे ही जीवक च्या दुद 
है। शद्ध बुद्धि अविद्याकी संगतिम "१. है। | 

जीव है! द. 

शुद्ध चेतनका पडा हुआ आ rt, 
बुद्धिको छोड़कर केसे रह सक 
खोकी उपमासे अविद्याकी ओर संकेत दै! . 


हर] 
हा नवल 0 
| (87६ हो गयी, तो उसीसे 
पर नरकी बुद्धि मोहाधीन हो गयी, तो उ 
गी! ज्ञा उत्पन्न हुआ। मन सक्कल्प-विकल्पात्मक है । 
० संकहप-विकक्पकी खींचतान नहीं होती, वह 
इइ हंगतिसे ही उत्पन्न होती है । मोह और मनका 
| नता है । तारुण्यकी उपमाका तात्पये व्यवहारसे 
| स र करनेवाला मन ही होता है | पिता मोहसे 
घ ॥ प्राप्ति होती है। दादीरूपी अविद्या है, क्योंकि 
ड bt ही जगत्‌ उत्पन्न होता है । यह जगत्‌ मनोराज्य या 
सश ही है । असत्‌ स्वभावा खी अर्थात्‌ अविद्याकी 
` पस्त नदी है। इसीलिये उसे शून्या कहा गया है | 


` नाके संगसे मूदभावको प्रास बुद्धि जीव चैतन्यका , 


` (रण कर देती है तब उसे केवल मन और मोह ही 
डता है | चपलाकी उपमा कल्पनासे है | कल्पना मनकी 
पायिका है, यही तो उसका परिणाम है। सन ओर 
` (पताके संयोगसे ही उसके पाँच पुत्रों अर्थात्‌ पञ्च- 
. ज्नेन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है । यह सारा विस्तार केवल 
गरका है। मातृ-पितृ-परायंणतासे इन्द्रियांका मन और 

' इतनाफे परायण अभीष्ट है। 


` सझलगश्रलग महल वनानेका मतलब इन्द्रियोंका 
शरीरके पांचों अवयवोंपर स्थित होना है | अस्थिरका 
रोके वश होना मनका इन्द्रियोंके वशमें होनेसे तात्पयं 
है। वस्तुझोंको चुराकर भोग करनेसे भनोराज्यमें स्वम 
' भादि मानसिक विषय-भोग समना चाहिये । विषय- 
रके बढ्नेसे चिततमें आशा उत्पन्न होती है । यह आशा 
` है बसनारुपी चपलाकी महाशना नामक बहिन है। 
| है, महाशनारूपी आशाका पुत्र उवालासुखी 
` भवं निन्‍्धवृत्त जोभ है | अस्थिरपर प्रेम होनेके कारण 
सहचरीको यडा दुःख हुआ, इसका अर्थ मन और 
ते एकतासे बुद्धिका दुःखी होना है | नगरका तात्पर्य 


किया, इसका अथे यह है कि अविद्या और 
शोर और उससे उत्पन्न काम और लोभकी 
भाद्र  आशाकी सौत कल्पना है। दोनोंकी 
बात धूर बनती है, परन्तु मन इन दोनोंके वशर्मे हो 
भोरे जैकी और बुद्धिके प्रेमसे जोव--चेतन--को 
३३ | रहना पढ़ता है|, 


अवधूतिनका उपदेश ना 
र TAA TSS 
| चाके कारण ही बुद्धि उसके अधोन हो चेतन---को भी दुखी होना पडता है अर्थात्‌ चेतनरूपी 
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जीवको भी उनके सदृश ही बनना होता है, इसीसे अज्ञानी 


शुद्ध आत्माको व्यभिचारी कहते हें । परन्तु जिनको 


तस्वका बोध हो जाता है उन्हीं आत्माके निकट सम्बन्धियों- 
को आस्माकी निमंलताका ज्ञान रहता है। अर्थात्‌ झात्मा 
निलिस, अविकारी, शुद्ध, बुद्ध, नित्य सुक्तस्वरूप है। 
गुण ही गुणोंमें वरत रहे हॅ-- 

“मघयन्मर् वा इद शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामुतस्या- 
श्रीरस्याऽऽत्मनोऽधिष्ठानमात्तो दै सशरीरः प्रियाप्रियास्या 
न दे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्सररीरं वाव सन्तं 


[$ (३ 


न प्रियाप्रिये स्पुशत; ११ (छान्दोग्य ग्र» ८ खण्ड १२ मं० १) 
अर्थात्‌-हे इन्द्र, यह शरीर मरण-धमं संयुक्त हे, 
ओर झत्युद्वारा गृहीत है । वह शरीर इस अमर शरीर- 
रहित जीवात्माके भोगनेका अधिष्ठान है । निश्चय ही 
शरीर-सम्बन्धी आत्मा सुख-दुश्खट्टारा गृहीत है । क्योंकि 
'शरीरोपाधिविशि विद्यमान आत्माके सुख-दुःखका नाश 
नहीं होता एवं अशरीरी आत्मा एव व्रहाको सुख-दुःख 
कभी स्पश नहीं करते | 
यही भगवान्‌ भ्रीकृष्णने गीतामें कहा है- 
तर्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। 
गुणा गुणेषु वन्त इति मत्वा न सजते ॥ 
(गीता अ० ३ शोक २८ ) 
मित्र प्रचारकी उपमासे प्राण-वायुको सममना चाहिये । 
जब मन निद्वा-मग्न हो जाता है, तब भी प्राण-वायु चलता 
रहता है । यही प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, 
किरिकल, देवदत्त, धनक्षय आदि रूप 'घारण करके शरीर-१. 
रूपी नगरकी रक्षा करता है। सासके आच्छादुनसे नींदमें 
मन और बुद्धिपर अविद्याका तात्पर्य आ अ 
चाहिये । नींदमें सबके लय हो जञानेपर जीवको स्थिति 
शद्ध स्वरूपमें रहती है, यही अवधूतिनका ` माताके पास 
ज्ञाना है प्रचारके पोषणसे यह अभिप्राय है कि प्राण- 
वायुसे ही सब न्य होती हैं । जीणं नगरको त्यागकर 
रे देनेका अर्थ 
os न भिन्न-मिन्न योनियोमें पहुँचा न 
अनेक नगरोंमें घूमना अनेक योनियोंका प्राप्त करना | 
मूर्खकी संगतिसे दुखी हुई इसका अथ सनके धर पध 
बुद्धका ग्लानियुत होना है । सखी एकान्तर्मे मेरे प 
झायी, इसका मतक्षब रवरूपका भान 


Ce] 
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त बिगर उसे सिव कला दैराणके झारा . मारना है। सिदा लतमा फै। बुद्धिमान्‌ पुरुषसे विवाह करना, वैराग्यके द्वारा 
विवेकको प्राप्त करना है । अस्थिरको पराजित करना, 


.मनको वशमें करना, कुछ लड़कोंको बाँधना और कुछका 


कल्याण 


ह. 


[फा 
' मारना है । स्नेहमयी माडे गले 
बुद्धिका लीन हो जाना है। निष्कं यह रे पित 
भनको 


करके शुद्ध चैतन्यका साक्षात्‌ क्र नित्य को पेश 


वध करना, ज्ञानेन्द्रियोंको वश करना और काम-लोभको ही जीवनके परम श्रेयको प्रात करना है कर खाम का 
Cs =f <+ 52 re 
सामुदायिक उपासना 
(लेखक-श्रीकिंशोरळाल घनश्याम मश्रूवाला ) 
(१) सीधा फल, उस समय भो जैसा मैं 
| चाहता 
सामुदायिक उपासनाका विरोध eo सकता था | इसलिये वे दूसरोमि न 
चन्र उशाजाओं, दात्रालयों और इसी प्रकारकी Ni 
हु पा स अन्य संस्थाओंमें सामुदायिक उपासनाके इस कारण यहाँ सैंने इस विषयका iE 
| ८ ढंगपर कुछ करनेका कार्यक्रम आज लग- विचार करनेका प्रयत्न किया है । आशा है, इससे सोते 


६७३2 भग रूद-सा हो गया है। 
fr ` $| साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकॉमें 
|) भी सामुदायिक उपासनाके विरुद्ध एक 
भान्दोक्षन उठ खडा हुआ है। देशकी हर एक संस्थामे 
आज यह भरन प्रायः उत्पन्न हो गया है | 

` इस विरोधके मूलमें अनेक प्रकारकी दुलीले और 


: मानसिक बृत्तियाँ हैं । उदाहरणाथं, कुछको सिफ इसलिये 


ना 


नै 
3 


क. 
पु 


भरुचि है कि वह अनिवायं रक्खी जाती है। शिक्षण- 
शास्रियोमे ऐच्छिक और अनिवायंको लेकर एक खासी 
चर्चा सी चल पढी है, और वह चर्चा इस सम्बन्धमें भी 
'चलायी जाती है। कुछ इस विचारसे विरोध करते हैं कि 
,दपासना सामुदायिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत ही होनी 
चाहिय दूसरे इसलिये बिरोध करते हैं कि उपासनामें 
उनकी अदा ही सन्द पढ़ गयी है । इसप्रकार कुछ लोग 
फिर कुछ देखा-देखी विरोध 


करने 


है 


हैः 


'विचार-पूर्वक विरोधी हैं, ओर 

जगले हे । 

इस वादको एक संस्थामे पैदा करनेके लिये 
भी निमित्त बना था । जिस समय मैंने इस न 
नि जिया ह समय मेरे विचारोंमें कुछ अपक्वता 

“भाण में इसे अनुभव करता हूँ । क्योंकि विचार प्रकर 

करनेमे जिस समतोलनाकी राके लिये . में प्रयत्नशील 
रहता हूँ, वह इस वार नहीं रही थी, और मेरे विचारोंका 


ME क॑ मूळ पुस्तक है ओर ९ अनुवादक , || | 
2: उनरातीमें है जोर “नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद? से मिल सकती हे १ हँ ु 1 
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भी कुछ मदद मिलेगी । 

उपासना एक प्रकारका 'ईश्वरका ालम्र है| 
आलम्बन विषयक अपने विचार मैं जीवन शोधन दे पे 
आगमें विस्तारपूवंक लिख चुका हुँ, इसलिये यहाँ उपग 
लग्बी चचां नहीं करूंगा | सम्भव है, रूर उपासको ह 
चर्चाको बहुत आवश्यकता मालूम न हो। पर मैं रह भे 
मानता हूँ कि शुद्ध उपासकके लिये इसका विवा 
अनिवाये-सा है। इसलिये जिज्ञासु पाउकोंसे, उक्त बिए 
चर्चाको मेरी पुस्तकसे ही पढ़ खेनेकी प्राथंगा करे, गै 
यह मान जेता हुँ, कि पाठक इंश्वरके किसीनस्ण 
प्रकारके आलस्वनकी और फलतः किसी माणे 
उपासनाकी आवश्यकता सममते हैं; पर, इस उपा 
स्वरूप कैसा होना चाहिये, यह सामुदायिक धेऽ 


' व्यक्तिगत--ऐच्छिक हो या अनिवाय--भादि 


वे स्पष्ट विचार करना चाहते हैं | 
स्तवन-उपासना और सहज उपासत के 
सामुदायिक तथा व्यक्तिगत उपा घ 
स्वरूपका वर्णन कुछ इसप्रकार किया ला पचि 
कोई निश्चित किया हुआ स्वोत्रपाठ, कोई भजन, इत 
वगैरामें ) आरती, किसी शाखका पाठ या बा 
इत्यादि । व्यक्तिगत उपासनामें इसके "क सो 
(माला), वन्दुन दण्डवत्‌ प्रणाम, प =~ 


ह 


| हषर! ना के नामसे पुकाख्गा | 


| “क झालम्बन स्त्रीकार करते हैं, उनमें भी 
उपासनाके झौचित्यके बारे में अभद्धा और शंका उत्पन्न 
Work is ऋ₹०९5॥-बह्मापंणकी बुद्धिसे 
| ॥ नित्य नैमित्तिक कमे करना ही उपासना है, 
| या त्य किसी स्तवन वगैराकी जुरूरत नहीं-- 
| द "सूत्र स्तवन-उपासनाका विरोध करनेके लिये 
' नतित किया जाता है । और भक्त-साहित्यमें इसके 
' बु प्रमाण भी मिल जाते हैं । उदाहरणाथ कबीर एक 
' (ह कहते हैं | 

| बा मैं जानू सेवा बन्दगी, ना में घंटा बजाई; 

| ना मैं मुरत घरी सिंहासन, ना में पुष्प चढ़ाई 0 

| 


हवर 
| | गयी है। 


! 
| 
| 


एक दूसरे भजनमें वह कहते हैं-- 

हूँ सो नाम, सुनें सो सुमिरन, जो करूँ से पूजा; 
` रह उधान एक सम देखू , भाव मिटाऊँ दूजा \ 
“हह जाउँ सोइ परिकरमा, जो फुछ करूं सो सेवा; 
। बब सोऊ (ब करूँ दण्डवत , पूजे और न देवा ७१ 

"साधो, सहज समाध भली ४! 

| सुभीतेके लिये इस दूसरी विचारशैलीको 'सहज- 
€ 
` साएना' अथवा 'कमंयोगी-उपासना? कहूँ गा । 


` इसमकारके ये दो पक्ष होनेसे, इन दो प्रकारकी 
| रब वास्तविक मर्यादा और उपयोगिता कितनी है, 


| "र शका जीवनमे वास्तविक 
जता रचित होगा। स्थान क्या है, इसकी जाँच 


(२) 
बुद्धि और जीवनमें भेद 


। बसा ओर सहज-उपासनाकी विस्तृत 
षि ये पहले में पाठकोंको एक बातकी चेतावनी 
गाते हि । साधारणत; जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
र यह चेतावनी उपयोगी है, पर आध्यात्मिक 

भ्रेयके लिये प्रयत्न करनेवालेको यह 


क तौरपर चयाने रखने-जेसी हे । और वह है बुद्धि 


सामुदायिक उपासना PR 


cpr mann area SII, 
लिटिल उपासनाको, सुभीतेके जिये, इस और जीवनके 


"इना 
, ९ चीनके अजासत्ता-राज्यश व्याप्रकच्पन्य-सनयात्सेनदेतक मे. 


११४९ 


क बोचके अन्तरको ध्यानमें रखना । इसे अधिक 

स्पष्ट करता हुँ-- 
. खुद्धिसे हम जितना समझ सकते हैं, वह सब हम 
तुरन्त ही जीवनमें नहीं ला सकते | अच्छे-स-अच्छा 
सत्याग्रही भी जीवनको बुद्धिके निर्णयोंके पीछे खींचनेका 
मात्र प्रयत्न ही करता है वह अपने जीवनको ऐसा नहीं 
बना सकता, जो बुद्धिके साँचेमें बिल्कुल ढल जाय। 
इसमें बुद्धिका दोष नहीं। पर जिस परिस्थिति और संस्कारों- 
में पृवंजीवन बीता है, वह मनुष्यकी पुरुषार्थ करनेकी शक्ति- 
को मर्यादित बनाता है, और इसलिये जीवन बुद्धिके साथ 
दौदमें पीछे रह जाता है । बुद्धि कतृत्व-शक्तिकी अपेक्षा 
अधिक व्यापक क्षत्रमे विहार कर सकती है, पर बुद्धिके 
अनुरूप पुरुषार्थ करनेमें शरीर, इन्द्रिय, संस्कार, आदत, 
समाज, वातावरण वगैरा अनेक अन्‍्तरायों-रुकावटों- 
के साथ रूगड़ना पड़ता है, और ये झटपट दूर नहीं किये जा 
सकते | इस कारण “धर्म क्या है, सो जानता हूँ, पर 
तदनुसार काम नहीं कर सकता; अधमं क्या है,सो भी जानता 
हुँ, पर उससे रुक नहीं सकता” यह स्थिति दुर्याधन- 
जेसोंकी ही नहीं, पर इममेंसे प्रति सद्र नौसौ निन्नानवेकी .. 
होती है। "अं 

अतएव, घुद्धिसे एक विचारशैली या सिद्धान्तको ' 
समझ चुकनेपर भी, एक वातका विचार करना होता 
हे, और वह है, अपने वास्तविक जीवन और बुद्धिके बीचका . 
अन्तर । जो इस बातको ध्यानमे नहीं रखता, उसकी स्थिति, 
उस मजवूरकी-सी होती है,जिसका किस्सा इसप्रकार है ७-८ 

एक सनदूरने लाटरीका टिकट खरीदा बोझा ढोनेके 
लिये वह अपने पास एक जंजीरवाला बाँस रखता था। उस 
बाँसकी पोलमें उसने पह टिकट रख दिया | फलके दिन 


उसके टिकटका नम्बर पहला आया। यह समाचार 
सुनते ही वह इषोन्मत्त हो उठा और “अब मजदूरके बाँसका 


क्या काम है, यह सोचकर उसने वह बाँस नदीम फेक दिया॥ ७ 


बाँसके बह जानेके बाद उसे याद आया कि इनामका आधार 
जो टिकट है, वह तो बाँसके साथ ही बह गया ! तब तो 


वह डाढ मारकर रोने लगा । 


उनका कहना दै कि यह घटना सच्ची दै । 
angotri 


वचनामृत 
2 ( पू प्रकाशितसे आगे ) be 
८०-फूल अरु काँटा पक ही वृक्षसे उत्पन्न होता 
है। तैसे गुण अरु औशुनका नियन्ता प्रभु हैं | दोनों 
` प्रकारके मनुष्य है! गुनी और औगुनी, कर्म, काळ, 
® खभावादिके वश सब पराधीन हैं | परमेश्वर 
` तन्त्र हैं | जिसको जैसा चाहें तैसा करि डारे। 
। वाहे गुणको औशुन और औगुनको गुण, ताते 


सन्त, शुरु, परमेश्वर तथा जीवमात्रसे अभिमान 


हे करना महा निन्द्य है । नग्नता विनयसहित रहना 
„ सार हे! 

८१-कामादिक संगसे जीव सब पाप करते है | 
| जब प्रभुकी दया होती दै तब सन्त-समागम होता है। 
ओ- तिसतँ सत बिचार पायके कामादिकको जीत लेते हैं। 


१ ८२-सतक मचुष्य अपना काम नहों कर 
4 “सकता | ऐसे ही नारी-नेही, अपना परलोक बना 
$ ° नहीं सकता । गृही शक्तिहीन हैं नीच दशासहित 
/ है । धनाभिमान राखते हैं। जेले स्वान कच्चा अन्न 
खायके ज्यों-का-त्यों वमन करि डारता है सो वह 


FR अन्न देखनेमात्रका हे। परन्तु कुछ कामका नहं । ऐसे ' 
rn संसारी लोग सोगग्रसित जीवते दृष्टि आवते ` 


a है 1 परन्तु स्तक हैं। हरि, गुरु, सन्त तथा परलोक- 
के कार्यके नहीं । परमाथ शक्तिहीन है । 

<३-एक ग्रहस्थ सन्त रहे परिवार-सम्पन्न, 

जब वह शरीर त्यागने लगे, तब अपनी सब 

: सम्पत्ति प्रभुके अर्थ उठाय दिया | दुःखी दरिद्र 

प्राह्मण साधुओंको बाँट दिया । तब संसारी लोग 

| ; कहने लगे, कि सन्तजी ! आपके पुत्रादिक परिवार 


१ 


ˆ उनको इछ नहीं दिया! सन्तजी बोले, जो 
प्रभु अनकूल होवंगे, तब उनको सर्व सुख प्रभु दी र 


देवेगा ! जो विमुख भये, तो मेरे दिये भो सन्तु 
4 | -_ होवंगे | ताते उनको न द्या | वन 


हल छट 
बी रली क 
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ह या णय ० 
भारतीय राजनीतिक क्षेत्रके | 
पं० मोतीछालजी नेहरूके देका विरा, । 


_ हो गया । लौकिक दृष्टिसे देशको + दिन अस 


गयी। हमारे बीचसे हमारा हो सति 
इससे दैशवासियोंको सन्या व स्‌ 
परन्तु विचार-दृष्टिसे देखा जाय तो इ | 
वस्तुत कोई भी बात नहीं है, शोक न 
किया जाना चाहिये जो मञुष्य होकर भी 
मौत न मरता हो । मोतीळाळजीका हण 
चीर पुरुषका-सा हुआ | अपने ध्येयपर हरे रह | 
उसके लिये सवंस्व त्यांग कर देना और इक 
लगे हुए शरीर छोड़ देना, बड़े गौरवको बाह 
आत्मा असर है, उसका तो कोई कालमें भी आ | 
नहों होता | शरीर नाश होनेवाला है ही, काई. 
पालन करते हुए उसका नाश हो जाना ही मनुघग्ने 
इष्ट है । मोतीलालजीका देहावसान कतव्यगात्र 
करते हुए ही हुआ, और सबसे अधिक आनन्दै. 
सन्तोषको बात तो यह हुई कि महात्मा गान्यीजं | 
संगलाभसे उनका अन्तिम समय गायत्री बे | 
श्रीराम-नामके रूपमें भगवानुका स्मरण कते बग 
अन्त समयमै भगवानका स्मरण रह,जाना रुम 
जीवनका एक परम लाभ है, जो परम दुल मीर 
सभी क्षेत्रोमे काम करनेवालोंको यही परयत ४ | 
चाहिये कि उनका देहावसान कत्य पाल यों 
हुए हो और अन्तमें भगवानका स्मरण अवश्य | 
जो मनुष्यजीवनका परम ध्येय दै | | 
es 
चित्रपारिचय 
समाधिस्थ महर्षि बाल्मीकि __ दत 
महर्षि चाल्मीकि भगवन्नामका ज झर 
समाधिस्थ हो गये और इजारा तोह. 
स्थितिमें रहे, उनके शरीरके चारो ची अँची पी 
अपने घर बना लिये | मिट्टीकी आवक र 
खड़ी हो गयीं | इस चित्रमे ए हीइ 
कुशळ चित्रकारने किया है। चित्र | 
eT F 


ताप मिटै ना [ कविता 1 (श्रीछछित- 


` ११५३ 
` „ अमूल्य वचन (श्रीजयदसालड 
 गोयन्दका ) व SS 
-विषय और भगवान्‌ " ११५६ 
नेक) "" ११६० 
_ पन्सदाचार ११६१ 
. ६-ए्क प्रस्ताव [ कचिता || { श्रोकाली- 

'प्रसादजी विरही” ) "° ११६२ 
-मक्त-गाथा * ११६३ 
` ८-विश्वातम-रूप-मदि्रा 
[ बी० ए० ) ११६७ 
' १जज-कण ( श्रीकाशीनाथ नारायणजी 

| मिवेदी) ११६७ 
१०-प्रमुकी बानि ! [ कविता ] 
भ्रीलक्ष्मणाचार्यजी वाणीभूषण ) "” ११६८ 
“परमहंस-विवेकमाला ( स्वामीजी 
भोलेबाबाजी ) ००० ११६६ 


t कविता ] ( रसिकेन्द्र) ११६२ 


फलः १२६९६ ष्ट 1 


६ विषय-सूची 


MRR 


RNS 


hd न 


१६-खामी राम (श्रीरामरलज्ञी अवस्थी) '“ हि. | 
२०-परा-भक्ति ( खामी श्रीसत्यानन्द क. 


तीथजी ) ५ १२०५ ` 
२१-साघु दस्पति (श्रीमनोरञन चक्रवर्ती हि 
एम० बी०) १२०६ | 
२२-बलिदान ( श्रीभूपेन्द्रनाथ सन्याल ) `" १२०६ 
३-मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण ई 
( खामीजी श्रीशिवानन्दजी) “° १२११ ` 
.२४-सुक्तावलीका खर्ण-कण ( श्रीहरि ) `` १२१३ 
५-सर्वोत्तम तीर्थं ( बहिन जयदेवीजी) ``" १२१४ | 
२६-विरहिणी [ कविता ] ( शिशु) `` १२१८ 
२७-विरक्त किसे कहते हैं ( स्वामीजी क. 
श्रीमाधवानन्दजी ) १२१६ | 
२८-निज रूपमें मिला लो तुम [कविता] . 
(चतुर्वेदी श्रीरामचन्द्रजी शर्मा विद्यार्थी) १२१६ ` 
३-घर और समाज (स्वामीजी 
श्रीचिज्ञानहंसजी ) ००० ८ ००० १२ a 
३०-गीध तरथो [ कविता ] (चतुर्वेदी र 
श्रीसूर्यनारायणजी मिश्र) १२२३. 
३१-गोरक्षा [कविता] (श्रीदामोदरसहाय-. | 


सिंहजी, एल० टी०, कविकिकर ) 


१२२ ज 
३२-उपासना ( ्रीमैरवसिंहजी राठौर fe 


वद्य) प 
३३-विवेकवाटिका *“*' १२ 
४-प्रेमी और कृपालु लेखकोंसे प्राथना "" १ 

श्रीसगवन्नाम ( नाम-जप-विभाग ) 


चित्र-परिचय 
८-धर्मके नामपर अधर्म ( सम्पादक ) 
शाइटलका ३ रा 
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भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धमं और सदाचार-समन्वित 


जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न 
इसका उद्देश्य है । 


` प्रबन्ध-सम्बन्धी नियम 


अंकसे १२ वें अंकतकके ही बनाये जाते हैं। एक सालके 
बोचके किसी अंकसे दूसरी सालके उस अंक तक नहीं 


(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन. किसी भी 
मे स्वीकार कर प्रकाशित नहीं किये जाते । 


[पढी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिलें, वह 

यर्मे पहुँच जाना चाहिये । देर होनेसे या डाकघरका 
शिकायती पत्रके साथ न -आनेसे दूसरी प्रति बिना 
में बढ़ी अडचन 


लता साफ साफ लिखना चाहिये । महीने दो मनो 


हें। कभी कभी 


क आहकके नाम भेजा जाता हे । यदि किसी मासका 


साफ-साफ लिखनी चाहिये | 


समय आहक-संख्या, पुराना और नया 


कोई सजन छष्ट न करें| लेखोंको क 
छापन अथवा न छापनेका अधिकार 
असुद्रित लेख बिना साँगे लौराये गादी है | 
प्रकाशित भतळे लिये सम्पादक बरो 
आवश्यक सूचनाएं 

(१) आहफोंको अपना नाम पता सप दिक 
साथ साथ इक बर्बर अवश्य लिखना चाहिये । 

(२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कारं या कि 
भेजना आवश्यक है । 

{ ) याह्च्ोको चन्दा सनिझ्इर ह्वारा मेज | 
चाहिये, बोकि वी० पी० के ° पी० के रुपये मयः दसे हे 
इससे निश्चय नहीं होता कि ची० पो० छूटी यागहं। | 
रुपये न सिलने तफ आहकोस नाम नहीं लिखा गग, | 
सिलनेपर ही आगेके अङ्क भेजे जाते हैं। खर्चा बे | 
एक ही है परन्तु पहला अत्यन्त सुविधाजनक ओर दसा | 
असुविधाजनक है । जिनका रुपया आता है न्को बताए | 
पहले भेजा जाता है । | 

(७) प्रेस-विभाग और क्रल्याण-विभाग भवर 
समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना भर संग 


(६) मनिधार्डरके पर स | 


सेजनेका मतलब, आहक नम्बर, पूरा पता आ 


(0) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आहर हेने ए | 
मनिआडंर आदि'व्यवस्थापक”कल्याण' 
के नामसे और ,सम्पादकसे सम्बन्ध 
सम्पादक “कल्याण गोरख 
चाहिये । - 
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ग्यान्यासीतल अ्यम्राना स्वेद जुरान भ्यनान्ता ॥ 


हि. निचि कर्णे अनन्ता 1 साया राना 


तोरी चमे 


ज्ारङन्स्ा ~उ ज्(-प्दइडइय यऱइज्द उडान्-ककरदर्‍्य- रद 


_—_ 3. 


पक 


तट. चौ च्छ. जो 


॥ 


सकाजगयी ज्वन्य उमरज्छुस्टगजएगरी सारण भ्मय्ये 


चि शल्य शि रा न्ति-अ्व्वक्न्ताह ॥ फलो स्वस्थ दिन 


शि 


2 


9 , 


1 
5222 


02 पी 


MM (0), 


अहिंसा 
॥ 


WMI 


SSSI 


ooo भभ 


ताप मिटे ना 
लाम कहा कंचन तन पाये | | । 
भजे न मृदुल कमल-दल-लोचन, दुख-मोचन हरि हरालि न ध्याये || 4 
तन मन घन अरपन ना कीन्हों, ग्रान आनपति गुननि न सा | 
जोबन, घन, कलघौत-घाम सब, मिथ्या आयु गवाय आणा ॥ 


गुरुजन गर्व विमुख रँग राते, डोलत सुल संपाति हि म 1 
ललित किसोरी मिटै ताप ना बिनु इद चिन्तामाणि उर ड 
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(निष्काम भावसे जीवोंकी सेवा करनेसे और किसीकी भी आत्माको कष्ट न पहुँचानेसे | 
प्रेम हो सकता है ।' मशे | 


“जो मनुष्य भगवानूकी नित्य समान दयाका प्रभाव जान लेता है, वह भगवत्‌-भजनके त | 
कुछ भी नहीं कर सकता |! | 


“जबतक मनुष्यको भगवानके ध्यानका पूर्ण आनन्द नहीं आता, तभीतक वह संसारके | | 
विषयोंका चिन्तन करता है, उनमें राग करता है और उन्हें प्रात करनेकी कामना करता है । भगवान | | 
ध्यानका आनन्द मिळ जानेपर तो वह एक पळके लिये भी भगवानको नहीं भूल सकता |! 


“विषयांमे फॅसे हुए मनुष्योंको प्रेमपूर्वक सत्संगमें गाना चाहिये । जीवोंको श्रीनारायणके शण | | 
करनेके समान उनकी दूसरी कोई मी सेवा नहीं है; यह सेवा सच्चे प्रेमियोंको अवश्य ही करनी चाहिये।| | 


> 'मन बड़ा ही पाजी और हरामी है । इससे दबना नहीं चाहिये । संसारके आरामोसे छक | 
ह| इसे बहुत जोरसे श्रीहरिके भजन-ध्यानमें ळगाना चाहिये |? | 


| सिसारके अनित्य पदा्थोमें प्रेम करके अमूल्य जीवनको व्यर्थ नहीं बिताना चाहिये | सने द | 
; और परम धन परमात्माके साथ प्रेम करना चाहिये और उनकी शरण होकर उनकी दया | | 
` प्रेमका आनन्द छूटना चाहिये ।! 


i भगवा ये।| 
जी दीन नें अनन्य प्रेम होना चाहिये, निरन्तर विज्ञद्ध प्रेमसे उनका स्मरण होत क | 
ह| सतन हो तो कोई परवा नहीं, प्रेमको छोड़कर दर्शनोंकी अभिळाबा भी नहीं करनी है। 9. 


न क श नही होते, प्रेमके पिपा होते ह | ग्रेमके सामने मुक्ति छ त हु ग हे 
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ट्ट TT 
परमके मिठनेमें इसीळिये विलम्ब होता है कि साधक भक्त उस बिलम्बको सह रहा है, जिस 


ल तके टिये प्रभुका वियोग असह्य हो जायगा, प्रभु बिना उसके प्राण निकलने छगेंगे, उसी क्षण 
१ | मिलन होगा । जबतक भगवानूके विना उसका काम चल रहा है, तबतक भगवान्‌ भी 
| | हैं कि इसका मेरे बिना काम तो चल ही रहा है फिर मुझे ही इतनी क्या जल्दी है! 


| दआगवान्‌की प्रबळ शक्तिके सामने मायाकी शक्ति कुछ भी नहीं है। जो मायाके बराम हैं, 
| या उन्हीके लिये प्रबळ है । परमात्मा और उसके प्रभावको जाननेवाले भक्तोके सामने 
1 | क शक्ति कुछ भी नहीं है । यदि मनुष्य परमात्माके शरण होकर उसके स्वरूपको जान छे तो 
| |. शक्ति कुछ भी न रह जाय । जीव परमात्माका सनातन अंश है, अपनी शक्तिको भूल रहा 
| है, इसीसे उसे माया प्रबळ प्रतीत होती है, यदि भगवत्कृपासे अपनी शक्तिको जाग्रत कर छे तो 
| |मयाकी शक्ति सहज ही परास्त हो जाय । मायामे अज्ञान ही हेतु है । अज्ञानके नाशसे ही मायाका 
| वश है, अज्ञानका नाश भगवत्‌-शरणागतिसे हो सकता है ।' 


॥ गो द्रव्य परोपकार या ळोक-सेबामें खर्च किया जाता है, वह इसलोक और परलोकमें सुख देने 
| होता है । यदि निष्काम भावसे खर्च किया जाय तो वही सुक्तिदायक बन जाता है, यह बात 
ह और शा दोनों ही प्रमाणोसे सिद्ध है । 

| | श्रीमगवानूके नाम-जपसे मनकी स्फुरणाएँ रुकती हैं, पापोंका नाश होता है, मनुष्य गिरनेसे 
पित है, उसे शान्ति मिळती है । नाम-जप ईरवर-प्रामिमें सर्वश्रेष्ठ साधन है । यज्ञ, दान, तप, सेवा 
| ९३ भी न बन सके तो केवळ नाम-जपसे ही मगवान्‌की स्मृति रह सकती है । नाम-महिमा 

| हे और युक्ति तथा अनुभवसे सिद्ध है ।' (क्रमशः) 
( श्रीजयद्यालजी गोयन्दुकाके व्याख्यान और पत्रोंसे संकलित ) 
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०५06५, सारके विषयोंमें न मालूम केसी 
3 g ऽ मोहनी है, देखते और सुनते ही 
1000 . १ मन ललचाता है, उनकी प्रासिके 
॥ लिये अनेक उचित, अनुचित 


i 


गर 
AN 
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परन्तु उसका विचार कभी सफल होता ही नहीं | 
कितने ही -लोगोंके जीवन तो अभीष्ट विषयकी 
` प्राति होनेके पूर्व ही पूरे हो जाते हैं । सारा जीवन 
विषय-सुखके लोभमें अनन्त प्रकारकी मानसिक 
और शारीरिक विपत्तियोंकों सहन करते-करते ही 
चला जाता है | किसीको कोई मनचाही वस्तु 
मिलती है तब पक बार तो उसे कुछ सुख-सा प्रतीत 
होता है. परन्तु दूसरे ही क्षण नयी कामना उत्पन्न 
होकर उसके चित्तको हिला देती है और फिर 
तुरन्त ही वह अशान्त और व्याकुल होकर उसको 
पूरी करनेकी चेष्टामँ लग जाता है | चह पूरी होती 
है तो फिर तीसरी उदय हो जाती है | सारांश यह 
कि कामनाओंका तार कभी टूटता ही नही, वह 
. बराबर बढ़ता चला जाता है | इसका कारण यह है 
कि संसारका कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, जो पूर्ण 
और सारे अभावोंकों सदा-सर्वदा मिटा देनेवाला 
हो! और जबतक अभावका अनुभव है तबतक 
. सुखकी प्राप्ति असम्भव है। सारा संसार इसी 
. अभावके फेरमें पड़ा हुआ है ! अच्छे-अच्छे विद्वान, 
ie बुद्धिमान्‌ और चिन्ताशीळ पुरुष इस अभावकी 
` पूतिक लिये ही चिन्तामझ है । युग बीत गये, नाना 
` प्रकारके नवीन नवीन औपाधिक आविष्कार हुए, 
और रोज-रोज हो रदे हैं | परन्तु यह अभाव ऐसा 
अनन्त है कि इसका कभी शेष होता ही नहौं | बड़ी 
कठिनतासे, बड़े पुरुषार्थसे, बड़े भारी त्याग और 


कल्याण 


= 1 
विषय ओर भगवान्‌ | 


पयनसे मनुष्य एकः०अभावको'नग्रिटॉरत/"क०? ००7 हिकेन ` पक सँग, 


तत्काल ही दूसरा अभाव दृदयमे | 
आकर प्रकट हो जाता है ! यो ए. णे ह| 
दूर करनेमें केवल एक ही जीवन रो मकी 
कितने जन्म बीत गये हैं, बीत रहे है भोर पले | 
की जड़ न कटनेतक बीतते ही रहेंगे । क 
डाळोंको काटनेसे वह और भी अधिक बी | 
इसी प्रकार एक विषयकी कामना पूरी होतेत. | 
उसके करते ही न मालूम कितनी ही नयी काली | 
और जाग उठती हैं । किसी कंगालको राज्य | 
की कामना हे, वह उसकी प्राप्तिके लिये न मा 
कितने जप, तप, विद्या, बुद्धि, बल, पणा 
आदिका प्रयोग करता हे । उसे कर्मकी सफलता | 
रूपें यदि राज्य मिल जाता है तो राज्य पिले | 
ही अनेक प्रकारकी ऐसी आवश्यकताएं उत्पन्न हे 
जाती हैं, जिनका वह पहले विचार भी नहींऋ | 
सका था। अब उन्हीं आवश्यकताओंकी पू | 
कामना होती है और वह फिर वेसा ही हुवे | 
बन जाता है | इसलिये आवश्यकता हे अमा 
जड़ काटकर ऐसी वस्तुको प्राप्त करनेकी जो गित | 
पूर्ण, सत्‌ और सर्वाभावशून्य हो, जिसे ए | 
मनुष्य कृतकृत्य हो जाता हो, आप्तकाम रप | 
काम हो जाता हो,अभावकी आग सदाके कि 
जाती हो। यह सत्‌ और पूर्ण वस्तु ७. छ 
है, परन्तु उस परमात्माकी प्राप्ति 

होती, जहाँतक जगतके 

मनुष्य परमात्माको पानेके ल्यि दा | 
नहीं हो जाता । जो इस परम ल रि 
व्याकुळ हो उठता है, उसके र] प 
नष्ट हो ही जाती है, क्योंकि 
रहता है, वहाँ भोग-कामना 
सकती जिसप्रकार छ| 
ठहरता । हेलो नौव 


जो चाही इरि 


विषय और भगवान्‌ 


हील ८ 
| मिळनकी चाह हे उन्हें और 
| जिले जड विल्कुल कार डालनी 
| परन्तु वह जड़ बड़ी मजबूत है, केवल 
| % सका कटना सम्भव नहीं, उसके कारनेके 
| यसी दृढ शरत्रकी आवश्यकता है। 
। बेषयबैराग्य हुप बिना कासनाका नाश नहों 
| हेह! इसके लिये बड़े ही प्रयलकी आवश्यकता है। 
 तत्कसे प्रयलमे घबरा जानेसे काम नहीं चलेगा। 
। आव संसारके साधारण नाशवान्‌ पदार्थोको पानेके 
| हिये मनुष्यको बहुत-से त्याग करने पड़ते हैं तब 
अविनाशी परमात्माकी प्रासिके लिये तो विनाशी 
| बलुमात्रका त्याग कर देना आवश्यक हे ही । 
| ऐसा कौन-सा कष्ट हे जो अपने इस परम थ्येयकी 
पके लिये मनुष्यको नहीं सहना चाहिये ? जो 
| इरासेमें ही घबरा उठते है, उनके लिये इस पथका 
| पथिक बनना असम्भव है | यहाँ तो तन-मन और 
| होकपरलोककी बाजी लगा देनी पड्ती है। सब 
| इछ न्योछावर कर देना पड़ता है उस परेमीके 
| Er | महात्मा श्रीक्रष्णानन्द्जी महाराज 
| कहा 
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| है भौर उन्नतिको 


चाई 


ह 


| वापत्‌ हो उठेगी, ईश्वरेच्छासे इच्छित फल न मिलने या विपरीत परिणाम होने 
| | त तज्ानेवाल्ने सदगुरुके प्रति शंका और अश्रद्धा हो जायगी, जिसका फल यह होगा कि 
| ¬ षिकको फलको चिन्ता ही न करनी चाहिये, फलकी वात भगवान्‌ जाने, 
नहीं और प्रतिकूल हो तो शोक नहीं | भगवान्‌ कहते हैं- हट 
जक ला मा इश 
हे. स्तो लोग प्रिय Me उसकी प्रापतिम तो वह हर्षित नहीं होता, और जो वस्तु लोगोंकी 
` ` भग्रिय है, उसको पाकर घहे "दु।खित' नहीं दोता+/घढ/लो 


एक धनी जमोंदारका नौजवान लडका किसी 
महात्माके पास जाया करता था, साधु-संगके प्रभाव- 
से उसके मनमें कुछ वैराग्य पैदा हो गया, उसकी 
महात्मामें बडी श्रद्धा थी, वह प्रेमके साथ महात्मा- 
की सेवा करता था | कुछ दिन बीतनेपर महात्माने 
कृपा करके उसे शिष्य बना लिया,अब वह बडी श्रद्धा- 
के साथ गुरु महाराजकी सेवा-श्श्र्षा करने लगा । 
कुछ दिनतक तो उसने बड़े चावसे सारे काम 
किये, परन्तु आगे चलकर धीरे-धीरे उसका मन 
चञ्चल हो उठा, संस्कारवश पूवंस्मृति जाग उठी और 
कई तरहकी चाहोंके चक्करमें पड्नेसे उसका चित्त 
डावाँडोल हो गया | उसे महात्माके संगसे बहुत 
लाभ हुआ था, परन्तु इस समय कामनाकी जागृति 
होनेके कारण वह उस लाभको भूल गया और 
डसके मनमें विषाद छा गया। एक दिन वह 
ढुपहरकी कड़ी धूपमें गंगा-जलका घड़ा सिरपर 
रखकर ला रहा था, रास्तेमे उसने सोचा कि मैंने 
कितना साघु-सङ्ग किया, कितनी गुरुसेवा की, 
कितने कष्ट सहे, परन्तु अभीतक कोई फल तो नहीं 
हुआ । कहीं यह साधु ढोंगी तो नहों दै ! इतने 
दिन व्यथं खोये ! # 


०१७७६७६३७७ ७ स्य 
| +नो साधक थोड़ेम ही बहुत ऊँची स्थिति प्राप्त करनेकी आशा कर बैठता है उसके मनकी इसप्रकारकी दशा 
| ससमयपर हुआ करती है, यह साधनमे विज्न है, ऐसे समय घबराकर साधनको छोड नहीं बैठना चाहिये। बाई 
| "र सताके साथ बिना उकताये साधन किये जाना ही साधकका कतंच्य है, सध्य साधकको तो यह as 

आसक्ता ही नहीं होती कि मेरी उन्नति हो रही है, या नहीं । र और गुरुशभूषाके बदलेमे उच्चति चाहता 
कामनासे ही इरिभजन झर गरूशश्रषा करता है वह 
| परम कच्यको उन्नतिके सूल्यपर बेचता है, वह सौदागर है, हरिभक्त और शिष्य 001 बा 
गे केबल यही कन्य है कि गुरूपदिष्ट मागंसे निष्कामभावसे विशुद्ध प्रेमके साथ स्वाभाविक ही साधन दा योर 
ऐसी भावना ही मनमै न आने दे। ऐसी भावनासे अपने अन्दर साधनपनका अभिमान उत्पन्न होगा 


तो इरिमजन और गुरुशभूषारूपी सहज 


पर उसके मनमें साधन और 
बह साधनसे गिर जायगा | 
उसे फलसे कोई मतलब नदीं, अनुकूल 


भावसे भजन करना; उसे खाभ- 


जाता देवून eGangotri 


तने नया जमीतपर. एब तो इज लिस ` विचारकर उसने घडा जमीनपर रख 
दिया और भागनेका विचार किया | गुरु महाराज 
बड़े ही महात्मा पुरुष थे और परम योगी थे | 
उन्होंने शिष्यके मनकी बात जानकर उसे चेतानेके 
लिये योगबलस एक विचित्र कार्य किया, उनकी 
योगशक्तिसे जलके जड़ घड़ेमेंसे मनुष्यकी भाँति 
आवाजु निकलने. लगी । घड़ने पुकारकर पूछा, 
भाई ! तुम कहाँ ज्ञा रहे हो ?' शिष्यने कहा, 
“हतने दिन यहाँ रहकर सत्संग की, परन्तु 
कुछ भी नहीं मिला, इससे इसे छोड़कर कहीं दूसरी 
जगह जा रहा हूँ ।' घड़मंसे फिर आवाज आयो, 
जरा ठहरो, मेरी कुछ बातें मन लगाकर सुन लो, 
मैं तुम्हें अपनी जीवनी सुनाता हू, उसे सुननेके 
बाद जाना उचित समझो तो चले जाना । शिष्यके 
स्वीकार करनेपर घडा बोलने लगा-'देखो, में एक 
तालाबके किनारे मिट्टीके रूपमें पड़ा था, किसीकी 
भी कुछ भी बुराई नहों करता था, एक जगह चुप- 
चाप पड़ा रहता था, लोग आकर मेरे ऊपर मल- 
त्याग कर जाते, सियार-कुत्ते बिना बाधा पेशाब 
करते 1. में सभी कुछ सहता, मनका दुःख कभी 
किसीके सामने नहीं कहता | मेरा किसीके साथ 
कोई वेर नहीं था, तो भी न माळूम क्यों एक दिन 
कुम्हारने आकर मुभपर तीखी कुदालका वार 
किया, मेरे शरीरको जहां-तहांसे काटकर अपने 
॥ गया | वहाँ बड़ी ही निर्दयतासे मूसलोंकी 
मारकर मरा चकनाचूर कर डाला, पेरोंसे 
रोंदकर मेरी बड़ी ही दुर्दशा की । फिर वह एक 
चक्रमे डालकर मुझे घुमाने लगा, बढी मुष्किलसे 

. जब भूमनेसे पिण्ड छरा, तब मैंने सोच 
--——-— अंक क कह कक क कड १ 1 कि अब 


हानि, स्वग-नरक सिद्धि-असिद्धि और मोच-ब सभी 
| १ -बन्धनसे कोई लेन-देन नहीं | यदि भजन होता है तो वह 
ह सज इली है । उसके मनें यदि कोइ विपत्ति है, तो यही है कि जब किसी कारणवश मर्का खरय छ 
हिः र कह इचुमान बिपति प्रमु सोई । जब तव साधन भजन न होई ॥' 

दिसो परमब्याङुलता |” सनःपीडासे घुटपटाता है, जब उसे प्रियतमकी पखभरकी बिस्द्धति 
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दा चिपत्तिसे छुटकारा होगा, एर | 
1 ही हुआ। कुम्हारने कुछ देरत३ पक | 
कडी धूपर्मे डाळ दिया और फिर पोरकर्‌ 
डालकर जलाने लगा | शेषे भलती हुई आगे | 
वह मुके | 
पर रख आया, मैंने समा कि अब हे 
जाऊ गा, लेकिन फिर भी नहीं छुर छूर | 
झुफे जो कोई भी लेने आता, ठोककर इ | 
नहों हरता, यों लोगोंकी थप्पड़ खाने | 

नाकोंद्म हो गया | इसप्रकार हिक) गै 
बीतनेपर में इस साधुके आश्रममें पहुँच सक्ष ¢ 
यहाँ सुके पवित्र गंगाजलको हृदयपर धारण | 
भगवानको सेवा करनेका मौका मिला है। को | 
कष्ट, इतनी भयानक यातनाएँ भोगनेके बाद छ | 
मैं परम प्रसुक्ती सेवामें लग सका हू' | जीवाम | 
महान्‌ दुःखोंकी चक्कीमें पिसनेपर ही आज बिक्न | 
नाथकी चरण-सेवाका सांधन बनकर धन्य हो | 
सका हू | भाई ! उन्नतिके-यथार्थ उन्नतिके ऊँचे | 
सिंहासनपर चढ्नेचालेको प्रथम बाधा-विघ्नजात | 
भयानक निराशाके थपेड़े अटल, अचलरुपसे सह | 
पड़ते हैं, शून्यताके घोर जंलशून्य मरुस्थळको स्पि | 
धीर भावसे लाँधकर आगे बढ़ना पड़ता है। | 
अग्निपरीक्षामें उत्तीण होनेपर फिर कोई मयो | 
है। अतएव मेरे भाई! तुम निराश न होगे | 
जितना दुःख या कष्ट आवे, जितनी ही गरि | 
निराशा, शून्यता, अभाव और अन्धकारको > 
काली घराएँ जीवनाकाशमें चारों ओर बु) | 
उतना ही तुम भगवानकी ओर अग्रसर हो 
यातनाकी अग्निशिखा जितनी ही अधिक योग! 
तुम उतने ही शान्तिधामके समीप | 
वश | 

जाता है 


हो जाती है षो £ 


समानता यल 0 १०] 
= हदपदेशसे शिष्यकी आँखे खुल गयीं 
Es पूर्व स्थितिके जक र स्थितिकी 
दे साधना और शुसु-सेवाका प्रत्यक्ष 
( हि नज दिया! वह घडु को उठाकर 
| सी कुटियाकों चल दिया और वहाँ पहु' चकर 
| धुके चम लोट गया । 
| गुरं दस इृष्टाल्तसे यह समझना चाहिये कि हमें 
| आनन्द, नित्य निरञ्जन परसात्मा- 
हो प्राप्त करता है तो किसी भी विपत्ति और कएसे 
| दता नहीं चाहिये | संसारी विपत्तियाँ और 
| हतो इस मागमें पद्‌-पद्पर आचंगे । वास्तवमें 
' उलेमरसे सारे भोगोंका सर्वथा नाश ही कर देना 
| एगा। विरागकी आगमे विषयोंकी पूर्णाहुति दे 
कली पड़ेगी! भगवान्‌ तो कहते हैं-- 
| अलुमां भजते नित्यं वित्तं तस्य हराम्यहम्‌ । 
` करोमि बन्धुविच्छेदं स तु दुःखेन जीवति ॥ 
` सन्तपेषधेषु कौन्तेय | यदि मां न परित्यजेत्‌ । 
| ददामि स्वीयपदं च देवानामपि दुरळमम्‌ ॥ 
| जोमेराप्रेमसे भजन करता है, मैं उसके वित्तको 
| (अकष सम्पत्तिको) हर छेता हव ( सम्पत्तिसे 
| भे रुपये ही नहीं समझने चाहिये, जिखका मन 
| बिस वस्तुको सम्पत्ति समभता है वही उसकी 
| पत्ति है जैसे लोभी धनको, कामी ख्रीको और 
| नको सम्पत्ति मानता है) और उसका 
रहेगी कोस विच्छ्‌ करवा देता हूँ, इससे 
ॐ 3 जे जोवन काटता है। इतना सन्ताप 
| तइ. भी जा मेरा त्याग नहीं करता, प्रेमसे 
पु परा गा दी रदता है, उसे मैं अपना देच- 


है 


स पद प्रदान कर देता हूं.। श्रीमञ्गागवतमें 


| ट जगह भगवान्‌ कहते हैं-- 

च्या हरिष्ये तद्वनं शनैः । 
पो स्वजना दुःखदुःखितम्‌ ॥ 
भ क अ. गो निर्विण्णः स्याद्धनेह्या । 


य 


तद़ह्म परमं सूक्ष्म चिन्मात्रं सदनन्तकम । 
अता मा सुदुराराध्य हित्वाऽन्यान्भजते जनः ॥ 
ततस्त आश्चतेषेम्यो रुब्धराज्यश्रियोद्धता: | 
मत्ता: प्रमत्ता वरदान्विस्मरन्त्यवजानते ॥ 
( भ्रीमद्भागवत १०। ८८। ८ से ११ ) 
जिसपर मैं कृपा करता हूँ, उसके सारे धन 
( रल-धन, स्वण-घन, पुत्र-धन, गो-धन, कीति-घन) 
आदिको शनेः-शनेः हर लेता हूँ, तब उस 
डुःखोंसे घिरे हुए निर्धन मनुष्यको उसके खजन 
लोग भी छोड़ देते है । यदि फिर भी चह घरवाळीं- 
के आग्रहसे धन कमानेका कोई उद्योग करता है तो 
मेरी कृपासे उसके सारे उद्योग व्यर्थ हो जाते है । 
तब वह विरक्त होकर मत्परायण भक्तोके साथ 
मैत्री करता है, तदनन्तर उसपर मैं अनुग्रह करता 
हू, उसे सुझ परमसूक्षम, सत्‌-चेतन्य-घन, अनन्त 
परमात्माकी प्राप्ति होती है। इसीलिये लोग मेरी 
आराधनाको कठिन समझकर दूसरोंको भजते हैं 
और उन शीघ्र ही प्रसन्न होनेवाले दूसरोंसे राज्य- 
लक्ष्मी पाकर उद्धत, मतवाले और असावधान 
होकर अपने उन वरदान देनेवालॉको भूलकर 
उन्हींका अपमान करने लगते हैं | 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि जिनके पास धन 
है, उनपर भगवतकी कृपा और उन्हें भगवत्प्राप्त 
होती ही नहीं, अवश्य ही जबतक धनका अभिमान 
है और धनमें आसक्ति है तबतक भगवत्इपा और 
भगवत्प्राप्ति नहीं होती | जिन्होंने अपना माना 
हुआ सबख भगवान्‌के चरणोंमें अपण कर दिया, 
जिनकी सारी अहंता ममतापर भगवानका अधिकार 
हो गया, वै अवश्य ही धन रहते हुए भी अकिञ्चन 
हैं, ऐसे धनी अकिश्वनोंपर भगवानको कृपा अवश्य 
ही है| त्याग मनसे ही होना चाहिये । परन्तु जो 
छोग मनसे त्याग नहीं करते, जिनके अहंकार और 
ममत्वकी बीमारी बहुत बढी हुई होती है, उन्दींके 
लिये भगवान्‌ कृपाकर उपयुक्त दिव्यौषधिकी 
कर उन्हें रोगसे छुड़ाते है. । 


भदनुप्रहम, | ब्यवस्था 
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११६० 
सा भगवान्के विधान किये हुए प्रत्येक 
कलमें मनुष्यको आनन्दका अनुभव होना चाहिये, 
जो हमारे परम पिता हैं, परम सुहृद हैं, परम 
सखा हैं, परम आत्मीय हैं, उनकी प्रेमभरी देनपर 
जो मनुष्य मन मेळा करता है, वह प्रेमी कहाँ है, 
वह परमात्माकी प्राप्तिका साधक कहाँ है, चद तो 
भोगोंका गुलाम और कामका दास है । पेसे 
मनुष्यको नित्य, परम सुखरूप समस्त अभावोंका 
सदाके लिये अभाव कर देनेवाले “सत्यं शिव सुन्दरम्‌’ 
परमात्माक्की प्राप्ति नहों होती । इसलिये प्रत्येक 
कष्ट और विपत्तिको भगवान्‌के आशीवाद्के रूपमें 
आदरपूर्वक सिर चढ़ाना चाहिये और सब विषयोंसे 
मन हटाकर सच्ची लगनसे एक चित्तसे उस परम 
सुहृद्‌ परमात्माकी प्राप्तिके लिये प्रयल्ल करना 
खाहिये | 
हम ळोग बहुत ही भूलमें हैं जो सर्वाधार 
भगवान्को छोड़कर वाह्य विनाशी वस्तुओंके पीछे 
भटक-भटककर अपना अमूल्य मानवःजीवन व्यर्थ 
खो रहे हैं । कामनाके इस दासत्वने--आठों पहरके 
भिलमंगेपनने हमें बहुत ही नीचाशय बना दिया है | 
हम बड़े ही अभिमानले अपनेको 'महत्त्वाकांक्षा 
वाला प्रसिद्ध करते है परन्तु हमारी वह महत्त्वाकांक्षा 
होती है प्रायः उन्हीं पदार्थोके लिये जो विनाशी 
और वियोगशील हैं । असत्‌ और अनित्यकी 
आकांक्षा-महत्त्वाकांक्षा कदापि नहों है, हमें उस 
अनन्त, महानकी आकांक्षा करनी चाहिये, जिसके 
संकल्पमात्रसे विश्व-चराचरकी उत्पत्ति और लय 
होता है और जो सदा सबमें समाया हुआ है | जब- 
तक मञुष्य उसे पानेकी इच्छा नहों करता, तबतक 


कल्याण 


आत्म-सुधार 
मोह मद द्वेषको निकाळ मन मंदिरसे, संगम विशेष साध ज्ञानको बढ़ाऊँगा । लाँग ॥ 
आश अभिलाष छोड-विदवसे सनेइ तोडमोड मनमूडको झम 
गगा नवीन राग आनंद अपार मरी, प्यारके प्रवाहमें अथाह गोते खाऊ ' 
राम-नाम रटमें डक मक्ति-पथ-बीच, नीच जग छोड़ 
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उसको सारी इच्छाफ द मच सारी इच्छाएँ 
ध्रकारकी याचनाओंका शिकार ही हे | 
यदि किसी प्रकार भी हम बज पडता | 
दमन न कर सके तो कम-से-कम चाभ 
इच्छाओंकी पूर्ति चाइनी चाहिये___ "| 
भाँति-उस प्रय सुहृद्‌ पक परमात्मासे ही | कष 
ही है तो फिर उसीसे साँगना चाहिये इ | 
'अर्थाथों' भरू बनना चाहिये जिसके उ | 
ब्रह्मा सभी हाथ पसारते है और ज्ञो रली 
हाथ पसारनेवाळेको अपनाकर उसे बिना पपराह 
प्राप्ति कराये, बिना अपनी अनूप-रुप-माधुरी रिक | 
कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। परम महा 
गोखाईं श्रीतुळखीदासजी महाराज कहते हैं- | 
जाके विज्ञोकत लोकप होत 
विसोक लहे सुरकोक सुगि, 


सो कमला तजि चंचलता | 
अर्‌ कोटि कला रिमवै सिर मौरहि। । 

ताको कहाय कहै तुलसी | 
तु लजाहि न माँगत कूकर कोरर | 
जानकी-जीवनको जन ह जरि | 
जाहु सो जीइसे जाँचत घि! | 

ँचिये कोड न, जाँचिय जो 

जग ज जिय जाँचिय ज्ञानकि जानहिं रे | 
ऑचत जाँचकता जरि जाइ ज 
ल जो जारति जोर जहानहि (१ | 
गति देखु विचारि विभीषणकी र, | 
गति देखु अरु आनि दिये इडमागरि । | 


तुलसी भजु स कातहिर। 


राम-हप बन जाऊँगा।। 


| 
| 
पारी ५ 
| 
2 


मराज युधिष्ठिरके पूछनेपर पितामह 
21५ भीष्मने सदाचारका वर्णन इसप्रकार 
र । 

र (8 | |! दुराचारी, दुष्ट चेष्टाचाला, दुष्ट- 
(१ नवी बुद्धि और घोर दुष्ट कामोंके करनेमें 
| साहसी मनुष्य असत्‌ पुरुष कहलाता 


#5 है। इसके विपरीत सदाचारमें 
` हो हुए पुरुषको सत्पुरूष कहते हैं । जो पुरुष 
राजमार्गमे (आम रास्तोंपर), गोशालामें और 
थे ढेरके पास या अन्नसे भरे खेतमें मल-मूत्रका 
। त्याग नहीं करते, नित्य प्रातःकाल शौचादि 
` आयाके बाद मिट्ठी-जलसे भलीभाँति हाथ-पेर 
` आदि धोकर नदीमें स्नान-आचमन कर शुद्ध 
' तरसे पितरोंका तर्पण करते हैं, वही सत्पुरुष 
. कहलाते हैं। जहाँ नदी न हो, वहाँ सरोवर, बावडी 
` या कूरंपर स्नान करके तर्पण आदि नित्य कर्म 
.. कने चाहिये। नित्य सूर्यका उपस्थान करना, 
' सूर्योदय होनेपर न सोना, प्रातःकाल पूर्जा भिसुख 
रे ह सायंकाळ पश्चिमकी ओर मुख क 
| देना समय नियमसे सन्ध्या-वन्द्न करना, भो 

` शय दोनों हाथ, दोनों पेर और मुख धोकर 
` पकी ओर मुख करके मौन धारणक्र भोजनकी 
। सि न करते हुए सास्विक और रुचिकर पदार्थ 
' गा, भोजनके बाद हाथ धोकर उठना, राजरिमें 
है भीगे पेर न सोना ये सभी सदाचार हैं । कल्याण 
हे पुरुषको मार्गमें आये हुए यज्ञशालादि 
| थात ह, देवता और गायोंके हक 
| = पस्त, ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ मनुष्य अं 

ऱ्य हा प्रदक्षिणा करनी चाहिये और 
छि पेर कर और पोष्य वर्गके लिये भो जनमें 
छि न करना चाहिये (अर्थात्‌ अपने 


क और इन सबको उससे हीन भोजन न 


र नड त | मनुष्यको उचित है कि प्रातःकाल 
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सदाचार 


और सायंकाल दोनों समय सन्धिकालमें भोजन न 
करे । हचनके समय अग्निमें हवन करनेवाला और 
केवळ अऋतुकालमें ही ख्री-लमागम करनेवाला पुरुष 
ब्रह्मचारी ही मानने योग्य होता है। व्राह्मणोंके 
भोजनके बाद अवशिष्ट बचा भोजन माताके दूधके 
समान हितकारी होता है, इसलिये कल्याणकामी 
पुरुषको ऐसा ही भोजन करना चाहिये । वृथा 
मिट्टीको खुरचनेवाले, दाँतोंसे. नख कारनेवाले, 
तिनका तोडनेवाले और सबदा जू'ठे हाथ रखने- 
वालेकी आयु कम हो जाती है। मांस-त्यागी पुरुष 
यजुर्वदको जाननेवाले अध्वयुके संस्कार युक्त यक्षका, 
मनुष्योंके लिये वध किया हुआ आदि कोई सा भी 
मांस न खाय और ऐसे हिसायुक्त कोई भी कमं न 
करे | अपने देशम या परदेशमें कहीं भी अपने 
स्थानपर आये हुए अतिथिको भूखा नहीं रहने देना 
चाहिये | जीविकाके लिये उपार्जन किया हुआ हर 
एक प्रकारका द्रव्य पिता आदि बडोंको समपण कर 
देना चाहिये। गुरुजन जब अपने पास आवे, तब 
उन्हें उत्तम आसन देकर प्रणाम पूजादिद्वारा उनका 
यथायोग्य सत्कार करना चाहिये । ऐसा आचरण 
करनेवाले मनुष्य दीर्घायु, यशस्वी और लक्ष्मीवान्‌ 
होते हैं। उद्य होते हुए सूर्यको और नंगी पर-स्त्रीको 
किसी भी कालमें नहीं देखना चाहिये! अपनी स्त्रीसे 
भी केवल ऋतुकालमें एकान्तमे समागम करना 
चाहिये | इसके सिवा न तो अपनी नग्न ख्रीको 
देखना चाहिये और न उसके साथ एक शय्यापर 
सोना चाहिये और न ख्रीके साथ एक थालीमें 
भोजन ही करना चाहिये | गुरु हो सब तीर्थांका 
सार है और अग्नि सब पवित्र पदार्थोका निचोड 
तक्के आचरण पवित्र हैं. और 
है । शिष्ट पुरुषोंक दा 
गायकी पूं छके बालोंका स्पश किये हुए पद्‌ 
पवित्र माने जाते दै. । अपने परिचितोंसे मिलनेपर 
उनसे कुशल-समाचार पूछना और प्रातः सायं 
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ब्राह्मणोंको प्रणाम करना मचुष्यमात्रका र) हुए पापच ˆ 5 ` ह्दे 
देव-मन्दिरमें, गायोंके बीचमें, ब्राह्मणोंके कर्मोरमें, 
वेद.शास्त्रॉके स्वाध्यायमे और भोजन करते समय 
द्विजोंको दृहिना हाथ ऊपर रखना चाहिये । सबेरै, 
शाम नित्य ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन करनेसे 
व्यापारियोंकी व्यापारमें उन्नति होती है, किसानों- 


की खेती उत्तम होती है, धनधान्यकी वृद्धि होती 


है और इन्द्रिय-तृसिकारक उत्तम पदार्थ प्राप्त होते 
हैं । ब्राह्मणको भोजन कराते समय यजमान अन्न 
परोसकर पूछे कि “ठीक है न ? तब भोजन करने- 
वाला उत्तर दे कि “बहुत ठीक दे” जल देकर कहे 
'तृसिकारक है न ? तब पोनेवाला कहे कि 
'सुतपंणम! (बड़ा तृप्तिकारक है)। पायस आदि देकर 
कहे कि अच्छी बनी है १? तब ब्राह्मण कहे कि 
'सुश्ततम! (अच्छी बनी है) | हर एक रोगी मनुष्य 
हजामत बनवानेपर, छींक आनेपर, स्नान और 
भोजन करनेपर ( सब पुरुष ) ब्राह्मणोंकों प्रणाम 
करें, यह प्रणाम आयु देनेवाला होता है | सूयंके 
सामने बेठकर लघुशंका नहीं करनी चाहिये और 
अपने मलको नहीं देखना चाहिये | अपनेसे बड़ोंको 
न तो 'तू' कहना चाहिये और न उनका नाम लेकर 
ही पुकारना चाहिये। अपनेसे छोटे या समान 
अवस्थावालोका नाम लेनेमें अथवा उन्हें 'तूः 
कहनेमें दोष नहीं है। पापी मचुष्योका हृद्य 

उनके पाप-कर्मोको बता देता है, जो Fd 
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उल्टा पापमें और प्र इग इमा पं 
बढ़ाता है और जमी क प गे 
होती है । इसलिये धर्मको सदा गुप्त हर | 
करना चाहिये और पापको कमी नहो क्ष | 
चाहिये । किये हुए पापोंको मनुष्य गो | 
परन्तु वह धर्मचिरुद्ध पाप करनेवाला इह ते| 
जानता कि उसका वह पाप उसे वैसे ही झा | 
जसे चन्द्रमाको राहु ग्रसे बिना नहीं छोइता | 
आशासे एकत्र किया हुआ धन बड़े हो हुओ| 
भोगनेमें आता है । विद्वान्‌ ऐसे धनसंग्रहके काय! | 


हुए धनका उपभोग किया है या नहीं | धन | 
आचरण शुद्ध मनसे होता है इसलिये मनसे सरा. 
सबका भला मनना चाहिये | धर्माचरण करो 
दूसरेकी सहायता या साथकी अपेक्षा नहीं कर 
चाहिये। धर्म ही मञुष्यांकी जड़ है, घमं ही व 
देचताओंको अमर बनाता दै! जो 
हैं, थे सूत्युके अनन्तर भी नित्य खुल भोगते है | 


५.८६ ०८७4 ९४७८ 
एक प्रस्ताव 
( खेखक-श्रीकालीप्रसाद्जी 'विरही' ) 

“अंधकार! हूँ मैं, काय तुम, कैसे तुमको पाउँ ! 
इस असीम अन्तरको हा ! मैं, कैसे आज मिटाउँ ! 
तुम आते हो, मैं सकुचाकर, अपना रूप छिपाता ; 
तुम जाते हो रूठ, हाय / तब,चिर धुनकर पछताता । 

2९ xX 


टु xX 
करता हू प्रस्ताव उषा'कै--द्वारा, हे--प्राणेश ! 


45 गया ता, खकार 1000 / 0 रस वेश । ! 


, क्षिणके एक श्रेष्ठ त्राह्मण-कुलमें दो सगे 
i) 0 थे | घरमें धन-सस्पत्ति- 
|) दी कमी नहीं थी | त्राह्मण-कुलमें होनेसे 
» विद्या भी यथेष्ट थी | परन्तु संसारमें धन- 


क ८१ 
पन 
| i 


90% स जितनी बुराई होती है उतनी शायद 
"0 दुसरी किसी भी वस्तुसे नहीं होती । 

दिन्‌ होनेपर भी थनके कारण दोनों भाइयोंमें 

एस्पर मन-मुटाव रहने लगा | फलस्वरूप दोनोंने 
| एत्तका बटवारा कर अलग-अलग रहनेका 
बिचार किया | छोम-वश दोनों ही एक दूसरेसे कुछ- 
| छुछ अधिक हड्पनेकी इच्छासे लड्ने लगे | यहाँ- 
हक़ नौबत आ गयी कि दोनों परस्पर सर्वख नाश 
| इजेक़ो तेयार हो गये | बन्धु-बान्धवोंने समझा- 
' पुफाकर झगडा मिटाना चाहा, परन्तु देव-वश 
दोनोंकी वुद्धनिे किसीकी बातपर ध्यान नहीं दिया। 
, परिणाम यह हुआ कि दोनों ही एक दूसरेके प्राण- 
घातक बन इस लोकसे विदा हो गये । इस दुर्घटना- 
क सुनकर राजाको भी बडा दुःख हुआ। पर 
| शे उपाय न देख ब्राह्मणके घरचालोंको समभा 
. शकर अन्तमें राजाको भी चुप बेठना पड़ा | अब 
| सैम्रह्मपरिवारमें दो विधया स्त्रियों और छोटे 
| व्य विद्वलदासको छोड्कर और कोई 


| 
|| 


पा विद्ठळदास आदर्श सदुगुणी और 
| हर र त था। वह जब कुछ समझने लगा 
| पुढा| „उसने अपनी मातासे पिताका हाल 
| ते पर उसको माताने उसके पिता और 
पात इसे और परस्पर लड्‌ मरनेका सारा 
| धरण रना द्या । बाळकके मनपर धनके 
फार हन स दुर्घटनाका विलक्षण प्रभाव 
त हो गया | सब अनथाँकी 
. ` जानकर उसने मन-हो-मन घनके त्याग- 
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भक्तवर विइलदासजी 


का संकट्प किया और दृढ़ताके साथ प्रपञ्चकी 
आशा छोड़कर पुरोहित-वृत्तिका त्याग कर दिया । 
उसी समयसे विद्वलदासका मन सांसारिक बातोंसे 
विरक्त रहने लगा और उसका अधिकांश समय 
भजन, ध्यान और भगवश्नाम-कीत॑नमें बीतने लगा 
उसी दिनसे उसने अपने आपको सर्वतोभावेन भगवश्च- 
रणोंमें अपण कर द्या । अपने इकलौते पुत्रकी 
यह स्थिति देख माताको यह चिन्ता होने लगी कि 
कहीं यह घर छोड़कर चला न जाय और इसी 
आशंकासे उसने उसका विवाह कर दिया ओर यो 
उसे सांसारिक बन्धनमें बाँधकर गुहस्थमें जकड़ 
रखना चाहा | परन्तु जिसने एक बार उस अमिय- 
रसका पान कर लिया उसको अपने लक्ष्यसे कोन 
डिगा सकता है? दिनों-द्न उसका ईश्वरःप्रेम बढ़ने 
लगा और अब तो उसका एक क्षण भी बिना भगवत्‌- 
स्मरणके नहों बीतता था । साधु-सन्तांकी सेवा 
करना, ब्राह्मणों और भूखोंको भोजन-अन्न देना 
आदि उसके नित्य कर्म थे | भगवानको पूजा करनेके 
अनन्तर हाथमे करताल और वीणा लेकर. 
“गोविन्द्‌ गोपाल श्रीपति ! अच्युतानन्त वामनमूतिं! 
भक्तवत्सल विश्वपति ! राधा-मनःमानस-रञ्जन ! 
गोकुलनिवासी जनार्दन ! गोपवेश-गोवर्धन-घारण! 
नन्द्नन्द्न श्रीहरि !' आदि नामोंका प्रेमपूवंक उच्च 
स्वरसे कीर्तन करते-करते विठ्ठलदास प्रेम-विहलताके 
कारण बेसुध हो जाते और लगातार तीन-तीन 
घरटोंतक वैसे ही पड़े रहते! उनकी इस प्रेम-मक्तिकी 
बडा आनन्द होता | अवश्य ही इस रहस्यको न 
जाननेवाले दृष्ट-प्रकृतिके कुछ संसारी मलुष्य उनकी 
यह स्थिति देखकर उनपर सन्देह करते और 
उन्हें दाम्भिक बतलाया करते! 
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एक दिन राजाको अपने पुरोहित-पुत्र विद्ठल- अधिक आनन्द होता है उतना क | 
दासका स्मरण हुआ | उसने मन्त्रीसे उसका नहीं होता | राजाकी बात किसी बा. | 


वृत्तान्त पूछा | मन्त्रीने विइळदासके पिताकी रूत्यु- 
घरनांके प्रभावसे उसकी बदली हुई स्थिति और 
भगवत-निष्ठाका सारा हाळ कह सुनाया । इसे 
सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपनी 
कुछ सम्पत्तिको पवित्र करनेकी इच्छासे विद्टलदास- 
को धन-धान्य देनेका विचारकर उन्हें चुळानेके 
लिये कुछ कर्मचारियोंको भेजा। उन्होंने भक्तवर 
चिइळदासजीके समीप जाकर उन्हें राजाकी 
प्रार्थना सुनायी और बड़े सम्मानपूर्वक उन्हें 
साथ चलनेके लिये कहा | परन्तु प्रतिष्ठाको 'शूकरी- 
विष्टा-सद्ृश' और रमा-चिलासको 'वमन-सद्दश' 
समभनेवाले भक्तने राजकमंचारियोंको नम्रता- 
पूवक समझा-बुझाकर लोटा दिया | चिटुळदासकी 
इस निरुपृहता और चिरतिको देखकर उनपर राजा- 
की श्रद्धा और भी बढ़ गयी और उसने किसी 
प्रकार भी उन्हें अपने घरमें बुलाकर उनकी पवित्र 
पद्‌-रज और दर्शनसे अपने घर और कुटुस्बको 
पवित्र करना चाहा । इसलिये अबकी बार उसने 
कुछ खास-खास लोगोंको किसी प्रकार विनती कर 
उन्हें लिवा ऊानेके लिये फिर उनके पास भेजा | 
अबकी विट्टलदासजी अस्वीकार नहीं कर सके और 
इश्वरःप्रेरणा समझकर उन शिष्ट-पुरुषोके साथ 
श्रीभगवन्नाम-कीतन करते हुए राजासे मिलनेके 
लिये द्रबारमें गये । भक्तवर विइलदासजीको आया 
देखकर राजाको बड़ा ही आनन्द हुआ और उसने 
` सिंहासनसे उठकर अत्यन्त भक्ति और सम्मान- 
पूवंक उनका अभिवादन कर बेठनेके लिये आसन 


र Re र र काको पते भगवानको तुकी गुण-चर्चामें जितना ०० आत्म, प्रेमावेशमें, पागल 


बड़ी प्रसन्नता हुई 


के मनुष्य थे 1 उनमेंसे कितने ही भक्त कर 
अकारण दोही भी थे। उन्हें भगवन्नाम आहि | 
श्रद्धा नहीं थी और वे भ्रमवश विठ्ठलदासजीते भे | 
द्वेष रखा करते थे। उनकी तन्मयताकी परीक्षा | 
करनेके लिये मन्द-बुद्धि, कलुपित-हृदय दृ | 
आजके दिनको अच्छा मौका समझकर राजा 
कहा कि आजका कीतन खुली छतपर होनेसे ठ | 
आनन्द आवेगा । सरल-प्रकति राजाने दुष 
कुभावको न समझकर वेसा करनेकी अनुमति देबै। | 
दुष्टोंने षड्यन्त्र रचकर भक्तवर विदृठलदासजीग | 
आसन ऐसी जगह लगाया कि जहाँसे कीतंग णे | 
हुए विद्वल्दास यदि तन्मयताके कारण मझ | 
होकर गरें, तो सीधे छतके नीचे ही आकर दर| | 
विट्‌ठळदाखजी आसनपर आ विराजै। सारं | 
समाज यथायोग्य स्थानपर बेठ गया। बीत | 
आरम्भ हुआ | सबने बड़े प्रेमले योग दिया। *_ | 
रसमें निमग्न हो सभी प्रेमी थरोतागण की 
अपूर्व आनन्दका अचुभव करने ढगे! व : | 
मुखकी हरि-ध्वनि और करताल, वीणा, ही 
की तालबद्ध मधुर-ध्वनिसे दशो १ होता थ 
उठी । बीच-बीचमें हरि-युणगान प. 
विठ्ठलदासजी प्रेममदमे छक 5 उत्साह | 
होकर नाचने ठगे | हृदयके प्रम | 
पैरॉमें बंधे हुए घु'घुर्ओने तल्लीनता ' * 
सहायता की | "पतितपावन जगदो आदि | 
बैकुण्ठविहारा । भक्तवत्सल इन्विरावर = ह्यो ब 
माला गू थते हुए वे मुक्तकण्ठसे 


; र सिवा समी थोतागण कीर्तन-रसके पानसे 
हि ३ थे। भक्तवर विद्टलदासजीके सूछित 
| दुष 2110 गिरनेकी सम्भावना किसीके भी 
= पहले न आयी थी, परन्तु अब उन्हें नीचे 
सब घबरा गये और इस घरनासे सभीके 
| ` चवी भारी चोट पहु ची | दुष्टोंकी मनचाही 
| अब तो घे अपनी सफलताके आनन्द और 
मातम फूले नहीं समाये । राजाने नीचे आकर 
| वा, कतके हदयकी धड़कन और श्वासकी गति 
हद हो गयी है। राजा यह दशा देखकर एकदम 
राहल हो गये | उनके दुःखका पार नहीं रहा | 
| इली तरह धीरज धरकर राजाने उस खुत-शरीर- 
| होडठवाया और उनकी माताके पाख उनके घर ले 
| पपे | अपने जीवनाधार एकमात्र पुत्रक्की यह 
| त्यति देखकर माताके दुःखका पार नहीं रहा | 
| राज्जाने अनेक प्रकारसे उन्हें धीरज दिया और बहुत- 
जा क पसी प्रकार यत्किञ्चित्‌ सन्तोष 
| हा अपने घर लोट आये । 
| यद्यपि माताको इस जीवनमें अपने पुत्रसे 
| नेसे अब कोई भो आशा नहीं रही थी तथापि 
ह षेरनिराशामें तनिक-सी भी आशा मजुष्यके हृद्यमें 
| ऋषनीय उत्साह और जीवन देनेवाली होती दै । 
सएव उसको भी यह बात याद आयी कि 
हित कीतंनके. समय सदा ही सूछित हुआ 
| पता है, आजकी सूर्छा शायद विशेष गहरी हो 
[7 क ह प्राण न निकले हों, इसलिये उसने 
५ (न न करवा उसे एक चद्ररसे ढाँककर 
रशर ह च्य और उसके निस्तेज मुखको 
कस „` गण-सञ्चारकी प्रतीक्षा करने 
भारक खि तीन दिन बीत गये। शवमें 
नता नहों आयी । भगवानकी 
उनको कृपासे सभी कुछ सम्भव 


क अपनी उस प्रेम-सूछा 


2. ता 


क्क 


आनन्दित करते हुए जाग 
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भक्त-गाया 
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देखकर बड़े आश्चर्यान्वित हुए तथा मातासे 
इसका कारण पूछने रगे] माताने छतसे गिरने- 
को घरनासे लेकर राजाके द्रच्यदानतककी सारी 
रामकहानी संक्षेपमें कह सुनायी | छतसे गिरनेपर 
भी शरोर-रक्षा हुई जानकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ 
और भगवत्कृपाका बारम्बार स्मरणकर चे आनन्द्‌- 
से गद्दद्‌ हो गये | परन्तु माताका लोभवश राजः 
द्रव्य स्वीकार करना उन्हें बहुत ही बुरा लगा और 
भविष्यमें इससे एबं ऐसी आश्चर्यजनक घरनासे 
प्रसिद्धि फेलनेके कारण बड़ी भारी हानि होनेकी 
आशंकासे उन्होंने मन-ही-मन रात्रिमें चुपचाप 
घर छोडकर कहीं अन्यत्र चले जानेका निश्चय 
कर लिया | 

आधी रातका समय हे | चारों तरफ 
निस्तब्धता छायी है | दिनभरके परिश्रमसे थके- 
हारे संसारी लोग प्रकृतिकी आनन्दमयी गोदमें 
विश्राम पाकर जीवनो-शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। 
ऐसे समय बिट्ठलदासजी चुपचाप उठे और 
घरका द्वार खोल निभयताके साथ तेज चालसे 
मथुराकी ओर चल पडे । उनके जानेका हाल 
किसीको माळूम नहीं हुआ। सबेरै माता और पल्लीने 
पुत्र और स्वामीको घरमै न पाकर विलाप करना 
शरू कर दिया । राजाके पास शीघ्र ही इसकी 
खबर पहुंची, समाचार पाते ही उन्हें खोजनेके 
लिये राजाने इधर-उधर दूत दौडाये, परन्तु सब ` 
व्यर्थं हुआ । माता अपने प्यारे पुत्रको फिर खो 
बैठनेके दुःखमें प्राण त्यागनेकी प्रतिज्ञा कर अनशन- 
ब्रत करने लगी | दयामय भगवानसे अपने भक्तकी 
माताका पुत्र-वियोग-जनित दुःख न देखा गया । 
विठ्ठळदासकी माताको स्वपमें यह ज्ञात हो गया 
कि विटठलदास मथुरामे हं | सबेरा होते ही माता . 
भी पुत्र-वधूको साथ ळे मधुराकी ओर चळ दी 
और वहाँ अपने नयनोंके तारे प्यारे पुत्रको देख 
प्रसन्नताके मारे फूली न समायी। माताको आहे 
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प यया उनको अपने पास रख लिया और लड़ानेका पेशा वरन त और 
सकुटुम्ब अपना सारा समय भगवरूजनमें बिताते 
हुए व्रजभूमिका आनन्द लूटने लगे | 

विइळदासकी पल्ली भी परमभावुका और 
पतिव्रता थी | वह प्रत्येक काम पतिको इच्छादुसार 
किया करती एवं अपना सारा समय सत्संग, भजन, 
कीतंन, भगवद्दशन एवं सास और पतिकी सेवामें 
बिताया करती | एक दिन चूल्हा पोतनेके लिये 
वह मिट्टी लाने गयी, तो मिट्टी खोद्ते समय उसे 
भूमिमें शंख, चक्र, गदा, पद्मघारी चतुभुज भगवान्‌- 
की मूर्ति मिली और इस मूतिके पास ही बहुत-सा 
घन देखा | धनको सब अनर्थोकी जड़ समभनेवाले 
भक्तकी पतिव्रता स्त्रीके मनमै उस धनका जरा-सा भी 
लोभ नहीं आया और उसे देखते ही वह पतिके 
पास दोड़ी आयी और सारा वृत्तान्त कह सुनाया | 
हाळ सुनकर विटूठळदासजीनेःकहा कि-'इस स्थानके 
खामीको इसकी सूचना दे. दो, जिससे चह अपना धन 
छे जाय ।' आक्षाचुसार मालिकके पास खबर भेजी 
गयी, वह आया और घन देखकर उसने हाथ जोड़कर 
कहा कि-महाराज! यह धन तो आपका ही है, आप 
इसे ग्रहण कीजिये। मेरा होता तो पहले सुके 
मिळता, पर जब यह आपको मिला है तो आप ही 
इसके मालिक हैं ? इसपर विट्ठलदासजी बोले कि - 
भाई ! जिसकी जमीनमें जो चीज मिळती है, उस- 
पर उस जमीनके मालिकका ही हक होता है। 
हमारा तो इस स्थानमें रहनेभरका अधिकार है, 
बाकी इसके और इसके अन्द्रसे मिल्नेवाली 
वस्तुके मालिक तुम्ही हो ।' उसने इसे खीकार नहों 
किया और इसी तरह बात बढते-बढते यहाँतक 
बढ़ गयो कि आखिर यह मामला ग्रामके पञ्चके 
सामने गया। उन दिनों न तो आजकलकी तरह 
ही युग था, न आपसमें मुकदमा 


कल्याण 
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जज, मजिट्ठ ट थे और न गवा > 

या वागजालमें कना + | 
नेवाळे पब्लिक-प्रासिक्यूरर यो दक ण | 
जा कुछ भी आपसका मतमेद होता स्स | 
करानेके लिये केवळ मतभेदवाले ब्याह निरा | 
पञ्चोंके सामने जाकर सच्चा-सच्चा हाह माझे 
दिया करते और दोनोंकी सुनकर पञ्च जो कक रे | 
कर देते बही दोनोंको शिरोधार्य होता | ल | 
क्या आप लोगोंने आजकलकी अदालतोमे भी भो | 


है कि हम बिना ही कारण लोभवश पक दुसर | 
स्वत्वपर अपना हक जमाना चाहते हैं और सील्रि 
उपरोक्त घटनाको प्रायः कढपनामात्र समक छे 
हैं । अस्तु ! मामलेको सुनकर पश्चोंने फसला इ | 
दिया कि यह धन भगवानुकी मूतिके साथ मिरा 
इसलिये इस धनसे इसी स्थानपर एक भगव 
डपासनाके लिये मन्दिर बनवाकर उसमें वही गी 
स्थापित की जाय । इस निर्णयको दोतंरे | 
प्रसन्नतासे मान लिया और उसी स्थातपर ॐ 
धनसे पक बड़ा खुन्दर मन्दिर निर्माण अ 
उसमें उसी मूर्तिकी स्थापना करवा दी 

भगवदुपासकोंके लिये- वहाँ रहकर pe 
घालोंके लिये यथोचित प्रबन्ध कर जस 
भक्त विट्ठलदास सपरिवार भगवात्‌क, हण 
करते हुए अन्तमं उन्हें प्राप्त कर सवा | 


घल हो गये। (सत्तल 


| 


| 
| 


| 
+ 


सातवाँ प्याला 
यतुम कोई ऐसा नाम जानते हो, जिसकी पर्याय- 


। चितन डो? 
| वको ८ गुलाबसे कभी गुलाब तोड़ पाये हो? 
इसका नाम लेते हो । जाओ, उस नामकी 
वस्तु दूँ दो । 

2 लिये आकाशको देखो, जढको नहीं। 
| पि हुम शब्द झौर अत्तरोंसे ऊपर उड्ना चाहते हो, 
हो, एक मदकेमें अपनेको अईत्वके बन्धनसे स्वतन्त्र 


| कीचड्में पैदा होना एक आकस्मिक बात है, 
समे महत्ता भी नहीं, और लघुता भी नहीं, पर 
| रसेसे कमळ बननेमें सच्ची खूबी दै । 

हि पुष्य चाहे जो काम करे, राजुका, कारीगरका 
| कलाकारका, पर जिस कामसे उसके हृदयको 
र र नहीं होता, वेसा प्रत्येक काम उसे मजुष्यत्व- 
| ऐगोचे गिराता हू | 

E x x x 

Ei मयुष्य अपने बारेमे कभी भी विचार 
| करता) १ वह वर्षो जिन्दा रहकर भी कुछ नहीं 


| धगरर ष्य सारे दिन काम करते हैं, 
षाय होते है, पर उनका उद्योग आलख्य- 
| ve 1 00 रूप देने-जेसा होता है | 
">> अपेक्षा निर्द्योगीका एकान्त चिन्तन 


( औवालक्षष्णजी बलुवा बीळ ००) 


आठवाँ प्याला 
यहाँतक तो कहानी कथनीय है । 
यहाँसे वह अदृश्य और अवणंनीय हो जाती है। 
भले ही उसे प्रकट करनेके तुम सैकड़ों प्रयत्न करो, 
वे सब व्यथं हैं । रहस्य-भेद्‌ नहीं होता । 
सागर-तरतक तुम घोड़ेपर सवार जा सकते हो। 
पर वहाँ तुम्हें काष्ठ-अश्वपर चढ़ना होगा । 


न की समस्त भावनाओ्रोंसे अलग हो जाओ, ७७ 2 > 

| हरले तुम अपना ज्योतिसंय तत्व देख सको । यह तो समुद्र-यात्राका ही साधनविशेष दै । 

ह, पेगस्बरी ज्ञानको अपने हृदयमें देखो,--बिना वह काए-अरव है--मौन । 

| किती पुखकके, विना किसी शिक्षकके, बिना किसी गुरुके | मौन दी ससुद्रमे मचुष्यका प्रदृशंक एवम्‌ आलम्बन है। 
। " >A 


रज-कण 
( लेखक--ीकाशीनाथ नारायणजी त्रिवेदी ) 


अधिक अच्छा है । जिसे कुछ जाननेकी इच्छा 
हो, चह सबसे पहले अपना जीवन देखे। सब 
प्रकारके ज्ञानका वहाँसे आरम्भ होता दै | 
xX xX > 
जिसने कभी परिस्थितिविशेपमें पड्कर अपने 
नेतिक बलकी आवश्यक जाँच नहों की है, वह 
मनुष्य न नीतिमान है, न अनीतिमान; उसमें 
अनीतिका न होना कोई सदुग्गुण नहों, बढ्कि 
अज्ञानका ढुगु'ण है ।जो नेतिक बल कसौटीपर 
कसा नहीं गया है, वह नेतिक बल नहीं, यन्त्रकी- 
सी जड़ अवस्था है । यही कभी बचा लेता है, 
पर अकसर तो डुबाता ही दै | 
x > > 
आनन्द अपनेको मिला है, उसे 
रे ee ठ देना कलाकारका धर्म दै। 
xX xX १९ 
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यही सत्य है, दूसरा सत्य नदों; इस कथनमें 
ही असत्यका अंश दै | 

खभावसे यह माननेवाला मनुष्य, कि सुभमें 
दोष नहों है, चाहे जितना विद्वान्‌ क्यों न हो, 
अपढ़ ही है, जब कि अपना सिर्फ एक ही दोष 
देखकर उसे दूर करनेका प्रयत्न करनेवाला मजुष्य 
अपढ़ होते हुए भी विद्ठान हे । 

> . 


x 
जिस वाचनसे विचारको प्रेरणा नहीं मिळती, 
और जो वाचन विचार या चिन्तनके लिये नहीं 
होता, चह वाचन शराब, बीड़ी या तम्बाकूके 
व्यसनकी भाँति निरुद्योगीका व्यसन है । बहुतेरे 
मचुष्याको पढ़नेका व्यसन ही होता दै 
> x 


« हृदय-दोबल्यस उत्पन्न सन्तोष मनुष्यको तृप्ति- 
का आनन्द नहीं पहुँचाता | हाँ, अज्ञानपूर्ण दारिद्र्घकी 
ओर जड़तापूर्ण श्रद्धा अवश्य पैदा करता है। 
सन्तोष मनुष्यका परम मित्र है, पर इसके समान 


चह संस्कार हे || ब्‌ हुतेरे | 
मतीत होते हैं | कई बिद्त्ताको पप पेन 
मानते हे, कुछके लिये यह यश-आप्तिका पे 


वर्षाका अनुभवार्थी या हि 
रीज लिये कम इ र 
जळको ओर कठिनाइयोंसे पूर्ण मेदानकी द 
होती है। शि 
>< xX x 

शक्य हो या अशक्य, पर जो सत्य हइ 
ध्येय . रहना चाहिये, अशक्ष्यताकी इन गर्‌ 
चट्टानोंके साथ टकराकर जो सत्य वक्र 
हो जाता है, उसीसे मनोरम सृष्टिकी रस| 
होती है । 


भयंकर शत्रु भी दूसरा कोई नहीं दै। ' १८ x x 
i ह र अशक्यताकी चट्टानपर सत्यके लिये व| 


ज्ञो संस्कारवान बननेका प्रयत्न कर 
"लि ' च्चूर हो जाना ही पुरुषार्थ दै, जीवन है हक 
( | | 


रदा हे, वही सच्ची विद्याका उपासक है | 
x x २८ 


र . प्रभुकी बानि ! 
ह; चहत तुम काहू सों कछु नाय.। 
7 ..*  पविरथा डरत लोम बस चेतन अमत जगतूके माये ॥ 
5 निहेतुक ही द्रवत जननपै चाहत साँचो अम | 
न भाग्यवान हैं वे जो राखत अनन्यताको नेम ॥ 
छप्पन भोग न चाहत कबहू अति प्रिय छिलका बर । 
जूठे साक-पातके कानेका लेत पात्रसों हेर ॥ 
डोलत फिरत जननके पीछे घर बनमें दिन रात | 
छावत कितहुँ छान, झ्ारन महे पीत वसन उरञ्चात ॥ 
कैसे कहें कठोर, दयामय / वत्सलताके सोत । 
 सवसागरके तारक साँचे जुगुल चरण हैं पोत ॥ 
ऐसे दीनदयाल नाथके सरन परै जो आय | 
>ताहीकी वह, असर आतमा प्रेम रूप. दूवे जाय ॥ 
बाणीर्थूषण 
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| ति सिद्ध हुआ, परन्तु भेदभ्रमकी निवृत्ति 


| होती है? । 
| शा है श्‍वेतकेत! घटादि कारये जो 
क्षम प्रतीत होता है, सो भेद्श्रम अपरोक्षरूप है! 
| पपरोक्षश्रमंकी निवृत्ति कारणके परोक्ष-ज्ञानसे नहीं 
| देती, अपरोक्षक्षानसे होती है । पूर्वादि दिशाओंमें 
| जो पश्चिमादि विशाओंका श्रम है, वह भ्रम अपरोक्ष 
| हैसहिये पूर्वादि दिशाओंके परोक्ष-शानसे उस प्रम- 
| क्षेन्वृत्ति नहीं होती, किन्तु अपरोक्ष-ज्ञानसे ही होती 
| ३।सी प्रकार कारणके अपरोक्ष ज्ञानसे कार्यके भेद- 
' की निवृत्ति होती दै । | 

है श्वेतकेतु ! जेसे घट, शरावादि पदार्थ 
| परस्पर भेदवाले . हैं इसलिये कार्यरूप हैँ और 
| कायरुप होनेसे वे पृथ्वी, जळ, तेजरूप कारणोंसे 
। मित्र सत्तावाले नहीं है । इसी प्रकार पृथ्वी, 
| बढ तेज मी परस्पर भेदबाळे होनेसे कार्यरूप ही 
| ईयर कायरूप होनेसे ये परमात्मारूप कारणसे 
| मिप्रसत्तावाले नहीं हैं। तात्पर्यं यह कि यह 
षषी पुरुष प्रथम पृथ्वी, जळ, तेज इन तीन 
| ES कारणोमें घटादि कार्योंके भेद्के अभावका 
करके पश्चात्‌ उसी दृष्टान्ससे पृथ्वी, जल, 
४९. कायके भेदके अभावको परमात्मारूप कारण- 
को दि ,मगवन्‌ ! घटादि पदार्थ भेदवाले हैं 
अत पप है, य जो ऊपर मेदरूप हेतसे 
शु एने क को, व्ह ठीक नहों है, क्योंकि जो 
स्त हेतुसेहा एपको छोड़कर अन्यत्र नहीं 
| ३. उस साध्य पदार्थकी सिद्धि होती 


] ट परमददस-विवेकमाळा 


=. परमहंसविबेकमाला 
( लेखक--स्वामीजी श्रोभोलेबाबाजी ) . 
( पूवेप्रकाशितसे आगे) 
[ मणि ९] 


_हे भगवन्‌! उपर्युक्त कथनसे कार्य- 
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नक्कल पस्त 
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है और जो हेतु अपने साध्यको छोड़कर अन्यमें भी 
रहे, वह हेतु व्यभिचारी होता है, व्यभिचारी हेतुसे 
साध्यकी सिद्धि नहीं होती | उपयुक्त भेद्रूप हेतु 
कार्यत्वके अभाववाले आत्मामें रहता है इसलिये 
वह भेदरूप हेतु व्यभिचारी है, उस भेदरूप हेतुसे 
कार्यत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
समाधान-हे वत्स ! जड़ता-धर्म-विशिष्ट जो | 
भेद है, वह भेदरूप हेतु ही कार्यत्वकी सिद्धि करता 
है, जड़ताभेद आत्मामें है नहीं, इसलिये आत्मामें 
कार्यरूपता सिद्ध नहीं होती । | 
'शंका-हे भगवन! वह जड़ताचिशिष्ट मेद्‌ अविद्या- 
में रहता है और सिद्धान्तमें अविद्याको कार्यरूप 
नहीं, किंन्तु अनादि माना है, इसलिये जड़ताविशिष्ट 
हेतु भी व्यभिचारी ही है | | 
` समाधान-हे प्रियदर्शन! यद्यपि अविद्यामें उत्पत्तिः 
रूप कार्यता नहीं रहती तो भी अधिष्ठानमें कल्पितत्व- 
रूप कार्यता अविद्यामें भी रहती है, इसलिये जड़ता- 
विशिष्ट हेतु व्यभिचारी नहों है । 
` शंका-हे भगवन्‌! आत्मामें जड़ताविशिष्ट हेतुका 
अभाव है, तो कार्यरूपता क्यों नहीं है ! 
समाधान-हे सौम्य ! आत्मामें जड्ताविशिष्ट 
हेतु न रहनेपर भी जो लोग कार्यरुपता मानते है 
उनसे पूछना चाहिये कि आत्मामें जो कार्यता है, 
बह कारणले रहित अथवा कारणसहित है। यदि 
कारणरहित है, ऐसा माने तो हो नहीं सकता,क्योंकि 
असे आत्मामें स्थित कार्यता कारणसे रहित है, वेसे 
स्थित कार्यता भी कारणसे 
ही घट-पटादि जगतूमें यायल 
रदित होनी चाहिये । यदि वादी एस पट 
नाने तो सम्मव नहीं है, क्योंकि घट-पटादि. 
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सेकः इस लोकमत 7 


मृत्तिका तन्तु, आदिकी कारणता सबके अजुमवसिद॒ इस लोकमें जो पदाथ अ 
है, इसलिये कारणरहित कायता सिद्ध नहीं होती । 
यदि आत्मामें स्थित कार्यता कारणसहित है, यह 
दूसरा पक्ष माने तो उससे पूछना चाहिये कि आत्मा- 
का कारण सत्य दै अथवा असत्य है, यदि आत्माका 
कारण असत्य है, वादी. यद दूसरा पक्ष माने तो 


सम्भव नहीं दै, क्योंकि इस लोकमें सत्यरूपसे 


प्रसिद्ध ज्ञो घट-पटादि काय हैं,वे मृत्तिका, तन्तु आदि 
सत्य कारणोंसे ही उत्पन्न हुए हैं, असत्यसे सत्यकी 
उत्पत्ति कहीं देखनेमें नहीं आती और यह. आत्मादेच 
भी सबके अनुभव और श्रुति-स्सृतिरूप शास्मोंसे 
सत्यरूप ही प्रतीत होता है । इसलिये सत्य. आत्मा- 
को असत्य कारणसे उत्पत्ति नहीं बनती | यदि 
आत्माकी असत्य कारणसे उत्पत्ति हो तो आत्मा 
भी अपने कारणके समान असत्य ही होना चांहिये । 
ऐसा कहना अत्यन्त विरुद्ध है । अथवा यदि आत्मा- 
का कारण असत्य है, इस वचनमें स्थित जो असत्य 
शब्द है, उस असत्य शब्दका अर्थ सत्य वस्तुका 
अभाव प्रतीत होता है और इस छोकमें जो 
जो अभाव होता है, वह अपने ज्ञानमें प्रतियोगीकी 
अपेक्षा अवश्य करता है । प्रतियोगीके ज्ञान 


बिना अभावका शान होता नहीं, इसलिये 


सत्यका अमावरूप असत्य भी अपनी सिद्धिके 
डयि सत्यरूप प्रतियोगीकी अवश्य अपेक्षा 
करेगा । अतपच उस सत्य सस्तुमें ही आत्माकी 
॥कारणता बन सकती है, सत्य वस्तुके अभावमें 
आत्माकी कारणता मानना निष्फळ है । अथवा इस 
छोकमें कोई भी अभाव किसी भाव-कार्यका कारण 
नहीं हो सकता, यह नियम देखनेमें आता है, इस- 


` हिये आत्माका कारण असत्य है, यह दूसरा पक्ष 


EF 
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नहो | और आत्माका कारण सत्य है, यह 
ह पक्ष जा वादी माने तो उससे पूछना चाहिये 


 फिआत्माका सत्य कारण परिच्छिन्न | 
अपरिच्छिक्ष है! हे अथवा 


उनमें आत्माकां: सत्य कारण 


कश्याणं 


' और अपरिच्छिन्न है, यह दूसरा ही वादे 


परिस्िन्न है, यह प्रथम | | य et] 
अ र न ९ इस पक नहों बनता, क्योंकि... ओर, फायरूप य ango किसी दूसरे ज्र 


इस लोकमें जो पदार्थ > 
पदाथ जड ही होता हे और 
होता है, चह कार्यरूप ही होता है यो फा 
कार्यरूप होता है,चह अपनी उत्पत्ति क 
अपेक्षा अवश्य करता है | जैसे ४... 
परिचि होनेसे जड हे, जड़ होन पै भ 
क होनेसे कारणको इह 
इसलिये आत्माका सत्य कारण 
दोनेसे जड होगा, जड होनेसे ह 
कायरूप होनेसे अपनी उत्पत्ति दूसरे का रै 
अपेक्षा करेगा । बह कारण अपनी उत्पत्ति 
कारणकी अपेक्षा करेगा, दूसरा तीसरेकी झो 
करेगा, इसप्रकार कारणोंकी परस्परा मा 
अनवस्था-दोषको प्राप्ति होगी | अनवस्थादोपे 
दूर करनेके लिये आत्माका सत्यकारण चेत 


सानना पड़ेगा | इसमें यह विचार करना चाहि 
आत्माका सत्यरूप कारण आत्मासे भिन्न है अशा 
अभिन्न है | यदि भिन्न है यह प्रथम पक्ष वादी मो 
तो बन नहीं सकता, क्योंकि इस लोकमें जो एरा 
आत्मासे भिन्न होता है, वह पदार्थ अवाला 
होता है । जैसे ग्रहादि पदार्थ आत्मासे भिन्न हे 
अनात्मा हैं। जो पदार्थ अनात्मा होता है ग 
आत्माके सुखका साधन होता है,जैसे कि एहम 
पदार्थ अनात्मा दौनेसे भोक्ता आत्माके 


वद्द पदाथ किसी कारणसे a द 
कार्यरूप दोनेसे शह आदि पदा £ शि 
इसी प्रकार आत्माका सत्य Fe अ 


| PPT ३० 
0 । कारणौंकी परस्परा माननेमें 
शे" अनवस्था-दोषकी प्राप्ति होगी | 
पे सम निषृत्तिके लिये सत्यरूप आत्माके 
| बस आत्मारुप ही मानना पड़ेगा, साथ ही 
| आनन्द्रूप, सर्च भेद्से रहित, 
 पपरिच्छित्त, और कारणसे रहित मानना पड़ेगा | 
है एका कारणको जब वादीने आत्माका 
हरण माना तब तो आत्मारूप सत्य कारणके 
हवा अन्य किसी कार्यमें आत्मरूपता सिद्ध नहीं 
शेती इसलिये वादीने आत्माका सत्यरूप कारण 
| शे माना है, उसी सत्यरूप कारणको वेदवेत्ता 
' आतमारुप मानते है । इससे यह सिद्ध हुआ कि यह 
' ग्रा्ादेव किसी कारणसे उत्पन्न नहीं होता | इसी- 
छ बेदकी श्रुतियाँ आत्माको अज, नित्य,कारणोंका 
' राण और खयंज्योति कहती हैं । 

। है पुत्र! यहाँ सत्‌ शब्दसे श्रुति आत्माको सत्य 
| है नहों कहती, किन्तु सञ्चिदानन्द्‌ आत्मा 


; 


कती है | 

| पुत्र-हे भगवन! सत्‌, चित्‌, आनन्द तथा आत्मा 
 पैचारों शब्द एक ही अर्थके घाचक हों.तो उनमें 
। रुक्त दोष प्राप्त होगा । 

| पिवा-हे पुत्र! आत्मामें भ्रान्तिसे असतृपना, 
| रह ढुःखरूपता और परिच्छिन्नपना प्रतीत 


$ हार निवृत्ति आत्म शब्द करता है। इस 
जज कला जड, दुःख और परिच्छिन्नकी निवृत्ति 
न करते है क जान आत्माके खरूपका 
क्षेत ई सत्यादि शाब्दोंमें पुनरुक्ति 
| वहो नहोँ होती । जेसे आकाशसे गन्धर्वनगर 

के १ पेसे ही सत्यरूप परमात्मासे तेज, 


परमहंस-विवेकमाछ | 


ल कार कारण भो तीसरे कारणसे जन्य हे श्वेतकेतु ! ज्ञेसे घट, शराबादि कार्योमें सृत्तिका- 


 रप्वौरुप सब जगत्‌ उत्पन्न होता है। कालमें वस्तुतः 
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रूप कारण सर्वदा अनुगत हुआ प्रतीत होता है 
वेसे ही आत्मारूप सत्ता भी इस जगतके सर्व 
पदार्थोमें अनुगत हुई प्रतीत होती है। 

श्वेतकेतु हे भगवन्‌ ! जेसे रज्जुरूप अधिष्ठान- 
के शानके पश्चात्‌ सपंरूप अध्यासकी निवृत्ति हो 
जाती है उसी प्रकार अधिष्ठानरुप सत्ताके ज्ञानके 
पीछे संसाररूप अध्यासकी -निवृत्ति देखनेमें 
नहों आती | 


उद्दालक--है श्वेतकेतु ! जेसे मूढ बालक 
यद्यपि महाराजको मनुष्यरूपसे जानता है तो भी 
पिता आदि वृद्ध पुरुषोंके उपदेश बिना चह बालक 
राजाको राजारूपसे नहीं जानता और वृद्ध पुरुषोंके 
डपदेशसे बह बाळक राजाको राजा जानता हे इसी 
प्रकार आत्मारुप सत्ता सर्वत्र भासमान होनेपर भी 
ब्रह्मवेसा शुरुके उपदेश बिना पुरुषको अपने आत्मा- 
रूपसे प्रतीति नहीं होती | जबतक अधिकारीको 
“ततः पदार्थ सत्ताका अपने ' आरमारूपसे ज्ञान नहीं 
होता तबतक अज्ञानरूप मायाकी निवृत्ति नहीं 
होती और जबतक अन्ञानरूप मायाकी निवृत्ति 
नहीं होती तबतक मायाका कार्यरूप जगत्‌ भी ' 
निवृत्त नहीं होता! शुरु, शाखके उपदेशसे जब 
अधिकारी परमात्मारूप सत्ताको अपने आत्मरूपसे 
देखता है तब अशानरूपी मायाकी निवृत्ति हो जाती 
है और मायारूप कारणके निवृत्त होनेके बाद 
अधिकारी जगत्रूप अध्यासको स्वभमें भी नहीं 


... देखता । जैसे दोपरदित आकाशमेँ कमी भी गन्धव 


नगर दिखायी नहीं देता, इसी प्रकार मायारूप दोषसे 


SBOE SSO fit 
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दा हा गरक समान. जगत्‌ मी परम सत्य है त है | इसलिये गन्धर्वनगरके समान. जगत्‌ भी परम सत्य है इसलिये 


मिथ्या है ! हे श्‍वेतकेतु ! आकाशमें गन्धर्वनगर 
तीनों कालमें असत्य है तो भी मायाके वश किसी 
दोषदशीको मध्य कालमें प्रतीत होता है इसी प्रकार 
आनन्द्स्वरूप आत्मामें तीनों कालमे जगत्‌ असत्य 
होनेपर भी मायाके वशसे मध्य कालमें किसी दोष- 
द्शौको दिखायो देता है इसलिये जगत्‌ मिथ्या है! 
जैसे मायासे मोहित हुआ पुरुष आकाशमें गन्धर्व- 
नगर देखता है और मायासे रहित पुरुषको गन्धर्व- 
नगर दिखायी नहीं देता इसी प्रकार मायाके दोषवाले 
- अज्ञानी आनन्द्स्वरूप आत्मामें जगत्को देखते हैं 
और माया-ोषले रहित विद्वान्को आत्मामे जगत्‌ 
नहीं दीखता इसलिये अज्ञानी जीव बन्धनको प्राप्त 
होते हैं और विद्वान्‌ मोक्षको प्राप्त होते हैं जेसे 
स्वप्नावस्थामें एक ही स्वघंद्रशा अनेक रूप धारण 
करके कितने ही रूपोंसे बन्धनको प्राप्त होता है और 
कितने ही रूपॉसे मोक्षको प्राप्त होता है | इसी प्रकार 
एक ही आत्मा अविद्याके सम्बन्धसे अनेक रूप धारण 
करके किसी रूपसे बन्धनको प्राप्त होता हे और 
किसी रूपसे मोक्षको प्राप्त होता है। जैसे स्वप्रावस्था- 
में स्वमद्रष्टा पुरुषमें बन्ध तथा मोक्ष वास्तविक 
नहों है बसे ही जाग्रत अवस्थामें आत्मदेवमें बन्ध 
तथा मोक्ष वास्तविक नहीं है, बन्ध तथा मोक्ष आदि 
सब जगत्को साक्षीरूपले जो आत्मा सर्वदा देखता 
है, वह आत्मा परम सत्य है, उससे भिन्न सर्च द्‌श्य- 
ट मिथ्या है । इस जगतूमें सर्व जगतका द्रष्टा- 
„सवं जगतका कारण होनेसे आत्मा परम 
सत्यरूप है, सर्व दृश्य पदार्थ कार्यरूप होनेसे तथा 
नाममात्र होनेसे असत्य ह । इसप्रकार परमात्मा- 


` कल्याण 


युर दै ! (इति प्रथम खण्ड) 


fe > 


र भो 
का भी सत्य कहते हे । हे तके स] 
को अवश्य जानना चाहिये | परमा तेप | 
बाद इसलोकमें कोई पदार्थ जानने द. | 
हे पुत्र | तूने प्रमादके कारण अपने पुन रा 


नहीं किया इसलिये तेरे गुरुने यह | 
खरूप नहीं बताया | हे पुत्र! रमा 
जाननेके लिये तू फिर शुरुके पास सष 


[स जाकर क्‍ 
शुरुके उपदेशसे परमात्माक्रा स्वरुप अ | 
मेरे पास आना | परमात्माके खरुपको जागे | 
खुख-शान्ति प्राप्त नहीं होतो । 


रवेतकेतु-हे पिता! जिस परमात्मा ने 
सब जगत्‌का ज्ञान हो जाता है, उस पराता | 
स्वरूपको मेरे शुरु नहीं जानते, क्योंकि यदिवे बाहे 
होते तो सुभे अवश्य. परमात्माका खरप झा | 
क्योंकि उनका सुफपर अत्यन्त स्नेह था | भतन 
स्नेह होनेपर भी उन्होंने आजतक सुभे परमात्र 
उपदेश नहीं दिया, इससे सिद्ध होता है ह| 
परमात्माका स्वरूप जानते नहीं हैं! यदि पे जातो 
होते तो मुझसे छिपाकर क्यों रखते ! इसलिये म | 
शुरुके पास जानेका मेरा कुछ प्रयोजन बह 
गुरुकी आज्ञा लेकर समावतंन-संल्कार प्रा 
में यहाँ आया हूँ । अविश्वासीके समान 00 । 
जाना और फिर प्रश्न करना सुभे योग्य ॥ 
जिस परमात्माके ज्ञानले सब श्ञात-अक्ञात दै 
का ज्ञान हो जाता है, उस पाला शे हॉ 
आप ही मुझे उपदेश दीजिये ! आए १ आपही * 
कर अब कौन-से गुरुके पास जाऊ * 
खुनकर आर 


~ - पुत्रका इसप्रकार वचन 


होकर कहने लगे-- परमात्मा शि 
आरणि-हैं. पुत्र! जिस खहपको ग हु 

श्रतिने कहा है, उस परमात्माके गर्वकी ला 

कहता हूँ, तू. अपनी विद्यार म 


| हार] 
| सा... य काला स्वरूप 
[यह नाम,रूप तथा क्रियास्वरूप जगत्‌ 


| वाचक सत्‌,मसत्-शनदसे कहनेमें आता है, 


| विषय है और सत्‌ तथा असत्‌-शब्द्‌ बुद्धिसे 
| है।यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ अपनी उत्पत्तिले पूव 
| त्र था, और सत्‌, असत्‌ इसप्रकारके शब्द 
` तसे रहित था तों भी सचासे भिन्न नहीं था | 
| रैघेतकेत ! जगत्‌की डत्पत्तिसे पहले जो सत्ता 
` क्वाणरुपते स्थित है और जिसको श्रुति अव्याकृत 
` (इती है, वह निगु'ण ब्रह्म ही है, उस निगु ण ब्रह्मको 
| दिद्वातूके मन, वाणी भी नहीं ग्रहण कर सकते किन्तु 
इहते लौट आते हैं, इसमें “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य 
| सह इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण हैं। निगु ण ब्रह्मे 
ऐशकाट, स्थूल-सूश्म पदार्थ न तो पूत्रकालमें थे, 
| तवर्तमानकालमै हैं, और न भविष्यकाळमें होंगे, 
| ऐसे निगुण ब्रह्ममें 'सदेब सौम्येदमग्र आसीत? इस 
` भतिते 'आसीतः यानी 'था' शब्द्से भूतकालका 
| जो कथन किया हे, वह कालकी वासनायुक्त 
शिष्यक्ी बुद्धिके अनुसार कथन किया है, चस्ततः 
र तीनों कालसे रहित है। भूत, भविष्य अथवा 
| पतमान कोई भी काळ ब्रह्ममें नही है । 
ब्रह्मम खगतादि भेदका अभाव 

ET! जेसे इस लोकमें पक ही वृक्ष 

पत्र, पुष्प, फल, शाखा और स्कन्ध इत्यादि 
हला स्वगत-सेद्चाळा होता है; वेसे 
| ता स्वगत-भेदवाळा नहीं हे, क्योंकि 
| मे इ वियवरहित है, जेसे गाय, अश्व आदि 
हर ग जातिवाढे दूसरे गाय, अश्व आदिसे 
| इशत णे हैं। इसप्रकार परमात्मा 
| जैसे बाद वाला नहीं हे, क्योंकि आत्मा एक है! 
बहर ब आदि अपनेसे विरुद्ध जातिवाळे 


|| 


छः 


नाक, भादिसे विज्ञातीय भेदवाले हैं वेसे 

भती भेद्वाले हैं वेसे परमातमा 

छत है दसे रहित है, क्यों कि परमात्माके सिवा 
E गह परमात्मा सजातीय, विजातीय 


हत्त्या असतःशब्दसे उत्पन्न हुई स्थूल,सूक्ष्म-विषयक 
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और. स्वगत तीनों भेदोंसे रहित है, इसलिये 
चेदवेत्त परमात्माको सत्तारूप कहते हैं, अतएव 
एकमेवाद्वितीयम्‌ इस श्ृतिमेंके एक शब्दसे परमात्मा- 
में सजातीय भेदका अभाव, 'एव' शब्द्से स्वगत- 
भद्का अभाव और अद्वितीय शब्दसे चिजातीय 
भंदका अभाव जानना चाहिये | 

रवेतकेतु-हे भगवन्‌ ! जगत्की उत्पत्तिसे पूर्व 
यद्यपि ब्रह्ममें कायरुप जगत्‌ नहीं है तो भी जिस 
कालमें माया विद्यमान है, उस कालमें मायाके 
विद्यमान होनेसे प्रहामे द्वितीयता केसे नहीं है! 
मायाकालमें तो द्वोत है ही | 

आरुणि-हे श्वेतकेतु ! निगुण ब्रह्ममें जगत्‌की 
कारणता माया सिद्ध करती है इसलिये मायासे 
द्वितीयरूपता सिद्ध होनेकी सम्भावना है किन्तु ब्रह्ममें 
माया वस्तुतः नहीं है. इसलिये द्वितीयपना सिद्ध नहीं 
होता। मायासे मोहित अशानी जीव ब्रह्ममें मायाको : 
देखते हैं इसलिये त्रह्ममें मायासे ही माया सिद्ध है, 
परमार्थसे नहीं है, जेसे मनुष्यको प्रत्यक्ष प्रमाणसे 


` दिन दिखायी देता है और उल्लू दिनको रात्रि मानता 


है | दिनके बदले उल्लूको जो रात्रि दीखती है,उसमें 
उसका अनुभव ही प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण 
नहीं है, इसी प्रकार मायामें अज्ञानी जीवोंका 
अनभव ही प्रमाण दै, दूसरे कोई प्रमाण नहीं 
है, इसलिये मायाकी सिद्धि मायासे ही है, “इसमें 
संशय नहीं है। जैसे अन्धकाररहित सूर्य भगवान्‌, 
जब खुमेरु-पर्वतके शिखरपर जाते हैं तो मूढ पुरुष 
सूर्यमें अन्धकारकी कल्पना करते हैं । इसी प्रकार 
मायाले रहित परमात्मामें मूढ पुरुष मायाकी कल्पना 
करते हैं। जैसे सूर्य भगवान्‌के उदय होनेसे मनुष्योंको 


अन्धकार दिखायी नहीं देता, इसी प्रकार ब्रहाचेत्ता 


उपदेशसे .आत्मसाक्षात्कारका य होनेसे 
की माया दिखायी नहीं देती | जसे सय 
भगवानको तीन कालमें भी अन्धकार स्पशं नहीं कर 
सकता, इसी प्रकार आत्मदेवको तील का 


_ 
nnd 
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क नात वर्तस तामा देखनेवालेके नेत्रीको ढॅककर आकाशमें वस्तुके स्वभावके 


स्थित सूर्यमण्डलको ढँक लेते हैं इसी प्रकार अज्ञान- 
रूप माया भी अज्ञानी पुरुषकी बुद्धिको ढंककर 
परमात्मादेचको ढँक देती है । परमात्मामें परमार्थसे 
माया नहीं है और मायाके स्थूल, सूक्ष्म कायं भी 
परमात्मामें नहीं हैं। जगतकी उत्पत्तिसे पूर्व यह 
परमात्मादेव ही था, परमात्माके सिवा स्थूल, सूक्ष्म 


- जगत्‌ नहीं था और न जगत्‌क्रा कारण माया ही थी । 


म 


इतने कथनसे सत्‌-परमात्मारूप कारणमें अद्वितीय- 
रूपता सिद्ध की । अब असत्‌-कारणवादीका मत 
निरूपण करता हूँ, ध्यान देकर सुन-- 

हे पुत्र! यद्यपि सव भेदसे रहित सत्तारूप कारण 
सिद्ध हुआ तो भी कोई-कोई ब्रह्मबोधसे रहित पण्डित 
सत्तारूप कारणके स्थानमें असत्ताको जगतका कारण 
मानते हैं और परमात्मारूप सत्ताको जगतका 
कारण माननेवाले वेदवेत्ताओके मतमें असत्‌ कारण- 
वादी इसप्रकारके दूषण देते है जगत्‌की कारण- 
रूप सत्ता सत्रूप हे अथवा असत्रूप हे? यदि वादी 
सत्रूप माने तो उससे पूछना चाहिये कि वह सत्‌- 
रूपता अपने स्वरूपसे सिद्ध होती है अथवा किसी 
घमरूप दूसरी ससासे सिद्ध है ! वहाँ सत्तामें सत्‌- 
रूपता स्वरूपसे सिद्ध है, यह प्रथम पक्ष जो वादी 
माने तो सत्तामें असत्तासे विलक्षणता सिद्ध नहीं 
होगी, क्योंकि सत्तामें जैसे स्वरूपसे सत्रूपता है 
(ऐसे ही असत्तामें भी स्वरुपसे सत्रूपता हो सकती 
है। इसकी निवृत्ति करनेको कोई चादी समर्थ नहीं 
है। इसी प्रकार यदि वादी ऐसा कहे कि सत्तामे 


` अस्त इसप्रकारकी विधि-मुख-प्रतीतिकी विषयता 
रहती है और असत्तामें विधि-सुख-प्रतीतिकी 


विषयता नहीं रहती, इसलिये विधि-मुख-प्रतीतिकी 
विषयता सत्तामें असत्तासे विलक्षण है, तो चादीका 


. यह कहना बन नहों सकता, क्योंकि सत्तामें विधि- 
 सुसःतीतिकी विषयता रहती है और असत्तामें नहीं 
` रहती, यह बात जो वादीने मानी है, चह केवल अपने 


कुल-घमके € 


= उेळ'धमके समान बृद्ध पुरुषोंके संकेतमात्रसे सिद्ध है, 
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` सुख-प्रतीतिकी विषयता बन 


ड 
असत्तामे विधि-मुख-प्रतीतिको है। शशि | 
कोई प्रतिबन्ध नहीं । क 
पदार्थोका ही परस्पर अहिन 
होता,है इसलिये सत्ताके समान असतत 0 गे 
जगत्को उत्पत्तिक्रालपें एचि खि ष 
विषयता बन सकती है परन्तु | 
पूर्वकालमें सत्तामें विधि-मुख-प्रतीतिको न 
नहीं बन सकती, क्योंकि चिदाभासयुक्त अन्त 
की दत्तिका नाम प्रतीति है। वह प्रतीति दिरा 
युक्त अन्तःकरणरूप प्रमाताके आश्रित रहते || 
जगत्को उत्पत्तिसे पूर्व प्रमाता है नहीं, परात 
अभाचसे प्रतीति बन नहीं सकती।इसलिये जाता 
उत्पत्तिसे पूर्व अविद्यमान विधि-पुख-प्रतीतिसताती 
सिद्धि नहीं करः सकती। यदि सत्तामें सत्यरुा 
किसी दूसरी सचासे सिद्ध है, यह दूसरा पक्षवेदातं 
माने तो दूसरी सत्तामें सत्यरूपता सिद करे 
लिये कोई तीसरी सत्ता माननी पड़े गो और तीस 
सत्तामें सत्यरूपता सिद्ध करनेको चौथी ए 
माननी पड़ेगी । इसप्रकार पूर्व-पू सत्तमे सत्ता 
सिद्ध करनेके . लिये जो र सत्ताएं है। 
सब संख्याएँ नियत संख्यासे रहित असंख्य 
नियत संख्यावाली हैं! उनमें असंख्य हद 
ठीक नहीं है. क्योंकि असंख्य सत्ता रे हे 
एक कालमें किसीको प्रतीत नहीं हो होगै 
असंख्य सत्ताओंमें कोई एक सत्ता pe 
सब सिद्ध न होंगी ! यदि सत्तार बनता 
वाली मानी जार्ये तो वह भी नें नू हा 
सब सत्ताओसे अन्तकी सत्ता 
होगी किन्तु दूसरी सत्ता 


पूर्व सत्ताओंमें भी उत्तर-उत्तर 
रूपता सिद्ध होगी इसलिये 


॥ यायाय यल 7. ० ऱ्य 
पक बगतकी उपादान-कारणरूप जो सत्ता मानी 
षि दसत निर्विकार स्वभाववाली होनेसे एक- 
है यवा परिणामी स्वभाववाळी होनेसे अनेक- 
| परी! यदि सत्ता एक रूपचाली मानी जाय तो एक 
| तताम असत्तासे कुछ विलक्षणता सिद्ध न होगी 
| “नै सत्ता असत्ताके समान ही होगी । यदि सत्ता 
| हॅकर मानी जाय तो उस सत्तामें घटादि पदार्थों 
 ह्ञैतुत्यता सिद्ध होगी! यदि घटादि पदार्थाके 
| ह्यात सत्ताको मानकर उस सत्ताकी जगत्से पूर्व 
| शेल्यिति मानोगे तो उस कालमें घटादि पदार्थाने 
| ह्या अपराध किया है, चे भी जगत्की उत्पत्तिसे 
| पू अवश्य रहेंगे । ऐसा होनेसे पूर्वकालकी और 
` पग्रानकालकी विशेषता सिद्ध न होगी इसलिये 
| सत्तमे अनेकरूपता भी नहीं बनती । इससे आदि 
| करर अनेक प्रकारके दूषण सत्तामें प्राप्त होते हैं 
टया तका कारण नहीं है किन्तु 
| असत्ता ही कारण है | ै 
. _ दै खेतकेतु ! इसप्रकार असत्कारणकी सिद्धि- 
| बैहिये अनेक प्रकारकी वादी कुतर्क करते हैं, उनसे 
ना चाहिये कि आदिकालमें असत्‌ कारणसे जो 
। 3 रळ काय उत्पन्न होते हैं, बह कार्य सत्‌- 
Ee ही तय है, यदि काय सत्‌ है, तो यह 
| जसे सृष्टिके आदिमें असत्‌से 
| ८ (उ हो आता है ऐसे ही अब भो असत्से 
| न होना चाहिये। सृष्टिकालमे हो और 
भ ह कोई युक्ति नहों है । और कार्य 
| १ यह पक्ष भी. नहीं बनता, क्योंकि 
| रती। सकि येकी उत्पत्ति हो ही नहीं 
| पे व्यथ हैं। क हक च 
| रहो सत्य हो तो कारणरूप सत्ता अपने स्वरूप- 
| से इसमें क्या दूषण है ! 


| 


ह असत्ता भी रुवरूपसे सत्यरूप है, 
प ईपण आपके मतानुसार क्यों 


| लए वा व्यर्थ होगी | अथवा वेदान्तियो- 
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क भी स्वरूपसे सत्यः 
यह तेरा कहा इआ - 
से रहित है, क्योंकि जहाँ जहां कर रता 
वहा-वहा सत्यरूपता होती हो, इसप्रकारकी व्याप्त 
सम्भव नहीं है। यदि इसप्रकारकी व्याप्त मानी 
जाय तो अझिमें स्वरूपसे उष्णता है इसलिये जलमें 
भी स्वरूपसे उष्णता होनी चाहिये । जैसे घरसे जल 
लानेकी क्रिया सिद्ध होती है ऐसे ही मिट्ठीके ढेलेसे 
भी होनी चाहिये, इत्यादि अनेक दूषण वादीके 
मतमें है, अथवा वादीके कहनेसे ही सत्ता सिद्ध 
होती हे, क्‍योंकि असत्तासे जो भिन्न हो, उसका नाम 
सत्ता है और सत्तासे जो भिन्न हो, उसका नाम 
असत्ता है, इसप्रकार सत्ता-असत्ता शब्दका अर्थ 
वादीने अ'गीकार किया हे । यदि वादी सत्ता न 
मानेगा तो सत्ताकी भेद्वाली असत्ता सिद्ध ही न 
होगी इसलिये असत्ताकी सिद्धिके लिये वादीको 
सत्ता भी माननी पड़ेगी। अथवा सत्ताके स्थानपर 
वादीने जो असत्ता मानी दै और उस असत्तारुप 
कारणको अपने स्वरूपके बलसे वादीने सत्यता कही 
है, चह सत्कारण वादियोको इष्ट ही है, क्योंकि 
सर्व पदार्थांका आत्मा ही परमार्थस्वरूप है, इस 
आत्माकी सत्यता हमको इष्ट है अथवा 'असित' 


इसप्रकारको विधि-सुख-प्रतीतिका जो विषय हो, | 


उसका नाम सत्ता है | इसप्रकारके सत्ताके लक्षणमें 
चादीमें कुळधर्मकी समानता कही थी, वह दूषण | 
घादीके मतमें भी है क्योंकि 'नास्ति' इसप्रकारकी 
निषेधमुख-प्रतीतिका जो विषय हो, उसका नाम 
असत्ता है | सत्ता-असत्ताका यह लक्षण जो वादीने 


, किया है, उस लक्षणमें मी अपने कुलको परम्परा 


ही माननी होगी | 
श्वेतकेतु- हे भगवन्‌ ! जो सत्ता तथा असत्ताकी _ 
सिद्धि अपने कुल-धर्मके समान मानोगे तो उन दोनों- 
का मेद्‌ किसप्रकार सिद्ध होगा? | 
आरणि-दे शवेतकेलु ! सत्ताअसत्ता एकरूपताको 


RS री 


११७६ 


भावरूप है, असत्ता अभावरूप है | इसप्रकारका 
सब लोकोंके अनुभव सिद्ध है इसलिये दोनोंकी एक- 
रूपता सिद्ध नहीं होती, यह तेरो शङ्काका लौकिक 
दृष्टिसे समाधान है, अब तेरे और अपने सिद्धान्तसे 
समाधान सुन | देख, 'असित' इस विधि-मुख-प्रतीति- 
के विषयका नाम सत्ता है, इस सत्ताके लक्षणका जो 
खण्डन किया वह सुक भी इष्ट है।वेदान्त-सिद्धान्तके 
अनुसार अद्वितीय ब्रह्मरूप सत्तामें विधि-मुख-प्रती ति- 
की विषयतारूप लक्षण सम्भव नहीं हे किन्तु त्रह्म- 
रूप सत्ताका लक्षण मन तथा वाणीकी अविषयता- 
रूप है और यह लक्षण सर्व लक्षणोंले रहित हे। 
यानी सर्व लक्षणोसे रहितपना ही ब्रह्मसत्ताका 
लक्षण है । ् 

श्वेतकेतु-जेले सत्ता मन,वाणीकी अविषयतारूप 


_ तथा सर्व छक्षणोंसे रहित है वैसे ही वन्ध्यापुआदि 


असत्‌ फ्दाथ भी मन, वाणीके अविषयरूप तथा सर्व 
लक्षणोस रहित हैं इसलिये असत्‌ पदार्थोर्मे सत्ताः 


` के लक्षणको अतिव्यासि क्यों नहीं हे? 


झारणि-प्रतियोगी तथा अनुयोगोरूप दो सत्य 
पदार्थासे ही अभावका निरूपण होता है, यह सब 
शास्त्रकारोका मत है, असतूपदाथमें: मन, वाणीकी 


कल्याण 


बि 
प्राप्त होनेपर भी उन दोर्नोमे महान्‌ भेद है, सत्ता अविषयता और सर्व लक्षणों 000 


का अभाव 
क होता है कि इस छो 
सूयका तरफ धूल फकते है, चे मढ आए ए 
व्याप्त होते हैं । जेसे सूयको प दी पछ 
होता, वेसे ही वेद्मे कहे हुए सा ग 
मूढ झतकरूप धूळ फेंक हे, दे मुह हर 
घूलले आप ही पराजयको प्राप्त होते हे 
सुर्यको झुतकरूपी घूलका स्पर्श नहीं होता 
श्वेतकेत ! असत्‌ ही जगतका कारण है. वर 
मिथ्या दै । सुसुक्षु पुरुषोंको ऐसे ताक क 
कभी भो ग्रहण करने उचित नहों हैं, किन क 
कहे हुए सत्तारूप कारणको अंगीकार करना चाहि 
किसी स्थळपर इस लोकमें असत्‌ कारणसे ख 
कार्यकी उत्पत्ति देखनेमें नहों आती इसलिये जाह 
रूप सतकायका कारण भी सत्यरूप ही मात्र 
चाहिये । जैसे स्ृत्तिका, सुवण .तथा लोहा 
कारणोंके ज्ञानले घर, भूषण तथा खड्गादि सं 
फार्योका ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार, सत्ता 
कारणके ज्ञानसे सर्व कायरूप जगतका शत 
ज्ञाता है इसलिये सर्वशतारूप फलकी प्राप्ति गि 
अधिकारियोंको सत्तारूप कारणको अवश्य जाल 
चाहिये | ( क्रमशः ) 


bE तरी 
हि. 55 अरी तरी । तू कहाँ लिये. जा रही मुझे लहरोंगें छोठ # 
। किस तटपर जाकर तू हाय / लगेगी जजेरिते / कुछ बोल £ 
न for ` आ पहुँची, नीरव-दिगन्तपर घूसर-सन्ध्या बनी विमोर ; 
हः लोट रहा है तम-छायामें पक्षी-दल नौडोंकी ओर ॥ 
जा असीमके अन्षकारसे उस पिराट-वीणाकाँ तान! 
" करती है जन्ञान्त-अन्तरमं चंचल-भावोंका उत्थान " 
xX x MS >< 
स्तच्ध-रांत्रिके अंचलमें सन्ध्याके अन्तिम-रश्मि-समान; 


नहीं जानता, कब होवेगी तरी हाय ! यह अन्तर्धान | 
लमी प्रभात बी० ९० 
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दु्गाचरण नाग 
(१) 

| 0७ दुर्गाचरण नाग परम त्यागी 
र और निष्ठावान महात्मा थे | 
४ दुर्गाचरणजी सन्‌ १८४६ में एक 
| च ०92 निर्धन परिवारमें पैदा हुए थे । 
0717 ७७९ बाल्यावस्थामें ही इनकी माता- 
| हा खर्गवास हो गया था। इससे इनके पालन- 
| णका सारा भार इनके पिता और चाचीपर 
पहा! इनके पिता एक दयाळु, धर्मनिष्ठ, सनातन- 
| धर्मावलम्बी सञ्जन थे और कलकत्तेमै एक 
| यापरीके यहाँ साधारण बेतनपर नोकरी करते 
| ३। कुछ समय बाद दुर्गाचरणकी चाचीका भी 
हन्त हो गया । उसने मरते. समय दुर्गांचरणसे 
| छा, बेटा ! सदा धीभगवानळे चरणोंमें ही अपने 
| एको लगाये रखना |' इससे जान पड़ता है कि 
अशे शिक्षा और पाछत-पोषण भी धार्मिक वायु- 
| गडेलमे हुआ था । बचपनहीसे यह अपने सरल 
गोर नप्र स्वभावके कारण अपने समवयस्क 
| पके प्रेमपात् बन गये थे । निर्धनताके कारण 
ण करनेका अवसर न मिल 
| रोने शनके मके निकट .एक स्कूल था, जिसमें 
| झरी तक पढ्यो को थी । पश्चात्‌ 
.. र (क से प्राथना की, कि मुक्त कलकत्ते- 
| भिन पा वहाँका खर्च बरदास्त करनेकी 
से अचछे. थी | दुगांचरणने सुना कि ढाकामें 
छा हे स्कूल है । विद्योपार्जनकी तीत्र 
केक... रण इनके मनमें वहाँ जाकर 


ह ह हुई । इन्होंने अपनी चाचीसे 


i 
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( क्ेखक--स्वामीजी श्रीचिबात्मानन्दजी ) 
( गतांकसे आगे) 


कहा कि 'में कल ढाका पढ़ने जाऊँगा, सबेरे ही 
मेरेलिये भोजन तैयार कर देना !' तदनन्तर दूसरे 
ही दिनसे वह प्रतिदिन पढ्नेको ढाका जाने लगे | 
सबेरै जाते और शामको वापस घर आया करते | 
ढाका उनके आमसे द्स मील था, परन्तु पढ़नेकी 
इच्छासे वह रोज़ इतनी दूर जाने-आनेका कष्ट 
खुखपूर्वक सहने लगे | सवा वर्षतक प्रतिदिन वहाँ 
जाकर पढ़ते रहे,केवळ दो दिन ही इनकी गैरहाजिरी 
रही | अन्तमें इन्हें कलकत्तेमें भी पढ़नेका मौका 
मिल गया और वह मेडिकल-कालेजमें भरती हो 
गये । डेढ़ सालतक वहाँ चिकित्सा शाखका 
अध्ययन किया | तत्पश्चात्‌ कलकत्तेमें ही प्रसिद्ध 
डाक्टर विहारीळाळं भाढुड्डीसे होमियोपैथिक- 
चिकित्साकी शिक्षा पूर्ण रोतिसे ग्रहणकर वह वही 
चिकित्सा करने लगे और थोड़े ही दिनोंमें अच्छे 
निपुण चिकित्सक हो गये | रोगके निदान करनेकी 
इनमें असाधारण शक्ति थी | काळेजमें शिक्षा ग्रहण 
करते समय भी इन्होंने कई आश्चयजनक इलाज 
किये थे | निलॉमी इतने थे कि कभी किसीसे अपनी 
नियत फीस नहीं माँगी, जिसने जो दे दिया, ले 
लिया, वह भी दो रुपयेसे ज्यादा नहीं । 

एक बार इन्होंने अपने पिताके मालिकके 
कुडुम्बकी एक खरीको बड़े कष्टसाध्य रोगले सुक्त 
किया, इसपर उन्होंने इन्हें कुछ अन देना चाहा 
परन्तु नाग महाशयने वह सारा धन लेना अस्वीकार 
कर केवल बीस ही रुपये ल्यि! इस बातपर एज 

८ और बोले कि 'तुम इस 

पिता बहुत अप्रसन्न ह 
तरह करोगे तो अपने काममें कमी सफल बरस 
सकोगे / दुर्गाचरणने कहा पिताजी “तथा 
ज्यादा कभी नहीं छै सकता, जितना डाचत । 


उतना छे ही लिया । 


११७८ 


द कक मणि और छः रुपये दवाके दाम | बीससे अधिक 


ळेनेका मुफे क्या हक था ? फिर कहा 'क्या आपने 
मुके सत्यपर आरुढ्‌ रहनेकी शिक्षा नहीं दे रवखी दै! 
मैं सस्यसे विचळिंत नहीं हो सकता, चाहे जो 
कुछ भी हो ! इतना ही नहीं, दुर्गाचरण गरीब 
रोगियोंको ओषधि और भोजन भी मुफ्त दिया 
करते थे। कभी-कभी उन्हें रुपये उधार भी दे देते 
थे जो कभी उन्हें वापस नहीं मिले | कई बार ऐसा 
भी होता था कि वह अपने निर्वाहमात्रको भी कुछ 
नहीं बचा सकते थे। गरीब रोगीको दैखनेके लिये 
मीलोंतक पैदल चले जाते। कोई असहाय रोगी 
कभी रास्तेमें मिल जाता तो उसे अपने घर ले 
आते और बड़े ही ध्यानसे चिकित्सा कर उसे 
रोगमुक्त करनेकी चेष्टा करते | 

. -पक दिन इन्होंने एक आदमीको एक भोपड़ीके 
अन्द्र बड़ी दुदंशामें पड़े देला, वह तुरन्त अपने 
घर आये और घरसे अपना बिछौना लाकर उस 
गरीबको आरामसे उसपर लिटा दिया |. पक दूसरे 
दिन सख्त जाड़ेकी रातमें इन्होंने. पक ठिडुरते हुए 
रोगीको अपनी ऊनी चादर उतारकर उढा दी और 
खयं,उसके पास.बेठकर रातमर.उस्की सेवा.करते 
रहे । इनमें ऐसी अपूर्व .द्या और निल्लॉभता तो 
थी ही, साथ ही वह निर्भय भी पूरे थे। कळकत्तेमे: 
छेगके दिनोंमें गरीब रोगियोंकी खयं सेवा किया 
करते थे | एक दिन एक निर्धन रोगीकी सेवा करते: 
करते उसकी इच्छा पूरी करनेके हेतु उसे अपने 
कन्थेपर उठाकर गंगा-्तीरपर ले गये और उसे 
अपनी गोदमें बिठा लिया | घहों उसका देहान्त हो 
गया। तब उसका दाह:कर्म करके आप घर लौट आये। 
क sa अपने दुःखक्री तो बिल्कुल परवा न करते 
परन्तु दूसरेके दुःखको सहन नहीं कर सकते थे | 
वह केवळ. मजुष्योंपर ही दया करके नहीं रह 
है द ये बरं अन्य जीव-जन्तुओपर भी. इनकी 
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भो 
'मछछियाँ मोळ लेकर तालाबन्न 
तक कि विपेले सपमे मी इनका. णि 
पक दिन एक साँप इनके दम मि 
इनकी स्त्रीने कहा कि 'इसे मार 
नाग महाशय बोले कि ' जङ्गलका सप 
कुछ हानि नहीं पहु'चाता, यह तो 
जो मजुष्यको मारे डालता है।' 
साँपसे प्रार्थना की तो चह इनके पीछे गे 
जङ्गलमें चला गया । इनकी यह धारणाथीहि 
हे 
मान जगत्‌ केचल मनकी ही कपना है, तुम ३ 
अपने मनमें सोचते हो, वेसा ही जगतो हे 
हो । अपना सु ह जेसा होगा, दर्पणमे टोक साई 
दिखायी देगा | 
ढुर्गाचरणका विवाह बाल्यावस्थामे ही शेण 
था, परन्तु इन्हें विषय-भोगसे पहलेहीसे पूणा 
पहली स्त्रीका देहान्त होनेपर इनके पिताने बा 
करके इनका दूसरा विवाह कर दिया, एज 
इनके पवित्र मनको काम-वासनाने बहुत हीक्ष 
सताया | चह जगती असारताको मला 
जानते थे; इस कारण वह उसके फन्देसे चे ए! 
इनकी प्रबल इच्छा भगचानके साक्षात्कार कर 
थी | किसी साधुने इनसे प्रक दिनि कहा कि ल 
बिना भगवद्वर्शन नहीं हो सकता! नि 
गंगा-तटपर बैठकर अकेले जगन्मातासे 
किया करते कि हि दयामयि! छृपा करी 
किसी गुरुको भेज / खुरेश उनका गित 
केशवबाबूसे दक्षिणेश्‍वरके पय |] 
रक्खा था | एक.दिन उसने नाग "हे 
जिक्र: किया | नाग मंहाशयकी- हि | 
दर्शन करनेकी बड़ी तीत इर! 
गरमीके दिन थे, सूर्य भगवान. वो रि 
थे परन्तु य हॉ 
से धरातलको तपा रहे ससे प, 
इच्छासे ढोपहरको दो बजे दकष १ 


मनका स 


| "ल जीर अन्दर जाकर ठाकुरके कमरेके 
ई बडे हो गये! एक आदमीको वहाँ बेठे 
। कि 'महाशय ! परमहंस कहाँ रहते 
| ऐै७ कहां कि'रहते तो यहीं हैं परन्तु इस 
गये हुए हैं! यह सुनकर 
| लौटना ही चाहते थे कि भीतरसे 
। हिप र आनेको कहा | वह खयं परम- 
| हदी थै। ठाकुरने इन्हें बेठनेको कहा ओर कहने 
। मो कि यह हाज़राकी करतूत है वह नये आदमियों- 
| हे आतेसे रोका करता है ! दोनों मित्र कई घण्टे 
छु ठहरै | ठाकुर इनसे बात कर रहे थे और नाग 
| प्राशय उनके मुखकी ओर टकटकी लगाकर देख 
| हैथे। ठाकुरने पूछा कि इस तरह घूरकर सुके 
| यों देख रहे दो ? नागने कहा कि महाराज ! बहुत 
| लिंते आपके दर्शनकी इच्छा थी, आज अपना 
` गोरथ सफल कर रहा हूँ ! 
दुसरे सप्ताह वह फिर ठाकुरके पाख गये | 
| भीतर घुसे ही थे कि श्रीरामङष्णने कहा कि अच्छा 
| ना, तुम आ गये, मैं तुम्हारी बार ही देख रहा था ।' 
| पोझ देर बाद ठाकुरने कहा बेटा ! चिन्ता न करो, 
| हुम ऊंची कोटिपर पहुँच चुके हो! नाग अब बार- 
| पर दक्षिणेश्वर जाने लगे और ठाकुरके बड़े प्रेम- 
नि बन गये। वह ऐसे अभिमानरहित थे कि 
| (वारको तथा और छुट्टियोंके दिनोंमें वहाँ जानेमें 
| त सङचाते थे, क्यों कि. ऐसे दिनोंमें कलकत्तेके 
| ऱ्य क प्रसिद्ध लोग उाकुरके पास जाया. 
५ घरि । दुगोचरण अपनेको पक अयोग्य तुच्छ 
| हो उ उन ळोगोसे . मिळनेका साहस 
1 शयो थे परन्तु जब उन लोगोंने नाग 
सो भसाघारण योग्यताको जान छिया, तो 
न तास उनका बड़ा आद्र करने लगे । 
भाइ 7 ने रखनेके अभिप्रायसे चह अपना 
त्यार करते रहे। पक 


> 
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TT 
फंसा रहा तो परमात्माके अनन्त स्वरूपका विचार 
ही कैसे कर सकेगा !' इतना सुनना ही उनके लिये 
काफी था | घर पहुंचते ही उन्होंने दवाइयों और 
पुस्तकोंको गंगामें बहा दिया । आजसे इनका नवः 
जीवन आरम्भ हो राया । वह जितना ही ठाकुरसे 
मिळते, उतनी ही इनमें घेराग्यकी मात्रा बढती 
जाती | यहाँतक कि इनकी प्रबल इच्छा गृहस्थ 
त्यागकर संन्यास-आश्रममें प्रवेश करनेकी हो गयी | 
इसके लिये घह ठाङुरसे आक्षा लेने गये तो ठाङुरने 
कहा कि 'बेटा ! गुहरूथमें रहनेसे क्या हानि है !. 
केवळ मनको परात्पर ब्रह्ममें लगाये रक्खो । तुम्हारा 
पवित्र जीवन गुहस्थोके लिये आदर्श बनेगा और: 
लोग तुम्हारे अट्टुत जीवनसे चकित हो जायँगे | 
गुरुकी आशा शिरोधायंकर वह गृहस्थहीमें रहे 
और अपना धर्म भलीभांति निबाहते रदे। इनके' 
घरका दरवाजा सबके लिये खुला था | प्राणीमात्रको 
सेवा करना इनका ब्रत था | इनके घर जो अतिथि 
आते, उनका वह भोजनसे तो सत्कार करते दी 
चरं आवश्यक सममकर उनके माग-व्ययका भी 
प्रबन्ध कर देते | इतना ही नहीं, यदि कोई. इनके 
घरमें बीमार पड़ जाता तो उसकी सेवाकर अच्छा 
हो जानेपर अपने खचसे उसे उसके घर पहुँचा 
देते । अब इनके और कोई आमदनी नहीं रह गयी 
थी, केवल पकं मकानका किराया आता था, जो 
इस तरहकी सेवाके लिये मी काफी नहीं था, इसलिये 
अब इनके पास कमी पक पैसा भी नहीं रहता था ।. 
एक दिन जाड़ेके दिनोमें दो अतिथि इनके घर 
आये | जोरसे पानी बरस रदा था! घरके चार 
कमरोंमेसेकेवळ पक कमरा ही सूखा था, जिसे 
इन्होंने अतिथियोंके विश्रामके लिये दे दिया और 


.« अपनी धर्मेपक्लीको बुलाकर कहा 'आज हमारे घड 


ग्य हैं, आओ, हमलोग बरामदेमें बैठकर भगवान: 
म रात बितावें नाग महाशयके 


NF PT ०७ ७४ पिक पिक पिक ४ TT ४७० ४७४ नाम पहुँचे और जो (नकल 


मरम्मत करनेको बुलाया जाता तो पहले नाग 
महाशय उसके लिये चिलम भरकर देते, फिर 


भोजन देते और यदि वह काम करनेका हठ ही 


करता तो उसके पास बेठकर उसके ऊपर छत्ता ताने 
इसे पंखा किया करते । नौकामें बेठकर यदि कभी 
कहीं जाना होता तो मलाहको अलग बिठलाकर स्वयं 
डाँड चलाकर नाव खेते। इसलिये नाववाले 
इन्हें अपनी नाचमें बिठानेसे झिझकते थे, क्योंकि 
बह समभते थे कि ऐसे ऋषि-स्वभाव सन्तको 
परिश्रम करते देखना और स्वयं खाली बेठे रहना 
पाप है। नाग महाशायमें प्राणीमात्रकी सेवा करनेका 
भाव पेसा परिपक्क हो गया था कि किखीसे 
भी अपनी सेवा कराना इनके लिये असम्भव हो 
गया था| 

नाग महाशयका जीवन वराग्य और तपसे 
इतना पूण था कि विरक्त संन्यासी भी इनके-जेसा 
जीवन नहों बिता सकता | अपने शरीरको वह एक 
मोटे कपड्से ढके रखते | इनका भोजन भी अत्यन्त 
सादा होता | कई दिनोंतक निराहार ही रह जाते | 
कोई मित्र भोजन करनेके लिये इनसे आग्रह करने 
लगता तो कहते कि 'में रात-दिन. भोजनकी ही 
चिन्तामे लगा रहँगा तो भगवद्भजनका समय कब 


मिल सकेगा। रात-दिन भोजनकी चिन्ता करना 


तो पागलपन है । 


- चार वर्षतक वह ठाकुरकी पचित्र संगतिमे रहः 


कर उनको निःखार्थभावसे सेवा करते रहे | ठाकुरके 
अन्तिम दिनसे पाँच दिन पहले जब वह श्रीराम- 
कृष्णके कमरेमें पहुंचे तो ठाकुरने उपस्थित छोगोंसे 
आँवला खानेकी इच्छा प्रकट की | इसपर बह लोग 
बोले कि “महाराज! आजकल आँवलोंका मौसम नहों 
है! नाग महाशय मंहामायासे प्रार्थना करने लगे 
कि हि इच्छामयि हरे ठाकुरकी अभिलाषा पूरी 
> करनेमें सहायता दे।' बिना किसीसे कहे 

' घहाँसे चल दिये और कलकत्तेके सारे FR धना 


र ७ 
दे दिया । श्रीरामः, `` 
हण भोर य क 


इनका अधिकांश समय भगचत 
होता था । पिताके नौकरी ह ही चतो 
जगह रह गये 7 परन्तु ऐसे ; 
भगवर्ूजनमें खाना-पीना भी भूल जाताच ह 
का रोजाना काम पूरा करना असम्भव था हो 
इनका एक दूसरा साथी कमचारी सलि 
काम पूरे कर दिया करता था | पेरावी कि 
अधिकता देखकर श्रीरामकृष्णने एक दिन प 
कहा कि तुम आजीविकाके लिये कहीं बाहर 
जाओ तुम्हारा जीवन-निर्वाह किसी-न-किसी तत 
होता ही रहेगा । 

नाग महाशय-जगत्‌में रहना महा करिन रै। 
दुखी जीर्वोके कष्ट मुझसे सहे नहों जाते। 

ठाकुर-विश्वास रक्खो, कोई तुमपर दोप बह 
लगा सकेगा, तुम्हारा जीवन देखकर लोग चल्न 
होंगे । 

'नाग महाशय-मैं अपना जीवन किस तरिता 

ठाकुर-तुम्हें कुछ करनेकी जरूरत नहीं, तुगा 
लिये केवल साधु-संग ही पर्याप्त है। 

` नाग महाशय-आप जानते हैं, मैं महा 

साधुको किस तरह पहचान.सकू गा! F 

ठाकुर-तुम्हें सच्चे साधुओंके दू पु 
जरूरत नहीं, वह खयं तुम्हारे घर आकर तुर. 
सत्कार करेंगे |, 

नाग महाशय नख्नताकी मूत ही ये। कट) | 
इन्हें छ तक नहों गया था। ई अय 
बाबू = करते थे कि यदि किसीक हा | 
सरळ और अहंकारदन्य है तो वद दरस. 


मी 
ही पृथ्वी पवित्र हो जाती है त सत्यबी है. 


९ 


छान डाले! दो दिनतक वह आँवका दहते रहे १ 
2" अन्तमें य नह क नशे १.६ १ करते थे कि हम लोगोका बागरी 
` उपप को हुए आाँचले मिल ही वृथा ही बीता, इम लोग कवठ (७७). 
हनः ¬+ साथ वह फल लेकर ठाकुरके पास ही ठाकुरके सज्ये पुत्र हैं । , 


४७2. हेट (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


साता”... ५ ER 2 


(४) 
तीन शर्तोकी कुछ अधिक चचो 


तीत शत्तीकी कुछ अधिक चर्चा निरर्थक न होगी। 
| होकि यदि ये तीन शर्ते बराबर सिद्ध न हों तो सहज 
| हणा क्रा उपासनासे उपासना नहीं, वहिक कर्म- 
| हता, जदवादित्व अथवा तीन अ्रसन्तोषका ही निर्माण 
। ऐग।भौर इसका ऐसा परिणाम हो सकता है, इस- 
| हिपेइस बहाने. हम यद भी जाँच सकेंगे कि इन शत्तोको 
| पिद्‌ कानेके साधनरूपमें स्तवन-उपासना क्या सहायता 
` द सकती है | प्रथम पदली शत्तंको लीजिये-- 

| हम असाधारण महात्माका विचार नहीं करेंगे ! बलिक 
| साधारण, किन्तु विचारशील झर कर्तव्यनिष्ठ रहनेका 
| त्न करनेवाले मनुष्योंको ही अपनी दृश्टिके सामने रक्खँगे | 


| ऐसा मनुष्य शायद ही कभी यह कह सकेगा कि वह 
| क्लब्यकर्मोको छोड़कर और कोई कम करता ही नहीं। 
| हक विपरीत यदि पूछा जाय तो, जिनके कारण और जिनकी 
` भोसे ये सब वादविवाद उत्पन्न होते हें,चे हमसब जब अंपने 
| बौवतको जाँच करते हैं तो हमें यह स्पष्ट ही दिखायी पढ़ता 
ऐक रोज रोज हमारे द्वारा ऐसे अनेक कम होते हैं जोन 
१ से कतेब्यरूप ही नहीं होते बढ्कि स्पष्टतया अकम 
| कमे करने योग्य ) भी होते हैं और इसे जानते हुए 
. हम उन्हे करनेसे रुक नहीं सकते | 
. ततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपदिचतः । 
राणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभे मनः ७ 

Ee रनाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते \ 
| स हरति प्रज्ञं वायुनोवमिवास्मासि (0 

हिः -. (गीता) 
| हक. है भुन | प्रयढ करते मी 

ड पिदूजनके इन्द्रिय-बुन्द॒ । 

मन अकुरु करके 
आकर्षित करते स्वच्छन्द ।। 


सामुदायिक उपासना 


( ल्ेखक--भ्रीकिशोरलाल घनश्याम मभ्रवाला ) 
९ 


सामुदायिक उपासना 


ooo SS "४००७ Nr ~ 


(पूर्वेप्रकाशितसे आगे) 


जब संचारी सकरू इन्द्रियॉ- 
के पीछे हों मनके माद | 

वही, बुद्धि नरकी यो खच 
जैसे वायु सलिलमें नाव।। 
( श्रीकृष्णविज्ञान ) 


जबतक वस्तुतः हमारी जीवनस्थिति इसप्रकारकी हो, 
तबतक यह कहना सुरिकल हे कि हमारी सबै कर्म-प्रवत्ति 
ईश्वरोपासनाके स्वरूपकी है । अपने कुछ कमोके लिये 
कदाचित्‌ हम ऐसा दावा कर सकें, पर सव कमोके लिये ऐसा 
नहीं कह सकते । जिन कर्मोके बारेमे हम यह नहीं कह 
सकते कि वे इश्वरोपासनाके स्वरूपके हैं, उन कर्मोंके विषयमें 
हमें अपनी चित्तशुद्धि करनी है और उनसे परावृत्त होने-- 
हटनेकी शक्ति प्राप्त करनी है। थोर जो कमं हमें कत॑ब्यरूप 
प्रतीत होते हैं, पर जिन्हें इम कर नहीं सकते, र इस 
कारण सत्यमागेपर चल नहीं पाते, वैसे कमं करनेकी शक्ति 
भी हमें प्राप्त करनी है । 

जो. कमे अनिच्छाके रहते हुए भी हो जाते हैं और 
इच्छा होते हुए भी किये नहीं जा सकते, उन कर्मोके लिये 
प्रामाणिक मनुष्यको उसकी अन्तरात्मा डंक मारा करती 
है | दूसरेका अपराध करके जिसम्रकार बह उससे इमा 
माँगता हे, उसी प्रकार प्रामाणिक मनुष्यकी-भक्तकी 
भाषामें कहें तो- ईश्वरसे, और ज्ञानीकी भाषामे कहें तो 
अपनी सदसद्‌-विवेक बुद्धिसे क्षमा माँगनेकी वृत्ति 
रहती है । 


अन्तरात्माके डंककी इस जलनको ऐसा मनुष्य 
किस प्रकार शान्त करे ! 


झब दूसरी शत लीजिये । वह शर्ते यह है कि मनुष्य- 
को अपने कर्त्तव्य-कर्म करते हुए ` उनमें भक्तिभाव होना 


चाहिये | र 
साधारण इष्टिमे कर्सन्यनिष्ठा और भक्तिमे बहुत 
अन्तर रहता है। उवाहरणके जिये, यदि कोडे शिक्षक उसे सोपे 
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सिखाता है तो कह लके और रिले शो, च्च हिलो द न सनी न पाको कप कि वह अपना कत्तंन्य भली- 
भाँति करता है पर यह शो हो सकता है कि उन विषयोंमें 
से कुछको. कुछ भलीभाँ,त सिखाता हो और तो भी उनसे 
उसे प्रेम न हो; और पाठशाला या पेशेकी वफादारी और 
विद्याथियोंक प्रति कत्तव्यके खयालसे दी वह उन्हे चे 
विषय सिखाता हो । कुछ मलजुष्योंका, उन्हें मिली हुई 
तालीमके कारण, स्वभाव ही ऐसा घन जाता है. कि जिन 
कर्मोके लिये उन्हें प्रम या अद्धा नहीं होती, बढ्कि 
उकताइट या तिरस्कार होता है, वैसे कमे भी, जब वे 
उनपर आ पडते हैं, इस प्रकार परिश्रमपूर्वक करते हैं, मानो 
उन्हें उन्हीमें आसक्ति हो। ऐसा मनुष्य कतंब्यनिष्ठ है, 
कमंयोगी है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसे अपने 
कमें भक्ति भी पैदा होती है । ऐसा मनुष्य अपने फर्मयोगका 
डीक-ढीक आचरण करता है; पर उसमेंसे वह ईश्वरोपासना- 
का समाधान नहीं पा सकता । क्योंकि इश्वरोपासनासे 
केवल बुद्धिका ही समाधान नहीं होता, पर भाषनाका 
भी समाधान होता है | 'मैंने अपना कत्तव्य किया हैः 
इतना समाधान ही मनुष्यके लिये हमेशा सन्तोषकारक 
नहीं होता। पर जिन कमोमें सबुष्यकी निष्ठा होती है, 
वैसे ही कमं कत्तव्यरूप भी बनें और उन्हें वह घरावर 
कर सके, तभी उसे पूरा समाधान प्राप्त होता है । जबतक 
यह नहीं होता, तबतक मनुष्य प्राप्त-कत्तंध्योंको करता 
डुथा भी, अनजानमें ही क्यों न हो, पर अपने मनोजुकूल 
कर्म-मागंकी शोध करता रहता है; तबतक कोई-कोई 
असन्तोषी भी रहते हैं | 


असन्तोषकी यह आग और अनुकूल कम-मार्गकी 


व्याकुलताको वह किसप्रकार शान्त 
हम गह किसपकार करे! 
सनुष्य कर्तंब्य-कर्ममें ही प्रवृत्त रहता हो, और कभी 
अकततम्य न करता हो । करत्तंव्यमें उसे भक्तिनिष्ठा भी 
हो, तो भी हो सकता है, कि सद्दज-उपासनाको सिद्धिको 
न पा सके और इसका कारण अज्ञान हो । 
जिसके अधीन हो कर्मका चक्र चलता है” इस नियमको 
बह्‌ न सममता हो, काके परिणामके बारेमे Pe CP डई ee जवाब हे त. पदा 


.... * अनेक प्रकारकी अविद्यामे 
` एण ये ळमंमागी अशान हैं; इस 


कल्याण 


= MR रोकि हो का 
गये सब विषयोंको जी-तो इ मेहनत करके और शास्त्रीय २ हो, कमंका खटाटोप किसलिये है ~~~ 
१ इस 


आसक्त ये अज्ञानी ( बालक) यद्द अभिमान रखते हें कि ब 
कारण दुखी होकर और सब प्राप्ति खोकर अधःपतित दोते हैं; नीचे 
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हो, तो सब कर्मोका यथाथ पालन काते रने 
शान्ति या समाधान प्राप्त नही कर सकता 5९ गै 


किसी चतुर कचिने बया 
शामतक पैदा करना, पैदा करना थ्रो 
ही ब्रह्माका कास माना गया हे | द भ 
दूसरे ही सण अनेके लिये ही वैदा हे 
देते हैं। जिन्हें यचाया नहीं जा सकता रे रस गण 
को पैदा करनेका क्या हेतु है, इस बारेम च 
स्वाभाविक है। और यह काम करनेवाला कोई ला 
जैसा व्यक्ति हो, तो वह 'कर्मजड़” ही प्रतीत क 
अर्थात्‌ वह बिना विचारे केवल पैदा फरे ज 
जान पड़ेगा । न्य 


कर्मविपयक जड़ता तीन प्रकारकी हो सकती 

इसमें दो भ्रकारकी कमेजडताका कविवर रवीने 
अपनी "अचलायतन” में सुन्दर आलेखन झि है| 
शोणपांशओंको फमंके व्यतिरिक्त इ सूमता हौ स 
घावरे भूतकी भाँति सदैव कुछु-न-कुछ करनेको चाहि 
ही । निकम्मा हो, हितकर हो, अहितकर हो, नलिइ 
हो, अनीतियुक्त हो. इसकी पर्वा किये बिना इव़ 
चाहिये! यही उनका स्वभाव होता है | वगैर कामके शत 
बेडा ही नहीं जा सकता । कब कमम प्रवृत्त होगा घोल 
उससे निवत्त होना, इन दोनोंक लिये ज्ञानकी धावरयत्रा- 
अपेक्ता-रहती है; जैसे प्रावृत्ति आवर्यक है ह 
परावृत्ति या निवृत्ति भी कभी-कभी आवश्यक है 
पांशुझंको पहली बाजूका ही खयाल रहता है 

उपनिषस्कारके शब्दोंमें उनका वर्णन इसपर दै 
#अविद्यायों बहुधा वर्तमाना वर्ग कृतार्थी इत्यभिमन्यनि हेम 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः 


को कम जडू केह है ं क 


मुण्डक, १२) 

दम fl 
“यचलायतन? के स्थविर दूसरे प्रकारके सो 
ये लोग निवृत्तिमार्गा नहीं हैं. - पर कार ल ॥ 
लगे हुए हैं | इन्हें शोणपाँशरथाक सामान्य छ ही 
हुई एकांगिताका खयाल है, पर | 
ए कक 


IE 


उसके शोणपांशओोसे कम न दोनेके कारण 
मी ना निर्माण कर बेटे हैं। इनके हृदय 
ल ग भी अधिक शून्य हैं, अथात्‌ इनमें शोण- 
स्वाभाविकता भी नहीं है, तो फिर दशेकोकी 
ता वो कहाँसे हो ! इसप्रकार ये शोणपांशुओंकी 
| अधिक जड़ हे | 
तीसरे प्रकारकी कमंजदता एकांगी निवृत्तिकी है। 
ः द संक्टोसे एणं है, कर्मलोक नाशवन्त है, इर एक 
हन शम-अशुभ दोनों फल देनेवाला होता है, विचार- 
रा इसे जानकर वह क्ममात्रका बलास्कारपूर्वक त्याग 
' जता है। यह भी एकांगी विचार है | जिसप्रकार तूफानमें 
| से हुए किसी जहाजका कप्तान यह सोचकर कि 
| शाक्र्योंको ढोंगियोंमे उतारना भी खुतरनाक है, और 
व सबकी रक्षा ही की जा सकती है, उन्हें बचानेका 
होई प्रयत्न ही नहीं करता, अथवा कोई शख्रवैद्य यह 
सोचकर कि साता और बालकमेंसे किसी एककी हत्या तो 
होगी ही, शाख रख दे, बस, ठीक वैसी ही यह निवृत्ति 
| है।यह भी कर्मविषयक एक प्रकारकी जड़ता ही कही 
बरायगी। .. 
' वस्तुतः यह जान रखना झी जरूरी है कि कमंलोक 
' गाशनन्त भौर-संकटोंसे पणं है; और यह जानकर भी 
' पाए परिस्थितिमें यथासम्भव ज्ञान और -बिवेक-बुद्धिका 
` सयोग करके कम करना है । 
, बगतके श्रमजीवी लोगोंका जीवन अधिकतर आवश्यक 
मं करने ही बीतता है। अनावश्यक, अतः कतंव्यरूप 
| १६ जाने योग्य कमे करनेकी उन्हें बहुत ही कम सुविधा 
| ए हती है] यदि केवल कतंव्य-कर्मोके आचरणही से जीवन 
हो सकता हो, तो किसान और मजदूरको जीवनमें 
र से अधिक सिरा होना चाहिये, और उसका 
| ह्विप ४ कास होना चाहिये; पर कर्मयोगके साथ 
५ सित लकी आवश्यकता हे, वह न होनेसे उसकी 


शोषं 


भै अपण है और वस्तुतः "जगतका तात' होनेपर 
वज पोडित स्थितिमे जीवन बिताता है । 

| है नके संस्कारोंको बद्लनेमें बुद्धि-बलकी अपनी 

ब ह भावका बर 

| परे रा यलके झभावसें जुद्धिमानवर्य भी 


.. जड़ बनकर बैठ जाता है । 


र = 
ATT DR SSS IIIT Dd oP) 
८८८  आगका भी निरादर किया है, और तो 


सारांश यह कि कर्मयोग ही ईश्वरोपासना है ( 0०: 
18 0/0178110) , यह सूत्र पूर्ण सत्य नहीं । यह सच है 

ई खरोपासनाका एक अङ्ग और महस्वपण अंग कर्मयोग 
हे; पूण विवेक और संयमप्राप्त मनुप्यके लिये यही एक 
अंग रहता है,यों भी कहा जा सकता है। पर जबतक कर्मयोगका 
आचरण करते हुए भी कमंयोगको सहज-उपासना बनानेके 
जिये जो शत्त आवश्यक हैं, उन शर्तोंकी पति केवल 
कमेयोगसे नहीं हो सकती, पर दूसरे ढंगसे करनी पढ़ती 
है । जैसे वैद्यकशास्त्रके अभ्यासीका काम केवल शरीर- 
विज्ञान और दवा भोंकी जानकारीसे नहीं चल सकता, पर 
उस शास्त्रकी भूमिकाके रूपमें पदार्थ-विज्ञान, रसायन- 
शास्त्र, वनस्पतिशास्त्र इत्यादि विषयोंका भी अभ्यास करना 
पड़ता है, और फिर इन सवका वैद्यकमे उपयोग करना 
पड़ता है, बैसे ही, जिसकी धारणा कर्मयोगद्वारा ही 
जीवनका लक्ष्य सिद्ध करनेकी हो, उसके लिये भी ज्ञान और 
भक्तिको पुष्ट करके उन्हें कर्मयोगमें उतारनेकी आवश्यकता 
रहती है। अर्थात्‌ कमंयोगके सिवा दूसरे प्रकारसे भी 
इश्वरोपासना करनी शेष रहती है और वह दूसरा प्रकार 
सवन-उपासनाका है 

(५) 


स्तवन-उपासनाका 'नेति' स्वरुप 
इसम्रकार असत्यसे सुक्त होने औौर सत्यका अनुसरण 
करनेकी शक्ति प्रासं करनेके लिये जिस पकाग्रताकी 
जरूरत है, उसे पानेके लिये, भावनाके अनुशीलनके लिये, 
श्र जिस ज्ञानके ग्रभावर्मे हमारा ही बनाया हुआ 
कर्मजाल हमें ही उलभनर्मे डाल देता है. उस ज्ञानकी 
वृद्धिके लिये, सांसारिक कर्म करते रहना और उन्हींको 
इश्वरोपासना मानना, इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी 
प्रवृत्तिको हाथर्मे लेना आवश्यक होता है, जिसमें सांसारिक 
कर्मोका सम्बन्ध न हो । 
सांसारिक कमोंको स्वाभाविक प्रवृत्ति माननेके हम गादी हैं 
इसलिये सम्भव है कि हमें स्तवन वगैराकी प्रवृत्ति कृत्रिम प्रतीत 
हो;भौर एक बार इसके लिये कृत्रिम विशेषणका उपयोग करने- 
पर इसके प्रति अरुचिका पैदा हो जाना आसान है। हकीदुत 
तो यह है कि सांसारिक कर्म होनेके कारण ही कोई प्रवृत्ति 
स्वाभाविक नहीं बनती और न स्तवनादिकी होनेके कारण 
कत्रिम ही बनती है। सांसारिक कर्मोर्मे भी कृत्रिम प्रृत्तियोंकी 
कमी ग्रहों - होती। नदा अहा. दूसरोंको चौंधिया दुनेकी 
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` कल्याण 


7 meets (. ङ भ 
गरजे प्रदत्त होती ह, बह वहँ कृत्रिम बि ही होती है । कक ` 
घर्मप्रवत्त'क जिसप्रकार मन्दिर, मस्जिद, होम, पूजा वगेराकी 
वाझ विधियाँ रचकर धमंको कृत्रिम बनाते हैं, स्तवन-उपासनाकी तवन-उपासनाको ९, प 
उसी प्रकार राजपुरुष भी भव्य दिखावटका आडम्बर रचते किसी वल्कः + 
हे । दिल्ली-दरवारका भव्य आडम्बर और किसी आचायके 331 कलर सम्प्रदाय या धसंकी विधियोंका ६ 
स्वागतमे किया गया भव्य आडम्बर, दोनों प्रायः एकही १, उपासनाका पृथक्करण करनेपर सो 
कोटिके हैं । बात रही हुईं मालूम होंगी, या होनी चाहिये (0 प 

के साथ या जिस ऐतिहासिक अथवा सिङे 


इसलिये, स्तवन-उपासनाको,, वह स्तवन है, इसीलिये 
कृत्रिम प्रवृत्ति कहना ठीक नहीं । हरएक आदमी. कभी भी 
स्तवन करता ही है; किसी कारण-वश स्तवन करनेकी शाक्ति 
स्तवनकी इच्छा करती है, और उसको सवन करनेकी शक्ति- 
को खोनेके लिये दुःख होता है | कत्रिमताके पीछे भी 
झाधार तो स्वाभाविक ही होता है। इसलिये अकसर देखा 
जाता है कि स्तवन-उपासनाके ऊपर कृत्रिमताको वड़ीभारी 
चुनायी की गयी है; और यदि कोई इसप्रकारका आक्षेप करे 
तो उले स्वीकार करना पडता है। ऐसी अनावश्यक 
और दिखावटी इमारतको गिराना उचित है, और उसे न 
गिराने देनेका आग्रह ही सतवन-उपासनाके प्रति अरुचि पैदा 
करक उसके आवश्यक तर्वोंको अस्वीकार करनेका प्रत्याग्रह 
निर्माण करता है, इसे ध्यानमें रखनेकी आवश्यकता है | 


इसलिये, हमें पहले इतनी बात सजूर करनी चाहिये 
कि इम सवन-उपासनाको कबूल करेंगे, पर उसे शुद्ध 
करनेके लिये उसके स्वरूपमें जब-जब जो हेर-फेर करना 
पडेगा, उसे करनेमें हिचकिचायँगे नहीं । सामुदायिक 
उपासनाको खासतौरपर यह बात लागू होती हे ।क्योंकि 
व्यक्तिगत उपासनामें हेर-फेर करनेमें कोई रुकावट खड़ी ही 
नहीं होती । ऐसे हेर-फेर पुरानो परम्पराको हटानेवाले 
प्रतीत हों तो भी निरुपाय है | यदि हम इसे कबूल करनेको 


. तैयार न हों तो सामुदायिक उपासना लूळी हो रहेगी, 
न और केवल कुछ दिनके धन, यौवन या सत्ताके मदसे अन्धे 


वने हुओंकों हो नहीं, वहिक अति प्रामाणिक आखिकोंके 


हे . लिये भी अस्वीकाय और अनाकर्षक रहेगी । 


. उपर कमंयोगका भो जो महरव बताया है, उसपरसे 


त्र यह भो फलित होता है कि स्तवन-उपासना कर्मयोगकी 
| विरोधिनी या उससे विसंगत न होनी चाहिये, वढ्कि 
कमेयोगको शुद्ध बतानेवाली और केवल कर्यो, रह 
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परमेश्वर बुद्धि हो उसके साध अनु 

सन्धान केज 
( २ ) चित्तमें सारिविक, पवित्र और प्रसन्न करनेवाले भा 
पैदा करनेका प्रयत्न, और (३) परमात्माके, जगते गो 
या धर्माधसंके विषयमै विचारशुद्धि करनेका प्रय 


परमास्माके साथ अनुसन्धान करनेके प्रयत्नमे, उपाए | 
का परमात्माके कुछ समीप होने, जिसे स्वयं जानता र 
तो भी मानो, जन्मसिद्ध बुद्धिसे (11४०1) 
उसे समझता हुआ प्रतीत होता है, जो कहाँ होगा, ह 
बातको स्वयं कह नहीं सकता अथवा कहने जाता हैते 
झूठे प्रकारसे कहता मालूम पड़ता है, तो भी, बिस 
अतिशय प्यारा मित्र दूर रहनेपर भी हृदयमें बसा हुआ. 
सा प्रवीत होता है, बेले, जो, मानो अपने नजदीक रम्न 
अपने हृदयपर कब्जा करता हुआ मालूम होता है, उसे 
साथ चित्त जोडनेका प्रयत्न होता है । उपासतारयो 
घात्वथंने ही यह भाव निहित है । 


चित्तमें सात्विक, पवित्र और _ करनेवाले भर 
पैदा करनेके प्रयत्न अनेक स्वरूप धारण करते है; 
लिये, नाम-स्मरण, धुन, विविध आघयुक्त भजन, 
चरित्रका कीर्तन, खोत्र-पाठ आदि । इसके हि 
सहायककी तरह स्नान, धुले हुए वस्त्र पति | 
स्वच्छु की हुईं जगह, पुष्प, धूप दीप, की होती ट्‌ । | 


आदि इन्द्रियोंका रक्षन करने या हि 
मचुष्य-स्वभावकी एक दुषेजताक का क 
और उसके साथके उपकरण ही मानो पुरोहित स 
मान लेनेकी भूलमें बहुतेरे मजुष्य रो र 
जाते हैं । और बहुधा पुरो व \ 
प्रकारकी भूलोंमें फसा रखनेका pi ना | | 
इस बिषयमें आगे अधिक विचार क. वे ही ॐ | 
यहाँ तो उसका मूल हेतु समझ /] 
किया दै। 


| निहते हैं । 
हरि बह निल्पण ठीक हो तो खवन-उपासनामें इन 
| तो पोषण होना चाहिये, फिर अले वह व्यक्तिगत 


व्यक्तिगत या सामुदायिक ! 

. प्राय॑ना' (स्तवन-उपासना) का अतिशय महरव 
| गेवाल भौर कइनेवाले टाइस्टायका मत है कि-- 

. ५३७५-इतप्रक्ञारकी प्रार्थना जन-समुदायमे 
| इही हो सङ्गती । परन्तु संगूर्णेतया एकान्त स्थलमें 
गो सब प्रकारकी बाह्य चित्ताकर्षक वस्तुका जहाँ 
बाव हो,वहीं सर्वथा दो सकती है |? (जीवनतिदि) 
| यरा टासस्टायके 'इसप्रकार” के शब्द तो महत्वके हें 
तपर इन शब्दोंपर ही जोर देकर इस विषयकी चर्चा 
ता उचित न होगा | क्योंकि अगर यह कहें कि 
| यहा अधिकतर झुकाव खदन-उपासनाके प्रतिकूल है, 
न र कोई इज न होगा । दूसरोंको सागं दशक होनेके उद्देश्य- 
` "भरड साहित्यका निर्माण करनेकी प्रवृत्ति करते हुए 


भी इेपामसीहके सच्चे अनुयायी ही बननेकी इच्छा रखते 
शमोवहकहतेहे-. 


| 7 श्द्धामें फैंस न जायें, इसलिये अपनी 
| तिता दूसरे कीपर, दूसरे किती मनुष्यपर 
| ET १ रखना आवश्यक है?---( ३६२) 
| ६३. एदतोब्याघात-जेसा तो 
फेर सा तो है ही । पर जब मनुष्यने 
| ऐ पने जायो होती हैं, तब उसकी ऐसी ही मनोदशा 
| १ए ते हर अनुभव और प्रकोप उपयोगी होता 
| नरो "स्पण आवेशमय होनेके कारण सम्पूखंतया 
तो शावक कोई बात नहीं | 
| पैक भो 
| १ न क उपासनापर बहुत जोर देते हैं। 
पि भी, भरता हे, इसे बहुत से 


| 


| 


सामुदायिक उपासना 


जानते हैं कि टाढस्टायसे प्रभावित होनेपर : 
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वद व्यक्तिगत उपासना- 
थे। 

इस कारण, इम किसीके मतको प्रमाणभूत न 
सामान्य अनुभय और तासििक रीतिसे ही इसका बिचार 
करेंगे । 

जीवन शोधन? के पहले भागवाले “परमात्माका 
अजुसन्धान और भ्रद्धालु नाखिकता' शीर्षक प्रकरशमें मैंने 
इस सम्बन्धकी बहुत कुछ चर्चा की है, उस सबको फिर 
यहाँ दोहराना नहीं चाहता, पर उस विपयका विस्तार 
करना चाहता हूँ। उसमें इस विपयके लिये उपयोगी 
होनेवाली दो बातें मैंने पेश को हैं । वे इसप्रकार हैं. 


?-'अनुतन्धान कुछ हृदतक एकाकी चिन्तनकी 
अपेक्षा रखता ही है; एकाकीका अर्थ मनुष्य-समाजते 
दूर रहकर नहीं, पर कुछ शास्तिमय स्थानमें कोई 
खलल न डाले इसप्रकार ; और-? 


२-“अनुसन्धान कुछ हृदतक सत्संगकी भी अपेक्षा 
रखता है, सत्संग अर्थात्‌ अपनेसे विशेष पवित्र जर्नो- 
का सहवास और समान ग्रकृतिवाले श्रेयार्थीके साथ 
अनुतन्धानमें सहकार |? | 
इकीक्रत यह है कि जिसमें परमात्माके साथ अनुसन्धान 
करनेकी वृत्ति पैदा होती है, उसे उस समय निरुपाधिऊता- 
दूसरे किन्ही कामों या मलुष्योंका उपद्रव न होना-- 
आवश्यक मालूम होता है । गडबड, शोर-बकोर, कामकी 
या मनुष्योंकी दखन्दाजी खलल--रुचिकर नहीं हो सकती। 
इस वृत्तिकी तीव्र स्थितिमं-रालस्टायके शब्दोमिं -' उच्चतम 
आध्यात्मिक मनोदशाके समय वह अपनी उपासना 
एकान्तमें ही करना चाहता है । “उच्चतम मनोदृशा' न दो, 
तब अघम मनोदशा ही होती है, सो बात नहीं । बढे-से 
बढ़े भक्तोंको भी, और साधारण मलुष्योंको तो अधिकांशतः, 
“उच्चतम सनो द॒शा' के व्यतिरिक्त मध्यम मनोदशा ही न 
होती है । वैसे समयमें परमात्माका भ्रबुसन्धान न कर सक, 
तो भी उस स्थितिको रे क 20 हो, 
का स्मरण, तथा भक्ति आदि 
पामे एव तत्वविचारकी बृत्ति होती है । इस स्थितिमे 
बह अपने-जेसी रुचिके दूसरे मनुध्योंका सहयोग हदता है। 
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त त मामाला नहीं चाहता । इच्छा या अनिच्छासे चाहे जैसे. मनुष्य. 
झावें, इसकी अपेक्षा वह स्वयं अकेला होना पसन्द 


करता है । 

मलुष्योमेंसे अनेक इस बीचकी स्थितिके होते हैं । 
अर्थात्‌ न तो इतनी तीव्र बृत्तिवाले ही कि मात्र एकान्तमें ही 
प्रयत्न कर सकें और न ऐसे ही कि केवल समुदायमें ही ऐसा 
प्रयत्न करना चाहें; पर कुछ एकान्तमें भी अनुसन्धान करना 
चाहें, और समान रुचिवाले दूसरे साथियोंके मिलनेपर 
उनका सहवास भी चाहें । कई तो सामुदायिक स्तवनमें 
सम्मित होते-होते व्यक्तिगत उपासना करने लगे होते 
ह. । ऐसे मनुष्य जैसे-जैसे अपने प्रय्नमे बढ़ते जाते हैं, चैसे- 
बौसे वे एकान्त प्रयत्रकी ओर अधिक झुकते जाते हैं, और 
समुदायमै बैठनेपर धीरे-धीरे स्वयं मध्यबिन्दुकी ओर 
झाते जाते हैं, परिधिपर नहीं रहते | साफ शब्दोंमे वे अपने 
झासपास मण्डल इकट्ठा करते जाते हैं और अपनी रुचिका 
चेप दूसरोंखे लगाते जाते हैं | ऐसे परिणामके कारण ही 
इस तरहका सहवास संग कहलाता, और वह अच्छे देतुसे 
तथा अच्छी रुचिवाले मनुध्योका होनेसे सत्संग कहलाता 
है। टाइस्टायने पाखण्डखण्डनके आवेशमें भले ही ऐसी 
भाषाका प्रयोग किया हो, जिससे ससुदायमात्रका निषेध 
हो जाय, पर उन्होंने स्वयं भो ससपुरुपोंको संगतिद ढी थी 
और उससे लाभ उठाया था; जगतका अनुभव भी ऐसा 
ही है । तु्सीदासजीने कहा दै- 


मुद मंगरुमय संत-समाजू \ जिमि जग जंगम तीरथराजू ॥ _ 
और 
. बिनु सत्संग विवेक न होई । 
सत्संग बिना विवेकका--सवन-उपासनाके तीसरे 
° अंगका-विकास हो नहीं सकता । इसलिये राएस्टायके 


निषेधको सम्प्रदायों और उनमें पोषण पानेवाली रूढियोंके 
दिये ही समझना चाहिये | 


+ त IRs या, चाई तो उलटे ढंगसे कद्िये 1 


+ गुजराती 'प्रस्थान स. 
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इसप्रकार समान रुचिवाले 


साथ अनुसन्धान करनेकी मध्यम बि पप 
उपासनाके उपरान्त सामुदायिक उप ये भ 


रहता है। उचित प्रकारसे रोर भि 
कभी ऐकान्तिक उपासनाकी नाशक ग गाज 
उस ससुदायकी व्यक्तियोंको उस ओर सुकामेवा 
है। जो सामुदायिक उपासना ऐसा परि क 
उसमें दोष होना चाहिये | क. 
सारांश, यदि सामुदायिक स्तवन- 
ठीक हो तो वह (१) व्यक्तिगत ळा >.) र्‌ 
पोषक होगी; जिनमें व्यक्तिगत उपासनाको बृत्ति ष है 
हुई है, उनमें उसे निर्माण करेगी | 

(२) मनुष्यको अपना श्रेय खोजने और से 
लिये सद्घ्रन्थ और सरपुरुपके परिचयको जो बसत ऐ| 
है, उसे पूरी करनेमें साधनरूप बनेगी । 

(३) जिसप्रकार शालाओंमें कराया जानेवाला शा. 
विद्याओंका अभ्यास विद्यार्थीमें यदि उन विदा 
व्यक्तिगत अनुशीलन करनेकी वृत्ति पेदा न कर से 
निष्फल माना जाता है, यैसे ही परा विद्याके सम्बन्धोंताः 
उपासनाको समना चाह्यि। 

(४) यहद सम्भव है कि अमुक मानसिक सि 
मनुष्य व्यक्तिगत उपासना ही करना चाहे; ऐसे पररा 
निकलना इष्ट है; और उस 
उपासनामें सम्मिलित न होनेमें दोप नहीं| 

-उपासनामे मिजनेवाबे पर 

(४) सामुदायिक स्तवन-उपासन को 
मेंसे गुजरे बिना कोई व्यक्ति आगे बढ़ ही 
ऐसे किसी निरपवाद नियमकी बात त. न प 
सरे, तथापि इसके बिना कोई मुय बा दि 
नहीं सुना। फिर भी, यदि अपवाद हों तो 
मागे स्वयं ही दू ढ़ लें १. (अपूर्ण) 


अनुवादक-काशीनाथ नारायण 
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| 
| <ामावतारके विभिन्‍न हेतु और उनका 
| हुए! शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ है, उसमें 
| दो सिद्धान्त निश्चित किया गया है उसके अनुरूप 
| इ प्रामाणिक वचन श्रीरामचरित-मानससे, श्री- 
| पजयपाद गोस्वामीजीके अन्य काव्योंसे, एवं 
| धानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्वामायणे निगदितं’ के 
| दुस्तर ।श्रुतियो, तथा भागवतादि पुराणोंसे 
| गति संग्रह कर पाठकोंके अवलोकनार्थ उद्धत 
| किये जाते हैं । इनसे विदित हो जायगा कि अवतार 
| अपर या पर, किस ब्रह्मसे होता है, तथा व्रह्म और 
'ब्बतारोंमें भेद है या ऐक्य है; राम दो हैं या 
एकही हैं, राम पर हैं अथवा अपर; एवं वह 
| शैवेकुर्ठनाथ श्रीक्षीराब्धिनाथ व्यापक ब्रह्मके 
| अबतार हैं अथवा साकेतके-तथा ध्रीमानसगत 
| रि शब्दका प्रसङ्गाचुसार कहाँपर प्रभुके अर्थमें 
| योग हुमा है, और कहाँ त्रिदेवर्थ हरिके अर्थमें; इसी 
| कार सरकारका नर अवतार है अथवा चह स्वयं 
` पिह हो कहीसे आये हैं श्रीरामावतार-सम्बन्धकी 
| स बाते आगेके उद्धरणोसे स्पष्ट हो जाती हैं। 
-षगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल जोक विश्राम ।? 
आयुध शुजचारी , “प्रगट भये श्रीकंत ।' 
भरण देखत मन लोभा ।! 
ब्यापक बहा निरंजन निरगुन विगत बिनोद ।' 
„ ॐ मेम-भक्तिबस कौसल्याके गोद ॥' . 
ह अनीह अज निरगुन नाम न रूप !” 
अर लक्ष्मि करि कपर नारि बर वेप ।' 
भै पद य सुन्दर सुत जाके।' _ 
पै पति मुनि मनोज अरि उर सर'सदैव विराजहीं।' 
मद चिनको बनिता लही गति रही जो पातक मई । 
. ° शशु सिर सुचिता अवघि सुर बरनई ॥' 


| | 


श्रीरामचरितमानसमें रामावतारके विभिन्न हेतु और उनका रहस्य 
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८ (रामचरितमानसमें रामावतारके विभिन्न हेतु और उनका रहस्य 
। . ( पूर्वप्रकाशित लेखकी पूर्ति ) 
( लेखक-- भ्रीजयरामदासजी 'दीन' रामायणी ) 


भाग ५ संख्या ५ में, श्रीरामचरित- 'सोइ इपालु देवटहि निहोरा। जेहि किय जग तिहुँ पगते थोरा॥ 


( भ्रीवामन ) 
“पय पयोधि तजि अवधि विहाई।जहे सिय लखन राम रहे याई! 
नमामि इन्द्रापति(खचमीपति)शचीपति प्रियाजुज (भीवासन) 
“अस कहि योग अभि तनु जारा। राम कृपा वैकुण्ठसिघारा ॥' 
शिप रूप तब राम दुरावा । हृदय चतुभु'ज रूप दिखावा॥' 
“यद्यपि ब्रह्म ग्रखंड अनन्ता। अनुभवगम्य भजहि जेहि सन्ता 
अस तव रुप बखानों जानों। पनि पनि सगुण ब्रह्म रति मानों ॥ 
"गीष देह तजि घरि इरि-रूपा। भूपण बहु पटपीत अनूपा ॥? 
“श्याम गात बिसाल सुजचारी। स्तुति करत नयन भरि बारी ।? 
“जय राम रूप अनूप निगु न, सगुन गुन प्रेरक सही | 
जेहि ल्‌ ति निरंतर ब्रह्म व्यापक वरज अज कहि गावही । 
सोइ राम रमानिवास संतत दास बस ब्रिसुवन घनी ।! 
गीध गयो हरि धाम ! 
“मोर झाप करि अंगीकारा | सहत राम नाना दुख भारा ॥ 
'मंगळरूप भयो बन तबते । कीन्ह निवास रमापति जबते ॥! 
“तात राम कहुँ नर जनि मानहु। निगु न ब्रह्म अजित अज जानहु॥ 
“हम सब सेवक अति बड़ भागी | संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी।| 
लबहिं त्रिविक्रम भयड खरारी | तब में तरुन रहेउ वल भारी 
“बलि बाँधत प्रभु बाढेऊ सो तन बरनि न जाइ। 
उभय घरी मह दीन्ह में सात प्रदिस्छिन जाइ ॥' 
उपर्युक्त पदोंको देखकर सारे संशय दुर हो 
जाते है. और यह स्पष्ट प्रकट हो जाता हे कि 
परात्पर ब्रह्म और श्रीराममें भेद नहीं ह, ` 
तथा त्रिविक्रम (श्रीवामन भगवान्‌ ) और खरारि 
(श्रीराम) एक ही है श्रीरामही ने वामतरूपसे ब 
बाँधा था | अन्तिम 2 उस कग है जिन्होंने 
अगवानुके वूढे मन्त्री श्रीजाम्बवन्त 
निज नयनोसे भगवानके दोनों (श्रीराम और श्रीकृष्ण) 
अवतारोकी लीलाएँ देखी थी । इन स्पष्ट प्रमाणोंके 
होते हुए भी द्वैत-बुद्धि रह जाय तो आश्चयकी 


बात होंगी | 


पा सावर रक घ घं "ईन द्‌ मक पि) झनासय अज भगवंता | व्यापक अजित अनादि अनंता॥ 
गो द्विज देव घेनु हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तजु धारी ॥' 
“अति बल मधुकेटभ जिन मारे । महाबीर दितिसुत संहारे॥ 
नेहि वलि बाँधि सहसभुज मारा।सोइ अवतरे ड हरन महिभारा 


हिरण्या आता सहित मधुकेटभ बलवान । 

जो मारेउ सो अवतरे कपासिंघु भगवान ॥ 

यह सर्वसम्मत सिद्धान्त रावणके प्रति उसके 
मन्त्री श्रीमारयवन्तने समझाया है; सारांश यह कि 
जिन अमित शक्तिवाले प्रभुने मधु देत्यका वध किया, 
तथा वाराह रूप धारणकर हिरण्याक्षका वध किया, 
नरसिहावतार लेकर हिरण्यकशिपुको मारा, 
श्रीबामनादतारसे बलिको बाँधा, श्रीपरशुरामाच- 
तारसे सहस्रबाहुको मारा, उसी श्रीभगवान विष्णु, 
ब्रह्म, अनामय, अज, अनन्त व्यापक ड ह्ाने गो-हिज- 
धेचु-देवके हितके लिये मानव-रूपमे अघतार लिया है। 


“स्ववश अनन्त एक. अविकारी |? 


“सुज दुंड़ पीन मनोहरायत उर धरासुरपद लस्यो ।! 

“अति इषं तन मन एक लो चन सजल कह पुनि पति रमा ।? 

'तवः अनल भूसुर रूप कर गहि सत्य श्रीश्रुति विदित जो । 

जिमि चीर सागर इन्द्रा रामहि समपी आनि सो ॥! 

'तुम सम रूप ब्रह्म अविनाशी । सदा एक रस सहज उदासी ॥ 

अलख घरुन अज अनघ अनामयाअजित अमो धश क्तिकरुणामय॥ 
सीन कमठ सूकर नरहरी | वामन परसुराम बपु घरी ॥ 
जव जब नाथ सुरन्द दुख पावा । नाना तन धरि तुमहीं ॥' 

“अल स्यापकमेकमनादि सदा | छुविधाम नमामि रमासहितं | 

सुख मन्दिर सुन्दर भीरमनं ।' ( जह्मार्तुति ) 


- सोहि जानिये निज दास । दे भक्ति रमानिवास ॥' 


` 'जखनिगेता युनि वंदिता श्रेक्षोक्य पावनि 


- दि भक्ति रमानिवास श्रासहरन सरन सुखदायक ।' 


सिंहासन अति उच्च मनोहर | श्रीसमेत बेडे प्रभु तापर ॥' 
तव रघुनायक श्रीसहित अवधि कीन्ह प्रणाम ! 


Pe 
चित हदय जाय कृपानिधान सुजान राम रमापती ।? 


बाम दिसि सोसित रमा रूप ४ 
५ रमा रूप गुण खानि॥ 
श्रीसहित दिनकर 'र-वर-मूषण काम बहु छवि सोभई ।? 
सुरसरी ।? 


हक 
Se ~ 


५ , (वामन) 
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— रमा क 
“रसानाथ जहेँ राजा सो पर वरि हि |! 


3 


कि 
अह्य सच्चिदानन्द्धन रघुनायक ९ गष। 


° 


“परमात्मा छै 
1 अहा नर रूपा। होइहे पक 
जीव अनेक एक श्रीकन्ता । परवस मो है 
“अगनित भुवन फिरेड मैं राम न देखा छ 
गयो गरुड बैकुण्ठ तब हृद्य राखि खुश. 


उपयु क्त पदोंमें श्रीरमण, रमानिवार अ 
सध्चिदानन्दघन आदि शब्द शररपुदडयूत 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके लिये आये है गे त! 
रुपसे अभेदका बोध करा रहे हे, तात्पर्य प्‌ ६ 
श्रीरामचन्द्रजी वही ब्रह्म सध्यिदानन्द, रमाना 
हैं, अन्य नहों; इनमें भेद-चुद्धि करना महामना! 
आगैकी पंक्तियोमे 'हरि' शब्द श्रीअवतारौ हरिए 
चेकुण्ड-निवासीके अर्थमें आया हे- 

“बुध बरनहिं इरि यश अस जानी।' “आरौ जे हरि भकत 
हरि रघुवंश लीन अवतारा ।? 'लगे कहन इरि कपा साग! 
'जिनहरिकथा सुनी नहिं काना! 'हरिमायावश जगत रा 

“हरि गुन नाम अपार, कथा रूप घगनित भ्रमित! | 

“इरि अवतार हेतु जेदि होई ।' 'ह्वारपात हति | 
“करहु कृपा हरि यश कइउँ 1 इनि करों गिर! ल्‍ 
“कलप भेद हरि चरित सुहाये । 'हरि इच्छा भावी प 
“सती जरत इरि सन बर साँगा।' 

(जिन् इरि भक्ति हृदय नहि आती ॥ 

(यहि बिधि जग इरि आमित हई । 

"सुन गिरिजा हरि चरित सहाये 

'तासु शाप इरि कीन्ह ममा”, 


“सुमिरत इरिदि शाप > 
“नारद विष्णुभक्त नि | 
अयड इमारत पद भ 


प्रि इच्छा बलवान।' गा श 


जिद 
तब नारद 


(पतिं निज माया तब प्रेरी ।! 
(हरि सन माँगों सुन्द्रताई |! 
“मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ ।? 
'समुमी नहिं इरि गिरा निगूढा ।? 
रिह विष्ण मनुज तजु तहियाँ ।' 
“समर मरन हरि दाथ तुम्हारा ।' 
'पुनि हरिहेतु करन तप लागे |? 
बि समुद्र इरि रूप विज्ञोकी ।' 
हरि ब्यापक सर्वत्र समाना ।' 
ज्ञा दिन ते हरि गर्भहिं आये ।? 
| ।इरिजननिहिं बहुविधि समुझाई ।' 


रिःपद सिरनाई ।! 


>>> 


| “ग्रस प्रभु ढीनबन्धु हरि? 
| तब योग पावक देह हरि पद लीन अइ जह नहिं फिरे ।' 
| (शबरी) 
| (हरिजन जाहि प्रीति अति बाढी ।' 
पि वितु इरि भजन खगेसा । मिटै न जीवनकेर कलेसा ॥' 
हरि सेवकहिं न व्याप अविद्या ।? 
हरि माया कृत दोषगुन बिन इरिभजन न जाहिं। 
| मन्नियराम सब काम तजि अस विचारि मन मां हिं ॥' 
“हर कह हरि सेवक गुरु कहेड ।' 
'सुनु खगेस हरि-भक्ति बिहाई ।' 
जो हरि कृपा हृदय बसि आई।? 
अस हरि-अक्ति सुगम सुखदाई ।! 
चंदन तरु हरि संत समीरा ।' 
। 'बिन इरि कृपा न होइ !! 
| बि र्र भजन न भव तरिहि यह सिद्धान्त झपेल ।' 


अवतरण आगे दिये ज्ञाते हैं-- 


वय जय लय रपति र । 
पोत द्या कमरे पद (३८) 
|. दरपाने ज्ञाने शेषशयन | » ९४७) 
जि र चिन्ह सुखदायी ।' १३ ( १०८ ) 
ह. च पदिक इन शोभित ! 19 ( ३०८ ) 


श्रीरामचरितमानसमें रामावतारके विभिन्न हेतु और उनका रहस्य 


क ४४४४छ हू '-+- 


| तत िचास अ > न पप्प््प्प्प्व् 
| 3 बस श्रीनिवास श्रुति नाथा ।' 


| अगेसा अवतरण श्रीरामचरितमानसके हैं, 
| णी तुल्सीदासजीके अन्य अन्थोंसे इस 


११८९ 


FINN PN 
SASSI 


'हृदय पदिक झृणुचरण चिन्हवर 
बाहु विशाल जानु लगि पहुँचति। 


'पद (३०३) 
उर खणुचरण विराजत द्विज प्रिय चरित अनूप ।' 
पद (३१३) 


श्रीकचित्तरामायण-- 


अपराध अगाध अये जनते अपने उर आनत नाहिन जू । 
गनिका गज गीघ अजामिलके गनि पातकपुञ्ज सिराहि न जू। 
लिये वारक नाम सुधाम दिये जेहि घाम महामुनि जाहि न जू । 
तुलसी भजु दीनद्यालहि रे रघुनाथ अनायके दाहिन जू ॥' 
प्रभु सत्य करी प्रहाद-गिरा प्रगटे नरकेइरि खम्भ महा । 
रपराज अस्यो गजराज कृपा ततकाल बिलम्ब न कीन्ह तहाँ । 
सुर साखी दै राखी है पांडुबधू पट लूटत को टिन्ह भूप जहाँ । 
तुलसी भजु सोच विमोचनको जनको प्रन राम न राखे कहाँ ॥' 
'नर-नारि उघारि समा महु होत दिये पट सोच हरयो मनको । 
प्रह्माद्‌ दिपाद्‌ निवारण वारण तारण मीत कारण को | 
जो कहावत दीनदयाल सही जेहि भीर सदा अपने जनको | 
तुलसी तजि थान भरोस भजे भगवान्‌ अल्लो करिहें जनको ॥' 

श्रीदिनयपत्रिका— 

'असतमवब्याल अतित्रास 

तुलसीदास त्राहि श्रीराम उरगारिपानम्‌।' 

“चाहत अभय भेक शरणागत खगपतिनाथ बिसारी।' 


'कृपा सो धों कहाँ बिसारी राम। 
जेहि करुना सुनि बन दीन दुख धावत हौ तजि घाम॥ 
नागराज निज बल विचारि हिय हारि चरन चित दोन्ह । 
आरत गिरा सुनत खगपति तजि चलत बिलम्ब न फीन्ह ॥ 
दितिसुत त्रास त्रसित निशिदिन प्रह्मद प्रतिज्ञा राखी । 
अतुलित बल खगराज मुज तजु दनुज हते खुति-साखी ॥ 
अप सदसि सब तुप विलोकि प्रभु राखु बस्यौ नर-नारी । 
वसन पूरि अरि दपं दूरि करि भूरि इपा दनुजारी ॥ 
एक एक रिपु तें गराप्तित जन तुम राखे रघुवीर ) 
अब मो देत दुसह दुख बहु रिपु कस न इरहु भव पीर॥ 

'जो पै हरिजनके औगुन गहते। 
तौ सुरपति. छ बालिसो कत हरि बेर अर ॥ 
जो जप जाग जोग ब्रत वरजित केवल प्रेम न चहते। 
हौ कत सुरसुनिवर विदाइ ब्रजगोप गेह बास रहते॥ 
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ता न त क्य हरि करत दासपर प्रीति । 
निज प्रसुता विसारि जनके बस होत सदा यह -रीति॥ 
जिन बाँधे सुर असुर नाग नर प्रबल करमकी डोरि | 
सोइ अवधिच्न ब्रह्म जसुमति हठि वाँध्यो सकत न छोरि॥ 
जाकी मायावश विरंचि सिच नाचत पार न पायो। 
करतल ताल बनाइ ग्वाल-युवतिन तेहि नाच नचायो॥ 


विश्व भर श्रीपति त्रिभुदनपति बेद बिदित यह लीख। ` 


बलिसों कछु न चली प्रभुता वरु हो द्विज माँगी भीख॥ 
नाको नास लिये छूटत भव जनम मरन हुखभार | 
झस्बरीप हित लागि कुपानिधि सोइ जनम्यो. दस बार॥ 
लोग विराग ध्यान जप तप करि जो खोत सुनि ज्ञानी । 
बानर भालु चपल पशु पाँवर नाथ तर्हा रति मानी॥ 
लोकपाल यम काल पवन रवि ससि सब आज्ञाकारी | 
तुलसिदास प्रभु उग्रसेनके द्वार बेंत कर धारी ॥! 
सो धों को जो नाम लाज ते नहि राख्यो रघुवीर | 
कारुणीक बिजु कारण ही हरि हरी सकल अव-पीर॥ 
बेद विदित जग विदित अजामिल विप्र बन्धु थघधामा । 
घोर थमालय जात निवारथो सुत हित सुमिरत नामा ॥ 
पशु पाँवर अभिमानसिन्धु गज असेड आइ जब आह । 
सुमिरत सङ्गत सपदि आये प्रभु इरेउ दुसह उर दाह ॥ 
व्याध निषाद गीध गनिकादिक अगनित अवगुनमल । 
नाम झोटते राम सबनिकी दूरि करी सब शूल ॥ 
केहि आचरण घाटि हों तिन्हते रघुकुलभूपण भप | 
सीदत तुल्नसिदास निसि बासर परयो भीम तस कूप ॥! 
“एकै दानि सिरोसनि साँचे। 
हरिहु और अवतार आपने राखी वेद बडाई 
ले चिउरा निधि दई सुदामहि यद्यपि बाल मिताई ॥ 
कपि शबरी सुग्रीव विभीषण को नहि कियो अयाची | 
अब तुजसिहि दुख देति कृपानिधि दारुण आस पिसाची ॥? 


'जाके प्रिय न राम वैदेही । 


NT कोरि बैरी सम यद्यपि परम सनेही ॥ 
1 अह्णाद्‌ बन्धु भरत महतारी | 


हट बलि गुरु तज्यो कन्त अज बनितन भये जग मंगलकारी ||” 


सिं तोहि भव जान्यो संसार । 


1110 क कक कोटि किये वश होइ न भक्त उदार || 


C0 लिव जेदि हृदय न नन्दुकुमार ॥' 


कल्याण 
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SSS 
“ऐसी कौन रे 
विरुद हेतु पुनीत परिहरि पाँचर । 
गई मारन पूतना कुच काल." गै 
डी गति दै ताहि छ का 
कास मोहित गोपिकनि पर कया घास ॥ 
जगत पिता | जिन्हके १ 
हु ता बिरञ्चि कर पर्ष | 
८२ तिन्हकी हर x 
कन तिन्ही कहै जिनके सत घर घर 
प्रगट पातक रुप तुलसी सरन राख्यो 
जरो पे दूसरो कोउ' होइ | 
तो हौं बारहिं बार प्रभु कत दुख सुनायो क 
काहि ममता दीन पर काको पतित पावन बाहु! 
पापसूल झजासिलहि केहि दियो थप्ने षृ 
रहे संशु विरंचि सुरपति लोकपाल घरे | 
सोकसरि बूड़त करीसहि दई काहु न छे। 
विपुल सुपति सदसि महँ नर-नारि बहौ प्रभु पा 
सकल समरथ रहे काहु न बसन दीन्हे वाहि। 
एक सुख किमि कहों करुणासिन्धुके गुणगाप। 
अगत हित धरि देह काह न कियो कोसलनाप। 
“कबहुँ देखाइहौ हरिचरन | 
गंग-जनक अनंग अरि प्रिय कपटु बटु बलि प्रत! 
विप्रतिय नुग बधिकके दुख दोप दारुन दला! 
कृपासिन्छु सुजान रघुबर प्रनत आरति हस । 
दरस आस पियास तुलसीदास चाहत मर! | 
“सिला गुह गीध कपि म रातिचर 
ख्याल ही छृपालु कीन्हे तार 
पील उद्धरन सीलसिन्धु ढील देखियत ह 
दे गानि हँ " | 
तुलसी पे चाहत 


नारायणोपनिषद्‌ (श्रुति) 


स्थितान्येतादारवत. 


“अस्य ब्रह्माण्डस्य समन्ततः त्व 
कोटित्रह्माण्डानि सावर्णनानि wo 1777 | 
षड्सुखसप्तमुखाष्टमुखादि nee, 
मुखान्तैनीरायणांरौः, र त्वि 
रधिष्टितानि विहिर ति रि 


्रधानैरेकैकस्थितिसंह ध ॥ 
मत्स्यबुदबुदानन्तसंघवदू अगति 


| यलो | तस्मिन्नेकस्मिनण्डे बहवो लोकाश्च वहवो 
(9 श्च सन्त्येव ।' 
या चेदूरजसामपि विश्वानां न कदाचन।' 


ठिंगपुराणे-- 

ब्ोट्कोट्युतानीशे चाण्डानि कथितानि तु । 

तत्र तत्र चतुर्वकत्रा ब्रह्मणो हरयो भवा ॥ 

असंख्याश्च रुद्राख्या असंख्याताः पितामहाः । 

हश्च असंख्याता एक एव महेश्वरः ॥ 

्रमरद्धागवते एकादशस्कन्धे 

मूतैयैदा पञ्चमिरात्मसटटैः 

ऱ्या _ पुरं विराज विरचय्य तस्मिन्‌ । 

' तारे विष्टः पुरुषाभिधान- 

मबाप नारायण आदिदेवः ॥ 

यत्ताय एष भुवनत्रयसन्निवेश 

. यस्येन्द्रयितनभृतामुभयेन्द्रियाणि । 

ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोज ईहा 

सत्वादिमिः स्थितिळयोद्भव आदिकर्ता ॥ 

भादावभूच्छतशृती रजसाऽस्य सर्गे 

विष्णुः स्थितौ कऋतुपतिरद्विजधर्मसेतुः । 
तमसा पुरुषः स आद्यः 

श्युद्धवस्थितिळयाः सततं प्रयासः ॥ 

तृतीयस्कन्धे 


योवा अहं च गिरिश्च विभुः स्वयं च 
स््यिद्धवप्रठयहेतव आदि मूलम्‌। 
| जा निपादतपुधेक उरपरोह- ` 
| _ स्तस्मे नमो भगवते मुवनद्रमाय ॥ 
_ शोभव्यात्मरामायणे-. ˆ 

हर तँ राम! परो विष्णुरादिनारायणः स्मृतः । 


सा जानकी रक्ष्मी योगमायेति बिश्वता; ॥ 
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असौ शेषस्तमन्वेति ठक्ष्मणाख्यश्च सांग्रतम्‌ । 
एष मायागुणेयुक्तस्तत्तदाकारवानिव || 
एष एव रजोयुक्तो त्रह्माभूद्विश्चभावनः | 
सत्वविष्टस्तथा विष्णुक्षिजगत्‌ प्रतिपालक: ॥ 
एष रुद्रस्तामसोऽन्ते जगतप्रळयकारणम्‌ | 
ए मत्स्यः पुरा भूत्वा भक्त वैवस्वतं मनुम्‌ ॥ 
नाव्यारोप्य ल्यस्यान्त पालयामास राघवः | 
समुद्रमथने पूर्व मंदरे सुतलं गते॥ 
अधारयत्स्वपृष्ठे्रे कूर्मरूपी रघुत्तमः । 
मही रसातढ जाता प्रलये सूकरोऽभवत्‌ || 
तोळ्यामास दं्टाम्रे ता क्षोणीं रघुनन्दनः । 
नारसिह वपुः कृत्वा ग्रह्वादवरदः पुरा ॥ 
त्रिजोककण्टकं रक्षः पारयामास 'तनखै; । 
पुत्रराज्यं हृतं दष्टा ह्यदित्यायाचितः पुरा | 
बामनत्वमुपागम्य याचया चाहरत्पुनः । 
दुष्टक्षत्रिय भूभार निद्ृत्येभीगवो5भवत्‌ | 
स एष जगता नाथ इदानीं रामतां गतः । 
रावणादीनि रक्षांसि कोटिशान हनिष्यति ॥ 
श्रीहरिवंशपुराणे भविष्यपर्वे-- 
विष्णुविष्णुत्वमापन्नो देहान्तर विसृष्टवान्‌ । 
संरक्षति मह्दायोगी सर्वोस्तान्सहचारिणः ॥ 
यहाँतक तो श्रीरामका परब्रह्म सच्चिदानन्द्घन . 
क्षीराब्धिशायी विष्णुके साथ अभेद दिखलाया 
गया । अब आगेकी पंक्तियोंमें श्रीरामचरितमानसमें 
हरि "शब्द त्रिदेवगत हरिके ल्यि कहाँ-कहाँ प्रयुक्त 
हुआ है सो उद्धृत किया जाता है-- 
विधि इरिहर कवि कोविद बानी/ विधि हरिहर मय बेद भायसों 
'देखे शिव विधि बिष्णु अनेका "विष्णु विरंचि महेश वि 
स्पा विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचे प्रपंच विधाता ए 
पे बिष्णु विरंचि समेता विष्णु बिरंचि याति युजर 
'विष्यु विरेबि देव सव जाती ।' शंसु वंदि विष्णु मगवाना |. 
(विधि इरिहरतप देखि अपारा विधि इरिइर बन्दित पदे 


Sr 
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“भरतहि होइन राज मद विधि हरिहर पद पाहू ।! 


“हन जाइ मन विधिहरिहरको।'विधिहरिइर शशि रबिदिशिपाला' त्रिदेवगत हरि वा विजार २. 
“विधि हरिहर माया बढि भारी!” 'जाके बल विरंचि इरि इसा॥! लेनेसे भ्रममें पड्नेकी पूरी 


(शंकर सहस विष्णु अज तोही ।! 
'राम विरोध न उंबरेसि सरन विष्णु अज ईंश।' 
“भिन्न विष्णु शिव मनु दिश त्राता ।' 
'विष्णु कोटि सम पालन करता | रुद्र कोटि शत सम संहरता ॥' 
यही इस मानस ग्रन्थका मुख्य मम है कि जहां 
कहीं ब्रह्माण्डनायक हरि वा विष्णुका प्रयोग हुआ 


कल्याण 


Cm ती (. ` 
“तप बल विष्णु अये परि त्राता।' 'तपबल ते जग सृजै बिधाता ॥' है, जो खयं (४. है, जो लं परवाच म | 
श्‌ रायण । 


'विष्यु चारिसुक्ष विधिसुखचारी।“विधिहरिहरदिशिपतिदिनिराउ! वहाँ उन्हें कहो अकेले न 
'विधि हरि शंसु नचावन हारे । “विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा” ही रक्खा 


केह कर ब्रह्मा 
गया है | ऐसे स्थको रे 


विचार नहीं रखनेसे परस्वरुप ह्रिया कै 
थे; | 


ww 1] 
सर | 
इसील्ये दोनों प्रकारके उर रहती है। | 


विषयको स्पष्ट कर दिया गया है। दि A 
पद (५७ )पें तो स्पष्ट तीन त्रिदेवको शीराम. | 
से पथक्‌ गोणरूपमें वर्णन करके उपयुक्त शिव 
और भी साफ कर द्या गया है | सिद | 


“यत्र तिष्ठन्ति तंत्रैव अज शवे इरि सहित गच्छनि रप 


EE 


SR Te बआआएणाए 


हे जगदीश ! 

( कोरस-गान ) 
परम-पिता प्रभुवर, परमेश्वर, संकट सर्द हरो , 
शान्ति-सदन, आनन्दःग्रेम-घन, सुखकी वुष्टि करो । 
संकट सवै हरो । 


- (१) 
दीनोंके नाथ, तुम्ही हो, 
सुख-दुखर्मे साय, तुम्हीं हो \ 
कीर्ति तुम्हारी, है सुखकारी , 
मक्ति-निहारी, हे जगदीश । 
` हे जगदीश ! हे जगदीश !! 
मूमि-मार हर, धर्म-ध्वजा घर, शक्ति सहित बिचरो । 
संकट सबै हरो । परम० । 
(२) पछ 
हे भारत प्रमुका प्यारा , 
क्यों इसका ध्यान बिसारा १ 
याद दिळाते, झुक-झुक जाते- 
सुख पाते, चरणोमें शीश। 
ला हे जगदीश । हे जगदीश !। 
तरस रहे 'रसिकेन्द्र' दरसको फिर अवतार घरो, 
सित संकट सदै हरो । 
परम-पिता प्रमुवर परमेश्वर, संकट सर्वहरो । शान्ति» । ` 
६ रसिकेन्द्र 
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५ जीबापर प्रभु निरदेतु दयाळ हैं । मातासे 
F. | ताति जो कोई पापी दील पद्ध, तिसपर 
र करे। जाने, कि महाराज, पतितपावन 
| को जाने सुकृतिनसे पहिले उसको ही तारि 
| ख! , 
„पिता पुत्र दोनों नहाने चळे, तब राहमें 
| हॉकी रहँट साथ चलते दैखि, पुत्र पूछता भया, हे 
| पताजी | यह वरद बिश्वास करने बेठि क्‍यों नहीं 
| आते! दिनभर फिरा करते हैं ?” तब पिताने कहा, 
पुत्र] बरद्‌ तो बहुत चाहते हैं बिश्राम ! परन्तु 
' एखश हैं | मालिकके हुकुम बिना नहीं बेठ सकते | 
ऐसे ही सकल जीव प्रभु-पराधीन हैं । अपने मनके 
| भुकूळ कुछ कर नहीं सकते, नथे हुए हैं, ताते 
' सत्जन सदा सीतल रहते हैं, हुकुम बिचारिके जेसी 
किसकी वूफ है तेसी तिसकी दशा है। जेसे 
| बालकको तुच्छ बूक है, तेसे ही उसकी दशा नीच 
| है थोरी बातपर रोवता है। सन्तोकी बूक 
। झी ह, तसे ही दशा भी ऊंची है । संसारी पदार्थ 


। भी ऊँची अवस्था होती है । जैसे चन्दन- 
। जब वन चन्द्नसम हो जाता है। 
1७.५ तगत फलदायक तब ही होती है, जब 
| समेत होय । भुका संकेत ,पेसे ही है। जयो 
| संगति करेगा, त्या-त्या संसारसे 
1 बराम होता दी जायगा । स्थूल ब्रह्मलोकतक 
फ हे चतन्यघनको प्राप्त होगा । याही 
ह र परमपद-प्रासि होती है । 


न थ प्राप्तिकी इच्छा राखता है । दूसरा 
द नहीं संक्ता । सन्तोंके खरूपपर दो 


| 144 गये, सम-मति आनन्दमय रहते हैं। उनके 


घन, अर्पण करिके 


है | स्वामी युगठानन्यशरणजीका वचनामृत 
| “0 लामी डुगलानन्यशरणजीका ह) स्वामी डुगलानन्यशरणजीका वचनामृत. | 
६; (पूवेप्रकाशितसे आगे ) 


११९३ 


हि जिसको रोग दूरि करनेकी इच्छा नहो, सो 
चद्यसों प्रीति काहेको करेगा? या उसके पास 
क्योंकर जावेगा १ दूसरा, व्यभिचारिणी नारी 
पतिब्रतासे स्नेह काहेको करेगी? तैसे ही प्रभु 
विमुख जीव सन्तोंसे स्नेह क्यों करेंगे ? 


८७-प्रभु परेशकी सेवा बिना अन्य ` त्रिगुणमय ` 
देवतोंसे मोक्ष न होगा, जैसे रात्रीका अन्धकार 
दीपकसे दूरि न होगा, जेसे सपनेमें सीखी विद्या 
प्राप्ति न होगी, माटोके भेजु दुहे दूध न मिलेगा, 
ऐसे ही प्रभु-मजन बिना मोक्ष न होगा कबहु ! 


८८-किसी जिज्ञासूने. एक सन्तके पास जाकर 
चौरासी लक्ष योनिका कष्ट पूछा | तब उस सन्तजीने 
उनको आगे बेठाकर, अपना शरीर त्याग दिया । 
तब उसने समझा कि ओह महादुःख है | 


८६-जो मनुष्य परमेश्वरका सम्बन्ध मानिके 
सब जीवोंसे सब प्रकार प्रेम करते हैं । तिनपर प्रभु 
प्रसन्न होता है। ताते सबसे स्नेह करे | 
६०-मनरूपी चन्द्रमा है | बुरे स्वभाव राहु-केतु 
हैं। बिना बुरे स्वभावरुपी राहु-केतुके छूटे, मनरूपी 
चन्द्रमापर क्षानरूप प्रकाश सदा न रहेगा । 
६१-एक शिष्य भ्रीगुरुजीके समीप हाथ जोरिके 
खडा रहा! तब आज्ञा भई, क्या चाहता है? 
शिष्यने कहा, महाराज ! शान्तिदान माँगता हूँ । 
श्रीगुरुजी बोले कि तू तो गुरुकी गादी लेना चाहता 
है। शिष्य बोला 'हे टा. च वी क ८४ 
शानि ? श्रीगुरु बोल घ्य! तन, मन, 
a जब सेवा करेगा तब शान्ति प्राप्ति 
होयगी ! बिना सेवा किये अबतक किसीको प्राप्त 
नहीं भई, न होयगी । ताते सेवासे सब खुल होगा 


बातोंले नहीं ! > 
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है । जैसे देवतोंमें विष्णु, गिरियोंमें सुमेरु, नदियोंमें 
समुद्र श्रेष्ठ दे । 

६३-खमकी सृष्टि स्वप्रेमें सत्य भासती दै । 
जाग्रतमें नहीं । ऐसे ही अनन्त प्रह्माएड दृष्टि पडे 
तौ भी कुछ दै नहीं, सपने सम सममना- केवल 
त्रहमसत्ता ही सत्य विचारना ! 

६४-किसी गृहस्थने सन्तकी सेवा बहुत की। 
एक रोज सन्त प्रसन्न होयके बोळे, 'बच्चा तेरी सेवासे 
मैं प्रसन्न होय तुझे यह मन्त्र बताय देता ह । तू 
दढ़तासे मनमें धारन करिळे | तू यह निश्चय जान, 
कि मेरा सहायक प्रभु बिना कोई नहीं दै । बस यदद 
मन्त्र है / तब बह,बोला महाराज ! मेरे परिवार बड़ा 
स्नेही और सहायक है । ताते कृपा करिके इस 
जगत सम्बन्धियोंकी झुठाई आँखोंसे द्खाय दीजिये 
तब इूढ़ प्रतीति होय | बातोंके कहे मन न मानेगा!' 
सन्तज्ीने कहा अच्छा, तू प्रत्यक्ष देखिले, तब प्रतीति 
करना । जो तेरैको बहुत प्यार करता होय तिसके 
साथ परीक्षा करिके देखिले, उसने कहा "स्त्री हमसे 
बहुत प्यार करती है ओर में सब परिवारसे 
अलग हू ! सन्तजीने कहा। “पाँच खात दिन तू रोगी 
बन जा, खाना पीना कम करदे। फिर एक दिन आँख 
बन्द करिके रुवासा बन्द करि लेना, थोरे देरके लिये, 
ख्रीके बोलाये बोलना नहों, मृतक सम हो जाना- 
भीतरसे सचेत रहना तब तुमको स्त्रीकी रीति प्रीति 
ज्ञानि पड़ेगी ? उसने घर जाय वही आचरण 
किया-जब सत्री बोलायके हार गई, तब सुरदा जानि- 


` के विचारने लगी, बोली कि “अब तो यह मर गया, 


त ० 
] 
० गु 
१, 
ह. | 


हमको पांच सात दिन रोटी न मिलेगी-ताते पुष्ट 
पकवान खाइ लेओं, और मोटे वस्त्र पहिन लेवों । 
जिसमें जमीनमें छोटनेसे अच्छी धोती मलीन न हो 
जाय! ऐसा कहि भीतर जाय पुष्ट पकवान पेटभर खाय 


छह और भलीन वस्त्र पहिन लई । बाहरकी सब वस्तु 


बन्द्‌ करि ताला लगाय तब सास ससुरके 


कल्याण 


८ Des De प्या या ह र | रा 
६२-सब मनुष्योमें प्रभु-मजञन करनेवाला श्रेष्ठ पास रोती हुई गई | पलक ना | 


` पुष्ट अन्नका है हम तुम 
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तब सब सम्बन्धी रोते हुऐ दौड़ अप र 
गये, तब वह आदमी सचेत होय बह भे 
एक दो घणरेके बाद सन्तके पास गे, 
कह द्या । सन्तजी बोले, “क्यों बच्चा! मव 
निम्चय भया ? उसने कहा, (लीग 
मददात्माजीने उसको श्रीवेष्णव संस्कार 
दे भलीमाँति शिक्षा करि घर जञानेको कहा लै 
रहता तो घरमें भया-परन्तु अपना परम है 
परमात्मा तथा महात्माजीको मानता भया। बज़ 
सर्वस्व प्रभुपए नौछावर करता भया | सने 
संगतिका प्रताप सदा मनन करता भया | 
६५-अपर जुक्षमें छ; मासमें फल लगता है 
मनरूपी वृक्षमें संकल्प फूल तथा कम फल उसे 
क्षणमें लगता है ताते संकरप रोके, मन साथ सार 
करे, प्रभु-प्रतिकूल कर्म तथा सम्बन्ध त्याग 
उचित है। | 
९६-जिन जिन पुरुषोंने परशु भजतु 
किया है। तिनका सुयश सदा सब छोकाम श 
रहा है । प्रसिद्ध श्रीप्रहलाद, श्रीधुव, भोगुकेशी 
तथा अनन्त सन्तोंकी कीरति छाय शी ४. 
भजनरूप पुरुषाथहीन चौरासी लक्ष 
नाचते फिरते हैं । सस्यादिक शरीर पायकेव 
में नाचते फिरते हैं । मत्स्यादिक शरीर ह 
बाजारमें बिकते हैं । लोग दु त्यी 
करते हैं। महादुःख पावते हैं। ताते भाउ | 
के प्रभु-मजन-रूप पुरुषार्थ करो । 
६७-एक गाय राहमें me यह सेत 
गद्हेने कहा बृथा जाती है ल | कटी बात सै 
हेतवाला श 
गाय चरने लगी, उसी समय ग्या! 
को पकड़ छिया, गदहा म पन उसकी 
एकान्तमें उसने बांधा 
न देखे गऊ बहुत दुःखितं 


| वानरे दृढ़ बन्धन साथ बाँधा | जिस्में राजी- 


| ३ तोड़कर किसी खेतमें न जाय-जब दिनको 

4 परेकी जावे, तब बली बेलके साथ बाँधिके भेज़े। 

` जसम छरे नहीं । गऊ बेलके साथ खाने पीने न 

` पादे, बहुत दुखी भई, तब प्रभुसे अरज किया । 'हे 

मो! हमने, कुसंगी खरका एक शब्द खुना! तिसका 

| एल इतना दुःख भोगती हूँ । जो दिन रात कुसंग 

| रत हैं, तिनकी कौन गति होयगी ? गऊकी पुकार 

। प्रभु सुनिके उसका दुःख दूरि करि दिया | 

| ६८-मायारूपी बन्दीखाना है। तिसमें प्रभु- 
ः बिमुखनको केद करि राखा है। कैदीके पाँचमें बेड़ी 
` होती हैं । सो गृदधन्धा बेड़ी, आशा मोहादिक तौक 
है। कैदी तमासा देखने नहों पाते, संसारी मनुष्य 
. सत्संगसे विसुख हैं | केदोको सीतळ पवन, सुन्दर 
भोजन नहो मिळता | संसारियोंको प्रसु-प्रिय-वार्ता 
पवन, शान्ती समाधी दिव्य भोजन नहीं मिळता | 
| तात्पर्य, उस मोदसे विमुख हैं । 

. ६६-किसी सन्तने एक साधुसे पूछा--कहो 
. देयालजी सम्तोंका क्या रहस्य है ।' साघुने कहा 
_ सन्त सत्यलोकके निवासी हैं । उसही ठौरसे आयके 
` प्रमुप्रेमरुप बेगमपुरमें रहते हैं। सन्तोष महल 
| दैतायके, विवेकी पुरुष परिवार हैं। शान्ति नारी 
है । तिससे मिलिके केलि करते । गुण शुभ 


जगतारण | 


1000000600. 
| मल रोजको बाद गायवाला मालिक छुड़ाके 


११९५ 


NNN, 


सम्पति है, प्रभु यश कथन व्योहार है। श्रीप्रसु 
उनका रक्षक कामकारी हैं। यही सब सन्तोंका 
रीति रहस्य है | 

-१००-एक सन्त सावधान होयके प्रभुसे अरज 
करता था हे पूरण झपालजी ! आपने हमको बहुत 
सोभनीक वेप भरि दीना तथा मनुष्य तजु दीना है। 
इन्द्रीमति दीनी हैं | अपनी प्रीतिकी रीति सन्तोंके 
दवारा श्रवण कराये हैं । सब वस्तु आपने अमोलक 
दिये हैं । सो इस खेपका फल आपका दर्शन है। 
सायाका फल माया है । हे दीनदयाल ! इस खेपके 
ऊपर कामादिक तस्कर भीतर रहनेवाले लूटा 
चाहते हैं| तिस्का रक्षा आप कीजिये | जिस्म मेरी 
खेप नष्ट न होय | मायाकी खेप जो तस्कर हैं, सो 
चोराचते हैं । तिस्में साहु अरु व्यापारी दोनों दुखी 
होते हैं | इसमें हमारे ही हानि दै । आपसे विभुख 
होयके नाना कुयोनी भोगना पड़ेगा | ताते हे ं 
दीनबन्धु ! मन मायासे हमारे खेपकी रक्षा करो, | 
जिसमें हम आपको प्राप्त होयें । हम 

१० १-जितने विपय-भोग-विळास प्रभुने रखे हैं। 

तिसकरिके भक्त अभक्तकी परीक्षा हो जाती है! 
विषय-बन्धनसे बचि गया, सो प्रशुप्रीतम अया 
है । जो फैसि गया, सो नरकमें पड़ा, सोई 


अभक्त है। ` 


2 या 


जगतारण ! 
दीनवन्धु ! नारायण ! प्यारे ! सकल सष्टिके सवर्मा ! 
दीनानाथ ! दयालु ! प्रभो ! तुम ही हो जन्तयामी | 
हे नटनागर ! हे मधुसूदन / हे औतुजबिहारी | 
विनय सुनो इस अधम दासकी, हे 
ईश | चरणकमलोर्मे अपने 
मवसागरकी तीज्र तरंगांमें 


इस सेवकको धारो । 


जगतारण || तारो ॥ 
अवन्सविद्दारी माथुर "अदन्त" 
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कल्याण 


खामी राम 


( लेखक-भीरामरलजी अवस्थी ) 


® नव-जातिका इतिहास इस 
हु बातका साक्षी है कि जिस- 
प्रकार आधिभौतिक उन्नतिके 
लिये यूरोप आज अग्रगण्य 
हो रहा है, उसी प्रकार 
आध्यात्मिक उन्नतिके लिये 
एसिया और प्रधानतः 


८-०5 
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भारतीय इतिहाससे ही नहीं, किन्तु संसारके अन्य 


देशोंके इतिहासले भी सिद्ध है । समय-समयपर ऐसे ` 


अनेक विद्वान्‌, महात्मा और योगीजन इस भूमि- 
पर जन्म लेते रहते हैं जो अपनी अलौकिक प्रतिभा- 
के प्रभावसे जन-समाजके सामाजिक, धार्मिक और 
राजनेतिक विचारांमें हलचल पैदा कर देते हैं | 
वैसे तो भारतवर्ष साधु-संन्यासियोंके लिये 
एक खानके सहश है--देशमें साधुओंकी कमी नहीं । 
किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसे सच्चे साधु-संन्यासियोंकी 
आज बहुत कमी हो गयी है,-जिनके जीवनका 


“एकमात्र ब्रत परमात्माको प्राप्त करना हो | 


हमारे चरित्रनायक खामी रामतीर्थ परमात्माकी 


ब्रासिके लिये अरलवती उच्चकोटिके उन 


साधुओंमेसे एक थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभाके 
बलपर थोड़े ही समयमें संसारभरमें जागूति 
उत्पन्न कर दी थी। ये उन महात्माओऑमेंसे थे, 


* जिन्होंने अपनी अम्त-वाणीद्वारा समस्त संसारको 


> क” 


Se 
८2-43 0302 ह... क 
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गम्भीर आध्यात्मिक प्रकाशसे चौंधिया दिया था ! 
जिनका उद्देश्य था सारी अनेकताओंको एकतामें 
परिणत करके मत-मतान्तर-सम्बन्धी देषभावका 


चाश कर दिव्य विशुद्ध प्रेमका प्रसार करना। 
डु २ १ छ इस महापुरुषका "पका जन्म पत्नाबकी उस वीर भूमि- 
जप तर हुआ था, जहाँके पुरुष.धमवीर, रणवीर, कर्मवीर 
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विख्यात रहा है | यह बात. 


० 
आर उद्योगचीरके नामसे अ 


उज्ज्वल कर रहे हैं। बहांके 
मराठी! 


जेभी तिहा 


५ 
ति 
रमन 


०७ ति जन्म संयत्‌ 
में दिवालीके दूसरे दिन हुआ थ i: 


1 
माताके मर जानेपर इनकी चुआने इनका पहन 
पोषण किया था | बाळक रामके बचपनका हि 
'तीथराम' था | उस समय कौन जानता था रि 
एक दिन यह बालक तीर्थराम, खामी राप्तीईी 
नामसे अपनी वुद्धि और प्रतिभाद्वारा साफ 
संसारको चकित और स्तस्थित कर देगा | 
बालक तीथरामको अपनी माताके दुग्धपाका | 
अवसर नहों मिला था, इसलिये वह वचपा 
बहुत दुर्बळ रहते थे। उनमें शारीरिक शक्ति बहु 
थोड़ी थी । किन्तु इसकी परवा न कर वह पढ़े 
लिखनेमें खूब ही दत्तचित्त रहते थे! अपने ग 
'मराखीवाळा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके 
वे.गुजरानवाळामें आकर विद्याम्यास करे डो! | 
विद्यार्थी-जीवनमें तीर्थरामजी, अपने कि | 
अध्यापर्कीकी स 
परिश्रम और विलक्षण प्रतिभासे भ 
प्रसन्न रखते थे। इनकी स्मरणशक्ति ब 
न यक सौचन्सम 
थी। ये प्रत्येक विषयका वहत त्य ती 
उत्तर देते थे । .पन्द्रह ` र क्षा पासी! 
पञ्जाब यूनिवर्सिटीसे एण सकी पक हर 
कहा जाता है कि इनके पिताकी 
अधिक पढ़ानेकी न थी, इसलिये 


र | 
उन्होंने नौकरीके लिये कहा; वित्त एर जी 
करना उचित न समझा और अपन वापि | 
रखनेके लिये पितासे हठ किया * दा 
रुष्ट होकर इनको भरे है 


अपि जम मती हो गये । यद बात इनके पिता- 
| #९  ढगी,इससे उन्होने इनकी घमंपत्नीको 
| लके पास वेज दिया । किन्तु तीथराम अपने 
` यसे विचलित न हुए और इन्होंने छात्र-वृत्ति 
| एकदो ट्यूशनद्वारा जीचिका-निर्वाह करते हुए 
पते अध्ययनको जारी रखा | 

इस विपत्ति-कालमें इनको घन्ना भगत नामक 
 क्रसज्जनसे बहुत सहायता मिली | धन्ना भगत 
| इसी आधुनिक विश्वविद्यालयके उपाधिधारी 
| एलिस पुरुष नहीं थे! वह एक सरळहृदयके 
| सच्चे उपदेशक थे ।.उनकी वक्तृता चर्तमान-कालकी 
| पति किसी समाचार-पत्रमें नहों छपती थी, परन्तु 
| बासपास उनके उपदेशोंका बड़ा प्रभाव था। 
| | ढोग उनके उपदेशोंको बड चाव तथा श्रद्धाके 
| साथ सुनते थे। 

। एक दिन धन्ना भगत सत्संगमें वेदान्त- 
| सम्नन्धी उपदेश दे रहे थे। उल समय विद्यार्थी 
 तैथरामर भी वहाँ उपस्थित थे । चहींपर दोनों 
| पन्ननोंका परिचय हुआ और परस्पर दोनों 
) फे दूसरेके परम प्रेमी हो गये । 


प पढाईके पश्चात्‌ तीर्थरामको जो समय मिलता, 
| स भगतजीके सत्संगमें व्यतीत करते | भगतजी- 
| त सदुपदेशोंका प्रभाव इनके कोमल हृदयपर 
| (जण पड़ा । भगतजी वेदान्ती थे। उन्होंने 
(आर्य तीथरामको भी चेदान्तकी ही शिक्षा दी! 
| ३ सुच धन्ना भगतके ही डपदेशोंद्वारा तीथरामके 
|. मार्ग खुळा । यदि ` छात्रावस्थामें 
| शेती बुद्धि तीथरामजीकी धन्नाभगतसे भेंट न 
| धेजाता दीः उनका जीवन-्खोत किस ओर: 
शध विर बाद तीर्थराम लाहोरके 'फोरमैन- 
| स्ने पढ्नेको चले गये । इस कालेजे 

विद्यार्थी पढते थे। फ़ैशनकी प्रतियोगिता 


> 


| वमी नि सोर सिसी इना करती य लम भी न डिंगे और किसी 


पता 


NNN NINN 
NANT ~ 


स्वामी राम 
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हुआ करती थी। किन्तु इन सब बातोंका प्रभाव 
हमारे चरित्रनायकपर जरा भी न पडा| ये 
दूसरे विद्यार्थियोंकी तरह कभी फेशनके शिकार न 
हुए। तीथरामजी सदेव बहुत ही सादे वेश-भूषामें 
रहते थे। इनको सिवा काळेजकी पढाई और 
आध्यात्मिक चिन्तनके दूसरी कोई बात सूझती ही 
नहीं थी । अपनी विलक्षण बुद्धिद्वारा इन्होंने 
'फोरमेन-कालेज' से बी० ए० की परीक्षा पास कर 
ली और पञ्जाब-विश्वविद्यालयमे सर्वोच्च स्थान 
प्राप्त किया | इसके दो ही वंषं बाद आपने एम० ए० 
को परीक्षा भी पास कर ली । उस समय इनकी 
अवस्था २१ वर्षसे अधिक न थी | यहाँपर भी 
इनके शुरु धन्ना भगत इनसे बहुत मिलने आते और 
इन्हें यथोचित उपदेश दिया करते थे | धन्ना भगतके 
उपदेशोंमें बड़ी भारी शक्ति थी, वस्तुतः उसीके 
प्रतापसे हमारे तीर्थरामजी थोड़े ही समयके 
पश्चात्‌ खामी रामतीर्थं हो सके और अपने तर्क. 
वितकंद्वारा देश-देशान्तरोंको चकित कर दिया | 

विद्यार्थी-जीवनमें ये अपने गुरु भगतजीको 
समय-समयपर जो चिट्टियाँ लिखते थे, उनसे 
इनकी स्थितिका पूरा पता लग जाता है। एक 
पत्रमे ये अपनी दिनचर्या और अध्ययनके बारेमें 
लिखते है-- 


भरें आजकल प्रातःकाळ ५ बजे सोकर उठता 
हुँ और दो घण्टे लगातार पढ़ता रहता हँ । 
फिर शौच इत्यादिसे निवृत्त हो तथा स्तानकर 
व्यायाम करता हुँ, उसके बाद पण्डितजीकी 
और जाता हूँ | मार्गमें पढ़ता रहता हू और 
घण्टेभरमें ही भोजनादिसे निवृत्त हो, पण्डितजीके 
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लिन न सत करता हैं गौर शर जा भग लन्‍-- । मैं उसका भी सदुपयोग करता हूँ और 
चलते-फिरते बराबर पढता रहता हूँ । शामको 
फिर कसरत करता और सात बजेतक लेम्प 
जलाकर पढ़ता हूँ ! इसके पश्चात्‌ भोजन करता 
हुँ और कुछ समय ईश्वर-चिन्तन कंरनेके बाद फिर 
साढ़े दस बजेतक पढ़ता हूँ !' 

इसप्रकार हमारे राम अपना साधारण जीवन 
व्यतीत करते हुए विद्याध्ययनमें संलग्न रहते थे | 
इनकी स्मरण-शक्ति बड़ी तीव थो | ये जिस बातको 
एक बार पढ़ अथवा सुन लेते थे उसको कभी नहीं 
भूलते थे ! 

इन्हें गणितसे विशेष अनुराग था । चाहे जेसा 
' कठिन-से-कठिन गणित-सम्बन्धी प्रश्न इनके सामने 
क्यों न आ जाय, ये कभी भी उससे घबराते न थे 
और घेयके साथ उसे हल कर छेते थे | कहा जाता 
है कि छात्रावस्थामे रामको एक बारसे दूसरी बार 
सवाल हल करनेका कभी भी अवसर न मिला | 
एक ही बार सवाल लगानेसे वह ठीक हो जाता 
था ! वतमानकालकी गणितकी प्रश्नावलियाँ ये 
मिनर्टोमें खतम कर देते थे! इन्हें सवालॉको हल 
करनेका इतना अभ्यास हो गया था कि पूरी 
गणितकी पुस्तकको ये एक दिनमै खतम कर 
'सकते थे ! द 

एम० ए० पास करनेके पश्चात्‌ ही आप 
स्याळकोर-मिशन-काळेजमें प्रोफ़ेसर हो गये थे। 
परन्तु वहाँ थोड़े ही समय रह सके, क्योंकि वहाँका 
'बायुमरडळ आपकी मनोवृत्तिके अनुकूल न था ! 
इसके पश्चात्‌ आप लाहौरके फोरमैन-क्रिश्चियन 
कालेजमें दो वर्षतक गणितके प्रोफेसर रहे । 


` : वैसे तो स्वामी राम्रतीथजीकी विद्यार्थी-. 


'जीवनसे ही संसारसे विरक्ति और. परमात्मामें 


अनुरक्तो गयी थी, किन्तु अध्यापन-कालमें तो . 


शत र हो? मनोवृत्ति इस असार संसारसे बिल्कुल 
ह पक गयी । विद्यार्थी-जीवनमें आपने अपने 


: जिसके कारण चार-पाँच 
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र 
खते हू. पै 
ईश्वरका नाम झुफे प 
यद्यपि मुझे यह नहीं मालूम कि ल र! 
सूरत और शकलमें सचमुच कैसा है 
नहों कह सकता कि मेरा अनुराग ह 
इतना अधिक दिन-प्रति-दिन क्यों होता क 
रहा है! हे महाराजाजी ! आप भी उसके 
प्रेम रक्खा करें। ऐसा करनेसे आपका गरेका 
अचुप्रह होगा । कभी-कभी मेरा मालिक बा 
प्रति कठोर व्यवहार करता होगा, किन्तु एसे 
आपको चिन्तित होनेकी आवश्यकता नहीं, बयो | 
यह सब बातें जो हमलोगोंको कष्टकर प्रतीत होत 
हैं, उसके लिये विनोद्खरूप हैं ! गुरुजी, मेर 
सालिक बड़ा मन-मौजी है! उसे सदेव मनोरा ' 
अच्छा लगता है, तभी तो देखिये न, इस संसाएं 
वद एक-से-एक विलक्षण मस्तिष्कवाले मह्य 
उत्पन्न करता दै-किलीको हँसते हुए उठा छ 
है और किसीको रोता हुआ भेज देता है। हि 
सभी भिन्न होते हैं, इसलिये हे महाराजा 
आप हमारे मालिकसे कभी नाराज न होना। 
पत्रमे आगे चळकर आप लाजता 
एक अत्यन्त ही दिलचस्प घटना लिखते “- i | 
“नें यह पत्र एक मेजपर रखकर he 
इस मेजपर आज सुबह कुछ शक | 
और थे सब मेरी कलम तथा pi मागो 
ध्यानसे देख रही हैं और वे | 

¢ 


प्रकार बातें कर रही दै 

एक चींटी कहती है--मेरी 
कलमकी प्रशंसा करनी चाहिये, = हि 
खुन्द्र-छुन्द्र अक्षर जिलेजादे 


न छ आदमी इलपकार. इतने हते ७ आदमी इसप्रकार इतने 
और स्पष्ट अक्षर कभी न छिख सकता !' 
चीटी कहती है--नहों भाई, यह बात 
| [दा तो अंगुलियोंकी करनी चाहिये, 
| क सहारे यह कलम चल रही है। अगर 
ले होतीं तो भळा कलम किस तरह 
लिखा जाता? इसलिये इस लिखनेका 
वारा दारमदार अंगुलियोंपर ही है !' 
| तीसरी चोंटी बोळ उठती है-- वाह भाई चाह-- 
| दे भी खूब कहा, अरे ! यह अंग्रुलियोंकी प्रशंसा 
| हों दै, बल्कि लम्बे-लम्बे बाजुओं ( हाथों) की 
) जसा है। जिनके आधारपर-तुम लोगोंके कहनेके 
| गुतार-सभी बातें निर्भर हैं ! बाजूके न होनेसे 
| अलया और कलम--सभी व्यर्थ हैं! इसलिये 
| ज सबलोगोको इस लम्बे हाथहीकी प्रशंसा 
| इरी चाहिये ।' 
। (सपर सबसे बड़ी चोंटीने बड़ी न्रताके साथ 
| छवा कि' देखो, तुम सबलोग भ्रममें पड़ी हो! 
| सतक यथार्थ बात किसीके दिमागमें नहीं आयी । 
| तुमळोग मेरी बात मानो चाहे न मानो, लेकिन 
) नरे हिसाबसे यह सारी करामात इस लम्बे-चौड़ 
| पश है जिसे तुम लोग सामने मैज्ञपर बैठा हुआ 
| रब रही हो। देखो-इसी घड़के सहारे सब कार्य हो 
| 20 यह धड़ न होता तो लस्बे-लम्बे हाथ 
| अंगुलियाँ तथा डन अंशुलियामें कलम 
भौन होती / a की 
| _ र महाराजाजी ! ये सब चौंटियाँ इसप्रकार 
4 जे सस घड्का मनोरञ्जन कर रही हैं ! 


I 


हच कथनका इसप्रकार स्पष्टीकरण 


भत हा और. प्राण ये सब अंग उसके 
ईस संसारमें जो 


कुछ आप नित्य 


| गे पेटकर स्वामी रामतीर्थजी अपने उसी - 
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देखते है वह सब उसी परमात्माको प्रेरणाद्वारा 
होता है। जिसप्रकार बजानेवालेकी अनुपस्थितिमे 
वीण नहों बज सकती, बिना तारके पुतली कार्यरूप- 
में परिणत नी की जा सकती, उसी प्रकार बिना 
त्माक हम सबका यह शरीर भी व्यर्थ 

होता है और बिना उसकी इच्छाके हम सही 
नहीं कर सकते । यद्यपि एक तल्वारका काम 
किसीको कष्ट पहुंचाना ही होता है, किन्तु अगर 
तलवारका उपयोग करनेवाला नहीं है तो उसका 
प्रभाव व्यर्थ सिद्ध होता है ! इसी प्रकार चाहे कोई 
कितना भी दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य क्यों न हो अगर 
'परमात्मा' की इच्छा नहीं है तो चह किसीको 
कष्ट नहीं दे सकता | इसलिये हे महाराजाजी! आप 
भी परमात्माको न भूलियेगा ! . 


उपयुक्त पत्रके एक-एक शब्दसे आपकी परमात्म- 
निष्ठाके भाव टपक रहे हैं | 

अध्यापनकालमें इनकी विरक्तिने उग्ररुप घारण 
कर लिया और ये भ्रीकृष्ण-भक्तिमें इतने तल्लीन हुए 
'कि दिन-रात उसीमें मझ रहने लगे। श्रीकृष्णका 
नाम सुनते ही कभी कभी ये प्रेममें विहल दो 
बेखुध हो जाते थे। कमी उठकर नाचने लगते थे। 
पक दिन आप. लाहीरमें रामायणको कथा सुन 
रहे थे । कथामें जहाँ जैसा प्रसंग आता था वहाँ 
इनके चेहरेका वेसा ही भाघ बन जाता था । पास 
बैठे हुए दर्शक इनकी विचित्र आछृतियोंको देख- 
देखकर हँसते थे, किन्तु इन्हें इसका कुछ भी 
पता न था । थोड़ी देर बाद आप रोने लगे | कथा 
समाप्त होनेके बाद्‌ आप यद कहते हुए खुनायी पड़े- 
'प्यारे कृष्ण! सुक दीनपर दया करो । हे नाथ, 
क्या मैं किष्किन्धाके बन्दरोसे मी गया बीता हू - 
क्‍या सैं उस भीलनीसे भी नीच हूं. जिसने आपको 
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ह (स सत्य थो सामा णव रामतीर्थ श्रीराम और कृष्णमें कोई 
अन्तर नहीं समभते थे! उनके लिये राम-कृष्ण 
एक ही विभूति थी | न 

एक दिन आप रावी-नदीके किनारे घूमने गये | 
श्रीक्रष्ण-भक्तिमै लीन थे | इतनेमें कोयलकी कूक 
सुनकर चौंक पड़े-कहने लगे-'अरी काली कोयल, 
बता, तूने यह मधुरता कहाँसे पायी ? क्या सुके भी 
यह मिल सकती है ? अगर हाँ, तो सच-सच बता 
कब और किस उपायसे ? ऐ आँखो ! अगर तुम 
प्यारे कृष्णको नहीं देख संकती तो तुम्हारा होना 
नहोंके तुल्य है। ऐ हाथो ! अगर तुम मेरे. प्रभुके 
चरण स्पर्श नहीं कर सकते तो में तुमको रखकर 


क्या करूँगा ? तुम क्‍यों मेरे शरीरपर भाररूप हो . 


रहे हो ? क्यों नहों कटकर पृथ्वीपर गिर पड़ते ? 
ऐ मेरे कन्हैया ! क्या कहा ? में पापी हूँ ? अच्छा 
पापी ही सही ! किन्तु अब तो मैं तुम्हारी शरण 
आ गया | क्या अब भी नहों अपनाओगे ? अपनी 
श्याम-फॉकी दिखाकर क्या मेरा जीवन सफल न 
करोगे ? क्यों श्याम ! कहाँ गये ? बोलते क्‍यों नहीं ? 
में नहीं जानता कि मैंने तुम्हारी क्या बुराई की, 
जिसका फल तुम मुके इसप्रकार दे रहे हो! कुछ 
भी हो मेरे श्याम, मैं तुम्हारे दशन किये बिना 


चेन न लगा! तुम्हारी कृपा बिना मेरा जीवन 
!! 2 ७ 


निरथंक है 
कैसा जीता-जागता प्रेम और विशुद्ध भक्तिका 
खामी रामतीर्थ इसप्रकार भक्तिमे इतने 
मस्त हो गये कि उन्हें अपनी जीविका आदि 
तकका भी विचार न रहा ! कक्षाने. बेठे-बेठे 
वह तळ थे-हे भगवन्‌ कहाँ हो ? अब सच- 
, सच बता दो, कब दर्शन दोगे ?' कभी-कभी चिल्ला 
| कर रोने लगते थे और श्रीकृष्णकी निष्ठुरताकी 
ह स कड़े शब्दोंमें करने लंगते थे। 
bs विनोदी सब बातें कक्षाके विद्यार्थियोंके लिये 
a विनोदकी वस्तु थो । परन्तु इनके लिये सवंथा 


कल्याण 


आपका प्रिय पुत्र “इस ० हन ज्ञ 
कौडियोंके साथ नहीं, उसने तो के 
बूककर परमेभ्वरके हाथों हार विय आशी. 
दिवाळी है और यही मेरा उगा है आए ह 
जिस बातकी आवश्यकता वा रो शी 
मालिकसे माँगें । वह आपकी ही अरब तो 
पूर्ण करेगा | क्योंकि । 
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ऱ्य न भो 
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स॒त्य थो । सामी रामतोर्थ कालेज छ 
कभी नदीके किनारे तो कमी किसी 
विचरण करते हुए दिखायी ने को हैः जे 
"पागल? कहना शुरू किया 1 टीक है ञ्ञ शे 
सांसारिक विषय-वासनाओंको $ | 
तुच्छ समम 
हा छ 


छोड्‌ देता है, उसे लोग 'पागल! ही 
है । संसारी मलुष्योंकी दृष्टिमे वस्तुतः 
है ही | परन्तु जो लोग ऐसे , दै पाह 
पागल हें-वे सच 
धन्य हैं। यों तो संसारमें प्राणीमात्र ण 
है । कोई घनके लिये पागल है तो कोई र 
लिये । एक यशके लिये पागल है तो दुसरा किए 
अन्य सांसारिक पदार्थके लिये। इसप्रकार अहि 
ब्रह्माएड ही पागल हो रहा है । किन्तु सञ्च पार 
और स्तुत्य पागल, चे हैं जो ईश्वरको प्रहि 
लिये उन्मत्त हो रहे हैं । निस्सन्देंह ऐसे भाग्या! 
पागल संसारमें बिरले ही होते हे । 
इनके जीवनस यह एक बात अवश्य आश्चएं | 
जनक प्रतीत होतो है कि इनका जन्म दिवाली | 
ही दिन हुआ, संन्यास भी दिवालीहीके अवसर 
ग्रहण किया और इनका शरीर भी उसी दिन हूर 
संन्यास ग्रहण करनेके समय सन्‌ १८९९ 
अक्टबरमें इन्होंने एक बडा मार्मिक पत्र अ 
पिताके नाम लिखा, जिसका संक्षेपे आए 


हुई कि आज वह भी सदेवके लिये उ हा हि 
मेरे पिता ! आपको खुनकर शायद छ हु 


| न्स १०] 


वे यका दुःख न करना, क्योंकि मेरा अभीष्ट 
( की सम्पत्तिको त्यागकर संसारकी 
| अ दयो पीछे पड़ना नहों है ! 
। पी की श्र ~ ९ ज्ञी 
जिस समय हमारे चरित्रनायक श्रीरामतीथज्ञी- 
| ५ सत्यास ग्रहण किया था उस समय उनके 
१ वयो, मित्रों, प्यारे पिता, वृद्धा माता और 
त्र परी धर्मपत्नी तथा छोटे-छोटे बच्चोंकी 
द्यादशा थी! उनको कितनी मनोवेदना थी, 
| एका वर्णन नहीं किया जा सकता | स्वामी राम- 
| तर्के पिताने जब अपने इकलोते पुत्रको यह 
| ह्या देखी तो वह रो पड़े । जिसने अनेक कष्ट सहन 
| क्षते हुए इतनी शिक्षा दो थी-ब्डु लाड-प्यारसे 
| प्रर्पोसक्र इतना बडा किया था-जिसने 
| दद्वाबसथामेपुत्रसे सुखकी अभिलाषा को थी-उसका 
| | हस भवसरपर रो पड्ना ही अनिवार्य हो जाता है! 
| सवामी रामकी वृद्धा माताकी दशा अत्यन्त हृद्य- 
| बिदारक थी | उस समय ऐसा प्रतीत होता था 
| प्रतो करणा खयं मूतिमान होकर वहाँ प्रकट हो 
| गयी है। उस समयकी मानसिक वेदनाका जीता- 
| भागता दृश्य उस कवितासे मिलता है जो इनके 
| र १ काशीके सिद्ध मासिक पत्र 
| पुदशन' में प्रकाशित हुई थी । उस कविताकी 
| ५ पमुरुय पंक्तियाँ हो मै नीचे उद्धृत करता हूँ । 
| शोषक था 'युव्रा संन्यासी? ! 


| Ee बीच विप-ऊुल-केतु हुआ है संन्यासी । 
व तसे उस विरक्तको सुहृद्‌ बन्धु समुझाय थके, 
| हर जे ज्यों, पर उसे न वे सब रोक सके | 
| पीन ह आशा, बिन व्याही कन्याका भार, 
| भित्रको समता, पतित्रता नारीका प्यार। 

भए प्रीति और निर्मल प्रेस, 
भना *डराग किया उसने विरागमे तज सब नेम ! 
है] 
ह ल | वृद्धाके घन !!' यों रोती महतारी छोडी ! 


७ व्य 
किट 


जं स्वामी राम 


छि है पिताजी (आप ना 
| ५ “1 सब कुछ है! पिताजी! आप 


धान मतिमान सुखी सबभाँति एक लवपुरवासी, 


| 
क्षक सुत दुद्विता? यों कहती प्यारी छोड़ी, . 
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शोक-ग्रसित हो गई लवपुरी उसकी हुई बिदाइ जब, 
बवीभूत कैसे न होय मन, संन्यासी हो भाई जब । 
लगे बरसने पुष्प और जय-जयकी तब हो उठो ध्वनी, 
भानो भिक्षुक नहीं वहाँसे चल्ला विश्वका कोइ धनी ! 
निष्कएटक पथ हुआ पवनसे वारिदने जल छिइक दिया, 
कडइक, तड़ितने दुई सलामी, आतपत्र वुत्तोंने किया ! 
विहङ्गकुलने निज कलरवसे उसका स्वागत गान क्या, 
श्वापद शान्त हुए, स्ग-गणने दक्तिणर्मे आ मान किया । 


. खडा हिमालय निज उन्नत मखकपर तत्‌-पद्‌ धारनको, 


हुईं तरंगित सुरसरि तब अभिपेक पुनीत करावनको ! 
शिक्षा देती मानो सबको जननी सहश प्रकृति सारी, 
विषय-विरक्त ब्रह्म-चिन्तन-पर नर सब ज्ञा-अधिकारी !! 
उपयुक्त कवितासे उस समयकी स्थितिका 
पता अच्छी तरह लग जाता है । खामी रामतीथ- 
के माता-पिता वृद्ध थे, उनके और कोई अन्य 
आधार नहीं था, छोटे-छोटे बच्चे थे। इन सब 
प्राणियोंके आधार हमारे चरित्रनायक ही थे | 
सब लोग इन्होंके मुखकी ओर देखते थे और 
इन्होंसे सुखकी आशा करते थे | किन्तु खामी राम: 
तीर्थजी कर्तव्यके सामने इन सब बातोंकों हेय 
समभते थे | उनको पूर्ण विश्वास था कि उनके 
बिना कोई भूखा नहीं मर सकता । ईश्वर अवश्य 
इनक परिवारकी रक्षा करेगा! इसलिये इन्होंने 
क्षणिक सुखकी ओर न भुक कर अपना मन 
परमात्माके चरणोंमें न्योछावर कर दिया ! 
संन्यास ग्रहण करनेके पश्चात्‌ खामीजी एकान्त- 
सेवनार्थ हिमालय-पर्वतपर जाकर रहने लगे । 
हिमालयकी हिमाच्छादित सघन कन्द्राओमें रहते 


. हुए तथा ईश्वर-भजन करते हुए, आपने 'हिमालयके 


छोटी-सी उत le 
जिसमें भिन्न-भिन्न शीर्षकोंके दारा अ 
सम्बन्धी विचार बड़ी ही सरल भाषामें प्रकट किये 
हैं | पुस्तकमें पक जगह आप लिखते हैं-- 
व्हे मनुष्यो ! तुमलोग यह समककर गलती 
करते हो कि खुमेरुको कारपनिक सुन्दरता _ 
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रल्नकी राशिमें या बड़े-बर्ड महलोंमें मिल सकती 
है । इनमें तो तुमको सच्ची सुन्दरताका आभास भी 
नहीं मिलेगा | किन्तु युवतियोंके कपोलों तथा 
.. रक्लॉंकी बात कौन कहे-तुममें ऐसे अगणित सुमेर 
खयं दिखायी देने लगेंगे अगर तुम अपने आत्म- 
खरूपका बोध प्राप्त कर लेनेमें सफल दो जाओगे ! 
फिर तो सारी प्रकृति तुम्हारी दासी हो जायगी 
` और वह तुम्हारी पूजा करेगी | गगन-स्पर्शी 
बादलोंसे लेकर छोटे-छोटे अणुमात्रतक-अनन्त 
आकाशसे लेकर पातालतक-जितने प्राणी इस 
संसारमें विद्यमान हैं वे सब तुम्हारे गुलाम हो 
जायेगे और सदेव तुम्हारे आज्ञापालक बने रहेंगे। 
. मनुष्यकी क्या गिनती, खगके देवतातक भी तुम्हारी 
आक्षा नहीं टाल सकेंगे | अब तुम्हीं निर्णय कर लो 
कि किसमें अधिक आनन्द है। अगर खर्गोय सुख 
भोगनेकी इच्छा रखते दो तो तुम्हें परमात्माकी 
` शरणमे जाना ही पड़ेगा ! 
दूसरी जगह, वासनाओंको दमन न करनेमें जो 
हानि होती है उसको आप एक उदाहरणद्वारा 
बड़ी खूबीसे समभाते हैं | लिखते है 
'एक दिन रामके सामने एक मनचले मनुष्यने 
एक गुलाबका फूल सू घनेके लिये तोडा । वह 
मचुष्य ज्यों ही उस सुन्दर फूलको अपनी नासिकाके 
. समीप ले गया त्यों ही उसमें बेटी हुई एक मक्खीने 
उसको काट खाया। दुर्द्से व्याकुळ होकर बह 
मचुष्य रोने लगा और क्रुद्ध होकर उसने गुलाबके 
फूलको फेक दिया ।' 
` आगे चलकर इसीको इसप्रकार स्पष्ट करते हैं। 
1. 'निस्सन्देह ऐसा कोई -भी विषयोंसे परिपूर्ण 
पा पुष्प नहीं है जिसमें दुःखरूपी मक्खी न 
छिपी बेडी हो। जो चासनाएँ रोकी नहीं जा सकतीं 
` उनका अन्तिम परिणाम भयानक होता है। इसलिये 
1 हे मचुष्यो ! तुमलोग 
महणे रा वासनाओंके वशीभूत मत 


कश्याण 


१-0 यस ् क 
युवतियोंके कपोलोंकी लालिमामें, अथवा बहुसुल्य हो । अपनी इच्छाओंका दमन करो । इस” 


- खुननेके लिये श्रोतागण लाखोंकी संख्यामें 
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है} सीमे तु 


भला 


का जनतापर 
प्रभाव पड्ता था। आपका भाषण पैर 


गस्भीर तथा प्रभावशाली होता था। कळ ॥ 
महोत्सवके अवसरपर खामीजीका मा 


के तरपर एकत्रित हुए थे। उ र 
मौसम था। कडाकेकी सनक पड्‌ ती + 
पास सरदीसे बचनेके लिये कोई उपयुक्त का! 
था, किन्तु ये लोग स्वामीजीका व्याख्यान पुरे 
इतने उत्खुक थे कि ठरडी हवा तथा सगै 
तनिक भी परवा न कर वहों बेठे रहे। रात्रि हे 
गयी थी | बाळू ठरडसे पानी-पानी हो रही, 
ऊपरसे तुषार पड रहा था, किन्तु ठोगोगे : 
स्वामी रामतीर्थके भाषणमें इतना आनन्द बा | 
रहा था कि उनको सर्दी माळूम ही न पड! 
इनके उपदेशोंमें ऐसा अनुराग होता था किमत । 
मतन्वाछै लोग भी खुनकर अनन्द-लागरमें दूब 
थे। इनके उपदेशोंके विशेष प्रभाव होनेका काण. 
केवल उनका हृदय था | इनका हृदय परमार | 
नाते भूतप्रेमसे ओत-प्रोत था | 2 येह 
प्रकारसे समाधान करते थे कि द्वेषी भी इता 
बन जाता था। विवाद तो | 
दर्शनमात्नले गायब हो जाती थी! 

राम किसी मतसे दूष नहीं रखते थे! हु 
पवित्र निर्मळ अन्तःकरणमें दाति 
न थी । यह धर्मसस्बन्धी व्याख्यान > परि 
दूसरे मतका खण्डन नहीं. हि थे ध्यात 
शब्द्मे माधुर्य भरा रहता था! छ 
सम्बन्धी गम्भीर विचारोंकी बई "णि 
भाषामें इसप्रकार समझातै 
अपने बालकको शिक्षा देता र 


| स 

| Gr भारतीय थे, किन्तु ये अपनेको किसी 
| दविर ज्ञातिविशेषका नहीं मानते थे। 
वष स्वामीजी किसी जातिविशेष, रंगविशेष 
| षरा पक्ष नहीं करते थे उसी प्रकार 
: जति, रंग तथा धर्मवाले भी इनसे द्वेष नहीं 
Ee प्र। यही कारण था कि स्वामीजीका सभी 
| शके निवासी आदर करते थे और बडी श्रद्धाके 
| पाथ भाषण सुनते थे | 

प्रत्येक कार्यमें ईश्वरका अंश ही 
त हाम करता दिखायी देता था ! मिश्र-देशमें लोग 
नै भ्रदाळ हुए कि सुसल्मानोंने भी मसजिदमें 
) न्यान देनेके लिये स्वामीजीको निमन्त्रित किया | 
लामीजीने बडी खुशीके साथ मिश्र-निवासियोंका 
| त्रण स्वीकार कर छिया और फारसी भाषामें 
| फमहतत्वपूर्ण व्याख्यान दिया, जिसका प्रभाव वहाँ- 
` ३तिवासियोपर इतना अधिक पडा कि स्वामीजीका 
) गा सूर्यकी किरणोंके समान चतुदिक्‌ प्रकाशमान्‌ 
| हो गया | मुसलमान लोग तो रुवामीजीके अनन्य- 
| महो गये थे। उनमें देष-भाव नाममात्रको भी न 
| ए गया था। 


। भिभ्रददेशसे स्वामीजी जापानको चले गये | 
| शँ भी इनके व्याख्यानोंकी बड़ी घूम रही | 
| पपानवाछे तो इनके भाषणोंसे इतने खुश थे, वे 
' सामीजीकी वक्ततापर इतने मुग्ध हो गये थे कि 
| चामीजरोको अपना ही समझने लगे थे | 

। कल स्वामीजी अमेरिका गये | वहाँ भी 
| हा योर वेराग्यका इतना प्रभाव पड़ा कि 
| ` १ एक विद्वानने इनको देखकर कहा था कि 


गोरसंसार अद्भुत पुरुष हे । ऐसे साधुओंका शरीर 
| पारखे बहुत कम सम्बन्ध रहता है ! 

छ हे णा स न तो कभी एक पैला रक्खा और 
जाते समय एक विशेष घटना 


ह. बढी ही मनोरञ्जक थी 


स्वामी राम 


SSS IIIS oe 


“जिस समय स्वामीजी जहाजपर बैठे हुए थे, 
उसी समय एक अमेरिकन समाचारपत्रक्ा रिपोर्टर 
भी आकर इनके पास बैठ गया | दोनों एक दूसरेसे 
बिल्कुल अपरिचित थे। संवाददाताने स्वामीजीका 
गेरुवा वस्त्र देखकर उनको एक साधारण व्यक्ति 
समक, उनकी हँसी उडायी और स्वामीजीसे हँसीकी 
तौरेपर इसप्रकार वार्तालाप किया । 

संवादृदाता-आपका नाम क्या है ? 

स्वामी जी-राम बादशाह | 

संवाददाता-आप कहाँ जा रहे हैं ? 

स्वामीजी-में अमेरिका जाता हूँ । 

संवाददाता-क्या आप इसी वेषमें अमेरिका 
जा रहे हैं! 4 

स्वामीजी-हाँ में इसी पोशाकसे जा रहा हूँ। 

संवादृदाता-क्या आप मेहरबानी करके बतळायंगे 
कि आपकी स्थिति केसी है? आपके पास कितना 
धन हे? ® 
स्वामीजी-राम बादशाह अपने पास एक पसा 
भी नहीं रखता |. मि 

संवाददाता-आप चहाँपर कहाँ ठहरंगै ! 

स्वामीजी-यह तो भगवान्‌ जाने में कहाँ 
ठहरूगा। कोई निश्चित स्थान नहों है। 

इसपर संवाददाताको बडा क्रोध आया और 
उसने आवेशम आकर पूछा-- > 

आप भी क्या कहते हैं! बिना पेसेके आप 

अमेरिका-जैसे एक धनी दशमे जा रहे हे! फिर _ 
आपको यह भी शात नहीं कि आप कहाँ ठहर | 
आप यह अच्छी तरह समझ लीजिये कि आपको 
अमेरिकामै भूखों मरना पड गा | इसलिये आपको 
खाते.पीनेका पहले ही इन्तजाम कर लेना चाहिये । 

स्वामीजी-ऐे मचुष्य! तू भ्र्ममें re है! 
अरे! तू नहीं जानता-यह राम सारे 3 
और समस्त संसार रामका है! रामको अमे र 
तो क्या, कहीं भी भूखों मरनेका अवसर 
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हँ, 


पा अगी तेश ये जज सी हुई हे! व्यो माई । देख, अभी तेरी ये आँखें सु दी हुई हैं। 
उनको खोल, तब तुझे रामको स्थितिका पता चल 
ज्ञायगा।' 

सचसुच रामका इस व्यक्तिपर इतना असर 
पड़ा कि उसने झट अपनी आँखें दोनों हाथोसे 
रगड़ दी | उस समय उसे मालूम हुआ कि यह और 
कोई नहीं सचमुच स्वामी रामतीर्थ हैं, जिनके 
व्याख्यानोंकी धूप सारे संसारमें मची हुई है और 
जिनके व्याख्यानोंका अनुवाद करनेके लिये ही में 
देश-विदेश मारा-मारा फिरता हूँ | 

संवाददाताने फौरन अमेरिकाको एक- तार 
भेज दिया कि स्वामी रामतीथ आ रहे हैं | ज्यों ही 
स्वामीजी बन्द्रगाहपर पहुँचे कि उनका स्टेशनपर 
इस ठाठ-बाठके साथ स्वागत किया गया जिसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता | उस समय स्वामीजीने 
मुसकराते हुए उसी संवाददातासे जो इनके साथ 
था-- पूछा--'कयां साहब, अब भी सुक्त भूखों मरना 
पड़ेगा ?” 

स्वामीजीका वहांपर इतना आद्र हुआ कि 
इनको दम लेनेतकका अवकाशं नहीं मिळता था | 
एक-एक दिनमें इन्हें छः छः और कभी-कभी आठ- 
आठ व्याख्यान देने पड़ते थे । 


स्वामी रामतीथने जापान, अमेरिका आदि. 


देशोमें सार्वभौम भारतीय आदर्श परमात्म-धर्मका 
सन्देश पहुंचाया । भारतीय विद्यार्थियोंके लिये 
वहाँ विशेष सुविधाएँ करवायो । पहले जापान 


` और अमेरिका आदि देशोंमें भारतीय विद्यार्थियोंकी 


कुछ भी इज्जुत न थी । चे घुणाकी द्ृष्टिसे देखे जाते 
थे, किन्तु स्वामी रामतीथके प्रबळ प्रयलोंद्वारा ही 


' उनका वहाँपर आदर होने लगा और प्रत्येक बातमें 


उन्हें सुविधा प्राप्त होने लगी । 

अमेरिकासे लौरनेके पञ्चात्‌ वहांके कुछ भक्तोंने 
इनके नामसे एक पृथक्‌ संस्था खोलनेकी चर्चा की। 
किन्तु स्वामीजीने इसका उत्तर बडी गम्भीरतापूर्वक 


_ दिया! आपने कहा-- 


'संसारभरमें जितनी सभाएँ तथा समाज हें 


= इह सब रामकी हे और राम उन्दने 
रक संस्था खोलनेसे कोई प्रयोजन न्हींमें काम करेगा । 


Ne 

2 HS > 
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प्रयोजन नहों निकलेगा, 
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अपने भारतवर्षका बडा ६ 
अपने एक पत्रमें 'भारत'के दिस स्वि यो 
मैं सदेह भारत हूँ । कन्याकुमारी $ 
हिमालय मेरा सिर हे । मेरे सिरमे ग पर परक 
है । मेरी जटाओंसे धारा निकलकर गोका नवत 
मैं सम्पूर्ण भारत हूं” । पूर्व और पचि पस र 
शुजाएँ है । भारतवर्ष मेरे शरीरका ग 
ओर मेरी आत्मा सारे भारतकी मन्या 
मैं बोलता हुँ तब अनुभव करता हू कि त 
बोल रहा हे और जब में चलता हूँ तो a 
भारतको चलता हुआ अनुभव करता हु! 
स्वामीजी विद्याके अगाध सागर थे। एक 
कणाद, कपिल, शंकर, गौतम, पातञ्जलि, जेर 
व्यास आदिके ग्रन्थोंका खूब मनन किया धा! 
अंग्र जीमें स्पेन्सर, डार्विन, हेवेल, गेट, सपान 
और हेझ्सळे आदिके ग्रन्थोंमें भी पारदर्शिता प्रा. 
की थी | यह फारसी, अंग्रेजी, हिन्दी, उद्‌, संक 
साहित्यमें पूण पण्डित थे | 
स्वामीजी साधारणतः बोलते बहुत कम) 
किन्तु व्याख्यानके समय तीन-तीन और चारचार 
घण्टेतक लगातार बोलते थे। इनका मोज | 
थोड़ा और सादा था । इन्हें दूधसे विशेष 
कभी-कभी कई दिनोंतक दूध ही पीकर हज 
मांस तथा मादक वस्तुआंसे आपको बहुत 
जापान, अमेरिका आदिमे रहते हुए भी कम , 
मादक पदार्थांकी ओर ध्यान न 
भोजन-भाजी, शाक, मेवे और दूध ही 
वस्त्र भी बहुत स 
मलमळका कुरता, कोट ५ 
होता था और धोती पहनते थे | जाड पह । 
कोट और धोती या पाजामा ही 
यद्यपि खामी र 
बीचमें नहीं हैं तथापि उनके भाषण 
आजन्म विद्यमान रहेंगी, जि 
चिरकालतक स्वामीजीकी अस्त 


1 
सफेद जीत 


द्वगवद्वीतामैं भगवानने अपने भक्तोंको 
| न जिज्ञासु ( ज्ञानकी इच्छावाला ), 
थी (लोक, वित्त, पुत्र, कळ आदि पदार्थोकी 


| बामे मे? ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। श्रुति भी 
| कहती है-ब्रह्विद्‌ ब्रह्मेव भवति, अयमास्मा ब्रह्म, 
| सि इत्यादि । अतः श्रुतिस्य्यतिसमन्वयसे यह 
| जन्य होता है कि अद्वौ तात्मज्ञानवान ही सर्वश्रेष्ठ 
| अक है, तथा अद्वौतात्मबोध ही परा-भक्ति हे | 
| प्रामनस्तु कामाय सर्व प्रियं अवति’ इत्यादि ळोक- 
| सिद्वार्थानुवादिनी श्रतिसे यह निर्विवाद सिद्ध है 
| ह्िमपने आपमें ही मुख्य प्रीति है, और अपनेसे 
) भिन्न पदार्थोमे अपने लिये ही प्रीति है, उनमें तथा 
| ब्रात्मामें उन पदार्थोके लिये प्रीति नहीं है, अतः 
| वात्मासे भिन्न पदार्थामें गौणी प्रीति है | इस न्याय- 
| ऐप निर्णय हुआ कि स्वभावतः ( अज्ञानतः) 
। "जीवेश्वर भेद्‌-विषयक दृष्टि जबतक विद्यमान है 
| वक ईश्वरमें जो भक्ति रति = गीति ) है, वह 
| परके लिये नहों, अपने लिये है, अतः वह परा- 
| (षया) भक्ति नहीं है, प्रत्युत अपरा (गौणी) हे । 
| गे भक्त तस पदार्थका शोधन करके अद्वोतात्म- 
० महावाक्याथ-ज्ञानसे सम्पन्न है अर्थात्‌ 
। ह यो है, डसीकी इश्वरमें परा ( मुख्या) 
। एकक (जिक ह रका पर-भक्त है, क्योंकि 
| है त्मा है और ईश्वर उसका आत्मा 
| नि श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि मैं ज्ञानीके 
पिरे, ह. और जानी मेरेलिये अत्यन्त 


हद पिप टी 


है. गै" शानी (सर्व वासुदेव:--माननेवाला 


परा-भक्ति 
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. परा-भक्लि 
( लेखक--स्वामी श्रौसत्यानन्दतीथंजी ) 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते । 

्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय; ॥! 

मेरे भक्तोंमेंसे ज्ञानी विशिष्ट (श्रेष्ठ) भक्त हे, 
क्योंकि चह “नित्ययुक्तः है और 'एकभक्त' है। 
आर्त भक्तका आतिसे छूरकर, जिज्ञासुका ज्ञान . 
पाकर, और अर्थार्थोका अथको पाकर भक्तिसे 
चिरत हो जाना सम्भव है, अतः यह तीनों भक्त 


- नित्ययुक्त नहीं हैं और अज्ञानी होनेके कारण 'एक- 


भक्ति? भी नहीं है । परन्तु अदे तात्मदर्शी 'एकमक्ति' 
है। यह जगत्‌, में और ईश्वर एक (अभिन्न) ही _ 
है” जिस पुरुषकी ऐसी अन्तःकरणवृत्ति है, वह 
'एकभक्ति? कहाता है, इसप्रकार सर्वभूतात्म- 
भतात्मा पुरुष ही निर्व्याज भक्त है, अतएव 
भागवतोत्तम है और उसीकी भक्ति 'परा? भाक्त है! 
एक भक्त-श्रेणी ऐसी भी है जिसका यह विश्वास 
और निश्चय है कि यह जगत्‌, जीव और परमेश्वर 
परस्पर विभिन्न हैं, तथा वह भेद पारमार्थिक (सत्य) 
है | तथापि 'सर्व वासुदेवः, सव॑ खल्विदं ब्रह्म इत्यादि 
शास्रविधिवशात्‌ जगत्‌, जीव और ईश्वरमें अभेदः 
का आरोप ( आहार्य्यबुद्धि ) करके वह मक्तश्रेणी, 
मैं और यह विश्व नारायणस्वरूप है' ऐसी उपासना 
निष्काममावसे करती दे, इस श्रेणीका पुरुष भी 
अतिशीघ्र ज्ञानवान्‌ हो जायगा, क्योंकि जो अभेद्‌ 
उसकी द्वष्लि आरोपित है वह वस्तुतः यथाथ 
है, संवादिग्रमवत्‌ वह दृष्टि मगवदनुप्रहसे शीघ ही 
यथार्थ अद्ौतबोधरुपताको प्रास होती है, इसी 
शिष्ट लोगोंकी यह उक्ति प्रचलित हुई है 


परिणत 
(अक्तिर्ञशानाय करपते! । भक्ति ज्ञानरूपमें Ee 
होती है, अतः पेले अ्तको झी भागवतोतम ही 


मानना चाहिये | ऐसा महात्मा भी 


ररर भह भन २ इन दोनों भक्तोंमें ज्ञानाज्ञानप्रयुक्त भेद 
अवश्य है तथापि भेदःदृष्टिभक्त भी सत्वर ही 
अभेद-दृष्टि हो ही जाता है, अतः इदानों 
'भागवतोत्तमजातीय? होते हुए भी भाची विचारसे 
बह भागवतोत्तम है । 


_ निष्काम-भक्तिसे आराध्यमान परमात्मा शीघ्र 
ही आकृष्ट होता हे, अहेतुक़ी भक्तिसे बढ़कर 
भगवानके चशीकरणके लिये और कोई मन्त्र-तन्त्र 
नहीं ह । 'भक्तिप्रियो माधवः माधव भक्तिप्रिय हैं, 
या माधव भक्तप्रिय हैं, और 'भक्तो माधवप्रियः' 


० 
ARAYA RENNIN SS 


| 
Ft 

भक्त माधवप्रिय है | अन्योन्य बो | 

दूसरेका परित्याग या वियोग भमत हो ए 


भक्तलोग यद्यपि निःस्पृह है तया सष 
हृद्य-कमळमें निविष्ट होकर भगवान्‌ स 
निःशेष चिनष्ट कर देते हे और उनके ह गे 
स्वयं वहन करते हैं, यह उनकी प्रतिक्षा है | 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त. रणति 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पपळे 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम बहाम | 


ss अला 


॥५। 
टु 


hE रा, $ सहित कई बार तो उसे भूखे रहकर 
१७9 दिन बिताने पड़ते थे | वह कलकत्तेमे 
BS म भगतराम नामक एक मारवाडी 
` [६5|| सेठकी दूकानपर नौकरी करता था | 
मामूली तनख्वाह थी | सबके पेट भी भलीभाँति 
नहों भरते थे। सुबहसे लेकर शामतक अविराम 
परिश्रम करना पड़ता था | अपने सुख-दुःखकी बात 
सोचनेके लिये भी पूरा मौका नहीं मिलता था | 
खूब सबेरे गंगा-स्नान और सन्ध्या-तर्पण करके 
रामलाळ दूकान पहुँच जाता था। रामलालकी 
निर्लोभ वृत्ति और कर्तव्यपरायणताके कारण 
मालिक उसपर बहुत ही प्रसन्न रहता था। 


ओ- रामलालकी स्त्री दयावती पुत्रकन्याको लेकर 
- काशीपुरमें एक छोटी-सी कोठरीमें रहती | सन्तानके 
र भरणःपोषण और पतिके कठोर कुशकी चिन्तासे 
कप द्यावतीका हृदय विदीर्ण हुआ जाता था। वह दिन- 
ओ- रात इसी चिन्तामें रहती कि केसे खामीका परिश्रम 
कम हो | रामलाल रोज घर नहीं जा सकता था, 

बीच-बीचमें जाया करता था | महीना पूरा होते ही 


१285008213: आई 


साधु दम्पति 


(छु क ( लेखक- श्रीमनोरक्चन चक्रवती एम० बी० ) 
कडा] मलाल बहुत ही गरीब था, बाल-बच्चों 


» 
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तनख्वाहके पन्द्रह रुपयोंको धर पहुंचाना उस 
प्रधान काम था | इसके सिवा अपनी खुरा 
चावल, दाळ, आटा, नमक, तेल आदि जो कुछम॑ 


सामान रामलाल बचा सकता, हर पन्द्रहव ति 
उसे भी वह द्यावतीको दे आता था। 
दयावती घरपर काशीपुरमें रहती, राम 
कलकत्ते रहता, काम पड़नेपर खबर ठेनेदेनेकाम | 
कोई सुभीता नहीं था । कोई ट अडचन होगेए | 
दयावती. एकाग्र चित्तसे पतिका सरण कियाकर्त | 
और मन-ही-मन अपने अभावका समाचार पी 
तक पहुँचा देती । बेतारके तारकी भाँति हस | 
पर भी पल्लीके चिन्तनका प्रभाव पड्ता | 
उसी दिन घर जाकर खख 
आता | इसी प्रकार उनका काम 
आज माघकी पूर्णिमा है, र दाहि 
भोजन नहीं किया है, 
को रसोई बनाने और खानेकी फुर 27 
दिन बीत जानेपर काम-काजस विपद कह गा 


गंगा-किनारे जाकर रु दयावतीषी ई 
समय अकस्मात्‌ उसका चित्त ह 


चलता था! 


~ 


(०] 


रि टत है, वह उठकर घरकी ओर ळपका | 
| प हच रातके ग्यारह बज गये | 

| ॥ पहुँचकर रामलालने देखा, छोटा बच्चा 
| और शीतलाके आक्रमणसे छटपटा रहा है, 
| ह माळूम हुआ कि पड़ोसी गृहस्थ 
हेमियोपैथिक दवा देते थे, परन्तु आज बीमारी बढ़ 
| परे और शरीरमें शीतलाका जोर हो जानेके 
रण उन्होंने दवा देना बन्द कर दिया है और 
| ह्ावतीसे कह दिया है कि हमारे घर द्वाके लिये 
जमाना! शीतला संक्रामक रोग है, पड़ोसी ग्रहस्थ- 
| , इर भी छोटे छोटे कई बच्चे हैं, ऐसी अवस्थामें 
| अनना ऐसा करना खाभाविक ही है । 

दयावती बीमार बच्चेको गोद्में लिये अनवरत 
| | भापुबहा रही दै । घरके कोनेमें क्षुद्र दीपक टिम- 
| झारहा है। रामलालने बच्चेको भलीभाँति देखनेकी 
। [कसे दीपककी बत्तीको ठीक करना चाहा, परन्तु 
पमं तेल नहीं था | पल्ीसे पता लगा कि न तो 
| पे तेढ है और न तेळ मँगानेको पक पैसा ही है | 
| है क्षणों बाद दीपक बुझ गया, घरमें अंधेरा 


| 'मडाळने द्यावतीको धीरज रखनेका उपदेश देते 
| * हा तुम उद्वेग छोड़कर मा दुर्गाका स्मरण 
| ओर उन्हींका आश्रय रक्खो । मैं अभी बत्ती 
| ' व्यवस्था करता हूँ | 
| तो रामलाल घरसे निकल गया 
| ए कोई वाजेपर जाकर पुकारने लगा | 
| सा ए नहो मिला । अँधेरी आधीरातके 
| ष ३. रशर सुननेवाले प्राण मानो किसी- 
क्षा Ss घर जाकर बच्चेको हृदयसे 
पा को धारासे उसका ताप शान्त करने- 
ष फिल जल्दीसे घरकी ओर चला, परन्तु 
पे गया | कारण घर न जाकर गंगा-तीरपर 
ह भेष उसे घरका स्मरण आया, उसने 


। भगया। दयावती गला फाड़कर रोने लगी । ` 


साधु दम्पति 


4 या मानो बयावती सुके ण 


अनुभव किया, मानो दयावती मुझे सोचा कि अबतक 


बच्चा जरूर ही चल बला होगा 
का भी अवश्य ही बेहोश हो गयी होगी | 
जरा विश्राम करके घर जाऊँगा। यों विचार: 
च घाटकी सीढ़ियोपर बैठ गया और दुर्गा 
' स्मरण करता हुआ आवे दी 
पाळ आवेगके वश होकर 


.. उधर दयावती स्वामीकी याद कर करके अँधेरे- 
म व्याकुल होकर रो रही है और सोच रहीहै कि 
बच्चेका श्वास रुक गया है, कफसे रुके हुए कण्ठसे 
अब तो कठोर ऊर्ध्वं श्वासका शब्द नहीं सुनायी देता, 


- बच्चा जरूर ही मर गया है । यों सोचती-सोचती 'मा 


दुर्गा, बचाओ बचाओ? पुकारकर दयावती मूर्छित 
हो गयी | थोड़ी ही देर बीमार बच्चेकी 'मा मा'की 
पुकार सुनकर द्यावतीको होश हुआ, उसने देखा, 
स्नेह और दयाकी प्रतिमूति एक रमणी हाथ फेला- 
कर उसकी गोद्से बच्चेको अपनी गोदमें ले रही 
है। 'हाय मा !! कहकर दयावती उसके चरणोंमें 
लोट गयी ! र 


रमणीने कहा, 'बेटी, घबरा मत, कोई डरकी 
बात नहीं है, तेरा बच्चा अच्छा हो गया है! 
द्यावतीने पूछा, 'मा, तुम कौन हो ? रमणीने 
कहा, 'मैं तुमलोगोंकी मा हूं, रामलालके मुझे 
पुकारते दी मैं आ गयी हूँ, तू कोई चिन्ता न कर, 
मैं अभी सब ठीक कर देती ह ! ps उसने 
जढ्दी-जल्दी बच्चेके शरीरपर एक बका 
छेप कर दिया! लेपकी स्निग्धता और मनोरम 
खुगन्धसे बच्चेके मुखपर हँसी आ गयी, उसने 
कहा 'मा, सुमे भूख लगी है ।' मा फल, दूध आदि 
सामान साथ लायी थी, भोजन करके बालकको 
बडी ही तृप्ति और शान्ति मिली | अब माने बच्चेको 
दयावतीकी गोदमें देकर उससे विदा मांगी, 
आपत्ति की,इसपर मा बोली 'बेटी!राम- 
लाल मेरै द्रवाज़ेपर बेठा दै, मेरे गये बिना वह आ 
नहीं सकेगा ।' इतना कहकर वह बहाँले चली गयी। 
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वत नत पाका स्मरण लतने होश हः | 


करता हुआ रामलाल ध्यानस्थ हो गया, भीतरसे 
जाग्रति और बाहरसे निद्रा आ गयी | रामलालने 
देखा 'मानो उसके देह नहीं है, वह स्वयं ही एक 
आनन्दघन ज्योति है । उसके बाद ही उसने देखा, 
जगत्‌ या संसार कुछ भी नहीं है, है एक आनन्द्घन- 
ज्योतिका सागर | ऊपर, नीचे, दिशाओंमें वही एक 
निष्पन्द-निञ्चल प्रेम-मघुर-ज्योति-राशि है! उसको 
विश्वास हो गया कि यह ज्यो ति-रा शि ही वह है;-- 
यही मा दुर्गा दै । कुछ ही क्षण पूर्व वह चित्तके 
आवेगसे व्याकुळ था, अब व्याकुलताका लेश भी 
नहं है | रामलाछकी रात इसी तरह करी। 
प्रातःकालके प्रकाशसे और घाटपर छोगोंके आने- 
« ७ जानेसे उसका ध्यान भंग हुआ | पहले-पहले तो 
रामलालको कुछ भी याद नहीं रहा, परन्तु जब 
पू्रस्खृति जाग्रत हुई तब वह उठकर जल्दी-जल्दी 
घरकी ओर चला | 
घर पहुँचते ही बच्चेको आरोग्य देखकर उसे 
बडा आश्चय हुआ, पीछे द्यावतीसे माके आनेकी बात 
सुनकर रामलाल रोने लगा और द्यावतोसे बोला, 
'सती ! तुम बड़ी भाग्यवती हो, जो तुमको मा ने 
दर्शन दिये | मैं बडा मन्द्मागी हूँ, इसीसे मा ने 
सुकत वञ्चित कर दिया !' रामलाल दुर्गा-दुर्गा 
पुकारकर रोने लगा । जब दयावतीने यह समभा 
. कि पुत्रको बचानेके लिये जो मा आयी थी वह इस 
संसारको आरोपित माता नहीं थी. खयं जगञ्जननी 
थी। तब वह भो दुर्गा-डुर्गा पुकारकर रोने लगी | 
उसी रातको रामलालके मालिकने खप्नमे देखा, 
उसको खर्गीया जननी आकर उससे कह रही है- 
'अरे भगत ! तू बड़ा ही कठोरहृदय है जो -सुखकी 
नोंद सो रदा है। तेरे बड़े भाईके सदृश सम्मान्य 
रामलाल आज तेरे कारण भूखा है, उसका लड़का 


12 

SS 

ह 
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=. 


= तके सुमे पड़ा हे, तू उसकी कोई खबर नहीं 
' झेता? भगतरामकी मा बचपनमें ही मर गयी थी, 
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कल्याणे 


र NNR या शप 
इधर आवेगपूर्ण अनन्यचित्तले माका स्मरण उसने होश खँमालनेपर कमी. ७ 


र आवेगपूर्ण अनन्यचित्तसे माका स्मरण उसने होश सँभाऊनेपर कभी सार 


इसीसे चह माकी कोपभरी नही देखा ण 
गया, और पसोनेमें भरा हआ स ३ 
बिछौनेपर उठ बैठा । उसके मनमें किलर चि 
हुई । वह दौड्कर रामलालके डेरेपर भर 
बहाँ रामलाल नहीं मिला । पता गया, फू 
हुआ कि कळ काम-काजकी भोडगे उसे प 
करनेकी फुरसत नही मिली थी और वह शे 
सन्ध्या करनेके बाद गंगाजीकी ओर चढा ल्न 
तबसे लौटकर नहीं आया | भगतरामने विसित ` 
भीतचित्तसे स्वयं गंगातीरपर जाकर राराको 
खोजा, परन्तु कही पता नहीं चळा | तब द्‌ 
रामलालके घर काशीपुर पहुंचा, वहां जाकर देव 
कि दोनों स्त्री-पुरुष दुर्गा-दुर्गा पुकारते हुए रो ९ 
हैं। रामलाछने मालिकको आया देखकर नग्नता 
कहा, बडा अच्छा हुआ, आप आ गये, आशे 
द्या करके मुझे कामसे छुट्टी दे दीजिये। एता 
कहकर रामलाल रोने लगा | भगतराम सारा ह 
देखकर रामलालके चरणोंपर गिरकर कहने झा 
“रामलाल ! तुम मेरे बड़े भाई हो, छोटे भाइ 
कसूर माफ करो, आजसे मेरी सारी धन 


EN] 


` और च्यापारमें तुम्हारा आधा हिस्सा दै। हा 


सुझे छोड़ो नहीं, दया करके दो! 
भगतरामने बहुत चेष्टा की, परन्ठ | 
चह किसी तरह राजी नहीं कर सका! गत क | 
भगतरास अपने घर, सम्पत्ति आदिका ठीक 2 
बटवारा कर रामलालसे भाँति- परी बण 
छगा । रामलाछने कहा “भाई ! तुम्ही आह 
इस सम्पत्तिकी रक्षा करो, और इसे पछ 
सेवामें लगाओ । सुमे अब मा हार 
तुरन्त उसकी गोदमें पहुँच जाने क hor 
कर रामलाल और पत्नी दीन औँ 
चे गये । किसीकी इच्छा 
गंगातीरपर खोजनेसे अबतक 
पुरुषके दर्शन हो जाते हैं | 


= 


होनिपर क क 
(उत्सव ) 


| | १ 0] 


| __ से माता तुम्हारे लिये व्याकुल होती 
| 2 ह, ठीक वैसे ही जगन्मयी जगन्माता 
| © i ` भी अपनी सन्तानके लिये व्याकुल है। 
| | ७7 अपनी गर्भधारिणी माको देखकर उसके 

308 हृदयमें जगन्माताके हृदयको देखो | 
| ४४ फ्रि उसकी करुणाके सस्बन्धमें कोई 
| सन्दैह नहीं रह जायगा | असली माका 
| हल तो वहीं है, वही प्रेमका आदिस्थान है, कैसा 
। प्रक्षभनन्त उच्छ्वास दै वहाँ १ फिर यह तो उसका 
| परिबिम्ब है, जब प्रतिबिस्बमें ही इतनी करुणा, 
| परी व्याकुळता है, तब विस्बमे--असलीमें कितनी 
धिक होगी, इसका अचुमान कर लेना चाहिये | 
| बाहादर्शन न होनेके कारण ही इस मा का स्नेह 
| गेहवृत है । केवळ हमारा शरीर ही उसके 
| एरिचयक्का विषय हो रहा हे] असली मा क्या 
| ह हो ! वह विश्व-ब्रह्माण्डकी जननी 
| ७ निदेवोंकी प्रसविनी है | करोड़ों जन्मोंसे तुम्हारे 
| पाथ घूम रही है, पर तुम शरारती लड़के हो, 
| ७ न दौड़े फिरते हो और 
| कै घूलकोचड्को मलकर भूत बने धूलमें खेल 
| तथा चारों ओर धूल डड़ा रहे हो। न घरकी 
| ह है और न मा का ही स्मरण है। इसीसे वह 
| कः रही है, ऊँचे स्वरसे पुकार रही है, कितने 

इसकी सकी पुकारके ? जन्म-रूत्यु और सुख- 
F से ५ व्याङुळतापँ-उस मा की ही आवाज 
| देर्‌ भू सहस्र स्थानोंसे मानो हम सुन 

गे क १ पू कहाँ गया, कहाँ चला गया! 
| विज चमक ल्यनहारी स्वरसे बीच-बीचमें सारा 
शेत उठता हे । सारै कामोको छोड़कर, 
00 पक विश्वजननीका यह मानव-शिशु 


रॉ 
री 4 


E.. विधन्त कार्यस्रोतके अन्दर रुककर . 


शि बलिदान 
| क चोर बलिदान 
( लेखक --शीभूपेन््रवाथ सन्याल ) 


१२०९ 


oan 
I 
SN 


खड़ा हो जाता है, खड़ा-खड़ा ध्यानसे सुनता है 
परन्तु वह आवाज दूरसे सुनायी देनेवाले विहागकी 
भाँति केवल एक बार हृदयको हिलाकर चली जाती 
है! यद्यपि वह किसकी आवाज है, यह बात ठीक 
उसके समभमें नहीं आती, तथापि कई वार मनमें 
आता है कि एक बार घर लौट चलू, एक बार मा के 
अभय चरण-युगलोंका स्पर्श कर आऊँ। फिर 


मोहका झकोरा आता है, जिससे वह इस बातको 
भूल जाता हे! | 


. ` माके शरीरसे ही पुत्रका शरीर है, अतएव 


तुम्हारे देहके रूपें, प्राणशक्तिके रूपमें बह मा सदा _ . 
तुम्हारे साथ है, तुम उससे छिपकर कहीं बाहर 
नहीं भटक सकते; तुम खेलते-खेलते कितनी ही बार 
गिर पड़ते हो, चह अन्तर्यामीरूपसे इस बातको 
देखती है, इसीसे चह तुम्हें पतनसे वचानेके लिये 
व्याकुळ खरमें पुकार उठती है, 'आ, लौट आ, मेरे 
हृदयसे ळग जा मेरे लाल !' जब तुम इस करुण- 
खरको भी नहीं सुनते, तब वह ढुःखका- ज्वालाका 
भेष धारण कर तुम्हारे विवेकको जगानेके लिये - 
आती है । उसके उस करुण-आहानको गाँव-गँवईके 
लोग, जो जगे रहते हैं, खूब खुन पाते है! जगः 
ज्ञननीके मातृहृद्यकी तो यही चिर-आकांक्षा हे 
कि तुम कब खेल छोड़कर बार-बार आवागमनकी 
दौड़धूपकों बन्द कर सकोगे, कब तुम शान्त होकर 
अपनेको भूलकर माठप्रेममें मझ होकर मातृचरणोंमें 
आत्म-समर्पण करोगे और कब उसकी सुखमयो 
गोदमें सोकर नित्य निवृत्ति और परम शान्तिको 
प्राप्त कर सकोगे ! हु 

गुरु तुम्हें संन्यासी बनाकर ही छोड़ेगे, उन्होंने 
तुमको उसीका मार्ग दिखलाया है, परन्तु वह 
ल्यास, गेहआ-धारण या ग्रह-त्याग नहीं है, वह 
तो आट्मखमर्पित सर्वस्व खुटा देनेवाला संन्यास 
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है । उस संन्यासकी अपेक्षा श्रेष्ठ पदार्थ स्वर्ग और 
मर्त्यलोकमें कहो भी नहीं है! याद है तो, तुमने 
गुरुके चरणोंमें सिर टेककर क्या कहा था £ तुमने 
कहा था-- 
(नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय गुरुरूपिणे । 
विद्यावतारसंसिद्दी आ स्वीकृतानेकविग्रह: ॥ 
नारायणस्वरूपाय परमात्मैकमूर्तये । 
सर्वीज्ञानतमोभेदभानवे चिदूधनायते ॥ 
' तत्प्रसादादह देव कृतकृत्योस्मि सबेतः | 
` मायामृत्युमहापाशाद्‌ वियुक्तोऽस्मि शिवो5स्मि च ॥' 
गुरुने इसके उत्तरमें कहा था-- 
उत्तिष्ठ वत्स | मुक्तो$सि सम्यगाचारवान्‌ भव ! . 
मुक्तिका इश्तिहार तो जारी हो ही चुका है, 
परन्तु इसका पता कब लगता है, जब गुरुके प्रति 
आत्मसमर्पण प्रगाढ़ और पूर्ण होता है। तब उसका 
देहाभिमान चला जाता है, अभिमानके चले जानेपर 
वह मुक्त नहीं तो क्या है ! गुरुने तो कह ही दिया- 
मुक्ती शस । वे अपनी प्रतिज्ञा कसे भूल सकते हैं? इस 
शरीरकी मुक्ति या बन्धन तो वास्तविक मुक्ति या 
बन्धन नहीं है, इसका तो न माळूम कितनी बार 
त्याग और ग्रहण करना पड़ता है । जो जन्म- 
जन्मान्तर और कटप-कट्पान्तरमें अनवरत घूम रहा 
है, वह किसी प्रकार भी नहीं बदला जाता | बस, 
मूल अज्ञान ही जीवका कारणदेह है, गुरु उसीपर 


लक्ष्य कर अमोघ-अस्त्न प्रयोग किया करते हैं | - 


वे संसार-चक्षका मूलोच्छेद करनेके लिये ही क्षान- 


खडूको हाथमें लेकर खड़े हैं, इसीसे गुरुस्तोत्रमे 
कहा है-- 


बामाङ्गपीठे स्थितदिव्यशक्ति, | 
मन्दस्मितं पूर्णकुपानिधानम्‌ । 
इस. कारण-देहमें ही जीवका. अविद्यांबींज 


' सञ्चित रहता है, इस 'ऊध्वसूल अघःशाख' वृक्षकी 


हर ठे जड़ बड़ी ही कठिन है, परन्तु गुरुके प्रति आत्म- 


ही पड़ेगी | तभी हमारा जन्म 3 
| म मतमा 
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शानजङ्ग जिसके सुन्दर हाथोंमे ७. हे। 
जिसकी प्रसन्नता ही जीवको मुखि गता 
गुरु-कपासे जो शिष्यकी हृदय. रत हेता 
होमाश्चि-शिखाकी भाँति प्रस्फुरित हे 
अज्ञानान्धकारको प कर श 

ho का सदाके ल्यि भस्म कर 

उसीके विश्ववन्दित चरण-युगलोंमे मम पे 
अपना सिर टेक और शिशुकी भाँति रो 
उससे कहैं-- “चु माति र 

प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि | विश्विहारिषि | | 

्रैठोक्यवासिनामीडथे लोकानां वरदा भव |. 

पुनः पुनः नमस्कार करो उस शानखको 
जिसके प्रचण्ड आघातसे अज्ञान-महामोहासुरा 
विनाश होता है-- 

अघुरासग्वसापङ्क चर्चितस्ते करोज्जहे | 

झुभाय खङ्गो भवतु चण्डिके त्वा नतावरम्‌॥ 


इस ज्ञानकुठारकी चोट अविद्या क्षेत्रपर पडती 
इसीसे लोग. व्याकुळ होकर विद्याकी उपासगा इ 
हैं और विद्याकी उपासना आरम्भ होते ही मि | 
टुकड़े-टुकड़े होकर गिरने लगती है आगे चला | 
सम्यक्‌ ज्ञानकी प्राप्ति होते ही अज्ञान नहो | 

बस, इस जन्मके बाद १. जन्म क | 
शुरुके चरणोमें आ पड़े, त 
दृक्षकी जडपर कुठारकी योरे पदने te ! 
चोरे सहेगा ! फिर मा के प्रति पशुबलि छ | 
ज्यों-ज्यों अन्ञान-पशु काम-क्रोधा ह: 
आकर नाचने लगे, यदीय उल कॉक 
मा के बलि चढाता जाय | यह | 
ही प्रिय है । प्रवृत्तिरूपी पशुओंकी पॅ 
में बलि चढात ही वे विल्यम दन) 
निवृत्तिरूप बन जाते है! माके हि 


` 
द्वारा इढ़तासे इसकी जड़को दा 


१] 
| 22८ 


_ज्ञानी अपनेको सवेच्यापी ब्रह्मके साथ अभेद्रूप- 
| २६२ ७ 
शौर अपने मन एवं शरीरको केवल व्यवहारका 
| ना दै | अज्ञानी अपनेको शरीरके साथ तद्र,प 
| अता है। 
| (६३-भ्रधिकांश मनुष्य मनके अस्तित्व और इसके 
न परिचित नहीं होते । बी कि बहुत-से 
| कहल्ानेवाळे सजन, मन वया है, उसका क्या 
| जु शर उसकी क्या क्रियाएँ हैं, इन बातोंको नहीं 
| बरे। उन्होंने सिर्फ मन शब्दको सुन लिया है | केवल 
गोपी भर वे, जो ध्यान और स्वतन्त्र अन्तःप्रक्षणका 
| प्रयास करते हैं, मनके अस्तित्व, उसके स्वभाव और सूचम 
 झाँकरे जानते हैं । वे मनको वशमें करनेके भाँति-भाँतिके 
| रघो भी जानते हैं | पाश्चात्य मानस-शास्त्रविद्‌ भी कुछ 
| बारे हैं | 
| २६४-पाश्चात्य चिकित्सक ( डाक्टर ) मनके विषयमें 
| भद इतना ही जानते हैं कि यह तन्तुओंका जाल है जो 
| गए पिपर्योका संवेदन मेरुदूणडतक पहुँचाता है। तब 
| i पिछुले भागमें स्थित मजामें पहुंचता 
| \ बते नादिया बिखरती हैं। वहाँसे प्रधान सामनेके 
| छ या तिरके अगले आगमे स्थित मखिष्कके प्रधान 
| शक सेने पहुंचता है जिसे मन या बुढिके 
| कपना करते हें । मन उस संवेदनका 
( स ऋता है ओर क्रियात्मक शक्तिको क्रियाः 
| स हारा हाथ पर आदि बाह्य प्रान्तको भेजता 
ल पज यह सारी क्रियाएँ मस्तिष्कद्वारा होती हैं, 
ग्रा... को किया होती है | पाश्चात्य डाक्टर मनके 
किले परिचित नहीं होते । वे अभी 


। पे समने अन्धोंके समान हैं । हिन्दू दार्शनिक 
| भह | लिये उनके मस्तिष्कमें बलवती प्रशा 


ष र 
| वन्य केन्द्रकी ओर इन्द्रियोंको प्रदान 
ति पव इन्द्रियों तथा बाह्य साधनों-भौतिक 


ही... मनके रहस्य और उसका नि रहस्य और उसका नियन्त्रण 
( लेखक-स्वामोजी भ्रीशिवानन्दली ) 
[ पूवप्रकाशितसे आगे ] 


स्थूल चक्षु कारण या साधनहै। 
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मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 


१२११ 
न अप 


नेत्र, ओत आदिसे संयुक्त होता है । मन उन संस्कारोंको 
आगे बढ़ाता है एवं उन्हें बुद्धिके सामने उपस्थित 
करता है जो विचार करती है, प्रतिक्रिया करती है । तब 


` अहृङ्वारकी भावना चमक उठती है जो आत्माभिमान प्रकट 


करती है तथा अभेद भाव दिखलाती है | पश्चा 

क्रिया और प्रतिक्रियाका यह मिश्रण पुरुपदे ss 
होता है, जो वस्तुतः जीव है और इस मिश्रणमें विषयको 
प्रत्यक्ष करता है | प्रत्यक्ष ज्ञानका वास्तविक अधिष्ठान पुरुष 
है, जिसको पाश्चात्य डाक्टर और मानस-शाख्रविद्‌ नहीं 


जानते । तदनन्तर बुद्धि उपयुक्त निणंय और निश्चय तथा 


उपस्थित विषयकी पूरी छान-बीन कर लेनेके पश्चात्‌ 
मनको उसे कार्यान्वित करनेकी आज्ञा देती दै । बुद्धि ही 
प्रधान मन्त्री और जज है जो मनरूपी एडवो केटके बयानको 
सुनती है | मनको दो प्रकारका कायं करना पढ़ता है-एक तो 
एडवोकेट (वकील) का और दूसरा कमाणडर-इन-चीफ 
(प्रधान सेनापति) का । बुद्धकी निश्चय की हुई भाज्ञाको प्राप्त कर 
मन कमाण्डर-इन-चीफका कार्य प्रारम्भ कर देता है और 
बुद्धिकी आज्ञाको अपने पाँच सिपाहियोके द्वारा कार्यान्वित 


` कराता हे, यह पाँच सिपाही पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। देखिये, 


हिन्दू-दर्शनमें सब बातें किसप्रकार साफ-साफ बतला दी गयी 
हैं। यह विषय सांख्यदशेनके अनुसार लिखा गया है । 


२६६-ध्यानके समय मनके साथ शा न ब यह 

| बहुत-से नये यह भारी भूल 
र कारण है कि चे शीघ्र थक जाते हैं। 
उनका सिर दुखने लगता है तथा सेरुद्ण्डके स्नायुकेन्त्र्मे 
उत्तेजन होनेके कारण उन्हें बार बार मूत्रत्यारक लिये उठना 
पडता है। आसानीसे, सुखपूर्वक पद्म, सिद्ध, कर या 
स्वस्तिक आसनसे बैठो । सिर, गर्दैन और बदनको एक- 


सीधमै रको । हों, नस-नादियो भौर मस्तिष्कको ढीला 


छोड़ दो | वासनास्मक मनको शान्त कर दो । शँखोंको 


ब्राह्ममुहूतंम [नके साथ भिदो 
*द लो | आहामुहूतंमें चार बजे उठो। म 
ल इसको शान्त और ढील्ला कर दो । केवल एकनिरन्तर - 


सौम्य-भावसे प्रवाहित होरेवाळी अह्ममावनाका उसमे 


नि 


१२१२ 


प्रवेश होने दो। धीरे-धीरे दूसरी बाह्य सांसारिक हा भल. सरव दो 7 याय 
बाहर निकालो। बार-बार ' २” या “अहं जक्षासि का मानसिक 
जप करते हुए ब्रह्माकार-बृत्तिको सतत बनाये रखनेकी चेष्टा 
करो | अनन्तकी भावना, प्रकाशके सिन्धुकी भावना, पूरणज्ञान 
और पूर्णांनन्दकी भावना 'उँ” के मानसिक जपके साथ- 
साथ होनी चाहिये । यदि मन भटके तो साढे तीन 
मात्राके दीघ प्रणवका छः बार जप कर जाओ । यह क्रिया 
. विक्षप और दूसरे विज्नोंको दूर हटायगी । 


२६७-मनकी कामना ही इस शरीरकी रचना करती है । 
जिसप्रकारका संस्कार होता है, कामना भी मनमें वैसी 


ही उठती है । यदि संस्कार अच्छे थौर धामिंक हैं तो - 


कामनाएँ भी अच्छी ही उठेंगी। और यदि कामनाएँ 
अच्छी हैं तो संस्कार भी अच्छे ही पढ़ेंगे। बुद्धि भी 
कर्मानुसार बनती है। पुनीत धघमंशाख्ोके उपदेशानुसार 
विचारने और कमंमे प्रवृत्त होनेके, बार-बार प्रयत्न करके, 
इसे विशेषरूपसे बनानेकी आवश्यकता है | कामनाओंसे 
विचार उत्पन्न होते हैं और विचार कायरूपमें परिणत हो 
जाते हैं । एक छुरी कामना बुरे विचार और बुरे कर्मको 
उपस्थित करती है । सदा धामिंक कम, दान, तप, जप, 
दुम, ध्यान, धमे-म्रन्थोंका स्वाध्याय करो | शाख्रोंके द्वारा 
निषिद्ध कर्माको छोड़ो | सदा सत्सङ्ग करो । यह अत्यन्त ही 
उपयोगी है। मनसे बुरे संस्कारोंके बदलनेका यह एक ही 
उपाय है । ब्रह्मकी प्रासिके लिये दृढ सङ्कल्प करो । इससे 
सारी सांसारिक कामनाएँ नष्ट हो जायेगी । 


२६८-मानसिंक कमे ही वास्तविक कमं है । वस्तुतः 
विचार ही कमे है, विचार एक गरयात्मक शक्ति है। विचार 
संक्रामक होता है । द्रेपफा विचार उनमें भी द्वेषको उत्पन्न 
“करता है जो तुम्हें घेरे रहते हैं।' आनन्दुके विचार 
सहानुभूतिके द्वारा दूसरोंमें भी थानन्दके विचारको उत्पन्न 
करते हैं । यही हाल उन्नत और उत्कर्षप्रद विचारोंका है, 
इनसे अशुभ विचार नष्ट हो जाते हैं। अशुभ विचारके 
ल करनेमें उत्तम विचार अत्यन्त ही मइस्वके 

हैं| द 


२६९-गम्भीर घ्यानसे समाधि अर्थात्‌ अझके साथ 
' पकत्वकी मासि होती है। मन अपने व्यक्तिको नष्ट 


. कर ध्येय वस्तुके साथ एकाकार हो जाता है। अर्थात्‌ 


| प तथ्चित्त, तन्मय, .तदाकार हो जाता है। मन झात्मा- 


~ be? a 


कल्याण 


SS ४८४४४४४४९४ ४४४७९ ४४१४१४९९५९ जा चकाचक 
Sw 
“ws 
“eS 


. देता है, एवं अन्तमें वह भगवानके 
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से पुणं हो लाता. है ( क 
बल 
च बे | 


हो जाता 
समय मनमें जो तीन प्रकारको (वाड भकष । 
ध्यान दो, ये हैं विचार, अनुभव छ शह 
दशामें न तो ध्यान रहता है और न खा ' साह 
अन्तित हो जाती है | ध्याता अपने च्य राह 


व्यापकतार्मे विलीन कर देता हे, डुबो देता है ह. 
स 


हाथका 
( साधन ) मात्र हो जाता है । जब वह मुह Re 


तो बिना प्रयासके, बिना सोचे 

१ र सहल शारदे 
भगवा नकी वाणी बोलने लगता है। जब वह हाथ रो 
तो भगवान्‌ उसके द्वारा चमत्कारके काय सपन हे | 


२७०-सांसारिक कामनाऑओमे पढ़ा हुधा मुष 
वासनात्मक विचार तथा इप्या-दरेय और घृणादे चा 
दी शिकार बनता है। यही दो प्रकारके विचार य 
उसके सनपर अधिकार जमा लेते हैं, वह इन पोर 
ग्रकारके विचारोंका दास बन जाता है। वह किसी दू 
अच्छे और उच्च विचारोंमें मनको रमाना चौर उसे गे 
स्थिर करना नहीं जानता | वह विचार करनेकी रिस 
नहीं जानता । वह मनके स्वभाव झर सूकम रिग 
पूर्णतः अनवधान रहता है । अतः भौतिक समिभ 
विश्वविद्यालयोंके मिथ्या ज्ञानके होते हुए भौ उ 
अवस्था अत्यन्त शोक-जनक रहती है | उसका सातझ 
खोखला होता है | उसमें विवेकका उदय नही हेत 
उसको सन्तो, शाखों और भगवानूमे भद्धा नही हे! 
वह अपनी सङ्कल्प-शफ्तिकी हीनताके कारण $ 
कामनाओं, परबृत्तियों थर दु हाने शो 
होता है । इस सांसारिक नशे, संस ची | 

दू कमात्र 

सांसारिक मायाजालके दूर करनेकी ए हा 
सदा सस्सङ्ग करना, सच साधु-संन्यासी भर । 
साथ रहना । है हम 
२७१-मनको आत्मामें लगाओो । मी है र्हा 
शुद्ध बुद्ध और व्यापक हममे लगा पिष २-१ i | 


| 


ईक स्थिर हो । तब तुम ग्या 
करी हुईं म्र्मसंस्थ-ञवस्थाको मात होगे! | 
| | 
२७२-हे सांसारिक सू इस | हु धं 
लगतके कामिनी और काळनर्मे पया दु | 


ह हुं पवंतया आनित दो वज य क मिलेगा | तुम्हें पूर्णतया आन्ति हो 
| हु व मायाजालमें फँस गये हो | अपने 
| शी 5 आत्मार्मे. खोजो, जो सारे सुखोंका मूल 

| रे, "वर शक्तिभर, जी-जानसे खोज करो । 
इद्धियोपर विश्वास सत करो, वे तुम्हारे शत्रु 
| दिनी और कान तुम्हारे भयानक शत्रु हैं। यह 
| दोष हैं । [ 
| ॥ को मनुष्य ही असलमें अधिपति और महाराजा 
| बिसने मनपर विजय भा कर लिया है । वही सबुष्य 
| प बढ़ा घनी है जिसने कामनाओं, वासनाओं और 
जे मनको जीत लिया है । 

|  २४-वही असल क्षत्रिय है जो मनसे आन्तरिक 
` हु परे हुए है, जो विवेक और सङ्ललप-शक्तिके द्वारा 
| [वियोंके साथ, स्वभावके साथ युद्ध करता है और 
| पके उपर एकाधिपत्य प्राप्त करता है। वही असल 
| कय है जो बुरे संस्कारों, डरे विचारों ,रजो गुण-तमोगुणकी 


| सात्त्विक प्रेम प्रकाश है एवं तामसिक प्रेम 
` अतधकार है। . 


नेह रहर 


ने देह 


| निराश प्रेमी यदि प्रेमपात्रके दोषोंके ऊपर 
| ह करनेके प्रथम अन्तद्र ्टि होकर अपने ही 
| धिक ऊपर दृक्पात किया करे तो उन्हें बहुत 
4 शान्ति मिल सकती है । 


क 


नै के 


मे अन्धा होता है यह लोकोक्ति ठीक नहीं 
भोति सतःप्रकाशरूप होनेके कारण अन्धत्वकी 
भौपाधिक है । मलिन विपय-चासनाकी 


x 


| 
) 
2 
है, | 


re 


सुक्तावलीका स्वर्णकण 


म लिक AANA AANA NN 
wu 
wy 


सेनाके साथ अपने सश्वगुणको जागृत करते हुए तथा 
बढ़ाते हुए युद्ध करता है । वही असल स्रिय हे जिरुका 
रख सङ्प और अख चिदेक हे, जिसका युद्धन्छेत्र 
अन्तःकरण है, जिसका शङ्ख ( बेरड ) प्रणव, ॐ और 
छान्दोग्यकी उट्ीथका गान है; विवेक, वेराग्य, शम-दमादि 
साधन-सम्पदा और सुसुद्दत्व जिसके कवच हैं | 


२७२-मनमे राग-द्वेषका होना ही यथार्थमें कम है । 
यही मौलिक कर्म है । अविद्यासे अधिवेक उत्पन्न 
होता है, अविवेकसे भहङ्वार और अभिमान होते हैं, 
अभिमानसे राग-हेष उत्पन्न होता है और राग-द्वेपसे कसं, 
कमंसे शरीर मिलता है और शरीरसे दुःख प्राप्त होता है | 
यही सात कड़ियोंके द्वारा बन्धनकी शरङ्खला है। यही 
दुःखकी जंजीर है। अह्नज्ञानके द्वारा इनके मूळ अदिद्याको ही 
नष्ट कर दो, सारी कड़ियाँ छिन्न-भिन्न हो जायेगी | सुक्त 
बह्मज्ञानसे ही प्राप्त होती है । 


८ ___ लस 2%,ल लाल 


मुक्तावलीका खर्णकण. 


उपाधिके कारण ही लोकमें इसप्रकारकी कल्पना की 
जाती है| 
श्र श्र न्हे 


बाह्य सौन्दर्यं या आम्यन्तर सौन्दर्य ये दोनों 
अथवा इनमेंसे कोई एक ही प्रेमका जनक है, यह 
विचार भी वस्तुतः कल्पना-जगत्‌का चमत्कार है! 


` सौन्दर्यं और प्रेममें ज्ञन्य-जनक-भावकी कल्पना करना 


नितान्त तर्कसङ्गत नहीं दै | 
ने 


कै क 

हाँ, सौन्दर्य यदि शरीर है तो '्रम' उसका 
आत्मा है, सौन्द्य यदि सुन्दर मन्दिर है तो प्रेम 
उसका प्रभापूणं मणिमय प्रदीप है, सौन्द्य यदि 
खर्गिक पारिजात-प्रसून है तो प्रेम उसका पुण्य 
परिमळ दै एं सौन्दर्य यदि en 
भगवद्विभूति दै तों प्रेम' साक्षात्‌ सा 


~ 
क ० gS 
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मा पमत ˆ ¬ 


श्रेयलाधिका-बहिन ! आपने तीर्थयात्रा बहुत 
की हैं, बड -बड़े तीर्थोमे हो आयी हैं | कृपया तीर्थों- 
के नाम, तीर्थयात्राकी विधि और उसका फल 
बताइये और यह भी बताइये कि आपने कौन-सा 
तीथ सर्वोत्तम निश्चय किया है ? । 

तीर्थोबाई-बहिन ! तीर्थोमे जानेका नाम तीर्थ- 
यात्रा है । जेसे शरीरके कई स्थान पवित्र समझे 
जाते हैं, इसी प्रकार पृथ्वीके कई स्थान पवित्र 
माने जाते हैं । भूमिके, जलके और तेजके प्रभावसे 
दानमे, मुनियोमे और तीर्थोर्मे पवित्रता मानी जाती 
है, साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं, उनमेंसे कुछ 
तीथाँके नाम बताती ह्‌ | 


(१) पुष्कर यह ब्रह्माका स्थान है, तीर्थराज 


 नामसे प्रसिद्ध है, (२) गङ्गा- कलियुगमैँ गङ्गाका . 


ही आश्रय ले, यह विद्वानोंका मत है, (३) नर्मदा 
नदी, (४) दक्षिण. सिन्धु, (५) प्रभासक्षेत्र, (६) 
द्वारावती, ( ७ ) समुद्र-सिन्धु-संगम, | ( < ) 
कुमारिका, ( ३ ) केदारखण्ड, ( १० ) बद्रिकाश्रम, 
(११) नेमिषारण्य, (१२) कुरुक्षेत्र, ( १३) 
गङ्गद्ार, ( १४) स्तगङ्गा ( १५ ) प्रयाग, ( १६) 
कनखळ, (१७) रङ्गो्गेद्‌, (१८) सरखती, 
( १६ ) लोहित्य, ( २० ) करतोया, ( २१ ) गङ्गा- 
_सागर-संगम, ( २२) वृन्दावन, ( २३ ) मथुरा, 
(२४ ) काशी, ( २५ ) काञ्ची, ( २६ ) पुरुषोत्तम- 
क्षर, ( २७ ) अयोध्या, ( २८ ) गोदावरी, ( २६ ) 
दण्डकारण्य, ( ३० ) चित्रकूट पर्वत । - 


i: ह बहिन ! तीथंयात्रामें भाई-बहिनोंको संयमी 


और नप्न-बुद्धिसे जाना चाहिये 


और वहां जाकर तीर्थके सभी छत्योंको अपनी 


~ 


= 


ज्ळ 


स्थानका नाम तीर्थ है | 


करना चाहिये । पुण्य- 
जहाँ पुण्य प्राप्त करनेके 


कल्याण 


के 
सर्वोत्तम तीर्थ 


( लेखिका--बहिन जयदेवीजी ) 


हैं, परन्तु भाईबहिनोंका इमाय 
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खये जाते है, वही तीर्थ फेहराता है। जो ष 

पाप करता है, वह तीर्थके फलको पा. पैकै 
चह उरा पापके फलका भागी होता र्‌ 
तत्त्व-अन्थमें कहा है कि अश्वदा भयश्च, | 
नास्तिक, तीर्थफलमें संशय करने Pe 
प्रकारका धन्धा करनेकी इच्छासे तीथमे ३ 
ये पाँचों तीर्थफळके यथार्थ भागी नहीं हेते 
हे बहिन! जेसे तीर्थमें पुण्य करनेसे द्श 
पण्य होता है इसी प्रकार तीर्थमें पाप के | 
वह भी द्शशुणा हो जाता है, ऐसा बिवो 
मत. है, इसलिये तीथामें विशुद्ध मनसे जगा 
चाहिये | 

हे बहिन ! तीर्थॉमें बड़ा-छोटा कोई नही है 

सब तीथ एक-से ही है । फल भावनाका होता 
है । विशुद्ध मन ही सर्वोत्तम तीर्थ है। कहा गे | 
है कि 'मन चंगा तो कठौतीमें गंगा: !' भहोंड़ा 
चित्त विशुद्ध होता है, क्योंकि भक्तोंके वित्त 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ निवास करते हैं और भगवाळे 
चित्तमें भक्त रहते हैं, इसलिये जिसको पण | 
शान्तिकी इच्छा हो, वह भक्तोंका समागम पो 
जैसा संग वैसा रंग? यह दु प्रसिदध है 
जो कोई भक्तोंका समागम करता है, वह खयं | 
बन जाता है । भक्तोंका चित्त नि 

इसलिये जो उनका संग करता है, वह भी य | 
चित्तवाला हो जाता है यह स पासी 
अपने पास ही है, और भक्त भी है कि है. 


देखी हर 


छ 
शि इतर 


भक्तोंको देख नहीं सकते और 

पहचान नहीं सकते! . 
भ्रेयसाधिका-बहिन ! चित्त 

उपाय बताइये, जिससे बह सवो 


"MMMM "२५१५५५४ 


“हे बहिन ! भगवत्‌का भजन करनेसे 
होता है । भगवत्‌ कहीं दूर नहीं है, 
| # के लिये बाहर जाना नहीं पड़ता, 
। हम “तमे ही हैं । अशुद्ध मन होनेसे भगवान्‌ 
| म ७ नहीं आते, शुद्ध मनवालेको भगवान्‌के 
ष दर्शन होते हैं । हृद्याकाशमें बेठे हुए 


| तं वैराग्य नहीं है, जिनके मन डुभांवनाओंसे 
परै हुए हैं, उनसे भक्ति नहों हो सकती । जो 
| वान्‌ है, जिसका मन तृष्णा और डुर्भावनाओं- 
ते रहित है, वही परमेश्वरकी भक्तिकर सकता है। 
| ऋ विश्व माया है, यहाँकी कोई वस्तु स्थिर नहीं 
| (सब वस्तुं क्षणमङ्गुर हैं। वस्तु ही नहीं, अपना 
| इ शरीर भो कभी एक-सा नहीं रहता! आयुका 
| गोसा नहीं है, सत्यु हर घड़ी शिरपर सवार हे, 
| फिर ऐसे शरीरकी ममता करना व्यर्थं ही हे! इस- 
| फार विश्वको मायामय जानकर जो मनसे सबका 
| संग त्याग देता है, बही वैराग्यवान्‌ ईश्वरके 
| गनने मन लगाता है। ईश्वरके भजनसे तत्त्व- 
| ककी उत्पत्ति होती हे । गरुड़पुराणमें कहा दै 
| फिपरमात्माके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, इस 
। रूप परमात्माको जानकर मनुष्य मोहित 
| शो होता गीतामें कहा है कि सब कुछ वासुदेव 
| प है। चु चः सबैसिति ।' 
| ~ ! जो चित्त शुद्ध होता है, पुण्यसे 
| हिट मौर पूण होता हे, गम्भीर, शान्त; 
पर त स्थिर होता है, उसी चित्तमें यथार्थ 
भचार २० है । निष्काम कर्म, संयम और 
ते का रंद होती है । निष्कामभावसे 
रके चेमं करना ही महेशवरका पूजन है, 
बि „ गजनसे बुद्धिमान्‌ स्त्री-पुरुष अव्यय और 
पाकर परम सुखी होते हैं । जो 
धम-कमका पाळन नहीं करते, ये 
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Sw 
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पप्या 
आलसी घोर संकरमें 


€ 
अमका पाठन सभीको अवश्य करना चाहिये । 


दै बहिन ! सत्पुरुषोंका संग और शभ शास्त्र 
ये दो नेत्र हैं, जो इन दोनों नेत्रे हीन हैं, वे 
अवश्य ही अन्धे हैं। यह संसार-वन अन्धकारसे 
छाया हुआ हे, इसल्यि यहाँ किसीको मार्ग नहों 
सूझता | काम, क्रोध, लोभ आदि इस संसार-वनमें 
अनेक वृक्ष हैं और काल इस संसारमे भयंकर 
सप है, जो सबको डसता रहता है। इस संसारमै 
सभी महामायासे मोहित है, कोई विरला ही बचा 
हुआ है। जैसे बालक मोदकसे ठगे जाते हैं, इसी 
प्रकार कामने सब प्राणियोंको ठग रक्खा है। जेसे 
राहुसे ग्रसित चाँदकी चांदनी नहों भासती, इसी 
प्रकार मोहसे दबी हुई शुभ बुद्धि भी भासती नहीं 
है। इसप्रकार मोहसे अन्धे हुए दुर्बल पथिकोंके 
लिये सत्पुरुषोंका संग और शुभ शास्र.ये दो ही 
अवछम्बनरूप हैं । इन्होंके सहारे भनुष्य अन्धकारः 
मय संसार-वनसे पार हो सकता है, इन दो सहारों- 


के सिवा अन्यं कोई भी सहारा नहों है, इसलिये 


सत्पुरुष और शुभ शास्रोंका ही हम सबको 
अवलम्बन लेना चाहिये । अनादिकालसे आजतक 
जिस किसीका कल्याण हुआ है, सत्संग और 
सत्शासत्रोसे ही हुआ है। ये दोनों ही सर्वोत्तम 
तीर्थं हैं, इन दोनोंको सेवन करनेत्रालेका मन भी 
सर्वोत्तम तीर्थ बन जाता है | 

हे बहिन! सत्पुरुषोंका मन और सत्या ये दोनों 
ही सर्वोत्तम तीर्थ हैं,मैं तुझे इन दोनोंके लक्षण बहुत 
ही संक्षेपमें सुनाती हैँ । इनको जाननेसे मन निमल 
होता दै । प्रथम सत्पुरुषोंके लक्षण खुन-जो सञ्जान 
ब्रह्मके सिवा कभी कोई अन्य वस्तु नहीं देखता । 
सर्वत्र, सर्वदा सब चस्तुओंमें एक ब्रह्मको ही देखता 
है, वह सत्पुरुष है, उसका सेवन करनेसे महामोह 


है | जो सज्जन विष्णु मगवानुके प्रेममे 
दूर होत त और बैराग्यसे भूषित है, सतु 
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है, चित्तका संयम करनेके लिये उस शिष्ट पुरुषकी दूर करना चादिये। आलस्य कल्या, कक 


सेवा करनी चाहिये। पुरुष हो या स्त्री, वही सेवा 
करनेके योग्य है, जो सब भूतोंपर दया करता 
है, कपट-त्यागी सरलतायुक्त है, सत्यपरायण है, 
खधर्ममे निरत है, ईश्वरभक्त है, निःखार्थी है और 


निर्मळ आशयवाला है, शुभेच्छाकी वृद्धिके लिये- 


ऐसे सञ्ञनकी सेवा करनी चाहिये | 
है बहिन! जो सब वण-आश्रमॉपर शासन करता 
है और सबंको पापोंसे तारता है, उसका नाम शास्त्र 
है | वेद, पुराण, इतिहास, भागवत, गीता, विष्णु- 
सहस्रनाम, रामायण आदि सब सत्शास््र है | इनके 
सुनने और पाठ करनेसे मन शुद्ध होता है! पुराणोंमें 
- बहुत ही रोचक कथाओंद्वारा ज्ञान, वैराग्य, भक्ति- 
का वर्णन है। पुराणोंमें भागवत-पुराण बहुत ही 
उपयोगी शिक्षाप्रद और सन्मार्ग दिखानेवाला है | 
इतिहासोंमे तुलसीकृत रामायण बहुत ही सुन्दर है, 
भाषा ललित है, पद्‌-पद्पर धर्म, नीति, भक्ति, क्षान- 
का वर्णन है,मूढ़-ले-मूढ़ स्त्री-पुरुष इसका पाठ करने- 
से उधर चुके हैं, खुधर रहे हैं और सुधरते रहेंगे | 
हे बहिन! सत्पुरुषोंका संग करे, सद्ग्रन्थोका 
अवलम्बन ग्रहण करे और सत्कर्म करे। दुजनोंके संग- 
से संगदोष होता है, संगदोष शुभ गुणोंको हर लेता 
है, इसलिये दुजनोंका संग सर्वथा त्याग देना 
चाहिये | दुर्जनोंके पास बेठनेसे, उनके साथ भाषण 
करनेसे, उनको छूनेसे, उनके साथ भोजन करनेसे 
पापको वृद्धि होती है। बुरी पुस्तकके पढ्नेसे चित्त 
विक्षिप्त होता है। विद्वानोंका वचन है कि कुसंग, 
कुचिन्तन,.कुपुस्तक, कुवचन, कुश्रवण, कुकर्म और 
कुमित्रको शीघ्र ही त्याग दे | जेसे दुर्जनोंका संग 
भय उतान्न करनेवाला है, इसी प्रकार संत्पुरुषोंका 
संग दुःखनाशकी परम ओषधि है | 
_ है बहिन! बिना परिश्रम किये कुछ प्राप्त नहीं 
. होता, जो कुछ प्राप्त होता है, अमसे ही होता है 
... इसलिये घेय और उद्यमसे सम्पन्न होकर आलस्यको 
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रोकनेवाळा है, आलस्य त और 
होता है, इस आळस्यमे सारे दोष 
आलखस्यसे अपनो तो हानि होती ही है र्‌ रा 
हानि होती है, इसमें कोई सन्दे नहा + 
ह नहों है। मार. 
से विषाद तथा जडता होती है और क 
अधोगति प्राप्त होतो है] पुरुपार्थशी रे | 
विश्वनाथ सहायता करते है, इसलिये नित्य गिह । 
होकर हम सबको प्रयत्नपूर्वक उद्यमी ब न. 
काळ और नदीका जल किसको पाल 
करते, अतएव अधर्मके बीजोंकों चित्स 9... 
® तसं निकर 

कर शीघ्र ही फेक देना चाहिये । | 

हे बहिन! काम, क्रोध, लोभ, मोह, दस्म, परिधा. 
चार, अनाचार और मात्सर्य ये सब चित्ते ! 
हैं। इन रोगोंके कारण चित्त दुखी रहता है दुबे 
चित्त हिताहितका निर्णय नहीं कर सकता। से | 
रोगी अपनी चिकित्सा आप नहों कर सकता, रितु | 
निपुण वेद्यसे अपने रोगका निदान करवाकर बेको 
दी हुई ओषधिका सेवन करनेपर नीरोग होतार 
इसीप्रकार विक्षिप्त और रोगी मनवालोंे झि क्‍ 
सत्पुरुष वैद्य और सत्शारत्र ओषधिरुप है! सुरे | 
के उपदेशरूप ओषधिका सेवन करनेसे मन आग | 
हो जाता है । स्वस्थ मन सुखी होता है! मर 


हूँ, धनवान ह, मेरै समान पृथ्त्रीपर कोई कही 
इस प्रकारके अभिमानको पण्डितगण मर्द 
मोह अविद्याका नाम है! देहादिमें आत्मबुदि १ 
मोह है। पदुमपुराणमें कहा है कि यह मे १ 
यह मेरी माता है, यह मेरी खी है, यह मा 
इत्यादि ममताका नाम मोह है! कपट क 
नाम मिथ्याचार है । विहित कर्माको १ दस पुगी 

निषिद्ध कर्माका करना अनाचार है।वूर र 
द्वोष करनेका नाम मात्स्य है। नकर 
काम-क्रोधादि दोषोंको चित्तसे | 

चाहिये | 


| रना आदि दोष कल्याण चाहनेवाले 
| रो सर्वथा त्याग देने चाहिये। कहा भी 
| ही होय चोरी एक घर दो घर खोय बतोर ।! अपनी 
कि करना, दूसरेकी चुगली खाना, परायी निन्दा 
| प्रसा दोरी करना, विश्वासघात करना, दूस्रेका 
| जक चिन्तन करना, ये सब दोष चित्तको चित्तसे 
| हर सर्वथा त्याग देने चाहिये, निन्दित करमॉसे 
| ॥तऔरइन्द्रियोंको निवारण करे, सवंदा गुणग्राही 
| बरै दोष-त्यागी होवे, ऐसा करनेसे चित्त शुद्ध हो- 
| [र सवोत्तम तीर्थ बन जाता है | 

| ३बहिन! सदा सञ्ची, सरल, मधुर और दूसरों- 

| हेहितकी वाणी बोले | मधुर भाषण करना उत्तम. 
| एहै। मधुरके साथ हितकर भी हो तो सोना और 

| | हुत दोनों है । मधुर हो, हितकर हो और सत्य 
| ऐ.तो समझना चाहिये कि सुगन्धित सोना मीठा 
| हो गया । अनसूया ( असूयाका त्याग ), क्षमा, 
| पष, सन्तोष और. तितिक्षा, श्रद्धा, भक्ति, स्थैयं, 


| षाग कर देवे। पराये शुर्णोमें दोषारोपण और 
गुणारोपण करनेका नाम असूया है, इससे 
नाम अनसूया है | अत्रिसंहितामें कहा है 
पुरुषोंके गुणको न छिपाना, दूसरोंके 

त मी स्तुति करना और अन्यके दोषों- 
| मकर इसका नाम अनसूया है। बाहर 
रे ५ 5 ज आनेपर न तो कोप करे और 
सहो दे, इसका नाम क्षमा है। शरीर 
| शुद्धिका नाम शौच है। शीतोष्णादि 
| ऐश नम. का नाम तितिक्षा है, तितिक्षाका 
|. ला ता है! 
खश से भी दूसरेकी बुराई न चीते। 
1 चित्तले सबका कल्याण-चिन्तन 


| > ७ 


१ उसका नाम ८ 
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दानत भ बाद को थे पर कल्याणको कुशल, झेम और मोक्ष भी 
। विद्वान्‌ अजुक्रोशपरायण होकर सब 
माणियोंकी सेवा करे। करुणा और दयाका नाम 
अचुक्रोश है अथवा पराये दुःखको देखकर दुखी 
दोना और उसके दुःखके निवारणके लिये प्रयत्न 
करना, इसका नाम अनुक्रोश है। कल्याणकामी 
स्त्री-पुरुषोंको चाहिये कि शिष्टाचार, अमानित्व 
mr re करें, तथा विद्या और 
सम्पन्न सदा मोक्षकी कामना 
करे | शिष्ट पुरुषोंके आचरण यानी सदव्यवहारका 
नाम शिष्टाचरण है । 'मेरे समान दूसरा नहीं है! 
इसप्रकार माननेका नाम मानित्व है अथवा अपने- 
में पूज्य-बुद्धि होनेका नाम मानित्व है और इससे 
विरुद्धका नाम अमानित्व है | 
है बहिन ! राम, कृष्ण, शिव, नारायण, वासुदेव 
आदि ईश्वरके और गंगा, गोमती, सीता, शिवादि 
ईश्वरीके नामोंका उठते-बठते, चलते-फिरते निरन्तर 
प्रेमपूर्वक जप करनेसे शने*शनेः पाप क्षीण दो 
जाते है, मन निर्मल हो जाता है और समस्त 
उत्तम गुण आप ही आ जाते हैँ। मनको सर्वोत्तम 
तीर्थ बनानेका यह सबसे सुगम उपाय है, ऐसा 
मैंने सत्पुरुषोसे सुना दै और स्वयं भी अनुभव _ 
किया है! 
श्रेयसाधिका--( प्रसक्ष होकर ) बहिन ! यह 
बात तो आपने मेरे मनकी-सी कह दी, इसका सुफे 
भी स्वयं अनुभव है! मैं भी ऐसा ही किया करती 
हूँ, पूर्वकी अपेक्षा अब मेरा चित्त बहुत शुद्ध हो 
गया है और दिनोंदिन होता जा रहा है, हृदय 
शीतल बना रहता है, सुखदु/खादि दन्द क 
सताते, मन प्रसन्न बना रहता है, शान्ति, 
सन्तोषादि शुभगुण भी बढ़ते जा रहे है! श्च 
अपनी प्रशंसा करना दीपरुप है, परन्तु ps 
साध्वीसे मनकी बात छिपानी ल हो अन्षा 
कहा भी दै-- गुणले कपट मित्रसे चोरी, कै शे “ग 
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तस्य यि 
के हो कोढी !' इसीलिये आपसे कहा है। इसके सिवा 
वस्तुतः यह अपनी बड़ाई भी नहों दै, यह तो 
श्रीराम-नामकी बड़ाई है, राम-नामका अवलम्बन 
लेकर कौन सुखी नहीं हुआ १ नामका अवलम्बन ले- 
कर ही सब सुखी हुए हैं और हो रहे हैं । लोकोक्ति 
है-'संसारभर दुखिया, नामाधारी केवल सुखिया !' 
बहिन ! बस, मेरा तो भगवन्नाम ही आधार है | 
मैं न निगु'ण ब्रझको जानती हँ, और न सगुण 
ब्रह्मको ही पहचानती हूँ | बस, सुझे तो राम-नाम 
जपनेसे सुख होता है और सुख ही ब्रह्म है, 
ब्रह्म नाम बहुतका है, बहुत ही सुख दै, अल्पमें सुख 


विरहिण 


यमुन-सरिर्से सिक्तः कुझमें , 
प्रियतम । रुचकर पर्ण-कुटीर ; 
तेरी पुर्नमिकन आशा हित, 
रहूँ समारे क्षीण शरीर। 
>< >< x x 
नयन पात्रमें अश्न अध्यै भर, 
प्रध्ारन हित चरण विशार; | 
प्रिय शब्दोंकी शँथा करती, ; 
पहनानेको नित  वरमाळ । 
र 3 डु ५ 
तेरे इस निर्दिष्ट मार्गमें , 
| | जाकर भै नव-सुषुमागार र 
विरहानक भका साती हूँ, 
कुक और द्विगुण ही प्राणाधार ! 


PT: 2 > >< x 
| अखिक निशा तेरे चिन्तनमें , 
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नहीं है इसमें श्रुति, रुजति औरस ७ | 
है। मुझे विश्वास है कि जब मैं अगर म 
जपते सब कुछ भूल जाङ'गी के 
तब 

ही शेष रह जायँगे । इस ने i 
शरण क्यों न लूँ ? सच कहा है-- त. | 
कु ०--जपनेसे हरि नामके, क्षीण हो 

ताप सकल मिट जाये हैं, जीव है र | 
जीव होय निष्पाप, दृश भगवतूका | 
दुःख होय सब दूर, जीव सुखसे है हर 
जयदेची ! जप नाम, सुक्त हो जा के 
सर्वोत्तम हो तीर्थ, शुद्ध मन हरि बसे 


कभी एक क्षण मिलती आंखें, 


गते गाते तेरा ग। | 

x कू xX १ 
अधियारी इस दीन कुटीमें, | 
कब होगा प्रिय | विमल प्रकाश) | 


देखूंगी कब अरुण अघरपर, ' 
प्रियतम | तेरा मंजुर ह _ 
x x > 
उन्मादक नव-प्रेम-सुधाका , जी 
दोगे कब भर परी ' 
उतराकर आनन्द सिन्धुम, _ | | 
झुमूँगी कब हु | 
x 

x x X 


प्यारे | कबसे चुमा हुआ है? तौ | 
तेरी चितवनका 1 


| मिषकमगे ! आ, रह रह खींचो। ही प. 
र i आइ \ असह, डं ॥ 


क समय एक गृहस्थ पुरुषने किसी 
शुद्ध-बुद्ध स्वरूप संन्यासी महात्माके 
समीप जाकर कहा कि 'हे प्रभो! मैं 
| विरक्त होना चाहता हूं ? इसपर चे 
5 महात्मा बोले--भाई ! विरक्त तो 
उसे कहते हैं जो किसीसे राग-द्वष 
"करे । परन्तु तू तो ग्रहस्थादि पदार्थोको त्यागकर 
| पश प्राप्त करनेके लिये विरक्तका वेश धारण 
| दता है, ऐसा करनेसे त विरक्त नहीं होगा । तुभ 
` अहङारको त्यागकर आत्माका अझुभव करना 
` नाहिये जो सुखका हेतु है, उसे. न करके तू उल्टा 
' दाम करना चाहता है | जो स्वच्छ सूतके वस्त्र 
` और घातुके पात्रको त्यागकर सुगछाला और 
| आशाकमण्डलुको ग्रहण कर विरक्त होता हे वह 


1. अ 4022022022... 


विरक्त किसे कहते हैं !, निज रूपें मिला छो तुमं 
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ह विरकर किसे कहते हैं ? 


( खेखक-स्वामीजी श्रीमाघवानन्दजी ) 


DT 


सच्चा विरक्त नहीं । उसने क्या त्यागा और क्या 
ग्रहण किया ? जो एक पदार्थका त्यागकर दूसरे 
एकका ग्रहण करता है वह संन्यासी अथवा विरक्त 
नहीं है । विरक्त न तो किंसीको त्यागता है और न 
किसीको ग्रहण करता हे, वह सिफ प्रारब्ध-भोगको 
भोगता और सबमें समान दृष्टि रखता है ।! महात्माके 
ऐसे वचन सुनकर गृहस्थ फिर बोला कि महाराज ! 
जैसे विरक्तलोग भेष, मेखला आदि रखा करते हैं 
चैसे ही में भी रक्खूंगा ।' ग्रहस्थकी इस बातपर 
महात्माने हँसते हुए कहा कि तेरी बुद्धि हँसनेयोग्य 
है| अरे भाई ! सच्चे विरक्तको भेष, मेखलासे क्या 
प्रयोजन है ! सच्चा विरक्त वही है जिसने केवल 
अहङ्कारको त्याग दिया है? 

त्याग करै दुश्मन बने, मेल करे सोइ योग | 

मित्र बनावे सबको, 'माधव' धिक सुखभोग॥ 


— Tle 


निज रूपमें मिला लो तुम 
[१] 
आओ न भले ही पास, कूर बन जाओ देव ! 
मुझे असहाय-क्षीण देखके जला लो तुम | 
आपि-व्याधियोंसे पूर्ण विश्वके बाजार बाँच - 
छोड़के भले ही दीन दासको रुला लो हुम ॥ 
अंतमे पड़ेगी यह आपके गलेमे माल, | 
बनो निराकार “उस” रुपको छिमा लो तुम । 
कहता हूँ बार-बार बोन्न न बढ़ाओ नाथ! 
इसे अविलम्ब निज रूपमे मिला लो तुम ॥ 


__चतु्ेदी रामचन्द्र शर्मा, विद्यार्थी 


१--कठिन [ शब्दाथे परिजात 
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। हु द्‌ और वेदसम्मत शास्त्रॉके अनुसार 
हिन्दू-परिचार एक छोटा-सा राज्य 
प. है और घरका स्वामी उस छोटे-से 
|. राज्यका राजा है | अतः हिन्दूसमाज- 


0000 हिन्दू गृहसे हिन्दू गृहःपतिके द्वारा होती 
00 है । घरका मालिक हिन्दू-समाजमें 
? सबसे पहले आवश्यकीय नेता है । इस 
नेतृत्वमें घरही राज्य और परिवार-वर्ग प्रजा होनेके 


कारण बाहरके शत्रु ओसे राज्य-रक्षा करनेकी अपेक्षा 


भीतरी शान्ति-रक्षाका हो प्रयोजन अधिक रहता 
है। बाळ बच्चोमें कलह, परिवारके स्ञ्री-पुरुषांमे 
अनबन आदि इसमें अशान्ति पेदा करते हैं | घरके 
मालिकका कर्तव्य है, जिससे ऐसी अशान्तिका 
कोई कारण ही उत्पन्न न दो सके, ऐसा प्रयत्न करे 
और कदाचित्‌ कुछ हो भी जाय तो, जिससे चह 
अशान्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाय और परिणाममें 
अशुभ फल उत्पन्न न करे, ऐसा प्रयत्न गृह-पतिको 
अवश्य ही करना चाहिये | सामाजिक शान्ति-रक्षा- 
का जो मूल सूत्र है, वही पारिवारिक शान्ति-रक्षाका 
भी है| वह मूल सूत्र है, अक्कत्रिम पक्षपात-शून्यता । 
जो ग्रह-पति निष्पक्ष होकर परिवारका झगडा मिटा 
सकते हैं और दोषीका तिरस्कार तथा निदोषीका 
पुरस्कार कर सकते हे, वे केवळ अपनेको और 


परिवारको ही शान्ति सुख देते हैं, इतना ही नहीं, 


प्रत्युत परिवारके भीतर धर्मका बीज बोकर अपने 
जीवनको भी सफल कर सकते है |. 


दया, विनय, महत्ता, कतंव्य-परायणता,आदि 
समस्त सदुगुणोके सूलमें न्यायपरायणताका रहना 
अत्यन्त आवश्यक है । परिवारमे न्यायपरायणता- 


समास होनेसे समाजमें भी इसका अभाव होगा, 
कर और फलखरुप सत्यनिष्ठा और भ्रद्धाका हास 


ee डा : 


वळ?) की सुरक्षा और सुव्यवस्था सर्वप्रथम - 
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हॉकर समाज ८ भी हीन-बळ हो 
युह-पतिका कर्तव्य है कि दया, क्षमा 
आदि कोमळ बृत्तियोंके साथ त | 
सत्याचार, दुढ़ प्रतिज्ञा आदि पवित्र बह बृत्ति 
मिलाकर दोनोंका सामञ्चस्य करके षि | 
सद्स्योंके साथ व्यवहार रचसे, तभी वह | 
छोट-खे राज्यमें असीम शार्तिक्का ल 
कर सकेंगे | | 
समाज मचुष्योंके सम्मेलनसे बनता है। शकन | 
अन्तःखस्मिलन ( भीतरी मेळ ) जितना द होगा | 
समाज उतना ही बलवान्‌ होगा और उसकष जरा | 
शक्ति भी उतनी ही बढ़ेगी । यह मेळ सहतु | 
वृद्धि और खाथं-त्यागसे बढ्ता है। सहाप | 
और खार्थत्यागका आधार धर्म है। अतः झि | 
समाजमें धर्मकी जितनी ही वृद्धि होगी, समां | 
सर्वाङ्गीण उन्नति भी उतनी ही अधिक होगी। 
समाजकी यथार्थ उन्नति न तो केवल शित | 
कला आदिके विस्तार और उत्कर्षसे होती! | 
स्थूळ जीवनकी भोग्य वस्तुओंको यु बाले 
होती है, न धनकी विशेष बढ़तीसे होती रै | 
गो = वेस्तारसे होती है बै 
बाहरी सास्य-भावके वि भ 
आत्मप्रशंसा करने और होनेपर ही प १ 
समाजमें मनुष्योचित आदर्श जितना | 
उसके प्रति प्रीति, भक्ति और उसके इता 
जितनी अधिक है, वह र 5 
यथार्थ धार्मिक और उन्नत | 
शोकका विषय है कि वर्तमान हि 
से उपयु'क्त आदर्श दिनों दिन उ व 
जा रहा है | हिन्दू-समाजसे की, उसै रति 
और सदाचारका प्रवाह बढता अर्ग | 
दिन विषयतृष्णाका प्रबळ वेग > गयी tf 
हो 
चर्णाश्रमकी मर्यादा इतनी 


टु ही हू ढ़नेपर कहीं दिखायी पड़ता है। 
॒ ल तमि आर्य-नारियोमें पति-सेवा-रूपी 
| छर न्यूतवा होकर क्रमशः विलास-बुद्धि बढ़ 
| रा आर्य-पुरुषोमें सत्यप्रियताका अभाव हो 
| र » और आर्य-बाळक-बालिकाओंमें पितृ-मातृ- 
पती और गुरुजनोंमें मक्तिका अभाव दिन-प्रति-दिन 
`ता ही जा रहा है | अन्तःशुद्ध जो आय-सभ्यता- 
` ॥ प्रधान लक्ष्य था, क्रमशः खुपत हो रही है और 
झे स्थानमै बाह्याडम्बरकी प्रधानता होने लगी 
है| सच्ची परोपकार-प्रतुचि, यथार्थ खजाति- 
| बुराग और खदेश-प्रेम, पवित्र-उत्साह, निष्पक्ष 
` दृष्टि, बाल-खुलभ सरलता, बाहर-भीतरकी 
पवित्रता, पकता, आस्तिकता, शौर्यं और पुरुषार्थ- 
कि आदि मन्नुष्य-जातिके उन्नत गुर्णोका अभाव 
ुगतिसे बढ़ता जाता है । यथार्थ गुण-परीक्षाकी 
शकि तो मानो एकबारगी ही जाती रही है। 


खजातीय ऐक्यका अभाव और परजातीय 
' भनुकरणको बृद्धिद्वारा आज हिन्दु-लमाज भीषण 
' हैतताको प्राप्त हो गया है। वेष और भाषाकी तो 
| नी दु्ृशा हो गयी है कि अपना जातीय वेष और 
` भनी मातृ-मापाको छोडकर विजातीय वेष और 
` मापक ग्रहण करनेमें ही सम्मानका भ्रम होने लगा 
। बिचार करनेपर यह अनुमान होता है कि नाना 
फारसे हाज्छित और पीड़ित होनेपर भी मुसदमान- 
| - समय इस हिन्दू-समाजके साच्विक 
शोत होती क्षति नहों हुई थी, जितनी इस समयमें 
षिता है | जाति और समाज-गत बन्धनोंकी 


हुक माताको सम्मानका ध्यान है, न 
त Et खञ्ाका विचार है और न 
ऐता देका ही कुछ भय है। सर्वत्र 
गया निरङ्कुशता, आयारहीनता और 
जा फेस गयी है। 
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जिस आर्यजातिका लक्ष्य स्थिर करानेके लिये 
श्रीभगवान्ने स्वयं आज्ञा की है कि में पुरुषोंमें 
पुरुषार्थ हँ 'पोरषं नृपु' | जिस जातिमें प्राचीन- 
कालके निवृत्तिपथगामी वानप्रस्थ और संन्यासी 
महाचुभावतक संसार-हितकर कार्योमे प्रवृत्त रहकर 
एकमात्र पुरुषाथके अवलम्बनद्वारा निष्काम कर्म- 
योगी हो अपनी जीवन-यात्राका निर्वाह किया करते 
थे, उस जातिमें आज निवृत्ति-सेवी संन्यासियोका 
तो कहना ही क्या है, प्रवृत्तिमागंके अधिकारी 
गृहस्थ भी आल्स्यग्रसित होकर उद्यम-हीन 
बन रहे हैं और तुरीयाश्रमी संन्यासी अपने 
आश्रम-धर्मको भूलकर कामिनी-काञ्चनमै आसक्त 
हो रहे हैं । ब्राह्मणोंमं तप, संयम, जितेन्द्रियता और 
त्यागका नाश होकर धन-लालसा, आलस्य, लोभ, 
विषय-भोग-प्रवृत्ति तथा इन्द्रिय-परायणताकी वृद्धि 
हो गयी है । क्षत्रियोंमे शौर्यका विनाश होकर घोर 
कामासक्ति बढ़ रही है। वश्य उद्यमहीन होकर 
असदाचारी निर्धन हो रहे हैं और शूद्रगण सेवा-धर्म 
छोड़कर अनधिकार चर्चामें प्रवृत्त हो रहे हैं। 
संस्कृतके विद्वान्‌ प्रायः आचार और धर्म-शानसे 
हीन हो रहे हैं। अङ्करेजी पढ़े-लिखे लोग शास्त्रमें 
अश्रद्धालु, स्वेच्छाचारी और अनार्य-भावापन्न हो 
रहे हैं। कलियुगमें दान, धर्मप्रधान होनेपर भी 
धनाढ्य पुरुष प्रायः केवळ नामके लिये और राज- 
सम्मान-प्राप्तिके लिये ही दान करते है । सारांश 
यह कि सभी ओर विपरीत लक्षण दिखायी देते ह| 

धर्म समाजका पिता है, क्योंकि धर्मसे ही 
समाजका जन्म तथा र्षण होता हे! इसी प्रकार भाषा 
समाजकी माता हे, भाषाके द्वारा समाजकी स्थिति 
तथा पुष्टि होती है! धन, वाणिज्य, राजनेतिक 
खाधीनता आदिको खोकर भी समाज जीता रह 
सकता है,परन्तु जिन छोगोंमेंसे खधर्म और खभाषा 
लुप्त हो जाती है, उनके किसी समाज या ज्ञातीय- 
ज्ञीवनका अस्तित्व नहीं रह सकता । सजातीय 
_आचारौंकी: रक्षाके बिना कोई सी जाति अपनी 
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नहीं होती | । 

बहिःप्रकति तो अन्तःप्रकतिका केवळ विकास 
मात्र है । जीवोंकी अन्त;प्रकति जिन-जिन भावोंसे 
सम्मिलित रहती है, उसके बहिलक्षण भी ऐसे ही 
भावोंसे भरे हुआ करते है | आचारके साथ-साथ 
चरित्रको उन्नति भी सामाजिक उन्नतिमें परम 
सहायक हुआ करती हे | 

जिस जाति या समाजमें चरित्रका उच्च आदश 
नहीं है, वह जाति या समाज कदापि उन्नत नहीं 
हो सकता | प्रत्येक उन्नति बीजवृक्ष-न्यायसे होनेके 
. कारण जिस जातिके अतीत जीवनके गर्भमें जिस- 
प्रकार आदर्श चरित्रका बीज रहता हे, उस जातिमें 
भविष्य जीवनका आदर्श भी उसी प्रकारका होता 
है । जिस जातिका अतीत जीवन गोरवमय और 
संस्कारयुक्त नहीं है, उस जातिका भविष्य जीवन 
' भी गौरवमय बनना प्रायः कठिन ही होता है | 
जिस देशके प्राचीन जीवनमै भीष्मपितामहका 
संस्कार विद्यमान हे, उस देशमें भविष्यदुमें भी भीष्म- 
पितामह उत्पन्न हो सकते हैं । जिस देशके अतीत 
जीवनमें याज्ञवद्क्य, शुकदेव आदि ज्ञानी महर्षियोंके 
चरित्रका आदर्श विद्यमान रहता है, उस देशमें 
ज्ञानी महर्षियोंका पुनः आविर्भाव हो सकता है। जिस 
- जातिकेअतीत जीवनमें सावित्री और सीता-सरीखी 

खियोंके सतीःधर्मका संस्कार विद्यमान हे, उस 
जातिके भविष्य जीवनमें सतीत्वका आदर्श उत्पन्न 
हो सकता है और जिस जातिके अतीत जीवनमें 
थीशंकराचाय-जेसे संन्यासीका आदर्श विद्यमान है, 
उसी आय-जातिके भविष्य जीवनमें संन्यासका 
क्य याथ आदश उत्पन्न हो सकता हे । 
` इिन्दूजातिके आदर्श नर-नारी भगवान्‌ श्रीराम- 
क चन्द और सीता हे | हिन्दू-जातिके शिरोभूत ब्राह्मणोंके 
आद्श महषि वशिष्ठ हैं और संन्यासीके आदर्श महर्षि 
ह एव ल यम 
ळा डुरायाय हे. । त्यागी और 
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जातीयताको चिरकालतक प्रतिष्ठित रखनेमें समर्थ 
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हैं। इन सब आदर्शोसे डर व. भगवान्‌ को 
देशमे नहीं मिळता । इससे सिखा मी बि 
का अतीत, उसकी प्राचीन द हिसा 
इतना होनेपर भी आज हिन्दू-जातिकी ८: रिम ॥। 
है कि वह इन आद्शॉके गत 
नहीं करती । बहुत ही थोड़े मनुष्य रे हे 
ओर यथार्थ ध्यान देते हे । इसीलिये मा 
आदर्श संस्कृति और परम घर्मशीठता शे 
अवनति होती चली जा रही है, अतः हु 
नेताओंका कतव्य है कि जिससे समाजके होगे! 
भाचीनत्वके प्रति मर्यादा नष्ट न हो जायज 
समाजके हृदयमें प्राचीन महापुरुषोंके माह. 
पर जीवन संगठन करनेकी इच्छा और चेष्टा क 
रहे। ऐसा उपाय और पुरुषार्थ खूब तत्परतामेसाप 
करे | ऐसा करनेसे भारतके इस दुर्दिनमें भी हि 
नर-नारियोंमें राम-सीताके आदशंकी बीजण, 
त्राह्मणोंमे महर्षि वशिष्ठके आदशंकी बीना, | 
त्यागी और ब्रह्मचारियोमें पितामह मीषदेखे 
आदर्शकी बीजरक्षा और संन्यासियोमें भगवा! | 
याज्ञवल्क्य और शङ्कराचायंके > बीरा 
अवश्य होगी | परार्थपरता ही हिन्दू-जीवनका 7 
दिन्दू-समाजका खार तत्त्व है। त्याग, संघमा 1 
भीरुता, क्षमा, दया, धैर्य, पवित्रता और 
आदि देवदुर्लभ गुणावली ही हिन्दू-समाजक ळी, 
है, शान्ति ही आये जातिकी चिर सहचरीहै।ई 
विषय है कि आधुनिक हिन्दू-जीवनमे ता | 
और अजुकरणके दोषसे महर्षिखुळम 
होकर इहलीकिक तथा 
प बृद्धि रही दै।जित ..]# र 
श्रीभगवान्‌ने-- |! 
मुञ्चते ते त्वघं पापा ये चत्या i 
केवल अपने लिये मोजन पकाना ही 
ऐसा कहकर परार्थपरताकी ह 


Da dT 
Ss ~ 


१000 वन्य आजविजातीय कन सक जीवनमै आज विजातीय 
> खार्थपरताका कलंक लग रहा है 
५ महाशयने कहा था "जब उस कायसे मेरा 
उसे क्यों नहीं करू गा ?! उनसे कहा 
मत करिये जिसके करनेसे पराथ 
उन्होंने कहा-पराथ-रक्षा करनेमें 
र या इष्ट है ! विचार समाप्त हो गया | मालूम 
ता है कि इतने दिनोंतक पवित्र शारत्रशिक्षाके 
हृद्यमें पराथताका जो भाव प्रविष्ट 
था वह विजातीय शिक्षा तथा सङ्के प्रभाचसे 
एकदम नष्ट हो गया | 
| हिन्दूःजातीय पवित्र चरित्रमें इन्हीं सब कुभाचों 
 ह्वा प्रभाव आजकल पड़ रहा दै, अतः प्रमुख पुरुषोंकी 
 हुष्टिइस ओर शीघ्र आकृष्ट होनी चाहिये और 
| बिचारके साथ उपयु क्त जातीय-चरित्रकी आदश 
| सके प्रति उन्हें पूर्ण पुरुषाथशील होना चाहिये | 
ओ- यहाँपर यह कह देना अवश्य ही युक्तियुक्त होगा 
| कि इसप्रकार हिन्दू-जातीय-चरित्रकी आद्श-रक्षा 
| केलिये वरणोके नेता ब्राह्मण तथा शुरु और आश्रमों- 


€ है तब म 
किं उसे 
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के नेता संन्यासियोंके वर्तमान आचार विचारोंका 
संस्कार अवश्य ही होना उचित हे । वे दोनों ही 
चर्णाश्रम-घमके शीर्ष-स्थानीय हैं। अतः उनकी 
पुनरुन्नति हुए बिना आयं जाति या समाजकी स्थायी 
उन्नति होना बहुत ही कठिन है। ब्राह्मण चारों 
वर्णोमें प्रधान हे, ब्राह्मण ही आर्य-प्रजाके सदा 
सञ्चालक होते आये हैं । अतः ब्राह्मण जितनी ही 
अधिक योग्यता प्राप्त करेंगे और समाजमें उनका 
जितना ही सात्त्विक आदश बढ़ेगा, चातुर्वण्यका 
उतना ही कल्याण हो सकेगा | ब्राह्मण-जातिकी 
उन्नतिपर ही आर्य-जातिकी उन्नति निर्भर रही 
है। शरीरमें मस्तक सर्वश्रेष्ठ अङ्ग है। मस्तके 
बिगड्नेसे सारा शरीर बिगड़ जाता है और उसके 
ठीक रहनेसे ही सारा शरीर ठीक रहता हे | हिन्दू- 
समाज-रूपी विराट्‌ शरीरका मस्तक ब्राह्मण तथा 
सन्यासी हैं । अतः इनकी स्वरूपस्थितिपर ही हिन्दू- 
समाजकी सब प्रकारको उन्नति पूर्णरूपसे निर्भर है, . 
इन्हें अपने यथार्थ पुनरुत्थानकी पूर्ण चेष्टा करनी 
चाहिये | 


गीष तस्यो 


(१) 
गीष तरथो तुम्हरे करसो ऋषि-नारि तरी तुब पाँय सहारे | 
केवट पार भयो छिनमें मवसागरसों ग्रमु पार उतारे॥ 
कोऊ तरथो करसों पगसों पानि कोउ तरथो हगु नेक निहारं | 
' साँचै कहौ कछ जानत हो, कितनी विधि सों कितने तुम तारं ॥ ? ॥ 
(२) 
आँगुरि पै गिरिराज उठाय जु गोकुल, गोपन, राळ उबारे । 
चावर चारि चुरावत ही तिन रङ्क सों राव बनावन हार ॥ 
घाय बचाय लियो गजराजहिं आप्रातिमें हरिनाम उचारे । 
रोमहुँ तौ गानिजाय, सकें नहिं जात गने जितने तुम तारे ॥ ९ ॥ 


--चतुर्वेदी सूस्येनारायण मिश्र 
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_ नमो नमो गोमात ! विश्वकी जननी प्यारी । 
उऋण हो नहीं सकती तुझसे दुनिया सारी ॥ 
' निसन्देह तू हे यथाथे धन धान्य हमारा। 
हवापरान्तमें व्यास देवने तथ्य विचारा ॥ 
सोना चाँदी थौ रत्न मणि सब धन हे केवल नामका । 
यदि है कोई घन जगतमें गोघन& है बस कामका ॥१॥ 


इसीलिये जन तुरे 'माल' हैं अब भी कहते । 

अन्न बल्न खेती कर तव पुत्रांसे लहते ॥ 

यदि तू होती नहीं भूखके मारे मरते । 

नंगे रह बनमानुष दोनेका दुम भरते ॥ 
“बिना ददी घी दूधके बढ़ता नहीं विचार भी। 
इस भाँति सभ्यताका कहीं, होता नहीं प्रचार भी॥२॥ 


पान करती हमें बाळपनसे तू सुत सम। 
` . देकर मीठा दूधां श्र सुन्दर अख्तोपम ॥ 
सोजनके जो' सकल वस्तुओंसे है उत्तम । 
एक जिसे ही पीकर भी जी सकते हें इम ॥ 
पय[स्वास्थ्य सौश्य बल प्रद सदा सवै रोग निर्बोजकर | 
हे माता ! हे तुझसे मिला मानो कोई इष्टवर ॥३॥ 


पयसे बनता दुदी किन्तु रखता गुण न्यारा । 
स्वाद बढ़ाता हे भोजनका, किसे न प्यारा ॥ 

. प्रम पुष्ट स्वादिष्ट मिष्ट खट्टा महा चर। 
उद्ररोगके समन हेतु औषध अति सुन्दर ॥ 

सुर पूजा ब्याह उद्छाह सब भोज अधूरा ही रहा | 

है जहाँ नहीं दुधि-सा सरस धस्तु सुमंगलमय महा ॥४॥ 


—— >>> 


के धन च गोधनं प्राहुः? और 'गावः विइवस्य मातरः? 
ये व्यासजीके वचन है । 


† एम. जे. रोजिन्यू साहब कहते थमे केबल दूध 
ही एक ऐसी भोज्य वस्तु दे जो सभी भोज्य तत्त्वोसे हे 
 होनेकादावाकरसकती है) : े क्‌ 
2212: प्रोफेसर गैम्बस कहते हैं--रोगोंको आराम करनेके लिये 


गा पी | ग 


[ रचयिता--भ्रीदामोद रसहायसिंदजी १ एल० टी० ह कविर्किकर ] 
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दधि अथनेसे मिलता है पत सार हुन 
| 


यज्ञ हवनकी मुख्य वस्तु जो है ... 
सुर महिसुर भोजन न बिना जिसके कर | 
पूरी पूझा इजवा सदुल बहु मित्र 


बनती न कहीपर वे कभी सोद माव ल 
शा 


गोबरका उपयोग यहाँ हम सभी जानते | 
उड़ती रोगोंका बाधक है सभी मान्ते। 
घर आँगन चौका चूल्हाको शुद्ध बनाता| 
खेत खाद उत्तम, इन्धनका काम चबाता॥ 
हे गोबर ! जो होता न तू,मूरत गौरि गणे 
तो कैसे बनती देशमें, तू विभूति पररसर 


दूध दही घी गोबर झो. गोमूत्र गमे 
पच बने निष्पक्ष रोगमें, इव्य कब्यमें॥ । 
यह न ससभिये आप मूत्र उपयोगी फमहै। | 
कुछ रोगोंकी दवा एक नहिं इसके सम है। 
यों देती हमको नित्य प्रति गोमांता कल्याण है ` 
खा करके भूसा घास ही अहृह ! प्राण (1१ 


सीधी सादी गाय सदृश, लोकोक्ति क्य 
पाल जिसे भगवान कृष्ण गोपाल हँ महे! 
गो बाहझणकी रक्षा हित परमेश्वर कर 


बेतरणी करते पार हम पछ परेर 


| का प गया गा उपस्थित । 
ह > न्म दूसरी ओर सुस्थित ॥ 
00 करें तो धमं जाय गो-द्विज दुख पाता। 

ब. = तो धबुषन्वाण कैसे कर आता॥ 

j ह अधन बडा असमंजसमें था पड़ा | 
उसने कष्ट सह कर, की गो-रक्षा कर जी कडा ॥१०॥ 
Ef डबके ही साय मचुज-कुज बढ़ सकता है । 
उन्रति.गिरिके उच्च शिखरपर चद्‌ सकता है॥ 
भारतीय ऋषियोंका यह सिद्धान्त पुराना | 

| पुश्रिमके सम्यता-मानियोंने जब जाना॥ 

` न वैज्ञानिक विधिसे वहाँ गोपालन करने लगे । 

| बक्सुखन्ससृद्धि-सौभाग्यसे निज समाज भरने लगे ॥११॥ 


झते वे उत्पन्न घास उपयुक्त पुष्टिकर । 
देते चारा अन्नः्धेनुश्रोंको भोजन अर॥ 
पने सुन्दर स्वच्छ भवनमें उन्हें बेंधाते | 
| भबोभांतिसे जहाँ प्रकाश पवन हैं जाते॥ 
| अत्र पिल्लू दुर्गान्धका पता वहाँ पाते नहीं। ' 
| १मन प्रसन्न होता बहुत गो-गुइमें जाते जहीं ॥१२॥ 
| भोजनऱ्यह है अलग शयन-गृह अलग बना है । 
जहाँ घासका सुदु बिछावन बिछा हुआ है॥ 
| रोती दोहन-क्रिया अलग शुचि स्वच्छु भवनमें । 
| इने पाता नहीं मेल कुछ भी गो-तनमें॥ 
गें गोपाल विधिमें चतुर ग्वाले रखते गाय हैं। 
| दनको सुख देनेके त्ये करते दिविध उपाय हैं ॥१३॥ 
| गो योरपके चतुर विज्ञ। सुविचारशील जन । 
| गोपाजन-शिच्ा.प्रचारमे देते तन मन॥ 
१ बास भर करोड़ों अपने द्रब्य लगाते । 
हर्क १ इस उत्तम व्ययका मीठा फल पाते ॥ 
७ 1 चाँदो सदा सब विधिसे संपन्न दो | 
| संसारमै सहता दुख अवसन्न हो ? ॥१४॥ 
ड ह यह देश त्राण गो-गणसे पाता । 
| अजका कष्ट हाय ! कुछ कहा न जाता ॥ 
हः. वन जहाँ लखो हुरान्ध सडी है । 
| बद गता अति भयम खी है।॥ 
हि है नहिं रोशनी नहीं बेठनेकी जगह। 
ः वहा आनो कोई नरक वह ॥१ शा 


गोरक्षा 
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भोजन भूसा घास नहीं भर पेट खिलाते | 
पानी तक भी साफ्‌ समयपर नहीं पि्जाते॥ 
जत्र तक रही दुधार दूइते रहे बराबर । 
जब बिसुखी तो दिया बेच थोड़े दामों पर॥ 
देते कसाइयोंको इमी हिन्दू नित यों धेनुघन। 
'ओोरोंसे झगडा व्यथ है, निज मनसे ससुरो सुजन ! ॥१६॥ 
गो-कुलका ही नाश हमें कमजोर बनाता । 
दूध-दृही जनताको है नहि मिल्ने पाता॥ 
दूध न पाते वच्च तक दुधमुंदे हमारे | 
इसी देतुसे काल-कवल हो जाते प्यारे॥ 
बहती रहती थीं रात-दिन गो-रसकी नदियाँ जहाँ | 
गो-वंश-श्रनाद्र-हेतुसे ढुगति है ऐसी चहाँ॥१७॥ 
जो समथ स्वर्छुन्द बढे गो-रक्षामें हैं। 
बड खेदकी बात ध्यान नहिं देते वे हैं॥ 
वे चाहें तो गो-हत्या तक रुक सकती है। 
साधारण जनता सुधारपर झुक सकती है॥ 
पर जू तक है नहि रेंगती उनके कानोंपर कभी | 
यदि कृपा करें तो आज ही गो-दुख टल सकते समी ॥१०८॥ 
अब भी चेतो आय वैश्य कुलकी सन्तानो ! 
गो-पालन प्रधान कतेस्योमे निज जानो॥ 
गो-घनकी सम्हाल करो धन आय जुटेगा। 
सुख-सम्पत पाश्रोगे दुख-दारिद्रय घुटेगा ॥ 
वर गो-पालन-साहित्यका अन्धकार अज्ञान हर | 
विज्ञान प्रचार करो सदा, हे भारतके मनुजवर !॥११॥। 
दानवीर धनियोंका यहाँ नहीं टोटा है । 
पर अपना ही भाग्य समझ परता खोटा है॥ 
सखा गो-साहित्य-प्रचार अगर हो पावे! 
तो सम्भव है गो-कुळका दुख कम हो जावे॥ 
है कमी समककी ही यहाँ, कमी न घनकी है कभी । 
फिर भारत सुख-सम्पन्न हो यदि हम चाहें तो अभी ॥२०॥ 
गो-सेवा नित करो हायसे लजा छोड़ों। 
हो उद्योग-परायण आलससे सुँह सोडो॥ 
करके विपुल. प्रयत्न रोक दो गो-्वघ सारा | 
यो-वधहीसे सवं नाश हो रहा डड ॥ 
“जीपतियो ! राजा-बाबू नरवरो ! । 
हे [ ha सि सभी गो-रक्ता दो सो करो ॥२१॥ 


GAS TT 
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जिका उपासना `| 
( लेखक-शीमेरवसिंहजी राठौर, वैद्य ) 


» =. गवानके चिन्तन, पूजन, गुणकीर्तन, जप 
क 43 आदिका नाम उपासना है। उपासना- 
( की विधि क्या होनी चाहिये इसमें जितना 
मतभेद दै उतना कदाचित्‌ ही किसी अन्य 
व विषयमें हो । कोई कहता दै--भगवान्‌ 
निराकार हैं, निगु'ण है, उनकी उपासना हो ही नहीं 
सकती | कोई कहता है- हमें त्रिकाळ नहीं तो कम- 
से-कम दो बार सन्ध्या करके भगवान्‌का स्मरण 
करना चाहिये । कोई मन्द्रिमै जाकर भगवान्‌की 
सूर्तिके सामने हाथ जोड़कर विनय-प्रार्थना करता 
है, उन्हें स्नान कराता है, खाना खिलाता हे | कोई 

कहता हे-- 
धमम सेवक प्रियतम मम सोइ] मम अनुशासन माने जोई॥! 
ऐसा भगवानका कथन है, अतपव दिनभर 
मूर्तिके सामने हाथ जोड़नेके बजाय हमें भगवान्‌की 
आश्ञानुसार चलना चाहिये | 'परहित सरिस धमं नहिं 
भाई! अतएव हमें यथासम्भव परोपकार--निष्काम- 
कर्म अथवा यज्ञ करना चाहिये | कोई कहता हे-- 

"सन्तत सुमिरिय गाइय रामहि' 

खएलार 
'कलियुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहिं भव थाइ॥' 
अतः हमें केवल राम-राम जपना चाहिये और 
, राम-गुण गाना चाहिये | बस, इसीसे हमारी मुक्ति 
हो जायगी और हमें संसारमें कुछ नहीं करना दै | 
इसतरह विविध प्रकारके मजुष्य उपासनाकी 
विविध चिधियाँ बतलाते हैं और वास्तवमें यह 
सभी बातें ठीक भी है । जब भगवान्‌ अनन्त है, तब 
उनकी उपासनाकी विधियाँ भी अनन्त होगी, इसमें 
सन्देह नहीं। पर गड़बड़ तो चहाँ है, जहाँ लोग 
कहते हैं कि बस, मेरी ही विधि ठीक है और अन्य 
सब गलत | आर्यसमाजी सनातनधर्मियोंको पूजा 


` करते देखकर कहते है-देलो! केले सू हे, पत्यरसे 
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कश्याण 


सिर मार रहे हे | सनातनघमो | 
करते हुप देखते हैं तो कहते है च न | 

भक्त हैं, आँखें बन्द किये हे, पर ३२ 
चिन्तन करते हैं | बस, यही मि 
! ७ झगडा चहा छरा | 

है । यारुतविकतातक कोई नहीं | 
महात्मा तुलसीदासजीने रामायणमे इस `| - 
प्रकाश डाका है । आज कल्याणके पारक याई । 
में उसे प्रस्तुत करता हू । महात्माने ततला | २ 
कलियुगका चणन करते हुए कागमुसुण्डिरे न| ६ 
कहलाया है--- 
"कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी । करि इरि प्यान तरह | । 
जेता विविध यज्ञ नर करहीं। प्रभुहि सर्माप' कम भतत | 
द्वापर छरि रघुपति-पद्‌ पूजा । नर भव तरहि उपाप | 

कलिथुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि मरणा । 
x xX ५ |! 
नित युग धमं दोहि सब केरे । हृदय राम र त 
E 


घहु रञ्ज सर्य स्वप कछु तामस। द्वापर चमं हुए भय मा | 
तामस बहुत रजोगुण थोरा । कलि प्रभाव ७021 
बुध युग ध्म जानि मन साहीं। तजि अधम रति ज 
बस, इन्हीं १० चौपाइयोमें उन्होने क । | 
सारा तत्त्व बतला दिया है । प्रथम ८ | 
उन्होंने हर एक युगके अचुलार कक केट, 
विधि बतलायी है! उनका है 
सभी ज्ञानी-विज्ञानी होते दै आ तो 
ध्यान करके संसारको तर ज॑ 
प्रकारके यज्ञ करके 


हैं । द्वापरमें भगवान्‌की पदपूज' 
का साधन दै और क 


म 
गुणगान करना- उनका " 


ईशा १०] 
7 हे। इसप्रकार उन्होंने युगोंके अनुसार 
दता-विधि बतलायी है 1 इसको पढ़कर आज- 
| त्त अभिमानी पण्डित कह सकते हैं कि आज- 
| हठकलियुग है और कलियुग केवल हरि गुण गाहा; 
बत नर पावहि भव याहा? अतएव हमें अगवानुके 
जागात करने चाहिये; उनका नाम जपना चाहिये! 
बस, सीसे हमारी मुक्ति हों जायगी। इसील्यि 
_ त्मने दूसरी छः चौपाइयोसें स्पष्ट कर दिया है 
छि यह युग-धर्म भगवान्को सायासे हर एकके 
यमे होते हैं। जिसका मन प्रसन्न दै, शुद्ध 
सतोगुणी है, समता और विज्ञानयुक्त है, उसके 
यें कृतयुग प्रवत रहा है । वह कलियुगमें होते 
हुएभी कृतयु गमें है जिसके अन्दर सतोगुण बहुत 
'हओर कुछ रजोगुण भी है वह त्रेतायुगमें है। 
बहुत रजोगुण तथा थोड़ा खतोशुण और कुछ 
| तगोगुणयुक्त मनुष्य द्वापरमें है और उसके मनमें 
| एं भौर भयका निवास होता है । बहुत तमोगुण 
औौरथोडा रजोगुणवाला मनुष्य कलियुगमें है 
भर उसका प्रभाव यह होता है कि वह सभीसे 
1 बिरोध करता है । इसप्रकार सभीके अन्दर युग- 
म हो रहे हैं। ज्ञानी पुरुष मनमें युग-घमंका 
| बिचार, करके अधर्मको छोड़कर धर्म करते हैं 
भषेत्‌ थुगके अनुसार जो भगवानुकी मायासे 
| फे हृद्यमें वत रहा है भगवान्‌क्की उपासना 
| ते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं । जिसके हृदयमें 
युगका वास है, जो तमोगुणी है और कुछ 
हि भौ है, उसे भगवानुके गुर्णोका गान करना 
| उनका नाम जपना चाहिये | 
१ hy क न । गावत नर पावहि भव थाहा ॥ 
| २५ . पश नहि ज्ञाना। एक अधार रामगुण गाना॥ 
| कि जो भजु रामहिं।प्रेम समेत गाव गुण आमहि 
कु छुँ संशय माहीं। नाम प्रताप प्रकट कलि माहीं 
बार है कलियुगमे केवळ रामनाम जपना 
शद्धा" सुक्तिका साधन है । उपरोक्त 
भेजुष्य यदि राम-नामको छोड्कर 


उपासना 


१२२७ 
यज्ञ, ध्यान अथवा पाद्‌-पूजाकी ओर भटकेगा 
तो वह अधर्मी गिना जायगा और उससे वह धर्म 
सध भी नहों सकता | 'स्वधमै निधनं श्रेयः परधर्मों 
भयावहः उसके लिये वह पर-धर्म भयानक होगा | 
तामसी मनुष्य यदि आँख बन्द करके सन्ध्या 
करने बेठेगा तो गीताके अनुसार वह दाम्भिक 
और मिथ्याचारीकी पद्बी पाचेगा। 

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथीन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

उसका मन सुसंस्कृत न होनेसे इधर-उधर 
भागा-भागा फिरेगा और चिषयोंका चिन्तन 
करेगा | उसे ध्यानजनित सुख भी प्राप्त न होगा, 
अतएव उसका विश्वास शिथिल हो जायगा 
और वह न तो सन्ध्या कर सकेगा, न नाम- 
जप ही । वह उभयम्रष हो जायगा | 'दोनों दीनसे 
गये पाण्डे, हलुया मिले न माण्डे' वाली गति उसकी 
होगी | अतएव ऐसे मचुष्यको तो केवल नाम ही 
जपना चाहिये | इसके फलखरूप उसका तमोगुण 
कम होगा और रजोगुण बढ़ेगा तथा कुछ सतोशुण- 
के लक्षण भी प्रकट होंगे! इसप्रकार “बहु रज 
सस्व स्वरप कछु तामस । द्वापर ध्म हषं भय मानस ॥' के 
अनुसार चइ दूसरी श्रेणी द्वापरऱयुगमे आ 
जायगा | वहाँ उसे 'द्वापर करि रघुपति-पद-पूजा । नर 
अव तरहि उपाय न दूजा।? भगवानको पूजा-मूतिपूजा 
का अधिकार होगा, फिर ऐसा करनेसे उसका 
तमोगुण बिल्कुल नष्ट हो जायगा और सतोगुण 
बढ़ जायगा तथा रजोगुण भी कम हो जायगा 
और 'सत्व बहुत कछु रज रति कर्मा। सब विधि शुभ त्रेता 
कर घर्मा ॥' वह त्रेतायुगमें आ जायगा, वहाँ उसे 
मरे विविध यज्ञ नर फरहीं। प्रभुद्दि समपि' कमे भव 
तरही ॥' के अनुसार परोपकार करनेका अधिकार 
होगा और निष्काम कर्म करते-करते उसका 
रजोगुण भी शान्त हो जायगा और वह “शुद्ध सत्व 
समता विज्ञाना’ होकर प्रसन्न मनवाला होगा | यह 
कृतयुगके लक्षण हैं । तब उसे ध्यानका 
अधिकार दोगा । “कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञादी । 
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१२२८ 


Po re बत सत्या ची 


करि हरि ध्यान तरहि भव प्रानो ॥' यहोंपर उसे 
सन्ध्याका अधिकार होगा और वह सन्ध्या कर 
भी सकेगा | अब यदि वह सूति-पूज्ञा करेगा अथवा 
नाम जपेगा तो यह नहीं कि वह जप न सकेगा या 
मूर्ति-पूजा कर न सकेगा, पर उसका बेसा करना एक 
खिलवाड़ होगा | एम० ए० पास यदि तीसरे दर्जमें 
पढ़ने बैठे तो पढ़ तो सकेगा पर सभीको अटपटा 
और निरर्थक मालूम होगा । उसे तो अब आचार्य 
होनेका प्रय करना चाहिये ओर इसी प्रकार 
ध्यान ळगाते लगाते उसका सतोगुण भी समाप्त 
हो जायगा और वह त्रिगुणातीत होकर ज्ीचन्सुक्त 
हो जायगा | 
इसप्रकार ध्यान, यज्ञ ( निष्काम-कर्म ) मूर्ति- 
पूजा, जप आदि भगवानके पास पहुँचनेकी 
सीढ़ियाँ हैं | हमें अपनी शक्ति देखकर जिस सीढ़ीके 
योग्य हम हों, उसपर पेर जमाना चाहिये तथा 
पहींसे आगेके लिये उन्नति करनी चाहिये। पर 
हमें सव्वा होना चाहिये; अपने मनको धोखा नहीं 
देना चाहिये | यदि हम पूरे सतोगुणी हैं तो हमें 
ध्यान लगाना चाहिये | सतोगुणी और रजोगुणी 
हैं तो हमें निष्कामकर्मसे आरम्भ करना चाहिये | 
रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण तीनोंका मिश्रण 
हो तो हमारे. लिये मूति-प॒जा श्रेयस्कर है। यादि 
तमोगुणकी अधिकता हो और कुछ थोड़ा रजोगुण 
भी हो तो भगवानका नाम जपना चाहिये । # पर 
यदि केवळ तमोगुण ही हो तो क्या करना चाहिये ? 
महात्मा तुलसीदासजीने यहाँ उसका उत्तर नहीं 
दिया | पर अरण्यकाण्डमें रावणके मुखसे उन्होंने 
इस प्रश्नका उत्तर दिलाया हे-- |; 
सुर-रअ्षन भंजन महि भारा । जो जगदीश लीन्ह अवतारा॥ 
तौ मैं जाय बैर इडि करिहौं । प्रभु शरते नम क) मो भो, भलो गजो सव रट तरिहों ॥ 
होय भजन नहिं तामस देहा | मन, क्रम, बचन मंत्र दृढ़ ये दा॥ 


EE ® यह ठोक है कि कलियुगरे जोगोमें किञ्चित्‌ रजोगुणसहित तमोगुण 
+ ऐसे ोगोंके उद्दाका प्रधान उपाय: ह । परन्तु यह नहीं समझना चा 
 सभगवद्माम उपेक्षणीय है। भगवज्ञामकी महिमा सर्वत्र हे, भगवज्ञाम भावमेदसे प्रारम्भिक 


मक रुषोंके जिये भी यह परम-प्रिय वस्तु ४! 
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है भोर जोवन्सुक्त या भगवखेमको गरात 


कल्याण 


“Sr कि 
~ DP 


SSS 
ः बस, उसके ल्यि रायणका ३ | 
माग हे । भगवानसे वेर करो; इन | 
उनकी शक्ति--मायाको चुरा छो बोर सह| 
भगवाब्से लड़कर उनके बाणसे मरकर न| 
जाओ | पर यह मन्त्र मन, क्रम, बच्चे प 
चाहिये | यह नहीं कि आज भगवानको हद शे | 
कल उनकी खुशामद्‌ करो | यों > ग 
चढुनेचाला संसार-सागरमे इरत ठ । 
रहेगा । वह पुनरावर्तनके चक्करसे छर नहोस | 
इसलिये भाइयों | अपने अन्दरके गुणोंका पि | 
करके तद्नुसार भगवान्‌की चिस 
आराधना करो । वे तुम्हें, अवश्य पार के) 
तुम्हारे हैं और बड़े दयालु है- 
'तुलसी अपने रासको, रीरि भजो की लोब 
खेत परे ते जामि हैं, उलटे सीधे वी! | 
--पर भजो ज़रूर; खेतमें बीज अवश्य बे | 
तभी फल होगा। | 
अतएव प्यारे आइयो ! मेरा माग बच्छ! 
तुम्हारा बुरा, इस चृथाके झगड़ेको छोड़कर भ | 
हृदयको टटोलो; देखो कि तुम्हारे अन्दर कोसा | 
युग चल रहा दै ! तुळलीदासजीते युग छ | 
बतला द्यि हैं, जो मैं ऊपर लिख बाय 
अनुसार अपने लक्षण मिलाओ और फिर की 
हृदयगत मके अनुसार ध्यान, ति 
अथवा जप आदिमेंसे कोई चुन छो दुरा 
पूर्वक उसीपर चलते जाओ | की 
कल्याण है । यदि तुम बिल्कुल ही नी | 
और रावणकी भाँति तुमसे यह हक 
आदि नहों हो सकते तो फिर रे उनमे 
समभकर भगवानूसे घेर ही ओ। किती री 
_ मरकर भवसागरसे पार हो उ 
भी भजो, भगवानको भजो 


A 
» निट 


ये कि पूरे सत... भ | 
हि से लेकर i) 


यै 


बेदोके प्रवचनसे, अच्छी घारणासे और बहुत शास्त्रोंके 
शवे ही परमात्मा नहीं मिलता, वह जिसपर कृपा करता 


है उसीके सामने अपना रूप प्रकट करता है! 
१ 5 


उपनिषद्‌ 
क ५8 ® 
एरमा्माके ध्यानमें लगा हुआ योगीका चित्त वैसे ही 


 खिररहता है जैसे वायुर दित स्थानमें स्थित दीपककी ज्योति। 


--भीमद्भगवद्गीता 


& % क 
जिन वाक्योंके उचारणमें श्रीहरिके नाम और गुण 
पाते हैं वे ही वाक्य पापनाशक हैं, चाहे उनकी रचना 
रुद्ध ही क्यों न हो । साधुगण उन्हीं चाक्योंको सुनते, 


| रसे झर याते हैं। . श्रीमद्भागवत 


8 ० ७ 
दूसरे किसीमें भी ममता न रहकर एक भगवानूर्मे जो 


` प्रनन्य ममता होती है, उसीको प्रेम कहते हैं। इसी 
' प्रेमको भीष्म, प्रह्माद, उद्धव और नारद आदिने भक्ति 
बतलाया है । --नारदपत्चरात्र 


& 8 8 
घो किसी प्रकारके अयमें पड़ा हुआ है, जो मेरा. भक्त 


| ै, जो कहीं आश्रय न मिलनेसे आतं हो रहा है, जो हीन 
| राको प्राप्त है, जो अपने प्राण बचाना चाहता है, ऐसे 
` किसोको में कदापि नहीं त्याग सकता, इसमें मेरे प्राण 
| भले ही चल्ने जायें यह मेरा नित्य घत है । 


--धर्मराज युधिष्ठिर 
रे क ® 
मैं न राज्य चाहता हुँ, न स्वर्ग चाहता हुँ भौर न मो 


पहता हूँ। मैं तो केवल दुः्खमें पड़े हुए प्रायियोंके 
इसका नाश चाहता हूँ । --महाराज शिवि 
| ® 


8 8 
स ह प्रसन्न करना घास्तवमें बहुत 
य नहीं है, क्योंकि वह सब भूतप्राणियोंका आत्मा 
भौर सव॑भ्यापी हे | र __ क 


|... ® ® छ 
| ताक परायण होना ईश्वरकी कृपाका चिद्द दै | 


पा विना किसीका परम कल्याण नहीं हो सकता | 
् ha र“ 
७३ ® ® 


विवेक-वाटिका १२२९ 


विवेक-वाटिका 


सस्कमं करनेवालोंकी देवता भी सहायता करते हैं और 
असत्‌.मागंपर चलनेवालेका साथ सगा भाई भी छोड़ 
देता है । --श्रीकृष्ण मिश्र यति 
® 8 ® 
इस संसारमै दो ही अमूल्य रत्न हैं, एक भगवान्‌ और 
दूसरा सन्त | इन दोनोंका कोई मोल-तोल नहीं हो सकता । 
--दादूजी 
छ 8 8 
विरागकी प्राप्तिसे ही मनुष्य विरक्त होता है, विरक्त 
होनेपर ज्ञान होता है, तभी उसका जन्म.क्षय होता है, 
तभी उसे बह्चयंका फल मिलता है, तव उसका कतंब्य 
समाप्त हो जाता है, फिर उसे यहाँ आकर जन्म नहीं 
लेना पढ़ता । “भगवान्‌ बुद्धदेव 
® ७ & 
विपय-सुखोंके त्यागद्वारा जिन्होंने भय और रागद्वेपको 
छोड़ दिया है, ऐसे त्यागी पुरुष दी निम्न न्य कहलाते हैं । 
"महावीर ती्थङ्कर 
2. % & 
सूयेकी किरणं सब जगह समान पडनेपर भी जैसे जल 
आर दुर्पणमे प्रकाश अधिक दिखायी देता है वैसे दी 
भगवानका विकास सबके हृदयोंमें समानरूपसे होनेपर भी 
साधुके हृदयमें उसका विशेष प्रकाश होता है। । 
--रामझृष्ण परमस 
8 क ` छ 
जो मनुष्य विपत्तिमै भी अपने ऊपर भगवान्‌की कृपाका 
अनुभव करता है, वह कभी दुःखमयी सुत्युके अधीन नहीं 
होता । --अबुहाफिज खुरासानी 
& ® ® 
“एक बार अपने भन्दुर प्रेमकी आग जाने दो,फिर तुम्हारे 
जिस दोपके साथ उसका स्पशं होगा,वही दोष जल जायगा। 
तुग्हारा 'तूपन' जल जायया, अहंकार नाश हो जायगा, 
ङ्चैः मेरा' आदि भाव भस्म हो जायेंगे और जब नया भाव 
सुलग उठेगा तब उसके तापमें प्रेमसे इतना महान सुख 
मिलेगा कि उसके सामने विश्वका सारा सुख तुच्छ हो जायगा। 
जेकब बैहोमी 
क & ® 
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इस बार कल्याण” का 'श्रीरामायणाडु” निकला 
था | रामायणाडुकी १५२५० प्रतियाँ छपवायी गयी 
थो, परन्तु लोगोंको वह अङ्क इतना अच्छा लगा कि 
सात ही महीनोंमें कार्यांलयमें सुरक्षित रवखी जाने- 
चाळी कुछ प्रतियोंके अतिरिक्त शेष सारी प्रतियाँ 
निकल गयो । सैकडौं प्रेमी सज्ञनोंको बाध्य होकर 
कोरा जवाब देना पड़ा | 'कल्याण' की इस समय 
१५००० प्रतियाँ छप रही हैं | लगभग १४५०० स्थायी 
ग्राहक हें । भगवानकी प्रेरणासे कल्याणका प्रचार 
भारतके प्रायः सभी प्रान्तों और सभी क्षेत्रोंमें है | 
जनता इससे यत्किञ्चित्‌ आध्यात्मिक लाभ भी उठा 
रही है | लोगोंके आये हुए सेकडों, हजारों पत्रोंसे 
ऐसा ज्ञात होता है ! इसमें सर्वनियन्ता परमात्माकी 
इच्छा ही प्रधान कारण है। दो संख्या और निकळने- 
पर आगामी आघषाठ्में कल्याणका पाँचचाँ साळ 
समाप्त हो जायगा | अगले वर्षका पहला अङ्क 
'्रीमङ्गागवताङू' निकाळनेके लिये अनेक गणमान्य 
सन्तों ओर चिद्वानोंने सम्मति दी थी | परन्तु 
श्रीमद्भागवत बहुत बड़ा प्रन्थ होनेके कारण चेसा 
करनेका साहस नहीं हुआ | ध्रीमद्ागचतका सार 
भगवान्‌ श्रीङृष्णका पुनीत चरित्र है। अतएव 
श्रीकृष्णाडु” निकालना निश्चय किया गया | 


श्रीकृष्णाङ्क ऐसे ही श्रीकृष्णसम्बन्धी चित्र भेजेंगे तो उनकी ब 
ह गीताङ्क और रामायणाडुकी भाँति इस अङ्कमे कपा होगी | ब्लाक बनानेपर आश्ञाडुस | 
वेक सन्त, महात्मा और गणमान्य विद्वानोके लौडा दिये जा सकते हैं । 
लेख सूची | 
१“ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।' ८-गीतावक्ता श्रीकृष्ण | १५-बीरशिरोमि शो 
_ २-श्रीकृष्णके अवतारका हेतु | ९-सवं-गुणाधार श्रीकृष्ण । १६-शाखशं रीय 
(दै जगद्गुरु भीकृष्ण । १०-सवेव्यापी श्रीकृष्ण । १७-सुधारक sy 
४-्रमावतार श्रीकृष्ण | ११ -मुक्तिदाता श्रीकृष्ण । १ द-राजनीतिज्ञ 
23 का श्रीकृष्ण | १२-समदशी श्रीकृष्ण | १ टल 
_ १-पूणपुरुपोत्तम श्रीकृष्ण । १३-पथ-अदशंक ।. २०-दी । 
श्रीकृष्ण । १ ४-भक्तवत्सल कोळ । २१-गोऱपाल की 
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महत्त्वपूर्ण लेख संग्रह करनेका | 
इसी प्रकार चित्रोंके लिये भी यथा गणा | 
जा रही है | इस अङ्कके लिये नीचे डिल चेशक | 
निबन्ध लिखनेके लिये माननीय सन्त „^ | 
विद्वान्‌ पुरुषोंसे प्रार्थना की जाती ३ महासार | 
च हुत-से ठेवतो | 
आ भी गये हैं। में अपने पूज्य और ३ | 
विद्वान्‌ लेखकों औँ ` मी सो | 
द और कवियोंसे करवद्ध प्रा 
करता हूँ कि वे इस अङ्क लिये यथासाध्य उत्त, | 
से-उत्तम निबन्ध या कविता भेजकर २ 
श्रीकृष्णकी सेवासें सम्मिलित हों । हेल या कक्षा | 
यथासस्भच अधिक-से-अधिक आगामी देशास शग | 
१५ तक भेजनेकी कृपा करें | लेख संक्षिप्त, साप 
अक्षरोंमें हासिया छोड़कर कागजको एक पौगर | 
ही लिखे हुए होने चाहिये । सूची संख्या १और७ | 
पर कई लेख आ गये हैं और आ रहे हैं, अतः छ | 
दोनों विषयोंपर लेख नहीं भेजने चाहिये। | 

श्रीदुन्दाचन, मथुरा, द्वारका आदि तोरे 
श्रीकृष्णसम्बन्धी प्रधानःप्रधान स्थानों और मन्दि | 
के चित्रोंकी आवश्यकता है, जिन महाशयोके पास | 
ऐसे चित्र हों या जो उतारकर भेज सक वेशा | 
पूर्वक पत्र-ब्यवहार करें। इस सहायताके ह मै । 
बडा ही कृतज्ञ हूँगा । कोई सज्जन लेखके साथ | 


प्रेमी और कृपाळ ठेखर्कोसे प्रार्थना 


सा | ११३१ 
| £ Fre रण्य । १२- मत पटरानियाँ | ८५-श्रीमञ्चागवत भगवान्‌ ब्यास- 
| पः भक्त भीष्य | ४३-भ्रीकृष्ण ओर रुक्मिणी । कृत है । 
| मर श्रीकृष्ण | ४४-भ्रीकृष्ण और सत्यभामा । 4६-महाभारतमें श्रीकृष्ण चरित्र । 
1 सात गिर मह । कक के द्रौपदी । कळत य जग महापुरुषों 
क. ₹६-श्रीकृष्ण और कणं । त 
वीला दुरभःरसर । २५-श्रीङृष्ण-तस्वज्ञ महर्षि व्यास तय शशास आरि 
| (८-भीहष्णलीलामें सख्य-रस । और संजय । म लिए 
| २१-श्रीक्रणलीलामे वास्सल्य रस । १८ श्रीकृष्ण-भक्त विदुर । नना थरध्यात्मजगत्‌पर 
| १०-श्रीक्रणलीलामे SR ४ ६-कुब्जाकी कथाका रहस्य । ३०-श्रीकृष्ण और संस्कृत साहित्य । 
_ | -्कृणलीलामे शान्त-रस | ६१०-श्रीकृष्ण और अजुन | ३१-श्री कृष्ण और अंग्रेजी साहित्य | 
` (२-शरीकृष्णचरित्रमें वैराग्य । ६१-श्रीकृष्ण और द्रौपदी । ३२-श्रीकृष्ण और भारतीय 
| ए-मीहृष्णचरित्रमे सूतिंमान ६१२-श्रीकृष्ण और उद्धव । साहित्य । 
 सझतासक्ति। ८ ६३-श्रीकृष्ण और भीष्म । ३३-श्रीकृष्ण और हिन्दी साहित्य । 
] १४-भ्रीहृष्णचरित्रसे सवंतोसुखी ३४-श्रीकृष्ण और अक्र । ३४-श्रीक्रषणकी मोहनी सुरली | 
 शिद्ा। ६५-श्रीकृष्णका सार्वभौम प्रेम । ३-अीकृष्ण-अमके भाँसुओंकी 
१५-आह्र्णचरित्रसे धामिक रिचा ।  ६६-त्नीकृष्णका सार्वभौम उपदेश । पवित्रता । 
 ६-प्रीकृष्णचरित्रसे नैतिक शिक्षा! ६७ श्रीकृष्णका दानवदुलन । 8 ६-श्रीकृष्णनामकी महत्ता । 

. ३४-भ्रीकृ्णोपद्ष्टि तत्त-ज्ञान । ६८-श्रीृष्णका साधु-परित्राण । ३७-ब्रजरजकी चाइ | 


६३-श्रीकृष्णका धमं-संस्थापन । ९८-भ्रीकृष्णचरित्रका मोइवश 


. १८-भ्रीकृष्णोपदि्ट कर्मयोगको 


स्वरुप | पयोग । 
ससस :: ˆ तभी हक र वड ळल 2.2. 
` ४०-श्रीक्रणोपदिष्ट संन्यासका ७१-भ्रीकृष्ण हिसुन और चतथु ज। सममकर अनधिकार और 
' सरूप ७२-श्रीकृष्णके विराटरूप । १ श्रान्त अनुकरण तथा उसका 
ह ७३-श्रीकृष्णका दूतके रूपमे कम | दुष्परिणाम । 
; र रा 0 एला । ७४-श्रीकृष्णका सारथीकेरूपर्मेकम। «८ ०-श्रीकृष्ण और शंकराचार्य । 
| रमक ७३-श्रीकृष्ण-शिक्षा-सार । १०१-श्रीक्षण भौर भारतीय 
दि 1 ७६-आध्यात्मिक इष्टिसे श्रीकृष्ण- सम्प्रदायाचायं । 
1 82308 चरित्रपर विचार | १०२-श्रीचैतन्यकी इष्णन्भक्ति । 
प पका ७७-ऐतिहासिक इष्टिसे श्रीकूष्ण- १०३-भारतीय सन्तोंकी भीकृष्ण- 
न बालचरिन्नका . चरित्रपर विचार । भक्ति । 
१\-चीर-इरणाका त्स्व ७८-श्रीकृष्ण ऐतिहासिक पुरुष हैं। १०४-सूरदास आदि नकर 
बाका रहस्य ७६-श्रीकृष्णचरित्रका काल । की श्रीकृष्ण-भक्ति | 
"भोराधा-त ८०-श्रीकृष्णकृत दशंन-शाख्रोंका १०४-संसारको सुखकी आ 
समन्वय। श्रीकृष्ण-चरित्रके सविवेक 
पवित्रता और ८१-श्रीकृष्णोपासनासे सर्वाथ-सिद्धि। घस है । 
270 1 ८२-श्रीकृष्णोपासनाकी प्राचीनता। १०६-अव की सत्यता । 
अ. प धर नन्द-्यशोदा । त श्रीकृष्ण-चरित्र । १०७-श्रीकृष्णके अप्रसिद्ध चरित्र । 
क भर बनरास। «४-श्रीमञ्चागवतमे श्रीकृष्ण-चरित्र। १०० शीक्कष्ण और भावी जगत्‌ । 
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श्रीमगवन्नाम 


_ हस बार नाम-जपके सम्बन्धमें पहले बहुत कम 
| उत्साह मालूम होता था | परन्तु आगे चलकर 
 कीछेसे जिसप्रकार सूचनाएँ आने लगीं, उनसे 
मालूम हुआ कि हम जितनी कमी समभते थे 
उतनी नहीं है | लगातार सूचनाएँ आ ही रही हैं । 
| अबतक जो सूचनाएँ प्राप्त हुई है, उनके अ्च॒सार 
. फाल्गुण शुक्ला १५ तक १६ नामके मन्त्रका 
१५, ६५, १३, १०० जप हो चुका है। नामकी संख्या 


ह 


 ज्ञोड॒नेसे २,५०, ४१, ०६, ६०० होती है । जिन भाई 


| घहनोंने खयं नाम-जप किया है और प्रेरणा . 


>, 


करके अन्यान्य भाई बहनाँसे करवाया दै 
उनके हम हृदयसे चिरकृतल्ञ हैं। इस बार अबतक 
निम्न लिखित ११८ स्थानोंसे सूचनाएं. मिलो है- 


` अलीगढ़, अहमदाबाद, अमलीडीह, अमरवाडा, 
_ आकोट, आकोठा, उदयपुर, ऋषिकेश, ओभागंज, 
औरंगाबाद, कलकत्ता, कानपुर, कलानोर, कासगंज, 
काशीपुर, कटनी, कणप्रयाग, काजिमाबाद्‌, कोटरा 
' केशरबाजार, कोलारस, कोटा, कोंच, खरपुर, 
' खम्भात, खरा, खारवा, गोरखपुर, गणेशबाड़ी, गडेर, 
 चन्दोसी, चक्रधरपुर, चनोदा, चरखीदादरी, 
भाजू, ठाकुरद्वारा, तारापुरथाना, 
तेराजाक्ट, दाउदनगर, दिल्ली, 


मेरठ, मांडले, रबपुर, रतनगढ़, रावळ 


| | 
® बाबत. 
पु ने 
A 
है है रूपावटी 
८१ रगाटा 


ख्ज्याय 


५६८*/*/४/४/*.”४/४%/४%/*१ ANNA SSS SS NA 
PP ds ६०५०" 


हे । कौशल्याजी भगवानूके वि 


७०२ 
रतनपर, लालसर 
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न (| 


लाहोर, लखनऊ राक वि | 


राधवगढु, चालोदसंजोरी. 
नारायण, शिवसागर राइजहाँपुर प क 


सरदारशहर, सकुटिया, सुजानगद् | 
सिरसा, सांडवा सनाव सिहोरा | 


सारंगगढ़, सहस्रचान, हळदौर हार ह | 


हनुमानगढ़ । “चाम्स | 
महात्मा गोमतीदासजीका देः | 


श्री अयोष्याजी हनुमन्निवासके प्रसिद्ध सत 
पूज्यपाद श्रीयोमतीदासजी महाराजका उस निः | 
देहावसान हो गया । आप बड़े ही महातमा, सन | 
सौस्य और भक्त पुरुष थे। कहते है कि राणा | 
श्रीहनूमानुजी महारोजका आपको साक्षातार धा. 
आप श्रीश्रीराम-नामके बड़े ही प्रेमी और प्रचार, 
थे! श्रीराम-नामपर आपका अटल विश्वास शा 
दर्शनार्थ जानेवाळे छोगोंकों भ्रीरामनामजफ़ा 
नियम दिळवाना आप अपना कर्तव्य समक र| 
कुछ महीनों पूर्व इन पंक्तियोंके ठेखकने आफ 
दर्शन किया था। वास्तवमें आपके शुम दर्शन गो 
उपदेश-श्रवणसे चित्तको शान्ति मिळती थी भव 1 
ही ऐसे महात्माका स्थूळ शरीर 
उठ जाना उनके लिये दुःखकी ही बात 
श्रीराम-गत प्राण सन्तोंके लिये जीामरण 


साही है। 


छ 0 रक रि 
चित्र-परिचय 


श्रीराम-जन्मके समय भगवान, दश बरा 
माता कौशल्याको अपने ववि | 


देखकर भावमम्न हो उनक भाव क्या | 
कौशल्या-माताकी मुख 2 1.५ 
दयनीय और अदा पता मु और श्रद्धा-प्रेमसे युक्त ला 


परकोकचिता](श्रीर्सजानजी) १२३३ | 


हमा श्रीडडियास्वामीजी महाराज- 


त्र * १२३४ 
च माधुरी [कविता ] ( श्रीशालि- 

“कै ~ तव 
शरणसे मुक्ति (्रीजय रजी 

" १२३८ 

ऱ्य कविता] ` ९९७३ 

खुसङ्गति " ह 

[कचिता] `` ३ १२४५ 


)हरिरायजीके सर्वोपयोगी उपदेश '” १२४६ 

(मढयातिलके प्रति [कविता] (श्रीसत्य 

| ररणज्जी “सत्य बी० ए० विशारद "ˆ १२४८ 

॥ग्राथंना [कचिता] (अकिञ्चन) " १२४८ 

|परमहंस-विवेकपाळा (स्वामीजी श्री 
'भोळेबाबाजी ) 

एन [कविता] (श्रीबेजनाथसिंहजी 

सारथी? ) 

औरामछृष्ण परमहंस ( सवामीजी श्री 


0 "०" १२७० 


* १२४६ ` 


` १२५५ - 


चिदात्मानन्द्जी ) * १२५६ 
(*यीनवन्यु [कचिता] (श्रीशीलळजी) * १२६३ 
(५धम किसका है (स्वामीजी श्रीश उमा 

१२६७. 


£ आ 
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श श्रीहरि ळे » र < 


विषय-सुची 


१६-रुवामी श्रीयुगलानन्यशरणजी महाराज- 


का चचनास्टत * १२७१ 
२०-वणाश्रम-धरमं ` १२७४ 
२१-दिच्य-भाँको ( प॑० श्रीब्रह्मदत्तज्ञी शमा 

"शिशु? ) °° १२७६ 
२२-त्याग (श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी) "” १२८१ 


२३-एक झाँकी [कविता] (श्रीलक्ष्मणाचार्य- 


३५-कौन ! [कचिता (यिद त्रहाचारीजी) १३१२ डी 


_ ३६-दीनदयालो ! [ कविता ] ( श्रीमगचती 
प्रसादजी त्रिपाठी विशारद, एस० प° 
एळ-एळ० बी०) 52 


१३१० 


२३११ 


जी चाणीभूषण) "° १२८४ 
२४-सनके रहस्य और उसका नियन्त्रण . 
( स्वामीजी श्रीशिवानन्द्जी ) "° १२८५ 
२५-क्या करू ? ( श्रीसनकसनन्द्नजी शर्मा 
श्रोत्रिय) `` १२६१ 
६-श्रीगीता-्ञान-गङ्गोत्तरी [ कविता ] | 
(श्रीळक्ष्मीनारायणजी गुप्त) १२६२ 
७-ज्ञानाग्नि (श्रीसूपेन्द्रनाथ खंन्याल) ` १२६३ 
` २८-भक्त-गाथा न "° १२६६ 
- २६-सध्यी शिक्षिका [कविता] (कुमार 
श्रीप्रतापनारायणजी 'कविरल्) `` १३०२. 
३०-कल्याण-मागं (श्रीमाघुकरी बाबाजी) १३०३ | 
१-मौन कल्पना [कविता] (श्रीरामलालं 
जी शर्मा)... १३०६ 
३९ विवेक-वाटिका 
1 ३-श्रीकृष्णशरणं मम (परलोकगत लाला 
लिखित) 
चित्र-परिचय १३१२. 


5 
~ 
३. 


१३१२ ` 


& श्रीहरिः & 


पुराने ओर नये ग्राहकोंको सूचना 


(१) यह पांचवें वर्षका ११ वां अंक है। आगामी आषाढके 
। सालका मूल्य समाप्त हो जायगा। पाँचवें वर्षका पहला अंक 
जिसका कुछ वर्णन अलग छपा है वि आओ 
। (२) जो वार्षिक मूल्य भेजकर सालभरके लिये ग्राहक बनेंगे उन्हें 
श्रीकृष्णांक पाचवे वर्षके पहले अंकके तौरपर यों ही मि र 
। ही ११ महीनेतक प्रतिमास कल्याण मिलता रहेगा । 
| ३) स्थायी ग्राहकोंको और आगामी वर्षकै नये ग्राह 
। (चार रुपये दो आने) मनिआर्डरद्वारा शीघ्र भेज देने दाह न | 
। जानेम बहुत ही देरी हो सकती है। सब श्रीकृष्णांक रजिरपूँसै भेजे जायेगे ल 
ऱ्य ्रीकृष्णांक बहुत मनोहर होगा, यों ही जानेसे खोनेका डर है । 
(४) जिन सजनोंने कल्याणके ग्राहक बनाये हैं और बना रहे हैं उनके | 
. हेदयस कृतज्ञ हैं। इस समय उन सबको विशेष चेष्टा करके नये सालके हिये ह| 
बनाने चाहिये । आः 
। (९) इस बारका “श्रीकृष्णांक' बहुत ही शिक्षाप्रद और संग्रहणीय होगा, आ 
आहुक वननेवालोको बहुत ही जल्दी करनी चाहिये । 
। (६) आहकॉको चाहिये कि अपने मनिआईरके कूपनमें अपने ग्राहक तब 
सय लिखें । नये ग्राहक हों तो “नया ग्राहक” शब्द लिखें। नहीं तो पत्र दे 
पहुचेगा तो हम जिम्मेवार नहीँ होगे) 
| 0) खयाल रहे “कल्याण” का नया वर्ष श्रावण कृष्णा ११ से प्रारम्भ हेत 
Ei: ` जिनसजनोंको ग्राहक न रहना हो वे कृपापूर्वक पह ग्राहक न रहना हो वे कृपापूर्वक पहलेसे ! 1... का 


ददे ताकि हमें व्यर्थ बी०पी० भेजकर नुकसान न 7 
मनर, “कल्याण 


डू र्फ 


र जायगा | बाकी १) 
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` सवंधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं बज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 
सहदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रत मम॥ के 


ज्येष्ठ कृष्ण ११ संवत्‌ १९८८ अग्रेल १९३१ 


ese 
४०५०५४४८९० ५५५०९ ०९/४७/९७९५ ६९४९” ९०९ ०, «४५ ४०९९९५ ४९४९४ ७४% ४४७ ००/५/१०५/०५/०००१९००/ १३० ० 


के के 52 * ग ही 
. ` नन्दके कुमारको शड 


7 हा रसखान सुख सम्पति सुमार महे, कहां गहा योगी दुवै लगे अंग छारको | क 
` _ (सापे पंचानल, कहा सोये बीच जल, कहा जात लीने राज न्यू वारपारको बा ह-अ र 
ड चार बार, तप, संयम, .अपार नत, तीरथ हजार नरेला नड कः > 
(५ हे गवार, जिहि कीन्हों नहीं प्यार, नहीं सेयो दरबार, यार नन्द्के कुमारको न क. क 


0. 
- CEPTS 
Pe ® ड ® 
५2० 3 A FR २ 


ड्र रुका अंग, साधुका संग, नामका रंग 
हट )। विवेकका अभंग और प्रभुका विश्वास 
। i &#1 होना आवश्यक दै । (अर्थात्‌ गुरुको 

[ (9 | सेवा, सत्संग, हरिनाममे प्रेम, विवेक 
[|| की जागृति और भगवानसें विश्वास 
` होनेसे सब कुछ सिद्ध हो जाता है! )” 


“स्थिरुखमासनम्‌--इस सूत्रके अनुसार स्थिर 

. आसन रखकर ध्यान करना चाहिये | चेतनत्वकी 

_ भावनापूर्वक इष्टका ध्यान दस मिनट प्रतिदिन 

- करनेसे अभ्यासका फल प्रतीत होगा, तीस मिनटके 

__ अस्याससे विशेष अवस्था प्रतीत होगी और एक 

घण्टे पैँतीस मिनटके अट्ट ध्यानसे देहाध्यासकी 

. निवृत्ति यानी समाधि हो जायगी, यही परम 
 योगह। 


| 


' एक घरटे ध्यानके अभ्याससे ध्येय ही सर्वत्र 
ल्‌ दीखेगा 0118 
___ श््यानसे ज्ञान होता है; ध्यान बिना ज्ञान रद्द 
___ ही नहों सकता 
._ कम-से-कम दस मिनट तो ध्यान प्रतिदिन 
रभ करना ही चाहिये | इससे एकाग्रता बढ़कर शनेः 
शनेः तहूपता हो जायगी | एकाग्रता या संयम ही 
ई मुल्य है |! 
चिन्तन-स्मरणसे सब कुछ हो जायगा, चिन्तन 


का अभ्यास जितना बढ़ेगा, उतनी ही संसारसे | 


ं  चिरक्ति ओर भगवत-प्रमकी प्राप्ति होगी ।' 

. 'मनोराज्य केवळ पूर्ण भगवत्‌-सम्बन्धी ही 
होना चाहिये । अर्थात्‌ मनको प्रभुके लीळा-ध्यान- 
रूपमे ही पूणरूपसे लगाना चाहिये ।' 

“अनेक जन्मोंके शुभ संस्कार इकट्ठ होनेपर 
ह भक्ति होती है-'अन्मान्तर सहल्नाणां कष्णे 
2 र. आ भीरामशंकरणो 
ES 


न्ब 
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सारूप्य और सायुज्य 
' सेवाको छोड़कर उन्हे नहीं 
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भक्तिका रूप--“भक्ति नाम भजनका | 
नाम अथवा थमपूर्वक निरन्तर चिन्तन ह | 
भक्तिके लचण-_प्हादजीने जो... [ 


सक्तिप्राप्तिका उपाय-- भगवत्‌-चिन्तन | 

है, इसीसे प्रेम उत्पन्न होता हे ह | 
भ्रमी भक्त तो ज्ञानकी इच्छा ही नहीं रा | 
किन्तु ज्ञानमिश्रा भक्तिमें ज्ञान-भक्ति मिले रहे | 
जेसी श्रीरामायणमें ज्ञानमिश्रा भक्ति है, शुदा | 
केवळ भक्ति नहीं । | 
'श्रीचैतन्य महाप्रभुने भ क्तिका लक्षण सशो | 
बतलाया है-- | 
अनन्यममताविष्णोर्ममता प्रेमसंहिता। | 
भक्तिरित्युच्यते  भीप्पप्रह्मादोद्ववनार:॥ | 
श्रीसगचानमें अनन्य ममताको ही गै | 
प्रह्माद, और नारद आदिने प्रेम और | 
बतलाया है ।' ले | 
भक्तकी चाञ्छा यह होती है-भगवार | 
सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूैकल । | 
दीयमानं न गृहन्ति विना मसेरन ग | 


( भा० १। २९1१९१) 


उन भक्तोंकों मैं सालोक्य, 


५ छै । सब धर्म, सब मजहब- 
| न और कोई साधन 
हों ही नहीं सकता । त 3 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 

तयाहं घुळमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥' 
_ ह विश्वास रहना चाहिये कि भरसु हमारी 
_ ला करगे ही । जीवकी ओरसे चिन्तन कतव्य हे, 
बु ओरसे छपा होगी ही! जितना-जितना 
` इतत बढ़ेगा, उतना-उतना ही आनन्द बढ़ेगा ।' 
` 'निं्गण-उपासकको प्रभुके दशन नहीं होते, 
सोकि वह सगुण-उपासनाको हेय समक चुका है! 
` शगुणःउपासकको निर्गुण-उपासनाका फळ 
अवात्तररूपसे मिल ही जायगा; परन्तु उसे प्रभु- 
हान और रसकी प्राप्ति अधिक है ।' 
. उपासनाके बिना चित्तको शान्ति नहीं होती, 
| फ़ोराज्य विचारसे नहीं हट सकता, वह तो 
' शासनासे ही शान्त होगा ।” 
| हि बानीकी जेसी इच्छा है वेसा ही फल होगा, वह 
श्र हो जायगा | ऐसे ही भक्त ध्येयाकार 
| ज्ञाते हैं | 
| साधू तो हारो अलो, जीतो सब संसार | 
शरो तो हरिसों मिले, जीतो यमपुर लाय ॥' 


जु भाशा है, बही पार करेगा । कर्ण॑घारं नमोडस्तु ते | 
फो दशा चेसी है, जैसे नदीके पार 
| दको होती है, जो नावमेँ मल्लाहद्वारा 
हा पानीको पार किया जाता है! 

| दिर वेसी है जसे कोई नदीको बिना 


शा _ ` पार करे और छः नक्रोंके खा 


) ७ शके दो । इसीलिये गीता, भागवत 


महात्मा श्रीउड्यास्वामीजी महाराजके उद्वार 


7:71... आक न्य 
सनकादिके संवाद्में यही ज्ञान-भक्तिके अन्तरका 
प्रसंग हे ।' 
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'किसी प्रकारसे भी प्रेमकी 
जाय, फिर कल्याण ही है ।' रका 

'चित्तके चित्तत्वको हटाना ही होगा, इसके 
बिना शान्ति नही । उपासनाके बिना न शान्ति 
हुई, न होगी | ज्ञानीको भी बिना उपासनाके शान्ति 
नहों; किसी भी प्रकारसे नानात्वको उड़ाओ, यह 
नानात्घ ही दुःख दे रहा है ! 

'सश्चिदानन्द्की भावना सर्वत्र होनेसे किसी भी 
वस्तुका ध्यान कर सकते हैं । मनसे संसार 
निकलना चाहिये | सब चिन्मय है । इसलिये 
उपासना भी चिन्मयकी होनी चाहिये | चाहे 
बह बजलीलाकी हो, चाहे और हो | प्रभुकी लीला 
चिन्मय, प्रभुका ध्यान चिन्मय और प्रभुका 
लोक भी चिन्मय । इसलिये चिन्मय प्रभुका ध्यान 
करना चाहिये । स्थूल दृष्टिका सदा-सवंदा त्याग 
करना चाहिये | मनसे स्थूल दृष्टि हटानी चाहिये! 
गुरुको भी चिन्मय ही समभना चाहिये । _ 
श्रीमद्घागवतमे कहा है-- 

खे वायुमरिंन सलिलं मदीञ्च 
ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 


सरित्समुद्रां्च हरेः शरीरं प 
यत्किञ्च भूत प्रणमेदनन्यः ॥ 
(भा० ११।२। ४१) 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, तेज, 
प्राणिजन, दिशाएँ, वृक्षादि, नदियाँ, समुद्र एव 
अन्य जो कुछ भी है सो सब भगवान्‌ भीहरिका ._ 
ही शरीर है यह समझकर अनन्यसावसे सबको | 
प्रणाम करना चाहिये ।' | : 
कीं और मेरा हटनेपर फिर सब चिन्मय हो 
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किन्तु एक बात रहस्यकी है । अनेक भक्तोने जिस 
रूपसे प्रभुक्री उपासना की है, वही रूप उपासना करने 
योग्य है । कारण, इसमें उन भक्तोंकी शक्तिकी 
सहायता मिलती है । अर्थात्‌ श्रीङृष्णरूपसे 
उपासना करनेवालेको पूर्वके सब भक्तांकी शाक्तिकी 
सहायता मिलेगी । इसलिये नवीन कढपना ठीक 
नहीं है। रूप-समुद्रमेंसे जेसे चाहो, उसी प्रकार 
दर्शन होंगे । 

- निष्ठा और मन्त्र एक और पक्का होना चाहिये, 
खाहे कोई भी निष्ठा हो/ 


'निष्ठा उसे कहते हैं जो बात दिमांगमें समा 


जाय, हर समय दिमागर्मे भरी रहे |” 


ज्ञानी और भक्त दोनोंमें देवी-सम्पत्तिकी 


- आवश्यकता है | देवी-सम्पत्ति बिना शान और 


भक्ति दोनों व्यथ हें । योगवाशिष्ठमें ज्ञानी राक्षस- 
का वृत्तान्त दै | वह ज्ञानी राक्षस बहुत-से जीवोंका 
भक्षण करता था, ऐसे ज्ञानसे क्या लाभ है? देवी- 
सम्पत्ति बिना न ज्ञान शोभा पाता है न भक्ति | # 


- इसीलिये भ्रीगीताजीमें कदा है- दैवीसम्पद्विमो्षाय।' 


'देवी सम्पत्ति मुख्यतः चार बातोंमें आ जाती 
है-( १) दया, (२) कोमलता, (३) बुरे 
कारयामें लज्जा और (४) मनकी चञ्चलताका नाश! 

'दयाका स्वरूप सबका कल्याण चाहना 

सर्वे भवन्तु साखिन सर्वे सन्तु निरामया: । 

सर्वे भद्राणि परयन्तु मा कश्चिदूदुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 


` कठोर वचन या व्यवहार कुछ भी न हो | 


| 2 कोमलतासे लोभ नाश होता है।' 


; कमसे रक्षा कर लेगी? 
| 'मन, शरीर, चाणीकी चञ्चलता दूर हुए बिना 
Pn कक तती 


न लय 


खुरे कर्म होनेसे पूर्व ला होनेसे चह बुरे 


EI 


भा 
क 


ओ. छ यथायं ज्ञान या भक्ति हो जानेपर दैवी-सर्पत्ति 
` चप ही झा जाती हे । 


कल्याण 
< 


[ रजोगुण 
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उ । 
शात, माक बनको” 


शान्ति, समता, ज्ञान, 


हो सकता । उडद 
“विपत्तिमें हृदयको | 

दृढ रखना वै 
साहस रखना चाहिये |? तया घे बौ | 


सा हानिस्तन्मह च्छिद्र साचान्धजड | 
यन्मुहृतक्षणाद्ध वा वासुदेवे न चकत | 


जिस सुहुत या क्षणके आधे भागमें मा 
श्रीक्रष्णका चिन्तन नही किया गया, इही ह| 
बड़ी हानि, भूल, अन्धता, जडता तथा सूसंता है! | 
'श्रीक्कष्णका जन तब ही हुआ ज्ञानिये स 
संसार गौण और परमार्थ मुख्य हो जाग क 
उसे श्रीकृष्णका. जन हुआ समभना चाहिये 
“परमार्थो वही है जिसको भगवान्‌ मुख्यगौ! | 
संसार गोण हो जाय ।' । 
'श्रीचेतन्य महाप्रभुने कहा है कि विष । 
उपस्थितिमें इन्द्रियोंकी अप्रवृत्ति यानी उस | 
होना वेराग्यका लक्षण है।' 
“विषयोंमें अर्चि तब होगी जब परु ए 
रुचि होगी ।” | 
'प्रभुका एक नाम वाञ्छाकडपतर भी bs 
उपासकको भय क्यों होना चाहिये! सघ र्ण | 
न करेंगे ही ।' 
होगी तो प्रश्नु पूरी करगे दी चाहिये! मि 
स्नेहमें स्मरण बना रहना 
पूरा रहे ।' | 
“दुःख प्रभुक्की ओर लगन छया 
“दुःख प्रसु-प्रा्िका साधन 


| 


र सहक 


प्रु फी 


जैसी दुःखमे आती दै, पर्या 

सकती | खुखमें जीव भूल ब ' 

होती तो ज्ञान होता ही नहीं । वे कलात | 

प्रभुक्की प्राप्ति है । सब है 

लिये ही है 6 है ॥ 

'भगवत्प्रेम खा ही सब 
मोशुणसे ढक रहा है! 


अधिक रे हैं |? 


रुपके सद्दश ही है। इसलिये प्रभु 
अगर को और रूप दोनोंसे ही सबको वश 
हया था| मिलकर कीर्तन करनेले तुमुल ध्वनि 

है और उससे एकाग्रता होती है । दूसरी बात 
| हहै कि सब कीर्तन करनेवाळोमिसे एकका भी 
बित्त सखगुणमें होगा तो सबका चित्त सत्त्व 
हो जायगा | पहले कीर्तनद्वारा चित्तकी 


 काग्रता लाभ करनेपर प्रभुका ध्यान होगा । 

“वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं 
हिंसावेगसुदरोपस्थवेगम्‌ । 

एताम्बेगान्सहृते यस्तु विद्वान्‌ 

| निन्दा चास्य हृदयं नोपहन्यात्‌ ॥ 

| ज्ञो वाणी मन, क्रोध, हिंसा, उद्र और उपस्थ- 

| हे द सहन कर ले वही देवी सम्पत्तिवान 

| पुरुष ! 

| भाव सत्र ही चळ रहा है। भावकी कल्पनासे 

| ऐसवंत्र व्यवहार है । भाव शब्दका अर्थ यह है 

| छिरें और बुद्धि, जैसे शरीर और चीज है 


लकल: 


"राम-रस-माघुरी! 


राम-रस-माघुरी 


ह बस्तु तो प्यारी लगनी ही चाहिये! पिता आदि भाव कर लिये जाते हैं। 


राग द्वेषकी निवृत्ति-इनमे खास करके ढेषकी 


एकाग्रता उत्पन्न होती है। शब्दमे निवृत्ति करनी चाहिये ।' 


'श्रीमद्धागवतके माहात्य्यमें ये दो लहोक हे-- 
देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यज त्व 
जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च । 
पञ्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं 
वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥ 
धर्म भजख सततं त्यज छोकधर्मान्‌ 
सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्‌। 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाश्चु मुक्त्वा 
सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ॥ 
अस्थि, मांस और रुधिरसे भरे हुए इस देहम 
अभिमान छोड़ दो, ख्री-पुत्रादिकी ममताका सवथा 
त्यांग कर दो! यह जगत्‌ क्षणभंगुर दै, ऐसा 
निरन्तर विचार करो, वैराग्यमे रसिक बनो और 
भक्तिनिष्ठ होओ । निरन्तर धर्मा सेवन करो, 
लौकिक धर्माका त्याग कर दो, साधु पुरुषोंकी सेवा 
करो, विषयोंकी तृष्णाको त्याग दो | दूसरेके गुण- 
दोषोंका विचार तुरन्त छोड़कर भगवत्‌-सेवा-कथा- 
रसका भरपेट पान करो । 


राम-रस-माघुरी 
चे च्छ य > १ 
साचेबैनसुने.कयों न, काचे रस बा हूल रही केली है! 


में माखनमें 
सक डि हक न साखनमें स्वादुता न वैसी हे ॥! 
मोदकके चअयमें न, मघुके नि व मिष्ठताई तैसी है ! 
मयंकके ha न ऊख्में न ऐसी है ॥ 


न्‌ 


छि शालिग्राम 


eNO 
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१२३८ 


रे कुछ प्रेमी बन्धु सत्यपर 
कुछ लिखनेके लिये सुफे बार- 
बार कहते आये हैं, किन्तु 
जब में अपनी योग्यतापर 
D9. / विचार करता हूँ तो मुझे यही 
र सूझता है कि में इस विषयपर 
लिखनेमें असमर्थ हूँ, क्यों कि वास्तवमें इस सस्बन्धमें 
वही पुरुष अपने भाव प्रकट कर सकता है जो 
सत्यके तत्त्वको यथाथरूपसे जानता हो । असल 
बात तो यह है कि इसके तर्वको यथाथंतः जानने- 
वाला पुरुष भी अपने भावोको सम्पूर्णतासे लिख 
नहों सकता, परन्तु हाँ, यदि वह लिखना चाहे तो 
उसे लिखनेका अधिकार है । मेरा इस विषयमें न 
तो अधिकार ही है और न योग्यता ही; इसलिये 
इस सम्बन्धमें अबतक विशेषरूपले लिखनेकी चेष्टा 
नहों की गयी । फिर भी अपने मित्रोंके आग्रहके 
कारण इस विषयमें अपनी साधारण बुद्धिके 
अनुसार जो कुछ पुस्तकोंमें पढ़ा हुआ, सन्तोसे 
सुना हुआ और विचारसे अपने दिलमें समझा 
हुआ भाव है उसे बाळकवत्‌ लिखनेका साहस कर 
रहा हूँ। आशा हे, विद्वज्ञन इस धृष्टताके लिये 
क्षमा करगे | 
मञ्चुष्य जिस विषयपर जो कुछ लिखता है वह 
उसके मंनका निश्चय किया हुआ भावमात्र होता 
है | वास्तविक तस्व तो वही जानता है जो सर्वज्ञ 
होता है। ऐसे सब विषयोंके ज्ञाता पूर्णतया सर्वज्ञ 
परमात्मादेच है-चही सब प्रकारसे कह सकते हैं। 
मनुष्य तो उनकी द्यासे ही अपनी समझके अनुसार 
यत्किञ्चित्‌ अपने भावोंको प्रकर कर सकता है | 
"वय शब्द व्यापक है, असलमें तो 'सत' 
शब्दपर विचार करनेसे यही सूभता है र 
परमात्माका ही खरुप है-उसीका नाम है । जो 


252-%< 
/ ” ययन 


कल्याण 


9 रण गा [ म | 
IY \| 
 सत्यकीशरणसेमुक्नि ७ 


( लेखक-श्रीजयद्यालजी गोयन्दुका ) 


- प्रमाण 
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पुरुष सतूके तस्वको | 
जानता है। जो सत्‌ हे बह ॥ 2 च | 
इसके तत्वका ज्ञाता स्त्युको जीत भ | 
और मोहको लाँघकर निर्भय-नित्य ता क | 
पहुँचता है। वह सदाके लिये ववद त | 
प्राप्त हो जाता है। उसीको लोग लसल इ । 
ज्ञानी, महात्मा आदि नामोंसे पुकारते हैं। | | 
सबमें समबुद्धि हो जाती है, क्योंकि सत है 
सबमें सम है और बह सतूमें स्थित है, [सहन | 
उसमे विषमताका दोप नहीं रह सकता | चह के | 
असत्य नहीं बोलता । उसके मन, वाणी गै | 
शरीरके होनेवाळे सभी कमं सत्य होते हैं। इनं | 


| 
कोई भो क्रिया असत्य न होनेसे उसके दवारा झा | | 
हुआ प्रत्येक आचरण सत्य समका जाता है। झ | 
जो आचरण करता या बतळाता हे वही ढोग्ने | 
प्रामाणिक माना ज्ञाता हे-- | | 
यद्यदाचरति श्रेष्ठटस्तत्तदेवेतरो जनः। | 
स॒ यत्ममाणं ङुरुते लोकस्तदनुबतते॥ | 
(ता ३।९) | 
ऐसे पुरुषका अन्तःकरण, शरीर और उस | 
इन्द्रियां सत्यसे पूर्ण हो जाती हैं। उसके ग 
व्यवहार और क्रियाओंमें ल साक्षात | 
धारण करके विराजता है । ऐसे नर । 
संसारमें घन्य है । अतः इमलोगोंको ए । 
समझकर सत्यकी शरण लेनी चाहिये ं 
हृढ़तापूवक भलीभाँति धारण करना 
सत्यका खस्य | 
सत्य उसका नाम है जिसका सद 
बाघ नहीं होता, जो नित्य हक जो 
सब जगह समभावसे | 


ड म नाभावो विद्यते सतः. । 


( गीता २। १६ ) 


| सत्य पक विज्ञान आनन्दघन चेतन 
मादेव ही ह 

स॒त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 

जीवात्मा भी सत्‌ दै । परमेश्वरका अंश होनेके 

| तते उसको भी सनातन-नित्य कहा है-- 

। मागी जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

(गीता १५।७ ) 

ता अध्याय २ ग्छीक १७ से २१ और २३ से 

| „तको इस विषयका वर्णन किया गया है। 

' हवर उस सनातन, अव्यक्त, सत्यरूप परमात्मा- 

| ह शरण लेनेसे यह जीव मायाको लाँधकर सत्य- 

| हव्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है  विज्ञान- 

 आतत्दघन परमात्मा सत्य है, इसलिये उसका नाम 

, औौसत्‌ कहा गया है, क्योंकि रूपके अचुसार ही 

गा होता हे, यह लोकमें प्रसिद्ध ही है । ' 

| ॐतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणल्निविधः स्मृतः । 

( गीता १७। २३ ) 


| €, तत्‌, सत-ये तीन नाम ब्रह्मके बताये गये 
| ९] सत्‌! शब्द्‌ भावका अर्थात्‌ अस्तित्वका वाचक 
| | | है। संसारमें ज्ञो कुछ भी सिद्ध होता है वह “स्तत्‌? 
| चै बाधारपर ही होता है। अतएव सारे खंखार- 
` भधर सत्य ही है | सूर्य, चन्द्र, वायु, पृथ्वी 
rR (७ छ प्रतिष्ठित हैं। सत्यकी ही 
1 तपता हे और चायु बहता है | बिना 
| ज किसी सी पदार्थकी सिद्धि नहीं होती । 

_ ग्मात्माका स्वरूप है और परमातमा सबसे 
ह र श्रेष्ठ हे, इसलिये क्षेष्ठ गुण, उत्तम 


॥ 


र होता हर वरण ताज आख 
 - गामसे ही लोक और शास्त्रमे विख्यात दै | 


TTS NNSA NS YU ५०९०९०२ ३७ वाडा 


१२३९ 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्रयुज्यते | 
्रशस्ते कमेणि तथा सच्छब्दः पाथ युज्यते ॥ 

( गीता १७।२६ ) 
उत्तम कमे होनेके नाते यक्ष, दान और तप भी . 
सत्कमके नामसे प्रसिद्ध हैं एवं इनमें जो निष्ठा 
तथा स्थिति है उसे भी 'सत्‌ः कहते हे | स्वार्थको 
त्यागकर सत्स्वरूप परमात्माके अर्थ किया हुआ 
प्रत्येक कर्म लोक और शास्त्रमे सत्कमके नामसे 
ही विख्यात हे | 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 
(गी० १७। २७ ) 
विचारनेसे यह बात युक्तियुक्त भी सिद्ध 
होती है कि सत्यके अर्थ जो भी क्रिया की जाती 
है बह सत्य ही समझी जाती है । इसीलिये सत्यके 
निमित्त कम करनेवालेकी कायिक, मानसिक और 
वाचिक सम्पूर्ण क्रियाए' सत्य ही होती हैं यानी 
घे सब क्रियाएँ लोकमें सत्य प्रमाणित होती है । 
सत्य भाषण 
कपट, शब्दचातुरी और कूटनीतिको छोड्कर 
हिंसावर्जित सरलताके साथ जैसा देखा, सुना 

और सममा हो उसे वैसा-का-वेसा--न कम, न 

ज्यादा--कह देना सत्य-माषण है । सत्य-भाषणकी 

इच्छा रखनेवाले पुरुषको निम्नलिखित बातोंपर 
विशेष ध्यान रखना चाहिये-- 
(१) न खयं भूठ कभी बोलना चाहिये और 

न किसीको प्रेरित करके बुलवाना चाहिये 

दुसरेको प्रेरणा करके अथवा उसपर दबाव डाळ 

कर जो उससे झूठ बुङवाता है वह खय पूड 

अपेक्षा शुरूतर मिथ्या भाषण करता ह, 
चाहिये। उस समय मौन साथे रहना भी एक 
प्रकारले फूठ दी समका जाता है| तात्पय यह कि 
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ठत एकले किसी प्रकार कि को कल कि ताक को | 


- का मिथ्या भाषण नहों होना चाहिये | फिर यदि किसी कारणवश हे मिलेगा! ` 

(२) जहाँतक बन पड़े किसीकी निन्दा- तो उसकी प्रतिज्ञा झूठी समभी ह नहोस । 
स्तुति नहीं करनी चाहिये | निन्दा-स्तुति करनेवाला ऐले अवसरोंपर यही कहना उचित है क्ति 
व्यक्ति खार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय एवं घरपर कल मेरा आनेका बिचार है बा | 
उद्वेग आदिके वशीभूत होकर जोशमें आकर कम (४) किसीको शाप या दर है| 
या अधिक निन्दा-स्तुति करने लग जाता है। चाहिये । इससे तपकी हानि होती ॥ | 
इनमें निन्दा करना तो सर्वथा ही अनुचित है। रेनेसे तो पापका भी भागी होना धे । श | 
विशेष योग्यता प्राप्त होनेपर यदि कहीं स्तुति भकारके बुरे अभ्याससे खभाचके बिगर है। ह | 
करनी पड़े तो वहाँ भी बड़ी खावधानीके साथ सत्यकी दानि और आत्माका पतन होता है। | 
काम लेना चाहिये | (५ ) किसीके साथ हँसो-मजाक नहीं न 

जो अधिक स्तुतिके योग्य हो और उसकी चाहिये! इसमें प्रायः विनोद-चुद्धिसे he 
कम स्तुति की जाय तो अर्थान्तरसे वह स्तुति शब्दोंका प्रयोग हो ही जाया करता है। जिफ | 
निन्दाके तुल्य ही हो जाती है। हम हँसी उडाते हैं चह बात उसके मनके प्रति | 


जो कम स्तुतिके योग्य हो, उसकी अधिक पड जानेपर उसके चित्तपर आघात पहुंच सत्ता | 
स्तुति हो जाय तो उससे जत्रतामें भ्रम फेलकर क आदि दोषोंके आ जाग | 
तन क हानेको सम्भावना है।इस (६) व्यंग, और कटाक्षक वयन गो | 
प्रक स्तुतिसे खयं अपनी और जिसकी | 
त की जाय उसको लाभके बदले हानि ही होती 3 न सी कुछ कपर गो र | 
| परन्तु निर्णय ) 2 | 
राज्यमें पा में जो बात कद लिय (७) शब्दचातुरीके वचनोंका अयोग मो | 
डं या पञ्चायतम जो यथाथ बात कही जाय करना चाहिये | जैसे, शब्दोंसे तो कोई बात सब | 
"सका नाम निन्दा-स्तुति नहीं है। डसमें यदि है परन्तु उसका आन्तरिक अभिप्राय है विपरीत! | 
खसीको निन्दा-स्तुतिक वाक्य कहने पडे तो भी राजा. पुठे अपने सु अशतय | 
ह बक्ताकी नीयत शुद्ध होनेसे उसे सत्युके सम्बन्धमें अश्वत्थामा नामक ६ 
स्तुतिं परिगणित नहीं करना चाहिये | आश्रय लेकर शब्दचातुर्यका प्रयोग किया प! | 

कोई व्यक्ति यदि अपने दोष जाननेके लिये वह मिथ्या भाषण ही समका गयाथा! | 
Er आपह करे तो प्रेमपूर्वक शान्तिसे उसे (८) मितभाषी बनना अर्थात्‌ 4 
नहो है। यथाथ दोष बतला देना भी निन्दा विचारकर यथासाध्य बहुत कमं बोलता बि | 
रह 17 क्योंकि अधिक शब्दोंका प्रयोग हर मूह 
SR यथासाध्य भविष्यत्‌की क्रियाओका चिचारके लिये समय न मिलनेके ( 
योग नहीं करना चाहिये। ऐसी करियाओका असत्य शब्दका प्रयोग हो सकता दै 
दिया “09 करनेसे उनका सर्वथा पालन होना सत्यके पालन करनेवाले दि दीप 
TS उनके मिथ्या होनेकी सम्भावना लोभ, मोह, भय, क॑ ष, ईर्ष्या और चाहिये 
'पदुपर बनी रहती हे । जैसे किसीको कह दिया बचकर वचन बोलनेकी चेष्टा करनी | 
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कर्म की | 


प्रतिष्ठा हो जाती दै उस समय 
हुये दोष प्रायः नष्ट हो जाते हैं । जब कि इनमेंसे 
है दोपके कारण भी मचुष्यसत्यसे विचलित 
ही... तो फिर अधिक दोषोंके चशमें होकर 
पी हत करनेमें तो आश्चर्य ही क्या है? 


सत्य बोलनेवाले पुरुषको हिंसा और कपटसे 
|  सात्रधानी रखनी चाहिये! जिस सत्य-सापणसे 
हलकी हिंसा होती दै तो वह सत्य सत्य नहों दै । 
| हयझापणके सम्बन्धमें महाभारतमें काष्ठ मुनिकी 
त्या प्रसिदध है । ऐसे अवसरपर सत्य-भाषणकी 
| बशा मौन रहना अथवा न बतलाना ही सत्य है! 
| „अपनी या दूसरेकी प्राण-रक्षाके लिये कूठ बोलना 
| तो वह सत्य तो नहीं समका जाता परन्तु 
| इसे पाप भी नहों माना गया है ! 


| ऐं हो सत्यमें कलङ्क छगानेवाले हैं। इसलिये 
हे र हिंसा और कपरका थोड़ा भी अंश 
। ६ षह स॒त्य होने 
का जाता बालि सत्य होनेपर भी भूठ 
| कुर यो और पामर पुरुष है. वे तो बिना ही 
| बे ह झूठ बोल दिया करते हैं, क्योंकि 
हो है. रदस्य और महक्त्वसे सवथा 
| स है । उनका पतन होना भी फलतः 
सतश्च दी है। परन्तु जो विचारशील पुरुष हैं 
| रखते ह समझकर उसके पालनकी इच्छा 
द कठिन तु उनसे भी सवथा सत्यका पालन 
भा होनेके । अनन्त जन्मोंका मिथ्या-भापणका 
इकरहे। ५९ जनके लिये सी सत्यकी 
EE । पर विवेक बुद्धिके द्वारा स्वार्थको 


उनके लिये इसका पालन होना--इसकी प्रतिष्ठा होनी 
सम्भव दै, असाध्य नहों । जो सत्यका अच्छी प्रकार 
अभ्यास कर लेता है अर्थात्‌ जिसकी सत्यमें स्वाङ्ग 
प्रतिष्ठा हो जाती है उसकी वाणी सत्य हो जाती 
है अर्थात्‌ वह जो कुछ कहता है बह सत्यहो जाता 
है। महपि पतञ्जलि भी योगपाद्‌ २ सूत्र ३६ में 
कहते हैं-- 
“सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम! 

अगस्त्यके वचनोंसे नहुषका पतन दो जाना 
आदि अनेक कथाएँ शास्त्रांमे प्रसिद्ध ही है । 

सत्य बोलनेवाला पुरुष निर्भय हो जाता है 
क्योंकि जबतक भय रहता है तबतक वह यथार्थ- 
भाषी नहों होता--भयके कारण कहां-न-कहीं 
मिथ्याभापण घट ही जाता है । जो सवंथा सत्यको 
जीत लेता है वह क्षमाशील होता है , 'चह क्रोधके 
चशीभूत नहीं होता । क्रोधी मनुष्य सत्यके पालनमें 
सवथा असमर्थ रहता दै । क्रोधोन्मादमें वह क्या- 
क्या नहीं बक बेठता ? | 

सत्यपालनके प्रभावसे मनुष्यमें निरमिमानता 
आ जाती है | मान और प्रतिष्ठाकी जहाँ इच्छा होती 
है वहाँ दम्भ और कपटको आश्रय मिल जाता है । 
और बस जहाँ इन्होंने प्रवेश किया घहाँसे सत्य 
तत्काळ कूच कर जाता है । निःसन्दे कपटी और 
दुम्भीका सत्यसे पतन हो जाना अनिवार्य है! 

जब सर्वथा सत्यकी प्रतिष्ठा हो जाती दै तो 
उस सत्यवादीमें किसी प्रकारकी इच्छा या कामना 
नहीं रहती । भोगोंकी इच्छावाला मनुष्य भला 
क्या-क्या अनर्थ नहीं कर बेठता ! क्योंकि काम ही 
पापोंका मूल दै । इसीलिये कामके वशीभूत हुआ 
कामी पुरुष झूठ, कपट, छल आदि दोषोंकी खान बन 
जाता दै । अतएव सत्यके सम्यक्‌ pe 
क्रोध, लोभ, मोद, ईष्याँ और अहङ्कार आदि दोषोंका 
नाश हो जाता है और चह मनुष्य एक सत्यके ही 
पालनसे दया, शान्ति, क्षमा, समता, निर्मयता 
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वि लारे प्ता दै ण | प का भण्डार बन जाता दै । पहुंचता हे । अतः तज गुर्णोका भण्डार बन जाता है । 
अतः मनुष्यक्रो सत्यमापणपर कटिबद्ध होंकर विशेष- 
रूपसे प्रयत्न करना चाहिये | 
सत्य आहार 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों 
न दो, शास्रके द्वारा बतलायी हुई विधिके अनुसार 
न्यायपूर्वक अपने परिश्चमसे उपाजित द्वव्यसे वद 
जो सात्विक आहार करता दै उसका नाम 
सत्य आहार है । ® यद्यपि ब्राह्मणके लिये दान लेकर 
भी जीविका-निर्वाह करना शास्त्राचुकूल दे तथापि 
दाताका उपकार किये बिना जो याचनावृत्तिसे 
अपना धर्म समझकर जीविका करता है चह 
तराह्मणोंमें निन्दनीय समभा जाता है। उससे तपका 
नाश, आलस्य तथा अकर्मण्यताकी बृद्धि होती दे | 
इसलिये शास्त्रोक्त होनेपर भी उस प्रकारको 
जीविकासे किया हुआ सत्य आहार सत्य आहार 
नहों है । इसलिये ब्राह्मणको विद्यादान आदिद्वारा 
दाताका प्रत्युपकार करके अथवा शिलोञछ- 
चृत्तिले जीविका-नि्वाह करना चाहिये | इसी प्रकार 
क्षत्रियको भी स्वघर्मके अनुसार सत्य और न्यायसे 
डपाजित शुद्ध द्रव्यसे जीविका चलानी चाहिये | 

यद्यपि चेश्यके लिये व्याज लेकर जीविका- 
निर्वाह करना धर्मशाख्रानुकूल है तथापि क्रय- 
विक्रय-व्यापारके बिना केवळ व्याज-वृत्तिकी 
शास्त्रकारोने निन्दा की हे! इसलिये भगवानूने 
गीतामें इसका उल्लेख ही नहीं किया | इससे 
आलस्य और निरुद्यमताकी वृद्धि होती है । गिरची 
रखे हुए आभूषण ओर जमीन आदिकी कीमतसे 
भी मूलसहित व्याजकी रकम जब अधिक हो 
जाती है तो कर्जदार उनको छुड़ाकर वापस नहीं 


छे सकता । इससे. उसकी आत्माको बडा कष्ट 


है आयुःसस्वबल्ारोग्यसुखप्रीतिविवधेना; । 


र क रस्याः खिग्घाः स्थिरा हथा आहाराः सास्विकम्रियाः ॥ 


गी० २७। ८ 


कल्याण 


CC-0. 0 Math Collection. Digitized by eGangotri > 


हु AANA He [ भो \ | | 
पहुचता है । अता केबह | ७ | 


निन्द्नीय है। इस नेको तोक 
आहार करता हे चहद 
है । इसी प्रकार क्षत्रिय आदिके हि च| 
लेना चाहिये | | 

जो पुरुष शाञ्जविहित अपने घण | 
अङ परिश्रम करके न्यायसे प्राप्त हुए सार | 
द्रव्यका आहार करता है उसका बह 
आहार कहलाता है। जैसे कोई वैश्य मै 
समझकर क्रय-विक्रय आदि न्याययुक्त नकि | 
प्राप्त सात्त्विक पदाथॉका सेवन करता है तो स्च 
चह आहार सत्य आहार है। व्यापार इरे | 
चेश्यको उचित है कि वह यथासाध्य कासर | 
मुनाफा लेकर माळ विक्री करे; गिनती, नाप मी! 
चजनमें न कम दे और न अधिक ले भाइ | 
मुनाफा, आढुत और दलाली ठहराकर न किस) | 
कम दे और न अधिक ले; लेन-देनके विषयमे सा| 


उसी द्रसे सूख, | 
साथ करै अर्थात्‌ सबके साथ सम बर्ताव करे!गे | 
कुछ सम्पत्ति हो उसे ईश्वरकी समभ | 
हानिमें सम रहते हुए दक्षतापूर्यक व्याए | 
और ऐसी चेष्टा की जाय कि जिसे ख 
नाशा न हो; जहांतक हो सके किसीकी जी न | 
हानि न करके विशेष हिंसाका प पे 
न्यायसे धन उपाजन करे और क 
जितने कमले अपना और अपने न छ 


हो सके--ऐसी चेष्टा करे; बढे डि ह 


खत्व न समझकर संसारका यही त 
लोकोपकारके दी यड 
व्यापार है। इसप्रकारके व्याप हार किया 4 
जो सात्त्विक अन्नादिका क प्रहर | 
चह वैश्यके लिये सत्य आहार 1 
सबके लिये समझ छेना चि 


~ 
5 


ल ॥ (१] 


जा चुका है कि “सत्‌ परमेश्वरका 
उसे प्राप्त करवानेवाले भाव और 
भत और सदुव्यवहार हैं । उन्दीको नि. 
| गीताके १३ चे अ 
न छ घेमै दवी-सम्पदाके नामसे 
| = | उनमें जो भाववाचक शाब्द हैं वे खब 
व समके जाने चाहिये । जिन पुरुषोंमें 
ज्ञाभाव रहते हैं घे परमात्माकी प्राप्तिके पात्र 
जते हैं; अतः प्राप्तिमें देतु होनेसे इनको 
द्वव कहा गयां है। 
| अग्रानित्व (मानका न चाहना ), क्षमा ( अपने 
बाप किये गये अत्याचारोंका बदला न चाहना ), 
पता, सरलता, पवित्रता, शान्ति, शीतलता, 
| पता, वैराग्य, श्रद्धा, दया, उदारता, खुहृंदता 
| वादि भाव सत्खरूप सगुण परमेश्वरमें--जो 
| सवार देते दै--खाभाविक होते हैं एवं भगवानकी 
| एए होकर उनकी उपासना करनेवाले भक्तोंमें 
| गली दयासे विकसित हो जाते हें । ऐसे सद्भार्वोसे 
| ए भक्त परमात्म-दर्शनके अधिकारी होते हैं । 
| छ हमहोगोंको ऐसे भावोंको प्राप्त करनेके लिये 
जे प्रारसे परमेश्वरकी शरण लेनी चाहिये । 
| a जिस मचुष्यमें उपयुक्त सज्ञाव आ 
| पचारे उसके आचरण भी सत्य ही होते हैं, क्योंकि 
| भां सद्भाव ही हेतु बतलाये गये हैं । जैसा 
गा भाव होता हे वेली ही बाहरी चेष्टा होती 


कुसन्नति 


| ह ज, 
“र यवहार पाध उत जद नहों जाता जहाँ मान, बड़ाई 


१२४३ 


शर पूजा मिलनेकी सम्भावना होतो है। यदि 
कोई व्यक्ति उसका अनिष्ट कर देता है तो बह यही 
समझता है कि यह तो मेरै पूर्वत कर्माके फलसे 
हुआ हे; यह तो निमित्तमात्र है-एऐेसा मानकर चह 
किसीसे द्वेष या घृणा नहीं करता; बढ्कि अवसर 
पड्नेपर उसके हितके लिये उसके हदयसे संकोच, 
ग्लानि, भय और द्वेपको दूर करनेकी ही चेष्टा 
करता है | 


यदि उसके साथ कोई असदुव्यवहार करता 
है अथवा उसके प्रति व्यंग और कठोर वाक्यौका 
प्रयोग करता है तो भी वह विनय और सरलतासे 
सनी हुई मधुर वाणीसे उसी प्रकार शान्तिपूर्वक 
उत्तर देता है जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने 
केकेयीकों दिया-- 
चोपाई 
चोपाई 
सुन जननी सोइ सुत यड्‌ भागी । जे पितु मातु बचन अचुरागी॥ 
तनय मातु पितु तोपन हारा | दुलभ जननी यह संसारा॥ 
सुनिगण मिलन बिशेष बन, सबहि भाँति हित मोर । 
तेहिमंह पितु आयसु . बहुरि, संमत जननी तोर॥ 
भरत प्राणग्रिय पावहि राजू। विधि सब बिधिमो हिं सम्मुख आजू 
जो न जाउँ बन ऐसे हु काजा | प्रथम गनिय मोहि मूढसमाजा॥ 
बास्तवर्मे ऐसा सद्भावोंसे सम्पन्न पुरुष सारे 
जगत्में अपने परम प्रिय खामी परमात्माका स्वरूप 
देखता है और मन-ही-मन सबको प्रणाम करता 
हुआ सबके साथ सदुव्यवहार करता है! 


एना सञ्चावसे मुक्ति और असद्भावसे पतन सीयराममय सब जग जानी। क्रों ला ग 
। ग चाहिये उपयु क्त सदुगुणोंसे सम्पन्न पुरुष (व) 
९ 
कुसङ्गात 


तिल तैलके संग लहै दुखको रस संगहिते जग ईं पेराये | 
फल संग ते पादप ईट सहे अरु गन्धके संगते फूल तपाये ॥ 

` कर तन्दुल संगातिको जगे पुनि शॉश् विषे तु मूसल खावे | 
तिल इख समंकर खोटन संगत या जगमें दुख कौन न पाये ॥ 
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१२४४ कल्याण 
HE 5. म्य २. 
आये गुरु-भक्कि हित 
रतीय संस्क्तिमें गुरुमक्ति और प्रणाम किया । गुरुने आज भी ससे 


a 


रह गुरुसेवाका स्थान बहुत ऊंचा 
छ है । शिष्यका अपनेको सह रुके 
» 6 चरण-कमलोंमें समर्पित कर 
प Me छ देना और गुरुका उसके लोक- 
क प्रलोकको सुधारनेके प्रयलमें 
प्राणपणसे लग जाना आयं-संस्कृतिमे ही देखा गया 
है | गुरुने जो कुछ भी साधन बतला दिया उसीको 
मन लगाकर करना, दूसरोकी निन्दा न करते और 
सबसे प्रेम रखते हुए भी किसीके साधनक़ी ओर 
मन न चलाना शिष्यक्रा खधम था | शुरु अपने 
शिष्यकी कड़ी-से-कड़ी परीक्षा लेकर उसे सब 


प्रकारसे योग्य बनाते थे । आज भारतम प्रायः न . 


बसे गुरु हैं और न शिष्य हैं | महाभारतमें गुरु- 
भक्तिका.एक बड़ा ही उत्तम इतिहास है-- 
आपादे धौम्य नामक एक तपसी महषि थे | 
प्राह्मणकुमार उपमन्यु उनका शिष्य था । एक बार 
शिष्यके कल्याणार्थ गुरुने उससे कहा-पुञ् 
डपमन्यु ! तुम हमारी गायं वनम चरा लाया करो 1? 
शुरुकी आज्ञा पाते ही घह बिना कुछ बोले गौ 
चराने चला गया। सन्ध्याको चनले लौटकर उसने 
शुरुको प्रणाम किया । गुरुने उपमन्युक्रो हृष्ट-पुष्ट 
देखकर पूछा-'वत्स ! तुमने आज क्या खाया है जो 
इसप्रकार हृछपुष्ट बन रहे हो? तुम्दारा सुख 
बिल्कुल नहों सूखा १ ; 
डपमन्यु-'दैव ! भिक्षा मांगकर खायी ॥ 
गुरु~'अबसे हमें निवेदन किये बिना भिक्षा न 
खाया करो |” दूसरे दिन उपमन्युने भिक्षा लाकर 
सव-को-सब गुरुके आगे रख दी | गुरुने भिक्षा ले ली, 
'उपमन्युको एक दाना भी नहीं दिया । वह 
नियमानुसार गौ चराने चला गया | दिनभर गौओं- 
को चराकर सन्ध्याको लौरकर उसने गरुके चअरणॉमें 
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पूछा-'बेटा उपमन्य ! दपए वेक, 
तो हमने छे ली थी, तम बाज कय चल 
उपमन्यु~शुरुदव ! मैं दुबारा निषङ्ग 
था और उसीको खाकर रहा |: 
गुरु-'यह तो तुमने अन्याय 
तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं eg 
दूसरे भीख माँगनेवालोंकी बड़ी हानि हु म 
यदि इसी प्रकार दो-दो बार भिक्षा माँगा करोगे 
भिक्षा देनेवालोंकी श्रद्धा घट जायगी | इससे र्‌ 
भिक्षा देनेकी प्रथा ही बन्द हो जायगी। ऐश 
करनेखे लोग तुमको लोभी बतावेंगे। 
डपमन्युने संकेतसे कहा, अब ऐसा नहीं कंग 
दूसरे दिन उपमन्यु फिर गौ चराने गया मौ | 
सन्ध्या-समय चनसे छौटकर उसने गुरुके चए | 
कमलोंमें प्रणाम किया | आज भी उसे हए पुष्ट देस 
कर गुरुने पूछा-'बेटा ! हमने तुम्हारी सारी मै 
ले ली थी और दुबारा माँगनेके लिये रोक भौ दिए 
था, फिर तुम क्या खाकर रहे ? 
उपमन्यु-'देच ! आज मैं गायोंका दूध पीर 
ध्यह तो तमने अन्याय किया, हमस 
र्ला दूध क्यों दया अबसे ऐसा न किया कण 
डपमन्यु-'जों आज्ञा, नहीं पीऊंगा। 
अगले दिन फिर सन्ध्याको के पे 
प्रकार आकर गुरुचरणोंमें मस्तक आई | 
पूछा-'चत्स उपमन्यु ! भीख 
नहीं थी, दूध पीनेको हमने नि 
फिर आज तुमने क्या खाया ! 
| उपमन्यु-'बछडे द्ध पीते समय 
गिराते हैं, उसीको पीकर रहा । 
गुरु-ये बछडे दयाल > 
पीते देखकर द्यावश ये आप 


वे भूखे रहेंगे, तुम इनका हक छोनने- 
हे गोग इसलिये ऐसा न किया करो ।' 


। मी स्थिति होती तो ऐसे गुरुको 
| Er कमीका उसके विरुद्ध 
होड खडा हो गया होता | परन्तु वह युग ही 
| हरां था। 
- इपमत्यु दूसरे दिन फिर गौ चराने गया। 
| (बहुत जोरकी लगी थी, परन्तु गरुकी आज्ञा 
| ज्षाभील माँगना, दूध पीना और फेन पीकर 
एव उसके लिये अधर्म था । चोरीकी तो यहाँ 
' (सा करना भी पाप है | उससे रहा नहीं गया | 
| ह उसने मदारके पत्ते चबाकर दिन बिताया | 
| परके पत्ते बड़े ही गरम, कडवे और रूखे होते हैं। 
| जके खानेके कारण चह अन्धा हो गया और 
| | 'एध्याको गुरुकुल लौटते समय वह रास्तेमें कुएँमें 


| वत्स उपमन्यु आज केसे नहीं आया, मैंने उसे 
| एव चोजें खानेसे रोक दिया है, इस कारण वह 
| छतो नहीं गया! चलो उसे ढूँढें / शिष्योंको 
| न स लेकर गुरुजी रातके समय चनमें ढं दने निकले 
| वे ओर पुकारने लगे-“बेटा उपमन्यु ! कहाँ 


पछतावा 


१२४५ 


उपमन्यु कुएंके अन्द्रसे ही बड़े जोरसे बोला- 


'गुरुदेव ! में इस कुएँमे गिर पड़ा हूँ ।' 
गुरु-'तुम इसमें कैसे गिरे !? 
उपमन्यु-'मेंने आज मदारके पत्ते खाये थे, इससे 


मैं अन्धा हो गया और लौरता हुआ रास्तेमें 
कुएँम गिर गया ।' 


गुरुने उसे कुए मेंसे निकालकर कहा--'बेटा ! 
तुम अश्विनोकुमारकी स्तुति करो, चे देवताओंके 
चद्य हैं। तुम्दारी आँखें जरूर अच्छी कर देंगे! 
पूर्णबिश्वासी गुरुभक्त उपमन्युने अश्विनी- 
कुमारॉकी स्तुति की। उसकी स्तुति सुनते ही 
अश्विनीकुमार आये और बोले-'तुम्हारी शुरु 
भक्तिसे हम बड़ ही प्रसन्न है, तुम्हारी आँखें अभी 
पहलेकी तरह हो जायेगी और तुम्हारा कल्याण 
होगा! इतना कहते ही उसका अन्धापन मिर | 
गया । उसने शुरुके चरणोंमं गिरकर आद्रपूचक 
प्रणाम किया | 
शुरुने परम प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया 
।यथाश्चिनावाहतुस्तया तवं श्रेयोऽवाप्स्यसीतिं । सर्वे 
च ते वेदाः प्रतिमास्यन्ति । सर्वाणि धर्मशाक्षाणि ।' 


बेटा ! अश्विनीकुमारके कथनाबुसार तुम्हारा 
कल्याण होगा । तुम्हें समस्त वेद और धमंशास्त्र 
आप ही आ जायेंगे । 


se ws” 


पद्ठतावा 


ढिग बैठ घनी नरके हरिजी निज प्राणन रोक तु बेन उचारे । 
नहिं बैठ तपो बनमें हरिजी फळ खाय सदा तव नाम तँगारे ॥ 
घन पावनको निशि नांद तजी हरि पावनको बाह नैन उघारे | 
जगमें शुभ काज बिसारत हाँ बिधि कौन सुषा सुख पाउ मुरारे॥ 
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१२४६ 


१-भगवदीय वेष्णवको मनमें सदा प्रसन्न 
रहना चाहिये, अमंगल उदासीमें नहीं रहना चाहिये! 
२-भ्रीठाकुरजीके मन्दिरमे नित्य उत्सव जानना 
चाहिये | । 
३-श्रीठाकुरजीकी सेवा किसी दूसरेके भरोसे 
नहीं छोड़नी चाहिये; जिस सेवाका स्वरूप अपने 
सिर हो, उसकी सेवा अपने ही करनी चाहिये । 
४-किसीका विरोध नहों करना और सबसे 
मीठे वचन बोलना चाहिये | 
..५-विषय और तृष्णाका त्याग करना चाहिये | 
६-प्रमुकी सेवा भय और स्नेहपूर्वक करनी 
चाहिये । 
७-अपने शरीरको अनित्य समझना चाहिये । 
८-बघेष्णवके सत्संगमे रहना चाहिये | 
 8३-भगतत्‌-खरूप और भगवदीय वेष्णवॉको 
मित्र समभने चाहिये । 
०-अपनी न 
र दी चलायमान न होने देकर 
११-सगवत्‌ःदशनमें आलस्य नहीं करना चाहिये। 
' १२-मगवत्‌-दरानमें आलस्य करनेसे आसुरी 
भाव उत्पन्न होता है | । 
१३-प्रसाद थोड़ा लेना चाहिये | 
 १४-निद्रा कम लेनी चाहिये। 
१५-भगवदी यके समीप खय॑ चलकर ज्ञाना 
चाहिये । 


१६-किसीपर क्रोध नहीं करना चाहिये; क्रोघके | 


is क भगवदावेश निकल जाता है| 
१७-जहाँ खधम-विरुद्ध चर्चा होती 
मौन रहना चाहिये | ह 
[ ms सङ्ग नहीं करना चाहिये | 
छ भौर १६ में अवेष्णवको नहीं ळ 
और मगवदीयकी सेवा करनी चाहिये। दिये 
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कल्याण 
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श्रीहरिरायजीके स्वोपयोगी उपदेश ! | 


२ धेयं धारण करना चाहिये 
२१-मनको श्रीठाकु 
रखकर ही संसारका काम करते रहर पे | 
२२-भगवदीयके साथ र चाहिये | 
चाहिये | भावे रह | 
२३-सेवामें | 
मोन रहन चा "दीं करना चाह गध! | 
२४-सेचा प्रसन्नताके साथ करनी चाहिये। 
२५-सेवाके बदलेमें ठाकुरजीसे किस ॥ | 
वस्तुकी याचना नहीं करनी चाहिये | | 
4 २६-श्वीठाकुरजीके नामपर जो भी बोई पत्‌ 
माँगकर लायी जाय वह पहले ठाकुरजीके समु | 
रखकर पीछे अपने खान-पान इत्यादिके काग 
छानी चाहिये । | 
२७-भगवदीयके साथ मनमें दासभाव रल्ला ' 
चाहिये | 
२८-भगवदीयसे द्वेष नहीं रखना चाहिये! | 
२६-श्रीठाक्कुरज्ञीके उत्सवका लोप नहीं कणा 
चाहिये | | 
३०-भगवदीयका स्मरण रखना चाहिये! | 
३१-मार्गके नियमाचुसार सेवा करनी चाहि | 
३२-भगवदीयमें छलःछिदर नहीं देखने चाहि! | 
३३-नयी वस्तु श्रीठाकुरजीकी सामगं बर 

चाहिये | ६ 

a वस्तुकी प्रासिमें दृषं नहीँ क 
चाहिये | । | 
__ ३५-कुछ भी चुकसान दी जाय म | 
नहीं करना चाहिये ( गतं न | | 
३६-सुख-दुःखको समान समभ प 
३७-भगवत्‌-वातां नित्य | 
चाहिये। र | 

३८-जयन्ती-त्रत और एकादशी ८ 
करने चाहिये | | 


हि य र 


॥ त याक-सामप्री पवित्रतासे तेयार करनी 
वै १ क 


किये बिना कोई वस्तु ग्रहण नहों 
४०” : 


चाहिये | 
॥१-मनमें उदारता रखनी चाहिये । ` 
,१-सबसे मित्रता रखनी: चाहिये । 
| ्वघर्मके लिये तन, मन ओर धनसे 
| क्वायता करनी चाहिये | 
` 99-अ्दैता और ममताको त्याग देना चाहिये। 
४५-क्षमावान होकर रहना चाहिये । 
| जो कुछ भी मिळे उखीमें सन्तोष मानना 
| चाहिये । र 
| ५७-बाहरःमीतरसे पवित्रतापूवक रहना चादिये। 
४८-आलस्यरहित रहना चाहिये | 
|  ४६-किसीका भी पक्षपात किये बिना न्यायी 
| होता चाहिये । 
५०-सब प्रकारके भोगादिका त्याग करना 
| बाहे 
| \५१-मनमें किसी बातकी इच्छा नहों करनी 
| _ ९९-सहजमें जो कुछ प्राप्त हो जाय उतनेही- 
अपना काम चला लेना चाहिये | 

५३-किसी वस्तुमें आसक्त नहों होना चाहिये । 
| शत्रु और मित्र--दोर्नोके प्रति समान बुद्धि 
| 'खनी चाहिये । 
| “असत्य व्यवहार नहीं करना चाहिये | 
\९-किसीका भी अपमान न करना चाहिये । 


७ ॑ए गा मोशी 


श्रीहरिरायजीके सर्वोपयोगी उपदेश | 
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६१-खी-पुत्रादिका सुख-दुःख अपनेमें नहीं 


मानना चाहिय | 


६२-मनमें किसी बातका गर्व नहीं करना 


चाहिये। 


६३-कुटिलतारहित रहना चाहिये । 
६४-मिथ्या भाषण नहों करना चाहिये। 
६५-सत्य बोलना चाहिये । 
६६-चित्त शान्त रखना चाहिये | 
६७-प्राणीमात्रके ऊपर दया रखनी चाहिये | 
६८-एकाग्र चित्तसे सेवा करनी चाहिये | 
६६-अन्तःकरणको कोमल रखना चाहिये | 
७०-निन्दित कार्य किसी दिन भी नहीं करना 
चाहिये | 
७१-महापुरुषोंके चरित्र पढ़ने चाहिये । 
७२-अपने मनमे अभिमान नहीं रखना चाहिये। 
७३-किसीके मनको कष्ट पहु चे ऐसा वचन 
कभी नहीं बोलना चाहिये | 
७४-सत्य हो और सुननेवालेको प्रिय भी 
लगे ऐसे चचन बोलने चाहिये | द 
७५-पुरुषोत्तम-सहस्ननाम तथा श्रीवछमाचाय- 
जीके ग्रन्थोंका पाठ अवश्य करना चाहिये ! 
७६-जो कुछ भी किया जाय उसका फल नहीं 
चाहना चाहिये | 


93-भ्रीठाकुरजीकी सेवा और कीतंनको ही 
परम फल मानना चाहिये । 

$८-वैष्णवमण्डळीमें नित्य नियमपूवक जाना 
और वहाँ निःशंक होकर कथा-वार्ता कहना और 


ये। 

॥ लेन्दास्तुतिको समान समझना चाहिये | त आश्रय कभी नहों लेना चाहिये | 
| ह स्थिरता रखना--चित्तको वशमें रखना (साया आश्रय बड़ा बाधक होता है, इसलिये इससे 
ह १९ द्र्य ह डरते रहना चाहिये। चाहिये 
 _ स्टयोके प्रति प्रीति नहीं रखनी चाहिये। ८०-श्रीठाकुरजीकेही शरणागत रहना के ; 

. ९0 
भजी ऱ्य पुत्र और घरके प्रति प्रीति नहीं किसी भी सा 
ह | चाहिये | करनी चाहिये | 

नन“ क 
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हे नाथ तुम्हीं सबके मालिक, तुम ही सबके रखवारे हो । 


ति ०७७ "२४५४ ४४ ४४४४४७ ४०५०९७५.” ९.९०. ”२ = 
"७५४ ७४४ ५१/४४/४४१४ ४४९” ANANSI NN ९ १...” 


मलयानिलके प्रति 


त | 
(५) 


ठहरो पवन / कौन £ मलयानिल? सुमनोंका किञ्जल्क लिये | 
प्रतिहिंताका रूप बनाये जाते क्यों अपमान किये ? 
फूलोंके कमनीय दर्खोपर सुस्पन्दनका रास रचा | 
छीन मधुर योवन-शकलोंको रँगरलियोंकी घुम मचा || 
किस अवञ्चनाको सरणीका करते हो अब उद्घाटन ? 
सीखा नहीं इन्दु-किरणासे क्या दीनोंका निर्यातन ! 
(२) 
देख जीर्ण काटियाको मेरी आनेमें यादि झिझक रहे ! 
तृणमय सङ्कुल पथसे छालिये । धीरे धीरे सिसक रहे ॥ 
सुनो । वहते करुण-हृदयका देता हूँ सन्देश सुना । 
चन्द्र-रश्मिके सोपानों पर चढ़कर नीरव प्रेम चुना ॥ 
चढ़ा पराग-पुञ्ज चरणोंपर कोमल सौरभको फैला | 
ज्योतिर्मय प्रिय चन्द्र-लोकसे हरिकी चरण-रेणु दे ला ॥ 


सत्याचरण 'सत्य', बी०ए०, विशारद 


—— ERS । 


प्राथना 


तुम दीनबन्धु जगपावन हो, हम दीन पतित अति मौ । | 


तुम ही सब जगमें व्याप रहे, विमु | रूप अनेकों धारे हो ७ 
तुम ही नम जळ थक अभि तुम्हीं, तुम सूरज चाद सितारे हो । 


यह समी चराचर हे तुममें, तुम ही सब भुवके तारे हो।। 


न > xX 
इम महामूढ अज्ञानी जन, प्रम ! मवसागरमें डूब रहे । 


` नहि नेक तुम्हारी भक्ति करें, मन महिन. विषयमे खूब रहे ॥। 
सत्संगतिम नहि जायें कमी, खरू-संगतिमें भरपुर रहे । 
'सहते दारण दुख दिवस-रैन, इम सञ्च सुखस दूर रहे ॥ 


600 0५: 
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है नहीं जगत्में ठौर कहीं, हम आगे शरण हार | | 
पर तन मन घन 


हम पड़े तुम्हारे हें दर पर, तुम गी 
१ ~ च निंदित नप 

अब कष्ट हरो हरि, हे हमरे, हम तिदित uo 
ता! | 


इस टूटी फुटी नेयाको, मबसागरसे जा ह 
फिर निज हार्थोस नाथ उठाकर, पास कि हेग. 
हो अशरण-शरण अनाथ-नाथ, अब ता 021 | हे | 
हमको इन चरणोंका निश्चित, निज दार” आ 


PT टल 


। हल!!! 


जगतकी उत्पत्तिका प्रकार 


१ घेतकेत! अद्वितीय सत्तारूप ब्रह्म जिसप्रकार 
जाकी उत्पन्न करता है, सो कहता हु, खुन-- 
| नदले रहित तथा मायाके सस्बन्धसे रहित 
| सत्य प्रहा कटिपत मायासे सम्बन्ध पाकर सृष्टिके 
| आदिकाळमें इसप्रकार विचार करने रूगा-- 


| परमात्मा बहुत रूपसे उत्पन्न होऊं, मेरे 
| उसे बहुत-से रूप हो जायं, मेरे जन्म बिना बहु- 
| जता कमी नहीं हो सकती ।' इसप्रकार चिन्तन 


| शके इस परमात्माने यथाक्रम तेज आदि तीन 


1४: 


| पर्तोको रचना आरस्भ किया | 
| सेवकेतु-हे भगवन्‌! भूत तो पाँच हैं, आप 


| १ भारणि-है पुत्र ! तू जो कहता है, सो ठीक ही 
| ऐपेवेत्ताओने पाँच ही भूतोंकी उत्पत्ति कही है। 
| श्रुति तेज, जल और पृथ्वी तीन भूतोंकी 
| ही कहती है। तीन भूत कहनेसे श्रुतिका 
ह प पह दे कि अल्पबुद्धिवाळे पुरुषोंके लिये 
| ठ प्रक्रिया जानना अत्यन्त कठिन है! 
| शो ह उपयोगी आकाश और वायु 
षु ले श्रुतिने स्थूल बुद्धिवालोंपर 
( तेज, जल तथा पृथ्वी इन तीन 
कहा है । इसलिये यद्यपि 
तीन भूतोंकी उत्पत्ति ही 
जलेका हो. शुतिका तात्पर्य पाँच भूत कथन 
॥ ष द! निद्त्करण कहनेसे पञ्चीकरणं 


सन बिर अभिप्राय है, इसलिये उपनिषदोंका 


त 
| ल श 


परमहस-विवेकमालां 


११४९ 


IIIT AAT 


परमहस-विवेकमाला 
( ळेखक--खामीजी श्रीभोळेबावाजी ) 
( पूवंप्रकाशितसे आगे ) 


[मणि ९ ] 


हे श्वेतकेतु ! सत्‌जहाने प्रथम तेजको उत्पन्न 
किया, तेजके पश्चात्‌ जलको और जळके पीछे 
पृथ्वीको उत्पन्न किया। श्रुतिमें पृथ्वीको अन्न कहा 
है । इसप्रकार तेज, जल और पृथ्वी इन तीन 
भूतोंको उत्पन्न करके कारण-ब्रह्मने उन भूतोंमे 
प्रवेश किया । जैसे सृष्टिके आदिकालमें तेज, जल 
तथा पृथ्वी इन तीनों भूतोमें प्रथम तेज जलका 
कारण था तथा जळ पृथ्वीका कारण था इसी 
प्रकार आजकल भी देखनेमें आता है कि जब गर्मी 
अधिक पड्ती है तो जलकी दृष्टि होती है और 
जळकी वृष्टिसे अन्नकी उत्पत्ति होती है, यह बात 
सबके अञ्चुभवसिद्ध है। (इति दूसरा खण्ड ) 

हे श्वेतकेतु ! तेज, जल तथा पृथ्वी ये तीन 
भूत सब जगत्के कारण हैं इसलिये कारणके 
स्वभावके अनुसार शास्त्रवेत्ताओने सवंदेहधारी 
जीवोंके तीन प्रकारके कारण कहे हैं, उनमें जरायुज 
नामके जीवोंकी जाति प्रथम देहधारी जीवोंका 
बीज है, क्योंकि गर्भमै लिपटी हुई झिल्ली जठराझिके 
तेजसे उत्पन्न होती है इसलिये तेजस पदार्थरूप है! 
स्वेदज दो प्रकारके होते हैं, एक मच्छर आदि जीव 
स्वेदजतथा उद्धिजरूप हैं और दूसरे जू आदि 
जीव स्वेदज तथा अण्डजरूप है इसलिये एक ही 
स्वेदजका जळमय उळ्भिजरूपमें और पार्थिव 
अणडजरूपमे संग्रह हो सकता है! अतएव जरायुज 
अण्डज और उद्भिज ये तीन सवं देहधारियोंके 
कारणरूप हैं । की... 

वेतकेतु-- है भगवन्‌! त्रह्मसू: 
के कि 12 भगवानूने स्वेद्जका उञ्चिजमे 
अन्तर्भाव कहा है और यहाँ आपने स्वेदजका उद्भिज 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PEE 
6 ७ ri 


क 
हक 
a 
- गो a 


१२५० 


स तज मीर माते... तेजा य 


और अण्डजमें अन्तर्भाव कहा, अतः सूत्र और आपके 


कथनमें विरोध आता है | 

आरुणि-हे श्वेतकेतु ! जेसे प्रसिद्ध वृक्षादि 
भूमिको फोडकर उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार 
मशकादि उद्भिज तथा यूकादि अण्डज ये दोनों 
प्रकारके स्वेदज भी अपने उपादान-कारणरूप जळ- 
को फोड़कर उत्पन्न होते हैं। मशकादि उद्धिजके 
समान यूकादि अण्डजमें भी उद्धिज-शब्दका अर्थ 
घरता है, इसप्रकारका अर्थ बतलानेके लिये 
व्यासजीचे उद्भिजमें स्वेदजका अन्तर्भाव कहा है | 
व्यासजीका यह तात्पर्य नहीं है कि अणडजमें 
स्वेदजका अन्तर्भाव नहों है । ऐतरेय उपनिषदुमें 
कहे हुए चौथे स्वेदजका जरायुज, अण्डज तथा 
उद्भिजकी अपेक्षासे असत्यपना नहीं है, किन्तु 
जरायुजादिके समान स्वेदज भी विद्यमान ही है । 
स्वेदजके असत्यपनेकी निवृत्ति करनेमें व्यास 
भगवानुका तात्पय है, उद्धिजमें स्वेदजा अन्तर्भाव 
है। इस अथमें व्यास भगवानका तात्पर्य नहीं है, 
किन्तु पक्षी, सर्पादि जीव अण्डज हैं और वृक्ष- 
मशकादि शरीर उद्धिज है, इन दोसे भिन्न सर्व जीव 
जरायुज हैं, यही व्यास भगवानका तात्पर्य है । 
जैसे लोकप्रसिद्ध शरीरादि . अध्यात्म-कार्योके 
कारणमें जरायुज, उद्भिज्ञ तथा अण्डज इन तीन 
भेदोंसे ्रणरूपता रहती है इसी प्रकार सर्व जगतके 
कारणोंमें तेज, जल और पृथ्वी इन तीन भेर्दोसे 
त्रणरूपता है । 

रवेतकेतु-हे भगवन्‌ ! तेजादि कारणोंके ज्ञानसे 
अधिकारीको किस फलकी प्राप्ति होती है। 
हि आरुणि-हे श्वतकेतु ! जेसे तेज, जल और 
वी ये तीनों कारण अपने-अपने कार्यामें अनुगत 
रहते हैं इसी प्रकार तेज, जळ और पृथ्वी इन 
तीनोमें अपनी सत्तारूपले परमात्मा अनुगत रहता 


| है। इस सर्च जगत्‌के कारणरूप परमात्मदेवको हम 


जानना चाहिये। परमात्मरूप कारण- 


5 में बुद्धिकी स्थिति ही कारणके विचारका फल हे । 
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तेजादि भूतो म 
हे श्वेतकेतु ! जैसे स 
स्॒त्तिका कारणरूपसे प्रवेश करती दु 
जळ ओर पृथ्वी इन तोनोमे परमातमा ही | 
कारणरूपले प्रवेश किया, क्योंकि ७. "| 
असाधारण धर्म ईक्षण 'तत्तोज ऐर परमात्र 
शुतिमे प्रतिपादन किया है अर्थात जैले ५५ | 
सृष्टिके आदिकालमें | 


बहुरूप हुए । जड-तेजमें तथा जड़.जलों 
प्रवेश बिना विचार होना सम्भव नहीं है इससे हि 
होता है कि चेतन परमात्माने तेज तथा जम | 
प्रवेश करके विचार किया | | 
ख तकेतु-हे भगवन्‌ ! जब परमात्मा तेजारि | 
पूर्वसे ही अलुगत है तो भ्रतिमें परमात्माका जै ' 
रूपसे फिर प्रवेश करना क्यों कहा है! | 
आरुणि-है शव तकेतु ! यद्यपि सत्‌ परमात्र | 
कारणरूपसे तेजादिमें पूर्वसे ही प्रविष्ट दैतेग | 
ज्ञीवरूपसै प्रविष्ट नहीं है, क्‍योंकि प्राणके धारमा | 
नाम जीव है। प्राण-धारणादि जीवके धम | | 
कालमें नहीं होते | जो चेतन प्राण, अपान, गाए | 
समान और उदान इन पाँचो प्राणोको धारण का 
है, बारम्बार जन्मता-मरता दै, गुमाफ क | 
भोगता है और बन्ध-निवृत्तिरुप मोक्का | 
होता दै, उल चेतनका नाम जीव हे. अया 
देहधारियोंका हृद्य-कमल hs i 
होता है, क ज्ञान-शक्ति 
सर्वदा रहता है! त | 
तादात्म्य अध्यासको प्राप्त होता हाउस अत |) 
उपहित चेतनका नाम जीव दै! हे; कह 
श्रोतकेतु-हे भगवन्‌ ! हिमं डि 
नाश हो जाता दै | यदि अन्ताक का भी 
तो अन्तःकरणके नाश होनेपर हि 
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मानता ! समे 

क दे श्वेतकेतु ! खुसिमें अन्तःकरणका 
| तश नहीं होता, किन्तु खंस्कारभूत सूक्ष्म 
| ह सुषुतिमें अन्तःकरण बना रहता हे, 
| आह सुधुपतिके पूर्वकालमें जिसप्रकारका अन्तः- 
| प्रतीत होता था उसी प्रकारका अन्तःकरण 
| सिके पीछे जाग्रत्‌-कालमें प्रतीत होता है। यदि 
| तिनै अन्तःकरणका सर्वथा नाश हा जाता 
॥ ऐता तो पहले दिनके अन्त/करणले दूसरे दिनका 
| अतकरण विलक्षण होना चाहिये, किन्तु विलक्षण 
| करण नहीं होता, इससे सिद्ध होता है कि 
| में अन्तःकरणका नाश नहीं होता । 

| श्रेतकेतु-हे भगवन ! अन्तःकरण और अन्तः- 
 हुरणकी बासनाओंको यदि आप जीवकी उपाधि 
| ग्रिण तो अन्तःकरण और चासनाएँ अनेक हैं 
। जीव भी अनेक होंगे । और 'अजो झा को 
| श्माणेशुशेते! इत्यादि भ्रुतियोंमें जीव एक कहा है 
| एढिये विरोध आवेगा | 

| धारण हे शबेतकेतु ! मायाविशिष्ट परमात्म- 
| भ कारणमें अन्तःकरण-वासना-विशिष्ट जीवका 
| पपारम्य-्सम्बन्ध शारत्रवेत्ताओंने कहा है इसलिये 
| 'पकरणादि कार्यके साथ जावात्माका तादात्म्य 
| भास प्रयत्न बिना ही प्राप्त है, यदि अन्तःकरणके 
| षष जीवात्माका तादात्म्य-सम्बन्ध न हो तो 


| 


जो तादात्म्य अध्यास होता है, वह न 
कि | अन्तःकरणकी उत्पत्ति तथा नाशसे 
हर माका नाश नहीं होता, किन्तु जीवात्मा तो 
ज करूप ही है। यद्यपि भिन्न-भिन्न अन्तः 
| शोत होता है जीवात्मा भिन्न-भिन्न रूपवाला 
त ता भी अन्तःकरणके कारणभूत 
नञ तादात्म्य-सस्बन्धवाला है | अन्तः- 
| बासनाओका आधारभूत . अज्ञान एक 
 "षिना अज्ञाना नाश नहीं होता! 
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शानः करके शास्त्रवेत्ता 
जीवात्माको एक और नित्य कहते हैं । हे श्वेतकेतु ! 


जाग्रत्‌, रचम, खुषुशि इन तीन अचस्थाओंके निम्नित्त- 
कारणभूत संस्काररूप कमंकी चासनाओंका और 
त्ति ञ्ञानरूप अन्तःकरणके निमित्त-कारणभूत 
संस्काररूप ज्ञानकी वासनाओंका आश्रय अज्ञान है | 
अज्ञानरूप आश्रयके नाशसे जब सर्व वासनाओंका 
नाश हो जाता है, तब जीवात्मा मोक्षको प्राप्त 
होता है। 
चासना-नाशमें मोक्षकी कारणता 

हे श्वेतकेतु ! जैसे जिस वृक्षका मूळ नष्ट हो 
जाता है, वही वृक्ष नष्ट हो जाता है, दूसरे वृक्षका 
नाश नहीं होता इसी प्रकार मायामें स्थित जीवॉमेसे 
जिस जीचके अन्तःकरणकी वासनाओंका नाश हो 
जाता है, वही जीव मोक्षको प्राप्त होता है । जिस 
जीवके अन्तःकरणकी वासनाएँ नष्ट नहीं होतीं, 
वह मोक्षको नहीं, किन्तु बन्धनको प्राप्त होता है । 

श्वेतकेतु-है भगवन्‌! पूर्वमे आपने जीव एक 
कहा और अब आप अनेक जीव कहते हैं, इसलिये 
आपके कथनमें पूर्वापरका विरोध आता है | 

आरुणि-हे श्वेतकेतु ! जसे स्वप्नमे एक ही स्वप्न- 
दृष्टा अज्ञानके वशसे अनेक रूप धारण करके किसी 
एक रूपसे बन्धनको प्राप्त होता है और किसी एक 
रुपसे मोक्षको प्राप्त होता है, इसी प्रकार एक ही 
जीवात्मा मायाके वशसे अनेक रूप धारण करके 
किसी एक रूपसे बन्धनको प्राप्त होता है और 
किसी पक रूपसे मोक्षको प्राप्त होता है। जेसे खनके 
नाशा होनेपर खप्नके बन्ध और मोक्ष खमद्रष्टा 
पुरुषको नहों होते, इसी प्रकार आनन्द्खरूप 
आत्माका साक्षात्कार होनेके बाद आत्माका बन्ध 
अथवा मोक्ष नहीं रहता । इससे सिद्ध होता है कि 

जीवोंका परस्पर मेद और जीवात्माका परमात्मा- 

के साथ जो मेद प्रतीत होता है, वह केवळ उपाधिके 
सम्बन्धसे प्रतीत होता है, परमार्थसे जीवात्मा 
अद्वितीय ब्रह्मरूप दै। 
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रवेतकेतु-हे भगवन्‌ ! परमातमा जगतूमें प्रवेश 
करे, यह बात बन नहीं सकती, क्योंकि इसळोकमें 
परिच्छिन्न वस्तुका प्रवेश देखनेमें आता है, व्यापक 
वस्तुका प्रवेश देखनेमें नहीं आता | 

आरुणि-हे पुत्र ! जेसे सर्प अपने बिलमें प्रवेश 
करता है, परमात्मा जगतूमें वेसे प्रवेश नहीं 
करता, किन्तु जैसे संत्र व्यापक आकाश घट- 
परादि उपाधियाँमें प्रवेश करता है, चेसे ही 
सर्वत्र व्यापक परमात्मा तेजादि भूतोंमें प्रवेश 
करता है । जेसे सुषुप्तिको प्राप्त हुआ पुरुष यद्यपि 
सामान्यरूपसे प्रविष्ट हुआ होता है तो भी विशेष- 
रूपसे प्रविष्ट नहीं होता, वही पुरुष जाग्रत्‌- 
अवस्थामै चिशेषरूपसे फिर शरीरमें प्रदेश करता 
है, इसी प्रकार तेज, जल तथा पृथ्वी इन तीन 
भूतोंमें परमात्माका प्रवेश पूर्वमे सामान्यरूपसे 
हुआ हे, विरोषरूपसे प्रवेश नहीं हुआ हे इसलिये 
फ्रमात्मा तेजादिमें जीवात्मारूपसे चिशेषरूपसे 
प्रवेश करता है ओर विशेषरूपसे प्रवेश करनेके 
लिये इसप्रकार विचार करता है-- 

“अपने-अपने कार्यमें प्रविष्ट हुए तेज, जल और 
पृथ्वी, इन तीनोंम में परमात्मा जीवरूपसे प्रवेश 
करके नाम तथा रूप इन दोनोंको अनेक प्रकारका करके 
दोनांको स्पष्ट करूं । नाम तथा रूपको अनेक प्रकारका 

- करनेमें सुफे यह उपाय करना चाहिये कि तेज,जल 
तथा पृथ्वी इन तीन भूतरूप देचताओंमें प्रवेश करके 
में परमात्मा एक-एक भूतको नौ-नौ प्रकारका करू” 

इन तीन भूतोंको नौ-नौ प्रकारका करनेले नाम 
तथा रूप स्पष्ट-भावको प्राप्त होंगे और ऐसा होनेसे 
यह सब जगत्‌ उत्पन्न होगा ! ऐसा चिचारकर 

' परमात्मा उन भतोंको इसप्रकारका करने लगा 

` यानी तेज, जळ और पृथ्वी इन तीन भतोंमेंसे 


65. 
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भाग होते हैं । इस प्रक्रियाका नाम 
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भागको = 
र || यथाक्रम तीन गोद ` 
माया । इसप्रकार तेज्ञादि भूतोंके पा भा 
सात-सात भाग होते हैं और दूसरे ने | 
भूता दोरे 


बिवृत्कर है | 


( इति तीसरा खण्ड ) 
हे श्वेतकेतु ! यहाँतक मैंने 
रूप सृष्टिका अध्यारोप कहा | अर सिकार 
लिये कि कार्यरूप जगत्‌ कारणरूप ही है 
प्रकारका अपवाद अग्नि, आदित्य, षो र न 
विदत्‌ इन चार दृष्टान्तोसे समकाता 7 
आदित्य, चन्द्रमा और विदत्‌ इन चारोगे बोरू. 
रूप दीखता है, वह रक्तरूप सात भागवाहे रा | 
है । अग्नि आदि चारोंमें जो शुक्करुप प्रतीत होता | 
है, वह जलके आठवें भागका है और अग्नि बाह | 
चारांमें जो ऋष्णरूप प्रतीत होता है, वह पृथवे | 
नवमें भागका है | इसभ्रकार अग्नि, आहित | 
चन्द्रमा और विद्युत्‌ ये चारों तेज, जठ भौ | 
पृथ्चीरूप हें । रक्तरूपचाला तेज है, शुङ्करपवाह | 
जल है और ङष्णरूपचाली पृथ्वी है, इन ती 
कारणोंको जब अग्नि आदि कार्योमेसे गा | 
छेते हैं तो वे अग्नि आदि कायं प्रतीत नही ह 
इसलिये घे मिथ्या हैं । इसी प्रकार जठरप जोगी | 
आदि हैं और पृथ्वीरूप जो पर्वत आदि ह रे | 
पूर्वोक्त रीतिसे तेज, जल तथा एथ्वी श ल 
कार्य हैं। उन तेजादि कारणोंको जब | 
हैं तो तदी, एस | 
आदि कार्यामेंसे पृथक्‌ करते द ती ` हीर 
आदि कार्य प्रतीत नहीं होते, इसलिये व पि 
आदि पदार्थं भी मिथ्या है, 
विकार छ मो सिद्ध हैं | 
आदि विकार नहीं दै! अति 
पृथ्वी इन तीन कारणोंसे एथे हक डु विकार | 
आदि विकार मिथ्या हैं! अग्नि 3, 
कारण तेज आदि तीन भूत ज्र हप 
सत्य हैं । जैसे अग्नि. आदि 
मिथ्या हैं इसी प्रकार तेज) 


परमा्थसे गि । 
तेज, अर्ण 
0 
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Es र 
| र मिलकर इसप्रकार कहने लगे-हम 
§ का ब्राह्मणोंके विद्यारूप-कुलमें जितने पुरुष 
| इतत होंगे उनमेंसे कोई भी पुरुष अज्ञात-वस्तुका 
| हल नही करेगा, किन्तु कारणको सत्यरूपता और 
| हवी मिथ्यारूपताको जानकर वह पुरुष ज्ञात- 
| हलुका ही कथन करेगा, क्योंकि इसलोकमे अपने 
| हणते कार्य किश्चिन्माच भी भिन्न नहीं होता, 
| स्यि कारणरूप सत्वस्तुके ज्ञानले चे सब सर्वज्ञ 
| हैहोंगे। हे श्वेतकेत ! विद्वान्‌ त्राह्मणोका इसप्रकारका 
| हयतयथार्थ ही है, क्योंकि इस सब जगत्‌के कारण- 
| जो तेज, जळ, पृथ्वी ये तीन भूत हैं, उनको उन 
द्रानोने भळी प्रकार जान लिया है और उन 
खादिका कारणभूत जो सत्‌ परमात्मदेच हे, 
| उस परमात्मदेवको सी उन्होंने भली प्रकार जाना 
| है| ऐसे विद्वानोंको इस सब जगतका ज्ञान होना 


कुड दुल् नहीं है । ( इति चौथा खण्ड ) 

' तेजादि भूतोंकी कार्यता 

ह है डोरुशंकर ! उद्वालक नामके आरुणि सुनि 

| . पुत्र श्वेतकेतुको बाह्य प्रपञ्चमें भौतिकता 

सप्रझाकर मन, प्राणादि आन्तर प्रपञ्चमें तेजादि 

'शेंकी कायंता समभाने लगे-- 

है शवेतकेतु ! इसलोकमें अन्न तथा 

त का भक्षण करनेधाला प्रत्येक देहधारी जिस 

पत करता है. करता है और जिस जलका 

पे» ९ चदे अन्न तथा जल जठराग्निके 

कर जल तथा तेज इन तीन रूपसे 
छे „ ^ जाता है । अर्थात्‌ जठराग्निद्वारा 
` भि तथा जलका तेज़स भाग सूक्ष्म, 
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मध्यम और स्थूल-मेद्से तीन प्रकारका हो जाता 
है । उनमेंसे सूक्ष्म तेजस भाग वाणीरूप परिणामको 
प्राप्त होता है, मध्यम तैजस भाग मञ्जारुप 
परिणामको प्राप्त होता है और स्थूल तेजस भाग 
अस्थिरूप परिणामको प्राप्त होता हे 1 जळवाला 
भाग भी सूक्ष्म, मध्यम तथा स्थूल तीन प्रकारका 
हो जाता है। उसमेंसे सूक्ष्म जलका भाग प्राणरूप 
परिणामको प्राप्त होता है, मध्यम जलका भाग रक्त- 
रूप परिणामको प्राप्त होता है और स्थूळ जलका 
भाग सूत्ररूप परिणामको प्राप्त होता है । इसी प्रकार 
- पृथ्वीका भाग भी सूक्ष्म, मध्यम और स्थूल तीन 
भेद करके तीन प्रकारका हो जाता है | उसमेसे 
सूक्ष्म पृथ्वी भाग मनरूप परिणामको प्राप्त होता 
है, मध्यम पृथ्वी भाग मांसरूप परिणामको प्राप्त 
होता है और स्थूल पृथ्वी भाग विष्ठारूप परिणामको 
प्राप्त होता है । हे श्‍वेतकेतु ! वाणी तेजका कार्य 
है, प्राण जलका काय है और मन पृथ्वीरूप अन्नका 
कार्य है| (इति पाँचवाँ खणड) 
श्वेतकेतु-है पिता ! अन्न-जलादिरूपको प्राप्त हुए 
तेज, जळ और पृथ्वी ये तीनों अत्यन्त स्थूल हैं 
और वाणी, प्राण और मन ये तीनों अत्यन्त सूक्ष्म 
हैं इसलिये तेजादि स्थूळ भूतोंसे वाणी आदि सुक्ष्म 
चस्तुआंकी उत्पत्ति नहीं बनती, क्योंकि इसलोकमें 
- समानस्वभाववाले तन्तु-पटादिका ही परस्पर काय . 
कारण-भाव देखनेमें आता है, विलक्षण स्वभाववाले 
पदार्थोका परस्पर कार्य-कारण-भाव देखनेमे नहीं 
आता, इसलिये आप अपने पूवोक्त कथनको क्ली 
युक्तिपूर्वक समकाइये, जिससे यथाथ अय मल 


समभम्ें आ जाय | 

आरुणि-है श्वेतकेतु ! स्थूलसे सूक्ष्मकी उत्पत्ति- 
का दृष्टान्त खुन ! जैसे घनीभाव होकर स्थूलता- 
को प्राप्त हुए दहीमें यद्यपि बिलोनेसे पूचं छाछ, फन 
और घी प्रतीत नहीं होते! बिलोनेके बाद स्याल 
छाछ, फैन और घी इन तीन सूदमरूपमें 5 
प्राप्त हो जाता दै इसी प्रकार अन्न-जल-भावको प्राप्त 
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वमला ही पट तयव्यत माताजी, विश वकएक णच तेज, जल और पृथ्वी ये तीन स्थूलभूत भो वाणी, 
प्राण और मन इन तीन सूक्ष्मभूत रूपमें परिणत हो 
जाते हैं। हे श्‍वतकेतु ! जेसे बिलोये हुए दहीका 
सूक्ष्म अंश घीरूपसे ऊध्वं देशको प्राप्त होता है, 
इसी प्रकार अन्न, जलरूपसे जठराग्निमेंके तेज, 
जळ और पृथ्वी, इन तीन स्थूल भूतोंसे यथाक्रम 
वाणी, प्राण और मन ये तीनों सूक्ष्म उत्पन्न होते 
हैं। (इति छठाँ खण्ड ) 


श्वेतकेतु--है पिता ! पहले आपने वाणीमें तेज- 
रूपता कही, यह तो सम्भव हे, क्योंकि इसलोकमें 
जेसे जलसे तेजका पराभव देखनेमें आता है, इसी 
प्रकार शरीरमें जलरूप कफ-धातुको दृद्धिसे जब 
तेजका पराभव होता हे, तब सब देहधारी जीवोंकी 
वाणी शिथिल हो जाती है और कफ-घातुकी 
वृद्धिके अभावमें वाणी स्पष्ट प्रतीत होती है । इस- 
प्रकार अन्वय-व्यतिरेक करके चाणीमें तेजकी 
कायंताका निश्चय हो सकता है, परन्तु प्राणमें 
जळकी कार्यता और मनमें पृथ्वीरूप अन्नको कार्यता- 
का निश्चय केसे हो ? क्योंकि वाणीके समान प्राण 
तथा मनमै कोई अन्वय-व्यतिरेक देखनेमें नहीं 
आता | 


आरुणि- हे श्वेतकेतु ! श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्त्रियां, 
- घाणी आदि पाँच कर्मन्द्रियाँ, आकाश आदि पञ्च 
. भूत और एक प्राण इन सोलद्द तर्तवोंका समुदाय 
तप्त ळोह-पिण्डके समान चेतनके तादात्म्य-सस्बन्ध- 
से पुरुष कहलाता है | चन्द्रमा देवताचाले मन और 
मनःप्रधान पुरुषकी सोलह कलाएं चेदवत्ताओंने 
कही हैं, प्रतिदिन भोजन किये हुए अन्नसे उत्पन्न 
हुई मनकी वृत्तियोंकी उपादान-कारणरूप शक्तियोंका 
नाम कला है | उनमें एक-एक दिन अन्नका भक्षण कर: 
नेसे मनमें एक-एक कला उत्पन्न होती दै । इसप्रकार 
. सोलह दिनतक अन्नके भक्षण करनेसे मनोमय 
` पुरुषमें सोलह कलाएँ उत्पन्न होती हैं। जो पुरुष 
- या भक्षण नहीं करता, उस पुरुषकी एक-एक 
FE 


कल्याण 
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ननका 


८ शय नहीं $, | 
` बात रोगरहित पुरुषोंमें ही घटती है । रे | 
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दिनमें एक-एक कला नष्ट होती जात कक 
दिनतक अन्न भक्षण न करनेसे है भोरे | 
हा जाती हैं, इससे कुछ भी (32 केछाएं | 


गा 


जल बिना प्राण एक 1| 
सकता और प्राणके म भी शरीरे बहे प 

व्यतिरेक जाननेमें नहीं भा सकता इही" | 
च्यतिरेकके शानमें उपयोगी प्राणको रहे रै | 
तू इच्छापूवेक जलका पान कर और | 


नहीं करेगा तो तू स्वयं ही जिस अन्वय 
जानना चाहता है, उसका निश्चय करेगा। | 
जब पिताने श्वेतकेतुसे इसप्रकार इहा ते | 
उसने अपने पिताकी आज्ञा मानकर पन्द्रह रित 
भोजन नहीं किया | पन्द्रह दिन बाद वह पिते. 
पास जाकर बेठ गया | झुधासे क्षीण हुए मनक | 
श्वेतकेतुको अपने पास आया हुआ देखकर मार्श! | 
इसप्रकार कहने लगे-- | 
आरुणि--हे पुत्र ! पूर्वमे तूने ऋक्‌) यजुप गै! | 
साम ये तीनों वेद पढ़े हैं, उन वेदोंको भ्थसहि 
मुझको खुना! 
जब पिताने इसप्रकार कहा तो शवेते ए | 
हुए चेदोंका चिन्तन करने लगा! परन्तु 
करनेपर भी श्वेतकेतु किचित्‌ मी ४७ क | 
न कर सका | जेसे दुबु द्धि पुरुष क . 
स्मरण नहीं कर सकता इसी प्रकार * स्मरण १. 
पूर्व अध्ययन किये हुएका ३६३, अपतेसिते. 
हुआ, इसलिये खिन्न होकर 
इसप्रकार कहने लगा 
पूर्व! जित 
रवेतकेत--हे. पिताजी ! परम हह 
घेदादिका अर्थसहित अध्ययन ह किसी $ 
इस समय स्मरण नहीं है ! द मल ५) 
बहुत काळतक आराधन किये 8. जं 
भाग्यके क्षय दो जानेसे 5 


ve Ea 


| यसा मचत क आ चेदोंका अध्ययन किया था, 
| । (स समय निष्फल हो गये दे। 

| कये बचन सुनकर पिता आरुणि कहने लगे- 
"नहे पुत्र! अब तू अक्का भक्षण कर! 
मकण करनेसे तू सर्च वेदोंके अथको पूवके 
| ` जते लगेगा । जैसे महान्‌ प्रज्वलित 
| से जब काष्ठादि इंधन जलकर भस्म हो जाते 
। (तव छोटी-छोटी चिनगारियाँ शेष रह जाती 
| (१ िनगारियाँ बड़ी रूकडियोंकों जला नहीं 
॥ क्ती इसी प्रकार पन्द्रह दिनतक भोजन न करनेसे 
| नसकी पन्द्रह कलाएँ नष्ट हो गयी हैं, अब एक 
| हा शेष रही है, इसलिये तेरा मन किञ्चित्‌ भी 
| बफे जानने और स्मरण करनेमें समर्थ नहीं है । 
| इद तू भोजन कर और अपने मनकी कलाओंको 
| द्वार मेरे पास आ ! 

| इसप्रकार पिताके चचन सुनकर श्व तकेतु 
| भोजन करने लगा ओर पन्द्रह दिन बाद पिताके 
| पास गया, पुत्रको देखकर पिताने अध्ययन किये 
| दोका अथं पूछा और ऽब तकेलुने सब पूर्वके समान 


A NA A ४४४४” 


Ys 


अध्ययन करके सुना दिया | तब पिता कहने लगा- 
हे पुत्र! अन्नके अभावसे मनका अभाव हो जाता है 
और अन्षके विद्यमान होनेसे मन विद्यमान होता 
है । अन्नका अभाव व्यतिरेक है और अक्का विद्यमान 
होना अन्वय है, अन्नके अन्वय-व्यतिरेकसे ही मनका 
होना और न होना है | जेसे छोटी-छोटी चिनगारियाँ 
बड़े-बड़े लक्कड़ोंको नहीं जला सकतीं परन्तु उनपर 
सूखा फूस रखनेस वे चिनगारियाँ धीरे-धीरे 
बढ़कर बड़े-बड़े काठके लक्कड़ोंको जला देती हैं इसी 
प्रकार आहार न लेनेसे तेरा मन जो एक कलामात्र 
रह गया था, उससे तू वेदोंका स्मरण न कर सका 
और अब आहार'ग्रहण करनेसे वही मन सकंज्ञताको 
प्राप्त हुआ है इसप्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे तू मनमें 
अञ्नमयताका निश्चय कर और प्राणमें जलमयता- 
का निश्चय कर ! क्योंकि जेसे अन्न बिना 
मनका क्षय हो जाता है इसी प्रकार जल बिना 
प्राणका क्षय दो जाता दै | हे पुत्र! इससे सिद्ध 
हुआ कि चाणी तेजोमयी है, प्राण जलमय है और 
मन अन्नमय है । (इति सातवाँ खण्ड ) ( क्रमशः ) 


प््श"्> 2 २ २>-2-८४१0 


| प्रश्न 
कबलों फिराइहौ न कलित-कृपाकों कोर, 
कबर्लौ मरम-मावनामै सरमाइहो ! 


कबलाँ न नेक नख-कोरकी किरन दैहो, 
कबलौ न घोर-अन्धकारको नसाइही ! 

कबलौँ न आइके बुझाइहौ बिरह-आगि, 
कबलौं न 'सारथी! सुबैनन सुनाहहों ! 

तरस रहे हैं दिन-रैन ये दुलित गेन, ः 
कहो, कबलों न इन्हें दरस दिखाइही : 


__बैजनाथसिंँह सारथी’ ` 
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पं० शशधर तर्कचूड़ामणिसे वार्तालाप 


रामकृष्ण एक दिन अपने शिष्य 
नरेन्द्र, राखाल और हाजराके साथ 
शरी कलकत्तेमे एक भक्तके घर गये और 
छ चहाँसे सन्ध्या समय पं० शशधर तक- 
'ूड़ामणिसे मिलने गये । पण्डितजी 
एक प्रसिद्ध व्याख्याता और बड़े 
विद्वान्‌ थे । ठाकुरने उनसे पूछा कि 'आप किस 
चिषयपर व्याख्यान दिया करते हैं ? 
पणिडत-में शास्रांका रहस्य समभानेकी चेष्टा 
किया करता हूँ | 


ठाकुर-इस कळियुगमें नारदीय भक्ति-माग ही 
सबसे उत्तम हे । शास्तरोंमें वणित नाना प्रकारके 
विधि-चिधानोंके अनुकरण करनेका यह समय नहीं | 
तुम्हारे व्याख्यानोंका असर लोगोपर बहुत कम होता 
है, इसका तुम्हें शीघ्र ही अनुभव हो जायगा । पहले 
अपनेमें शक्ति पदा करो और अधिकाधिक साधना 
करो | तुमने बहुत शीघ्र गुरु-भाव ग्रहण कर लिया 
है। अवश्य ही तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है क्योंकि 
तुम दूसरांकी सहायता करना चाहते हो | मैंने जब 
तुम्हारा हाळ खुना तो पूछा था, कि. तुम कोरे 
विद्वान्‌ ही हो या विवेक-वैराग्य-सम्पन्न भी हो, 


विवेके बिना विद्या व्यथ हैं । शुरुभाव रखनेमें 
हानि नहीं, यदि भगवान्‌से आदेश मिल चुका हो । 
जते हुए दीपकके पास सैकडौं कीड़े-मकोड़ेः आप 


ही आ जाते हैं, उन्हे कोई बुलाने नहीं जाता । 


इसी प्रकार जिसे भगवानका आदेश प्राप्त हे उसे 


= 
` 


अपने भाषणमें किसीको बुलानेकी जरूरत नहीं | 
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श्रीरामकृष्ण परमहंस 


( लेखक--स्वामीजी थरीचिदात्मानन्दजी ) 
( पूव॑प्रकाशितसे आगे ) | 


ह यो दी खिचे चले जाते हे (सन त 
हुँ कि 'क्या तुम्हें दूसरोंको शिक्षा | 
भगवानका आदेश मिल चुका है १ रे न| 
पण्डित-नहों म | | 
हरे सकता 0100“ में इस वातरा ई | 
ठाकुर-तो फिर बिना आदेश पाये । 
व्याख्यानोंकी क्या कद्र हो सकती है। देवो कर 
सागरको जानेके अनन्त पथ हैं, उस सागर 
भी प्रकार मज्ञन कर लेना काफी है | उसमे पा 
कूद पडना, धीरे-धीरे घुसना या किसीके पह! | 
'डसमें गिर पड्ना सब एक ही बात है! यरि स 
असुतकी एक बूं द्का भी पान कर पामोगे तोआ | 
हो जाओगे। भगवानुकी प्राप्तिके अनेक मार्ग | 
इनमें ज्ञान, भक्ति ओर कमं मुख्य हैं | इन मागागे 
किसी एकका अचलम्बन कर सरल हृदयसे साप. 
करना चाहिये, तब भगवानको प्राप्ति हो सकती 
ज्ञानयोग-ज्ञानी ब्रह्मको जानना चाहता || 
नेतिनेति' विचारद्वारा जगतका म्यत स | 
ब्रह्म सस्यं जगन्मिथ्या’ निश्चय कर लेता ६। ॐ 
विचार शेष हो जाते है वहों समाधि हो जाती ५ 
और ब्रह्मज्ञान-लाम होता है । 
कर्मयोग-कर्मद्वारा ईश्वरमें मन लगाये हा 
कर्मयोग कहलाता है । जेसे तुम शिला ॥ 
हो | अनासक्त-बुद्धिसे प्राणायाम पाई 
कर्म करना कर्मयोग है । ईश्वरको र 
पूजा-जपादि कम करना भी कर्मयोग 
हो भगवानकों फल सम र्यो 
सांसारिक कर्म करना भी कर्मय 
ईश्वरकी प्राप्ति ही कर्मयोगका थ 


भक्तियोग-ईश्वरका नाम-युप | ह 


रे 
अग्र ग 


er 


ह म 
§ 2 डन म्न मतको लगाये रखना ही भक्तियोग 
| इ भक्तियोग ही सहज माग है। कम- 
| है los है । शास्त्रोंमे अनेक कर्म करनेका 
1 है| अब उनका समय नहीं । आयु कम हे, 
विधा मना छोड़कर अनासक्तभावसे कर्म 
| पि न है | ज्ञानयोग भी इस युगमें 
ह कष्टसाध्य दै । जीवका अन्नगत प्राण दै, 
| ६, है, फिर देह-बुद्धि किसी तरह छूटती 
| हुं देहवुदिके नष्ट हुए बिना ज्ञान होना असस्भव 
| ॥|कवानी कहता है, मैं ब्रह्म हं, शरीर नहीं; सुभे 
| क्लानुष्या, रोग-शोक, जन्म-मरण, खुख-डुःख कुछ 
| औतही है । यदि रोग-शोकादिका बोध हो तो ज्ञान 
| हाँ! हाथमें काँडा चुम गया है, बड़ी पीड़ा होती 
| | फिरमी कहता दै कि हाथमें काटा नहीं छगा। 
| प्लोहिये मैं कहता हूँ कि इस युगमें केवळ भक्ति- 
| गेही सहज है ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा भी 


| विस्दर्शत हो सकता है, परन्तु है महाकठिन । 


| भक्त श्वरका साकार रूप देखना चाहता हे, 
से प्राय! ब्रह्मक्षानकी इच्छा नहों होती । फिर भी 
| एवान्‌ इच्छामय हैं, भक्तको भक्ति और ज्ञान दोनों 
| पदे सक्ते हे । कलकत्तेमें जो एक बार जा पहुंचा, 
| वहाँका सभी कुछ देख लेता हे । जगन्माताको 
| केसे भक्ति और ज्ञान दोनों ही मिल जाये । 
| 'बसमाधिमें रूप-दर्शन भी होगा और निर्विकदप- 
| एका अखण्ड सञ्चिदानन्दका साक्षात्कार होगा, 

अर, “तथा नाम रूपका तिरोभाव हो जायगा। 
| म कहता है--माँ ! सकाम कर्मासे मुझे भय 
a है, परन्तु मेरी वासना है उन्हीं 
ऐर क ह ते फल अवश्य मिलेगा,अनासक्त 
ते तफे महाकठिन हे, सकाम कर्म करते- 
| काढ र जाऊँगा | इसलिये माँ! जबतक 

क न दो, तबतक कर्म कम होते जायेँ और 
भक्ति भी अनासक्तभावसे ही करूँ और साथ- 
रो, तब ह होती जाय | जबतक तेरा 
_ ४ तके नये क्म करनेमें मन न टगे! 
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~ ब MR 
तरा जसा आदेश होगा वेसे ही तेरे कर्म करता 
रहु गा, नहीं तो नहीं ! 
च त ! आपने कहाँतक तीर्थयात्रा 
ठाकुर-मैंने कुछ तोथोंका दर्शन किया है, परन्तु 
हाजरा बहुत दूरतक गया है और बहुत ऊँचे भी 
चढ़ा है! वह इपीकेशतक हो आया है । सैं न इतनी 
दूर गया हूँ और न इतना ऊँचा चढा हूँ । चील और 
गीघ आकाशमें बहुत ऊँचे चढ़ जाते हैं, परन्तु 
उनकी दृष्टि पृथ्वीपर सङ्‌ मुदाँकी ओर ही लगी 
रहती है। यदि यहीं बेठे तुम्हें भगवद्भक्ति मिल 
सके तो तीथाँपर जानेसे क्या प्रयोजन है! तीर्थ- 
यात्रासे यदि भक्तिकी प्राप्ति नहों हुई तो क्या हुआ? 
भक्ति ही सार है। एक बात और समभो तुम 
चाहे किसीको कितनी ही शिक्षा दो, परन्तु जबतक 
उपयुक्त समय नहीं आता, तुम्हारी शिक्षाका कोई 
फल नहीं हो सकता! एक बालकने अपनी माँसे कहा 
कि माँ! जब मुझे रट्टी जानेकी हाजत हो तो जगा 
देना ! माँने कहा बिटा ! फिकर मत कर, तुझे हाजत 
होगी,तब तू आप ही जग जायगा ।'इसी प्रकार भगवत्‌ 
प्राप्तिकी तीव इच्छा उपयुक्त समयपर ही दोती दै! 
चिकित्सक तीन प्रकारके होते हैं, पहली 
प्रकारके वह हैं, जो आकर रोगीको देख 
नुसखा लिखकर चले जाते है । दूसरे वह, जो 
बुसखा लिखकर रोगीको दवा खानेके लिये हठ 
करते हैं, रोगीकी इच्छा दवा खानेकी नहों हो तो 
उसे समझा-बुझाकर का कट जि 
। तीसरे वह हैं, जो रोगीका हाथ 
ग न खाना चाहे तो उसे जबरदस्ती 
दवा खिलाते हैं; ऐसे ही तीन तरहके शिक्षक भी 
होते हैं। पहली प्रकारके वह होते हैं जो शिक्षा देकर 


अमल करे यान करे | दूसरी उसको 
शिष्यको शिक्षा देनेके उपरान्त 
तरह समभाकर उसपर अमल करनेके लिये आग्रह 
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TTT 
करते हैं और तीसरी तरहके वद्द होतेहे जो 
शिष्यको बळात्कारसे भी धर्म-पथपर चलनेमें 
सहायता करते हैं | 
पबिडित-यदि उत्तम प्रकारके शिक्षक भी हैं तो 
आप क्यो कहते हैं कि यथार्थ समय न आनेसे कुछ 
असर न होगा? 
ठाकुर यदि ओषधि पेटमें न जाने पावे और 
मुंहसे ही बाहर निकल पड़े तो फिर चिकित्सक 
बया कर सकता है? ऐसी दशामें उत्तम वेद्य भी 
कुछ नहीं कर सकता । तुम्हें शिष्यकी योग्यतानुसार 
ही शिक्षा देनी चाहिये। परन्तु तुम ऐसा नहीं 
करते | कोई लड़का मेरे पास आता है तो पहले 
में उसके कुटुम्बका हाल पूछता हूं । मान ळो, 
डसके पिता नहों है ओर पिता ऋण छोड़ गया है 
जो बेटेको देना पड़ेगा । इस दशामें चह लड़का 
भगवानूमें मन कैसे लगा सकता है? एक दिन 
दक्षिणश्वरमें कुछ सिक्ख सिपाही आये और कहने 
लगे कि इश्वर बड़ा दयालु दै ।' मैंने पूछा 'तुम 
किस तरह जानते हो कि चह दयालु है?” उन्होंने 
कहा कि वह हमारा पालन करते हैं और रक्षा 
करते हैं ! मैंने कहा इसमें क्या आश्चर्य है यदि 
पिता पुत्रकी रक्षा न करे तो क्या पराये लोग करेगे ? 
नरेन्द्र -तो क्या हम भगवान्को दयालु न कहें ? 
ठाकुर-बेशक कहो । मेरा अभिप्राय यह है कि 
. भगवान्‌ हमारे आत्मीय सम्बन्धी हे, पराये नहीं | 
परिडत-केसे अमूल्य वचन है? . 
ठाकुर अब बिदा होकर चले गये । 
एक दिन पण्डित शशधर अपने ज्येष्ठ म्राताको 
साथ लेकर दक्षिणेश्वर गये ! पण्डितको देखकर 
ट ठाकुर भावावेशमे हो गये। तत्पश्चात्‌ ठाकुरने कहा- 
_ तुम विद्यासम्पन्न हो, मुझे कुछ सुनाओ |” 
____ परिडत-मेरा हृदय विद्याकी अधिकताके कारण 
' शुष्क हो गया हे । मैं आपके पास कुछ भक्ति लेने 
ge । झाप ही कुछ खुनाइये | 
~ 


मारी 
ँ डाऊुर-' क्या कह खबू न 
वणंन नहं किया जा सकता फिर ः | 
में जगन्माताका पक गान गाने ठगे | 
परिडतसे कहने लगे कि 'और भी अधिक । तुर 
भौर भगवान्‌से सरल हृदयसे भरि ग 
करो । पढ्नेकी अपेक्षा गुरुमुखसे विश 
और खुननेकी अपेक्षा भी साक्षात्कार कर कक 
है, उससे समस्त शंकाएँ निवृत्त हो जाती है। एद 
खुनना सब व्यर्थ है यदि मन पवित्र न ला | 


- भगवानुके पाद्‌-पझमें श्रद्धा-भक्तिन उत्पन्न हुं! | 


तीन दिन पीछे शशधर उाङुरसे फिर फ़ि। 
ठाकुरने कहा कि भक्ति तीन तरहकी है 
राजस और तापस । सार्विक-भक्तिकों तो | 
ही जानते हैं, क्योंकि ऐसा भक्त अपने भावों ता 
साधनाको सदेव गुप्त रखता दे, वह किसीको क. 
बतलानेकी इच्छा नहीं करता । ऐसा क | 
आत्माचुभवके बहुत निकट है | जो राजस मच | 
वह दूसरोंको दिखानेकी इच्छा रखते है, षे | 
आडस्बरके साथ पूजा आदि कर्म करते है, रे | 
शती पहनकर पूजा-घरमें जाते हैं, रुद्राक्षको माग | 
गलेमें धारण 


शस्त्रादि - लेकर न 
मुकाबिला कर सकते हैं और मारो गा | 
करते रहते हैं | इसी प्रकारके भक्त 
बम बम' वा “जय काली इत्यादि | 
गर्जना करते हैं । इन लोगोमें मनकी बड़ी परव 
इस तरहकी श्रद्धा रखते हैं | वह सस ह 
का नाम एक बार ळे ल्या तो सामो 
सकते । वैष्णव भक्त सदेव अपनेको तु" _ शा 
सदा माळा जपते रहते है और ला है पी 
करते हैं कि 'प्रभो ! सुझपर वय वित 
अधम हु? इत्यादि, परन्ठ हँ 
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यह कैसी सूर्खता हे कि रात- 


ही नहीं पाते! 
हर ने हे और फिर भी पापोंका स्मरण 


। डा 
| रसतै गान गाने लगे, जिसका 
स व माँ! यदि में तेरा नाम 
ह त प्राणत्याग करू तो तू उस 
त समये मेरा त्याग नहीं कर सकती ! 

| ४ बातें खुनते-खुनते पण्डितको आँखोंसे 
| धारा बहने लगी | ठाङुरकी प्रेसाख्त-वर्षाने 
| पइतके हृदयको द्रवित कर द्या | ठाकुर भक्तों 
| हित नाचने-गाने लगे और कहा कि “यह 
| आध्यात्मिक साधनाका आनन्द है, संसारी लोग 
| -रिवीकाञ्चतमें आनन्द खोजे हैं । इस आध्यात्मिक 
| प्राधवामें जब भगवानके दर्शन होते हैं तो वही 
| परमानन्द है-ब्रह्मानन्द्‌ है । 

| परिढत-महाराज्ञ ! इसप्रकारका आनन्द प्राप्त 


| इलेके लिये किस तरहकी उत्सुकता चाहिये? 
| गङुर-यह उत्सुकता तब होतो है, जब हृदय 
| गवदरर्शनके लिये व्याकुळ हो उठे । गुरुने शिष्यसे 
| छा कि आ, में तुझे दिखलाऊँ कि भगवदूर्शनकी 
| घाइछता केली होती है। शुरु शिष्यको सरोवरके 
| 'स छेगया और जळमें उसके खिरको डुबो दिया । 
| छ देर पीछे उसका खिर निकालकर बोला ' कहो 
| फा सुभव किया! शिष्यने कहा 'भगबन्‌ ! उस 
| भर भुरे केवल साँस लेनेकी ही उत्कण्डा थी ! 
| फो व्याकुलता होती दै तभी उनके दर्शन होते हैं । 
| अब यथार्थ रीतिसे स्पष्ठ समझें आया। 
“रख प्रेम ही मुख्य और सार वस्तु है 
म. । केवळ भक्ति ही चाहिये | 
| क्र शिष्य-महिलाएँ 

३७, णके पास जो स्त्रियां आया करती थीं 
| त्तो आया क 0 
शोत थो कि “ठाकुरको हम पुरुष ही 


मावर नह मतो ० उनके सत्संगमें बेठकर स्त्री- पुरुषका 
रता । इसी लिये हमें उनके पास बेठनेमें 


जप | 
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| किईश्वरका नाम जपनेसे पाप-कम कुछ संकोच नहीं होता । अपने घरोंकी सब बातें 
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निःसंकोच होकर हम कह देती हैं और बहुत-सी 
बातोंमें उनसे सलाह भी लिया करती है । कुछ खिर्यो- 
को उाकुरके शिष्य बनेका भी सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था | मनमोहन मित्रकी माँको ठाकुर शिष्य- 
महिलाओंमें शिरोमणि समभते थे । वास्तवमें उसकी 
आध्यात्मिक स्थिति उच्च कोटिकी थी | बह पूर्ण 
पतिव्रता नारी थी और अपने पतिके देह-त्यागके 
पश्चात्‌ अपने आपको मृतक-तुल्य ही मानती थी | 
एक दिन वह अन्य महिलाओंके साथ ठाकुरके 
पास बेठी हुई थी। ठाकुर स््रीधर्मका वर्णन करने लगे 
और कहने लगै कि 'स्त्रियोके वास्ते पति-सेवा ही 
पर्याप्त है, उत्तम नारियाँ अपने पतिको ईश्वरःतुल्य 
ही समझती हैं, ऐसी भी स्त्रियां हो चुकी हैं जो पति- 
के देहान्तके बाद पतिदेवको श्रीकृष्ण समझकर 
पूजा करती थीं | एक रानी अपने पतिके जीवनकारमें 
लोह-कंकण पहना करती थी, परन्तु जब अपने पति- 
राजाका देहान्त हो गया, तब उसने स्वर्ण-कंकण 
पहनना शुरू किया । अन्य स्त्रियोने इसका कारण 
पूछा तो कहने लगी कि 'जबतक मेरे पतिदेव एक 
परिवर्तनशील शरीरमें थे तो लोहःकंकण पहनना 
उचित समका, परन्तु अब वह अविनाशी परात्पर 
लीन हो गये हैं तो मुफे स्वर्ण-कंकण धारण 
कध योग्य दै, यही कारण है कि यह (मनमोहन- 
की माँ ) भी, स्वर्ण आभूषण पहना करती दै, इसका 
भी वही भाव है ।' पाठकोंको याद होगा कि ठाकुरके 
शिष्य राखालकी यह सास थी। जब राखालके 
गुइ-त्यागकी चर्चा होने छगती तो उसकी सास 
बहुत प्रसन्न होती थी और कहती थी कि यदि 
राखाल ब्रह्म-प्राप्तिके अभिप्रायसे घर-बार छोड़ 
संन्यासी हो जायगातो मैं अपनेको बहुत भाग्यवती 
समभू गी | 
योगैन्द्रकी माँ थी। यह एक धनी 
wr बह गार्हस्थ्य दुर्घटनाओंके 
कारण सदा दुखी रहती थी | जबसे 
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७६2४४?” प ठरे अण रखती थो भोर णी ३ 
ठाकुरसे हुई, उसने अपनी आत्माको ठाकुरके अर्पण रखती थी और करे, य \ 
आपको गोप को 


कर दिया था | वह जब कभी दक्षिणेश्‍वर आती तो समभती थी | जो कुछ भी क्‌?) 
ठाकुरकी धर्मपल्लीके साथ कई दिनोंतक रह जाती, ख्ये ही करती घरमे £,. मि केरती गै 


कप De he झाड 
जिससे दोनोंमें अत्यन्त प्रेम हो गया श्रीरामक्कष्णने चास्ते और भोजन बनाती तोनो 
| 


इसको योग्यता देखकर इसे मन्त्र-दीक्षा भी दी थी। प्रकार उसका चित्त गोपाल कः निच 
ठाकुर इसकी भो आध्यात्मिक अवस्थाको ऊँची एक दिन वह भोजन बनाने हो र गया श 


मानते थे और कहा करते थे कि कुछ समय पीछे होनेके कारण चरऔँ लकड़ी गोह 
इसके जीवनको देखकर लोग चकित हुआ करंगे। होनेसे घुआँ बस bor लगा और उरी 
हुआ भी ऐसा ही! कुछ साधना करनेके बाद किसी तरह दालभात तैयार कर सा, एज 

ध्यानावस्थामें उसे समाधि भी होने लगी। परोसा तो हवाने पत्ता ही उडा से ए 

ने ही कोसने डा दिया | इसपर 
शुलाबकी माँ एक दूसरी भाग्यशािनी विधवा भगवानको ही कोसने लगी कि गोपाल 

स्री थी, जिसे ठाकुरके सत्संगसे ईश्वर-प्रेम प्राप्त हुआ देनेमें इतनी बाधा डालते है । इतनेमे ही फडे 
था।एक बिचित्र घटना हुई। एक दिन ठाकुर, गुलाब: सा बाळक आया और उसने पत्ता उठा ल्न 
की माँ और तीन अन्य शिष्योंको साथ लेकर कलकत्ते दिया | गोपारकी माने उसपर दाल-मात फो 
गये | वहाँसे लौटते हुए सबको बड़ी भूख लगी। दिया, परन्तु चह बालक न जाने कहां अनत 
ठाङुरने पूछा कि 'किसीके पास कुछ पेसे भी हैं ? गया वह अपने अद्वृष्ट गोपालको सदाकी मी 
और तो किसीके पास कुछ न था | गुलाबकी माँके दाल-भात खिलाने लगी । पत्ता उठाकर देय 
पास चार पेसे निकले | ठाकुरने एक शिष्यको बालकका विचार करते-करते वह समभी किग 
इन पेसोसे बाजारसे कुछ खाद्यवस्तु लानेको कहा । वही था | फिर तो उसकी यादमें बह बहुत हु 
चह कुछ मिठाई ले आया और ठाकुरको दे दी तो होने लगी, यहाँतक कि खाना-सोना भी मूड गं 
वह. सब खा गये | बाकी सब देखते ही रह गये। सदैव 'मेरा गोपाल कहाँ है? 'मेरा गोपाल बहा 
फिर जळ पीया और कहने लगे कि “अब तृप्ति यही पुकारने लगी | लोगोने समका कि यह पाए 
हुई ! आश्चर्यकी बात थी कि इससे सब-के-सब ही हो गयी है | एक दिन पड़ोसके लोग दसि 
तृप्त हो गये | इस घटनापर श्रीकृष्ण और दुर्वासा जाने लगे तो इसे मी साथ छे गये! प व 
ऋषिकी कथा याद्‌ आती है | सिद्ध पुरुष प्रक्रतिके कर कि साधुके पास खाली हाथ हि 
प्रभु होते हैं, वह जैसी इच्छा करते हैं वेला चाहिये, गोपालकी माँने कुछ क हे 
ही हो जाता है। मिलाकर पढ्लेमें बाँध येड नबसी 
तीन शिष्य-खियोकी सेवासे ठाकुर बड़े प्रसन्न पास पहुँचे तो सबने अच्छेअच्छ सि हँ 
रहते थे और उनके हाथका बनाया हुआ भोजन भेंट किये । अघोरमणि कच्चा दि Fe 
भी वह रुचिसे खाते थे! उनमेंसे पक गोपालकी माँ शरमाने लगी, वह उन्हें छिपाती न तो 
भी थी | यह नवगोपाळ घोषकी पल्ली थी, इसका गयी ! जब सब लोग अपनी भेट दै और की झै 
नाम अधोरमणि था। आठ वर्षकी अवस्थामै ही गोपालकी माँके पीछे जा खड तिन, क 
यह विधवा हो गयी थी | साठ वर्षकी आयुमें सन्‌ कि 'मैं भूखा हूँ, क्या सुके र राज ठे 
_ १८८९ में इसका ठाकुरसे मिलन हुआ था | बचपन- गोपालकी माँने कदा कि , ठाकुर क 
` से ही भगवान्‌ श्रीकृष्णपर वह चात्सल्य-भाव सकती हूं, मैं निर्धन खी हैं ' ॥ 
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| गँठडीकी तरफ इशारा करके कहा कि “यह क्या 
| है! उसने लजित-सी होकर गँठडीको खोलकर 
तो ठाकुरने कहा कि 'मेरेलिये इसकी 
बना दे / इतना कहकर उसे स्वयं रसोई- 
घर दिखा आये | खिचड़ी बन जानेपर वह सोचने 
ढगी कि 'मेरे पास न घी हे,न मसाला । इस रूखी- 
' सूखी खिचड़ीको कसे दूं ।' इतनेहीमें ठाकुर आ 
' तये और पूछने लगे कि “माँ! खिचड़ी तेयार हो 
` यो? गोपालको माँने वह खिचड़ी उनके आगे परोस 
` दो। ठाकुर बोळे कि 'अपने हाथसे मुझे खिला दे ! 
` वह खिलाने लगी तो उसने ठाकुरकी जगह अपने 
` उसी गोपालको देखा जो पत्ता उठाकर लाया 
` था! तू ही मेरा गोपाळ हे? कहकर वह बड़ी 
प्रसन्न हुई! ठाकुरने खिचड़ी खाकर सबसे कहा 
कि आज मैंने असली अस्टुतका भोजन किया ! 
उस दिनसे वह सदेव प्रसन्न रहने लगी | कभी-कभी 
दक्षिणेश्वर जाकर अपने लाये हुए दाल-चावल 
पकाकर वह ठाकुरको खिला आती ओर बड़ी 
सन्तुष्ट रहती | घरके धन्धॉसे फुरसत मिळनेपर 
वह जप करने लगती | 
एक दिन अपना जप समाप्त कर जब वह जप- 
का फल गोपालको समर्पण करने लगी तो ठाकुरः 
को अपने पास बेठे देखा । वह सुसकुरा रहे थे! 
अघोरमणि आश्चर्यमें डूब गयी । उसने जब उनका 
| पकड़ा तो वह गोपालकी आङतिमें एक हाथ 
` उठाकर माखन माँगने लगे | उसने कहा “बेटा ! में 
` गरीब विधवा हूँ माखन कहाँसे लाउँ ?' गोपालका 
हठ देखकर कुछ मिठाई लाकर उसने दी और 
` कहने लगी कि 'मेरे प्यारे ! इस समय यही है खा 
_ ४ इस घरनाके पीछे वह जप चगेरह कुछ न कर 
पक्की | दिन निकलते ही वइ पागलोंकी तरह 
` गेपाल-गोपाल पुकारती हुई दक्षिणेश्वरकी तरफ 
नु घेडी | वहाँ जाकर कमरेमें घुसी और ठाकुरके 
पीस जा बेठी। ठाकुर समाधिस्थ हो गये! 
ोरमणिकी आंखोंसे अश्रुधारा बह रही थी । 


; 
। 
। 
| 


श्रीरामकृष्ण परमहंस 


यम कलर ल्क य >/४४४४४४४४४४४४४७९५/९५/०९/५/९/९/९५/५/४-/५”९” 
w 
www 
ww 
er 
०० 


१२६१ 


५९९४५४४” ५० ५० ४ ४५४ ४०९ ० ९५९. ४” ४५ ४५९९/४९ ४.७४/४/४/९४ ९४४४ ४४४४४४४ ४४४४४५७४७७ ७ ४५४” 


को अत्यन्त प्रेमसे खिलाने लगी | ठाकुर बाह्य- 
ज्ञानमें आ गये, परन्तु गोपालकी माँके हदयमें प्रेम- 
समुद्र चेसे ही लहर मार रहा था, वह किसी 
दूसरी ही दुनियामें थी, मस्त होकर नाच रही थी । 
तदुपरान्त वह वापस चली गयी । भोजन बनाते 
समय गोपाल उसके सामने खेला करता, कभी 
वह नटखट उसके काममें बाधा डालता तो वह 
प्यार करने लगती, न मानता तो कभी उसे 
भिड्कने लगती । 

दक्षिणेश्वरमें एक दिन वह माला जप रही थी 
तो ठाकुरने कहा कि 'अब भी क्यों जप किया करती 
है, तेरे सब कर्म समाप्त हो गये और तूने अपना 
ध्येय भी प्राप्त कर लिया! तीस वर्षकी निरन्तर 
साधनासे अघोरमणिने अपना इष्ट प्राप्त किया । 
दो मासतक वह निरन्तर गोपालका साक्षात्कार 
करती रही | रात-द्न गोपाल उसकी दृष्टिम बसे 
रहते थे | ऐसी परमोच्च अवस्था इस युगम बहुत 
ही कम किसीको प्राप्त होती है। कुछ समय पश्चात्‌ 
ध्यानमें उसे गोपालकी जगह ठाकुरका रूप दिखायी 
देने लगा । इसपर वह पक दिन ठाकुरसे पूछने 
लगी कि “गोपाळ ! मैने क्या अपराध किया कि अब 
तेरा पहला रूप नहीं देखती !” ठाकुर उसे सान्त्वना 
देते हुए कहने लगे कि "ऐसी परमोच्च अचस्थामे 
रहकर इस युगमें शरीर बहुत दिनोंतक नहीं 
ठहर सकता । ठाकुर कहा करते थे कि 'सबमें कुछ- 
न-कुछ अहंभाव बाकी रहता ही है, केवल दो ही 
व्यक्ति हैं जिनमें इसका नामोनिशान भी नहों। 
एक नरेन्द्र है जिसकी ज्ञानाग्निने अहंकाररूपी 
समस्त कूडे-करकटको भस्म कर दिया है । दूसरी 
गोपालकी माँ है जो सांसारिक तहसे एकदम 
ऊँची उठी हुई है, उसके भीतर और कुछ वस्तु नहीं 
रही, सिरसे पैरतक केवल गोपाल-ही-गोपाल भरा 
हुआहै' | 
__ श्रीरामकृष्णका यह खभाच था कि जब कोई 
मनुष्य पहली बार दक्षिणेश्वर आता, तो ठाकुर 
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उसकी भक्ति बढ़ानेके अभिप्रायसे उसके घर जाया 
करते थे | इसी प्रकार वह एक दिन किसी शिष्या- 
के घर गये । वहाँ एक उद्धत युवक रहा करता था 
जो ठाकुरके अन्तःपुरमें जानेस बहुत क्रोधित होता 
था | चह कहा करता था कि यह साधुवेषधारी 
ढोंगी है, इसी बहाने स्त्रियोंके घरोंमें जाया करता 
है। उसने अपने साथियोंसे मिलकर निश्चय किया 
कि इस ढोंगीको किसी दिन अच्छी तरह शिक्षा 
दुँगा । कुछ दिन बाद ठाकुर फिर एक दिन उसी 
घरमें गये। वहाँ चालीस-पचास खियाँ बेटी हुई 
थी | ठाकुर उन्हें उपदेश करते करते अचानक 
वहाँसे उठकर बाहरके आँगनमें चले गये और 
जिस कमरेमें कुछ छोकरे बेठे हुए थे, वहाँ जाकर 
उन लड़कोंके सरदारकी बाँह पकड़कर बोले 
कि क्या तू ही भलीभाँति मुझै ठाँकना चाहता है ! 
छड़केने जब ठाकुरके चेहरेकी ओर देखा तो बहुत 
` ञ्जित हुआ और उसका क्रोध एकदम शान्त हो 
गया । उसने फिर दूसरे साथियोंसे कहा कि 'यदि 
कोई इनके ऊपर हाथ उठावेगा तो मैं उसे बहुत 
मारू गा इस घटनाके बाद वह ठाकुरका भक्त बन 
गया, उसको क्रूरता जाती रही और जीवन ही 
पलट गया । 


ठाकुरकी कई और भो शिष्याएँ थो, उसका 
विस्तारभयसे जिक्र नहीं किया जाता | नारी-समाज 
के प्रति ठाकुरका बड़ा आदर था, वह उन्हें भगवती- 
का रूप मानते थे। यहाँतक कि वेशया भी उनकी 
दृष्टिमें जगन्माताका निवासस्थान ही थी। 


श्रीरामकृष्णकी शिक्षाप्रणाली 


डाकुरका शिक्षा देनेका ढंग बडा 

2 रसीला था । यद्यपि कभी-कभी वह जे 
' जाया करते थे, परन्तु साधारणतः उनका भाव 
` मावत्‌ ही रहता था । जैसे माता खेळ-कूदके लिये 
` ज तको खेलने सेज देती है और जब 


2253 यु 
2240 
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जाते हैं तो जाप जे॥ है ह. | 
शिष्योंकी इ पे 


अकार ठाकुर भी अपने 


हुए तो ठाकुरने उनसे कहा 
सुखतारी दै दो, में सलार घुमे बा. | 
बनता हूं ! उनका सार्वभौम परे 
सहायता ही करना जानता था | यद्यपि 
अपनी खाधनामें कठोर-से-कठोर तपस्या कए 
अपना क्ष्य प्राप्त कर चह जगत्को सुलभ के 
भगवत्प्राप्तिके साधन बतलाते थे, चह कहा इते 
थे कि 'यंदि तुम मेरी की हुई साधनाका सोला 
हिस्सा भी कर सको तो तुम ऐवरप्रापि प्र 
सकते हो, परन्तु कुछ साधना तो अवश्य इस 
ही होगी, बिना कुछ किये साधक कुछ | वी 
कर सकता " एक दिन किसीने उनसे कहा १ 
'महाराज ! आपमें तो स्पर्शमात्रसे ही मनुघग्रे 
सिद्ध बना देनेकी शक्ति है, तो क्यों आप सके | 
लिये ऐसा नहीं करते । ठाकुरने कहा कि पर 
ऐसा करूँ तो चे लोग सिद्धिको रज नहीं से | 
शिष्यको उस ढक्ष्य-प्राप्तिके वास्ते तयार र 
चाहिये, तभी वह स्थायीरूपले सिदिको क | 
कर सकता है। उन्होंने किसीको घोर | 
घोर तपस्या करनेके लिये कभी नही क 
संसार त्यागनेके लिये नहीं कहा के ' 
शिष्यकों सांसारिक भोग गो खे 
और कहा करते कि 'बेटा ! , भोगी मार 
हुए भोगोंको जी भरकर भोगो, पर्द भोगो न 
निरन्तर स्मरण रखते हुए ' सीधी ' हिस 
विषय-वासना खयं नष्ट 
कोई छुरी आदत छुटानेके लिए 
को कभी नहीं कहा करते थे, धीरे 
था | उन्होने 


हि दोनबन्धु 


८ हि कक आकर कदा कि गहातोप पो सदस्य बह मा जा पास जाकर कहा कि 'महाशय ! 
[हौ हि जानेको आदतको केसे छोड? 
ही कि 'छोड़नेकी कुछ जरूरत नहीं, केवल 

कै किया करी कि जितनी अफीम रोज खाते 
हा ही खडियाकी एक डली तोल लो, 
र इलीसे रोज तोलकर अफीम खाया करो, परन्तु 
र किया करो कि खानेके पीछे उस डलीसे 
नर एक लकीर खींच दिया करना ! 
(तरह करतेकरते डली भी समाप्त हो गयी और 
प खाना भी बन्द हो गया । जबतक विषयोंमें 
गति है, लाल कोशिश करो, कभी लालसा नहों 
परदती । परन्तु घृणा उत्पन्न होते ही उनसे छुटकारा 
फ जाता है और वह भगवत्स्मरण और सत्संग- 
पै ही हो सकता है! अले-घुरे सभी उनकी 
सुह्वायताके पात्र बनते थे, सबका पुनरुत्थान करना 
शकी बान थी, सब ही उनके प्रेममाजन थे । वह 
सीके चेहरेपर उदासी देखना पसन्द नहीं करते 
गैऔर कहा करते थे कि आनन्दमयी माँके पुत्रोंको 
| व प्रसन्नवदन रहना चाहिये, यदि कोई प्रसन्न- 
(बनदी रख सकता तो उसे चाहिये कि किसीको 
बेपता दुखी चेहरा न दिखावे। चेहरेखे ही वह 
मक जाते थे कि अमुक व्यक्ति किस योग्य है । 
गरि कोडे कूठे धार्मिक जीवनका ढोंग बनाता तो 
कक देते कि जायो, पहले गरहस्थ भोगो / 
पवग की मात्रा देखते थे तो उसे भी 
भका आदेश नहीं देते थे, उसे ऐसी 


। बतलाते, जिससे : ह 
प्रपा कर । ससे धीरे धीरे खयं ही वह 


ऐ साधना भरामकृष्ण सब सुसुक्षु ओके प्रति एक प्रकारकी 
कका उपदेश नहों करते थे, जेसे प्रायः 
धिषा. की रीति है, बल्कि प्रत्येक 
भुसार हो. पकृति तथा आध्यात्मिक अवस्थाके 
भीक री शिक्षा होती थी । इसीलिये 
शकष क भाग, किसीको भक्ति-मार्ग तथा 
. पियपर आरुढ होनेका आदेश करते 
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थे। चह खयं बहुत थोड़ा और साधारण 
आहार करते थे, परन्तु दूसरोंको सुन्दर सादिष्ठ 
पदाथ खिलाकर बड़े प्रसन्न होते थे। जब कभी भक्त 
लोग फलादि वा मिष्ठान्न लाकर उन्हें भेंट देते 
थे, वह अपने शिष्योंके लिये उन्हें रख छोड्ते और 
उन्हें खिलाकर बड़े सन्तुष्ट होते। कभी शिष्योंको 
वट-चृक्षके नीचे ध्यान करनेकी आज्ञा देते तो खयं 
आसनोंको उठाकर वहाँ छे जाते और मातृवत्‌ 

उनकी देख-भाळ रखते | कभी छोटे बालकोंसे आँख- 
मिचौनी खेलते और कभी उन्हें कहानियां सुनाकर 
प्रसन्न करते । उनके विचारमें ,धामिक जीवन 
आमोद-प्रमोद और आनन्दपूर्ण था । उदास, 
चिन्तामय तथा गम्भीरभावको वह पसन्द नहीं 
करते थे! धमं-पथको वह ऊंचे चढनेका मार्ग 
समझते थे । शिष्यको उसकी वतमान स्थितिसे 
उठाकर ऊ ची श्रेणीपर पहुँचा देना उनकी रीति 
थी । बह कहा करते थे कि जीवको ब्रह्मले विमुख 
करनेका कारण केवल अहंकार ही है, यह बड़ा 


भयानक शत्रु है, इसका नाश होते ही मुक्ति तो 


सम्मुख खडी है । इस अहंकारका नाश करना महा- 
कठिन है, यदि यह नाश न हो तो इसे परमेश्वरका 
दास बनाये रक्खो | जबतक अहंभाव बाकी है, 
तबतक “शिवोऽइं? कहनेका किसीको भी अधिकार 
नहीं, इस अवस्थामें तो 'दासो$हं' की ही रटन करते 


रहना चाहिये | Fe (क्रमशः ) 
दीनबन्धु 


. माया नटी तेरी नाथ ! केसो ये बिछायो जाळ, 


पन्च तार ताने पञ्च बानेमें लगाये हें | 
देखि साति सुधि चालि प्ररि फॅसाय मन, 
विकत नोहि कोटि यतन कराये हैं॥ 
जो है दुख-मूल ताहि सुखको निधान जान्यो, 
मातत न सन बारबार समह्याये हैं। 
श्रम कर थाके झीलानिषि बलहीन भये, 
दीनबन्धु आस अब तेरी ही लगाये dl 
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( बेखक- स्वामीजी श्रीथातमानन्दजी ) 


९९ सी समय एक धर्मके तत्त्वक्ष 
ए» उपदेशक साधु एक जगद धर्मका 
; | उपदेश देते हुए संसारके भिन्न- 
dd प्रि > 0) भिन्न घर्माकी और सत्पुरुषोंकी 
यो 3, न ॥ श्रेष्ठता बताकर अन्तमें सब 
क i) $ धर्मोकी एकताका निरुपण कर 
शक रहे थे! इसी बीच एक ढोंगी 
मनुष्य, जो अपनेको बड़ा ही धर्मात्मा बतलाकर 
भोळे लोगोंको उगा करता था और बड़ी-बड़ी 
डोंग हाका करता था, बोळ उठा कि “महाराज ! 
आप दूसरे धर्माकी चाहे जितनी बड़ाई करे, लेकिन 
संसारभरमें हमारे धमके समान कोई भी दूसरा 
उत्तम धर्म नहीं है। हमारे धमंके कैसे उत्तम 
सिद्धान्त हैं! यदि इनमेंसे कोई एक-आध सिद्धान्त- 
को भी भलीभाँति पालन करने लगे तो उसका 
बेड़ा पार हो जाय | मालूम होता है आप हमारे 
धमके प्रचारक मूल पुरुषोंकी महत्ताको नहीं 
जानते, जिन्होंने धर्म-प्रचारके लिये केसे-केसे 
भयानक कष्ट भोगे थे और संसारभरमें भ्रमण 
कर दिग्विजय प्राप्त की थी। आज भी उनके नाम- 
पर सहस्रो मनुष्यांकी जीविका चलती है | आप 
उनसे परिचित नहीं हैं, अन्यथा आप परधर्मी 
पुरुषोंकी इसप्रकार बड़ाई नहीं करते ! 
साधु महाराज बड़े ही महात्मा थे। इस 
ढोंगी मनुष्यकी बातें सुनकर उन्हें इसपर बडी 
द्या आयी | सचमुच 'सन्त हृदय नवनीत समाना” 
ही होता है जो दूसरोंके तापसे द्रवित होने लगता 
है । उन्होंने बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें उसे समझाना 
शुरू किया | सन्त बोले-- 
साई | तुम्हारी बात बावन तोळे पाव रत्ती 
` सही है। चास्तवमें तुम्हारे पूर्वजोका धर्म सौ टंचके 
सोनेके समान हे | उसका तनिक-सा भी पालन 
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भयसे तारनेचाळा हे । धर्मके 
भी जीवनका ट त्स है । मोते ह 
सें ९ ७ र्त भाई गरे! 
इसम तुम्हारा क्या? घम तो उसीका ह+. 
उसे दयसे अपनाता है । क्या तुमने हाता है 
अपनाया है ? अपनाया हो रसे हहे 
८ या होता तो तुम्हारे ३४६ 
उपयु क्त शब्द नहों निकलते। मेरी क. 
तुमने उसे जबानतक ही रक्खा है। क्या द 
अपने प्रातःस्मरणीय पूर्वजोद्वारा आचरित हा 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह, अभय, पञ 
विषयोंमें अनासक्ति, अक्रोध, क्षमा, दान, क्षा 
सुदिता,स्वाध्याय, देन्य, श्रद्धा, छतक्षता, परोपका, 
गुरुजनोंकी सेवा, असूया, परनिन्दाका त्याग, ता. 
कामनाओंका त्याग, निष्कामकर्म और भाव 
शरणागति आदि धर्मके नियमोंका यथाविधि पास 
करते हो ? मेरी समभझसे आजकल प्रायः लोगोर 
आचरण इस धर्मकै प्रतिकूल ही रहते हैं। आज जरा 
से स्वार्थके लिये दूसरेकी मन, वचन, कमसे हि 
करनेको तैयार रहना, बात-बातपर असत्यभाए 
और आचरण करना, सभ्यताकी आइमें 
स्वत्वापहरण करके भी उसे चोरीन सा | 
परखियोंके सामने आते ही उनकी आर 
घूरना, बिना ही आवश्यकताके संसारके 
पदार्थं एकत्र करना, बुराई 
डरना, संसारके डरसे ए ग 
करना, बाहर-भीतरसे अपवित्र रह 
विषयोंका चिन्तन करना, खये "ह 
रहनेपर भी दूसरेकी जरा-सी पयोगी सा 
लगना, अपने दोषोंके न हु 
न रखना, पर दूसरेको व 
देना, शद्ध ब्राह्मणों और नि ही 
देकर जिससे अपना सम 


ह श्रीचरणोमे 


| द किक खो उठना, विषाद- 5 


५ 

१ वयन ध्ययन न करना, 
पुर -> सामने भी नम्र न रहकर अपना 
| हर ता ईश्वर, शास्त्र और शुरू-वाक्योंमें 
ऱ्ह कर उनपर सन्देह करना और दूसरे 
| दा करनेवाले सदाचारीको अन्ध-श्रद्धावाला 
| अपनी भलाई करनेवालेका उपकार न 
| पा, दूसरेसे उपकारकी इच्छा रखते हुए भी 
_#सीका उपकार करनेमें प्रवृत्त न होना ओर 
द्वा उसका बिगाड़ कर बठना, भाता-पिता 
दि गुरुजनोंकी सेवा न कर उनसे उल्टी सेवा 
राता, अपने अवगुणोंकों शुण कहकर बखान 
इरा और दूसरेके गुणोंमें भी दोषद्ृष्टि रखना, 
(रायो निन्दा करना, नित्य नयी-नयी कामनाएँ करके 
बिसी भी अवस्थामै सन्तोष न करना, कर्मफलका 
बाग तो दूर रहा, अल्प सत्‌-कर्म करके बहुत बड़ा 
छ चाहना और ईश्वरका आश्रय ग्रहण न कर 
पसारी-जनोका सेवन करना । इसप्रकारके आचरण 
ते हुए भी लोग अपनेको धर्मात्मा बतलाते और 
। शी हिमायत करते हैँ यह केसी नादानी हे ? भाई! 
मे पूवजोंदारा आचरित सदाचारको ग्रहण 
Er शरण अहण करो, तभी तुम्हारा धर्म 
र का भ्रष्ठ हो सकता है, अन्यथा नहों | 
® संसारमें किसी धनी-मानी सल्लनका या 
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पु करके भो जब मनुष्य निर्भय 
बन जाता है, तब संसारमरके खामी भगवानका 
आश्रय ग्रहण करनेवालेकी तो बात ही क्या है १ 
बही घम हमारा है, जो हमारे काम आवे और 
हमारी रक्षा करे। हमारे पूर्वजोंका धर्म हमारे 
किस काम आवेगा, यदि हम उसका पालन न 
करें| इसप्रकार तो कोई भी कह सकता है कि 
मेसूरके सोनेकी खान मेरी है। मैसूरके सोनेकी 
खान तो सच्ची है, परन्तु जबतक हम उसका 
सूल्य न चुकावे, तबतक उसपर हमारा क्या 
अधिकार है? किसी दूसरेकी चीजको बिना 
अधिकार प्राप्त किये अपनो नहों कहना चाहिये, 
नहों तो वह हमारे ऊपर अपनी वस्तुपर अन्याय- 
रूपसे हक जमानेका फौजदारी दावा कर सकता 
है । इस बातको सदा ध्यानमें रखना चाहिये कि 
जबतक हम अपने पूर्वज भ्वुव, प्रहाद, शिवि, 
दधीचि, हरिश्चन्द्र, नामदेव और मीरा आदिके-से 
आचरण खयं नहीं करते, तबतक उनका घर्म मारा 


है, यह कहनेका हमको कोई हक नहीं है।' 
मद्दात्माके इसप्रकारके सच्चे वचनोंका डस 


मजुष्यपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा और उसी 
समयसे उसने वास्तविक रूपसे अर्मको क्रियारुपमें 
अपनाना आरम्भ कर दिया । 


AAI 


बनि श्रीचरणोंमें # | 
ग्रेम छोड़कर और नहीं है कुछ भी मेरे पास । 
इसलिये तुझको देता हूँ प्रिय | तेरा ही ग्रेम ॥ 
दे वह तुझको और वस्तु जो रखता हो देनेको । 
जिसके पास पंख हो, उड्नेका वह करे राप ॥ 
मुझपर हृदय, .उसे श्रीपदपर रखना मेरा नेम | 


क्योंकि प्यार तेरा आवश्यक है जीवित रह्नेको || 
-बालक्कुष्ण बल्दुवा बी० ए० 
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( लेलिका- बदिन जयदेवीजी ) 


002. पावती लड़की थी भोली-भाली, 


5 वर्षकी बाली, प्रथमामें थी उत्तीण 
टे £ होनेवाली ! वह एक दिन अपनी 
|| माता शानवतीसे इसप्रकार कहने 

र लगी-- 

.  विद्यावती--माताजी ! आज अध्यापिकाजीने 
पक पद्‌ लिखाया है ओर उसके सम्बन्धमें चार 
पृष्ठका एक निबन्ध लिखनेको सब लड्कियोंसे 
कहा है | पद यह दै-- 

हो तुम कोन कहाँसे आये, जाना तुम्हें कहाँ है । 

क्या क्या वस्तु साथमें लाये, क्या कतंव्य यहाँ है ॥ 

ये सव बातें प्रथम सिखावे, पीछे वेद पढावे | 

सोही शिक्षक चतुर सयाना, पण्डित बही कहावे ॥ 

आगामी शनिवारको सब लड़कियाँ निबन्ध 
लिखकर ले जायँगी | अध्यापिकाजीने माता-पिता 
आदिसे पूछ लेनेकी आज्ञा दे दी है, परन्तु इतना कह 
दिया है कि सममे बिना मत लिखना। इसलिये 
माताजी ! उपयुक्त प्रश्नोके उत्तर ऐसी सरल 
रीतिसे समका दीजिये कि जो मेरी समभमें आज्ञायँ 
और समभकर में उनका. उत्तर लिख सकू । प्रश्न 
बहुत गूढु हैं, मेरी समभमें आवंगे कि नहीं, इसमें 
मुझे सन्देह है, इसलिये मेरी बुद्धिके अनुसार 
समभानेके लिये आपसे विनय करती हूँ। 

ज्ञानवती--बेटी | अवश्य ही प्रश्न गूढ़ हैं, घेद- 
वेत्ता ही इन प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। 
वेदवेत्ताओने अनेक प्रकारसे इन प्रश्नोका स्पष्ट 
.  शैतिसे निर्णय किया है, परन्तु उनका निर्णय अभी 
जे तेरी समभमें नहीं आ सकता और अध्यापिकाजी 
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का भी यह अभिप्राय नहीं होगा 
सूक्ष्म उत्तर दिया जाय | मैं तुझे र न भ 
बुद्धिके अनुसार ही समाती हू, च्यात रे 
दम सच मजु-शातरूपाकी सन्तान र 
मजुष्य कहलाते हे.। अन्य प्राणियोंम अपने 
जाननेकी बुद्धि नहीं होती | मनुष्य अपने त 
को जानता है, इसलिये मनुष्य सब शः 
श्रेष्ठ है। अन्य प्राणियोकी बुद्धि परिमित नी 
अपनी बुद्धिको बढ़ा नहों सकते । मनुष्य र्‌ 
अपरिमित है, मञुष्यको ब्रह्मासे लेकर ऋषि, पुर 
विद्वानोंके शास्त्र प्राप्त हैं। इसलिये मनुष्य भप 
बुद्धिको विकसित करके अपना हित-अहित इरे 
समर्थ है| जो स्त्री-पुरुष शास्त्रका अवलम्बन ले 
हैं, चे अपना हित कर लेते हे और जो शाक्त 
अवलस्बन नहीं लेते अथवा शास्रसे बिल 
आचरण करते हैं, चे अपना हित नहीं रिम 
अहित ही करते हैं । उनको न तो यहाँ पुश 
मिळता है, और न आगे देच आदि उत्तम योनिपांऐ 
मिळतीं हैं | देव आदि योनियाँ तो दूर रह 
मचुष्ययोनि भी नहीं मिलती । उल्टे वि 
योनियाँ प्राप्त होती हैं, यही उनका ह) | 
अब तू समझ गयी होगी कि हम ग | 
मचु-शातरूपासे अपने माता-पिताद्वारा पादि ४ 
हैं और आगे हमको यत्न has 
यो नियोमें अथवा कम-से-कम मड" केया 
> उसा मानते हैं कि मरणे 
जाना है | जो ऐसा म 


प्रथम बिना कुछ किये 


® इन मओ सूझ उत्तर कल्यायके पिकले सालोके कई थडोमें आ चुके हैं? समा” 
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नाप हैं कि जो. हमारा कर्तव्य द न तल दूसरा यह दोष है कि जो 
कर रहे हैं, इसका फल न 

क्तियुक्त नहीं है । तीसरे यदि पूर्व 
न रिती हि हाले जन्मे हुए बालकको दूध 
हि नहीं होनी चाहिये क्योंकि बिना 
प्त दी हुई बातका किसीको स्मरण नहीं हो 
हु. बालकको दृः रुचि होनेसे सिद्ध होता 
| १ कि उसने पूर्व-जन्ममें दूधको अपने सुखका 
न सम्रमा था | प्रत्येक लड़के-लड्कीकी प्रकृति 
कमित होती दै, इससे भी पूर्वजन्म सिद्ध होता 
यहाँ तक तीन प्रक्षोंका उत्तर हुआ, अब चौथे 
औरपाँचवे प्रश्नका उत्तर खुन-- 


श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, मुख, 
एप, पैर आदि इन्द्रियाँ और मन ये सब हम अपने 
पाप ठाये हैं | इन्द्रियाँ और मन हमारे औजार हैं 
प्रती काम करनेके साधन हैं । जेसे बसूला,आरी आदि 
' उके मजार अथवा अस्तुरा, कैंची आदि नाईके 
| पौर हैं, इसी प्रकार ये हमारे औजार हैं । जेसे 
| उत्तम औजार बिना बढुई और नाई काम नहीं कर 
| सकते, इसी प्रकार उत्तम इन्द्रियों और मन बिना 
| कायं नहीं कर सकते, इसलिये इन्ट्रियोंको और 
| मतको उत्तम बनाना ही हमारा प्रथम और मुख्य 
हि है। अथवा इन्द्रियाँ और मन हमारे नौकर 
| इसे स्ती आदि नौकरोंको स्वाधीन रवखे बिना 
पजा राजका कार्य भलीभाँति नहीं कर सकता, 
'ो प्रकार यदि इन्द्रियाँ और मन हमारे वशमें न 
“तो यहाँ हम ठीक-ठीक कार्य नहीं कर सकते, 
। लिय इन्दियोको और मनको चशमे रखना हमारा 
भवथ है। अथवा इन्द्रियां और मन हमारी सन्तान 
ज्ञ स माता-पिता अपने बच्चोंकों चशमें नहीं 
Et वे बच्चोंका और अपना हित नहीं कर 
गष तु अहित ही करते हैं। इसी प्रकार जो 
शते अपनी इन्द्रियों और मनको खाधीन नहीं 
भतेर प मन-इन्त्रियोका अहित ही 

॥ मन-इन्दरियोको वशर्मे रखना 


ग 
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प्ल 
हमारा कतंब्य है। उपयुक्त पांचों प्रश्नोंका स्थूल 
ृष्टिसे और संक्षेपसे यहद उत्तर है । बोल, अब क्या 
पूछती है ! 


विद्यावती-माताज़ी | मन और इन्द्रियांके चश 
करनेका उपाय क्या है। उपाय जाने बिना मन, 
इन्द्रियाँ वश नहीं हो सकतीं और उनके वश 
हुए बिना हम सुखी नहों हो सकते आगेकी तो 
खबर नहीं, प्रत्यक्षमें ही हमारा सुख या दुःख 
इन्द्रियोंके वश और अवश होनेपर निर्भर है, 
इसलिये इन्द्रियोंके ओर मनके वश करनेका सुगम 
उपाय बताइये | 


शानवती--( प्रसन्न होकर ) हे पुत्री ! गृहर्थको 
चाहिये कि ईश्वर-परायण होवे यानी ईश्वरको ही 
सबसे श्रेष्ठ समझकर उसका भजन करे, गुरुकी 
आज्ञामें रहे और करने योग्य कर्मको यथायोग्य 
यथासमय करे, श्रद्धा और प्रेमसे युक्त होकर 
पोष्यचगंका पालन करे, उनको पीड़ा न दे, पीड़ा 
देनेको पापका रूप और पीड़ा न देनेको कल्याणका 
मार्ग समके | महाभारतमें भगवानका वचन है कि 
'हे कौन्तेय ! दरिद्रका पोषण कर, धनी 
शन मत दै | श्रीगुरु, माता, पिता, पली, सम्तान, 
आश्रित, अभ्यागत और अतिथि इन सबका शहस्थ 
को यल्लपूर्वक पालन-पोषण करना खादिये । पहलेकी 
जान-पहचानका जो कोई अपने घरपर आवे, उसे 
अभ्यागत कहते हें । अपरिचित (न जाना हुआ ) 
व्यक्ति घरपर आवे, उसका नाम अतिथि है। विष्णु- 
पुराणमें कहा है कि जिसका नाम, गोत्र और स्थान 
मालूम न हो, जो अकस्मात्‌ घरपर आ जाय, उसको 


हैं। घरपर आकर गोदोहन- 
विद्वान्‌ अतिथि ज्यो तके आँगनमें ठहरै अथवा 
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पूजन करे, यह धर्मशारत्रकी आज्ञा दै। अतिथि-पूजन- 
का नाम ही नरयज्ञ है । 


माताःपितारूप नेत्रगोचर देवताओंकी गृहस्थ 
मन, शरीर, द्रव्य और वाणीसे प्रसन्न होकर सेवा 
करे, सन्तान और आश्रित बालकोको शुभ-विद्याका 
अभ्यास करावे और सन्तानका यथाकाल, यथा- 
शाख्र उपनयन करावे, जो माता-पिता बालक- 
बालिकाओंको पढ़ाते नहीं, चे उनके वेरी हैं, ऐसा 
नीतिशाख्रका वचन है | माता-पिता बालकोंको 
नीतिःधर्मयुक्त सदाचार सिखावें और निरन्तर 
यल्लपूर्वक उनकी ओर देखते रहे । अपने मङ्गलके लिये 
और सन्तानकी उन्नतिके लिये माता-पिताओंको 
स्वयं घ्रह्मनिष्ठ, पवित्र, संयमी और जितेन्द्रिय 
होना चाहिये | 

हे बेरी ! संयमसे मन और इन्द्रियाँ वशमें 
होती है। उपर्युक्त सदाचार संयममें बहुत सहायक 
है । संयमसे सदाचारमें मदद मिलती है । अथवा 
यों कहना चाहिये कि संयम और सदाचार 
परस्पर सहायक हें । विद्वानोंका कथन हे कि संयम 
परम धम है, संयम परम तप हे, संयम पुण्यांमें 
महापुएय है और संयम महाबळ है | योगशाखकी 
परिभायामें धारणा, ध्यान और समाधिका नाम 
संयम हं. । जिसके पासमें ऐसा संयम हे, मुक्ति तो 
उसके हाथमें स्थित हे । हे बेरी ! यह संयम किसी 
भाग्यवान्‌ योगी अथवा योगिनीको ही प्राप्त होता 
0 4 ह गुहस्थोंका संयम बताती हूँ, जो 
बालिकाओंके 
उपयोगी हे । क हिरो क 


जो पूज्य, बृद्ध, रोगी, खी, दुर्बळ और बोफेवाले- 


र का मार्ग छोड देता हे, वह पुरुष संयमी हे ।जोवृथा 
गको चलाना, मा खेलना और जोरसे हँसना 
_ त्याग देता हे, वह संयमी हे, जो जोरसे बोलना, 
किला कडू,चा बोलना, परायी निन्दा करना, 
जीर कूट बोलना त्याग देता. है, वह संयमी है । 


कल्याण 
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वाह 
अहिंसामें प्रीति क्ले 5 ७६ 
विचारकर कार्य करनेवाला भ 
जो स्री-पुरुष अपने कार्यको यथना \ 
विधि करते हैं तथा पापसे बचे और 
कहलाते हैं | रहते है, ह 
विद्वानोंका वचन है कि 
देवता, कम अंगवाले, अघम ब है, 
कभी भी दोष न लगावे और न ३ 
हँसे | पूज्य और देवताओंकी छायाकन इ 
पूज्योंके सामने पेर करके न बेटे, गुरे 
नीचे आसनपर बेठे, किसीकी, विशेपकरे > समी 
गति, भाषण अथवा चेष्टाकी नकळन करे| 
८ पूजनी 
के आगे होकर न चले, भुककर पूजनीयत्का 
अभिनन्दन करे । नग्न होकर न खान करे और 
सोचे | ऊपरको, इधर-उधर और द्र देखता हुबा 
मार्गमें न चले, नेत्रॉंको चपल न होने दे, मुख तोला 
जस्हाई न ले, जितेन्द्रिय होवे, बुरी सवारी आरि 
न चढे । देवता, सज्जन, आचार्य और अन्य पूणय 
श्रद्धापूर्वक सेवा करे, संन्ध्या आदि यथा | 
करे, अपनी बड़ाई कभी न करे और सर्वदा आचा 
अधीन रहे । ऐसा करनेवाले सब संयमी कहे | 
हे पुत्री ! जो श्रमरहित और श्रद्धायुक्त होम 
अपना सुख त्यागकर सबकी सेवा करता & 
पुरुष. संयमी है । जो स्वास्थ्यरक्षक, 
परिमित, शुद्ध भोजन ईश्वरकी प्रीतिके हिय र 
है, वही पुरुष संयमी है । जो सबका हित 
चाली, सत्य, मधुर, परिमित वाणी बोलता 
'चिष्णुके संकीर्तनमै मग्न रहता हे, 
संयमी है । 
संकीत॑न-पद्मपुराणमें 
पर श्रीकृष्ण परमात्माके नाम स 
उघ्चारण और उनके गुणोका श गै 
नु वित्र ६ र 
होता हे, वह स्थान प रद ४ 
मनुष्योंको मुक्ति देनेवाल न प्रकार । 
कहा है कि पार्पियोके देह [ 


पे 
ष 


कहा है कि जिस त | 
का सम्य (ह 


पाप, उपपाप और क दीर ये 
है मई! आश्चर्य है कि श्रीकृष्णके संकीतन- 
क और उनका मन्त्र ग्रहण करनेसे तीनों 
ह° पासे मजुष्य छूट जाते है । धीभागवतमें 
| Ee 'अज्ञानसे अथवा ज्ञानखे भगवानका 
र्तत किया जाता है, वह पुरुषके 
ह : जला देता हे, जेसे अग्नि इंधन- 
त जळा देता है । हरि-भक्ति-विलासमें कहा है 
| हके नाम-कीर्तनसे नरकमें पड़े हुए मनुष्योंकी 
पासे मुक्ति हो जाती हे । 

है पुत्री ! शान्त, दान्त, तितिश्वु, भक्तिमान, 
। विययुक और गुरुसेवार्मे प्रीतिवाला पुरुष ही 
. हमी है। जो हरिके चरणोंका आश्रय लेता है, 
| जबतकी आज्ञा.जिसको प्रिय है, जो बाहर-भीतर 
। ह चित्त लगाये रहता है, वही पुरुष संयमी 
॥ जो इन्द्रियोको, प्राणको और मनको विषयोंसे 
| ऐकर योगमें स्थित होता है, बही पुरुष संयमी 
| ॥। मैं ही एक . परब्रह्म हँ, इसप्रकारका जिसको 
| हू निश्चय है और जिसकी सब आशाएँ गल गयी 
| इही पुरुष संयमी है । भगवान्‌ने गीतामें कहा 
| (कि जो परमात्मा सब प्राणियोंकी रात है, उसमें 
१ श पुरुष जागता है, और जिस खंखारमें प्राणी 
| गते है, वह संयमी सुनिकी रात है । इसप्रकार 
| करा आस्था रखकर विचक्षण पुरुषको सब 
करने चाहिये और बाहर तथा भीतरके 
(यै क करना चाहिये | सारांश यह कि 
पे सदाचारसे मन और इन्द्रियाँ वशमें 
पैर मन, यो वश होनेसे लोक, परळोक 
| संयमी त काय यथाथ होते है, इसलिये 
FE सदा सुखी रहते हैं । 


MM “~ 
SAS 
Ne 


च्य 


४ 


कुछ प्राप्त हो सकता है, जो पुरुष संयमशील 
हे, वह पापरहित और भयरहित होकर महान्‌ 
पदाथ मोक्षको प्राप्त होता है, संयमी पुरुष सुखसे 
शयन करता हे, सुखसे जांगता है, सुखसे व्यवहार 


' करता है और उसका मन सवदा प्रसन्न रहता है । 


संयमसे तेज धारण किया जाता है, संयमसे राजस- 
तामस गुण जीते जा सकते हैं और सतोशुणकी 
बृद्धि की जा सकती है। जेसे व्याघ्रादि पशुओँसे 
सबको भय लगता है इसी प्रकार असंयमी पुरुषसे 
सबको भय रहता है | असंयमी पुरुपोंका दमन 
करनेके लिये परमेश्वरने राजाको उत्पन्न किया 
है। सब आश्रमोंके धममें संयम ही मुख्य है। 
जितना फल सब धर्मॉके पालनसे होता है, 
उससे भी कहीं अधिक फल संयमोको प्राप्त 
होता है। संयमी पुरुषमें अदीनता, सन्तोष, 
श्रद्धा, अक्रोध, सरलता, अचपलता, निरहंकार, 
गुरुपूजा, अनसूया, दया, सत्यमाषण, उदारता, 
गम्भीरता, निर्भयता,नि् न्द्वता, विवेक, चेराग्य, शम, 
दम, आर्जवादि गुण सहजमें ही आ जाते है। 
संयमी पुरुष किसीसे वेर नहीं करता, किसीकी निन्दा 
नहीं करता | वह न हर्ष करता है,न शोक करता है। 
शील-गुणसे सम्पन्न होता दै, घैयंवान होता है और 
कामक्रोधादि दोषोंसे रहित होता है | ऐसा संयमी 
पुरुष लोकमें सत्कार पाता है और मरनेके पश्चात्‌ 
सद्गति प्राप्त करता है। सारांश यह कि संयम उत्तम 
गुण है और संयमी पुरुप कमी दुखी नहीं होता । 
वह सर्वदा सुखी रहता है । संयमी स्त्री-पुरुष धन्य 
हैँ, उनका दी जन्म सफल है! 

विद्यावतीने माताके वचनासृत हृदयमें घर 
लिये और उपयुक्त प्रश्नोंपर अपनी भाषामें सुन्दर 


भागवत्‌की एक पुस्तक 
। उस पुस्तकको लेकर 


बढ़कर रहा। भाषा 
उसे इनाममें मिली 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२७० 


ती मसल होती हुई अपनी माताके पाल श्रेष्ठ है। आ न 
did 


विद्यावती प्रसन्न होती हुई अपनी माताके पास 
आयी और इसप्रकार कहने लगी 

विद्यावती -माताजी ! आपके बताये अनुसार 
निबन्ध लिखनेपर सुके यह पुस्तक इनाममें 
मिली है । अध्यापिक्राजी निबन्ध देखकर प्रसन्न 
हो सुके इसप्रकार कहने लगीं-- 

अध्यापिका-सच हे, संसारमें मनुष्यके लिये 
कर्तव्य बहुत हैं । सबके कर्तव्य अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार हैं । विद्वान, स्त्रो-पुरुषोंका मुख्य कतव्य 
ब्रह्मविचार हे | जो ब्रह्मविचार नहो कर सकते, चे 
निणु'ण ब्रह्मकी उपासना करते हैं । जो निशुण 
त्रहकी उपासना करनेमें असमथ हैं, घे सगुण 
ब्रह्मकी उपासना करते हे । जो यह भी नहीं कर 
सकते, वे भगवन्नामका जप करते हुए भगवत्के 
शुण गाते हुए प्रसन्नतापूर्वक काळ व्यतीत करते 
हैं । जिनसे नाम भी नहीं जपा जाता, चे निष्काम 
कमं करते हैं। जो यह भी नहीं कर सकते, वे सकाम 
कम करते हैं । जिनको शास्त्र-संस्कार नहीं है, चे 
भोजन बनाना, खेती करना, चर्खा कातना, व्यापार 
करना आदिको ही अपना कर्तव्य समझकर उनमें ही 
लगे रहते हैं। अपनो-अपनी बु द्विके अनुसार सब कर्म 
करते हे । कर्म करनेवाले निकम्मे आळसी पुरुषासे 


कल्याण 


भी कलह कराते रहते 

है, वे सबसे अधम हैं | ङ 1.0 
योग्यतानुसार सभी अच्छे ३ „गमो 
सबके लिये उपयोगी है, इसलिये सइ पे 
हे विद्यावती ! मैं तेरे निबन्धसे बहत छ 0४ ( 
यदि तू ऐसे ही निबन्ध लिखती रही और ९" 
अदुलार आचरण करती रही, तो एक हत 
परम चिढुषी हो जायगी, ले यह पुस्तक ऐै है 
देती हू, इसको पढनेसे तेरी बुद्धि दिनदूनी ह 
रात चौणुनी निर्मल होती जायगी और भत्ता 
जैसा तेरा नाम है, तू वैसी ही हो ज्ञायगी | पे 
भी चाहिये, तेरी माता ज्ञानवती भी तो ऐसी॥ 
है, जेसा कारण होता है, वेसा ही कार्य होता 
यह अटल नियम है । सच कहा है कि- 


कु०-संयस जिसका सिद्ध है, सो ही. योगी पिद। 

नर होवे या नारि हो, बाल युवा या बुद्‌। 
बाल युवा या बुद्ध, पूज्य सबका है हेग 
जागत करता चैन, नींद सुखकी है सोगा 
जयदेवी कर योग, योग लक्षण है शम र! 
भजन वही कहलाय, वदी कहलाता पपा | 


सङ्केत 
ऐ रे नर पण्डित गुरु ज्ञानी बनो बैठो तै, 
है मूल्यो खानपानमें बसीठीमें लुमायो | 
छलिया छलीन बनि बनिया बखील सील 
। तजि या कुलीन चाल सुधि लौं बिसरायो ॥ 
ऐसो जोम तेरो सो छिनेकमें मिलैगों धूरि 
जो पै सु राम-नाम चित लावके न ध्यायों | 
कर ले कमाई जर भर ले तिजोरिनमें, 
डर ले रे जु नेक देख काल-चक्र घायो / 
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स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी महाराजका वचनामृत 
( पूवंप्रकाशितसे आगे) 


प्रभु और माया दोनोंका सम्बन्ध 
है। परमेश्वर-सनेहसे चह प्रश्वुरूप होता 
प _न्तनसे अविद्यामय होता है । ताते सत्‌ 
| मे असत्‌ भुळाचे । इसमें मोद है । 
नस जीवॉकों खुखकी वाञ्छा हे | दुःखको 
१०३ > 
हा कोई नहीं करते । यह बड़ा रोग है । सो इस 
होगी मौषघी खुल दुःखमें सम मति करना, दुःखको 
बाइ करना और सुखकी इच्छा न करना है-- 
इ मोक्षका माग है । प्रभुने जो दुःख उत्पन्न किया 
| सो इसी राहसे जीवोंको उपदेश करता है। 
क्य दुःख न होता तो कोई परमेश्वरका भजन- 
| जरण तथा मुक्तिकी इच्छा न करता | ताते दुःख- 
है इच्छा करो | सुख संसारी सुळावो, परमानन्द 
| पावो। जेसे कोई ऊँचे चढिके बुळाधे, तेसे ही 
पु दुख द्वारा जीवोंको चुळाचता है कि हे 
| बीपी! मेरे तरफ आवो, सुख पावो, बिना रोनाके 
' षद बड़ा हो रहा है । परन्तु उस सब्द-सुहावनेको 
| सत्त सुनते हैं। अपर नहीं सुनता | अरु मनमुख 
| ह पावते हैं । दुःखका प्रयोजन नहीं जानते हैं । 
। १९७-एक ब्राह्मण निर्धनी धनार्थं दुःखी होयके 
| पेना उद्यम किया, चित्त प्राप्त न भया, तब वह 
| न्त दुख पाय उद्यानमें जायके लकड़ी बटोर 
| गग छाय जलनेकी इच्छा करी, तब दीनबन्धु 
| अ उसकी ऐसी अवस्था देखिके एक गीवड़के 
|... हर गर करनेकी शक्ति दई । जिस्मे उसका दुर्लभ 
पडु नाश न हो जाय । श्रीप्रभु प्रेरित 
न रे आयके उस ब्राह्मणसे कहा कि 
 ऐानककर।. १ त्‌ यद क्या मूर्खता करता हे, 
चा र Ce उससे Fs 
NY द्डृ आरस्भ किया 
षे दाव ! तू यह जानता है कि में मर 
ओ है। सुन जाऊंगा, सो यह तेरा संकल्प 
| 5 मरनेके पीछे यमदूत लोग मद्दाकष्ट 


देइके नरक भोगाबते हैं। नाना कुयोनियोंका दुःख 
भोगावते हैं। अभी तो तू मनुष्य है। करन, मति 
सहित समथ है। प्रभु समेत अपने रूपका ज्ञान है । 
शुभाशुभ जानता दै। प्रारञ्घ अनुसार भोजन भी 
पावता है । सीतळ जळ पान करता है। सपरिवार 
सहरमें रहता दै। बसनादि सुख लेता है। मरिके 
दुःखी होयगा । मैं भी तेरे समान मानुष था | 
मायाके तलासमें फिरता था । प्रभु-भजनसे विमुख 
था, तिसका यह फल पाया है| नाना योनि भोगि- 
के गीद्ड भया हों। इस शरीरमें सबसे अधिक 
कष्ट पावता हॉ । प्रथम तौ हाथके बिना मच्छर 
डंस जुर्वांदिक जंतु दुखदायक उड़ाय नहों 
सक्ता | वह अति दुःख देते हें । फिर भोजन बिना 
हाथके मो मिला हुआ खाता हूँ । जन्मसे लेकर 
अबतक शरीरका मल हाथ बिना धारण किया 
हौं । और दुःख सुनो, भोजन हमारा मांस और 
अन्न भी है । सो जब मृतक भक्षनार्थ ग्रामके निकर 
जाता हौं | तब खान लोग हमको काटने दौड़ते हैं। 
उनके मारे खाने नहीं पावता। और अनाज तो 
अति दुर्लभ है । ताते मल खायके जीवता हों । फिर 
बरसातमें गड्दैके मलीन पानी पीता हों | ग्रीषममे 
जंगलकी नदी सेवता हौं । नगरमें डरके मारे नहीं 
जाता । सीतकालमे घर बिना दुःख सहता हौं । 
किससे सीत उतारों। शिकारी मनुष्य या पश 
व्याघ्रादिका डर लगा रहता है! और डुभ्ख सुनो 1 
जब परिवार क्षुधा करिके दीन होते हें हर 
बहुत खित होता हे, अपनी लता 
बिचार के, वाते तग मत दा तुश है 
ऐसे ही बहुत दुख है, कहांतक कथन करू । 
तुमने दुर्डम माजुष तजु पाया है। बल बुद्धि इंद्री 
सब समर्थ पाया है, सतसंग द्वारा प्रभुको भास गा 
चाहे तो हो सक्ता दे। नहीं तो शरीर कट 
कुयोनि हमारे सम पावेगा!मचुष्य-तनकी भर्ता न 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ie 


_ ११७९ 


जायना जो मायाको सता तेरे पास नदी रा कार्या की र | 
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ज्ञायगी | जो मायाकी प्रसन्नता तेरे पास नहीं रक्षा करिये | 

हो शूप सस्बन्धसे इरा होन) 5 


है तो माठुप तनकी तो प्रसन्नता है ! तिसको मत 
नसावो | चानरवाला काम मत करो | जब वानरको 
खाज होती है तब खुजलायके घाव करि डालता है 
और उसीमें मरि जाता है ! तैसेही मायाकी प्रीतिसे 
तू अपना मालुषी-जन्म नष्ट किया चाहता है, सो 
ऐसे सुन्दर दुलभ तनको मत नशावो | सावधान हो 
जावो | सब सुखका दाता यह तन दै। ऐसा तन 
पाय श्रीरामभक्ति करिके परमपद पाइ जावो | 
बारम्बार प्रभुक्का उपकार सानो, जिसने यह शरीर 
दिया है। माया जो मिळती तो प्रभुसे विसुख हो 
ज्ञाता, व्यर्थ घन्धेमें फँसिके । अब तू सव पापोंसे 
तथा बन्धनांसे मुक्त है । ताते प्रभुकी बड़ी कृपा 
मानकर दिन-रात प्रभुका नाम स्मरण ।कर छेचो | 
नीच-संकल्प अपने मनसे दूरि करि डारो । इसीमें 
भलाई है । इतनी बातें सुनिके ब्राह्मण बोला 'हे 
. श्रीगीदडजी, आप मेरे परम शुरू हैं। आपके उपदेश 
खुनि मेरे मनसे सब चाह दूरि हो गई। अब मैं 
जीवनेको श्रेष्ठ मानता हौं और निरधनताई ही 
श्रेष्ठ थी जिस करि आपका दशन पाया | मैं कृतार्थ 
भया। धन्यसे धन्य भया ! आप प्रभुरूप ही हौ 
क्योंकि आपके शरीर योग्य यह बातें नहीं हैं-- 
दूसरा ऐसा उपदेश संसारमै कौन कर सक्ता है? 
यह रहस्य विचार करना | 
१०५-किसी सन्तने मायाको नारीरूपसे देखा 
तब पूछा कि तेरे केस आगे पीछेके भूरे काहे हैं ? 
तब माया बोली कि सन्तोंके आगे माथा टेकते टेकते 
मेरे आगेके केस भूरे भये हैं। हम शिर परकते हैं 
` कि हमसे कुछ लेलो, वह लेते नहीं । अपने प्रभुके 
_ नाम-रसमे मगन सुदित हैं और संसारी मनुष्य 
सुरे चाहते हें । में भागती हौं । पीछेके वह केश 
लोचते है 1 ताते पीछेके चाल भूरे भये है । सन्तोंका 
- . १०६-बीजसे वृक्ष तबही होता हे । जब भली 
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समे बोय, जळले सौय, बाडी करिये, पशु ते . दे । तिनम 


पुष्ट भया, तब हाथीके बाँघेसे पाई दि 


ही जीवरूप बीज है, खरका ण 
सन्तोकी शिक्षा वाड़ी है । माया र धरती, 
जल है असार भय धूप हे । यह सब । पेवा 
तब व्यष्टीसे समष्टी होय सवन 
प्रदा होती है । ' तब माया हुन ह 

१०७-किसी साघुसे 


द्याळजी ! ज्ञान और ब्याक ति हरे 


कहिये ? साधुने कहा ज्ञानका खरूप च 
जितना भरसुके स्वरूपका बोध होय तिसको र 
बार बढ़ावे और ध्यानका खरूप यह है नि 
परमेश्वर इसका स्मरण सदा राखता है के 
इसको 0 उचित है कि सदेव परमात्ापन 
स्मरण करै | 
१०८-कोई सन्तसे साधुने भजनका सह 
पूछा, तब सन्तने कहा कि सम्पूण शुभक | 
भजन है | जप, तप, तीथ, नेम, जागरन, इरी ' 
खढ्पभोजनादि सबही भजन है । जिससे प्रभु रोग 
सो नामस्मरण है । अशुभ कर्म त्यागना भी मजा 
१०६-संसारमें माया चाहनेद्दारे सब दुख ॥ 
एक अचाही ही सुखी हैं। मायाके रशा र । 
बिगाडते हैं माया रहती नहीं, तब रोवते है वी 
हमने मायाके राखनेकी रीति नहीं जानी कं. 
गई | महामूख हैं । अपनी चतुराईके मारे मे 
और प्रारब्ध दोनों सुळाय दिये ैं। इवा होता है। 
तभीतक ठहरती है. जबतक उसमें स ए 
बिना बारुदके गिर पडती है! ऐले चिता 
बिना कोई पदार्थ नहीं रह जाता! 
करना वृथा है । - ता. 
११०-जैसे रात्रीको दिन नष्ट दे डक 
और दृश्य पदार्थको काल नष्ट डी क. 
ही सुख दुःखका कारण प्रार वत 
[त समागम रीति रधी 
१११-जिनको खंत सम होते है। १ | 
पांच लक्षण सन छ 
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| कि होता हे लर. शब्दका प्रकाश होता है। दूसरे 
र ह$ कको चह यथार्थ जानते हैं । 
त थाको अपना अति चेरी जानता है | 
हेम खाँस प्रति नाम “श्रीसियाराम” स्मरण 
® ३। पाँचवाँ मचुष्य जन्मका लाभ सपरिवार 
ट रि लेते है । [ 
 ११२-जो कुछ सुकत करिये तिसका फल शीघ्र 
द्रौ क्योकि इसमें दो अवशुण दीखता है! 
छतो अधीरता, दूसरा कम करनेका 024 अहंकार 
देता है! यह दोनों बातें प्रभुको प्रिय नहीं लगती | 
ते त्यागना उचित है। आप प्रभु भी धीरसम्पन्न 
 ॥।ताते सबुर प्रिय छागता है | 
` ,१३-जीव सब नाना दुःखों करिके दुःखी हैं | 
कती मूर्खता करिके दुखी है। जो काम शुरु 
| एके सिद्ध होना है सो आप किया चाहता है, 
। हाते दुःखी है । कोई विष बोयके अस्ट्त फल चाहता 
[ताते दुखी है । कोई जीभ करिके दुखी है । कोई 
व्य कोई काम-क्रोधादिके बश होयके दुखी 
| (एसीप्रकार सब जीव दुखी हैं । सुखी सन्त हैं, 
हने श्री सद्गुरुद्धारा सत्‌-असतका ज्ञान प्राप्त 
| रत्री दिन श्रीसियाराम नाम स्मरणकर संसारके 
| गेह्ममतादिकका त्यागन कर निर्भय संसारमें 
| अग करते जोर्वोका कल्याण करनेमें तत्पर है | 
क गो पण पुरय'पापसे रहित भये हैं सो 
E माहूक हैं । आशिक अपना मनोरथ त्याग 
| कका मनोरथ पूरा करता है! ऐसे ही 
क उ पूरण करते हैं । संतनको कुछ 
३ गया | उन्होंने अपना सब कुछ कर 
पुरक पके वार्ता है । एक प्रभु-प्रिय सन्त 
साया पडा था | उनको कोई और 
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भ्रसुपर नहीं !' यह सुनकर उन सन्तने साष्टांग प्रणाम 
किया और अपना अपराध क्षमा कराया और कहा 


कि सन्तजी ! आप सोइये चाहे जागिये कृतार्थ है? 

११५-प्रसुके सहायसे संसार छूटता है । प्रभुका 
भाव सदा सहायक है । जेसे जरासन्धाद्कि सेना- 
सहित रुक्मिणीजीको शिशुपालकी फौजने सब 
तरफ सहरके घेर लिया, अमित चतुरंगिनी सेना 
समेत, विवाह होनेको सिफ बाँकी था । इसी बीचमें 
श्रीकृष्णचन्द्र्जीने प्रेम भावके बश द्वारकासे शीघ्र 
श्रीरक्मिणीके सहरमें पहुँचि गये | राजा सब शस्त्र 
लिये चारों ओर घेरे खड़े थे जिसमें श्रीकृष्णजी 
कन्याको न ले जाने पावें । उसी समय सबके देखते 
ही रुक्मिणीजीको श्रीकृष्णजी ले गये | किसीकी कुछ 
न चली | ऐसे ही संसारका छेशरूप जनेत हे | मोह 
शिशुपाल है । जीव रुक्मिणी है । परमात्माके भाव- 
रूप श्रीकृष्ण, मोहरूप शिशुपालसे छुड़ायके, जीव- 
रूप -रुक्मिणीको द्वारकारूप परधामको प्राप्त कर 
देता है जहाँ नित्य बिहार है | 

११६-कोई सन्त प्रभुसे विनय करता था कि हे 
पूरण प्रभु ! तेरी अनन्त शक्ति सब सृष्टिमे पूरण हो 
रही है कोई जीव जन्तु उससे बाहर नहीं । सब 
समय सर्वमे तेरी शक्ति छाय रही है। सब पदार्थ 
सुन्दर सुखदायक केवल तेरी शक्तिसे है। आपकी 
शक्ति पायके वृक्ष काष्ठमय तिसमें फल हो गये हैं । 
तृण सब शक्तिसम्बन्धसे अन्न हो गये है! लोहमें 
शक्ति बरताई है तब लोहु दूध होगया है। जब बूंद 
मलीनपर शक्ति बरतती है तब खुन्दर चमत्कार मचुष्य 
तचु पाया है। जब आपकी छपाशक्ति जीवपर होती 
है तब ब्रह्मरूप होय जाता है | ऐसी प्रबळ शक्तिकी 
आशा सब निरन्तर करते है । मेरेको और आश्रय 
नहीं है । ताते हे. प्रभो ! मेरी रक्षा शीघ्र कीजिये । 


संसार ताप करके बहुत तपित हों | शीघ्र शीतळ 


कीजिये । (क्रमशः) 
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चारों वर्णोके धमे 

श्रीभगवान कृष्ण भक्तवर उद्धवजीसे कहते हैं-- 
म, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, 
कोमलता,मेरी भक्ति, दया और सत्य-- 
ये ब्राह्मण-वर्णके स्वभाव हैं । तेज, 
बल, धेयं, श्रवीरता, सहनशीलता, 

७ उदारता, पुरुषार्थ, स्थिरता, व्रह्माणयता 
(त्राह्मण-भक्ति) और ऐश्वयं--ये क्षत्रिय-चर्णके खभाव 
हें ॥ आस्तिकता, दानशीलता, दस्भहीनता, विप्र 
परायणता और लगातार धन-सञ्चय करते रहना-- 
ये वेश्य-वर्णके खभाव है | ब्राह्मण, गौ और देवताओं- 
की निष्कपट भावसे सेवा करना और उसीसे जो 
कुछ मिल जाय, उसमें सन्तुष्ट रहना-ये शृद्र-वर्णके 
खभाव हैं। ५ >», % >» अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, काम, क्रोध और लोभसे रहित होना और 
प्राणियोंकी प्रिय हितकारिणी चेष्टामें तत्पर रहना- 
ये समी वर्णोके धर्म है। । 


ब्रह्मचारीके धर्म 
| अब चारों आश्रमोंमें पहले ब्रह्मचारीके धर्म 
बतलाते हैं... 
< जाति-कर्म आदि संस्कारोके क्रमसे उपनयन 
सस्कारद्ठारा दूसरा जन्म पाकर द्विज-कुमार 
( त्राह्माण, क्षत्रिय अथवा वेश्य-वर्णका बालक ) 
इन्ट्रिय-दमन-पूर्वक गुरु-ग्रहमें चास करता हुआ 
गुरुद्वारा बुळाये जानेपर वेदका अध्ययन करे | 
' ऐसे वी त्रह्वाचारीको चाहिये कि मूँजकी मेखला, 
गाचम, दण्ड, रुद्राक्ष, ब्रह्मसू्र, कमण्डछु और 
आपःसे-आप बढी हुई जटाओंको धारण करे, 
तोक लिये) न धुलवावे, रंगीन आसन- 
पर न बेठे तथा कुशाओको धारण करे | स्नान, 
3 सोजन, होम, जपके समय मौन रहे; नख, कक्ष तथा: 
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वणोश्रम-घर्म 


उपस्थके बालोंको भी न करवाचे | ङ 
पाळन करते हुए खयं कभी बीर्यपात ह 
यदि असावधानता-वश स्ना दिमे a परेकै 
जळमें स्नान करके प्राणायाम पूर्वक गा 
करे | पातःकाळ और सायंकार न I 
मौनावलम्बन-पूर्वक गायत्रीका जप करते 
और एकात्रतायुक्त होकर अन्न स 
गौ, ब्राह्मण, शुरु, बृद्धजन और देवताओंकी हि 
और सन्ध्योपासन करे । आचार्यको साक्षत 
ही स्वरूप समझे, उसका कभी भी निरादर त 
ओर न कभी साधारण मनुष्य समभकर सं 
किसी बाती उपेक्षा या अवहेलना ही करे, क्यों 
शुरु सच-देच-मय होता है। सायंकाळ और प्रात 
दोनों समय जो कुछ भिक्षा मिले अथवा और 
जो कुछ प्राप्त हो, शुरुके आगे रख दे और पि 
उनकी आश्ञानुसार उसमेंसे लेकर संपणार 
उपभोग करे | आचार्यके जाने, लेटने, र म्‌ 
ठददरनेमें सदा अति नम्नतासे हाथ जोड़े हुए सा 
ही रहे और अति नीचके समान सदा उनकी से 
शुभ्रूषार्मे लगा रहे | इसग्रकार सब प्रकारके माग. 
दूर रहकर जबतक विद्या समाप्त नही जाय, "| 
ब्रह्मचय-वतका पालन करता हुआ वह ङं 
यदि खगांदि लोक अथवा जहाँ मूतिमात्‌वैद ण ४ 
उस ब्रह्म-लोकको जानेकी इच्छा हो तो त 
लेकर यावज्जीवन वेदाध्ययन करनेके जळ; | 
अपना शरीर समर्पण कर दै! ३. ९ 
IH रहिये किग 2.0 
निष्पाप बाळब्रह्चारीको चादि, वते 
आत्मा और समस्त प्राणियामें अ सि । 
उपासना करे! ग्रहस्थाश्रममें 
स्त्रियॉका दर्शन, स्पर्श, उनसे. "गहि 
हँसी-मसखरी आदि कभी न क > हू 
भी नर-मादा प्राणियौंको विषय , | 


नजानेवाली | 
बाता त 


डे ल्त 
| यहुडळलन्दन | शौच, आचमन, स्नान, 
दैव | सरलता, तीथलेवन, जप, अस्पृश्य, 
| होप यका त्याग, समस्त प्राणियोंमें 
ह ता तथा मन, वाणी और शरीर-संयम-ये 
आध्रमोंके हैं । इसप्रकार नेष्ठिक ब्रह्मचयं- 
करनेवाला अग्निके समान तेजखी होता 
द्वारा उसकी कर्म-चासना दुग्ध 
चित्त निर्मल हो जानेसे वह 
है और अन्तमें मेरे परम 


३ ब्र तपके 


ज्ञनिके कारण, 


हो प्राप्त होता है । यदि हरे बिक दाया 


ज्यत समाप्त कर चुकनेपर- ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश 
हलकी इच्छा हो तो गुरुको दक्षिणा देकर उनकी 
ख़ुपतिसे स्नान आदि करे अर्थात्‌ समावतन 
हंकार करके ब्रह्मचय-आश्रमकों छोड़ दे । श्रेष्ठ 
हचारीको चाहिये कि ब्रह्मचय-आश्रमके उपरान्त 
गस्य अथवा चानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे अथवा 
पि विरक्त हो तो संन्यास लेचे | इसप्रकार एक 
| भ्रमको छोड़कर अन्य आश्रमका अवश्य ग्रहण 
| करै मेरा भक्त होकर अन्यथा आचरण कभी न 
रे कर निराश्रमी रहकर खच्छन्द्‌ व्यवहारमें 
| पतन हो | 


गुहस्थके धर्म 

| जो गृहस्थाश्रममे प्रवेश करना चाहे वह अपने 
| खुरुप निष्कलङ्क कुलकी तथा अचरुथामें अपनेसे 
। खरी, अपने ही वर्णकी कन्यासे विवाह करे अथवा 
। (छ गोचे-नोचेके वर्णोमेसे भी विवाह कर 
फिताही। , 

त करना, पढ़ना और दान देना-ये धर्म तो 
न १ वैश तीनोंके लिये विदित हैं किन्त 
| प्रा ` पढाना और यक्ष कराना- थे केवळ 


| जे हौ करे । किन्तु प्रतिग्रह ( दान लेना ) तप, 


और रे यशका रि 
गोर वघातक है इसलिये ब्राह्मण पढ़ाने 
प मे ही जीविका निर्वाह करे अथवा 
ड उ (परावलस्बन और द भी ( पराबळम्बन और वीनता आदि) 2 कात आदि ) 


व ' ९ तोते किसानके अन्न जे ज [नेपर विखरे 


ह थि 
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वर्णाश्रम-धर्म 


दोप दिखलायी दे तो केवल शिलोञ्छ-वृत्ति७ से ही 
रहे | यह अति डुलभ ब्राह्मण-शरीर क्षुद्र विषय-भोग 
आदिके लिये नहीं है | इसके द्वारा तो यावज्ञोचन 
कठिन तपस्या और अन्तमे अनन्त आनन्दरूप 
माक्षका सम्पादन होना चाहिये।इसप्रकार सन्तोष 
पूवक शिलोञ्छ-बृत्तिसे रहकर अपने अति निर्मळ 
महान्‌ धमेका निष्कामतासे आचरण करता हुआ 
जो ब्राह्मणश्रेष्ठ सर्वतो भावसे मुझै आत्म-समर्पण 
करके अनासक्तभावसे अपने घरहीमें रहता है वह 
अन्तमें परमशान्तिरूप मोक्ष पदको प्राप्त करता है। जो 
कोई मेरे आपत्तिग्रस्त ब्राह्मण भक्तका कएसे उद्धार 
करते हैं उनको में भी समुद्रमे इबते हुएको नौकाके 
समान शीघ्र ही सम्पूर्ण विपत्तियासे बचा लेता हूँ | 
धीर और विचारवान्‌, राजाको चाहिये कि 
पिताके समान सम्पूर्ण प्रजञाकी और स्वयं अपनी 
भी इसीप्रकार आपत्तिसे रक्षा करे जिसप्रकार कि 
यूथपति गजराज अपने यूथके अन्य हाथियों और 
स्वयं अपने आपको भी ( अपनी दी बुद्धि और बल- 
विक्रमसे) विपत्तियोंसे बचाता है। ऐसा धर्मपरायण 
नरपति इसळोकमें सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त होकर अन्त 
समयमै सूयं-सद्दश प्रकाशमान चिमानपर बठकर 
खर्गलोकको जाता है ओर वहाँ इन्द्रके साथ सुख 
भोग करता है | 
जिस ब्राह्मणको अधिक अर्थकष्ट हो वह या 
तो वणिक्वृत्तिके द्वारा व्यापार आदिसे उसको 
पार करे अथवा खड्ग घारणपूर्वक क्षत्रिय-बृत्तिका 
अवलम्बन करे; लेकिन किसी भी दशामें नीच-सेवा- 
रूप श्ववृत्तिका आश्रय न ढे । क्षत्रियको यदि 
दारिद्रधसे कष्ट हो तो या तो वेश्यवृत्ति या सुगया 
(शिकार ) और या आह्मणवृत्ति ( पारडी 
काळयापन करे किन्तु नीच-सेवाका आश्रय कभी 
न ळे! इसीप्रकार आपत्तिग्रस्त वश्य शूवत्तिरूप 
तिलोम (उच्च वर्णकी स्त्रीमे 
सेवाका और शूद्र म (खुना) 
नीचवर्णके पुरुषसे उत्पन्न) जातिके कार (छन 


दानोंको बदोर लाना | 
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क री सक मधय छ मेरे विना 7 चटाई आदि बुननेकी वृत्तिका आश्रय ले | 
(ये सब विधान आपत्काळके लिये ही है!) 
आपत्तिसे मुक्त होनेपर लोभपूर्वक नीचवृत्तिका 
अवलम्बन कोई न करे | 

गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदाध्ययन, खधा 
( पितृ-यक्ष ), स्वाहा ( देव-यज्ञ ), बलिवेश्वदेव तथा 
अन्न-दाना दिके द्वारा मेरे ही रूप देव, ऋषि, पितर 
और अन्य समस्त प्राणियोंकी यथाशक्ति पूजा 
करता रहे । स्वयं प्राप्त तथा शुद्धवृत्तिके द्वारा 
उपाजित धनसे, अपने द्वारा जिनका भरण-पोषण 
होता हो उन लोगोंको कष्ट न पहु चाकर न्यायपूर्वक 
यज्ञादि शुभ कर्म करता रहे। अपने कुटुम्बमे ही 


आसक्त न हो जाय, बड़ा कुटुम्बी होकर प्रमादवश 


4...) 


5 
टे ड 


भगवत्‌-भजनको न भुलावे । बुद्धिमान्‌ चिवेकीको 
उचित है कि प्रत्यक्ष प्रपञ्चके समान स्वर्गादिको 
भी नाशवान्‌ जाने | यह पुत्र-सत्री-कुटुस्ब आदिका 
संयोग मार्गमें चळनेवाले पथिकोंके संयोगके 
समान आगमापायी हे । निद्रावश होनेपर खप्नके 
समान जन्म-जन्मान्तरमें ऐसे नाना संयोग-चियोग 
होते रहते हैं । ऐसा विचार करके मुमुक्षु पुरुषको 
चाहिये कि घरमै अतिथिके समान ममता और 
अहङ्कारसे रहित होकर रहे, आसक्तिबश उसमें 
लिप्त न हो जाय । ग्रृहस्थोचित कर्मोके द्वारा मेरा 
यजन करता हुआ मेरी भक्तिसे युक्त होकर चाहे 
घरमें रहे, चाहे वानप्रस्थ होकर वनमें बसे अथवा 
यदि पुत्रत्रान्‌ हो तो ( स्रोके पाळन-पोषणका भार 
पुत्रको सापकर ) संन्यास छे लेवे । किन्तु जो 
ग्रहमें आसक्त है, पुत्रेषणा और चित्तेषणासे व्याकुल 
है स्री लम्पट, लोभी और मन्दमति है चह सह 
में हं-मेरा है” इस मोह-बन्धनमें बैध जाता है । 


_ वह सोचता है-'अहो ! मेरे माता-पिता बूढ़े हैं, 
2 ४00 ४ गोव्याचे) हे. बाठयच्ये हो कारण तपस्या चि ६ बाला (छोटी अवस्थाकी ) है, बाल-बच्चे है; 


। 3 मैल बढ्ने देनेसे तासं यही है कि उबटन तैज् आदि न लगावे, साधारण मत तो नित्य 
_ ताही रहेगा । विशेष देहा्याससे शरीर मले भी नही | 
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मेरे बिना ये अति दीन, अन | 
नाये अति दीन, अना Me ) 
कैसे जीवेगे-? इसप्रका- ३.१. और दुखी है। 


ग्रहासक्तिसे 5 रषे 
हुआ यह सूड-बुद्धि विषय-भोगोंसे विशि 
सूढ-जु य 
होता और इसी चिन्तामें पड़ा रा तश 
प एक 


मरकर घोर अन्धकारमें पड़ता है। शि 


RR 

जा वानप्रस्थ होना चाहे चह अपनी 

पुत्रोंके पास छोड़कर अथवा अपने श्ल 
कर शान्त चित्तसे अपनी आयुके 
युके तीसरे मागे 
वनमें रहकर ही बितावे । चह वनके शुद छ 
सूळ और फलोंसे ही शरीर निर्वाह करे क 
स्थानपर वढ्कल धारण करे अथवा तृण, पंग 
स्ग-चर्मादिसे काम निकाल ले। केश, रोग, ह. 
श्मश्रु (सूछ-दाढ़ी) ओर शरीरक मेल & आदिको खो. 
दे, दन्त घावन न करे, जलमें घुसकर नित्य त्रि 
स्नान करे और पृथ्वीपर सोवे | प्रीष्ममें पथा 
तपे, वर्षामें खुळे मेंदानमें रहकर अभ्रावकाशम्रता 
पालन करे तथा शरदु-ऋतुमें कण्ठ-पयन्त उ 
डूबा रहे--इसप्रकार घोर तपस्या करे। बी 
पके हुए अन्नादि अथवा काळ पाकर स्वयं परह 
(फळ आदि) को ओखलीमें अथवा पत्यरसे ह 
कर या दातासे पीसकर ही खावे! अफ ह | 
पोषणके लिये कन्द-सूलादि स्वयं ही की | 
ले आवे; देश, काळ और बल्क 
जाननेवाला सुनि. दूसरोंके लाये हुए पी | 
न करे ( अर्थात्‌ मुनि इस ह 
असुक पदार्थ कहाँसे लाना बांहिये, हित 
तकका खानेसे हानिकारक न होगा 

€् है-स्वयं न्द 

पदार्थ अपने अनुकूल अभि ग 
आदिका सञ्चय करे; देश Re आहि 
जनोंके लाये पदार्थोंके सेवन त! 
होनेकी आश / 
कारण तपस्यामें विश्न र 
व 
ब्रिकाब री 


€ 
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प्र्त 
| हसा र लिये चरु और पुरोडाश 
1 ता बानप्रस्थ होकर वेदःविहित पशुओंद्वारा 
र हा. वेद ताक नेला 
५ चर्ण र यातुमास्यादिको 
| निहीत रे कार घोर तपस्याके कारण 
| र जानेसे) जिसकी नसे दीलने लगी हैं, 
कर मुम तपोमयकी आराधना करके ऋषि- 
दादि जाकर फिर वहाँसे काळान्तरमें सुको 
पुष्कर ठेता है । जो कोई इस अति कष्ठ-साध्य 
` तसःफलदायक तपको श्रुद्र फलों ( स्वगलोक, 
| हढोक आदि) की कामनासे करता है, उससे 
कुकर मूर्ख और कौन होगा ! जब यह नियम- 
' जनमे असमर्थ हो और बुढ़ापेसे शरीर काँपने 
छो तो अपने शरीरम अग्नियोंको आरोपित करके, 
फे चित्त लगाकर अर्थात्‌ मेरा स्मरण करता 
ee (अपने शरीरसे ही प्रगट हुई ) सस्ता 
गरको भस्म कर दे, यदि पुण्य-कर्म-वि 
| किसको अति दुःखमय होनेसे नरक-तुल्‍्य इन 
| ह वेराग्य हो जाय तो आहनीयादि 
| बलियोकी त्यागकर संन्यास ग्रहण कर छे । ऐसे 
| पिरक वानप्रस्थको चाहिये कि चेद्‌-चिधिके अनुसार 
| दा आद्ध और प्राजापात्य-यज्ञसे) यजन करके 
भता सर्वस्व आत्विजको दे दे और अग्नियोंको 
| (क प्राणमें लय करके निरपेक्ष होकर स्वच्छन्द 
| बिचरे। इस विचारसे कि "यह हमारे लोकको 


। 
| 


we 


i 
A 


३ परम घामको जायगा” स्त्री आदिके रूपसे 
$ शाहणे संन्यास छेते समय विश्व किया 
|“) 
भु रका सन्यासीके धर्म 

आह. सीको यदि वस्र धारण करनेकी 
गोडे हो तो एक कौपीन और एक ऊपरसे 
गरको ल इतना ही वस्न रक्खे और आपत्‌- 
५ | जोड़कर दण्ड ओर कमण्डलुके 


| ण्डल्युके अतिरिक्त 
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और कोई वस्तु पास न रवखे । पहले देखकर पेर 
रवखे, वखसे छानकर जल पीये, सत्यभाषण करे और 
मनमें भलीभाँति विचारकर कोई काम करे। मौनरूप 
वाणीका दरड, निष्क्रियतारूप शरीरका दण्ड और 
आणायामरूप मनका दण्ड-ये तीनों दरड जिसके 
पास नहों हैं वह केवल बाँसके दण्ड ले लेनेमात्रसे 
(त्रिदण्डी) संन्यासी थोड़े ही हो जायगा ! जातिच्युत 
अथवा गोघातक आदि पतित लोगोंको छोड़कर चारों 
वर्णोकी भिक्षा करे। अनिश्चित सात घरोंमें माँगे, 
उनसे जो कुछ मिल जाय, उसीसे सन्तुष्ट रहे। 
बस्तीके बाहर जलाशयपर ज्ञाकर जल छिड़ककर 
स्थरू-शुद्धि करे और समयपर यदि कोई और भी 
आ जाय तो उसको भी बाँटकर बचे हुए सम्पूर्ण अन्न- 
को चुपचाप खा ले (आगेके लिये बचाकर न रक्खे)। 
जितेन्द्रिय, अनासक्त, आत्माराम, आत्मप्रेमी, 
आत्मनिष्ठ और समदर्शी होकर अकेला ही पृथ्वी- 
तलूपर विचरे। मुनिको चाहिये कि निभय और ` 
निर्जन देशमें रहे और मेरी भक्तिसे निर्मल-चित्त होकर 
अपने आत्माका मेरे साथ अमेद्‌-पूर्वक चिन्तन 
करे । ज्ञाननिष्ठ होकर अपने आत्माके बन्धन 
और मोक्षका इसप्रकार विचार करे कि इन्द्रिय- 
चाञ्जल्य ही बन्धन है तथा उनका संयम ही मोक्ष 
है। इसलिये मुनिको चाहिये कि छओों इन्द्रियों 
(मन एवं पञ्च ज्ञानेन्द्रियों) को जीतकर डे 
रुद्र कामनाओंका परित्याग कु वा 
परमानन्दका अनुभव करके निरन्तर मेरी ही भावना 


करता हुआ खच्छन्द विचरे | केवल मिक्षाके लिये 


हो जानेसे 

न शद्ध-चित्त और निर्माह हो ज 
व की) सिढि हो जाती है। इस नाश" 
वान्‌ दृश्य प्रपञ्चको कभी वास्तविक न समक; 
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इसमें अनासक्त रहकर लौकिक और पारलौकिक 
समस्त कामनाओं ( कास्य-कर्मो ) से उपराम हो 
जाय | मन, वाणी और प्राणका संघातरूप यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ मायामय ही है-ऐसे विचार द्वारा 
अन्तःकरणमें निश्चय करके स्व-खरूपमे स्थित हो 
ज्ञाय और फिर इसका स्मरण भी न करे | 


' जो ज्ञाननिष्ठ विरक्त हो अथवा मेरा अहैतुक 
(निष्काम) भक्त हो, वह आश्रमादिको उनके चिह्नों 
सहित छोड़कर चेद्‌-शासत्रके चिधि-निषेधके बन्धनसे 
सुक्त होकर स्वच्छन्द विचरे | चह अति बुद्धिमान्‌ 
होकर भी बालकोंके ससान क्रीड़ा करे, अति निपुण 
होकर भी जडवत्‌ रहे, विद्वान्‌ होकर भी उन्मत्त 
( पागळ ) के समान बातचीत करे और सब प्रकार 
शासतर-विधिको जानकर भी पशु-वृत्तिसे रहे । उसे 
चाहिये कि वेद्‌-विहित कर्मकाण्डादिमें प्रवृत्त न 
हो और उसके विरुद्ध होकर पाखण्ड अथवा 
स्वेच्छाचारमें भी न लग जाय तथा व्यर्थके वाद- 
विवादमें पडुकर कोई पक्ष न ले बेठे। चह धीर 
पुरुष अन्य लोगोसे उद्विग्न न हो और न औरॉको 
ही अपनेसे उद्विग्न होने दे; निन्दा आदिको सहन 
करके कभी चित्तमें चुरा न माने और इस शारीरके 
लिये पशुओंके समान किसीसे चैर न करे | एक ही 
परमात्मा समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित 
है, जेसे कि एक ही चन्द्रमाके भिन्न-भिन्न जळ-पात्रों- 
में अनेक प्रतिविस्ब पड़ते है उसी प्रकार सभी 
प्राणियोमे एक ही आत्मा है | 


. कभी समयपर भिक्षा न मिले तो दुःख न माने 
ओर मिल जाय तो प्रसन्न न हो, क्‍योंकि दोनों ही 
अवस्थाएँ देवाधीन हैँ | प्राण-रक्षा आवश्यक है 
इसलिये सि ओर परळोक दोन... आहारमात्रके लिये चेष्टा भी करे क्योंकि 


छु भगवान्‌ पतअलिने 


धी भी विकल्प कहा है | 


`-कल्याण 


' पतन होनेपर तो वह झुभमें ही मिल | । 


ई भर्थात्‌ ह + कदे योगदृशंनमें विकल्पका यह न्‍ 
पि कवन न्न ही हो, शाकी अदय बसका तवया अभाव हो, वह विशय “हन 
नय थुति भी कहती हे वाचारम्मणमात्र' अर्थात्‌ शब्दजालरूप ही है, वस्तुतः ङे 
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प्राण रहगे तो तत्त्व-चिन्तन ह 
आत्म-स्वरूपको जान ढेनेसे (भौर 


~ 
र 
विरक सुनिको उचित है किदेच पाहि हे 
मिळ जाय, अच्छा हो या चुरा ९ साक 
इसी प्रकार वस्र और विना करी शाह 
चसेहीसे काम चला छे | ननि रो 

१ आाचसन, स्नान तथा अन्य निय फ 
शास्त्र-विधिकी प्रेरणासे न करे बल्कि मस 2 | 
समान केबल लीलापूर्वक करता रहे । 
यह विकहपक्गरूप भपञ्च नहों रहता, चह 
साक्षात्कारसे नष्ट हो चुका; प्रारव्धवश जवत 
देह है तचतक उसकी प्रतीति होती है। उस 


( अबतक सिद्ध शानीके धम कहे अब षाह 
के कर्तव्य बताते हैं) जिस विचारवानको ए 
अत्यन्त डुःखमय विषय-चासनाओंसे वेरायहे 
गया है और. मेरे भागवत-धमाँसे जो अ 
है, वह किन्ही विरक्त सुनिवरको गुरु मानकर उन 
शरण जाय | उन शुरुदेवको मेरा ही रूप जात 
वह अति आदरपूर्वक भक्ति और भ्रद्धासे तबक 
उनकी सेचा-शुश्चपामें लगा रहै जबतक कि उसी 


. ब्रह्मज्ञान न हो जाय, तथा उनकी कमी 


निन्दा न करे | जिसने काम, क्रोध, लोभ, गो 
मद्‌ और मात्सर्य--इन छः ॥ 
जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े अति प्रचण्ड हो कि 
तथा जो ज्ञान और वैराग्यसै शून्य है, तयार 


कमण्डलुसे पेट पालता है, चह यतिधा | 
है और अपनी इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दता 


मुभी |) 
अपनेको और अपने अन्तःकरणर्मे हे, इहो 
उगता है; वासनाके , 


वशीभूत हुआ 
और परलोक दोनों ओरसे मारा 


2 ~ 
, 


| याचच जोडीली १११ 


सबके धर्म 
। और अहिंसा यति ( संन्यासी) के 
हैं, तप और ईश्वर-चिन्तन वानप्रस्थके 
यीन ना ग्रृहस्थके 
र रक्षा और यक्ष करना ग्रह 

ह धर्म हैं तथा गुरुसेवा ही ब्रह्मचारीका (परम 
है ऋतुगामी गृहस्थके लिये भी त्रह्मचयं, तप, 
_ त सत्तोष तथा भूतःदया --ये आवश्यक धम हैं 
और भरी उपासना करना तो मचुष्यमात्रका 
(रम धर्म है! इसप्रकार स्वधम-पालनके द्वारा 
यातत प्राणियों में त 

` शेसगपूर्ण प्राणियोमे मेरी भावना रखता हुआ 
ऋत्यमावसे मेरा भजन करता हे वह शीघ्र ही 
EF भक्ति पाता है | हे उद्धव! मेरी 
' जतपायिनी (जिसका कभी हास नहीं होता, ऐसी) 


0 4 जत-कान्ति-सम जल-तरङ्गिणी, खुमन्द- 
| (२9 सदुकछोडिनी, चन्द्रआभा नामक सरिता- 
| शै के कलित कूलपर, विविध वर्णमय 
छै सुरभित-सुमनोसे सुशोभित, कुसुमाङ्कित 
| \ छतिकाओंसे आऊन्न सांसारिक कोलाहल- 
| य, एक सघन हरा-भरा निकुञ्ज है। उसमें ही 
| मरी विश्वामदात्री छोटी-सी पर्णकुटी. है । निशा- 
| We उसके ही शान्तिपूर्ण विमल अङ्कमै निर्भय 
१ ह रायन करता हु. | प्रातःकालीन समीर 
इसि गतिसे पर्णकुटीमें प्रवेश कर, मेरी प्रु 
ति प्रस्फुटित कर जाता है | नाना वर्ण- 
| सी जैटीछोटी चिड़ियाँ यत्रतत्र चहचहाने 


| जाती हे; मानो 
ही प री पक्ति 
भ बीणा- कति-सुन्द्री, अपने सुदक्ष कर 


२ चाद्नकर मुझे प्रबुद्ध करती है । तब 


Ps हे 


> ई F इस कर ११ "ह 1 उम्र जज जाए जज है-- 
ड शीमज्ञागवतका एकादृशस्कन्ध सूल हिन्दी-भाषान्वरसदित र प्रकाशित होनेबाजा 
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भक्तिके द्वारा वह सम्पूण लोकोके स्वामी और 
सबकी डत्पत्ति, स्थिति और लयके आदि कारण 
सुक पर्रको प्राप्त हो जाता है । इसप्रकार 
स्वधर्म-पाळनसे जिसका अन्तःकरण निर्मल हो 
गया है और जो मेरी गतिको. जान गया है, ज्ञान- 
विज्ञानसे सम्पन्न हुआ वह शीघ्र ही मुझको प्राप्त 
कर लेता है । वर्णाश्रमाचारियोंके धर्म, आचार और 
लक्षण ये ही हैं; इन्हींका यदि मेरी भक्तिके सहित 
आचरण किया जाय तो ये परम निःभ्रेयस्‌ (मोक्ष) 
के कारण हो जाते हैं हे साधो ! तुमने जो पुछा 
था कि स्वधमंका पालन करता हुआ भक्त पुरुष 
किसप्रकार मुझको प्राप्त होता है सो यह सब मैंने 
तुमसे कह दिया । (श्रीमद्वागवत एकादश स्कन्धः) 


GCN 


` दिव्य-मकी 
|: 


(लेखक--पं० श्रीबह्मदत्तजी शर्मा 'शिशु?) 


झङ्क्कत-वीणाके स्वर इसप्रकार व्यक्त हो उठते हैं- 
<उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत! 


जने उठ बैठता हैँ । जब निकुञ्जमैँ, गोल बाँचे 
हुए छोटी चिड़ियाँ एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
उडकर जाती हैं, तो एकदम बहुरङ्गमयी पताका- 
सी फहरा जाती है | उनका शब्द निकुञ्जकी 
निस्तब्धतामें कुछ अन्तर नहीं डालता और न 
उनसे मेरै ही पकान्तःध्यानमें कुछ बाधा आती है, 
क्योंकि मैंने उनको निजत्व प्रदान कर द्या दै! 
चह इसप्रकारसे कि जब मे विचारःलहरोंपर 
उड़ता हुँ, तो उनकी उड़ान भी मुझसे सास्य प्रास 
कर ळेती हे! मैं उनके स्वर्मै स्वर मिलाकर चह- 
चहाता हूँ उनके साथ ही कद उडकर 
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ठान तता ह । ए घूमती हे । इशः मन्द शीतल वा मी 


ऊँची उचकान भरता हूँ । पृथ्वी घूमती हे । हर मन्द शीतल वायु बह . स्‍ल्ल 
पर दृश्य बदलने आरम्भ होते हैं । में विजन-कानन, 


दिव्यःखुमनोंसे अळङ्छत हरियालीसे भरी हुई पर्वत- 


श्रेणियाँ, गिरि-शिखरोसे करकराते हुए निकर, 
तर्रारे भरता हुआ नील-गगन-सम अपार जल- 
सागर, धाँय-धाँय करती हुई वेग-वाहिनी नदियाँ 
और अज्ञात-विचित्र-आलोक, सिनेमाके इश्यकी 


तरह देखने लगता हुँ | तभी मलय-मारुत, 


ळतिकाओं भौर दुम-दलोंके साथ अठखेळियाँ करता 
है, वे भी इतज्ञतासे उसके ऊपर प्रसूनोंका वर्षण 


कर देते हैं | में भी प्रत्येक सुमनके साथ चिखर | 


जाता हूँ । 

भगवान्‌ भास्करका सप्ताश्व दिव्य यान, उद्य- 
गिरिंकी ओर तेजीसे बढ़ता हे । अखिल-प्रकृति, 
निज स्वामीका स्वागत करनेके लिये सजग हो 
उठती है । प्राणनाथ अंशुमाली भी अपने असुतमय 
पावन करोंसे प्रियतमाका आलिङ्गन कर उसमें नव- 
जीवनका सञ्चार करते हैं । बह भी उल्लसित-हृद्य- 
सुटुल-कलिकाओंके रूपमें, अपने लावण्य-पूर्ण मञ्जुल 
सुखको खोलकर सुस्करा देती हे । में किसी अव्यक्त 
आनन्द्‌-सिन्धुकी तरल तरज्रोपर उतराने लगता 
हैं | तभी उन्मादिनी उषा, रक्तःवर्णा मदिराको, 


आकाशके प्यालेमें उँडेलकर, मतवाली हँसीसे 


हसने लगती है। में उसे पीकर वेसुध हो जाता हूँ | 
x x > x 

पिछले मधुमासकी माधुरी-पूर्णिमा थी । शान्त- 
हृद्या शुभा-यामिमी, रति-विलासमें अर्ड-काल 
बिता चुकी थी । सुधांशुप्रिया रोहिणी, खरिताकी 
कल-कलित चीचियोंपर दिव्य नृत्य कर रही थी । 
प्रछति-सुन्द्री, दुग्धफेन-सम धचळ सारी धारण 
ु किये, चेतन्य-पुरुषसे हुढ़ालिङ्गन कर मधुर-शयन कर 
' रही थो। में अकेला, कल्लोलिनीके तटपर खडा हुआ 
उसका विमल-सौन्दर्य निहार रहा था | उसकी 
 सारीमे रके हुए नक्षत्रणण झिलमिला रहे थे । मन्द- 


re 
CE 2 « 
SEN न 
Re १: 
i 


कल्याण 


था । माळूम हो रहा था, मानो वारि 


अनन्त और अनन्तमें सान्तको अवल क्‍ 
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मन्द्‌ शीतल वायु बह रहा 
लशा एक स्थानसे सरिताका उ 

उठा । कौतूहल-चश मेरी दृष्टि उस छ उदे \ 
तभी सलिल-पृष्ठपर, बु लार 
दिखायी दिया । देखते-ही-देखते £ पशा 
मानवाकार, तटकी ओर बढ़ा । वह हि न 


गयो 


समस्त-विद्यत्‌-रश्मियोसे रचित 

रहा है । मैं पाषाणवत्‌ ना चेहा 
वह तटके समीप आकर रुक गया | आते ह 
ओर अधिक न देख सको । पलकें लग गयी /- 
आलोकित था, पर धडक रहा था | का 
कल्पनातीत स्थानकी ओर जा रही थीं। सहा 
एक विचित्र-ध्वनि सुनकर वे रुक गयी! ह 
सुफुट-स्चरमें सुनायी द्या- | 

'इष्टहीन जीवन, निःसार है, 'वह' जीवा 
जीवन हे, उसको प्राप्त करो ।' 

'घडुकते हुए हृद्यने कहा-सत्य है, तरि 
प्रतिध्वनित हो उठी--शिव है, दिशाओंने गूज 
कहा-सुन्द्र है | नेत्र खुल गये | वह ज्योतिषाए 
पुरुष वहाँ न था । हाँ ! एक वस्तु थी, जो दूर 
कमनीय-चन्द्रकान्तिमें विलस रही थी | 
दिव्याकर्षण था | मैं खिंच गया | देखा एकमा 
मोहिनी मूर्ति है । वह विराट्-सौन्द्यंका सार पै! 
वृत्तियाँ दिशाओंसे लौट आयौं । हृदयको भ 
स्मृति जाग्रत्‌ हो गयी । उसने कहा-यह ४. 
प्रतिमा है, इसमें रहस्य है, इसको सम्झी ५ हरी | 


बह आन मिलेंगे । मैंने प्रेम-विभोर होकर द 
प्रतिमाको उठा लिया । हृद्य-कमल रा | 
उठा, उसके रक्त-वर्ण-खडुळपरणॉपर यादी है 
छिटक गयी । मन-चन्त्रमाके आगेसे ल 
घटाएँ दूर दुई | हद्याकार" | 
आलोकित हो उठा | 


3 तु कर्माणि भोगत्यागे त्रतानि च। 
तपो योगं सवेत्यागे समापना ॥ 


कपितामह त्रह्माजीने त्यागको 
साथ ही स्ष्टिकी उत्पत्ति को 
और सबसे पूर्व उन्होंने त्याग- 
का ही उपदेश किया | उन्होंने 
A प्रजाऑसे कहा-त्यागके हारा 
£ % ४ ही तुम देवताऔँको प्रसन्न कर 
 बक्तेहो। देवता तुम्हारे त्यागसे प्रसन्न होकर 
| हुएँ अभिमत फल प्रदान करेंगे । इसप्रकार तुम 
| तराफे द्वारा ही सुखी हो सकते दो” जिस 
| लागका उपदेश ब्रह्माजीने सब उपदेशोंसे पूर्व किया 
दा, वह त्याग है क्या चीजु ? 'जिख भावमें अपने 
| इररको सुखी वनानेकी चिन्ता नहीं होती, जहाँ 
हअर्थसिद्धिको ही प्रधान नहीं समझा जाता, 
| हयकी उसी उदार:वृत्तिका नाम त्याग है ! यदि 
| ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो इस सम्पूर्ण संसारकी 
| शिति ही त्यागके ऊपर अवलस्बित है । यदि एक 
| गणी दूसरे प्राणीके लिये स्वार्थ-त्याग न करे तो 

| र संसार एक क्षणभर भी न दिक सके | 
क जितने पदाथाँको उद्रस्थ करते हैं, यदि 
स्व रे यु मल बनाकर उनका त्याग करना बन्द 
ग तो यह शरीर कितने दिन रह सकता है? 
| ने प्रतिवर्ष अपने शरीरके पत्तोंका त्याग न 
द उनको उन्नति किसप्रकार हो सकती है! 
उ लेहो जितना जल पोते है, यदि उसे 
| कह सकता है? तो सृष्टिका व्यवहार कितने दिन 
| इन सब उदाहरणोंसे यद्दी सिद्ध 
व्याग ही सृष्टि-स्थितिका प्रधान 


म 


दै कि 
भह 
(व पुरुष श्रेष्ठ समका जाता है, जो 


७ गी हो, क्योंकि लोकके लिये वद 


सदूवृत्तियां 
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Fes 11 दै। दानी भी उत्तम और 
बरद द हो करे जाता है, किन्तु वह त्यागीकी 
र नहा कर सकता, यद्यपि दानी भी द्रव्य- 
त्याग करनेके कारण त्यागी कहा जा सकता है, 
किन्तु सूक्ष्म दृष्टिले विचार करनेपर इन दोनोंमें 
स्पष्ट भद्‌ माळूम पड़ जायगा । दानी उसे कहते हैं, 
जो अपने द्रव्यका कुछ भाग दूसरोंके लिये खर्च 
करता है और त्यागी उसे कहते है, जो अपना 
कुछ समझता ही नहों । जिसने शरीर, मन, वचन 
और सम्पूर्ण कर्मो तथा अपने अहंभाव तकको भी 
प्रभुके पाचन पाद-पद्मोमें समर्पित कर दिया दो! 
यही सश्चे त्यागीकी परिभाषा है । ऐसे ही 
त्यागियोंके कारण यह संसार स्थित दै । इस- 
प्रकारका त्यागी चाहे पहाडूकी सबसे भीतरी 
शुफामें बेठकर चिन्तन कर रहा हो, अथवा 
सुमेरुके शिखरपर खड़ा होकर उपदेश दे रहा 
हो । दोनों ही स्थानॉसे वह संसारकी अपूर्व 
सेवा कर रहा है। उसके मनोभाव वायुके साथ 
उडुकर्‌ आकाशा-मण्डलमें छा जाते है. और वद्दीसे 
प्राणियोंके मस्तिष्कोंको उद्वेलित करते रहते हैं। 
यदि हमारा वायु-मण्डल ऐसे त्यागियोंके खुविचारों- 
की सुगन्धसे परिमाजित न हुआ करे, तो यह 
सम्पूणं संसार ही रौरव-नक बन जाय और 
प्राणियोमेसे सदुवृत्तियोंके भावोका एकदम लोप 
हो जाय । इन सर्वत्यागी महात्माओंकेही विचारो 
से तो मनुष्य त्यागकी शिक्षा ग्रहण करते दै 
इसीलिये जिस ख्थानमें जितने ही अधिक त्याग- 
वृत्तिवाळे पुरुष होंगे, वहाँका वायुमण्डक मौ 
इतना ही अधिक पवित्र होगा । यद जो अनन्त 
आकाश हमें खाली-हीखाली दिखायी पड़ता है, 
असलम खाली नहीं है! इसमें असंख्य प्रकारकी 

पे जिसके 
| और द्या मरी हु है । 


। ना 
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Me 
हृदयमें सदवृत्तियाँका प्राबल्य दै, वह आकाशमण्डल- 
को ग्रहण करता 
जि बढी-चढी हैं, वद घदोसे दुर्वत्तियोंको 
देता है । प्रत्येक श्वासमें हम भीतर केवल चायु ही 
नहीं छे जाते, किन्तु अपनी खाभाविक प्रवृत्तिके 
अजुसार' सदूबृत्ति तथा दु्वृत्तियोंके भावोंकों भी 
हृद्यंगम करते रहते हैं । इच्छापूर्वक या अनिच्छा- 
पूर्वक त्यागके थोड़े-बहुत भाव सभी प्राणियोंको 
ग्रहण करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके बिना काम 
चलनेका ही नहीं। जो त्यागके भावोंकों सदा 
ग्रहण करनेकी चेष्टा करते रहते हैं, वे अन्य प्राणियों- 
की अपेक्षा अधिक सुखी होते हैं । जो जितना ही 
बड़ा त्यागी होगा, वह उतना ही अधिक सुखी 
समभा जावेगा | 
माता सन्तानके लिये कितना भारी त्याग 
करती है | पहले तो गर्भ धारण करनेमें ही बडा 
भारी हेश होता है। गर्भ रह जानेपर उसे दस 
माखतक पेरमें लादे फिरती दै | गर्भ-भारके कारण 
तबियत अच्छी नहीं रहती, मन चञ्चल हो जाता हे, 
शरीर पीला पड़ जाता हे, जी मचलाने लगता है | 
इन सब टुःखोंको वह पुत्रके लिये सहन करती हे । 
प्रसचके समयकी वेदना अकथनीय हे, उसका 
अनुभव मनुष्यको तो कभी हो ही नहीं सकता । 
एक सङ्कुचित और अति कोमळ मागसे पत्थरके 
समान कड़े बच्चेका बडा भारी सिर बड़े कष्टके साथ 
निकलता है । उस समय ऐसी कौन-सी माता हे 
जो दुःखसे बिळबिला न उठती हो! प्रसवके पश्चात्‌ 
भी वह वर्षोतक बच्चे के मलमूत्रोंको बिना किसी 
संकोचके साफ करती रहती है । कितना भारी 
त्याग हे, माताको ऐसे भारी त्यागकी शिक्षा कहाँ- 
से मिलतो है ! 
पल्लीके त्यागकी कल्पना करके शरीर,रोमाञ्चित 


होते है । पतिके लिये चह अपनी प्राणप्यारी . 


` म्राताको, अपने सहोदर भाइयोको और सभी सगे- 
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है और जिसको ' 


दिको जेवकर पोल छोड़कर पतिगृहे 
र्‌ लगती है 1 अपने - वकि 
देती हो, यहोंतक नहीं, सर श्र 
को भी पतिके कुलगोञमें 
अनन्तर वह एकचित्त होकर प 
सहयोग करती हे । पतिके लिये व्ह | 
इच्छाओंको उठाकर रख देती है । स | 
प्रसन्नताके निमित्त कार्य करती । 
में रातों जागती हे । रे न 
खुहराती है और सभी प्रकारसे अपने शह | 
समर्पित करके उसे सुखी बनाती है। | 
त्यायका पाठ किसने पढ़ाया ? | 
वृक्षोंका त्याग केसा अपूर्व है। जङ्गल ऐ | 
होते हैँ, चे सळ-मिट्टी तथा सड़े-गले पत्तन ब | 
कर अपने शरीरको रक्षा करते हैं। गर्मी, जाडा ता । 
वर्षा सभी ऋतुओंको खड़े-ही-खड़े अपने सिर | 
बिताते हैं। अपनी छायामें बेठे हुए पथिक 
धूपले बचाते हैं और आप खयं धूप सहो र| 
सूखी लकड़ियोंसे प्राणियोंकी सेवा करते है। फ़ | 
फूल तथा पत्तियोंसे सदा लोकोपकार करते छ 
हैं। इनका त्याग क्या बनावटी है ! क 
गौऑंको, नदियोंको तथा पचतोंको हम छा | 
त्यागमें ही रत हुए देखते हैं । इन सबै 
भाच स्वाभाविक ही हैं। ये इस 


| 
बि | 


य 'यरोपकारके, सवा मयदाबा वि रया त्याग, परोपकारके 
धका त्याग, तपके लिये इन्द्रिय-खुखोंका 
(क ेत्रीके लिये कपटका त्याग, सेवाके 
हिये आलस्यका त्याग, विद्याके लिये बड़प्पनका 
त्याग और मोक्षके लिये समस्त संसारका त्याग 
करना होगा । तभी अभीष्ठ-सिद्धि न्‍ हो सकती 
है। त्यागके सिवा सिद्धिका अन्य माग है ही नहों। 
त्यागके मार्गमें सबसे बड़ा विन्न है खाथ । जहाँ 
अपने ही सुखका ध्यान रक्खा जाता है, वहाँ त्याग 
वहीं जाता | त्यागके न जानेसे वहाँ शान्ति भी 
ही पहुँच पाती | परिणाम यह होता है कि वहाँपर 
इलहका साम्राज्य हो जाता है और चारों ही ओर 
अशान्तिकी तूती बजने लगती है | पति यदि अपने 
ही खार्थमें रत रहे और पत्नीकी आवश्यकताओंकी 
कुछ भी परवा न करे, तो वहाँ दाम्पत्य-प्रेम कैसे 
रह सकता है? पत्नी यदि सदा ही अपने शरीरके 
शरगारमें लगी रदे और पतिके लिये थोड़ा भी 
खार्थत्याग न करे तो परिवारमें सुखका निवास 
कैसे हो सकता है ? मित्र अपने मित्रके प्रत्येक कार्य- 
म सन्देह करने लगे, उसके लिये यदि वह सन्देहका 
त्याग न करे, तो मैत्री-धर्म कितने दिन निभ सकता 
है! शिष्य गुरुके लिये अपनी सम्पूर्ण इच्छाओंका 
त्याग न कर दे तो वह सत्‌ शिष्य बनकर केसे सत्य- 
का साक्षात्कार कर सकता है ? 
बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े-बड़े कग&, बड़ी-बड़ी 
विपत्तियाँ और बड़े-बड़े सन्देह सब त्यागके ही 
भरण क्षणभरमें मिट गये है । जिस झगड़ेको 
| ता हो, वां यों मत कहो कि यह तो मेरा 
रो ह दै। वहाँ औरामचन्द्रजीकी भाँति यही 
| जसा ही अयोध्याका राज्य, वेसा ही 
पर राज्य, लो में वनको जाता हूँ! ऐसा 
३ जायगा कम विपक्षी भी तुम्हारी ही ओर हो 
E हो है। त्यागमें सन्देह करनेके ल्यि स्थान ही 
सि पारा त्याग ही नहों कहा जा सकता 
८ छे पछताना पड़े। त्यागका फल 
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सदा मीठा ही होता हे । उसे जिस समय, जेसी 
दशामें जदाँपर भी खाओ, वहीं वह मीठा ही 
लगेगा । त्यागमें खुखोपभोगकी इच्छा ही नहीं 
रहती | त्यागके लिये कहीं अन्यत्र जानेकी 
आवश्यकता नहीं। मनुष्य जहाँ हो, जेसी परिस्थिति- 
में हो, वहोंपर उसी परिस्थितिमें वह त्याग-मन्त्रकी 
दीक्षा ले सकता है। साधारणतः त्यागका यह क्रम 
रक्खा गया है। अपने परिवारके लिये अपने शरीर- 
के सुखोंका त्याग करना चाहिये | कुटुम्बके लिये 
परिवारके खार्थका त्याग, ग्रामके लिये कुटुम्बका 
त्याग, प्रान्तके लिये ग्रामका त्याग, देशके लिये 
प्रान्तका त्याग, विश्वके लिये देशका त्याग और 
आत्माके लिये स्वेखका त्याग करना श्रेयस्कर है । 
यह कोई नियम नहीं है कि सभीको एक इसी 
जन्ममे इन सभी सीढियोंको क्रमशः पार करना ही 
चाहिये । बहुत-से ऐसे महापुरुष होते हैं कि वे अनेक 
जन्मोमें परिवार, देश और संसारके खार्थोके त्याग- 
का अभ्यास करके ही उत्पन्न हुए हैं। उनके लिये फिरसे 
कुटुम्ब देश और संसार बनानेकी आवश्यकता 
नहीं है । वे उत्पन्न होते ही आत्मकहयाणमें लग 
सकते हैं । जेसे महामुनि शुकदेवजी उत्पन्न होते 
ही सवख त्यागकर संन्यासी हो गये | यह भी कोई 
आवश्यक नहीं कि एक स्थितिको बिना अन्ततक 
पहुंचाये दूसरीमें प्रवेश न करे। एक स्थितिको अधूरी 
छोड़कर जो उससे ऊ ची परिस्थितिमें पहुँच गया, 
वहाँ यह समझना चाहिये कि पहले परिस्थितिके 
इतने ही भोग इसके शेष थे | चेतन्य महाप्रसु तथा 
भगवान बुद्धने ऐसा ही किया! वे एकदम ग्रहस्थ- 
धर्मको अधूरा ही छोड़कर आत्मकल्याणके मार्गमें 
अग्रसर हो गये | इन महापुरुषोंने संसारके कल्याण- 
के लिये अपनी नघोढा पलियोंका निर्द्यताके साथ 
त्याग कर दिया | इस धर्मका अनुसरण सभी पुरुष 
नहीं कर सकते | ऐसे महापुरुष विरले ही होते हैं, 
किन्तु इतना स्मरण सभीको रखना चाहिये कि 
पार होनेका एकमात्र सर्वोत्तम उपाय त्याग 
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(हे) जता लमीको बने त्यागी बलका मयल मयी अथवा प फि है । अतः सभीको अन्तमें त्यागी बननेका प्रयल 
करना चाहिये । एक जन्ममें, दो जन्ममे, दस, बीस 
अथवा लाखों जन्ममे क्यों न सही, बिना सवंतो- 
भावेन संन्यासी बने कल्याण नहों | व्णांश्रम-घमं- 
की पद्धति इसी लिये रक्खी गयी है | घर्णाश्रम-धर्म 
यह आग्रह नहीं करता कि सभी ब्रह्मचारियोको 
गृहस्थ होना ही चाहिये अथवा सभी गुहस्थ इसी 
जन्ममें संन्यास धारण कर ही ल॑ । उसका कहना हे 
जो ब्रह्मचारी गृहस्थ नहीं होना चाहता, चह तो 
संन्यासी होकर उत्पन्न ही हुआ है, . इसलिये उसे 
फिरसे संन्यास लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं | 
इसी कारण नेष्ठिक ब्रह्मचारीके लिये विवाह और 
संन्यास दोनोंका ही निषेध है। सब गुइस्थ वान- 


प्रस्थी अथवा संन्यासी बन ही पक | 
आग्रह नहो, यदि इस जन्मने ३ ष यै | 
योग्य नहीं हुए हो, तो कोई चिन्ता पेश | 
उद्देश्य यही i 
i त्यागकर ( सतो शि , ९ 
संल्यासी अवश्य बनना है | वर्णाश्रम ^ तमि | 
ध्येय त्याग है। त्याग बिना किये | 
निरामय अथवा सुखी नहीं चन उ | 
ह | 
सचस्न त्याग किये कल्याण नहीं | इसी | 
कहा है-- ग 
धर्म चापि त्यजाधर्म त्यज सत्यानृता पि! 
र्व तयक्त्वा स्वरूपस्य; सुखी भव निराम्यः| | 


७38 
५ 


ED 


एक झाँकी ! 
. बिराजे वे निकुंजमें स्याम / 
चहुँदिसि लालित लताएँ लहरत कर्देबछाँह अभिराम ॥ 
मधुर मधुर कालिन्दी कलरव ढिग स्रवनन सुख देन | 
केकी कूक लगाइ गिरकिहेँ चले बलेया लेन ॥ 


काटे पटपीत किये हैं घारन अरु पटुका फहरात । 


बनमाला चरनान्हि लाँ हलरत जन-मन-मधुप लुमात ॥ 
अलकावली कपोलन छिटकी जनु कोमल शिशु व्याल | 
ग़ोमित मुकुट सीस पै जगमग कलेंगी हुकी विज्ञाल ॥ 
मकराक्काति कुंडल स्रवनन महँ भाल तिलककी रेख । 
आभा पसरि रही है चहुँ दिसि लजत भानु छबि देख ॥ 


' स्याम-षदन पंकज-दल लोचन मुख मुसकनि सरसाय | 
मनमोहन मन-मोहनहारी मुरली फ्रेंट पुहाय ॥ 


लगी टकटकी पच्छिम दिति पै तिरछी लोचन कोर | 
अपने सांचे जनकी काति पै . मानों सये विभोर ॥ 


- करत कौतुकी, विविध भक्त जन पै हौ दाँनानाथ ' 
` कठिन परिच्छा लेउ न अबतौ करिय छपाळु सनाथ ॥ 


__लक्ष्मणाचायं वाणीभूषण 
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छ 0 
मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 


( लेखक--स्वामीजी भ्रीशिवानन्दुजी ) 
( पूर्वेप्रकाशितसे आगे ) 


म दुश्खसे सुक्त रहना चाहते हो 
तो हि यार करो | यदि तुम्हें शरीरकी 
अव्यकता नहीं, तो कर्म मत करो | यदि तुम 
हा करना नहीं चाहते तो राग-द्वेषको त्याग दो | 
दि राग द्वेषकों छोड़ना चाहते होतो अभिमानको 
हुए करो | अभिमानको छोड़नेके लिये अविवेकको 
हुए करना आवश्यक है । अविवेक भी तभी दूर हट 
इता है जब अविद्या दूर होती है । अतः अविद्यासे 
ऐड छुडानेके लिये, हे राम ! ब्रह्मश्ञानको प्राप्त 
झ्रो। 


२३१ जैसे ही अभिमान प्रकट होता है, राग- 
पबा जाते हैं । जब तुम अपनेको "में स्वामी हूँ'- 
सप्रकार चिन्तन करते हो उसी समय तुम्हें अपने 
बामीपनमें राग उपस्थित हो जाता है। जेसे ही 
तुम्हारे मनमें 'मैं ब्राह्मण हूँ” ऐसी भावना जम 
जाती है, वैसे ही तुम्हारे अन्दर शूद्रोके लिये घृणा 
गौर प्राह्मणोंके लिये प्रेमका भाव उत्पन्न हो उठता 
रै। यदि तुम राग-द्वेषको समूल नष्ट करना चाहते 
ऐतो अभिमानको छोड़ो । | 

२७८-केवळ चित्त-त्यागके द्वारा सारी 
We त्याग हो जाता है। मन ही सर्वेसर्वा 
रका 5 अधिकार होते ही सबका त्याग 
७ प्रकारके मानसिक संयमसे तुम 
_ "इसे छुटकारा पानेमें समर्थ होगे । 
इ - 

श र क (वा अहंकारके अतिरिक्त मन 
१ कठिन नत इस भै की भावनाको 
2 २८७-दृदय 

परोक्ष माव हा और आत्मा- 
-  मावासस्थान हे । 


चीरे 
“21 


२८१-चस्तुतः अन्यान्य सांसारिक दुः्खोंकी 
कोई सत्ता ही नहों है। जब तुम सो जाते हो, तो 
सब कष्ट दूर हो जाते हैं। केवल मनका शरीरके 
साथ सम्बन्ध होनेसे ही कष्ट उत्पन्न होता है। मन 
और बुद्धिका अभेद (अभिमान) ही अविद्याके 
कारण कष्ट पहुँचाता है। ब्रभावनाके यथार्थ 
साधनसे इस अहङ्कारका निमेषमात्रमें अथवा 
जितना विलम्ब एक फूळके मसळनेमें लगता दे, 
डतनी ही देरमें उन्मूलन हो जाता है | 


२८२-केवल पक ही रस है “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।' 
एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहं । यह शुद्ध, परिपूर्ण और 
अनन्त है । बिना मनको इधर-उधर डुलाये इसीका 
ध्यान करो और मनकी सश्ची शान्तिके साथ 
अपनेको सब कष्टासे मुक्त करो । अत्यन्त मिथ्या 


_ होनेके कारण अहङ्कार अभ्यासके द्वारा नष्ट हो 


जायगा | 

२८३-'मैं', “तूः, वह, घर”, 'पर आदि नाना 
भावोंको तथा हत भावको छोड़ो | इनके स्थानमें 
ब्रह्ममावनाको ग्रहण करो । मनके सड्डुढप-विकश्पको 
नष्ट करो । इसको ब्रह्मनिष्ठा या अद्वेतनिष्ठा 
कहते हैं | 

२८४-अहड्डार-नाशके चार उपाय हैं, दो 
अङ्वैतकी अन्वय एवं व्यतिरेकविधियाँ; तीसरा 
भक्तोंका आत्मसमर्पण और चोथा निष्काम- 
कर्मयोगीका सम्पूर्ण आत्मत्याग । वेदान्तकी 
व्यतिरेक-विधि आत्म-निरोघ है! "में शरीर नहीं 
हूँ, 'मैं मन नहों इं ! “बह सत्यं जगम्मिथ्या', 'जीवो 
ब्रह्मेव नापरः अर्थात्‌ ब्रह्म ही केवल सत्य है, जगत्‌ 
मिथ्या है । ( वस्तुतः) जीव ब्रह्मका अभेद है | इस 
भावनाका ध्यान करो । अहंभावका रोप हो 
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ठ अत्वय विधिके सडतार सर अथवा सीन हि । वेदान्तकी अन्वय-विधिके अनुसार सब 
कुछ आत्मा ही है--'सवं खल्विदं ब्रह्म अर्थात्‌ सब 
कुछ ब्रह्म है, त्रहाके अतिरिक्त कुछ नहीं । 
२८५-मेत्रो, करुणा, दया, विश्व-प्रेम, क्षमा, 
श्वति, तितिक्षा और सहिष्णुता मनके साह्त्विक गुण 
हैं। मानव-जीवनकों ये आनन्द और शान्ति प्रदान 
करते हैं | इनका पूर्ण विकाश करना होगा | 
२८६-सन्तोष, घृति, उत्साह और इढ़ सङकलप 
यह आंत्मानुभवमें सफलता प्राप्त करनेके लिये 
अत्यन्त आवश्यक हैं । आध्यात्मिक साधकको 
इन्हें चिशेषरूपले अधिक-से-अधिक बढ़ाना 
चाहिये | 
२८७-कामनाओंका नाश, अहङ्कारका नाश 
और सड्धुट्पका नाश--इन सबका तात्पर्य मनको 
घशमे करना अथवा मनोनाश करना है | 
२८८-मन, प्राण और वीय, ये तीनों एक ही 
श्टङ्कलाकी तीन ग्रन्थियाँ हे । ये सभी एक ही 
सम्बन्धके अन्तर्गत हें । ये जीवात्माके महलके तीन 
स्तम्भ हें । प्राण, मन या वीर्य इनमेंसे किसी एक 
स्तम्भको नष्ट कर दो, सारा महल चूर-चूर हो धरा- 
शायी हो जायगा | तुम्हारा मिथ्या व्यक्तित्व डुकड़े- 
डुकड़े हो जायगा | यदि तुम अखण्ड, ब्रह्मचर्य बारह 
वषतक पालन करो तो तुम बिना प्रयास यों ही 
निर्विकहप-खमाधिमें प्रवेश करोगे | मन अपने आप 
वशम हो जायगा। वीयं-शक्ति ही सर्वप्रधान शक्ति हे, 
वीय ही खयं ब्रह्म है. ेष्ठिक ब्रह्मचारी जो बारह वर्षतक 
अखण्ड ब्रह्मचयंका पालन कर लेता है वह 'तस्वमसि' 
महावाक्यका उपदेश सुनते ही निविकडप-समाधिमें 
स्थित हो जाता है | उसका मन अत्यन्त पवित्र, दृढ 
और पकाग्र होता है। उसे श्रवण-मननके अभ्यास- 
की जरुरत द्द नहीं रहती । चालीस बद्‌ रक्तसे 
एक बू द वीय बनता है । एक बारके स्री-सहवाससे 
' जितनी शक्ति क्षीण होती दै, चह चौबीस घण्टेके 
मानसिक परिञमद्वारा मानसिक श 


कल्याण 
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के कारण ही होते है । 
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अथवा तीन दिनके रारीरिक 00 |. 
शक्तिको क्षीणताके तुल्य है | देखो ३ 
बहुसूल्य और महंगी वस्तु है । इस बीर | 


मस्तिष्कमे शे | 
लगता है । इसी मुख्य बातको हे 


नहीं जानते । तुम्हारे अधिकांश कष्ट वीर्यको सग | | 
है 


२८६-संकट्प, इच्छा, राग, द्वेष, अहं 
यह जीवरूपी प्रासादकी छः ईद है | पर है 
की छ; ग्रन्थियां हैं, जिसके द्वारा जीवके व्यक्ता | 
निर्माण होता है। एक इंट या एक ग्रन्यिकेनाहो | 
ही खारा महल, सारी शङ नष्ट हो जाती है। | 
२६०-सिद्धियोंके लिये अधिक चिन्ता मतो | 
दिव्य चश्चु और दिव्य श्रोत्र होनेले कोई ठाम झं | 
है जब कि इनके होनेकी अपेक्षा इनके न होतेसे झं | 
अधिक प्रकाश और शान्ति मिलती है। | 
२६१-ज्ञानो इन सिद्धियोंकी कभी परवा मे | 
करता, क्योंकि उसके देनिक जीवनमें उनकी मे | 
कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती | Ee । 
२६९-यदि तुम बेठकर इस बातक । 
करो कि जो कुछ तुम सोचते-विचारत ९ > | 
द्वारा अनुप्राणित होकर विचास्का्ये ग || 
जाता है वह परमात्माके श > | 
तो तुम्हारे हृदयमें यह तक उरगा "| 
कोई सत्ता ही नहीं रद जाती प | 
शरीर अपने खरूपसे अन्तर्हित ही जीवन गी | 
तब जो कुछ शेष रह जाता है, शब्दों कहीं | 
सच्चा है और उसका वणन 
जा सकता | 
तो करो 
२६३-उस कामका सहता 


Eg 


| ७ 4 नलाग EE 
| चशे करने और इच्छाशक्ति 
| दे, 1 माग दे | 
। द्व एक ८ ज लेते हो 
: ५-जब तुम मनको वशम कर र हा तब 
| 3 वरपर पूरा अधिकार हो जाता है, 
। गो भनकी छायामात्र है। यह एक साँचा 
| वि तते अपने लूटका साधन बनाया है । जब 
| ` तरो वशमें लेते हो तो शरीर तुम्हारा 
बन जाता || 
| १६५-मन समस्त इन्द्रियोंका केन्द्र है, इसी 
| छ स्थपर पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ मिळती हैं। यह 
| वोन बिना भी, खतन्त्ररुपसे देख सकता है, 
| छ सता दै, सूँ ध सकता हे, खाद ले सकता हे 
| गौर अनुभव कर सकता दै । यह पाँच ज्ञानेन्ट्रियो- 
| प समुचय है | 
| २३६-्राणायाम, जप, विचार और भक्तिके द्वारा 
| ज़ और तमको दूर करो, जो मनके सत्त्वको ढँके 
| ते हैं। तब मन ध्यानके योग्य बन जाता है। 
२३७-जिस समय कि तुम सदा प्रसन्न रहते हो, 
| ख तुम्हारा मन स्थिर ओर एकाग्र रहता है तब 
| एम समफ छो कि तुम योगमें आगे बढ़ रहे हो 
| गेरतुम्हारे सत्त्व गुणमें अभिबृद्धि हो रही है। 
| २९८-राग-दंषकी चार अवस्थाएं हैं दग्घ, 
| विच्छिन्न उदार। पहली दो अवस्थाएँ यो गिर्यो- 
| ओर अन्तिम दो सांसारिक पुरुषोंको । 
| श्‌ जभ्यास-रत है उसमें राग-द्रे षके संस्कार 
| र i हे और. चह अत्यन्त सूक्ष्मा- 
। वह तो इन दोनों वृत्तियोको भी 


| ७ किये रहते हे । जो सांसारिक विषयोमे 


| हुप रहते 
| सेर है । इनकी अन्तिम 


+ 


राग 
ह 


पुरुष राग-द्व षके प्रवाहका 
। आकर्षण और विकर्षणके 


मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 
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इन दो प्रकारके प्रचाहोंमें वह इधर-उधर थपेडे खाता 
रहता है। जो पूर्ण योगी हैं उनमें राग-द्वेषकी 
बृत्तियाँ निर्विकरप-समाधिके द्वारा दग्ध हो जाती 
हैं। और चे जले हुए बीजके समान हो जाते 
हैं । चिच्छिन्न-दशामें राग-द्वेष छिपे हुए होते है । 
जब स्त्रो अपने पतिके प्रति प्रेम प्रदर्शित करती 
है तो उसकी अप्रसन्नता और उपेक्षा कुछ कालके 
लिये अन्तर्हित हो जाती हैं और रागवृत्ति काम 
करने लगतो है । जेसे ही वह किसी विशेष कारण- 
से अपने पतिसे अप्रसन्न होती हे उसी समय द्वेष- 
वृत्ति प्रकट हो जाती हे | 

२६६-शम (वासनात्यागके द्वारा मनकी शान्ति), 
दम ( इन्द्रियोंका संयम ) ये दोनों षट्‌-सम्पत्तिके 
दो महत्वपूर्ण अङ्ग हैं, जो ज्ञानके मार्गमें साधन 
करनेवालोंके लिये मोक्षके चार उपायोमेसे एक 
उपाय है | शम और दम वस्तुतः यौगिक क्रियाएं 
हैं । जब यह साधन समाप्त हो तब तुम्हें श्रवण 
( श्रुतिका सुनना ) और मनन ( गम्भीर चिन्तन ) 
के साधनमें प्रवेश करना होगा ! इसके पश्चात्‌ 
जब तुम गम्भीर निदिध्यासनको प्रारम्भ करोगे तो 
उसके लिये तीन वर्षका एकान्तवास आवश्यक 
होगा | 

३००-योगिनी रानी चूडालाने-जिसका वर्णन 
योगवाशिष्ठमें आता है--अपने पति शिखिध्वजकी 
सुषु्ना नाड़ीकों हिला दिया था। शुद्ध सात्त्विक 
वासनाकी शक्तिले वृत्ति उत्पन्न हुई । वह 
( शिखिध्वज ) निविकल्प-दशासे स्थूल भौतिक 
चेतनाको प्राप्त हुआ और उसे पुनः दृश्य जगतका 
भान होने लगा ! 

३०१-मन अभ्यासोंका पुञ्ञ है । मचुष्यकी 
्र्ृतिमें बुरी आदतें और पक्षपात निहित होते है, 

अवसर मिलनेपर चे मनकी भूमिमें 

अवतरित हो जाते हैं । 

३०२-जीष मन और वृत्तियोंसे संयुक्त होकर, 
विषयोंका उपभोग करता है | 
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३०३-जब मन और इन्द्रियां पतली हो जाती 
हे और पूर्णतः बशमें हो जाती हैं तब कारण- 


इन्द्रियव्यापार बन्द हो जाता है । जीवत्व. 


तिरोहित हो जाता है, ब्रह्मतत बच जाता है और 
बही 'केवळ अस्ति’ दै | 

३०४-जब मन विषयोंसे हटा लिया जाता है 
और गम्भीर ध्यानमें लग जाता है, तब विषया- 
कार वृत्ति बन्द हो जाती है, और सविकल्प- 
समाधि प्रारम्भ होती है। तकना, विश्लेषण, 
संश्लेषण, अन्वेषण और अमूत तक उठने लगते हैं, 
यह तार्किक समाधि है, इसमें बुरे विचार प्रवेश 
नहीं कर. सकते | मन सात्विक हो जाता है | 
 ३०५सांसारिक पुरुषोंका मन सदा 
घासंनात्मक चिचारोंको ही ग्रहण करनेके लिये 
उद्यत रहता है । वह सूक्ष्म दार्शनिक भाचोंको नहीं 
ग्रहण कर सकता । वह शिथिल होता है और 
उसकी गति दार्शनिक भावोंको ग्रहण करनेके लिये 
उपयुक्त नहीं होती । तुम मिट्टीमें कील गाड़ सकते 
हो, परन्तु पत्थरमें नहों | मन निष्काम कम, जप, 
प्राणायाम और दूसरे आध्यात्मिक साधनाओंसे 
शुद्ध किया जा सकता है | 


३०६-चित्तशुद्धिके साथ दार्शनिक ग्रन्थोंका 
गम्भीर अध्ययन खयमेव पक प्रकारकी समाधि 
है। क्योंकि मन उस समय सांसारिक विचारोंसे 
सुक्त रहता हे। 


___३०७-विवेक केवळ श्रुतिके श्रवण और लगा- 

तार सत्सङ्ग करनेसे ही जाग्रत्‌ होता है । घे पुरुष 
जिन्होंने पूव जन्ममें असंख्य पुण्यके कर्म किये होते 
है, उन्हें भगवानुको दयासे महात्माओं, साधुः 
संन्यासियों, भक्तों, ज्ञानी और योगियोंका सत्सङ्ग 
प्राप्त करनेका सौभाग्य मिलता है । 


3 र __३०८-विलासात्मक भोजन और सब प्रकारके 


= 


% ४2 SN 
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जजन करो; तपसे इन्ट्िया he | 
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इससे मनका संयम होता है | 


३०६-यज्ष, दान, द्या, 
ये पाँच शुद्धिके खाधन हे १? और | 
अभ्यास किया हुआ तप दै। पनन अच्छी क| 
अत्यधिक शुद्धि प्रदान 


अवसर मिळता है | 


३२०-तास्थिक हे मनुष्य खो (| 
मन भी खी ( प्रति ) है। सयू नरा 
है। आवश्यक अङ्ग सौ भड गहत | 
| | 


३११-मानसिक कद्पनाएँ सदा असु 
उपस्थित करती हैं । चे अत्युक्तियाँ असतृका का | 
हैं । साधकको अत्युक्तिमें नहीं पड़ना चाहिये, लं | 
रेखागणितके समान सत्य एवं निश्चित शां | 
कहनी चाहिये । उन्हें ऐसे शब्द तौलकर झे |. 
चाहिये जो गणित और चिज्ञानके तथ्योंके सार | 
तुळे हुए हों। महात्मा गाँघीजीने इस शक्ति | 
उन्नत किया है । बह प्रायः बढ़कर बाते (अत्यवि) | 


नहीं करते | ह | 
. ३१२-एक नवयुवती अपने पति र | 
जात शिशुका ही स्वप्न देखा करती है, न | 
अपने पति और शिशुकी दो मानसिक छट 
रहती हैं । लगातार विचार झर. 
मूर्तियाँ दृढ़ हो जाती हैं । डाक्टर 


हुए रोगियोंका खम देखता दै और का 1 
अपने मुअकिलोंका स्वप्न देखा करता जो विरि | 
ध्ये | 
उ मूर्तियां बनती ज he 
मानस/्षेत्रमें कार्यान्वित होते है। ते पती 
आनेवाळे जीवनका आधार है कै 
जीचनमें एक नया भौतिक हे > 


र 
/ गज 


1 प्रि | 

| हबशी र 2 ऋषिकेश, लक्ष्मणकूला, 
| र बट्ठीनारायण-जैले ठरे सात्त्विक स्थान 
|| बट क्ये आवश्यक हैं, क्योंकि ध्यान करते 
| मस्तिष्क गर्म हो जाता है । दूसरे, साधनाको 
| होनी चाहिये । तीसरे, अच्छा, सात्त्विक, 
| दाद, लघु और पुष्ट आदार होना चाहिये । चोथे, 
| दजदुभवी गुरुकी आवश्यकता है, जिसकी देख- 
| हमे साधन हो । पाँचवें, खाध्यायके लिये उत्तम 
| न आवश्यक हैं । छठे, तुम्हारे अन्द्र परम 
| वैश्य दृढ विवेक और उत्कट सुसुक्षा होनी चाहिये! 


| हुद्वारी बुद्धि तीक्ष्ण, सूक्ष्म, शान्त और एकाग्र 
| तनी चाहिये! केवल तभी आत्माचुभव सम्भव हो 
| कता है। आध्यात्मिक साधनाके लिये बहुतोंको 
| सुक अवस्था नहों प्राप्त होतों, यही कारण 
| | हैक वे असफल होते हैं । 

| ३१५-शक्ति, अधिकार, धन और ज्ञान मञुष्यमें 


| मीमोरा करते हे । 'अहं? और मनको क्षीण बनानेके 
| पं इनका त्याग कर देना चाहिये । 
२१६-अन्तःप्रक्षण ( भीतरकी ओर देखना) 
| ' गरा तुम्हारे दोषोंको खोज निकालनेके लिये 
| एदारी अस्तमुख-वृत्ति, कारणात्मक मन और सूक्ष्म 
$ चन आवश्यक है । तुम्हें एकान्त कोठरीमें 
| __. कर चुपचाप बेड जाना चाहिये और 
(७ ओंका निरीक्षण करना चाहिये, तब 
हू कस समाव बदलने लगेगा और तुम्हें दोषोंके 
हल गा यथार्थ उपाय मिल जायगा। 
| वारम्वार काममें लाना, साधना- 
|. दै ॥ बनाये रखना अनिवायरूपसे आवश्यक 
र म पक्ष या महीनेमें अपनी उन्नतिकी 
सशि कहि करनी चाहिये | तुम्हें अपनी 
| ८ वबरखना होगा, एक आध्यात्मिक 


मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 


| ramon erenn कह ११] ऱ्य न: 
| > बुक" ST र 
पळता. बुद्धि और नये मनका भी डायरी रखनी पड़ेगी। यदि एक उपायसे इष्ट- 


|| पते ब्रह्मतत््व या ब्रह्म-चस्तुकों समझनेके लिये ' 


| अभिमान, 'अह भावको दृढ करते हैं । चे मनको . 
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परिणामको प्राप्ति नहीं होती हो तो तुम्हें यौगिक 
ओर चिचारके दोनों साधनोंको काममें लाना 
पड्गा । सन्तोष, प्रयत्न, प्रयोग, रुचि, श्रद्धा, 
उत्साह, साहस और प्रतिज्ञा--ये साधनाके लिये 
आवश्यक हैं । इन शुणोंका विकाश करना होगा | 
तभी सफलता सम्भव हे। उन विभिन्न विश्लोंको 
देखो, जो मार्गमें : रोड अटकाते हैं। आध्यात्मिक 
साधन इसीलिये कठिन है । ( गीताके अनुसार ) 
बहुत ही कम मचुष्य,-सहस्रमें कोई एक-इस साधन- 
पथमें आते हैं और उनमें भी बहुत कमको सफलता 
मिळती है । बहुतेरे तो साधनाका अन्ततक निर्वाह 
करना कठिन जानकर उसे अधूरी ही छोड़ देते हैं। 
केवल धीर पुरुष ही धेय और उत्साहके 
द्वारा सञ्चिदानन्दको प्राप्त होते हैं, ऐसे सत्पुरुष 
धन्य हैं ! धन्य हैं! 

३१७-प्रत्येक मनुष्यका अपना मानसिक जगत्‌ 
भिन्न होता है और उनकी स्वप्न सृष्टि भी भिन्न 
होती है । 

३१८-जिन विषयोमें मनकी अधिक आसक्ति 
हो, उसे अवश्य ही त्याग देना चाहिये । जिन-जिन 
विषयोंमें मन बार-बार रमता हो, तथा जिनकी 

चिन्ता करता हो उनका त्याग करना चाहिये | यदि 

तुम बेंगन और सेवको बहुत चाहते दी तो उन्हे 
पहले छोड़ो । तुम्हें इससे अधिक शान्ति, इच्छा- 
शक्ति और धीरे-धीरे मनःसंयमकी शक्ति प्राप्त होगी | 

३१६-साधारण मजुष्य नहीं जानता कि गस्भीर 
विचार क्या वस्तु दै। उसके मानसिक चित्र बड़े ही 
विकृत (अव्यवस्थित ) होते हैं। केवल विचारक, 
तर्वज्ञानी और योगियोंको ही यथाथ और स्पष्ट 
मानसिक चित्रोंके दर्शन होते हैं। दिव्य दृष्टिसे 
उनका स्पष्टरूपसे दर्शन हो सकता हे! जो 
एकाग्रता और ध्यानका अभ्यास करते है, थे 
मानसिक चित्रोको सुन्दर और दृढ बना सकते हैं। 
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११९० 
हि यात दाव रहता है।. की सेवा तो ममल 
३२०-ध्यानमें आहारका प्रधान दाथ रहता ह्ै। 


इसका मनके साथ सीधा और घनिष्ट सम्बन्ध ` 


रहता है, क्योंकि मन आहारके सृक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वसे 
बनता है । मस्तिष्कके घिभिन्न भागोंमें भिन्न-भिन्न 
प्रकारके भोजनका भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता हे। 
नमक, मिच, मसालेसे युक्त व्यञ्जन, प्याज, शलूगम, 
मद्य, मांस, सरसोंका तेल, इत्यादि पदार्थ वासना 
और भावनाको उत्तेजित करते हैं। साधकोंको 
चिशेषरूपले इनका त्याग करना चाहिये । भारी 
आहारसे तन्द्रा और आलस्य उत्पन्न होते हैं । 
साधके लिये भोजन हल्का, साक्िवक और पुष्टि- 
कर होना चाहिये। शरीर अन्नमय है । अन्नमय 
कोषमें भेरवी चक्र रहता है, भेरवी चक्र माया है | 
लघु, सारिवक आहार, दुग्ध आदि विष्णु-चक्रकी 
ओर छे जाते हैं और पश्चात्‌ वे ही सहजद्दीमें 
निर्विकल्प-अचस्थाकी ओर भी ले जाते हैं । 
३२१-बार-बार रुवादु भोजनोंका आस्वादन, 
गप-शप करना, मनोरञ्ञक हुश्योंका देखना, नाच-गान 
और स्त्रियॉंका सहवास आदि जो मनके विलासके 


केन्द्र हैं उन्हें धीरे-धीरे और सावधानीके साथ नष्ट 


करो) मचुष्य-जातिकी सेवा, ध्यान और आत्मञ्चान- 
सम्बन्धी प्रन्थोंका अध्ययन, ये तीन सारिवक 
सुलके केन्द्र हैं इन्हें बनाये रक्खो । जब तुम्हारा 
ध्यान बढ़ता जाय तो अध्ययन और जन-सेचाको 
भी कम करले जाओ | निर्वाण प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
धर्मःप्रचार करो, काम करो और दिव्य ज्ञानका 
प्रसार करो | (गी० १८।७०) 

` ३२२-वार-बारका संशय पक्षपातका रूप धारण 
करता है। पक्षपात, घृणा और असहिष्णुताका 
रूप धारण करता है। बार-बारकी घृणासे द्वेष 
उत्पन्न होता हे और द्वेषके बार-बार होनेसे 
मडुष्य जानी दुश्मन बन जाता है, ये सारी 
बृत्तियां देष-मावनाके दी विभिन्न रूप हैं । उद्दण्डता, 
ता हिका, तिरस्कार, घृणा ये सभी द्वेषके अनेक 
रूप ६ । सब मञुष्योंकी सेवा करो 


कस्याभं 
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भौरण | 
हो जायँगे | सम-हृष्टिकी ' सारे द्वेष । 
प्र उत्कट और सतत पवा न । 
प्राप्त होगी | अन्तमं सफर ँ 
३२३-हँसीका अर्थ | 
शब्रुताके भाच और विचारॉको उत्तेजा ६ 
हे । किसीकी निन्दा करना, अपराधी मझ | 
दिल्लगी करना, हँसी उड़ाना और | 
दै अनुचित रत्न | 
टिप्पणी करना, अपयश देना, मिथ्यापि 
परिवाद, पिशुनता, उपक्रोश, असूया, हान | 
तथा दोषारोपण--इन सबको सूक्ष्म यास्थूढ प. | 
का ही विभिन्न रूप समभना चाहिये! यदेह | 
भिन्न प्रकार हैं। ये सब मनुष्यकी तुच्छता गौ | 
वास्तविक मानसिक संस्छृतिके अभावके घोक | 
होते हैं । इनको दूर हटाना चाहिये! | 
३२४-मन्त्रसे मन शुद्ध होता है । केवल शुक्‌ | 
मन्त्र-पाठ करनेसे बहुत कम प्रभाव होता है छा | 
कुछ ही लाभ होता दै | मन्त्र भावपू्वक जए | 
चाहिये, तब यह आश्चर्यजनक प्रभाव उतक्नक | 
है । जबतक पुरुष अपने मनकी इट | 
प्रोत्साहित नहों होता, तबतक मन्त्रजपसे अफ | | 
फल नहीं मिलता | राग 
३२९५-देष केवळ इच्छाका एक रुप ता 
राग है, वहीं सांप छो 
और द्वेष भी मौजूद होते दै | भय मो | 
और रागके बहुत ही पुराने साथी दै, राको भरि 
और दष 
दुःख दिया करते है. | भय | 
३२६ शानीये तुच्छ इच्छात म हरि 
मन नहीं होता, परन्ठ वढ के खा 
रूप रहता है। इसप्रकारके हॉकी | 


हला! Comm ल 
=. नने बुरे कर्माकी क ह होशी 
| हमा और सम होंगा | सारी घासना 
| हो जायगी । आन्तरिक सन्तोष और 
हित छुटकारा ज्ञानीके मनमें सर्वत्र सब 
| स्वभाव उत्पन्न होता है | यहांतक कि 
| ल शरीरसे सम्बद्ध दुःखादि जब उसके सामने 
ने हैं तो भी उसका मन कभी उनमें नहीं फसता 
| बउनके विपक्षी सुख आदिमें ही रत होता हद! 
३२७-मनकी तुलना दर्पणसे की जाती है। यदि 
कहा हो तो तुम अपने सुखको उसमें साफ- 
| गैस नी देख सकते, उसी प्रकार जब मनमें मेल 


` ज्ञीना चाहे तो जीवको रक्षा कर | हरदम प्रभुका 
| ध्यान खला कर | अपने आश्रित प्राणियोंकी रक्षा 
| हर संसारमें शुद्ध जीवन बितानेका आयोजन कर। 
| विर्दिष्ट स्थानकी ओर दृष्टि लगाये हुए धेय 
| भर अध्यवसायके साथ चलता रह | 
| पापी होकर निष्पाप कहलवानेका खांग मत 
अर | 
सपना ही राग न अलापकर औरोंकी भी 
| एुना फर | 
| पेथासमय यथा सिद्धान्तसे काम लिया कर | 
जो सच्चे सिद्ध कहें उसे किया कर । तेरे पास 
पदे कुछ काम नहीं हो तो परोपयोगी कार्मोको ही 
| हो कर क्योंकि काहिल मनुष्य शीघ्र ही जाहिल 
गीता है। अतः काहिळीसे बचा कर | 
| हासा रक्खा कर | फिर इस शुद्ध वासनासे 
सी सेवा र उसके विशेषशोंके पास जा, 
र हुदा हषा देख, यदि तो 
या दूषित हो तो सा कार सके उसे 
भां चढ़ा जा,या ऐसा करनेमें भी 
भय किसी ₹ नाकपर कपडा डाल तुरन्त 
“जज सै दुवासित स्थानको भाग जा | 


$5} 
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रहता है, तब तुम उसमें (सरको सतह नहीं देख 


सकते ओर वहाँ ब्रह्मकी ज्योति स्पष्ट छिटकी हुई 


नहीं दीख पड्ती | खूब परिश्रमसे प्रतिदिन 
आध्यात्मिक साधना, ध्यान, निःखार्थकार्य, भक्ति 
आदिके द्वारा मनको शुद्ध करो, तुम्हें त्रह्मका 
अचुभव होगा | 

३२८-समाधिमें देखना, सुनना नहों होता । 
इसमें भौतिक या मानसिक चेतना नहों होती। 
इसमें केवळ आध्यात्मिक चेतना होती है। इसमें . 
तो केवल सत्‌ रहता है, जो तुस्हारा असली 
स्वरुप है । 


Rar 
क्या करू ? 
( ले ०-श्रीसनकसनन्दुनजी शर्मा ओत्रिय ) 


जीवनको उत्साहमयी उच्च शुद्ध तरङ्गे हो 
बहाया कर । 

अपने आचरणरूपी धवल वरम पापरूपी 
कलिमा मत लगने दे, यदि सचेत रहते हुए भी लग 
ही जाय तो प्रायश्चित्तके साबुनसे उसे घो डाल । 

तन (खस्थ) चाहिये ? इसे (तनको) शुद्ध रख! 

मन निश्चिन्त चाहिये ? इसे (मनको) शुद्ध रख! 

घन चाहिये! इसे (धनको) शुद्ध रख, अधमंमें 
मत लगा | धन-वृद्धि होगी । 

ईश्वर चाहिये ! मन, वचन और कर्म तीनोंको 
शुद्ध रख | 

यदि कुछ समझमें नहों आता तो ध्यान लगा- 
कर पकान्तमें बैठ और ईश्वरकी शरण जा । सन्त ` 
दायेसे कहा करते हैं कि तेरी बुद्धिमे बह प्रकाश आ 
जायगा जो तेरे मार्गको स्पष्ट दिखा देगा और तुझे 
अपने अभीष्ट स्थानपर पहुंचा bs ध्यान भी 

नहीं लगता तो मित्र! मेरे से एक बार 

कह दे कि 'यह सब जो कुछ मेरे. चर्म-चक्षुओंके 
सम्मुख हैं वह सब विश्व-नियन्ताकी लीला है। 
बैठ जा और उसे देखता रह, थोड़ी ही देरमें तेरा 
मन ध्यानमें खयं लग जायगा । 
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१२९२ कल्याण 


HE 7 55 मु न नच | 
श्रीगीता-ज्ञान-गङ्गोत्तरी + 
( थीगङ्गातीर निवासी एक महात्माद्वारा प्राप्त भावपूर्ण रचना) | 

दोहा जिस घडेको जाकर अब देखा 


पच तत्त्व दस इन्द्रिया, यह सवत्र समान । 
देह सदा जडरूप है , आत्मा चेतन जान ॥ 


दस पंच मध्य चैतन्य एक जिसका प्रकाश सारोंमें है , 
जैसे सूरजका गु तेज चन्द्रमा और तारोंमें है । 


उसके प्रकाशहीसे यह देह चेतन्य-रूप दिखळाती है, 


बह व्यापक औ चेतन्य करा सचिदानन्द कहलाती हे ५ 
बह सञ्चिदानन्द तुम ही तो हो, और दोही देश तुम्हारा है , 
जो तीन गुणोंसे परेम है और पंच कोशसे न्यारा है । 
ब्योहारमें कमे प्रधान हे वह पर यथार्थमे निष्कमीं है , 
उस जगह तो“७० तत्सत'पद और/सर्द खल्विदं ब्रह ही है ॥ 
दोहा . 
वह सबकी गति जानता उसे न जाने कोय । 
और अजन्मा वह सदा मरन न उसका होय ।। 


ही नजरे अः: 
नहीं एक ही जगह है वह सबने नल ह 
अच्छा अब घडा टूरता है जक गया सहारा नह 

सरज आ छाया अब भी है पर वह उजियारा 2. 


दोहा 
इसी तरह संसारमै . घररूपी यह देह। 
छाया रूपी जीवके छथि यही हे गेह॥ 


छन्द्‌ 
सूर्य रूप है वही एक जो सब पर तेज डाला 
यथाथर्म हे वही अंश पर नाना रूप भारताहै। | 
जो घड़ा टूटता जाता है सो सब मिट्टी ही गिक है, | 
छाया अब नजर नहीं आती यह ही घोखनी बट है॥ | 
वास्तवमे सूरज भी है ओ छाया भी कहीं नहीं गती, | 


ऐसे ही ब्रह्म अटळ हे और माया मी कहाँ नहीं आती। | 


छायाका आना जन्म हुआ जाना मरना कहता है, 


छन्द्‌ र क | 
वास्तवे जन्म मरन होना एक स्वप्न नजरमे आता है। | 
कट सकता नही श्रे वह अभि भी नहीं जळा सकती , ड 
उड़ सकता नहीं हवासे वह वर्षा भी नहीं बहा सकती । दोहा 


यह अन्म-मरन ओर काळ कमे इन सबका उसमें केश नहीं 
आनन्द आपमें आप है वह उसको कळ होता केश नहीं ।। 


यों ही सब संसारका चलता है बस काये । 
सोचो अब कहाँ अर्जुन और कहाँ आचाये॥ 


उसमें ही यह नाना शरीर बनते व बिगड़ते जाते हैं छन्द [ 
जिस तरह पुराने होनेपर यह चञ्च बदलते जाते हैं । तुम सञ्च बनो कर्मयोगी निष्काम करो फन छ न 
उसकी उस अडूत शक्तिको नहीं जड शरीर पहिचाने है , उस ज्ञानानकर्मे भस्म करो सब पाप और मरित 
वह इस शरीरको समी दशा सबैत्र हर समय जाने हे ॥ अपने अपने कर्मोनुसार सब शरीर दुख उ. ता 
दोहा ` तुम नहीं किसीको मार रहे सब त” म | 
ष्टी शोमा पतै 
= कात्तिर्प हे आत्मा देह आन्ति ही आन्त । स्थिर होकर अपने पदमे सम है। | 
इसी रूपका एक में कहता हूँ दृष्टान्त | तरीके यहाँ जन्म लेकर कायरता न | 
द द्‌ सुन किया और सब समझ गये अव मन अड य 
= सिषे घड़े अनेकों हैं और. सब पानीसे मरे हुए , गुरुओंका संशय दूर करो अपना 
न्द एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हें घरे हुए । दोहा - जत! 


सूरज आकारामें हे और छाया समी घडोंमें है 


ह एक पिष अरु तेन और माया समी घड़ोंमे है ॥ 
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समझे सोचो है यही गतर दागी . F 
घटमें ही हे प्रगट 4 


अगि त तल ळशी? डक ह 1. व्हा बताऊँ दूर । 
नहि पाइये कोटि जनम पच कूर ७ 
म ज्यों पथरीमें आग। 
चाहे पियासे तो चकमक होकर राग \\ 
तेल्मॉदी तेरु है ज्यों चकमकर्भ आग । 


ग तुझीमें है जाग सके तो जाग॥ 


हेरा साई 


| ययैधासि समिद्वो$ग्निर्मस्मसात्कुरुतेञ्युन | 

| जतानि! सर्वकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
९७७, भी जानते हैं कि अझि क्या करती 
$! हे।॥ फिर भी कुछ बता देता हँ! 
& काठ पाती है तो उसे जलाकर 
॥ खाक कर डालती है, लोहा या 
कण किसी दूसरी धातुमें लगती हतो 
& उसे गलाकर जळचत्‌ कर देती है, 
| ४ सोना चाँदी आदि कीमती 
षतुममे कोई खाद्‌ मिली होतो हे तो अग्नि उसे 
“ळकर धातुको निर्मल और उज्ज्वल बना 
जे उसको चमक बढ़ा देती है । कहीं घर-द्वारमें 
| पनर तब तो कहना ही क्या है? भलीभाँति 
गदा उसके चारों ओर मचुष्यके शरीर और 
है रचित व्यवधानोंकों नष्ट कर डालती है। 


ज्ज 


र को, हा बना देती है । जलका छोटा' 
लेवे क? ` उसको पकाकर उसके अन्दर 


हा है। तुम्हारी देहपर यदि एक 
परशु बयो क द्या जाय तो तुम केसे ही 


॒ ह जाय तो खाद्य-चस्तुओंको पका- - 
| शक इरेकोराणुओका नाश कर उसे खास्थ्यके | 


दोगे) , `? तुरन्त उठकर नाचना शुरू. प्रतिदिन खाये 
जठराग्नि ख 
यही ००अगखिनदेत,- पक, “अन्दर यही ज॒ by [रिन है। यिद (2 दिनि ड 


हरिको ढूँढत कहें फिरे हरि हिरदेके माहि । 
परदा डारा भरमका तासो दीखत नाहि ।॥। 
जो गीताको जानिहे जोगी ताको जान। 
जो गीता नहिं जानिहे ताहि न जोगी मान ॥ 
यह तो गति हे अटपटी झटपट रखे न कोय। 
जो मनकी खटपट मिटै तो चटपट दरसन होय ७ 


लक्ष्मीनारायण गुप्त 


ree rr 
ज्ञानाग्नि 
( लेखक--श्रीभुपेन्द्रनाथ संन्याल ) 
दक्ष जजकी भाँति धर्माधम और सत्यासत्यका 


निर्णय करते थे। पता नहीं, हमारे सौभाग्य या 
दुर्भाग्यसे आजकल उन्होंने इस कामसे पेन्सन ले 
रवखो है | जो कुछ भी हो, जिस अग्निमें इतने गुण 
हैं, बह देवता नहीं तो क्या है? जो जडबुदि हैं, 
वे ही अग्निकी गणना जड पदार्थोमें करते है। 

बड़े जोरसे चिल्लाइट मचती है 'अरे आग लग 
गयी, सब कुछ खाक हो गया । सुहा, गाँव, देश सब 
भस्म हो गया, हाय मरे!” अग्निकी इस भीषण 
विकराल मूर्तिको देखकर लोग “आहि त्राहि' 
पुकारने लगते हैं, किन्तु भाई ! यह आग छोगोंका 
सर्वख नाश करनेके समय भी उनका जितना 
उपकार करती है, उपकार करनेके लिये कमर 
कसकर आनेवाले मन्नुष्य उतना उपकार नहीं कर 
सकते । वायुके अन्दर रद्दनेवाळे जो रोगके बीजाणु 
विविध भोग्य-्पदाथामें स्थान पानेके लिये 
चौबीसो घरटे घूमा करते हैं, घर जलानेके बहाने 
यह अग्नि उन सब डाकुओंको देश-निकाळा दे 
देती है । मनुष्यका ऐसा मित्र और कौन होगा! 
इसीलिये तो आय-ऋषियोंनि अग्निदेवको अपने 
यज्ञ क्मामें पुरोहितका पद्‌ दिया था। 

इस अग्निके अनेक: रूप हैं और वे सभी 
सर्वत्र ही जलानेके काममें लगे हुए हे! पेटके 


१२९४ 
य मि॥ चोष्य, लेहा, पेय चतुर्विध आहारको पकाती 
है और उसका पकाया हुआ आहार ही मनुष्यके 
अन्द्र कान्ति, शक्ति और बुद्धिके रूपमै परिणत 
होता है । यही मनुष्य जातिमें पुष्टि, नीरोगता 
और शान्ति फेलाकर मनुष्यको एक अपूर्व श्री 
प्रदान करती है | प्राणोमें तनिक-सी अग्नि मन्द्‌ 
होते ही मनुष्यको वेद्योके दरवाजे खटखटाने पड़ते 
हैं और जलवायु बदलनेके लिये देश-विदेश यात्रा- 
की धूम मच जाती दे | मनके अन्द्र भी इसी 
अग्निका एकछत्र साम्राज्य है । उसमें कभी 
कामाग्नि, कभी चिन्ताग्नि ओर कभी क्रोधाग्निके 
रूपमे इसका उद्य होता है । उस समय यह सारा 
विश्व भ्रमसे एक कुम्हारके चक्रके समान जान 
पड़ता है। ऐसी स्थितिमें शरीर और शरीरकी 
घातुएँ ही काठका काम देती हैं। बही जलकर 
खाक होती हैं | 


इसी अग्निकी एक और मूर्ति है एवं उसके 
समान पवित्र और हितकारी संसारमै और कुछ 
भी नहों है। उसका नाम है 'ज्ञानाग्नि! | 

देहाभिमान, उसके कर्म और समस्त 
प्रबृत्तियाँ इस शानाग्निमें इंधन बन जाते हैं । जैसे 
अग्निमे जितना ही इंधन पड़ता है, वह उतनी ही 
` जोरसे घधकती हे और शेषमें जेसे एक अपूर्व 
ज्योति बनकर सब द्शाओंको प्रकाशित कर देती 
है वेसे ही तप और पुण्यके प्रभावसे जब यह 
शानाग्नि जल उठती है, तब समस्त कर्मराशि 
एकबारगी ही भस्म होकर चित्तपर अपूर्व ज्योति- 
. का अधिकार हो जाता है। इसी ज्योतिकी 
' सद्दायतासे हम शक्क या देवयान-मार्गको पहचान 

सकते हे | 


। तत्र ग्रयाता गच्छन्ति रह ब्रह्मविदो जनाः । 
ह अग्नि जबतक काउके अन्द्रः रहती है, तबतक 
हेरन नह सकता, वह अन्य रहती र 
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जाता; वह भी अग्नि ही र खाड कह र | 
यह श्षानारिन हमारे अन्दर ए | 
करती है, जब सन्त या गुरुको 
हो जाती है, तब इस देहतकको 
देती है। शरीर भी फिर केव 
प्रतीत होता है। फिर जड इछ रहे 
जाता | जसे अग्निमें जलकर जब काट मसारो, | 
रूपमे परिणत हो जाता है, तब केवल अनिच 
का पक 'अरूप' तेज ही सर्वत्र छाया देखा जा | 
है, वेखे ही जब मचुष्यके अगणित कमंका ह | 
शानार्निमें जलकर खाक हो जाते हैं, तव क | 
ज्ञानाग्नि ही जळती रहती है, मु त. 
चिन्ताएँ संकल्प-विकट्प और अहंकार ग्रा! | 
समस्त काम-शरीर इस प्रदीप्त ज्ञानाग्निकी उषे ' 
में विलीन हो जाते हैं । यह अग्नि हमारे 
सबके अन्दर है । इसी ज्योतिका विकास करे | 
लिये गुरुरूपी चकम्रककी आवश्यकता है। ए | 
लिये मञ्चुष्यकी जीवनळ्यापिनी साधना ॥ | 
इस अझिके प्रकट होते ही, सूरयोदयसे मते | 
विळीन हो जानेकी भाँति, समस्त महान, सा 
जडता और कर्मके कुल बन्धन कहां समाजे | 
कुछ पता ही नहीं लगता | तब रद जाती है 
अझि--सर्यमयी अग्नि | केवळ प्रकाश) व 
केवल आलोक | तब केवल रातत ग. 
दिशाएँ सर्वथा भर जाती दै! एक, भ 
आलोक प्रकाशसे समस्त श्य | सपर 
सौन्दर्य र हे!उस..,, 
का विकाश हो जाता अखएड दे | 
प्रतीत होता है कि नि 
न्रि्ुवनमें छाया इशा देती है 
जडता शरीरको भारी क उन है 
ही देखा जाता दे कि आलसी काम गरि | 
चाहता | ऐसे सभी र 


मदि 


{ Dee जराताका नाग मत्यक्ष CF Cd समीप जडताका नाशा 
Fi पळ दिनॉर्मे जब सरदीके मारे सारा 
प 'जडवत्‌ हो जाता है, तब अग्निकी 
से ही हम जडत्वके कठिन बन्धनसे छूटा 
॥ अग्नि शोकका हरण करती है । मोहरूपी 
| ॥ कार्य ही तो शोक है, अग्नि प्रकाशखरूप 
| एसीडिये अग्निकी भकाशमयी सच्व-शक्तिके 
| हे मोहकी तामसिक-शक्ति नहीं ठहर सकती | 
 अनिकी शोकनाशकताका पता शव-दाहके समय 
छू लगता है । अग्निमें इतने गुण होनेके कारण 
| (प्राचीन कालमें ब्राह्मणोंने अग्निको जीवनका 
बिरसंगी बनाया था। वै अपने भीतर-बाहर 
'तासवंदा ही इस अग्निकी धूनी जगाये रखते थे | 
की अग्नि तो हमारे सामने ही है, भीतरकी 
अनि है हान । वह भी लौकिक और अळोकिकके 
से दो प्रकारका है । जिससे इन्द्रियसाध्य 
लुएं जानी जाती हैं, वह लौकिक-ज्ञान है और 
| ससे अतीन्द्रिय-वस्तुका ज्ञान होता है, वह 
बहोकिक है । इस अग्निकी उपासना करते-करते 
'गे देव अझौ' अग्निदेच प्रकट हो जाते हे । वह 
दे ही हैं हमारे 'सच्चुअं ज्योतिषां ज्योति ! 


कं हो जाते हैं। इस परम तत्वको पाकर 
ग सामने वे अन्यान्य लाभोको कोई लाभ ही 
ब । आत्मतत्त्वकी खोज करनेवाले 
| ह 5 लिये जीवनभर ब्रह्मचयमें 
| ष्ठ होकर रहते हे । इस ज्योतिके 


षी खोज करनेवाले इसीका पता पाकर. 


११९५ 


प्रत्यक्ष दर्शन करके अज्ञ' 
विह्वल खरोंमें पुकार कहें ये heb 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
छोकान्समग्रान्वदनैज्वलद्धि: । 
जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति बिष्णो ॥ 
ae मनुष्य. रोग, शोक, अभाव और 
डुभखको अर्निमें जळा करता है. तो - 
को सिरसे नीचे उतारना र ना 
अग्निके प्रवाहमें तेरा करता है। इसके बाद 
गुरु-छपासे जब वह स्थितिको समभकर यथायोग्य 
व्यवस्था करता है, तब अग्नि प्रदीप्त होनेके पहले 
धूर की भाँति साधनके पहले भागमें धूएंकी तरह 
चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार देखता है । 
ऐसा प्रतीत होता है, मानो इस यात्रामें कुछ भी 
नहों होगा । किन्तु यदि साधक धीरज नहीं 
छोड़ता तो धीरे-धीरे वह रसा-स्वाद पाने लगता 
है । तदनन्तर वह आप ही मजबूत हो जाता है। 
फिर उसके मनमें किसी भी कारणसे विषाद्‌ नहों 
होता । इसके बाद वह इस विद्युत्‌-ज्वालामय 
प्रकाशाके अन्द्र कोटि-कोटि सूर्योका प्रकाश और 
उसके अन्दर 'चन्द्रकोरिसुशीतलम्‌' को देखकर शान्त 
हो जाता है | उसका मचुष्य-जीवन धन्य होता है! 
जिसको इस परमज्योतिका पता नहीं लगता, . 
उसे केवळ अग्निकी जलती हुई लपटोंका ही 
अनुभव होता है! वह इसकी प्रकाश-शक्तिको, 
इसकी दिव्य-शक्तिको नहीं समझ पाता । आशये ! 
हम सब इस प्रकाशमान शुभ्र ज्योतिर्मय पुरुषको 
चरण-वन्दूना कर| 


तेजोभिरापूर्य 
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न गांवी यी 
बन्धु महान्ति 


डीसा-जिलेके याजपुर-गाँवमें 
बन्धु महान्ति रहता था, उसके 
घरमै पतिपरायणा घर्मपल्ली, 
एक बालक और दो बालिकाएँ 
थीं । बन्छु बड़ा ही गरीब था, 
भीख ही उसको आजीविका 
थी, परन्तु भीख माँगकर धन जोड़ना और रुपये 
ज्ञमीनमें गाड रखना उसका काम नहीं था | वह 
गाँवमें जाता, आजभरके खानेके लिये अन्न मिल 
ज्ञाता तो छोट आता और उसे लाकर पलीको दे 
देता। उसी अन्नसे अतिथि-सेवा होती, बश्चोंको 
खिलाया-पिलाया जाता, शेषमे कुछ बच रहता तो 
दोनों खा लेते, नहीं तो हरिका नाम लेकर उपवासी 
रह जाते | बाहरसे देखनेपर बन्छु-परिवारकी 
स्थिति बड़ी ही कष्टपूर्ण प्रतीत होती थी, परन्तु 
उसके हृद्यमें लेशमात्र भी केश नहीं था | भगवानमें 
अटल विश्वास और प्रगाढ प्रेमने उसके अन्तस्तल- 
को बड़ा ही मधुमय बना रक्खा था | दोनों स्री- 
पुरुष दिन-रात भगवानके स्मरणमें लगे रहते थे | 
भगवानका नाम ही उनके लिये महामन्त्र था, 
भगवानके भक्त ही उनके प्रत्यक्ष देवता थे । भगवान्‌ 
ओर भक्तोंका प्रसाद ही उनके लिये उत्तम आहार 
था और उनका चरणोद्क ही उनके मन सर्वव्या धि- 
नाशक महोषधि थी | उनको किसी भी वस्तुकी 
चाह नही थी, वे विषयी मनुष्योंकी दृष्टिमें सञ्चय- 
हीन दरिद्र भिखारी होनेपर भी मनमें महाधनी थे, 
बादशाहोंके बादशाह थे, सच है-- 

चाह गयी चिन्ता गयी मनुवाँ बेपरवाह। 

जिनको कछु ना चाहिये सोई शाहनशाह ॥ 

“बडा सप्नाट्‌ दे, परन्तु उसका हृदय यदि 
। चिन्तानलसे दग्ध हो रहा है तो वह भिखारीसे 
ड भी घढ़कर दुखी है। इधर जो चाहसे छूटा हुआ 


ME... >: 
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निःरूएही पुरुष हे, वह कंगाल होनेपर 
धनवान है । बादशाह उसके म 
चाहे खिर भुकावे, वह किसी वादृशाहके म्‌ 
नहीं जाता । फिर जिसके पास दिके | 
सारे ऐश्वर्यके आधार ईश्बरका “जन के | 
ने 1 जिसको माध्य | 
उसकी तो बात ही निराली है। सी | 
बन्छु महान्ति दरिद्र होनेपर भी परम रो | 
उसको टूटी महेया, फूटी इँडिया, फरा इक | 
खौ-सौ गाँठ लगी हुई घोती और जीप | 
आवरणको सेद्कर अन्द्रकी ओर देसे | 
लगता है, मानो विश्वका सारा आनन्द उक 
अधिकारमें आ गया है, समस्त आनन्द के | 
उत्तीकी सस्पत्ति बन गया है-- | 
जाके पल्ले श्याम-घन ता सम धनी न फ्ोप। | 
` चिन्तन ही करतो रहै, तन-मनकी सुधि खोष। | 
(१) | 
देशमैं भयानक अकाल पडा! खेतों ग्वा | 
नहीं, जंगलमें घास नहीं और कुपँ-ताठाबॉगे पर | 
नहीं | चारों ओर हाहाकार मच र्या है | 
भीख नहीं मिळती । तीन दिन हो गए" | 
परिवार उपवास कर रहा है! बन्छु 
पल्लीको अपने लिये तो कोई क्षोम नही ७) 
बच्चोंकी बिळबिलाहटसे माताका ढी | 
काँप जाता है | सतीने पतिसे र हँ | 
तो नेहरमें कोई भी नहीं रहा और 
सहायता मिल सके, परन्तु क ही 
बन्घु-बान्धव नहीं हैं ! यदि क त 
चलिये | बच्चाको दो मुठी ह, 1 
दुर्भिक्षके दारुण दिन किसी झा 
बन्घुने कहा- 
कोई भी आत्मीय खज 
मित्र हैं, परन्तु वह 


पॉव दिक ८ गे सारी भूख सदाके लिये 
3 हमारा 

पहुँच जाय र | आहा! उनका नाम ही कितना 
। मिट १) प्रिये मिरे उस बन्धुका नाम है 'दीनबन्धु', 
पीर तरीखे दीनोंके प्रति बड़ा ही प्रेम करते हैं! 
हए . निके बचनोंसे बड़ा खुल मिला, 
| ये हृधविशर्में आकर कहा- नाथ ! पाँच दिनांका 
| पै तो क्या है ! चलिये, वहाँ दीनबन्धुके 
| (लाखे जाकर अपना सारा दारिद्र्थ-दुःख सदाके 
दूर कर ळें! छोटे बच्चेको आप कन्धेपर 
` दे, छोटी लड़कीको मैं ळेती हूं, बड़ी लड़की 
| ऐ चली जायगी | सामान तो कुछ है ही नहीं 
| शे उठाना पडेगा । पाँच ही दिन तो हैं, घास-पत्तै 
| दरातेखाते पहुंच ही जायंगे ।' 

| बन्धुने मुसकुराकर इशारेसे सस्मति दे दी, 
| एत्नो घरकै अन्द्र गयी | इधर बन्छु मन-ही-मन 
' गावान्से प्राथना करने ळगा--'प्रभो ! मेरे नाथ ! 
। तुम भन्तयांमी हो, घट-घरकी जानते हो ! में क्यों 
| देश छोड़कर जा रहा हु, तुमसे कुछ भी छिपा 
| इहं है। प्रभो ! तुम्हारा प्रेम ही सुक्त खोंचे लिये 
| बारहा है। बहुत दिनोंसे तुम्हारे चरण-दर्शनकी 
| ममिढापा थी । आज इस दुभिक्षरुपी बन्धुकी 
| सहयतासे जगद्वन्धुके दर्शनका मनोरथ सफल 
| ऐगा। सृत्युके भयसे देश छोड़ना तो पागलोंका 
| छ | भ नहीं दै! संखारमें तुम्हारी 
| उ शून्य ऐसा कौन-सा स्थान है, जहाँ तुम 
क कोड़ा नहीं करते ? क्या अन्न न मिळनेके 
ज्यो कोई भगवानका विश्वासी कहीं जाता है? 
भर हो, जल-थलमें सबका पेट 
हू पके अन्दर रहनेवाे, पहाड़के 
| पक्ष खि उ हो,ऐसे विश्वम्भरको 
कोर सत्ता महत्ताको समककर 
पारे जो पेटके लिये दर-दर दौडेगा ! 
"धुका बा करेगा ! यह तो अविश्वासी 
ज्या दै जो तुम्हारे विश्वम्भरपनको न 


भक्त-गाचा 


| छ आह यदि केप मानकर पटक दि रास्ता है। हइमलोग यदि उनके पास मानकर पेटके लिये पाप करते है । मेरे नाथ! मैं 
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तो आज इन लोगोंको लेकर तुम्हारी मनमोहनी 
छबि देखनेके लिये जा रहा ह”। मेरे नाथ ! वह 
दिन कब होगा, जब सु तुम्हारे चरणकमलोंके 
द्शनका सोभाग्य मिलेगा । ऐसा होगा तो मैं 
समफू गा कि यह दुर्भिक्ष मेरा बडा ही हितकारी 
बन्धु है,जिसने सवंकल्याणमयी तुम्हारी भीसूर्तिका 
मुझे दर्शन कराया | नाथ ! आशीर्वाद दो, जिससे 
नीलाचल पहु चकर तुम्हारे सुर-सुनि-वन्दित चरणों- 
के दर्शन कर सकू' / 

इतनेमें सरी बच्चोंको लेकर बाहर आ गयी । 
बन्घुने फरे कन्थेकी गँठरी सिरपर रक्खी, लोटा 
हाथमे लिया, बञ्चको कन्धेपर बेठाया और 
'श्रोहरि, हरि! कहकर चल पडा । पत्नी छोटी 
लड्कीको कन्धेपर उठाकर और बड़ीकी अंगुली 
पकडू पीछे-पीछे चलने लगी | 

रास्तेमें कहीं अन्न नहीं मिला । शाक-पत्ते 
खाकर ही काम चलाया गया | बन्धुको तो भूख 
प्यासकी खबर ही नहीं है, वह तो प्रियतमके 
मिलनाथ अभिसारिकाकी भाँति छूट जाना 
चाहता है, परन्तु भूखे ' स्रो-बन्चोंको साथ रखनेके 
कारण वैसा कर नहीं पाता | पाँचवें दिन सन्ध्या 
होते-होते बन्धु परिवार-सहित श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्र 
( पुरी ) में पहुंचा । श्रीमन्द्रिके दूरसे ही दर्शन 
कर वह गढ्ददु हो गया और बोला-सति! चहद . 
देखो, मेरे प्यारे बन्धु दीनबन्धुका मन्दिर दिखायी 
पड़ता है / पतिके वचन खुनकर ब्राह्मणीके शरीरें 
भी बल आ गया, उसने सोचा, अब बच्चोंके प्राण 
अवश्य बच जायँगे । नवीन आशासे उसका हृदय 
भर गया | मलिन मुख सहसा खिल उठा । देखते 
ही-देखते सब सिंहद्वारके सामने आ पहुंचे । 
आनन्द्के आवेशमें सारी थकावट दूर हो गयी ! 


| (२) 
सिंहद्वारपर बड़ी भीड़ दै, इस समय भूले 
स््री-बच्चोंकी साथ लेकर भीतर जाना असम्भव 
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हि कस के धान जगदन्वुके सकता । फिर ¬ ` बन्धुने दूरसे ही भगवान्‌ जगद्न्धुके 
दर्शन किये और मन्दिरके दक्षिणकी ओर पेज- 
नाळे ( फेन बाहर निकलनेके नाळे ) के पास 
लाकर सबको बेठा दिया। थोड़ी देर बाद स्त्रीने 
कहा-'खामिन्‌! बन्धुके घर आकर भी इस पेजनाले- 
पर क्यों बैठे हो ! देखो, सन्ध्या हो गयी है, अभी 
घोर अन्धकार सारे धरती-आकाशपर छा जायगा, 
तब इन बच्चोंको लेकर कहाँ जाओगे! एक बार 
अपने बन्धुसे मिल तो आओ, कुछ मिले तो लाकर 
इन बच्चोंके प्राण बचाओ ।' | 

एक बार द्वापरयुगमे सुदामाकी भोली पलीने 
भी द्रिद्रताके कारण दुखी होकर पतिदेवको उनके 
बन्छुवर श्रीद्ारकाधीशजीके समीप भेजा था। 
उसीकी पुनरावृत्ति यहाँ भी हो रही है! इढ़- 
निश्चयी बन्धुने मन-ही-मन सोचा-- तुच्छ आहार- 
की कामनासे दीनबन्धुके पास जाना उचित नहीं, 
सबेरे मन्दिर खुळनेपर दशनाथ जाऊँगा।' अतएव 
उसने कहा-'सति ! हमलोग बड़े कुअवसरसे 
आये हैं | इस समय बन्धुके साथ भेंट होना बड़ा 
कठिन दै | आज अनेक जगहसे--दूर-दूरले--उनके 
और भी बहुत-से मित्र आये है, उनकी भीड़के मारे 
मन्दिरमे प्रवेश करना कठिन हो रहा है। आज यही 
पेजपानी (नालेका फेन) पीकर रात बिताओ। सबेरै 
एकान्तमें बन्धुसे मिलकर सारी बातें कहूँगा ।' 
आदर्श पतिव्रताके मममें पतिकी बात जँच गयी, 

उसने कहा-'अच्छी बात है, अभी फेनसे ही काम 
चलाया जाय / बन्धु कहोंसे एक फूटी हंड्या 
उठा छाया और फेनके कुण्डमें उसे डुबो-डुबोकर 
पत्नीको देने लगा | स्त्रीने तीनों बच्चोंकों पिलाया 
और खुद भी पेटभर पीया। आह ! अन्नकी कद्र 
भूले ही जानते हैं, जिनको अधिक खानेके कारण 
मन्दाग्नि हुई रहती है उन्हें भूखकी व्याकुलताका 
पता नहीं | आज इन भूखे प्राणियोको यह फेन 
' कितना मीठा लगता है, केसे असृतका खाद देता 
` है, इस बातका दूसरोंको | 
जु सेको अचुभव ही नहीं हो 
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सत्री-बश्चोंका पेट भर 
बन्छु महान्ति प्रेमपूर्ण हृद ' गे 
चिन्तन करने लगा, उसने मनही 
मेरे नाथ ! तुम्हारे चरणो क्य 
सारे चराचरसें व्याप्त हो, ता है | 
मनोरथ पूण करते हो, इस ह | 
सिचा और कोई भी स्वतन्त्र कर्ता नहीं A । 
बड़े ऊपाळु दो, जीवोंपर कृपा करना ही हु | 
कार्य है। मेरे मनमें कोई कामना हो तो उत | 
कर दो और ऐसी कृपा करो, जिससे में तुम्हार | 
कृपाके दर्शन प्रतिपल कर सकू' । ख्रीसे कह झा | 
है खबरे तुमसे मिलकर सारी दुःखका | 
खुनाउँगा । परन्तु नाथ ! मैं क्या सुनाउँ। | 
सभी तो जानते हो । यों प्रार्थना करतेसे | 
बन्धु महान्ति ध्यानस्थ हो गया | 
इधर श्रीजगन्नाथजीकी सेवा समाप्त ह | 
पुष्पाञ्जलि दी गयी, सेज बिछी, प्रभु सोये, भएडार' | 
ने भण्डारमें ताळा लगाया, पण्डोंने मात्र | 
द्वारपर रस्सी बांधकर उसपर मुहर ढगाई। | 
मशालें जल गयीं, मन्द्रमेंसे सब कोई बाहर के | 
गये, चारों ओर किवाँड़ लग गये, सब दरब | 
पर ताळे लग गये, सेवकगण अपनेअपते “ | 
जा कर निद्रामग्न हो गये ! | 
सब सो गये, परन्तु भक्तवत्सल सा | 
नोंद नहीं आयी । भक्तकी करुणाजतर् या । 


खयाल आ जानेसे उनके लिये करा. 
सोना और जगन्माता अली पाए | 
भार हो गया | चै उठे के लिये व 
आये । “अणोरणीयान्महतो महीयाव, उस | 


बड़ी बात थी ! भण्डारसे लवासा | 
पहलेसे ही बचाकर रखा हुआ a हि 
सजाया और स्वयं एक 0 ।ओ क्र 
के बाहर आकर पुकारने लगे | 


Pes + 


` तीचा नाम 'बन्धु' दोगा, फिर सोचा कि 

` स्रुतो नहीं आ गये परन्तु निश्चय किये बिना 
चित नहीं समका । | 

फेर बन्धु, बन्घु' की आवाज आयो, स्त्रीने 

तकर पतिको जगाते हुए कहा-“सुनिये तो कौन 


पे को मुझे कौन पुकारने आवेगा ! 


| दयापुरीमे किसी दूसरेका नाम 'बन्धु' नहीं हो 
` कता ! सो रहो, घबराओ नहीं / 
पतिकी आज्ञा पाकर स्त्री सो गयी | अन्तर्यामी 
वावे भक्तके मनकी बात जानकर फिर ऊंचे 
| खरसे पुकारा, परन्तु इस बार केवल 'बन्छु’ 
| हों कहा, आप बोले-ओ याजपुरिया बन्छु | ओ, 
| ओ पेजनालेपर सपरिवार भूखे पड़े हुए बन्छु! 
| छो भाई! यहाँ आओ | मैं तुम्हारे लिये प्रसाद्‌ 
' हिये खड़ा ह! 
बन्धुने सब सुना, उसका शरीर पुलकित हो 
| गया, उसने सोचा- “क्या सचमुच सुके दीनबन्छु 
| झार रहे हैं! में खप्न तो नहीं देख रहा हूँ । नहीं, 
| ला तो नहीं है । वह फिर पुकार रहे हैं । उनके 
' बिना मुके कौन पहचानता ? कौन सबकी स्थिति 
| ह १ अवश्य वही हैं १ यह विचारकर 
(क ड उठा, देखता है तो एक 
| रतश बाहाणने कहा सडा है। बन्धुके सामने 
~—'आनेमें क्या इतनी देर की 


| हैं। वको बोझसे मेरे हाथ थरथर काँप रहे 
' षहाओ, र खा, जाओ, आज इसीसे काम 
| ऐे जायगा | Se रहने-खानेका सारा प्रबन्ध 
| पोरहो ! चिन्ता न करो, सुखसे खाकर 
बकर तो मन््रसुग्यकी भाँति हो गया, 

बार देखता ही रह गया, आज्ञाचुसार 
' परन्तु कुछ बोल नहीं सका! 


भक्त-गाथा 


'] ह न ११] 


| र्ल दै! पुकारते-पुकारते मेरा गळा छिल गया! . 
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त्राह्मण-वेषधारी भगवान्‌ अन्तर्धान दो गये ! बन्धु 
जड पत्थरकी तरह वहीं खडा रह गया | न 
मालूम यह दशा कितनी देर रही | तदनन्तर उसने 
मतवालेकी भाँति भूमते हुए पेजनालेके पास 
आकर खी-बच्चोंको जगाया । सबने मिलकर 
परमानन्द्से महाप्रसादका भोजन किया । प्रसाद 
खाते ही सारी भूख सदाके लिये मिट गयी । जल 
लेकर स्त्रीने थाल धोया, बन्धु थाल लौटानेको 
उसे लेकर सिंहद्वारतक गया, परन्तु वहाँ किसीको 
न देखकर वापस लौट आया और उसे एक फरे- 
पुराने चिथड़ेमें लपेट अपने सिरहाने रखकर सो 
गया | और तो सबको नोद्‌ आ गयी, परन्तु बन्धु- 
की अवस्था कुछ विलक्षण ही है, वह अवस्था न 
नोंद है और न जाप्रत्‌ ही हे । वह मोहालस्यसे 
अतीत, तामस सुखसे परेकी आत्मानन्दसे उद्घासित 
एक महानन्दकी मादकता है। जिसे यह अवस्था 
प्राप्त होती है, वही इसका आनन्द जानता हैं । 
भगवान्‌का रल्लथाल आज बन्धुके लिये भगवानका 


रूप हो रहा है और वह उसे कभी हृदयसे लगाता 
है, कभी मस्तकपर रखता है, कमो नेत्रोंसे स्पशं 


करता है | धीरेधीरे आनन्द्-मद्राका नशा 
बढ़ता ही गया. | उसका शरीर अवश हो गया 


और थालीपर सिर रखकर वह अचेत होकर 


शिर पडा । | 
ल छार (३) 

प्रातःकाल भगवानका मन्दिर खुला, सेवक 

अपने-अपने काममें लगे | भण्डारीने भण्डार खोला, 


तो देखते ही उसके होश हवा हो गये । सारी चीजें 
अस्तव्यस्त पड़ी हैं । प्रभुका बहुमूल्य र्याल नहीं 


है | उसने हल्ला मचाया, सब लोग इकट्ट हो गये । 
थाळकी खोज होने लगी | न माळूम 'किसःकिसपर 
सन्देह हुआ और इस निमित्तसे पूर्व कमके भोगवश 
'किस-किसपर मार पड़ी | चारों ओर शोर मच गया! 
ह'हते-ढाँृते कुछ लोग पेजनालेके पाख आये, देखा 
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तो थालपर सिर रक्खे एक आदमी सो रहा हे, 
उसके पास एक सत्री और तीन बच्चे भी सोते हैं । 
'पकड़ो, पकड़ो? को पुकार मच गयी । बन्धु 
परिवार-सहिंत जागा और सामने ही लाल-लाल 
आँखोंवाली विकराल मूतियोको देखकर दंग रह 
गया | पूछनेका भी अवसर नहीं मिला,. गालियों 
और थप्पड़ोंकी बौछार होने लगी ! खी-बञ्च 
रोने लगे, परन्तु परम विश्वासी बन्धु अचल अटरू- 
रूपसे 'गोचिन्द्‌, गोविन्द्‌ पुकार रहा है । इस 
शरीरसे मानो उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है | 
शरीरके सुख-दुख मानो उसपर कोई असर ही 
नहीं कर रहे हैं। केसे करते ? वह तो परमात्माके 
प्रेमानन्दसागरमें इब रहा है । महान्‌ आनम्दमें 
सराबोर हो रहा है। परमानन्द्रूप बन रहा है, 
उसे इन बाहा दुःखोसे क्या मतलब है ! 
यस्मिन्स्थितो म दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते । . 
बन्धु पकड़ लिया गया, कोरघालके पूछनेपर 
उसने सारी कथा सच-सच सुना दी कि इस 
तरह रातको एक घ्राण इस रत्नथालमें मुझे 
महाप्रसाद दे गया था। परन्तु बाहरके पुजारी 
इस अन्तरंग प्रेमीकी बातपर कसे विश्वास करते ? 
उन्होने ब्चोसमेत दोनों स्त्री-पुरुषको केदखानेमें 
भेज दिया। हाथपेरोंमें हथकडी-बेडी डाल दी 
गयी । उसने मन-ही-मन सोचा कि 'यह भी मेरे 
ग्रभुकी लीला है, चह मेरी परीक्षा करता हे कि 
में कहीं दुःखमें पड़कर उसे भूल तो नहीं जाऊँगा । 
` परन्तु नाथ! तुम्हारी की हुई परीक्षामें कोन उत्तीण 
हो सकता है? हाँ, तुम ही बल दो तो कोई बडी बात 
नहों ! मेरे मनमें तो बस तुम्हारा स्मरण बना रहे, 
तुम्हारी माधुरी सूति सदा अन्तरमें नाचती रहे, 


रो रहे है । खन्चु ड्न्हें न 
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बिच्छूलै विषाथो ता मोहि ७७७ | 
आग भी लगाओ बाचि काणे झै | 
गिरितें गिराओ, काले नागले इला, भ 
भीति ना चुड़ाओ गिरधारी हाहा! | 
लोग आते है और दो-चार न | 
चले ज्ञाते है | खन्धुके स्री कातर दै 
स्वत | 


सण्डलपर आनन्द छाया है | दै, उतरे पुष | 
गोविन्द, गोचिन्द”को ध्वनि हो रही है। लई | 
विश्वासी भक्तके हृदयमें तनिक भी शो र | 
बल्घुने मन-ही'मन कहा, 'देव! शै ई | 
पापी हू , मदान्‌ अपराधी हूं, मुझै जो दण्ड फि | 
रहा हे, वह मेरे पापका ही फल है ता! | 
तुम्हारी महान्‌ कृपा है । मेरे नाथ ! चाहे झे | 
रक्‍खो परन्तु रक्खो नित्य अपने चरणोम | श | 
ध्यान रक्खो कि तुम्हारे सिवा मेरे और भे 
शरण नहीं है। जो कुछ हो सो केवल एक तुम । 
हो, में केवल एक तुम्हें ही जानता हु, | 
(४) | 
दिन थीत गया | मन्दिर बन्द हो गया, परतु | 
श्रीजगन्नाथको आज ही सारी व्यवस्था करी ॥ | 
राजा प्रतापरुद्र खुरदा (४10702) नामक स्या | 
अपने महलमें सोये है । राजा भगवातके बढे 
भक्त हैं। भगवानने आज इसी निमित्त उह ए 
दर्शन दिये और कर्कशा स्वरसे आ | 
मेरी आज्ञा सुनो! अरे मेरा भक्त भूल 
हुआ याजपुरसे चलकर के दिनोमि 
सहित मेरे नगरमें आया, तेर कर्मचारिय स क] 
अतिथिका सत्कार हौना ह महा पी. 
किसीने उससे कुछ भी नहीं पूछा ! परसाद र | 


` फिर चाहे जो कुछ भी हो ।' कचिने प्रेमीको द्‌ 

_ खतलाते हुए क्या ही सुन्दर कहा है-- कः रहा, तथ मैं स्वयं अपने रल उसमे हरे १ 
हि न पाचा दांव हेरी ते. मरो, उसे दे आया | रल्लथाळ म ह हया र| 
| शाहे बन्धन बेंघायो चौ खिंचाओ काँची खालसों। तेरै बापका क्या था! इसे मारा पीर 


विष हे पिया, तापे मूक सो चाधो, 
त माँकधारमे डुवाधो बाँधि पत्थर कमालसों ॥ 
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भक्त है | इसपर तेरे सेवकॉने है, § 
बेचारेने सारी घटना सच 4 


प सुनो भरले आप रुपश न करे॥ राजाने जहे नही खडा! 

मारते-मारते कैदखानेमें ळे गये । 

डालकर उसे पटक दिया | अब 
रा नळा चाहता है तो अभी जाकर 
(. कर और पूरे सम्मानके साथ उसका 
कोई कर । आजले मन्त्रके हिसाव 
पद्पर उसीकी नियुक्ति कर दै । देर न 
ह! मैं खयं नीलाचलनाथ नारायण तुझे यह 
आदेश कर रहा हँ । 


दूपदि अ 


भगवान्‌ इतना कहकर अन्तर्धान हो गये | 
| तजा हदबडाकर उठा, उसी समय घोडा मँगवाया 
| और सीधा पुरीके कारागारमै पहुँचा । वहाँ 
| इकर देखा कि स्वप्तकी बात रत्ती-रत्ती सञ्चो है। 
| से अपने हाथों बन्धुकी बेडी-हथकडी खोली, 
और बडे ही सस्मानके साथ उसे हृदयसे लगा 
हिया और करुण शब्दोंमें क्षमा-याचना करने लगा । 
| एने कहा-यहाँके छोगोंने आपको जो कष्ट 
| एँचाया है, यह उनका अपराध नहीं है, वह तो 
॥ गेरा अपराध है । सुझपर आपको क्षमा करनी ही 
गी! इतना कहकर राजा रोने लगा । | 


` भक्तसशे विनयी होते हैं, उनसे दूसरोंका 
| दुख तो देखा हो नहीं जाता । गोसाईजी महाराजने 
| उ सन्तोंका हृदय मक्खनसे भी अधिक नरम 
ऐता है। मक्खन स्वयं ताप पाकर पिघलता है, 
| क शत हृदय तो दूसराँके तापसे पिघल 
| _ १! राजाके दुःवसे बन्धुको बडा दुःख 
| ३ उसने कहा-'महाराज ! यह आप क्या करते 


दु, शक. "> आ. 
> जि 


भक्त-गाथा 


SAAS IIS SY वरास 


. ३, घृणित, पामर हूँ, महापापी हूँ, सुभे 


कनकाई DR S 
~ द त 
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१३०१ 


आप स्पर्श न करें! राजाने उसे नहीं छोड़ा। 
अन्तमें बहुत सम्मानके साथ उसे अन्द्र ले गया, 
तीर्थजलोंसे स्नान करवाकर सुन्दर वस्राभूषण 
पहनाये गये । उसके स्त्री-पुत्रादिका भी बड़ा 
सत्कार किया गया । मन्दिरके दक्षिणकी ओर 
उन्हें रहनेको स्थान दिया गया और सदाके लिये 
प्रसादकी लिखित सनद्‌ और दानपत्र कर द्या 
गया । 
जापर कृपा रामकी होई | तापर कृपा करहि सब कोई ॥ 
राजाने मन-ही-मन भगवानसे विनय की कि 
"नाथ ! आपके सामने ही आपका आदेश पालन कर 
चुका हुँ, अपराध क्षमा हो !' भगवानने मानो 
संकेतसे सम्मति और प्रसन्नता प्रकट की | 
भक्तका प्रभाव सब ओर छा गया, जो छोग 
उनको गालियां दे गये थे, वही अब आ-आकर क्षमा 
माँगने लगे और चरणोंमें गिरने लगे | बन्धुको 
इन बातोंसे बडा ही संकोच हुआ और उसने 
मन-ही-मन अपनेको अपराधी समझा । परन्तु 
करता तो क्या! 


सम्भव है | ा 

अषतक श्रीबन्धु महान्तिके वंशज ही करते चले आते हैं। 
और उनके भगवानुकी जय! 

ह ( अक्तचरितावलीके आधारपर ) 


(१) 


प्राणियांका आदि-शिक्षक कोन है! 

एक केवळ प्रकृतिका भण्डार है । 
ज्ञान देता है समीको यह प्रथम, 

सस-शिक्षाका यही आगार है॥ 


(२) 


रुदन कर, कर मधुतर, शिशु दुधमुहे, 
्रेम-प्रतिमा-जननि-पयका . पानकर । 
प्रेमका ही पाठ पहके सीखते- 

दुग्ध-पयमें प्रेम पूरा जानकर 0 


(३) 


फूरुना, खिइना कलीका और फिर- 

खेलना अलिका वहाँपर देखकर । 
फूछ-सा खिळता निरख माता-वदून, 

फूरते, खिकते सभी हैं बारवर \। 


(२) 
मेघसे वे गजेना हैं सीखते 


| सीखते हैं सिंहसे चिंघाडना। 
चानरास सीखते वे, वस्तु के 


कर-बदनसे तोड़ना या फाइना॥। 


(२) 


| ` देखकर वे खलखराहट सिन्छुम, 


क आर हकचक, अचकता भी सबंदा । 
` उुस्वुझाइर जान जाते हैं समी. . 


१ 
और फिर पाना प्रतिज्ञा-सम्पदा ॥। 


अतिशाकी सम्पदा अर्थात्‌ उसकी पू्सि। बाल-इङ या निज प्रतिशाको पूर्ण करना । २ द 
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ढु“ख-सुख-अनिवायेताको बस नर्म बनकर | 


आप ही रहना पड़ेगा मान 


(७) 
तुङ्ग-पवेत-अचकतासे आगी | 
५. ... उचता, ददृता विचारा, स, ` 
मकिखर्याके, चींटियोंके भरसे, | 

सङ्घटन-बह-विशञ दे होंगे बमे॥ | 


(८) 


देख करके मिथुनता सवंत्र ही, । 
युग्मताका ज्ञान फिर हो जामण। | 
पुस्तकोंके पठनसे उस ज्ञानका, | 
पूर्ण उनको ध्यान फिर हो जागगा॥ | 


(३) 
हो रहा शिक्षण इसी ही रीतिसे, 
आदि-कटपारम्मसे संहार 


किन्तु फिर भी है पता कुछ मी नहीं, 
न्तु ्रकृतिके अति गुएतम व्यापारा 


(१०) 


शिक्षिका, साहाय्यदा अपनी सब | 
विश हैं नेही, ३ ff 

जो, बिजेता आप व र असे | 
वस्तुतः कुछ कबिर 1 

कुमार प्रत 3 


« स संसारमै मजुष्यको अधिक- 
| तर दुःख ही प्राप्त होता है, 
5 सुख तो बहुत ही कम मिलता 
है । पुनःपुनः दुःखोंको भोगता 
हुआ यह जीव चित्तमें विचार 
करता है कि क्या इस संसार- 
ल सब ढु/खोंकी निवृत्तिका कोई उपाय 
आह! यदि है तो किस प्रकारले ये सब डल 
अहित नष्ट हो सकते हैं ! दुःल तो तीन प्रकारः 
३ है, (१) आध्यात्मिक अर्थात्‌ स्थूल शरीरः 
एवत्वी उवर, मस्तककी पीड़ा इत्यादि और 
| हा शरीरसम्बन्धी काम-क्रोधादिके विकार, 
| (२) आधिभौतिक अर्थात्‌ चोर-डाकू, बिच्छू 
| सपांदि प्राणियोंसे प्राप्त होनेवाळा और 
(१) आधिदेविक अर्थात्‌ भूत, प्रेत, वेताळ, शनि, 
| भादि अदृश्य प्राणियोंसे मिळनेचाला | दुःख- 
ग्रही सबंप्राणियोंके प्रतिकूल होनेसे विरुद्ध 
। इह्का विषय होता. है इसलिये छे षबुद्धि उत्पन्न 
| ता है। अतएव प्राणिमात्र ही इसको जड़से 
| बाइनेकी इच्छा करता है | इस विषयको सांख्य- 
| भामे आचार्य ईश्वरकृष्णने भी लिखा है-- 
| ३'न्रयामिधातात्‌ जिज्ञासा तदवधातके 
। ७ चे साऽपायी चेननकान्तात्यन्ततोऽमाबात्‌ । 


र दपयक्त डुःखवादके फलस्वरूप ही सब दार्शनिक 


अल्वेषणमे घयल्लशील ही हुए हे । यदि इस 
ति प्राणी तीव्र कषाघातवत्‌ भीषण 
पु न होता तो शायद ही सव्य सुखका 
षो वराद प जाता । इसके उत्तरमें 
चे । किक है कि पूर्वोक्त तीनों प्रकारके 
वेधतः ` ऽ लिये तो वाह्योंपचार यानी 

भद परात है, अन्य प्रयत्ञोंकी 


| 


` 


र... ` कत्याणमागे ` "०० 0१००७७ 
( लेखक--श्री माधुकरी बाबानी ) 


११०३ 


OOO Nr 
SSIS srr “vw 


इसके उत्तरमें विचारशील पुरुष कहते हैं कि 
ये सब साधन दुःखोंको समूळ नष्ट करनेमें असमर्थ 
हैं, अतएव साधन तो ऐसा होना चाहिये जिसके 
दारा उपयु क्त व्याधियोंसे छुटकारा सदेवके लिये 
हो जावे! इस विषयमें कर्मकाण्डियोंका भी कथन है 
कि सर्व अदृश्य भोगोंमें सर्वश्रेष्ठ प्रमाण श्रीवेद- 
भगवान्‌ है, जिनमें वेदिक कर्मोका प्रतिपादन किया 
गया है। अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम, अश्वमेध 
इत्यादि यशञोंद्वारा इष्ट-फलोंकी प्राप्ति होना बतलाया 
गया है-- 

दक्षिणावन्तो अमृतस्वं भजन्ते, अक्षय्यं ह वै चातु- 
मास्ययाजिनमे सुकृतं भवति । 


'यशषमें दक्षिणा देनेसे अस्मृतत्व अर्थात्‌ 
सुक्ति-पदका लाभ होता है तथा चातुर्मास्य-यश्षके 
कर्ताको अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है । यहाँ 
'अम्मृतत्व' और “अक्षयः शब्दोंसे अविनाशी सुख्से 
तात्पय है परन्तु इसके उत्तरमें सिद्धान्तवादीका 
कथन है कि 'सो हि अविशुद्धि क्षयातिशययुक्तः 
अर्थात्‌ इन यज्ञादि क्रियाओमे तो हिंसादि कर्म 
होनेसे पाप भी होता है, यक्षांसे प्राप्त पुण्य भी 
भोगसे नष्ट हो जाते हैं और यज्ञ कृतकमॉके भेदसे 
पुरय-फल:्राप्तिमें भी भेद हो जाता है यानी 
किसीमें पुण्यकी विशेषता हो जाती है और 
किसीमें न्यूनता । एवं यह पुण्य-न्यूनाधिकता ही 
ईर्षादिका कारण बनकर महान्‌ दुःख उत्पन्न करती 
हे | इसप्रकार यहद सिद्ध हुआ कि इन क्रियाओंके 
द्वारा भी पारस्परिक रागःद्ध ष उत्पन्न होनेसे च 

घटता नहीं । अतएव यह साधन 
न दै ट सीके प्रमाणमें धति और 
श्रीमद्धगवद्वीतामें लिखा है--चीणे ण्ये सपज 
दिशन्ति? 'यामिमां पुष्पितां वाचस्‌ इत्यादि यथेह कमे- 
चितो लोकः चीयते तथेव पुण्यचितो जोकः च्षीयते, 
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अवा ह्येते भइढा यज्ञरूपा' इत्यादि । उपयु क्त लौकिक । पाइजिहिका जज्ज तै बत न 


भी उसके ज्ञानकाण्ड और भक्तिक्राण्डमें कद्दे हुए 
साधनद्वारा महान्‌ उद्देश्यकी सिद्धि अवश्य होगी । 
इसमें ये श्रतियाँ प्रमाण है- 
जञात्वा देवं सुच्यते सवेपाशैः' ‘ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌ 
“भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति:” 
धामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरान्ति ते’ 
“ज्ञानाग्निः सर्वकमोणि भस्मसात्कुरुतेऽजुन’ 
“भक्त्या त्वनन्यया छभ्यः? 
यत्‌ कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतशच यत्‌ । 
सवे मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा । 
स्वर्गापवर्गमद्धाम कथश्चिदू यदि वाञ्छति ॥' 
( भा० ११।२०। ३२, ३३ ) 


अर्थात्‌ कवल्य-मुक्ति ज्ञानसे ही मिळती दै । 
ज्ञानप्राप्तिसि समग्र मायाकी निवृत्ति होती दै | 
मन, वाणी, शरीरसे जो मेरे शरणागत होता है, वह 
इस मायासे छुटकारा पा जाता है । ज्ञानरूपी 
अग्नि सर्व कर्माको भस्म कर डालती है । में तो 
अव्यभिचारिणी भक्तिसे ही प्राप्त होता हूँ । कम, 
तप, ज्ञान, वेराग्यसे जो कुछ लाभ हो सकता है, वह 
सब भक्तिके बलसे ही मेरा भक्त पा सकता है 
र अर्थात्‌ यदि कभी उसके मनमें इच्छा हो तो वह 
._ स्वग, मोक्ष, घेकुण्ठादि स्थानोंको पा सकता है, 
` परन्तु भक्त इन सबको चाहता ही नहों । 
अब यह विचार करना है कि क्या कर्मकारडमें 
._ कहा हुआ यज्ञादिका फल मिथ्या है ! नहीं, मिथ्या 
नहीं हे । परन्तु यह कहा जा सकता है कि वेदका 
शुड़जिहिकान्यायः- से रोचक दै । 
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लै जैसे > | 
रोगग्रस्त हो तो उसके मात भे, | 
त कर कोसा मे 
औषध कडु होनेसे बच्चा उसे गार है | 
अतपच माता-पिता उसका रोग हे ॥ 
प्रधान कतव्य समझकर उससे कहते है बेर 
तुम औषध खा लो तो तुमको मिठाई इ कैश | 
बच्चा मिठाईके लोभसे दवा तो खा हक शा | 
इस खिळानेकी क्रियाका उद्देश्य बच्चेक्े ३ | 
करना है, न कि मिठाई खिलाकर उसे है | 
सवाद्‌ प्रदान करना । इसप्रकार तुच्छ काग | 
छोड़कर भगवत्‌-प्रीतिके हेतु कमंकाण्ड गि | 
अजुसार कर्मोका सम्पादन करके अन्तरं 
शुद्धि कर ज्ञान-प्रासिद्वारा मुक्ति छाम इला 
परस्पराखे कमका उद्देश्य है । अतएव कराए | 
फल-श्रुति अर्थवाद है | 


सहुरुका सेवन 


चर्णाश्रम-घमंको निष्काम अनुष्ठानसे (एँ | | 
शक्ति समाज, देश और जातिके कल्याणे बि 
निःस्वार्थसेवा करके) शुद्धचित्त होकर बिर | 
जीव, जगत्‌ और ईश्वर-सम्बन्धी रहस्य ज | 
लिये तीव्र आकांक्षा या जिश्षासा हुई हे, र| 
सद्शुरुके पास जाकर अधिकाराबुसार | 
करना चाह! 
योग या तत्त्वज्ञानका अभ्यास पुल 
आजकल कुछ छोगोंका बिचार दै सि | 
आवश्यकता है ! मनुष्य अपने आप हु हर 
करके तत्त्वको जान लेगा | क छत कक 
य्‌ 
हो सकता है, पर इसमें नता >, ती 
शास्त्र-प्रमाण ही । जब लौकिकं आति | 
ज्ञानके लिये भी माता, po विशाढ गैर 
सहायता लेनी पड़ती लिये स 


EEF 
ति ह विदिता साधिष्ठं प्रापत्‌ ।? 
कोदे यम समिधादि मेट लेकर उस आत्म- 
९ छिये विद्वान्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास 
“के दद और साक्षात्‌ तत्त्वदर्शो लोग तुमको उस 
| रद! पातर उपदेश करेगे । 'आचार्यको प्राप्त हुआ 
रको जानता हे! 'आयायद्वारा ही प्राप्त 
| वया परमकल्याण अर्थात्‌ मोक्षको देती 
| ॥। गुरु कैसा होना चाहिये, इस चिषयमें 
गरणकारका मत देखिये “शो त्रियोऽदजिनदतो ब्रह्मनिष्ठः |? 
| दुह शाख्रके म्मको जाननेवाळा, पापरहित 
हपाब्रहनिष्ठ होना चाहिये ।' हिरएयगभ चामदेव- 
। प्रति दो एक दृष्टान्तोमें सद्णुरुके बिना भी विद्या 
। प्रप्त हुई जान पड़ती है, पर उसे खुप्तप्रबुद्धन्याय 
॥ जानना चाहिये । वह न्याय इखप्रकार है-- 
। हते को मनुष्य राजिमें पढ़कर शयनके पश्चात्‌ 
रे उठकर ग्रन्थको सुनाता है, उसको देखकर 
| से उसके रात्रिके अध्ययनसे अज्ञात मञुष्यको 
1 भ्रश्वय माळूम होता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मादिकों- 
| भस जन्म या पूर्व जन्ममे किये हुए तप आदिको 
जानते हुए मान लेते हैं कि इन्हें स्वयं ही ज्ञान 
| मा है। वास्तवमें उन लोगोंक पूर्व जन्मार्जित 
पेले ही देखी विद्याको स्फूर्ति हुई है! 
शिर ह यस्य' इत्यादि वाक्य प्रमाण हे । 
भ स्थठोमें उनको भी उपदेश हुआ दीख 


७) 


ता है । लेकिन मार्जित हो 
| केश बुद्धिके मार्जित होनेसे उन 


शीघ्र ही बोध हो जाता है । वर्तमानकालमें 
बि थोड ही परिश्रमसे विषयका ज्ञान हो 
जा भा इसमे भुति-स्मृतिका प्रमाण भी देखिये- 
$ 100 चो बै वेदांश प्रदियोति तस्मै 

अध्‌ सरस्वती वितन्वताजस्य. सतीं स्खुति 
रतप जो परमात्मा सष्टिके- आक्सिँ ब्रह्मा- 
क्ष हँ और फिर उनमें घेदविद्याकी 
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सरस्वतीने कल्पक आविमें ब्रह्माजीक हृदयमें 
वेदोंका ज्ञान विस्तीर्ण किया था! : त 

जैसे बिजलीके तारोंके सम्बन्ध .बिना बिजली .. 
अन्य स्थानोंमें नहीं पहुंच सकती उसी प्रकार विद्या | 
भी गुरु-संस्कार बिना प्राप्त नहीं होती | गुरुतीन . ` 
प्रकारके हें । उत्तम, मध्यम, और कनिष्ठ | उत्तम | 
आचाय तो -स्वयंप्राप्त योगशक्ति या मनद्वारा 
अपनी शक्ति शिष्यमें प्रेरित कर सकते हें जेसे 
कछुआ. और मगर पानीमें रह करके मानसिक 
ध्यानद्वारा ही अण्डॉसे बच्चा उत्पन्न करते हैं, 
चेसे ही कृष्णद्वारा भीष्मको उपदेशक लिये ज्ञान और 
शक्ति प्राप्त हुई । मध्यम आचाय शिष्यको दृष्टिमा 
से विद्या प्रदान करते हैं। जसे मछली केवल दृष्टि- 
द्वारा ही अण्डोंसे बच्चा उत्पन्न करती है, जले 
उपमन्युको गुरुकपामात्नले ही विद्या प्राप्त हुई । 
सान्दोपनि सुनिके द्वारा श्रीकृष्णको भी ज्ञान प्राप्त 
हुआ। कनिष्ठ तो कुण्डादि निमाणपूबक विहित मस्त्रो- 
को कर्णमें उपदेश करते हैं। इसी प्रकार शिष्य भो 
तीन प्रकारके होते है-( १) उत्तम (२) मध्यम 
( ३) कनिष्ठ । 

उत्तम शिष्य-विषय-चैराग्यकी हृढ़ताले जो 
जितेन्द्रिय होकर गुरु-प्राप्त प्रणालीसे साधनमें तत्पर 
हे, उसको परमेश्वरकी इपासे शीघ्र ही कल्याणः 
प्राप्ति होती दै | 1४ 12 

मध्यम शिष्य-विषय-वेराग्य पूणरुपसे न होनेपर 
भी जो संयमी होकर शुरु-वाक्यमें तत्पर रहता दै, 
उसका साधन-बलसे कुछ देरसे कल्याण होता है.। 

अघम शिष्य-जो विषयोंमें अति आसक्त, असंयमी 
है तथा गुरुके वार्क्योपर श्रद्धा न करके अपनी ही 
बुद्धिके अचुसार चलता दै। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं 
जो किसीके पास दीनता स्वीकार करना नहीं चाहते, 
उनसे गुरुलेचा असम्भव दै । यह अहड्भार जीवक 
लिये बन्धनकारक है! 

(१) उत्तम-जो उपदेश दे करके पुनः खुधि लेते हैं 
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याता रर नार कार्य करता है या शु णे विद्यार्थी उपदेशके अनुसार कार्य करता है या 
नहीं । न करे तो फिर समभाता है और आवश्यकता- 
बुलार शासन भी करता है, जैसे उत्तम वेद्य औषध 
त खानेवाले रोगीको बलात्‌ औषध खिलाता है | 

(२) मध्यम-उपदेशके अनुसार कार्य नकरते देख 
कर फिर समझाता है । जेसे मध्यम श्रेणीका वेद्य 
औषध न खाते हुप रोगीको ओषधकी प्रशंसा 
करते हुए उसके खानेके गुण बताता है । 

(३) अधम--गुरु तो उपदेश देकर पूजा-पाठ 
खीकार करनेमें ही अपनेको कृतकृत्य समभते 
हैं, जेसे अधम वेद्य अपनी दवाके दामसे ही 
मतलब रखते हैं । इस विषयरमे. कहावत 
प्रसिद्ध है कि “कान फूंका गुरु हदका' नहों तो विधि- 
पूर्वक दीक्षा समीके कर्णरन््रहीमें मन्त्र कहकर दी 
ज्ञाती है। अब यहांपर प्रश्न यह होता है कि पक 
व्यक्तिको दूसरे किसी व्यक्तिकी सेवा क्यों करनी 
चाहिये ? सेवा सामान्यतः श्रेष्ठ व्यक्तिकी ही की 
जाती है। श्रेष्ठता कई प्रकारसे गिनी जाती है | 
जेसे श्ञानसे, बलसे,. धनसे और चयसे। उसमें 
ब्राह्मणोमे श्रेष्ठता ज्ञानले गिनी जाती है, यथा 
'योअ्चूचानः स उत्तमः।? अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ है वद्द 
सबसे श्रेष्ठ है । दृष्टान्तरूपसे देखिये कि--जब 
राजा परीक्षित ध्रायोपवेशन करके गङ्गातीरपर 
बठा था और सब ऋषि लोग उनको घेरकर बैठे 
थे, उस समय क्षान-वैराम्यादि शुभ सम्पदाओंसे 


सम्पन्न श्रीशुकदेवजीके आगमनसे उनके सस्मानके . 


लिये वशिष्ठादि बड़े-बड़े ऋषि लोग भी उठकर खड़े 
हुए। मचुस्मतिमे भ्वगुवंशियोंका दृष्टान्त स्पष्ट ही 
हे । क्षत्रियोमें शख्रादिके बलसे श्रेष्ठता गिनी जाती 
` है! वेश्योमे धनसे और गाद्रॉमें वयके हिसाबसे 
` श्रेष्ठता गिनी जाती है । व्यवहारमें भी जो मनुष्य 
_धनादिसे श्रेष्ठ होता है, उसकी सेवा-पूजा सभी 
कोई करते है, तब आत्मज्ञान-लाभ करानेवाले 
.. पुरुषोंकी सच्चे हृदयले सेवा करनी चाहिये इसमें 
_ ता कहना दी क्‍या है! . 
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गुकारश्चान्धकारः स्याद्‌ 
अन्धकारनिरो न 
समग्र सृष्ठ जगत्‌ भगवा 

और भगवानकी ही क उत 
बुद्धिके भेदसे सब मनुष्य 
तरहसे ज्ञान, भक्ति आदिसे या ॥ 
है. । अपनी ज्ञान, भक्ति, तपो आदि क 
त्रहारुप परमात्माने ऋषियोंको 
परस्परासे वही शक्ति शिष्यमें पहुंचकर इ | 
मनको बिजलीके तारके समान पराल र | 
जोड़ देती है । इसीलिये शास्जॉमे गुरपरमण हू | 
जाती है । उपनिषदोंमें भी बंश-कथन है, योहि | 
सम्प्रदाय-शूल्य दीक्षा सम्यक्‌ फल नहो दे सङ | 
यह क्षान-सस्प्रदान करनेका मुख्य आधिक | 


| 
| 


ब्रह्मचेस्ता प्राह्मणको ही है। चेले घराह्मणके मात | 
ज्ञानकी प्राप्ति और किसीसे भी हो सकती है। फ | 
किखीको जातिमात्रके मिथ्याभिमानसे इस विसं | 
शङ्का हो तो वदद आचार्यपादका 'मनीषापश्चक तं 
“वयडालोऽस्तु द्विजोऽस्तु वा सो वा गुरुरियेपा मरी 
मम ।' इसका विस्तार शंकरानन्द सामीगर्ष | 
आत्मपुराणमें किया गया है । जिस थि | 
योगादुष्ठानपूर्वक ब्रह्मस्वरूपका साक्षात्कार बि | 
है उसीमें शाख-कथित सद्गुरुके पूर्ण लक्षण# | 
होते हैं । ऐसा पूर्ण लक्षणयुक्त उत्तम अथवा हट | 
कोटिका शुरु उत्तम शिष्यका शीघ्र ही कछ | 


विशेष मेद नहीं रहता । शुम भी खान 
नि महोब भवति? पव ह घ 
ह़चंयेञ्ूतिकामः |? अर्थात्‌ ब्रह 


आत्मोच्नतिकी कामनावा 
अर्चन करना चाहिये । 


व्यासादिं र्वि 


ही आत्मविवेक करके 


सामर्थ्य नहीं रहता । इन दोनों कोटिके 
(कि, > शक्ति देखी जाती है वह साक्षात्‌ 
| बहा है । ऐसी ईश्वरीय शक्तिसे रहित 
| आक उपदेश दैनेवाला भी यदि खच्छ-हदय 
| तो उसमें भी शिष्यके उत्कट भक्तिभावसे वही 
| शक्ति तत्काळ ही आविभूंत हो जाती है। 
| अदशीके टीकाकारने शोवागम-प्रमाणसे 
। Ee क है | यथा 'परिपक्वमलोपेता बुत्सादन- 
| कातेन योजयति परे तरवे स दीक्षाचाय सूतिंस्थः ॥' 
ही परमात्मा दीक्षा देनेवाले आचार्यकी सूतिमें 
| (यत होकर, जिनके ( अन्तःकरणके विक्षेप और 
 आवरणरूप ) मल परिपक्क ( दूरीभूत ) हो गये हैं 
को उत्सादन ( आत्मोन्नति ) के हेतुभूत शक्ति 
| र परमतर्व ( ब्रह्मस्वरूप ) के साथ जोड़ देता 
| है। आत्मज्ञानरूप प्रकाशके बिना अक्षानरूप 
अन्धकार दूर होना नितान्त असम्भव है। यही 
बताग्नि उत्तम और मध्यम-कोटिके आचायाँमें 
| प्रचलित रहती है और वे लोग अपने शक्ति-सामर्थ्य- 
| पे इसी क्षानाग्निको उत्तम अधिकारियोंमें बिजली- 
| बैसमान सञ्चारित कर देते हैं जिससे उनके 
| शिष्य इतक्य हो जाते हैं । भक्तिशास्त्रोमे भी कहा 
र कि-मह्संगस्तु दुखंभोऽमोधश्च लभ्यते तस्कृपयेव ।? 
| भष्‌ 'महानकी संगति भी दुर्लभ और 
| ~ । इस ही प्राप्त होती है! 

| अवतारी पुरुष भी गुरुकी शरणमें 
| पिहुएदेखे जाते हे, तब मिथ्याभिमानसे अल्प- 
. पद र्वाचीर पुरुषोंका शुरुशारणसे विमुख होना 
तता नही है। जब ग्रहस्थाश्रममें शानोपलब्धि 
कर नके चले पास 
| एकन ... सन्यास लेता हुआ विधिपूर्वक 

फू, ग करके बादमें त्याग देता है तो 


| कषरा Er जिसने ज्ञानका आभास- 


| 
| 


लु हर कक 


» उसको शुरु-शरणमें जाना 


कल्याण-मार्ग 


| nmin 3 ११] ||| 1 मम 
टो पता है लेकिन पूर्व'कथित नितान्त आवश्यक है, इसमें कहना ही क्या है? 
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गुरुभक्ति ही उत्तम सिद्धिको देनेवाली है जैसे- 
यस्य देवे पराभक्तिर्यया देवे तथा गुरौ । 
तस्ये ते कयिता ह्ययाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 


जिसकी परमात्मामें जैसी अनन्यभक्ति है घेसी 
ही यदि शुरमें भी हो तो उस महापुरुषको उक्त 
गुह्य तर्वोंका बोध ( प्रकाश ) होता है। सभी 
सस्प्रदायोमें यह आचार्य-परस्परा देखी जाती दै | 
मुसलमान, ईसाई आदि धर्मों भी शुरु-प्रणाली 
वतमान है । 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि गुरुकौ 
सेवा किस तरह करनी चाहिये! श्रीमञ्भागवतमें 
कहा हे कि-ुांत्मदैवतः ।' अर्थात्‌ शुरुमें आत्मा 
और ईश्वर-तुल्य प्रेम और पूज़्य-चुद्धि रखनी 
चाहिये । ईश्वर-तस्वके आविर्भावसे प्रथम और 
मध्यम फोटिके गुरुओंद्वारा शीघ्र और साक्षात्‌ 
फल-प्राप्ति हो जाती है । अन्तिम श्रेणीके गुरुमै भी 
यदि शिष्यकी श्रद्धा ओर भक्ति अनन्य हो तो 
उसको भी फल-प्राप्ति हुई देखी गयी है | 

गुरुकृपाह्वारा कताथ होनेका प्रधान उपाय 
तो यही है कि जिज्ञासु इन्द्रियोंकों संयत करके 
श्रद्धावान्‌ होकर एक निष्ठासे गुरूपदेशको श्रवण करे। 
देसे करनेसे ही शानकी प्राप्ति होती है! 'शद्धावाँचमते 
ज्ञानं तत्परः संयतेर्द्रिय” और 'तहिदि प्रणिपातेन 
परिप्रश्नेन सेवया ।' अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी शुरुकी सेवा, 
प्रणिपात ( दण्डवत्‌-प्णाम) पूर्वक विनय करके प्रश्न- 
द्वारा उस आत्मतर्वको जानना चाहिये! आत्मतस्वः 
को प्राप्त करनेका यह गौण उपाय है! क्योंकि 
प्रणिपात सेवादि कपटभावसे भी सम्मव होनेसे 
निश्चित साधन नहीं है। कोई इसमें यह शङ्का 
करते हैं कि जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ अग्निकी प्राप्त 
होना जैसे असम्भव दै वेसे ही अपूण ज्ञानी गुरुसे 
ज्ञानकी प्राप्ति असम्भव है | यह कथन कुछ अंशोमें 
सत्य है, ठेकिन सर्वथा नहों । जैसे रज्जुमे सर्पका 
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न आका कारले एको लि ७ ज्ञान भी हत्कम्पन आदिका कारण 
हो जाता है,(प्रेतादिका भय इससे भी स्पष्ट दृष्टान्त 
है ) उसी प्रकार मनोवृत्तिजन्य विशेषता देखी जाती 
है। यथा शालिग्राम नर्मदेश्वर आदि प्रतिमाओंमें 
साक्षात्‌ ईश्वर न होनेपर भी भक्तके अनन्य-भक्ति- 
भावसे उनम उस-उस रूपसे ईश्वरका साक्षात्कार 
हो जाता है यैसे ही शिष्यके अनन्यभावसे गुरुमें 
ईश्वरीय शक्तिका आविर्भाव होना क्या असम्भव 
है? जब जड-आधारमे दी मार्कण्डेयादिको 
परमात्माका साक्षात्कार हो गया,तब चेतन मनुष्य- 
शरीरम उसका दीखना कौन-सा असम्भव कार्य है ? 
महाभारतमें एकलब्यका दृष्टान्त प्रसिद्ध है। उसने 
मरमय आचार्य-प्रतिमासे (द्रोणाचायकी) धनुविद्या 
इसप्रकार प्राप्त की कि चेसी अर्जनादिको हर समय 
निकट सेवामें रहते हुए भी उपलब्ध न हुई । उसमें 
प्रधान कारण गुरु-भक्तिकी पराकाष्ठा ही है, 
क्योंकि उद्यमादि सहकारी कारण तो सर्वत्र 
विद्यमान हैं । जेसे पति-भक्ति, अतिथि-सेवा, दान- 
पुण्यादि सब पुण्यकर्माका फल उस-उस रूपसे 
इश्वर ही देता है , इसी प्रकार गुरु-सेवाके फलकी 
भी प्राप्ति समझनी चाहिये। सर्वदा दीनभावसे 
शुरुसेवामें तत्पर रहना चाहिये। “आचार मां 
विजानीयान्न मप्यंबुद्ध्या सूयेत । गुरुको ईश्वरस्वरूप 
जानो, मचुष्य-चुद्धिसे उसकी अवज्ञा न करो ।' अन्यत्र 
भी कहा है, यथा-'गुरुअ हा गुरुविष्णुगुरुदैवो महेश्वरः । 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥? अर्थात्‌ शुरु 
ब्ह्माजीका रूप दै, गुरु विष्णुरूप है, शुरु महेश्वर- 
पा है और गुरु हो साक्षात्‌ परब्रह्म-परमात्माका 
स्वरूप है उन्हीं गुरुजीको हमारा नमस्कार हो! 
'सदुणुरु-नमस्कार-मन्त्र'में भी कहा है-- 

_ नित्यानन्दै # परमुखं केवलं ज्ञानात, 
` इन्दरातीत गगनसद्दश तत्त्वमस्यादिछक्ष्यम्‌ | 

` अ आनन्द इति पाठान्तरस्‌ 
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एक नित्यं विमङम तामा 

त ; वा >> | 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त नम, | 

अर्थात्‌ शुरु नित्य आन. । | 
अर्थात्‌ मोक्षको देनेचाळा और सर ' पक | 
दै । शीतोष्ण खुख-दुःखादि डन्दोंसे अतीत | 
की तरह निर्मळ निर्लप और व्यापक है। "ना 
महावाक्योंका लक्ष्यभूत अखण्डवस्तुरुप ष्य । 
रूप) एक या तीन प्रकार भेद-शूनय न 
निर्मल, अचल ( निश्चलचित्त ), सर्द वुद्धि | 
साक्षीभूत, छेतादि सर्वभावसे परे, तीन प्रकार | 
गुण और उनके चिकारॉसे रहित ऐसे | 
में चन्दना करता इ" और भी रो गुरुरापरेति मृ | 
भेदविभागिने' अर्थात्‌ एक ही चेतन वस्तु स्थूळ | 
ईश्वर, गुरु और आत्मा तीन रूपमें विअक्तहै,साधार 


| 
| 


| 


व्यवहारमें . शुरु-शिष्यका पितापुत्र-तुल्य सम | 
रहता है । प्रशनोपनिषड्में गुरुकपासे इताथं [१ | 
शिष्योंने अभिचन्दून करते हुए इसप्रकार कहा है- | 
'हव॑ हि नः पिता यस्तमसः परं पारं दर्शयसि! आपने ह | 
अज्ञानसे परे त्रह्मस्वरूपको दर्शाया है, समि | 
आप ही हमारे पिता-स्वरूप हैं । 'गुरू पिता ए | 
माता? इत्यादिसे उक्त वाद सिद्ध होता है। ह | 
शुरुमाहात्म्यके कथन-प्रसङ्गमैँ श्री आचायपाद रे । 
वेदान्तकेशरी वा शतस्छोकी ग्रन्थमें लिखते हु | 
दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिमुवनजठरे सतुत 
स्पर्श्रेत्‌ तत्र कल्प्यः स नयति यदहो स्ती | 
न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सदगुरु || 


कोठी | 
स्वीय साम्य विधत्ते/भवति निरपमसतेनचाजैि 


केळोक्यमें कहीं भी शानदात , १ 


लोहेका सोना बना देती 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह € वर्शमणिके गप 


-3 >. र्‌ द्र 
देती है लेकिन अपने समान _ दते 
नहीं कर पाती, किन्तु सदर र इता पै | 
शरणगत शिष्यको अपने ही 5 3 


000 प्या पिप थक तम 

त वमा कोई नहों है अतः बह 
ह ही है। और भी- य 

रक ्रसृतपरिमलेनामितोऽन्येऽपि इक्षा:, 
रायतं तप्यन्ति 
| नोघाअपिबिधिवशतः सन्िधौ संस्थितानां 
| Sa तकरुणहृदयाः स्वोक्तिभिः क्षालयन्ति 
चन्दनवृक्षसे फेली हुई सुगन्धसे चारों 
| त सुगन्धमय हो जाते हैं और यहुत-ले 
| मूल वृक्षकी तरह ताप दूर कर देते 
| (कैसे ही आचार्यसे ज्ञान-प्रापत शिष्य भी विधि- 
हात अपने समीप उपस्थित अचुष्याँको करुणा- 
| र हृदयसे उपदेश देकर कायिक, वाचिक, 
अगतिक तीन प्रकारके पाप और आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक, आधिदेविक तीन प्रकारके तापोंका 
[प्रत करते हैं। अन्यत्र भी कहा है कि 'सुनिनं व्यामोहं 
| ति गुरदीचाइततमा; ।' अर्थात्‌ ( छृपापूवक ) शुरू- 
शासे जिसका रजोगुण, तमोगण नष्ट हो गया 


ऐता, क्योंकि "दीयते परमं ज्ञानं क्षीयते पापसञ्चयः 
एसाव दीक्तेति संप्रोक्ता |! जो परमज्ञानको 


| 
h 


| एम हो करुणासिन्षु अनुमह इच्छुक में हूँ । 
| हो दागिन शिर मोर प्रभू तुम भिक्षुक मै हूँ ॥ 
| ऐमशालि-समुद्द चिरस्थित शान्ति मुझे दो । 
I निश्रोन्त वही निओ्रौन्ति मुझे दो ॥ . 
| र रसर में जीव हूँ हो व्यापक परिछिच हूँ । 


) रो हो सिनष अगाध अमित मैं केवल कण हूँ । 
E. 7 आय कल्प उसीका मैं एक क्षण हूँ ॥ 
हो करण हे रयै दृश्य मैं दृष्टा तुम हो । 
नाह है काये सृष्टि मैं दष्टा तुम हो ॥ 
का घ ग तुम आथित हूँ आत्रेय हो । 


7 
ET 


EE 
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(वह फिर विशेष मोह ( अज्ञान) को प्राप्त नहीं . 


मैं अंश फिर क्यों मैं तुमसे मिन हूँ ॥211 


तुम च्याता हूँ में ध्येय हो ॥२॥ पाकर तत 
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प्राप्त कराती है और पाप-राशिको क्षीण करती है, 
उसको दीक्षा कहते हैं । कल्याणकामी मुमुक्षु 
पुरुष श्रीसद्गुरुकी सेवामें अपना तन, मन, धन 
सब कुछ अर्पण कर देता है । सच्चा शिष्य तो 
जनककी तरह कहता है--'इमे विदेहाः माँ चापि 
(तुभ्यं) सह दास्याय'(१० आ० ) यह समग्र मिथिलापुरी- 
का राज्य अपनेसहित आपकी सेवामें उपस्थित 
है । कोई नीतिशास्त्रज्ञ कहेगा कि क्या इतने उपदेश- 
मात्रके लिये सारा राज्य छोड़ देना और इतनी 
दीनता दिखाना उचित है ? किन्तु राजा जनकको 
जो वस्तु प्राप्त हुई थी, उसने निमेषभरमें सारे 
त्रह्माण्डको रचा है । उस वस्तुके सामने तुच्छ 
मिथिला-राज्य किस गणनामें हे? जबतक इतना 
त्याग नहीं है--जबतक तुच्छ पदार्थोके भोगका 
तीव्र लोभ वर्तमान है तबतक मनुष्य ब्रह्मजिशासाका 
अधिकारी भी नहीं हो सकता । उपदेश प्राप्त करके 
कृतार्थ होना तो दूरकी बात है। 

अतः श्रद्धापूर्वक गुरुले विधिपूर्वक दीक्षा लेकर 
ज्ञान, भक्ति या राजयोगका अपने अधिकारानुसार 
अभ्यास करके सफलता प्राप्त करनी चाहिये । प्रत्येक 
प्रकारसे संदुगुरुकी आवश्यकता है | (शेष आगे ) 


मोन कल्पना ' 


व्यापक हो मैं व्याप्य प्राप्य तुम प्रापक में हूँ । 
सेवक मैं तुम सेव्य जाप्य तुम जापक में हूँ ॥ 
मैं परवश्य तुम स्ववश् बध्य में मुक्त तुम्ही हो । 
अज्ञानी मैं नित्य ज्ञान संयुक्त तुम्ही हो ॥ 
मेरे चित्त चकोर हित तुम अकलङ्की इन्दु हो । 
मुझ चातकके लिये तुम निर्मळ वारिद विन्दु हो ॥२॥ 


तम रावि में राजीव तुम्हींते लिलनेवाला | 
मुझको अभ्युत्थान तुम्हीते मिलनेवाला || 
में तेरे आधीन मीन तू सुधा सरावर | 
हैँ में मधुकर ठुब्ध प्रभो ! तुम कंज मनोहर || 
आश्ञा पूर्ण प्रभात तुम तवाधार में यो हूँ । 
आलोकको रहता सदा विशोक हू ॥४॥ 


रामलाल झम्मां 
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. भगवानूर्मे आसक्त हो जाता हे । 


` हे, बहो सुख पाता हे । 


_ झाविका भी नाश होता है । 


कोई 


सुख महीं मोडता, 


१३१३ 


जु HW |. । 


oe 
ट्र 


वह परब्रह्म सबके सुखरूप, सस्तकरूप तथा ग्रीवारूप 

है; वह प्राणीमात्रकी हृदयरूपी गुदामे रहता है । वह सब 

वस्तुझोर्मे व्याप्त है, सबकी सस्रद्धिका दाता है | .-उपनिषद्‌ 
® 8 छे % 

उस .परमपुरुष परमात्माको कुछ लोग विशुद्ध सूचस 


बदिसे, कुछ ध्यानके द्वारा हृदयमें, कुछ ज्ञानयोगके द्वारा 


श्र कुछ लोग निष्कामकर्मयोगके द्वारा देखते है । 
-श्रीमद्भगवद्गीता 

& छ क क 
आध्यात्मिक शाखोंके श्रवण, भगवानके नाम-कीत॑न, 
सनकी सरलता, सपपुरुषोंका समागम, देहाभिमानके 
त्यागका अभ्यास, इन भागवत-धर्मोके आचरणसे मलुष्यका 
अन्तःफरण शुद्ध हो जाता है, फिर वह अनायास ही 
- श्रीमद्भागवत 

क & छ झे 
' सोच करनेसे कोई लाभ नहीं है, सोच करनेवाला 
केवल दुःख ही भोगता है। जो मनुष्य सुख और दुःख 
दोनोंको त्याग देता है, जो ज्ञानसे तृप्त हे और बुद्धिमान्‌ 
$ -महाभारत 

छ छ ७ 

सदाचारके पालनसे मनुष्य दीर्घ आयु, ममचाद्दौ 
सन्तान भर अट्टट सम्पत्ति पाता है । इससे अपसृत्यु 
"मनु महाराज 


® ख ® ® 
सब प्रकारसे अपने हितके कायं करने चाहिये, जो 
बहुत बोलते हैं, डनसे कुछ भी नहीं होता, संसारमें ऐसा 
उपाय नहीं, जिससे सब लोग प्रसन्न हो सकें । -भारवि 
® छ ® ® 


भरे, विषयोंमें इतना क्यों रम रहा है! कभी उनसे 


फन्हेम न ' श्रीहरिका भजन कर, जिससे यमके 
ताक | | -शुरु नानक 
पे ० नन ` र रे क 


कल्याण 


DOE) 0 Ore 
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श्व 


जिस गृहस्थमें सत्य | 

र १ सं, पति 
चार घम होते हैं, उसे मरक, £. थर त्या 
होनेपर सोच नहीं करना स्म स सो 
श | 9. 
जिसके चित्तसे राग. । 
-इपका न | 

ज्ञानी, गुणी, दानी और ध्यानी दै! प । 
& झर & कः 

सनके अहंकारको छोडकर ऐसी जवान 

गको न बो | 
जिससे दूसरोंको भी शान्ति पहुँचे थौर ` | 
शान्ति मिले ! / | । 
1 € ५89 § | 
रातंको सोना और दिनको खाना भूलकर रौर क्रं | 
बकवास छोड़कर दिन-रात श्रीइरिका स्मरण करना ति 


|| 
४ 
ह| 
| 


नु हुए विना सित्रकी कीमत नहीं मालूम छे 

वैसे ही प्रेमको शक्तिके व्यवहारका स्थान न हो तो प्रत | 
शक्तिका भी पता नहीं लगता | -े सै | 
4 छ %$ 8 | 

लोग भाँति-भाँतिकी चर्चा किया करते हैं, पत में 
अपने भीतरी और बाहरी जीवनकी जाँच तथा समाद 
करनी चाहिये; अपने . कायं तथा स्वभावकी 
सावधान रहना और सन्मार्ग कमी नहीं घोगा प 


जैसे शत्र 


पै 

यही सर्वोत्तम कायं है । भ्यु उस. 
® ® ® ® ह 

प्रेसका परिचय केवल स्तुतियोंसे नहीं गि 
दुःख फेलकर समस्त स्वाथंको तिलाक्षति तरह 
प्रमाणित करना पडता है! 1 
ड छै रै करता है री १ 

जो स्वरु मनसे ईश्वरका स्मरण किया है। द्‌ 
लिये किसी दूसरे मित्रको आवश्यकता ह 
ह दि ह ५ 


= ५४४४४४४” २४/४४/४४४४” 


शट सा मजबूत सहारा है 1 क्यों न 
oe न हो भगवन्‌ ! आप ही तो ज्ञान, 
। | शक्ति और ऐश्वयंके भण्डार है 
Sh किर कमी ही किस बातकी हे 
9 2228 9 और भय भी किसका है ? प्रिय 


52.0 पाठकवृन्द ! हमपर जब भी कोई 


ह. चाहिये | सब प्रकारको दुःख- 
| हत्या त झगडोंसे बचनेका एक ही 
| दत्र है-सच्चे हृदयसे भगवत्‌.शरणागति ! 
| बब कमी हम घबराहटके कारण अन्धकारमे फेस 
| नं और उससे निकलनेका कोई मार्ग न सूर्फे 
 ामोइतिमिरको विनाश करनेवाळी ज्योति न 
रायो दे, उस समय भगवत्‌-शरणागत होकर 
| शामिबुद्योगं तं येन मासुपयान्ति ते! इस भगवद्वाक्य- 
हा हृदयसे सरण कर लेना चाहिये। बस, फिर 
| घारे कल्‍्याणके किसी भी कार्यमें बाधा नहीं 
हग । केवळ एक बार पूर्ण विश्वासपूर्वक 'श्रीकृष्ण- 
भरं मम' कहनेमात्रकी देर है फिर आप ही आँखें 
' जायेगी, अन्धकार दूर होकर स्वयमेव प्रकाश 
य देने रगेगा, आगे बढ़नेके लिये दूरतकका 
। लगेगा और जिसे हम दुःख मानते हैं 
| >. सारे लिये तत्काल खुखके रूपमें परिणत हो 
1 बाक 'बो करनेकी कोई आवश्यकता नहों 
| याद ल्ल योगचेमं वहाम्यहम्‌ की प्रतिक्षाको 
पदर हो चाहिये फिर सारी उलमनें आप-से- 
भष क और जीवन-निर्वाहके लिये 

'कालके अनुसार परिस्थिति अज्ञकूल 


हीह 
बोर ये दसते और अन्धविश्वासी 
` च्यान नहों देना चाहिये। सारी 


दर 
~ 
ols 


क जायगी 
| ८ 


त्‌ 

ठिक 

MM. 
5 i 
Ee 
3.) 


मक 


श्रीकृष्णशरण मम 


श्रीकृष्णशरणं मम 
( परलोकगत लाखा श्रीजजारामजी लिखित) 
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चिन्ता छोड़कर एक उसी चिन्ताहरणका आश्रय 
लेनेकी आवश्यकता है, फिर जो काम जैसे और 
जिस समय होनेमें हमारी भलाई होगी, भगवान्‌ 
चेसी ही परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे । समयपर 
दमको इसका पता भी लग जायगा कि अन्ध- 
विश्वास बतलायी जानेवाली वस्तु वास्तचमें क्या 
चीज है? उस समय हम उन हँसी करनेवालोसे भी 
दृढ निश्चयके साथ कह सकेंगे कि-'भाई ! करके 
देख लो, यद तो अनुभवका सौदा है ।' साधारण 
संसारीजनकी शरणमे रहनेसे वह भी जव हमारे 
लिये यथाशक्ति सब कुछ करता है, फिर उस 
सर्वशक्तिमानुके शरण होनेपर चिन्ता ही किस बात- 
की रह सकती है ! 

चाहे सारा संसार विरोधी हो जाय, सारे 
भ्रिय-परिजन भी साथ छोड़ दें, चारों ओरसे घोर 
संकटके भयानक जंगलमें इम फंस जायं तो 
भी हमें अपने हृदयमें नित्यस्थित प्रेमके समुद्र 
भ्रीमगचान्‌को कभी न भूलना चाहिये। उनकी 
“न से भक्तः ग्रणश्यति’ इस प्रतिज्ञापर खदा विश्वास 
रखना चाहिये। यदि हम अजु नकी तरह अपने 
रथकी बाग-डोर उनके हाथोमें सॉपकर उनके सच्चे 
शरणागत भक्त बन गये हैं तो संसारकी कोई भी 
विपरीत स्थिति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकती | जिसमें हमारी सर्वोपरि मलाई होगी बद्दी 
काम भगवान्‌ हमको निमित्त बनाकर आप ही 
करवा देंगे | 

जैसे लोहा काठ सँग, चलत फिरत जल साँह । 

बढ़े न बूड़न देत हें जाकी पकड़े बाँह ॥ 

सर्वव्यापक भगवान्‌ सदा हमारे पास रहा 
हमारी रक्षा और पालन करनेके लिये उत्सुक रहते 
हैं, परन्तु हम अभागे उनकी रक्षा और पालन 


करनेकी उत्सुकताकी ओर ध्यान न देकर स्वयं 


अपनी रक्षा और पालन करनेमें असमर्थ संसारी: 
ज़नोंसे अपनी रक्षा और पालनकी आशा रखते है | 
| समस्त दुविधाओंको त्यागकर सब प्रकारके क्केशोंसे 
मुक्ति पानेका उपाय रूवयं भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे 


 सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज । 


` पूण श्रद्धायुक्त होकर उनकी शरण हो जाओ, 
सारी दुविधांको भगा दो, विश्वास रक्खो कि सब 
` काम आप ही ठीक हो जायंगे। दुःख, शोक तथा भयका 
लेशमात्र भी नहीं रह सकेगा | भगवान्के दरबारसे 
कभी दुःख, शोक और नीच गतिका प्रसाद्‌ दासको 
नहीं मिल सकता | परम पिता यह कभी नहीं चाहते 
कि हम उच्च गतिसे वञ्चित रहें । याद्‌ रकखो, 
भगवानुकी शरणागतिसे ही सत्य शिवं सुन्द्रम तुम्हें 
प्रत्यक्ष हो जायगा | उनकी ओर सु ह घुमानेमात्रकी 


ज्ञो कुछ हम चाहते हें वही नहीं, उससे भी कहीं 
अधिककी प्राप्ति हमें हो जायगी । 


बोलो शरणागतवत्सल भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी जय 
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ह्ृदय-कमरुकी पंखड्योको मन्द-मन्द्‌ 
मरी हुई आशाम जीवनः किरण 
गड़ी हुई आन्तरिक वेदना, कौन जगाता ज 
इस निजेनमें, इस ऊजड़में किसकी रा ता है! 
इस अनन्त निस्तब्ध निशासे स्कराती तीत | 
जो जाती हैं IR 
एस दारुण अन्धकारमें आमा केसी माही है। | 
इस अगाव कारण-वारिधिमें रचना क्या देखराती है।। । 
अन्तरको गम्भीर शान्ति मम, भङ्ग करे, अब, मत केई। 
इस केवल्य-कुजमें मुझको तङ्ग करे, अब, मत के. 
इस असङ्ग कूय-पुण्य-पंथपर, सङ्ग करे, अब, मते 
ज्यङ्तानरु, सुस्पशे हमारा अङ्ग करे, अब, मत केर ॥१॥ 
भेरी हृत्तन्त्रीमे, यह किस ध्वनिका अहे | प्रबेश हुम 
निरहङ्कार आत्मामं किस आमाका आवेश हुआ १॥१ | 
जो तुम,सो हम, जो हम, सो तुम, सिद्ध परम उपदेश हुआ। | 
हम उसके हो गए, हमारा वह प्यारा प्राणेश हुआ॥८ 
विदु म) 


दीनदयालो! | 
(अीभगवतीग्रसाद त्रिपाठी विशारद्‌,पुम० ९०, पढ र 
छे रिपु हैं मुझ्ते घेरे हुए | 
उनसे मुझको प्रभो / शत्र बच्चा हे | 

जाता जला मैं सवाधिमे हू 
अपने करसे करुणे । ङा 
और हितेच्छु नं आप बिना? 
अजमा क । 
पा चुका हूँ अपने * ही | 
हु व्य । सम्हाली , 


अरग ही 
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१४-धेयं ( श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी) * १३४४ 
१५-लक्षमीजी कहाँ रहती हैं? व 
( बहिन जयदेवीजी ) ' १३४७ | 
१६-स्वामी श्रीयु गलानन्यशरणजी मह।राजञ- 
का दचनासुत ` १३५१ 


१७-कल्याण-मागे ( श्रीमाशुकरी बाबाजी) १३५४ ` 
१८-विवेक-वा टिका °° १३६१ 
१६-हंस-गति (श्री विन्दु त्रह्चारीजी) - `° १३६२ - 


२०-त्रिचेणीमें कुसुमाभास ( म० श्रीबालक- 5 22. 
रामजी विनायक) - - ` १३६६ 5 
_ २१-भगवानक्की दया ( श्रीजयद्यालजी | हट 
गोयन्दका ) "१३७२ 


२-साकेतवासी श्री १०८ स्वामी गोमती 
दासजी (म० श्रीरघुनन्दनशारणजी) १३७८ 


(स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी) "” १३८३ सु 
४-श्रीमरत-यश-चन्द्र ( श्रीजयरामदासजी 20 
दीन! रामायणी ) RR 


२५-सन्तोष ( श्रीमती शिवशीला देवी 

भारद्वाज) | 
२६-सन्त-वाणी [ कविता ] 
२७-चिंत्र-परिचय | 


कल्याणकी तीसरे वर्षकी फाइल २ २ 


। ५०० से उपर लेख और कविताएँ, सुन्दर ७२ चित्र और ११२८ पृष्ठ, इंसमें प्रति 
महसूल हित केवल अजिदद्‌ ४-०) यह फाइल कितनी उपादेय है, लेखकोंके नास द 


तीसरे वर्षेके कुछ लेखक 


गांधीजी, आअरविन्द घोष, काका कालेलकर, आचार्य आमन्दशंकर बापूमाईे | 
लजी गोयन्दका, .श्री भूपेन्द्रनाथ संन्याज, दीनबन्धु श्री सी० एफ० सुव हि; 
चारी, हरिभक्त भीयादवजी महाराज-वम्बई, जगद्गुरु श्रीअनन्ताचायंजी अहारान महोदय, श्रः | 
सेठ ओकन्हैयााजजी पोद्दार, बाबा राघवदासजी, श्रीसढाभन्दजी सम्पादक 'सेसेज' स भन 

ुतत्दतभरसादसिंहनी, स्वामी श्रीचिदात्मानन्दजी, स्वामीजी शीविशानइंसनी, श्री बी० दो भोसे 
, विद्यामातण्ड पं० भ्रीसीतारामजी शास्त्री श्रीअनिख रॅशरय परएडो चेरी भिक्षु गौर भलूर बीए | 
चा भसीतारामजी बी०ए०, गोस्वांमी सावेभोम भी छ+धु उ; निजी सइ राज व्यास्यानवाचस्पति स रा 
ह वाणीभूषण पं० श्रीनन्दकिशोरजी शुक्र, श्रीहरिभाऊजी उपाध्या! सस्दादुक 'स्यागभूमि' आज्वाता 
कांगो बिया, औरामचन्द स्त कामत, ओरामदासजी गौड़ एस० ए०, 8 २ दिनीकाम्स शस पाण्डीचेरी, म्री 

ला नी क 

सिवा अनेक कवियोंकी सुन्दर रचनाएँ भी हैं । स्थान 59 देःतेव कारण चित्नोंके अलग-अलग नाम नि. 
दा सुन्दर संग्रह है, बिक जानेपर फिर छुपना कठिन है । सबके कसको चीज है । 


कल्याणकी चोथे वषको झार 


'पोने'चार सौ लेख, उद सो कविताएँ और १८१ सुन्दर चित्रोंसे सुलजित, घ १३८६ | इसमें सुप्रसिद्ध गौ 
॥ 1 कब्ययसहित ४०) (अजिल्द) 


2४१ प्र 


लोकप्रिय हुआ कि कारमीरसे मद्रास और क्क टाले शिवसागरतककी तो बात ही 
| ग्राहकसंख्या लगभग ३४००० हो गयी । युक्तप्रान्त, विहार और उदीसा, सी० ११ 


विह्वांनोके द्वा के ही नहीं वरन्‌ बंगला, उड्या, गुजराती मराठी, काश्मीरी है? म्‌ 
न, जरमनी आदिके अनेक विद्वानोंके लेख हें । सुकवियोंकी छ] 
या क्या है सो देखनेसे ही जाना जा सकता है। केवल गीतांक २८ 


“9 चतुर्थ वर्षकी फाइल गीतांकसहित * तूत 
`  भगवन्नामाङ्ग पृष्ठ ११० रहे एक्स १७ 
` बगीताक'एछश००से अधिकतर 7 गोही । 


दुयाद्र गौतमबुद्ध 
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हि . & श्रीहरिः & 
| प्रेमी ग्रहकोंको सूचना 
बगे आपका इस सालका मूल्य समाप्त हो गया हे । इसके बाद अब अधिक मासका 

` निकलकर छठे वर्षका प्रथमांक भ्रीकृष्णांक ही निकलेगा। यदि आपने अभी 

5 लिय वार्षिक मूल्य नहीं भेज दिया दै तो कृपाकर अब मनीआईरदारा बहुत 
दार रुपया दो आना) भेज दीजिये । कुष्णांकके लगभग ४०० से अधिक एषठ और | 
तर हेग । श्रीकृष्णांककी अलग कीमत २॥०) है, जो बहुत ही कम है, परन्तु 
थे ग्राहक बननेत्राळोको यह अंक ६ ठे वषके प्रथम अंकके रूपें यों ही सिल 
क ११ संख्याओंकी कीमत लगंमग ३॥”) बाद देनेसे यह अंक ग्राहकांको सिफे 
नेमे मिल जाता दे थानी सालभरके लिये ग्राहक बननेवालाको २७) का फायदा 
| श्रीकष्णाककी सिक १७५०० प्रतियाँ ही छप रही हे, अतएव ग्राहकोंकों बहुत जरदी 

र आगामी वर्षके छिपे आइक बन जाना चाहिये । इस समय कल्याणके प्रायः १५००० 
है इनकी प्रतियाँ वाद देनेएर सिर्फ २५०० ग्रतियाँ बच रहती हैं। इस बार श्रीकृष्णांक 


त ; | न - ३४ ष्र्‌ तियाँ बिकनेकी हे 
शै मनोहर और चिश्चा होनेते अलग खुली प्रतियाँ भी अधिक बिकनेकी सम्भावना 


न टे सकर मनीआउरसे जल्दी रुपये भेज देने चाहिये | पहलेसे रुपये आ जायेगे तो. 
याक निकलते ही मिर जायगा । इस बार रही सही बी० पी० बहुत पीछे मेजनेका 
ह कारण, डाकखानेके नये काने असार तीन दी दिन बी पी ह रक्स 
तीन दिनमें न छुड़ानेसे वापस लौट आवेगी, ऐसी हालतमें ग्राहकगण यदि पा 
| करें तो बहुत-सी वी० पी० वापस लौट सकती हैं, इसलिये जहाँतक बनेगा, ड 
भेजी जायगी । | AE A 
रामायणांक' सात ही महीनेमें प्रायः समास हो गया, सैकड़ों प्रेमियोंको a 
'छपनेकी भी आजा नहीं है, इसी प्रकार श्रीकृष्णांक मी यदि जल्दी रा बाद | 
ग्राइक न होनेवालॉको 'इष्णां*' मिलना कठिन दो जायगा ह 


७100 ताता 


Fo PRIS है. ८५->३ 
= 
१ % गह 


> कट ४ 
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७२ पूणेमदः पू्णेमिदं पूर्णातूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥ 


{ॐच 
a 2,009). - 


7 


£ 2 %.... 
if (त Ri 

श ट 
ह द्र 
33 ४ च 


Fl 
iE । 


iN 


fas Las RS 
oD 
० ५ 22 १ 
3 > Fy 6, 11632 
ho (८ Pil 
७ ॥। ee 
2.12 यच टि 


सवधर्मान्परित्यज्य 


। सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं अरज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
` सहदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | अभयं सर्वभूतेम्यो ददाम्येतद्‌ . रतं मम॥ 


आषाइ कृष्ण ११ संवत्‌. १९८८ मई १९३१ 


स०९० 
श्याम कैसे मिले 
जन्म सिरानो ऐसे ऐसे । | 
के घर-घर भरमत यदुपाति बिनु के सोवत के वैसे ॥ | न्य 


के कहूँ खानपान रसनादिक कै कहूँ बाद अनेसे | 
के कहुँ रंक | कहूँ. ईश्वरता नट बाजीगर जेते || 
चेत्यो नहीं, गयो टरि अवसर मान बिना जल जैसे । 
यह गाते सई “सूर!का ऐसी श्याम गिल पा कैसे £ 


=सूरदासजी . 
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डु १--श्रीमगवान चार मचुष्योंपर अधिक प्रेम करते 
' हे और चारपर अधिक क्रोध करते हैं | 
किन चारपर अधिक प्रेम करते हैं-- 
(१) दान करनेवालेपर प्रेम करते हैं, छेकिन 
जो कङ्काल होते हुए भी दान करता दै, 
हर उसपर ज्यादा प्रेम करते हे । 
(२) शूरवीरपर प्रेम करते है, लेकिन जो शूर- 
त वीर विचारवान होता है, उसपर ज्यादा 
प्रेम करते है । 

(३) दीनपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो धनी हो- 
कर भी दीन होता है, उसपर ज्यादा 
प्रेम करते हैं | 

(४) भक्तपर प्रेम करते हे, लेकिन जो बचपन 
या जवानीसे ही भक्ति करता है, उसपर 
ज्यादा प्रेम करते हैं । 

किन चारपर अधिक क्रोध करते हैं 1-- 

(१) लोभीपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो धनी 

होकर लोभ करता है, उसपर ज्यादा 
टर क्रोध करते हैं । 
(२) पाप करनेवालेपर क्रोध करते हैं लेकिन 
जो बुढापैम॑ पाप करता है, उसपर 


वल ज्यादा क्रोध करते है | 
। (३) अहंकारीपर ऋध करते हैं, लेकिन जो 
भक्त होकर अहंकार करता है, उसपर 
र ज्यादा क्रोध करते हैं । 


(8) क्रियाश्रष्टपर क्रोध करते है, लेकिन जो 


HESS YT) 


विद्वान्‌ होकर क्रियाभ्रष्ट होता दै, उसपर करनेसे | दे 
ज्यादा क्रोध करते हैं | _ (७) संसारी व्यवहारको | 
अनूपशहर निवासी लाला प्यारेलाललीकी कृपासे प्राप्त । 


रखना 'चाहिये कि भगवानूका क्रोध सी वरदानके समान होता है । 
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00 

२ खर तीन बनाने आवश्यक है... 
(१) विद्यागुरु | । 

(२) दीक्षाणुरु । 

(३) शिक्षाशुरु अर्थात्‌ सहुगुर | | 


शुरुमें जबतक भगवदुचु नहीं | 
संसार-सागरसे पार न ती, 


हीं हुआ जा सकता | ३ 

मजुष्य-बुद्धि होना ही पाप हे | गुरु और कि | 

बिल्कुल भेद नहीं है, यही सानना कल्याणकर । | 

और इसी भावसे भगवान्‌ मिलते हैं-- । 

भक्ति, भक्त सगवन्त गुरु नाम चार बपु एक | 

इनके पद बन्दुन करू, नासत बिष्न भनेक॥ 

३--शरीर, वाणी, घन और अन्तःकरण किस. 
प्रकार शुद्ध होता दै! 

(१) झूठ, हिंसा और व्यभिचारके त्यागे | 

शरीर शुद्ध होता है! 

(२) भगवन्नामके जपसे वाणी शुद्ध होती| 

(३) दानसे धन शुद्ध होता दै | 

(७) धारणा और ध्यानसे अन्त: करण पुर 

होता है । 

४--सिर्फ चार बातोंसे क्षानकी प्राप्त होती दै { 

(१) कथा-पुराण खुननेसे। का 

(२) छोगोंका मरना देखकर अपनी इर 

विचार करनेसे | | 

(३) साधु-मदात्मा, विरकर ब 


सत्यकी शरणसे मुक्ति 


नप NAAN ANS SS ASSN A NN 


सत्यकी शरणसे मुक्ति 


१३१५ 


NNN Uw ANNONA 


( लेखक श्रीजयद्यालजी गोयन्दुका ) 
( गतांकसे आगे ) 


से पुरुषोंका वेरी अथवा मित्रम 
7 समभाव रहता है और काम 
पड़नेपर चे वैसा दी व्यवहार 
करते है जैसा श्रीकृष्णने अजुन 


महाभारतके युदध-आरस्भके 
श्रीकृष्णके पाख गये तो उन्होने 
| द्व कहा कि मेरे लिये तुम दोनों ही समान हो! 
0रैपास जो कुछ है उसे तुम दोनों इच्छानुसार 
करले सकते हो ! एक ओर मेरी अक्षौहिणी 
। षा है और दूसरी ओर मैं स्वयं निःशस्त्र ! तुम्हारे 
? युद्धमे में शस्र ग्रहण न करू गा | इन 
| नरे जिसे जो जँचे वदद छे सकता है। इसपर 
| धने सेनाको लिया और अर्जुनने भगवान्‌ 
| ्रकृष्णको ! 

| इस पुरुषको बड़े भारी विषयभोग भी वेसे ही 
| बिचलित नहीं कर सकते, जैसे यमराजका दिया 
पा प्रलोमन नचिकेताको न कर सका । उसने 
'ए, घोड़े और खर्गादिके ऊँचे-से-ऊँले भोगोंको 
उ डुकराकर परमात्म-धनको ही पसन्द 
| ` पे विततेन तर्पणीयो मनुष्यो 

कये छप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । 

E नौविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 

॥ त वरस्तु मे बरणीयः स एव ॥ 
भेगीयेताममृतानामुपेत्य 


५७ 
दर 
कि! 


ही ह. 


जीयेन्मर र 
सपन त्य: कधःस्थः प्रजानन्‌ 


त जी लो लेत! 


॥ 2 हु 


८ टू 7 और दुर्योधनके साथ किया था ।. 


यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 
यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ | 
वरो गृढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते || 


(कठ० १। १। २७-२९ ) 


'मजुष्य दव्यसे तृप्त नहीं होता । धन तो आपके 
दर्शनले मिल ही जायगा । जबतक आप अनुग्रह 
पूर्वक प्राणियापर शासन करते हैं, तबतक मैं 
जीवित भी रह सकू गा, परन्तु प्रेतो वही वर 
चाहता हूँ जो मैंने माँगा है । जरा-रहित अम्मृतरूप 
देचोंके समीप जाकर जरामरणयुक्त तथा पृथ्वी- 
रूपी अधःस्थानमें स्थित रहा हुआ कोन पुरुष 
अनित्य वस्तुको चाहेगा ! रुप, क्रीडा और उससे 
उत्पन्न होनेचाले सुखको अनित्य जानकर भी कौन 
पुरुष लम्बी आयुसे सन्तुष्ट होगा ! हे सुत्यो ! 
परलोक सम्बन्धी आत्मतस्त्वमें जो शंका की जाती 
है, वह आत्मविज्ञान ही मुझसे कदिये, इस अत्यन्त 
गूढ वरके अतिरिक्त नचिकेता और कुछ नहीं 
माँगता ।' 

पेसे पुरुषोंका वेद, शास्त्र और महापुरुषोंके 
वचनोंमें प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास होता है। कल्याण- 
कामी सत्यकामका ग़ुरु-वचनों में बड़ा भारी विश्वास 
था । चह उद्दांलककी सेवामे ब्रह्मज्ञानके उपदेशाथ 
उपस्थित होता दै | गुरु तत्काल आक्षा दे देते हैं 
कि-- जाओ, ये चार सौ गाये. बनमें ले जाओ; 

हजार हो जानेपर वापस चले आना ! कहना | 
नहीं होगा कि अपनी दृढ़ श्रद्धा और. गुरुप्रसादके 
कारण सत्यकाम वनमे ही आत्मक्षान भाप्तकर 


योऽयं 
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करनेवालेके साथ भी उत्तम पुरुष उदारता, दया 


और सुहृदताका ही बर्ताव करते हैं | इस सम्बन्धमें 


भक्त जयदेव कविका चरित्र बड़े महत्त्वका है-- 


एक बार भक्तशिरोमणि अयाचक जयदेवको 
किसी राजाने अनेक प्रकारसे अनुनय-विनय करके 
बहुमूल्य रल प्रदान किये । उस विपुल धन- 
राशिको लेकर जब वह अपने घरको जा रहे थे तो 
मार्गम डाकुओंसे भेंट हुई । लोभ किससे क्या 
नहीं करवा लेता ! डाकुओंने रल छीनकर बेचारे 
निःस्पृही भक्तके हाथ काट डाले ! धनलिप्साकी 
इतिश्री यहीं नहीं हो गयी ! उन्होंने निर्दयतापूर्वक 
उन्हें पासके किसी जलहीन सूखे कूपमें डालकर 
और भी अधिक पापकी पोटली बाँधी ! देवयोगसे 
राजा उसी कूपर प्याससे व्याकुळ होकर आ 
पहुंचा | ज्यों ही पानी खींचनेके लिये ररी अन्दर 
लटकायी, त्यां ही परिचित-सी आवाज सुन 
पड़ी | पूछनेपर पता चला कि चह कष्टापन्न व्यक्ति 
जयदेवके सिवा कोई दूसरा न था ! राजाने उसे 
बाहर निकलवाकर दुःखभरे चकित भाचसे पूछा, 
यहद कया हुआ जयदेव ? किस निष्ठरने तुम्हारे 
साथ यह दुर्व्यवहार कर अपनी मौतको याद 
किया दे ?' भक्त चुप रहा-अनेक बार आग्रह करने- 
पर भी न बोला | राजाका कोई चश न चला | वह 
उसे अपने राजमहरुमें ले जाकर रात-दिन उसकी 
सेवा-शश्रूषामें तत्पर रहने लगा | संयोगसे घे 
ही डाकू महळकी ओर आते हुए दीख पड़ | 
आनन्दो्लास-भरे स्वरमै जयदेव बोल उठा-- 
राजन्‌ 140 मुके हे लेनेके लिये अनेक बार 
प्राथना किया करते हैं! आज आप इच्छानुसार 
खुले दिसे मेरे इन मित्रोको दान कर सकते हैं |: 
कहनेभरकी देरी थी | राजाने उनकों--उन भय- 
कस्पित डाकुओंको अपने पास बुलवाया | अपराधी 
हे प्राण कण्ठको आने लगे-टाँश परस्पर 
हरे गों । बहुत देरतक आशा-आश्वासन 


प तिरा और निदंयताका व्यवहार पानेके ब. निष्ठुरता और निर्द्यताका व्यवहार 
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उल्टा फळ पाकर चे अचस्मित । | 
साथमें कोतवालको नियुक्त पित ह्‌ 
बिदायी दी गयी । कोतयालने रके उन सान 
जाननेके लिये उत्खुकतापूर्ण जप ञ 
से | 
जी, आपका जयदेच भक्तजीके साथ oe 
है! उन्होंने इतनी अधिक सम्पत्ति ६ 
किस तश्षताका बदला चुकाया है ? | 
रक डाकुओंने छलभरी मुस्कराहरके साथ हा. 
कातवाळ साहब ! हमलोगोने इस अपदे 
एक यार उत्युके सुखसे बचाया था-अव क 
उसी प्राण-दानका बढ्ला चुका रहा है । के । 
अक्षरोंके निकलते ही उनके आगेकी पृथ्वी झे 
फट पडी और उन पतितोंको उसने अपने से | 
लिये खमा लिया । कोतवालने राजदरबार 
उपस्थित होकर दोनोंके - सारा वृत्तात । 
कह सुनाया । सुनते ही जयदेवकी आँखोंसे आ 
बह निकले ! आंसू पॉछनेपर उनके दोनों हा 
निकल आये, राजञाके विस्मित होकर बारवा 
पूछनेपर परम भागवत जयदेचने सारा हाल इं 
सुनाया ! राजाका आश्चर्य घटनेकी अपेक्षा गौर 
भी अधिक बढ़ गया । उसने तत्काळ पढ | 
आपके हाथ इन्होंने काट दिये तो ये he क्स! 
जयदेव-मैंने प्रतिग्रह स्वीकार न करनेकी न | 
प्रतिज्ञा कर रक्खी थी उसे आपके आ 
पड़ी । उसी प्रतिज्ञा-भंगके दण्डस्वरूप म दर | 
काटकर इन्होंने मुझे उपदेश दिया । re | 
क्रियात्मक उपदेशद्वारा हितःसाथन ७. 
लोग मित्र नहीं तो क्या है! 


भी कभी समय पाकर किसी. नकी बर्ग 
कर सकते हैं, ऐसा विचारकर ईन है बिक 
और सन्तोषके लिये मैंने आपलेच | 


सत्यकी शरणसे मुक्ति 


पट िङानाः क 5 तया | पकार कर की वका दिलवाना न्यायसङ्गत ही था। 
आप रोने केसे लगे? 
निमित्तसे इन्हें प्राणोंसे हाथ धोना 
हि गोर नेछ कते द. अ सला 
क ता 

i) a प्रभो! मैंने ऐसा 
। च किया था कि जिससे इनको मेरे 
। आ यह दुष्परिणाम भोगना पडा ?' 

मी आपके हाथ केले आ गये! 

| क्देब-यद ईश्वरकी दया है! वे अपने सेवकके 
अराधॉका विचार न कर अपने विरद--अपने 
| तापू्ण स्वभावकी ओर ही देखते हें । 

| भरक-शिरोमणि जयदेचके ये वचन खुनकर राजा 
| कषित हो उठा-आनन्द्खे गदुगद्‌ हो गया । इसका 


गहै सत्यपालकका सद्भाव ओर उसकी सहदयता! 
| | 


सत्कर्म 

| परम पिता परमेश्‍वर सत्‌ हैं, इसलिये उनके 
| मित किये जानेवाले कमं भी सत्कर्म हैं | 

| चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 


| ( गी० १७। २७) 
| भतएब मोक्षकी इच्छा रखनेवाछे पुरुषद्वारा जो 
| रछ भी कम किया जाता है वह भगवद्थं ही होता है! 
| तदित्यनमिसंधाय फर्क यज्ञतपःक्रियाः । 
| दानक्रियाञश्च विविधाः करियन्ते मोक्षकांक्षिमिः॥ 
; (गी० १७॥ २९ ) 
रे त ईश्वराथे और ईशवरापंण कर्म 
ताको और पापोंसे छ्टकर सत्स्चरूप 
| राप सि दो जाता है । ईश्वराथ और 
जज ह... ष्ण पवान्‌ भीकृष्णने स्थान-स्थानपर इस- 
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प्रकार कम करनेकी आज्ञा अजुनको दी है। देखिये-- 
गौर अ० ३ हो० ३, अ ३ नहो २९-२७, य; 
१२ स्छा०९१०-११ आदि | 

इसलिये यश, दान, तप, सेवा, पूजा या जीविका 
आदिके सभी कर्म ईश्वराथं ही करने चाहिये। 
जसे सञ्चा सेवक ( मुनोम, गुमाएता ) प्रत्येक कार्य 
स्वामीके नामपर, उसीके निमित्त, उसीकी इच्छाके 
अचुसार करता हुआ किसी कर्म अथवा धनपर 
अपना अधिकार नहीं समभता हे और स्वप्नमें 
भी किसी वस्तुपर उसके अन्तःकरणमे ममत्वका 
भाव न आनेसे वह न्याययुक्त की हुई प्रत्येक 
क्रियामै हष-शोकसे मुक्त रहता है, उसी प्रकार 
भगवानके भक्तको उचित है कि वह अपने अधिकार- 
गत धन, परिवार आदि 'सामग्रीको ईशवरकी ही 
समभकर उसकी आज्ञाके अनुसार उसीके कायमें 
लगानेकी न्याययुक्त चेष्टा करे और वह जो भी 
नवीन कर्म अथवा क्रिया करे उसे उसकी प्रसन्नता 
और आश्ञाके अनुकूळ ठीक उसी प्रकार करे जिस- 
प्रकार बन्दर नरकी इच्छा और आक्षाचुसार 
करता है | 

यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि इश्वरको 
इच्छाका पता किसप्रकार चले ! इसके उत्तरमें 
यह कहा जा सकता दै कि आप इस सम्बन्धमें 
ईश्वरसे पूछ सकते हैं। वह आपके हृदयमें विराज- 
मान है-- 

सर्वस्य चाह हृदि संनिविष्टो 

मत्तः स्मृतिज्ञीनमपोहनं च । 
( गी० १५| १५) 


हमारे लिये क्या करना उचित है और क्या 

अञुचित है! यह बात आप अपने vhs bein 
चाहेंगे तो वह न्यायकारा प्रभु आ 

प करेंगे । जब कोई व्यक्ति 


१ गोरखपुरसे सत्परामर्श दी प्राप्त होता हे । 
02 कप -)॥ में मित्र सकती है (27४०० Math ८०पचित्र आत्मादारा स.) मश दी छ तत दो 
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जाधारगतः जेते कोई अपनी आत्माले पूछता है कि. जिससे उसका पा ह्न 
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साधारणतः जैसे कोई अपनी आत्मासे पूछता है कि जिससे उसका परमाथ 


“चोरी, व्यभिचार, झूठ और कपट आदि कर्म 
केसे है? तो उत्तर मिलता है कि “त्याज्य हैं-- 
निषिद्ध हैं !! इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, अहिंसा और 
सत्य आदिके विषयमें सस्मति माँगनेपर यही 
उत्तर मिलता है कि अवश्य पालनीय हैं ।' अज्ञान, 
राग-दवेष और संशय आदि दोषों द्वारा हदयके 
आच्छादित रहनेपर किसी-किसी विषयमें निश्चित 
उत्तर नहीं मिलता; अतः ऐसे अवसरपर अपनी 
दृष्टिमे जो भगवानके तत्वको जाननेवाले महापुरुष 
हों, उनके द्वारा बतलाये हुए विधानको ईश्वरकी 
आज्ञा मानकर तदचुकूळ आचरण करना चाहिये | 

सत्स्चरूप परमात्माकी प्राप्ति करवानेवाले 
व्यवहारका नाम ही सदुव्यवहार 'है। इसीको 
सदाचार कहते हैं । अपना कल्याण चाहनेवाले 
साधकोको उचित है कि घे इसके पालनकी ओर 
विशेषरूपसे सचेष्ट रहें । भगवत्प्राप्त पुरुषोंमें तो 
सत्यका आचरण स्वाभाविक होता है । 

संसारमें किसी जीवको कभी भी किसी 


प्रकारसे दुःख, भय और छु श नहीं पहुँचाना चाहिये. 


ओर न. पहुँचानेकी इच्छा या प्रेरणा ही करनी 
चाहिये | यदि कोई किलीको कष्ट पहुँचाता हो तो 
उसको किसी प्रकारसे न तो सहायता ही देनी 
चाहिये और न उसका अनुमोदन ही करना चाहिये । 
इतना ही नहों, वर॑ भीतरमे प्रसन्नता भी न 
` माननी चाहिये । | 
अज्ञान और राग-द्वेष सदाचारके लिये परम 
विधातक हैं। अतः साधकको इनसे खूब ही बचकर 
रहना चाहिये | प्रम और मूखेताके कारण मनुष्य हर 
_ एक प्रकारके दुराचरणमे प्रवृत्त हो जाता है । इसलिये 
सदाचारी मनुष्यको सत्य और असत्यके विषयमें 


| शाख और साधु-पुरुषोंकी सहायतासे अपनो बुद्धि- 
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कास और लोभके रूपमे ऱ्य है | ण 
अनर्थोका मूल बन जाता है | श्सोके 
विषयोंका दास होकर अश 


संसारमें भरकता फिरता है । भासु 
कामनाचाछे पुरुषको इस बातका पद. ला 
रखना चाहिये कि कहां में खार्थके युगे 
फसकर आचरण-प्रष्ट न हो जाउँ! जब 0 | 
किसी कायको आरस्प करता है तो आरि 
स्वाभाविक दोषके कारण उस कायंकी सिंह. | 
अखिद्धिमें निजी सार्थका अन्वेषण करने झा | 
है और सोचता है कि उस कार्यके करने पुर 
क्या लाभ प्राप्त होगा १ इसप्रकारकी मर्था | 
उसे सब विषयोंका दास बनाकर श्रेयमापी 
तत्काल गिरा देती 1 अतः कल्याणा | 
साधकको उचित है कि वह कार्य-आंरम्मके पू 
सावधान हो जाय कि जिससे खाको र 
कर लेनेका अवसर न मिल सके | मनमें सा 
प्रवेश कर जानेसे सदाचार दुराचारके सां | 
परिणत हो जाता है | सदाचारका पालन 
यदि भूलसे कुछ कमी आ जाय | 
अंशमें कहीं पालन .न बन सके तो पुर | 
- i थ्‌से श्रातँ j 
नहीं समझा जाता | दोष तो सारा खा 
है । परन्तु साथ है बड़ा ही प्रबळ, इसका 
विस्तार और प्रसार है कि यह पद | 
होनेपर भी धोखा हो जाता दे । पना त्या | 
कर्मों और समस्त पदार्थमि इसने “दा 
बना रक्खा है | अच्छे-अच्छे 
पुरुष सी इसके फेरम पड़ 
जाते हैं। खार्थसे बचने, खाथ 
करनेके लिये मचुष्यको 
करते रहना चाहिये 
करके देखना चाहिये ! जो 


¢ 


सत्यकी शरणसे मुक्ति 


| ह ता ओर सकती नित्य ह हर व प्रकारकी कामना और 
दिय - विचरता है वही परम शान्तिको 
| हदी ड । विषय-ळोळुप मञ्चध्योके न तो 
हद हो सम्यक्‌ सुधार दोता है और न 
ही शान्त ही मिलती हे । 

| द्वेष 

| भाँति द्वेष भी मञुष्यका परम शु 
| ५ एसीके कारण वह क्रोधके वशीभूत हो 
|! ; भूलकर विपरीत आचरण करने लगता है, 
42 उसका सर्वनाश हो जाता है । परन्तु यह 
| हण रखना चाहिये कि द्वेषका सूल कारण 
| जवा राग या आसक्ति ही दै । इसी राग या 
| नसक्तिसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भीषण 
| जरोका दल उत्पन्न होकर मनुष्यको सदाचारखे 
रार उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते है जिससे वह 
(पे भ्रष्ट हों जाता है, इसलिये आसक्तिके 
। द्ागपर विशेष ध्यान रखना चाहिये । 


| आसक्तिरहित पुरुषकी प्रत्येक क्रिया स्वार्थ- 
| ऐ होती है, इससे उसके हर .एक आचरणमें प्रेम 
गोर द्याका साव विकसित हुआ रहता है । 
| सौ भी पदार्थमें राग न रहनेके कारण, संसारके 
बित्ने भोग्य पदाथ उसके अधीन होते हैं, उन 
। को ह वार चित्तसे देश-काळ-पात्रके अनुसार 
| सदुब्यय करनेकी चेष्टामें रहता है। 
हा सतुरुषोंकी सारी क्रियाएँ मूर्ख और 
ानियोको म नहीं आतों । चे उसकी 
| गयको ' पना अज्ञानावृत क्रियाओंसे तुलना 
ण दोष ही देखा करते हैं । परन्तु वास्तवमे 
०७ क की स्वाथरहित क्रियाओंमें दोषका 
॥] रोकडी ने नहीं हो सकता । इसलोक 
| रहे कारण (स्व भी कामना या स्वार्थ न 
धो ष्र महापुरुषोंके आचरण अशानी 
पह) मात दोषयुक्त होनेपर भी सर्वथा पवित्र 
he मीरिविसिक प्रतिष्ठाका और संसारकी 
न रोम नहीं होनेके कारण संसार- 
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१२१९ 
सकती, वे नित्य निर्भय पदमें स्थिर रहते णो 
किसीसे डरते हैं और न कताकता 
बर्ताव ही करते है । विनय, कोमलता, सत्य और 
शान्तिकी तो वे साक्षात्‌ सूति होते हें । क्षमा 
उनका स्वभाव बन जाता हे इससे क्रोधकी 
उत्पत्ति उनमें कभी होती ही नहीं, कभी योग्यता 
प्राप्त होनेपर उनमें कोई क्रोध को-सी बाहरी क्रिया 
देखी जाती है परन्तु घस्तुतः उनमें क्रोध नहीं हो 
सकता | सर्वत्र सबमें समबुद्धि होनेके कारण वे 
किसीको अनुचित निन्दा-स्तुति नहीं करते । झूठ 
कपटका उनमें सवंथा अभाव होता है। जहाँ, जिस 
बातके प्रकट हो जानेसे किसीको हानि पहुंचती 
हो या अपनी प्रशंसा होती है उसे वे यदि छिपा 
लेते हैं तो उनका यह आचरण कपट, असत्य. 
या स्तेयमे नहीं गिना जाता | 
उपसंहार 
सदाचारका विषय बड़ा व्यापक दै | इसपर 
बहुत अधिक लिखा जा चुका दै तो भी इसमें 
मनके सब भाव व्यक्त नहीं हो पाये हे । इसकी 
विशदरूपसे व्याख्या करनेकी आवश्यकता है | 
किन्तु लेख बढ़ जानेके संकोचसे जदाँतक बन 
पड़ा, संक्षिप्तमें ही समाप्त करनेकी चेष्टा की है । 
सत्य एक ऐसी वस्तु है जिसका आश्रय लेनेसे 
सम्पूर्ण उत्तम गुणोंकी प्राप्ति स्वयमेव हो जाती हे । 
सत्यका आश्रयी सत्पुरुष सदुगुणोंका समुद्र और ` 
ज्ञानका भण्डार बन जाता है । यद्यपि सत्यके 
पालनमें आरम्ममें साधकको अनेक प्रकारको 
डिनाइयौं और छेशोका सामना करना पड़ता 
न सत्यकी सिद्धि हो जानेपर उसके शोक 
और मोहका आत्यन्तिक अभाव हो जाता है। अतः 
सत्यके पालन पुरुषको निभयतासे अपने 
लक्ष्यपर डटे रहना चाहिये । एक ओर सत्यका 
त्याग और दूसरी ओर प्राणोंका त्याग- इन है 
तौलनेपर सत्यका पछड़ा ही भारी मालूम देता ६। 


प्राणोंकी भो परवा न 
इसलिये न Ss तो समी आपत्तियां 
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देखते-ही-देखते आप ही नष्ट हो जायँगी | अन्तमें 
उस सत्यकी विजय होगी । उदाहरणार्थ प्रह्मदका 
इतिहास प्रसिद्ध है । सत्यके लिये प्रमाणोंकी 
अपेक्षा नहीं है | वह तो स्वयं स्वतःप्रमाण है । 
अन्य सब प्रमाणोंकी सिद्धि सत्यपर ही अवलस्बित 
है| सत्यका प्रतिपक्षी सत्यको नष्ट करनेके लिये 
चाहे जितने उपाय करे, सत्यको ज़रा भी आँच 
नहीं आती-बढ्कि वह जितना ही कसौटी पर 
कसा जाता हे--जितना ही तपाया जाता है उतना 
ही वह उज्ज्वल रूप धारण करता रहता है! जो 
ताइनासे, तापसे मिट जाय वह सत्य ही नही है | 
जो सत्य-पालनका थोड़ा-सा भी महत्त्व समक 
गया है उससे सत्यका ट्याग होना कठिन है, फिर 
जिन्होंने इसके तत्वका सम्यक्‌ परिज्ञान प्राप्त कर 
लिया है वे केसे विचलित हो सकते हैं | केवळ एक 
सत्यका तत्त्व जान लेनेपर मनुष्य सब तत्त्वोका 
ज्ञाता बन जाता है, क्योंकि सत्य परमात्माका स्वरुप 
है और परमात्माके शानसे सब ज्ञान हो जाना प्रसिद्ध 
है।अतः मन, वाणी और इन्द्रयोंद्रारा खत्यकी शरण 
लेनी चाहिये। सत्य सम्पूण संसारमें व्याप्त है। 
अन्वेषण करनेपर सबंत्र सत्यकी ही प्रतीति और अजु- 
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भूति होने लगेगी | जो कुछ प्रस के | 
पूवक परीक्षा करनेसे सबका त होता, | 
सत्य ही शेष रहता हू | समू ऐकत | 
अस्तित्व सत्यपर टिका हुआ है संसार | 
किसी भी पदार्थकी सिद्धि नहीं हो । इसके कि | 
कोई श्रमवश इसके विपरीत कक हर । खै | 
विपरीतता ठहरती नही | वर्षा होनेसे जैसे है 
दीवार विशेष समयतक नहीं ठहर सकती | 
= |स | 
प्रकार चिचार-चुद्धिसे अन्वेषण करनेपर असला 
अस्तित्व तुरन्त ही लुप्त हो जाता है। बाद | 
दीचारके नष्ट दोनेपर बाळूके कण तो रे | | 
हैं पर इस असत्यका तो नामोनिशान भी | 
जाता है। जो असत्य है उसे भले ही किते॥ | 
साधनोंसे सत्य प्रमाणित करनेकी चेष्टा को जा | 
पर अन्तमें असत्य ही रहेगा--अस्तित्वहीन रहा | 
आर सत्यको मिटानेके सभी प्रयत्न निष्फल हो 
ऐसा महत्त्व हो ने पर भी जो क ॥ 
का आश्रय लेते हैं वे निस्सन्देह दयनीय है । गता | 
कल्याणकामी बन्धुओंको प्राणोंसे भी बढ़कर सत्स | 
आद्र करना चाहिये और उसके पाहता 
कटिबद्ध होकर प्रयल करना चाहिये! ` 
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नयनर्मे पूतरी सरिस मैं बचाउँ: 
बैनमें बरनमाला ही सो तो कहूँ सजाऊँ में । 
सोह अन्धकारके समान ही हृदय माहिं 
...॑.. सूराते तिहारी नेह सानिकै जमाऊँ में ॥ 
अस्तकमें कारे केस ही सो बेस तेरो ध्यान 
: सकल सुज्ञान सीस ऊपर मढ़ाऊँ में ।' 
४ ` नंत नस रोम रोम तेरी रूप छाडे 
 . जो पैकावि राजहंस मेरे श्याम / तोहि पाउँ में ॥ 
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मानता हूँ कि प्रार्थना हरपक घर्मका 
हु 250 विभाज्य अंग है और इसी कारण 
1 0 खै बह हरपक मलुष्य और समाजके 
| | १ / जीवनका भी अविभाज्य अंग हे । 

४6 होता चाहिये, क्योंकि कोई भी मचुष्य 

| था समाज बिना धर्मके नहीं रह 
| सकता | हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जुरूर, 
| कषबुद्धिका प्रयोग करके कहते हैं कि हमें घमंसे 
| ऑसरोकार नहीं दै, परन्तु यह तो वही बात हुई कि 
उ श्वासोच्छ्वास लेते हुए भी यह कहे 
कि मेरे नाक नहीं है! मनुष्य जानमें हो या 
| अज़ानमें धर्मको मानता ही हे, क्योंकि वह किसी- 
? रक्सी नियमको मानता है, उस नियममें 
परडौकिक भाव रहता दे, इसलिये बुद्धिसे कहिये 
| याबहमको वजहसे कहिये या प्रेरणावश कहिये, 
मनुष्य कुछ-न-कुछ पारलौ किक सम्बन्ध रखता है, 
| पुझसे-सूदम यत्किञ्चित्‌ ही क्यों न हो, पर पार- 
चैकि सम्बन्ध रहता है. । नास्तिके नास्तिक 
| एय मौ नौतिके किसी-न-किसी नियमका सहारा 
| सता है और वह मानता है कि उस नियमके पालनसे 
डड प्िलेगा तथा नहीं पालनेसे कुछ न्यूनता रह 
EN इ हित होगा | ब्रेडलाँ एक प्रसिद्ध 
र गया है। चह अपनी नास्तिकताका 
 हेतियासरमे ढिंढोरा पीटा करता और इसीमें 
| उके फिर भी सत्यका पालन करके 
जा र्ड जाको भोगनेमें बह गर्वका अनुभव 
कि पेह यह तो नहों बता सकता था 


ये रे उसे कोई ऐहिक फळ मिला था 


._ परिणाम तो इः या घम-जाग्रतिको 
कि १ | रै के तो ड्भ्ख ही. दा फिर. हसता तिको न्‌ 


हो 


प्राथनाकी आवश्यकता और उसका रहस्य 
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प्राथनाकी आवश्यकता ओर उसका रहस्य 


_ (सद्ात्मा गान्धीजीका एक प्रवचन ) 


उसपर गर्व करता था, क्योंकि उसे उससे सन्तोष 
मिलता था, आनन्द प्राप्त होता था | वह कहता 
था कि सत्यका बदला सत्य ही हो सकता है, 
फिर भी यह तो निर्विवाद है कि उसके पालनसे 
वह सूक्ष्म आनन्दका अनुभव करता था। यह 
आनन्द ऐहिक नहीं, अलौकिक और इन्द्रियातीत 
था । इसीलिये कहा गया है कि धमंको न मानने- 
वाला मजुष्य भी अलौकिक तत्त्वको मानता हे, . 
इसलिये वह इच्छा न रहते हुए भी धर्मको मानता 
है। और यदि घम है, तो उसका ध्यान भी है-- 
इसीका नाम प्रार्थना दै | 


प्रार्थना अनेक प्रकारकी होती दै । हम दोका 
विचार करेंगे--एक ईश्वरसे कुछ माँगनेकी और 
दूसरी अन्तम्तुखी होकर ईश्वरका अनुसन्धान 
करनेकी, इसे हम उपासना कहते हैं। ईश्वरको कोई 
बाह्यातस्व मानकर हम उससे कुछ मांगें या उसे 
अन्तर्यामी जानकर अपने. अन्तरमें जाग्रत रहें और 
उसकी आराधना करें, उपासना करे आखिर 
परिणाम दोनोंका एक ही होगा । पहले प्रकारका 
आदमी भक्त कहा जायगा, दूसरे प्रकारका ज्ञानी । 
हम भक्त गिने जायं, तो भी बहुत है । ईश्वरसे कुछ 
माँगना हो, तो वह हमारी माँग भी आत्मशुद्धिके 
लिये ही होनी चाहिये। आत्माका.शौच, आत्माका 
परिशोधन, यही प्राथना है । हममें आत्मा सूछित 
स्थितिमें है, उसपर अन्धकार--अश्ञानके कितने 
ही थर जमे हुए हैं, वद ढक चुकी है । प्रार्थना करके 
हम एक-एक तहको दृटाते हैं, इसलिये जो आदमी 
मानता है, उस 
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आदमीके लिये प्रार्थना एक बड़े-से-बड़ा तरच दे। कुछ 
लोग मानते हैं कि केवल मन्द्रिमें जाने, आरती 
उतारने, भजनमें शामिल होने और रामनाम लेनेसे ही 
प्रार्थना हो जाती है । लेकिन भजन, राम-नाम 
वगैरह सब प्रार्थनाके साधन है, साध्य ईश्वरके 
साथ अनुसन्धान है | यह काम निश्चेष्ठ रहकर भी 
हो सकता है, चुप बेठकर मी प्राथना की जा 
सकती है, शब्दविहीन पर दिलसे की जानेवाली 
प्राथना कामको है, पर हृदयविहीन लेकिन 
शब्दाडम्बरयुक्त प्रार्थना बेकाम है । आत्मापर 
पड़ हुए थरोंकों हटानेका जाग्रत प्रयल्ल किया जाय, 
तभी प्राथना सार्थक है । उसमें दृस्भ न हो, 
आडम्बर न हो | जिस तरह भूखे आदमीको भोजन 
मिळनेपर वह स्वादिष्ठ लगता दै, उसी तरह भूखी 
आत्माको प्रार्थनाका खाद जानना चाहिये। हृदयसे 
की जानेवाली प्रार्थना अपनेको अवश्य ही स्वच्छ 
बनाती है । में स्वयं अपने और अपने कुछ साथियों- 
के अनुभवसे कहता हॅ कि जिसे प्रार्थना हृद्यगत 
है, वह कई दिनों तक बिना खाये तो रह सकता है, पर 
प्राथना बिना नहीं रह सकता। यदि भूलसे भी कोई 
दिन उसका बिना प्रार्थनाके बीत जाता है, तो 
चित्तशुद्धि करके बह अपनी आत्माका मैल 
_मिटाता है और तभी उसे शान्ति मिलती है । 
तो क्या पेसी प्रार्थनाका कोई नियत समय 
होता हे ! जिसे सतत आत्मशुद्धि करनी है, 
उसके तो चौबीसों घण्टे परार्थनामय ही होंगे । यह 
बात सच है, परन्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम 
पामर 5 हैं, मोहवश हैं, सतत प्रार्थना करनेमे 
असमर्थ है, इसी लिये हम कोई एक समय ठहरा लेते 

र च कौन ङुरि् खळ कामी” 

ह , चे हमारे 

सिदार शे, सा थे। पन कहन तो अपने 

डा अपने गजसे नापा था और तद्नुसार चह 
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को तरद डंक मारते थे | ला विकरे 
का खळ' कहकर सन्तप्त हो उठते बेस 
होते ही वह चिकळ ह्यो जाते थे .... “शी 
वह इस सूच्छांको दूर करनेको सक स 
वसे चह देखते कि 'में अभी कितनी भते रे । 


पड़ा 


9 LN 
निमकहरामी? कहलाती थी और पुकार ल | 


धरे अभी न 

रसच बदरा गर कण 

~ मोजूद है, पर हमें | 
प्रकार आठौं प्रहर प्रार्थना करनेकी शक्ति नहीं, एस. | 
लिये हम एक समय रखते है,उस वक्त जगत्को शले । 
भ्हंझटोको कटकार डालते हैं, जिससे बारह घाणे 
तक उसकी कनक हमारे हृदयमें बनी रहती! 
रातको फिर घेसी ही करके सोते हैं, जिस | 
रातभर हमारी आत्माकी रक्षा होती है।इस तए 
एक नियत समय रखना हम-जेसे साधारण होगे. 
का कर्तव्य है। इम यह कहकर अपने आपको धो 
न दें कि हम तो सदा प्रार्थनामय ही हैं | 


इस जगतूमें हम सेचा करनेके लिये पैदा शिं 
गये हैं, सेचाके काम करना चाहते हैं (यदि हा 
जाग्रत रहते होंगे, तो हमारे काम देवी ह । 
राक्षसी नहों। मचुष्यका धर्म राक्षसी बनता | 
है, देवी बनना है | परन्तु प्रार्थना-रहित खरे | 
काम आसुरी होंगे, उसका व्यवहार ४8. के 


० ७. तो ह। इस | 
परंलोककी बात जाने दें, ती प ए 


भी प्रार्थना सुख और शान्ति तिश 

वक्तका च, ,(( 
कविने रावणके महलका उस तोर्थी 
जब हुमान्‌ लंका गये ये! वर 


कौ तषी नगरीमें सुव्यवस्था हो ही नहों 
| परि जी देहरूपी नगरीको देवी बनाकर 
॥ दबा वेदा करना चाहते हैँ। इस 
| ये लिये प्रार्थना आवश्यक है । 

हु 


५ 
५ 


| पदा (आश्रममें ) भी प्रार्थनाका काम बहुत 
चलता था--बैलगाडीकी तरह 
“का और हम उसे निबाइ लेते थे! यहाँ 
| राहे बहुतेरै जिक्षासु तो थे, सत्याग्रह सीखने- 
१ तसे आये थे । परन्तु मेरी शिथिलता देख- 
| (वे भी प्रार्थनाके सम्बन्धमे छापरवाद्द बने । 
| एरी वातोंकी हमें जितनी चिन्ता थी, उतनी 
| रकग नहीं | आखिर मेरी सूछां दूर हुई । मैंने 
होचा कि यदि मैं इस संस्थाका संरक्षक ह, तो 
) हिस चीजको में इतना महत्त्व देता हूँ उसके बारे- 
| ना छापरवाह केसे रह सकता हू ? मैं जगा 
| गैर मैने प्राथंना-सम्बन्धी कड़े नियम बनाये । सुभे 
| वास था कि इस एक बातको सिद्ध करनेसे 
| बाते सिद्ध हो जायगी और मुझे आशा है 
हि कड़े नियमोंसे किसीकी हानि नहीं हुई हे । 
| पै चोजका एक कोना सीधा करनेपर सब 
भै भाप ही बराबर हो जाते हैं । 

| रे में तो आपको यह सलाह दूँगा. कि 
| नि भूतकी तरह चिपटे रहेँ । यदद न 
र राम थना किस तरहसे की जाय | केवल 
को रीति भी प्राथना को जा सकती है । 
भान चाहे जो हो, मतलब भगवान्‌का 
ह. दै, जैसा कि अखा भगतने कहा है-- 
.. सत्र झावे त्यम 

तेम कहोने हा) म 1 
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जिस री तिसे 'हरिको प्राप्त! किया ज्ञा सकता 
है, चह रीति पसन्द कर लेनी है, इतना याद रक्षिये 
कि प्रार्थना जीभकी चीज नहीं, हृदयकी है। 
विद्यार्थियोको मैं सलाह देता हू" कि आप ग्रहपतियों- 
की चुन्हों पकड़ उनसे कहिये कि--'क्या आप प्रार्थना 
अनिवार्य बनानेवाले थे, हमो आपसे कहते हैं कि 
चहद अनिवार्यं कर दीजिये । हम उसका महरुव 
समभते हैं, परन्तु आलस्यके कारण करते नहीं । 
इसलिये हम अपने ऊपर अडुश रखना चाहते हैं। 
प्राथनाके पाशमें बाँधकर हमें सीधा कीजिये ! 
आपको प्रार्थना प्रिय हो, प्रार्थनामें भ्रद्धा हो, तो 
इस चन्धनमें इच्छापूवक बँधिये, इस बन्धनमें 
पडकर ही इच्छित फल प्राप्त कर सकेंगे। अनेक 
आदमी स्वेच्छाचारी बनकर मानते हैं कि मं 
स्वतन्त्रताका उपभोग कर रहे है, परन्तु चे विषय- 
चिकारके चन्धनमें अधिक बघ जाते हैं, जब कि 
दूसरे लोग संयमका बन्धन स्वीकार करके विकारों के 
बन्धनसे छूट जाते हैं | आपका अपनेपर बलात्कार 
करना,कया कोई बलात्कार है? सारी दुनिया नियमोंसे 
बनी है, सूर्य-चन्द्र नियमानुसार बरतते हैं, बिना 
नियमके विश्व एक क्षण भी नहीं टिक सकता। 
आपने तो सेवा करनेका धर्म अपनाया दै, यदि आप 
नियमके अनुसार न चलेंगे तो याद रखिये कि आप 
चूर-चूर दो जायंगे | हम्मे पशुता तो भरी दी है, 
पर नियमद्वारा हम पशुसे अलग हो सकते है.। हम 
सीधे खड़े रहनेके लिये पैदा किये गये हैं, चौपायों- 
की तरह घुटनोंके बळ चलनेके लिये नदीं | अतएव 
यदि हमें मनुष्य बनना है, तो हमे चाहिये कि हम 
जीवनको प्रार्थनाद्वारा रसमय और साथक बना 
स ( अडुवादक--काशीनांथ नारायण त्रिवेदी ) 
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_स वर्ष पुरुषोत्तम-मास है । आगामी 
३९ /७७ आषाढ शुक्ला प्रतिपदासे आरम्भ 
होगा । इसका दूसरा नाम मलमास 


प्र ॥ 'पुरुषोत्तम' नाम है भगवानका । 
22520244 \/ इसलिये हमें इसका अर्थ यों लगाना 
६३ ` „^ ` चाहिये कि पापोको छोड़कर 
भगवान पुरुघोत्तममें प्रेम करें और चह ऐसा करें कि 
इस एक महीनेका प्रेम अनन्त कालके लिये चिरस्थायी 
हो जाय। भगवानमें प्रेम करना ही तो जीचका 
परम पुरुषार्थ हे, इसीके लिये तो हमें दुर्लभ मजुष्य- 
जीवन और सद्सदविवेक प्राप्त हुआ है। हमारे 
'आषियोंने पवाँ और शुभ दिनोंकी रचनाकर. उस 
विवेकको निरन्तर जाग्रत रखनेके लिये सुलभ 
साधन बना दिया है, इसपर भी यदि हम न चेते तो 
हमारी बड़ी भूल है । 

इस पुरुषोत्तम-मासमें परमात्माका प्रेम प्राप्त 
करनेके लिये यदि 'कल्याण' के पाठक और 
पाठिक्राएँ निम्नलिखित नियमोंको महीनेभरतक 
सावधानीके साथ पाले तो उन्हे बहुत कुछ लाभ 
होनेकी सम्भावना है । 

१-प्रातःकाल सूर्योदयसे पहले उठे | 

. ९-गीताके पुरुषोत्तम-योग-नामक पन्द्रहव 
अध्यायका प्रतिदिन भ्रद्धापूवंक पाठ करें | 
३-स्ी-पुरुष दोनों एक मतसे महीनेभरतक 
ब्रह्वाचय-व्रतका पालन करें | 

 ४-प्रतिदिन घरटेभर किसी भी नियत समय- 
पर मौन रहकर अपनी-अपनी रुचि और विश्वासके 
अनुसार भगवानका भजन करे | 
__\ जान बूफकर भूठ न बोलें | 


व > i हेर) 
= 2“ 
टच वरी 


कल्याण 


न... द | 
नी पुरुषोत्तम-मासके नियम = 


पाठक-पाठिकाओंसे प्रार्थना 


२-८7 ERR 
® जिनसे जितने निय मोंका पालन हो सके वे उतने ही पाले । 
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६-भोजन और वर्रोंमें 
शुद्धि ओर सादगी रक्खी जाय। 

७-घर में माता, पिता 
के चरणोमें प्रतिदिन प्रणाम करे | 


पुरुषोत्तम-मासमें दान 
करनेका बडा महत्त्व माना ब ७. 
तक बन सके, जिसके पास जो चीज़ हो, वही गोग | 
पात्रके प्रति दान देकर परमात्माकी सेवा बज 
चाहिये । त्याग करनेमे तो पापोका त्याग है 
सबसे पहले करना दै । जो भाई या बहिन हित 
करके कर सकें, चे जीवनभरके ल्यि मूठ, शो 
और दूसरोंकी जान-वूककर बुराई करना छोइर्‌॑। 


जीवनभरका व्रत लेनेकी हिम्मत न हो छे | 
तो जितने अधिक दिनोंका छे सके, उतना ही शी. 
परन्तु जो भाई-बहिन दिलकी कमजोरी, इन्द्रि 
आसक्ति, बुरी खंगत अथवा बिगड़ी हुई आइक | 
कारण मांस, मद्य खाते-पीते हैं और परख भ | 
पर-पुरुपसे अचुचित सम्बन्ध रखते है, उससे ते | 
मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ किं पै | 
बुराइयोको हमेशाके लिये छोड़कर वर 
प्रभुसे अबतककी भूलके लिये माफी माग! | 


जो भाई-बहिन उपर ढिखे सात छ । 


जीवनभर पाल सकें, पालनेकी चेष्टा है हे 
कम चातुर्मास, नहीं तो पुरुषोत्तम 


ळे आइन्दै सदा पाल्ने 
जरूर ही पाठ और क कमजोरी रह 


बेन सके प्‌ 
' शुरु, सवामी भाहि 


सांमुंदायिक 


_आश्रमके आचार्य श्रीविनोबाजी 

[i En सा ाअमवासियोंको ग्रातःकालकी 
| मे सिक प्रार्थनाकी आवश्यकता समक्ायी 
| पति पाठकोंके लिये उनके नीचे लिखे विचार 
|. ती जानकर यहाँ दे रहा हँ. ।-काशीनाथ नारायण त्रिवेदी ] 
| ह यह सवाल पूछा गया था कि जब हरएक 
| आही अपनी व्यक्तिगत प्राथना एकान्तमें कर लेता 
| ३ तो फिर उसे सामुदायिक प्रार्थनामें भी शामिल होनेकी 
था भावशयकता है? साधारणतः आजकल वर्धामें भी मैंने 
| के बाद बोलनेकी प्रथा नहीं रक्खी है, क्योंकि मै 
ता ह कि इंश्वका मधुर सङ्गीत हो जानेके बाद हमें 
' ती वेखरी--वाणी--का प्रयोग करनेकी आवश्यकता 
| द्भ ही । लेकिन आज मुझसे कुछ कहनेको कहा गया है, 
| ग्रह की गयी है, इसलिये उक्त प्रश्नका जो जवाब मैंने 


* हाँ साधकोंका एक बडा समुदाय इकट्ठा हुआ है 
| शैर जहाँ प्राथनार्मे शामिल होनेके नियम कठोर बन रहे हैं, 
| दा हस तरहके सवालोंका पूछा जाना स्वाभाविक है । 
| ला जवाबतो यह है कि व्यक्तिगत प्रार्थनामें हम केवल 


| सि सामुदायिक प्रार्थनामें हमें अपने बलके उपरान्त 
| एकोजी सहायता सिलती है । सन्तोंकी सहायता दो 
| शस गरा होती है। जब गान्धीजीकी ओरसे यह सूचना 
| "कि यहाँकी और वर्घाकी प्राथनाका समय एक ही 


एकत्र होकर हम केवल वर्धांवालोंकी 
| ने सन्तसमाजकी भी सहायंता प्रास करते हैं। 
i “सुदाय प्राथना करते हुए सदा यह अनुभव किया 
शहा येक प्रेरित होकर प्राथेनाके लिये एकत्र - होने- 
पद व्यक्ति साधु-सन्त ही है और साधु-सन्तका 
हो प भोवली प्राथेना करके एक दूसरेकी मदद 
रका पत्ता हे में केवल अपने बलपर आधार 
| भिता हे” जव किसाञुदायिकमें अपने सिवा अनेकोंका 

फे हे । हाँ, अपना बल ही न हो, तो उस दशाम 


FO» ™_ न न नन न नमन । 4 छ ठीक 
0 सामुदायिक प्रार्थना 


प्रार्थना, (निरयरेक ॥ यंक हो जाती दै, हुमारी बुद्धिको 
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क्योंकि यह मशहूर है कि शून्यको अनेक शून्योंसे गुणा 
करनेपर भी परिणाम शून्य आता है । अतएव सामुदायिक 
ार्थेनासे लाभ उठानेके लिये मनुष्यको व्यक्तिगत प्रार्थना 
तो करते रहना ही चाहिये और. यदि वह इतना करता 
होगा तो सन्त-समुदायका बल मिलनेसे उसका बल अनेक 
गुना हो जायगा । सन्तोंकी सहायताका दूसरा अथ यह है 
कि जब हम कबीर या सूरदासका भजन गाते हें, तब कबीर 
और सूरदासको हम प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसा वातावरण 
उत्पन्न करते हैं, मानो कबीर और सूरदास अपने समुदायके 
साथ अपने भजन हमारे सामने गाते हों । इसप्रकार केवल 
प्राथना करनेवाले समुदायकी ही नहीं, बल्कि भूतकालके 
अनेक साधु-सन्तों और उनके समुदायकी सहायता हमें 
मिलती रहती है। 
एक और बात ध्यानमें रखने योग्य है। एक प्रसिद्ध उक्ति- 
के अनुसार भगवानका यह कथन है कि जहाँ योगीजन 
एकाल्तमें ध्यान करते हों, उसकी अपेक्षा जहाँ मेरे भक्त 
इकट्ठा होकर मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ में हाज़िर रहता 
हूँ । इसमें कोई आश्रयं नहीं | योगी अपने अकेलेके बलपर 
साधना करता है; मुमकिन है कि कभी किसी समय उसका 
ध्यान अखण्ड न रहनेसे ईश्वर उसके सामने हाज्रिर न 
रहें । लेकिन जहाँ एक बडा समुदाय मस्त होकर भगवदू 
भजन करता है, वहाँ तो ईश्वर उपस्थित रहेंगे ही-- 
यहाँकी ने तरह जहाँ आग्रहपू्वक, कुछ कष्ट उठाकर 
किल वक्तपर ही प्रार्थना करनेके नियमका 
कठोरतापुर्वक पालन किया जाता हो । मक 
तीसरी बात । प्राचीन ऋषिनियोंने जो व्यक्तिगत 
प्रार्थनाएँकी हैं, उनमें भी दृष्टि उन्होंने समुदायकी ही रक्खी 
हे । हमारे प्रसिद्ध गायत्री मन्त्रको ही लीजिये । है न 
तो पां ठर खिर चिले के शिव ते 
उसका जप करते हुए भी हम दृष्ट स 
सविताके वरेण्य भगंका में ध्यान करता 


१३२२ ` कल्याण हड. 


ECS ४४४१४५४५0१" AAS SLS SSS ज [ 
श कबहु 


NT ५०३ 


अन्तिम बात । हम सफरपर रवाना होते हैं, तो यह समुदाय साथ च ००:55: 
नहीं चाहते कि 'में अकेला ही जाउँगा, मेरे साथ कोई न दूसरेके i हो, तो क ७ 


गवे, बल्कि हमारी इच्छा तो यह होती है कि कोई साथी सहायता मिलेगी 

हमें मिले । हम कहते हैं “एकसे दो भले।' हमारे दिलमें बढ़ता, बल्कि उन्‍हें स बल गणितके समु पै 
यह सबालतक नहीं खडा होता कि समुदायको एक साथ हम मानें कि हर आदमीका पढ़ता हे | 
क्यों यात्रा करनी चाहिये ! यही बात प्रा्थनाके विषयमे हम पचास आदमी इकड हए त एक तोला है भौर पै 
भी होनी चाहिये । प्राथेनाका राजमार्ग तो मुक्त है ही, तोला नहीं होता, बल्कि पाँचसौ ब वि 


परन्तु उसे रास्ते घुटसुट इक्क दुक जानेके बजाय कोई है वहाँ परमेश्वर है, इस कहावतका त कांप 
हि. 
विचित्र स्वप्न 
( लेखक--'रामकृष्ण' ) 


“ ती च्म-क्रतुके तीसरे पहरका समय स्वार्थ-साधनके लिये किये. हुए उस जुरा-से सन्न 
00८ 99 था । सूय के तापसे व्याकुल कायको बड़े भारी परोपकारके नामसे समाचार 
वर्ण?” होकर में किसी वृक्षको शीतल पत्रोमै प्रकाशित कर उसकी डुग्गी पीते हुए 
5 छायामें बेठकर मचुष्य-जीचनकी अपनेको धन्य खमभते हैं और दूसरोंको अग 
& , असूल्यतापर विचार कर रहा तुळनामें तुच्छ गिनने लगते हैं। क्या मनुष्य, 
था । वास्तवमै अपनी सच्ची सिवा ईश्वर-निर्मित अन्य सृष्टि भी इसप्रकार 
भलाईके लिये लगाये जानेवाळे अपने किसी सुकार्यके लिये डुग्गी पीटती हैं! मे | 
मनुष्य-जीवनके मूल्यमै हजारों चक्रवर्ती साम्राज्य मनमें इसप्रकारकी विचार-तरंगे लहरा रही गं! 
मी तुच्छ है । ऐसे जीवनको, क्षणभंगर सांसारिक थोड़ी ही देरमें सूर्यदेवका ताप कुछ कम हुम 
विंषय-भोगोंमें तथा उनके प्राप्त करनेके साधनमें और वे अस्ताचळकी ओर तेजीसे बढ़ने टगे! उ 
छंगाकर और सब प्रकारसे अकारण ही अपना समय मेरी यह जाननेकी इच्छा हुई कि स 
हित करनेवाले दयामय ईशवरतकको भूलकर, चुपचाप उपकार करनेवाले पदार्थ 
नष्ट कर देना कितनी बड़ी सूखता है? ईश्वरने प्रचार कर उसके दारा र सत्य ह | 
संसारकी सारी वस्तुओंको इसीलिये उत्पन्न किया लिये उत्साहित क्यों नहीं करते! 
दै कि थे मचुष्यको सुख पहु चाकर उसके ध्येय... इसप्रकार विचार कर सवप्रथम मं 
प्राप्त करानेमें सहायक बनें, परन्तु हम मनुष्य आश्रयदाता वृक्षसे पूछने लगा” पै 
प्राणी तो ऐसे बन गये हैं कि जो दूसरोंको कष्ट देकर हे सर्वोपकारी तरुवर! आप स 
पाप और अनर्थ करते हैं | प्रथम तो हम किसीका अम्ठत-सद्वृश मधुर फळ देते ब हा 
| कोई उपकार करते ही नहीं, यदि कहो अपने शीतळ छायासे ताप-पीडिंत मा ही 
ति लिये. थोडा-बहुत. किसीका काम हमसे निवारण करते हैं, सर्दीसे जकड़े गरमी पहुँच 
३ दे तो अपने बुरे छृत्योंको छिपाकर, आप अपने शरीरकी खाक करके > 
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हैं। आपको मचुष्य काटने आता है और 
है, पर आप उसपर तनिक भी क्रोध नहीं 
करते बल्कि अपनी शीतल-खुखद छायाद्वारा अपने 
टनेमें उत्पन्न होनेवाले उसके श्रमको 
दूर कर शान्ति देते हैं । बरसात,आँधी और धूपको 
स्वयं धीरतापूवक सहते हुए भी अपने आश्रयमें 
आनेधालोंकों सब प्रकारसे सुख पहुंचाते हैं । 
अपने अंग-प्रत्यंगोंको तोड़-भरोड़कर तहस-नहस 
कर डालनेवाले दाथी आदि पशुओंकी क्षुधा निवृत्त 
कर उनको तृप्त करते हैं इसप्रकार अपना सारा 
जीवन दूसरोंके डपकारमें लगानेपर भी आप 
सदा हिमालयकी भाँति शान्त स्थिर रहते हैं। इससे 
मालूम होता है कि आपने डुनियाँकी भलाईके 
लिये ही देह धारण कर रकखा है । आपके ऐसे 
आदर्श परोपकारी कार्योके समाचार समाचार- 
पत्रोमे खूब मोटे-मोटे शीर्षक देकर आप छपवा क्यों 
नहीं देते, जिससे आपकी देखादेखी दूसरोंको भी 
सत्काय करनेमें उत्साह हो ?? मेरे इन शब्दोंका कोई 
उत्तर न देकर वृक्षने मौन धारण कर लिया । मानो 
मूक भाषामें मेरी भत्सना करते हुए कहा-'रे दो दिनके 
ममान ! हम अपने पूवकृत कर्माके फल भोगते हुए 
वरकी आश्ञा-पाळनद्वारा सृष्टिके नियमानुसार 
अपना जीवन उन्नतिशील बनाते इए क्रमसे मनष्य 


शरीरको ओर च 
र बढ़ रहे है-मनुष्य बननेकी . और इससे दूसरोंको सत्कर्ममें ऊगानेके महत्पुण्य 


तैयारी कर रहे हैं; हमको नाम करनेकी कोई 
आवश्यकता नहों ह्‌ |? 


मैं जड वृक्षको सू समझकर और उसको 
| "मझाना पत्थरके ऊपर घास जमानेके समान 
| सम्भव मानकर वहाँसे उठ दूसरी ओर घूमनेके 
हे ह पिया । रास्तेमे दिनमर सूर्यतापसे 
- हे मैने वायुको तेज चालसे चलते देखकर 
पूछा- “है पवनदेव ! आप आकाशसे 
८१ भाणरूप 


संसारके समस्त चराचर प्राणियाँके 
उन्हे जीवन प्रदान करते हैं अं 


शक्तिसे तृण, फल एवं अन्नादिको पकाकर और 
यथोचितरूपसे सुखाकर सबके जीवन घारणका 
उपयोगी साधन बना देते हैं। माळूम होता दै 
आपने दिन-रात संसारका उपकार करनेका ठेका 
दी ले रक्खा है! फिर आप अपने इस उपकारकी 
सूचना समाचार-पत्रोंमें क्यों नहीं प्रकाशित 
करवा देते! आप तो पेड़की तरह जड नहीं हैं फिर 
संसारमै अपना नाम फेलाकर कृतकृत्य क्यों नहीं 
होते ? मेरे शब्द सुनकर मुझसे दो बातें करनेके 
लिये वायुदेचने कृपाकर अपनी तीव्र गतिको 
मानो कुछ मन्द्‌ कर दिया और वे कहने लगे 'अरे 
जलके बुद्बुदेसे उत्पन्न क्षुद्र प्राणी ! क्या तेरे 
अखबार अबसे पहळेके अतीत युगॉमें भी थे ? 
मैंने गस्भीरतासे कहा कि--'हे देच ! उस जमानेके 
मध्य एशियासे आये इप असभ्य छोग अपद और 
निरे सीधे-सादे हाते थे । तब उन्हें इन बातोंका 
पता ही नहीं था । आजकल विकासका युग है! 


_ इस समय चारों ओर विमान, जहाज, रेल, तार, 
बेतारके तार, टेलीफोन, मील, मशीन आदि 


अनेक उपकारी वस्तुओंका विस्तार हो रहा हे, 
उस समय इन सबको चे नहीं जानते थे। उन्हें 
इस बातका शान ही नहीं था कि अपने सत्कर्माको 


समाचारःपत्रों द्वारा प्रकाशमें लानेसे दुनियाके 


साधारण प्राणी भी वेस सत्कम करना सीखेंगे 


का लाम भी होगा ! मेरी बात सुनकर पवनदेव 
हँसते हुए बोळे-'अरे शिक्षाके अभिमानी पठित 


` मूख | मालूम होता है तेरी जडता सीमाको पहुंच 
रही है, तभी तो तू अपने पूर्वजञोंको मध्य 
. एशियासे आये हुए असभ्य बतला रदा दै..! 


अरे भोळे भाई ! खार्थवश अपनी प्रसिद्धिके 
लिये किये हुए तुच्छ-से दान आदि कर्माको बढ़ा- 


बढ़ाकर पत्रॉमें छपवानेका तुम्हारा उद्देश्य क्या 


चास्तवमें दूसरोंको सन्मार्गपर लगानेका है? जरा 
अपनी छातीपर हाथ रख, विचार कर। इमलोग जो 
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लिये मकान बनानेमें सहायता देकर उसकी शिला- 
पर अपना नाम सबसे ऊपर खुदवानेके लिये 
लड़ना नहीं जानते । तनिक-सा काम करके 
अखबारोमें छपाकर बड़े बननेकी हमारी भावना 
नहीं है। हमारा काम तो ईश्वरकी आशा-पालन 
करते हुए चुपचाप दूसरॉका उपकार कर उन्हें 
सुखी बनाना है | प्राणीमात्रके हृद्य ही हमलोगोंके 
अखबार हैं, फिर वे उन्हें पढ़ें था न पढ़ें। इसकी 
हम चिन्ता नहीं करते / इतना कहकर वायुदेव 
“चलते बने । 


` में कुछ उदास-सा होकर आगे बढ़ा। इतनेमें 
मेरी हृष्टि फिर अस्ताचलकी ओर जाते हुए सूर्यदेव- 
की ओर गयी | सूर्यदेच मेरी ओर देखते हुए धोरे- 
धीरे नीचे जा रहे थे, मानो सुभसे कह रहे थे कि 
तेरी जीवन-ज्योति भी इसी प्रकार प्रतिक्षण रखातळ- 
की ओर जा रही है। में तो अपनी चुनमें था, मैंने 
सूर्यदेवसे भी वही प्रश्न किया-'हे चराचरके साक्षी! 
आप पृथ्वी आदि समस्त ग्रहोंको अपने चारों 
ओर घुमाते हुए उन्हें यथास्थान स्थित रखकर 
रसातरमें जानेसे रोकते हैं, सब प्राणियोंके डद्रमें 
जटराझि-रूपसे स्थित हो उनके भोजनको सिद्ध 
करके उन्हें जीवनी-शक्ति प्रदान करते हैं, वृक्षोंको 
जीवन देते हैं, अपने तेजसे दूषित परमाणुओंको 
नष्ट करके सर्वत्र निर्मळता और पचित्रताका विस्तार 
करते हैं, समुद्रसे जल शोषण करके उसे यथावश्यक 
खेतोंमें बरसाकर पाणियोंके लिये जीवन-सामग्री 
उत्पन्न करते हैं और अपने पास कुछ भी न रखकर 
निरपेक्ष हो सारे जगतका सदा उपकार करते हैं 
पर आप अपने इस महान्‌ कायकी पूरी रिपोर्ट 
खास सजधजके साथ पत्रोमें क्यों नहों प्रकाशित 
करचा देते! मेरी बहुत-से नामी-गरामी सम्पादकोंसे 
जानःपह्चान है, आप कहे तो मैं प्रबन्ध करवा दू', 
इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके आदशॉसे 
दुनियाँको महान्‌ सत्शिक्षा मिलेगी !' मेरी घात 
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कल्याण 


'कछ भी हो, डोकी भाँति किसी कार्यविशेषके छुनकर द दया पणी | 
कुछ मी हों, तुमलोगोंकी भाँति किसी कार्यविशेषके खुनकर सूयंदेचने दयादः गोत १ | 


द्वारा सुक्रे यह सन्देश दि पनी श्र | 
खुद विद्याके अभिमानी अवि, र समर! | 
तेरे ये समाचार-पत्र प्थ्वीलोक्क जीव [क | 
ग्रे एक 
छोड़कर चन्द्र और घरुणादि लोकोमेभोफ हिस्से 
तुम लोगोंने आजतक समाचार-पत्नो पहुचतेई। । 
का प्रचार करके कितर्नोको सा रे आदश, | 
परमहंस खामी श्रीरामक्कष्णजञीका हाद भ्या तू | 
जिन्होंने श्रीकेशवचन्द्रसेनके यहाँ दुनियाँ झा | 
निन्दा- समाच | 
न्दा स्तुतिसे भरे /चार-पत्रपर बेठनेसे ग 
इन्कार कर दिया था? इसके सिवा क्या ने 
आधुनिक चिद्याके विद्वान्‌ प्रह्मलीन स्वामी रामे है | 
वाक्य नहीं खुने कि--'वे धन्य हैं, जो अखबार सो 
पढ॒ते!! इसपर मैंने कहा--'देच ! आप यहक्यावही 
हैं? अखबार बिना दुनियाँका काम ही कैसे क 
सकता है ! आज संसारके सर्वश्रेष्ठ कहलातेवा | 
पुरुष महात्मा गान्धी भी समाचारपत्रोके पढ़ें , 
क्या घणटों समय नहों र ? अब तो सूरे 
मानो मेरी सूर्खतापर मन-ही-मन हँसकर मुले 
हुए कहने लगे--'भोळे प्राणी ! किसने कहा हि 
चे घण्टौं अखबार पढ़ते हैं और पढ़ते भी हीं त 
क्या सभी लोग समर्थोकी समता कर सकते है! 
क्या तेरे अन्द्र गान्धीके समान यम-नियम-पाठका | 
आग्रह हैं? क्या तू लँगोटीमात्र धारण | 
आर. अपने अपमान करनेवाठेका भी उप 
माननेवाळे यम-नियमरूपी शस्त्रधारी व 
महात्माकी बराबरी करना चाहता है! 
पीछे. 


इतना कहकर सूर्यदेव मेरी आँखोसे बो 
गय । मैं भी उनसे कुछ निराश'सा होल हहा 
ओर छौटा । रात पड़ गयी थी, साम सती 
चन्ददेवके दर्शन हुए । मेरा मचळाम" हू 
कर ही बैठा | मैंने कहा दे चन्द्रदेव ' 
प्रबल तापसे पीडित 

गी खुधासंनी 
देगल्पंति आदिम आप ही अखतर 


पल ही 


आपले कोई भी मणी कड नही लिया गाज अ आपसे कोई भी प्राणी कष्ट नहीं 


ता शान्तिके तो मानो आप अवतार ही है | 
फिर आप अपने उपकारोंकी खबर (बढ़ा-चढ़ाकर 
॥ सही) अखबारोंमें क्यों नहों भेजते ? खुनते हैं कि 
विद्वान्‌ वेज्ञानिकोने आपके समीपतक 
बकी शक्ति भी प्राप्त कर ली है। इसलिये 
आप तो बड़ी दी सुगमतासे अपने उपकारोंको 

आर प्रकट कर यशके भागी बन सकते हैं और 
ऐसा करके दुनियाँको भी सन्मार्गपर लगा सकते 
हैं। चन्द्रदेवने उत्तरमें केवल इतना ही कहा-- 

फूले फल्ने न बत, जदपि सुधा बरसहि जलद | 

मूरख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि बिरंचि सम॥ 

मै चन्द्रदेवके वचनोंका भाच नहीं समझ सका 
बौर अपनी बुद्धिके अभिमानमें सो चने लगा कि-- 
नसे शूद्र और पशु आदिको ईश्वरने मचुष्यांको 
हाम पहु चानेके लिये बनाया है ऐसे ही सूय-चन्द्र 
23 भी हमलोगोंकी सेवा करनेके लिये रचे गये 
। न बेचारॉको इतना ज्ञान कहाँ, जो हमारी 
क्म बुद्धितक पहुंच सकें। यों विचार करता हुआ 
मै चला जा रहा था | लगभग एकपहर रात बीत 
इभ होगी, मैंने देखा एक प्रसञ्मुख संन्यासी 
हे इसप्रकार गाते हुए धीरे-धीरे चले आ 


टी निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
स्याजाम्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 


७२ मधुर संगीतमय शब्दोने और 
बाँच छिया. मेरा मन बरबस अपनी ओर 


रयोर 1 यद्यपि मुझे आजकलके गेरुए वस्र- 
करप स्वाभाविक ही अश्रद्धा थी, तो भी 
कतत णे मोहित हुएकी भाँति मैं उनके 
रङग 1 कुछ ही देरमें मैं उनके साथ एक 
bs । वहाँ पहुँचकर योगिराज पक 
\\ ने विराज गये और मुझे भी एक कुशासन 


ऱ्य 
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किया र उनका कोई चिरपरिचित ही हूँ । 

थोड़ी देर बेठे रहनेके बाद्‌ मैं कुछ बोलना ही 

चाहता था कि योगिराज कहने लगे-- 


वत्स ! में तेरे मनकी सारी बातें जानता हूँ । 
तुफे कहनेकी आवश्यकता नहीं । सूर्य, चन्द्र और 
वायु आदिसे तेरी जो बातें हुई वह सारी मुझे 
मालूम हैं। यदि तुझे ऐसे खुभवसरपर भी शिक्षा 
न मिलो तब फिर आगे कैसे मिलेगी? जिस- 
प्रकार कोल्हूका बेल दिनभर आँखोंपर पट्टी बँधाये : 
चारों ओर अनवरत घूमता रहता है और समझता 
दे कि मैंने कोसोंकी सफर कर ली, उसी प्रकार तुम 
मचुष्य-शरीरधारी बेल अज्ञानकी पट्टी बाँधकर 
प्रारव्धरूपी तेलीद्वारा सञ्चालित बार-बार दुःखरूपी 
मार खाते हुए गृहस्थके ममतारूपी कोल्हूके चारों 
ओर घूम रहे हो और इसप्रकार संसारक्षेत्रमे 
विचरते हुए समभते हो कि इमने बड़ी भारी 
मंजिल तय कर ली | यानी हम इतने अग्रसर हो गये, 
हमने इतनी अछ हासिल कर ली, अमुक सुधारद्वारा 
इतनी उन्नति कर ली, हम बहुत आगे बढ़ गये। 
परन्तु वास्तवमै विचारकर देखा जाय तो वह बेल 
तो वहों-का-वहों रहता है पर तुमलोग कर्मफल 
भोगते हुए आगे बढ़नेकी अपेक्षा उढ्टे पीछे हरे 
जा रहे हो। जहां देखो वहीं दुःखकी ज्वाला 
भधक रही है, कहों सामाजिक लड़ाइयां हों रही 
हैं तो कहीं धर्मके नामपर लोग' हिंसा-जेसा 
जघन्य कर्म कर रदे हैं, कहो अन्नाभावसे लोग तड्प. 
रहे हैं तो कहीं तन्दुरुस्तीका अभाव दारुण दुःख दे 
रहा है, कोई मानकी इच्छासे अपने कतंव्योंक्रा 
त्यागकर मनमानी कर रहे हैं तो कोई एक दूसरेकी 
चन-सम्पत्ति हड़पनेके लिये नानाप्रकारके अमाचुषिक 
वैज्ञानिक आचिष्कारके पीछे पडे हैं | क्या कहा 
जाय, जिसप्रकार ग्रामके कुएंमें भाँग डाल देनेसे 
उस कुएँका जल पीनेवाले सभी मनुष्य पागल हो 
जाते हैं उसी प्रकार तुमलोग भी आसक्तिरूपी भाँग 


वि 
ह. छ्य ऐसी प्रम-भरी तत्रमे, इहा पीकर, कड़रबके मोहुरूपी नहोमें इतने पागल हो रहे 
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किमले मलेचुरेका भी जरा विचार नहीं ठामकारी सा कि अपने भले-बुरैका भी जरा विचार नहीं 
करते | कुछ दिन हुए, क्या तूने उस पागलखानेमें 
आग लगनेकी घटना नहीं सुनी जहाँ किसी कारण- 
चश आग लग गयी थी ओर वहाँ रहनेवाले पागलोंने 
उसे दिवाळीकी रोशनी समझकर छतपर चढ़ 
नाचना-गाना शुरू कर दिया था? आग बुभानेके लिये 
दमकल लेकर आये हुए सरकारी कर्मचारी उन्हें 
सममाते थे कि-'भाई ! नीचे आ जाओ, नहों तो 
जलकर खाक हो जाओगे! किन्तु वे पागल किसीकी 
कुछ भी नहीं सुनते थे । आग बुझानेवाले उन्हें फिर 
समझाने लगे कि-'भाई | पागल बनकर अपना 
जीवन क्यों देते हो ? लेकिन वे पागल उढ्ट 
समभानेवालॉको ही पागल मानकर कहने लगे कि- 
“तुम्हारे नखीबमें तो यह सुख लिखा नहीं और तुम 
हमें भी इस सुखसे वञ्चित करना चाहते हो।' आग जब 
बिल्कुल नजदीक पहुंच गयी तो कुछ दयाद्र- 
हृदय आग बुझानेवालोंने अपनी जानको खतरेमें 
' डालकर जबरदस्ती उनमेंसे कुछको चिल्लाते 
रदनेपर भी घसीटकर बचा लिया । परन्तु उनमेंसे 
भी कुछ फिर जबरद्र्ती उस आगमें कूदकर जळ 
ही मरे। योगिराजके सुखसे पागलोंकी यह कथा 
खुनकर मैं आश्वं और दुःख करने लगा | इसपर 
उन महापुरुषने कहा कि-'सोचते क्या हो ? क्या 
तुम उनसे कम पागळ दो ?' मैंने कहां--'स्वामिन ! 
यह आप क्या कह रहे हैं ? इमलोग पढ़े-लिखे हैं 
हमको अपने अले-बुरेका ज्ञान है, फिर आप हमें 
पागल क्यों बताते हैं ?? महातमाने उत्तर दिया-- 
भाई ! इसप्रकारका पढ्ना-लिखना ही तो तम्हारे 
. लिये हानिकारक है । मैं विद्याकी बुराई नहीं 
करता । पर सच्ची विद्या है कहाँ ? भारतके 
ऋषियोंने इस लो किक विद्या और धनको चिचाररूपी 
_ तराजूके एक पलड़ेपर रखकर और त्यागका वस्न 
` ` धारण करनेवाली अध्यात्म विद्याको दूसरे पलड़रेपर 
रखकर जाँचा तो उन्होंने अध्यात्म विद्याको ही 


कल्याण 


का कक 
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र 
इसीलिये उन्होंने तुम्हारी ह व 
समझकर इस तरफ पूरा ध्यान भी 

भाई ! दा अर्थ पिया 
आती है । पर तुम-जेसे पड़े 

क्या सम्बन्ध ? तुमको र षि 
कि धर्म किस चिड़ियाका नाम है? भे गै 
कि तुम उन पागलोंसे कम नहीं प्रनत ॥ 
पागछ हा । संसाररूपी पागलखानेके नद है. 
रूपी पॉजरेमे स्त्री पुत्रादि सम्बन्धि 
आसक्तिरूपी रेशमकी रस्सियोंसे बांध र 
और इस सांसारिक सुख, घन-दौहत, गई 
मोटर, महरु-बगीचे, पुत्र-परिवार, मान-बहांगा 
अग्निखे तुम नित्य जले जा रहे हो और फो 
द्वालीकी रोशनी समझकर हर्ष मानते ऐे। 
संयोगवश संसारके ईश्वररूपी मालिकके बरु 
सध्ये-लेवक--चास्तविक साधु-महात्मा तै 
संसारासक्त लोगोंके संगले अपनी आहो 
जोखिममें डालकर भी दयावश तुम होगी 
समभाते हैं कि यह संसारी-सुख चार ह 
चाँद्नी-जैसा है, इसके पीछे फिर वही हा 
अमाचस्याकी घोर अँधेरी रात बहुत शी 
आनेवाली है, कालरूपी अग्नि सिर 
रही है, सत्यु तुम्हारे कामोसे निव 
अपेक्षा किये बिना ही जैसे कबूतरको 
छता है उसी तरह तुमको मपटनेके भी तुला 
खडी हे | उनकी यह बात खुनकर 


As 
ट्र च. डि नि ड, 


कि इनके अपने पास 
हमें भी इस सुखसे निकाल? 
ढुखी करना चाहते 
वे लोग दयावश तुम 
जबरदस्ती इस ढु खार्न 
निकाले हुए लोगॉमेसे कि” 


“(क ५) 


द तरद करकर भरे आयको मस गा कूद्कर अपने आपको भस्म 
ज्र है । अब तुम्हीं विचार लो कि तुमलोग उन 
पढते कम पागल हो या ज्यादा १ कहा जाता 
कि यह मायाका खुख वूरके लड्ड-जेसा है। इन 
नकी खानेवाळे और नहीं खानेवाले, -दोनों 


हौ पछताते है । पर घास्तवमें तो यह संसार-सुख 


बहरके लड्डुऔं-जेसा है जिनको धोखेमें खा लेनेसे 
पृत्यु निश्चित है। मासूली विषके लड्डुओंको खाने- 
गाहा तो एक ही बार मरता है किन्तु खंसार-सुख- 
३ ढदडुओंको धोलेमें भूलसे खानेवालेको अनन्त 
बार मरना और जन्मना पड़ता है । इसीसे महात्मा 
ब्रशवक्जीने विषयोंकों विषकी भाँति छोड देनेको 
हहा दै | 'विषयान्‌ विपवत््यज' 


कल एक मोटर-ड्राइवर कुछ मिठाई बाँटने 
प्रया था। उस समय कुछ जिज्ञासु यहाँ बेठे थे । 
मसे पकने उससे मिठाई बाँटनेका कारण पूछा । 
[पर वह कहने लगा कि-में कहीं गया हुआ था, 
से मेरी मोटर चोरी हो गयी पर में उस समय 
ससे अळग रहनेसे बच गया । उसी आनन्दमें 
फाई बाँट रहा हूँ ।' सुननेवाछे हँसकर कहने लगे 
कैसा भोळा आदमी है ? अगर यह अलग न होता 
गे मोरर चोरी ही क्यों होती !” भारतके लोगॉका 
एसोधापन ही तो उनके पतनका कारण है। सुके भी 
समुष्यके भोछेपनपर द्या आयी। तब चे महात्मा 
बक ढगे कि--'दूसरोंके गुण और अवगुणोंकी 
३ फरनेमें हम लोग इतने तेज होते हैं कि 
र क र व न्यायाधीशको भी मात कर 
ह लगें तो दुःखका नाम भी न रहे । 
भा मयुष्यका अभिप्राय अच्छी प्रकार समझो । 
हो? उससे अधिक सू् और अज्ञानी 
से, पढे तो हो लेकिन 
हो पे खूब धन पेदा करना और यश 
नेक दोता । आजकल यदि कोई पढ़ने- 
` स्य जानता भी है तो उसके अुसार 


॥ 


विचित्र स्वप्न 
IIo, 


इस बत्तिको अन्तर्मुख करके हम अपने - 


शुने नहों । पढू- 


आचरण नहीं करता | भाई ! तू अपनेपर ही समझ ठे 
कि “मनुष्य जन्म किसळिये है? आदि बार्तोको 
वास्तवमें नहीं जानता होता तो दूसरेके बतानेसे 
रास्तेपर आ जाता | परन्तु अब तो तू ज्ञान-पापी हो 
EE तुझे किसीका उपदेश तो लगता नहीं । यदि 
कोई तुझे कुछ उपदेश करता है तो तू समभता है 
कि “थे बातें तो में जानता ही हू इनके अनुसार 
करता नहों तो इससे क्या !' ऐसी स्थितिमें तेरेलिये 
तो सीधी राहपर आकर सध्या सुख प्राप्त करना कठिन 
ही नहीं, महा कठिन है। जिस संसाररूपी राजिमें 
बुद्धिमान्‌ सोते है उसमें तुमलोग जागते हो और 
जिस आत्मारुपी दिनमें साधुलोग जागते हैं उसमें 
तुम संसारीलोग मोहवश सोते हो । देखो, जिसको 
तुम भोळा और अनपढ़ ड्राइवर समभते हो, वह तुम 
लोगोंसे कहीं ज्यादा चतुर और बुद्धिमान है । उसने 
तो मोटररूपी जडशरीरको खोकर अपने आपको-- 
आत्मारूपी ड्राइवरको बचा लिया पर तुम लोगोमें- 
से अधिकांश शारीररूपी मोटरको बचाकर आत्मा- 
रूपी ड्राइवरको खो रहे हैं । भाई ! कितने आदमी 
अपने आपको जानते हैं ! यदि किसीसे पूछा जाय 
कि-तुम कौन हो ? तो उसका प्रायः यही उत्तर 
मिळता है कि-में अमुक व्यक्ति, अमुक डिग्रीधारी 
और अमुक पेशेवाला हु'।' अपने आपका-आत्माका 
पता कोई भी नहीं बताता | सवाल पूछा जाता है 
आकाशका तो उत्तर मिलता है पाताळका | तुम 
लोग आत्माको खोकर शरीरको बचा रहे हो। 
तुमे जितने उपदेश मिलते हैं उनमेंसे यदि तू एक भी 
अच्छी प्रकारसे ग्रहण कर छे तो जिसप्रकार सूर्यसे 
अन्धकार नाश हो जाते दै उसी प्रकार तेरे सब दुर्गण 
उसी क्षण नष्ट हो जायं | .जिसप्रकार ठोस वस्तुका 
एंक कोना पकड़कर खींचनेसे वह सम्पूण घसीरी 
चली आती दै उसी प्रकार एक सदू णको अच्छी 
तरह ग्रहण कर लेनेसे शेष सब गुण तेर समीप 
आप ही खिचे चले आवेंगे और तू सच्चा सुखी हो 
जायगा | यह दिखावा या नाम तभीतक दे जबतक 
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१३२८ कल्याणं 


हि. त नालारेनलनौर खुल गयो वेन अपने आपको नहीं जानते | आत्मामें नाम और 
मानकी भावना कभी हो ही नहों सकती । ये माया- 
के गुण मायामें ही रहते हैं। तुमलोग शरीरको में 
मानकर आत्माको अपनेसे भिन्न मानते हो,इसी लिये 
दुःखम फंसे हो। इस नाम करनेकी भावनामें- 
अखबारांमें अपनी बड़ाई करानेमें कितनी हानि 
होती है, कितना पतन होता दै, अपनी मेहनतके 
बदले किसप्रकार चाचलकी जगह धानका भूसा 
लिया जाता है और इसमें कितना दम्भका आश्रय 
लेना पड़ता हे, इसको फिर कभी किसी समय 
समभाऊगा ।' 

इस तरह वे महात्मा कह ही रहे थे कि मेरी आँखें 


CC arr Drs दट्ट्या 


कोन? 


हे!सवेरा होनेवाला है, चिड़िया म | 
अपने इदान खी है 
बह “न पा मेरेह 
कलपना है--सब मनके काय है अपने मनोमय i 
यह खारी घटनाएँ हुई है। आत्माके प्रकाश र 
चन्द्र, पचनदेच और महात्मारुपमें मुर झे 
देनेवाला मैं आप ही हू* | नत 
कभी-कभी स्वप्न भी बड़े उपदेशप्रद हो, 
यदि इनसे उपदेश लें तो अपना इसी कल. 
सकता है, फिर तुम जो रात-दिन जलते रहते 
और तमने जो इतनी अशान्ति मोल छे रख है 
उससे आसानीसे छूट सकते हो। 


गगन नौलिमाकी छाया-सा तम-अव्चल छाता सब ओर | 

अलय-नृत्य सा करने लगता सागरका जब कम्पित छोर ॥ 

विश्व-निलयपर बिछा आवरण प्र्यङ्कर-सा कर उद्घोष । 

खोल कालिमा-झोली रजनी वितरण करती कजल कोष ॥ 
ज्योतिविहीन क्षितिज रेखापर छेड गगन मुरलीकी है ॥ 
स्वर्गा सा तब देता हे कौन हमें आश्‍वासन दान | 


सत्याचरण 'सत्य?, एम० ५० 


उ 


भारी भूल - 


गुरु ज्ञान-निधानके पॉयनकी न बन्यो रज कीन्ह अजानपनो तू. | 
चहुं साधनहू न समाधि सी मन / कैसे लहे अजपा जपनो तू ॥ 
' बिच मोहन प्रानन रोकि, न रोकि सक्यो त्रय तापनतें तपनो तू | 
सपनो जग मायिक, सो अपनो गुनि भूले सरूप रह्म अपनो तू ॥ 

: अदास केढिया 
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पु 2 


परमहँस-विवेकमालों 


परमहंस-विवेकमाला 
( ल्लेखक--स्वामीजी भ्रीभोलेबाबाजी ) 
( पूर्वप्रकाशितसे आगे) 


[ मणि ९] 


_ डोरुशंकर! त्वं-पदार्थरूप आत्मा- 
| में तीन प्रकारकी प्रत्यक्रूपता 
चेदान्तमें कही है | पहली अन्तः- 
0 ह| करण आदिमें स्थित चिदाभासकी 
4, ४ ज बिस्बरुपता, दूसरी शरीरके 
( अधिष्ठानद्वारा प्रत्यक्रूपता 
और तीसरी इन्द्रियोंके अधिष्ठानद्वारा प्रत्यक्रूपता, 
[प्रकार तीन प्रकारकी प्रत्यक्रूपता कही है 
इसमें प्रथम प्रत्यक्रूपता छान्दोग्यमें शकुनि-पक्षीके 
हान्तसे वर्णन की है । हे. वत्स ! पूर्वोक्त रीति- 
ग्रबुसार वाणी, प्राण ओर मनका उपादान-कारण 
ते, जल और अन्नको बताकर अद्वितीय ब्रह्मका 
बिश्यय करानेके लिये त्वं-पदार्थरुप आत्माके 
शेधनाथ आरुणि-मुनि अपने पुत्र श्वेतकेतुसे इस- 
प्रकार कहने लगे-- 
धारुणि हे श्वेतकेतु ! पूर्वमें मैंने तुझसे जिस 
मको अन्नमय कहा है, उस मनका तेज, जल तथा 
पिवीरुप सब जगत्‌ विलासरूप है | मनसे ही 
धप बारम्बार अध्यासरूप मोहकी प्राप्त होता है। 
मन नहो तो मनमें प्रतिबिस्बरूप मोहको 
'ह लोब प्राप्त हो । प्रतिबिस्बरूप मोहके अभावसे 
i रागद्देषादि चिकार प्राप्त न हों । राग- 
हन विकारके अभावसे जीवात्मा संसारको 
का रौ इसलिये चिदाभासयुक्त मन ही समस्त 
| "तूझा निर्वाह करता हत | 
क्षे दभ [क्या मनको वश करनेवाला 


पक पुत्र | कारणरूप शरीर ही मनको 


ज्‌ र है । इस बातको स्पष्ट करनेके 


लिये तीन प्रकारके शरीरोंका निरूपण किया 
जाता है । सम्पूण देहधारी ज्ञीवोका अज्ञान कारण- 
शरीर है। अशान एक होनेसे सर्व देहधारियोंको 
साधारण है और सारे दुःखोंका कारण दै । अज्ञानरूप 
कारण-शरीर स्थूल तथा सूक्ष्म इन दोनों शरीरोंकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट दै । 

श्‍वेतकेतु-हे भगवन्‌ ! अज्ञानरुप कारण-शरीरमें 
प्रमाण क्या है? 

आरुणि-हे पुत्र ! प्रत्येक देहधारी जीव 
सुषुसिमेंसे उठकर इसप्रकारका स्मरण करता है कि 


. भैं खुखसे सोता था, उस समय मुक्त कुछ खबर 


न थी।' इसप्रकार सब छोगोंके स्मरणस सिद्ध 
होता है कि जीव सुषुप्ति-अवस्थाको प्राप्त होकर, 
वहाँ सवं दुःखोंसे रहित आनन्दका अनुभव करता 
है तथा अज्ञानका भी अनुभव करता दै | अनुभव- 
संस्कारसे जाग्रव-अवस्थामें आनन्दको तथा 
अज्ञानकी स्मृति होती दै, इसलिये जीवके जाग्रत्‌- 
अवस्थाके स्मरणरुप हेतुसे अनुमान किये हुए 
सुघुप्तिके अनुभवसे अशानरूप कारण-शरीर सिद्ध 
होता दै दे श्वेतकेतु ! अब सुक्ष्मशरीरके सम्बन्ध- 
में कहता ह | सुन, कारण-अज्ञानविशिष्ट आत्मासे 
आकाशादि पाँच सूक्ष्म-भूत तथा मन, इन्द्रिय आदि 
भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हे. । समष्टिसकष्म- 
पदार्थांके अभिमानी हिरणयगर्भको शास्त्रवेत्ता 
'अधिदेव” कहते हैं और मनप्रधान व्यष्टि-सुक्ध्म- 
पदार्थोके अभिमानी तैजसको शास्त्रवेत्ता 'अध्यात्म' 
कहते हैं । 

अब स्थूल-शरीरका वर्णन करता हूँ । सुन, 
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भूतोंसे शरीरादि भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते है । ne ` श्रेष्ठ पुरुषोंके 


इस समष्टि-स्थूल-भूत भौतिक पदार्थोके अभिमानी 
देवको शास्त्रयेत्ता (विराट! कहते हैं और व्यष्टि- 
स्थूछ-पदार्थाके अभिमानीको 'विश्व' कहते हे | 
इन दोनोर्मे विराट अधिदेवरूप है और विश्व 
अध्यात्मरुप है । 

हे श्वेतकेतु ! सवंदेहघारी जीवॉको अपने 
शरीर भिन्न-भिन्न रूपसे प्रतीत होते हैं। स्थूल- 
. शरीर ज्ञाग्रतःअवस्थाका और सूक्ष्म-शरीर खप्ना- 
वस्थाका स्थान है । खप्नावस्थाके आश्रयरूप अन्तः- 
करणकी दो अवस्थाएँ हैं--एक खरुपसे अभिव्यक्ति- 
' रूप अवस्था और दूसरी संस्कारोंकी स्थितिरूप 
अवस्था | अन्तःकरणकी इन दो अवस्थाओंके भेदसे 
खप्नावस्था दो प्रकारको है एक खप्नावस्था और दूसरी 
खप्तरहित अवस्था ! इनमें प्रसिद्ध खप्नावस्थाको 
' स्वप्तावस्थाः कहते हे और खप्तरहित अवस्थाको 
'छुषुभिः कहते हैं । सुषुसिमें सर्व दुःखोंका लय हो 
« ज्ञाता है, क्योंकि सुषुसि-अवस्थामें प्रतिबिस्बरूप 
जीव अपने बिम्बरूप परमात्मामे रूय-भावकों 
प्राप्त हो जाता है | परमात्मा परमानन्द्खरूप है 
और सवमेद्से रहित है इसलिये क्षुधा-पिपासा, 
हष-शोक, जन्म-मरण इन छः ऊ्मियोसे रहित है। 
जीव भी परमात्मामे लय-भावको प्राप्त होकर 
दुः्खॉसे रहित हो जाता है अर्थात्‌ जेसे दर्पणरूप 
उपाधिके लयसे दुर्पणमें स्थित प्रतिबिम्ब अपने 
घास्तविक स्वरूप विस्बमें लय हो जाता है, इसी 
प्रकार खुषुसिमें मनरूप उपाधिके लय हो जानेसे 
मनमे स्थित प्रतिबिम्बरूप जीव अपने चास्तचिक 
खरूपं परमात्मदेचरूप खिम्बमें लय-भाचको प्राप्त 
हो जाता है | कोई-कोई बुद्धिमान्‌ लौकिक दृष्टिसे 
इस अवस्थाको खपिति कहते हैं और कोई ऐसा 
कहते हैं कि यह खपिति पदु-अवस्थाका वाचक 
नहों, किन्तु परमात्माका वाचक है, क्‍यों कि सुषुप्ति- 


परोक्ष नाम प्रिय 3 है 
परमात्माको 'खमपीतः हीं ह्म 
द्‌ तन कहते किस्त ८ 
इस परोक्ष नामसे पुकारते हे | जैले तु 
खप्न मनके ही परिणाम हैं, ऐसे ही ते 
का ही परिणाम है, क्योंकि इषि भी ५ 
वस्थामें पूर्वादि दिशाओंमें क प्यासा 
परिश्रमको प्राप्त होकर लयरुप टा 
प्राप्त होता है। जेसे पिंजरेके भीतर ररह 
|.) 
हुआ शकुनि आहारको इच्छासे पिज पे 
ही रहकर अपने पंख फड़फडाया करता भै 
आहार मिले अथवा न मिले, तो भी पर 
को प्राप्त होकर पिंजरेके मध्य-देशमें अपनी देऊ 
पर पूर्वके श्रमणसे होनेवाले दुःखले रहित ता 
निश्चल होकर पुरुषके समान पड़ रहता है, 
प्रकार पुण्य-पापरूप कमसूत्रसे शरीररुप पिणे 
हृदय-दैशमें बैंधा हुआ तथा रागरुप धुशो 
उत्पन्न हुए अध्यात्म, अधिदेव और अधिमूता 
तीन प्रकारके दुःखोंसे तपा हुआ मनरुप श 
विषय-सुखकी प्रासिके लिये जाग्रत्‌ तथा ला 
वस्थामें भ्रमता रहता है । इस प्रमणसे श 
मन अत्यन्त थक जाता है और र 
खप्तके भोग देनेवाले कर्मोका क्षय ह! 
तब मन परिश्रम दूर करनेके छिये ए 
सुषुसिको प्राप्त होता है ! सुसिम pe 
से उपहित आनन्दखरूप परमात्मा 2 
मनका लय-स्थान दै! अज्ञान-उपहि त्‌ 
सिवा दूसरा कोई पदार्थ मनका कक रि 
है, इसलिये मन अज्ञान-उपहित नही करता ब 
' अन्य किसी वस्तुका आश्रय है 
सुघुसिमें मनका लय कारण-अशञात 


होता 
मालास कि | 


काय 
पटादि ह 


लय होता है! जेसे घट 


22 में जीवात्मा अपने चास्तचिक स्वरूप परमात्माको तन्तु आदि कारणाँसे प झी गरर 
. प्राप्त होता है । उसको श्चि खमपीत” कहती है कार्य स्थूल, सूक्ष्म-पदार्थ | 


05 4 


>” 
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(ह ते है! at लकते, इसलिये अक्षान-उपहित 
है, इससे मन अज्ञान- 


चह परमात्मा पूर्वोक्त तेज, 
थिवी इन तीनोंका कारण है इसलिये 


इंसारकी प्राप्ति क्यों होती है (27४ ९ 
प्राणि--हे पुत्र! यद्यपि खुघुप्तिमै जीवको 
एपात्माकी प्राप्ति हो जाती दे तो भी सुषुति 
गौर मुक्तिकी अवस्थामें इतना भेद है कि खुषुसिमे 
कारण-अक्षानमे मनका ळय होता है और सुक्ष्म 
संस्कार रहते हैं इसलिये मन फिर जाग्रतू-अवस्था- 
ग उत्पन्न हो आता है और सुक्तावस्थामें अधिष्ठान- 
भातामें ढय-भावको प्राप्त हुआ फिर उत्पन्न नहों 
ता, क्योंकि सुक्तावस्थामें आत्मक्षानरूप अग्निसे 
पके संस्कारोका आश्रयरूप अज्ञान नष्ट हो जाता 


ग इसप्रकार मुक्तावस्था और खुषुसि-अवस्थार्मे 


होनेसे सुषुसिमें परमात्माकी' प्राप्ति होनेपर 
भी संसारकी निवृत्ति नहीं होती । यद्यपि आत्मा- 
दैव सत्र एक हे तो भी सर्वजीवॉका मन एक 
हो किन्तु अनेक है और सुख-ढुःख, बन्ध-मोक्ष 
स्यादि सब घम मनके होनेसे कोई सुखी, कोई 
बबी कोई बद्ध और कोई सुक्त इत्यादि सर्व 


| बस्याएँ बन सकती हैं 


परमहंस-विवेकमाछा 


0 
i काखा पदार्थं मनरूप कारणका क्योंकि आनन्दखरुप आत्मामें साक्षात्‌ क्षुधा 
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अथवा पिपासा दै नहीं। क्षुधा और पिपासा 
घाणके घम हैं और प्राण सर्व शरीरमें व्यापक है, 
इसलिये सव जीवॉके उद्रमें रहे हुप अन्न और 
जलको नाडीद्वारा प्राण सब अंगोमे ले जाता है 
इसलिये “अशनाया? और 'उद्न्या” ये दोनों नाम 
मुख्य-वृत्तिस प्राणमें घरते हैं । प्राणका आत्माके 
साथ तादात्म्य-सस्बन्ध है, इसलिये प्राणद्वारा वै 
दोनों नाम आत्माके भी कहनेमें आते हैं। यद्यपि 
आत्माकी अपेक्षासे ये दोनों नाम प्राणमं मुख्य हैं 
तो भी तेज और जळकी अपेक्षासे च नाम प्राणमें 
मुख्य नहीं हैं, किन्तु तेज और जलमें मुख्य हैं, 
क्योंकि भोजन किये हुप अन्नको जल द्रवीभाव- 
द्वारा ळे जाता है, इसलिये जलको 'अशनाया' कहा 
है | इसी प्रकार पीये हुए जलको सुखाकर तेज ले 
जाता है इसलिये तेजको उदन्या’ कहा है। जेसे 
इसंळोकमें गायके छे जानेवाले पुरुषको 'गोनाया' 
कहते हैं और घोड को छे जानेवाला 'अश्वनाया' 
कहलाता है, इसी प्रकार जल भी द्राविक-खभाव- 
वाळा होनेसे भोजन किये हुए अन्नको छे जाता दै 
इसलिये श्रतिने जलको 'अशनाया' कहा है. और 
वेज शोषण-खभाववाला होनेसे पान किये हुप 
जलको ठे जाता है इसलिये शुतिने उसको 'उद्न्या' 
कहा दै । आनन्दखरूप आत्माका जल तथा तेजके 
साथ तादात्म्य-अध्यास होनेसे जळ तथा तेजद्वारा 
आत्मा भी इन दोनों नामोंसे पुकारा जाता द्दे! 

दे शवेतकेत | प्रथम त्‌. स्थूळ शरीरको, "कर 
अन्नको, पीछे एथिवीको, पश्चात्‌ जलको और 
अन्ते तेजको कारणरूप जान, यानी शरोरका 
कारण अन्न है, अन्नका कारण पूथिवी है, पृथिवीका 


तेज दै, तेज- 
कारण जल है आर जलका कारण ३ 
का मूल-कारण पूर्वोक्त सत्य वस्तु है, वही जलका 


पर रि त्याम (अशनाया? तथा उदन्या’ इन दो सूळकारण है, चहदी पृथिवीका सूल-कारण है, वही 
गरु भाष्त होता है । ये . दोनों नाम अका मूल-कारण 


जर नारमदेव, स्थूल-शरीरके अभिमानवाली जाग्रत 
तथा सूक्ष्म-शरीरके अभिमानवाली 


कन ब 


३ 
है 

छु 
दै 


दै और वही शरीरका सूलः 
कारण ठोकमसिदवृक्षका पक 
इपाधिके कारण आत्माके कहलाते हैं। कारण दै । जैसे 
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मूल होता है, पीछे मूलसे अङुर 
प्रकार श्रुतिने “ग? पदसे 
अंकुररूप कहा है और अन्नसे लेकर सत्य-वस्तु- 
पर्यन्त पदार्थोकों मूल-कारणरूप कहा है इसलिये 
जैसे अंकुररूप लिङ्गले मूलका अनुमान होता है 
इसी प्रकार शरीररूप कायसे अन्नरूप मूल-कारण- 
का निश्चय कर, अन्नरूप कायसे पृथिवीरूप सूल- 
कारणका निश्चय कर, पृथिवीरूप कार्यसे जल- 
रूप सूल-कारणका निश्चय कर, जलरूप कार्यसे 
तेजरूप मूळ-कारणका निश्चय कर और तेजरूप 
कार्यसे परमात्मारूप सूल-कारणका निश्चय कर | 
परमात्मारूप सत्‌-वस्तु सर्वभूत तथा भौतिक- 
जगत्की उत्पत्तिका कारण है इसलिये श्रुतिने 
सत्‌-चस्तुको मूल कहा है, वही सत्‌-वस्तु जगत्‌- 
की स्थितिका कारण है इसलिये श्ुतिने उसको 
'आयतन' कहा है और वही सत्‌-वस्तु जगत्के 
लयका कारण है इसलिये श्र॒तिने उसको 'प्रतिष्ठा” 
कहा है | वस्तुतः सत्‌-वस्तु मूल, आयतन” और 
'प्रतिष्ठाः तीनोंसे रहित है | हे श्वेतकेतु ! जाग्रत्‌, 
खप्न तथा सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओमें चिचरने- 
वाला जीवात्मा अज्ञानके कारण अनेक शरीर 
ग्रहण करता और छोड़ता रहता है | 

श्‍वेतकेतु-- हे भगवन्‌ ! यह जीवात्मा किसप्रकार 
शरीरका त्याग करता है ? 


आरुणि-हे श्वेतकेतु ! जब जीव मरणावस्थाके 
समीप होता है, तब अपने पूर्वके किये हुए पाप- 
कर्मांका स्मरण करता हुआ पश्चात्ताप करता है ! 
उस पुरुषके पुत्रादि बान्धव उसको खाटसे उतार- 
कर कठिन भूमिमें सुला देते हैं और चारों तरफ: 
से घेर लेते हैं । उसका गला घुर-घुर करने लगता 
है, श्वास ऊपरको चलने लगता है, दोनों नेत्र 
ऊपरकी तरफ खुल जाते हैं और उसके मुं हसे 
लार बहने लगती है, इसप्रकार मरणावस्थाको 
प्राप्त हुए पुरुषकी नेत्रादि इन्द्रियों सहित वाणी- 
हृन्द्रियकी बृत्ति मनमें लय हो जाती दै, मनकी 
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समान संस्काररूपसे शेष रही हुई । 
आनन्द्स्वरूप आत्मामें ल्य हो आठ | 
सुघुप्ति तथा मरणावस्थामें संस्कारमात्र क है | 
जीवात्माका खत्‌-वस्तु यका स्थान है भीर | 
रूपसे संघातमें प्रविष्ट तथा तेजादि भूतो | 
कारणरूप चइ सत्-वस्तु ही तेरा आन 
है । जो सत्‌-वस्तु तेरा आत्मा है, वह ल 
पदार्थोसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है, काल और | 
आकाशादि महान्‌ पदार्थासे भी अत्यन्त महानहै। | 
जैसे रज्जुमे कल्पित सर्प, दण्ड, जलधारा आहि | 
कल्पित पदार्थ रज्जुमात्र ही हैं। इसी प्रकार तेद | 
जळ और पृथिवीरूप सव जगतका सत्‌-बस्तु है | 
वास्तविक स्वरूप है | इस सर्व जगतका अधिष्ठा | 
रूप परमात्मादेच तेरे खरूपसे भिन्न नहीं ; त्‌ | 
"तू ही वह परमात्मारूप है ।' तू देहादि संघात रा 
हे, बुद्धि आदिका साक्षी दे, सर्वत्र प्रतीत होनेवा | 
है, अद्वितीय रूप है, परमानन्दस्वरूप है और स 
पदार्थाका प्रकाशक दै। सर्व पदार्थाका प्रकाशक | 

होनेसे वह आत्मादेव स्वयंज्योति दै बीर 
तेरा चास्तविक स्वरूप है । इसलिये तू कर्ता, ग | 
9 किन्तु स्वयंज्योति | 

si । हे पुत्र! प्रिय पुने 
कै यह 

तेरा गर्व दूर करनेके लिये मैंने तुभ 

दिया है! न 
पिताका एक बार “तस्वमसि 


तू ही है--इसप्रकार वचन खुनकर 
वस्तुको भली प्रकार 

करने लगा-- 
च रवेतकेतु--हे भगवन्‌ | आपने चु 
मरणावस्थामे सब he 
और मरणाचस्थामे सब जीर्वोको 


मा १२] 


के जक सदसी पारि इ च मदवशी ले है जब फिर वर्णा होती है सत्‌-वर्तुकी प्राप्ति हुई थी’ 


ही कोई क्यों नहीं जानता १ सत्‌-वस्तु प्राप्त 
भी सत-वस्तुका अज्ञान क्यों रहता हे? 
इवेतकेतुका यह वचन छुनकर आरुणि पिता 
उत्तर देने लगा! ( इति आठवां खणड । ) 
झ्ारणि- दे श्वेतकेतु ! जेसे शहदकी मक्खी 
अपने छत्तेमे अनेक प्रकारके द्यक्षोंके रसको लेकर 
उसको शहदरूपमें परिणत करती है । शहद-भावको 
प्राप्त हुआ वह अनेक प्रकारका रस झैँ आम-वृक्ष- 
का रस हैं, में जामुन-वृक्षका रस नहीं हूँ” ऐसा 
वहीं जानता,इसी प्रकार खुघुप्ति और मरणावस्थामेँ 
अनेक प्रकारकी जातिवाले जीव सत-वस्तुके साथ 
एकभावको प्राप्त होनेके बाद अपने आत्माको 
बिशेषरुपले नहीं जानते यानी शहदरूप द्वृष्टान्तमें 
अपने खरूपका अविवेक अपने जड़ स्वभावसे है 
और दाष्टान्तिक जीचमें अपने स्वरूपका अचिवेक 
अपने स्वभावसे नहीं होता किन्तु अचिद्याचाले 
भावरणसे होता है | शहद्रूप दृष्टान्तमे रससे भिन्न 
रमाता पुरुषमें रहे हुए अविवेकका आरोपण रसमें 
ही होता है और दाष्टॉन्तिकमें अज्ञानसे आवृत 
जीचमें अविवेक मुख्य है । इसभ्रकार दृष्टान्त और 
दाष्टान्तिकमेकी विशेषताका त्याग करके केवल 
बहानको समानता ही दोनोंमें लेनी चाहिये | 
स्वेतकेतु- हे भगवन्‌! यदि सुघुप्ति-अवस्थामें 
यहजीव कदापि सत-वस्तुके साथ एकताको प्राप्त 
ह जाता हो तो सुषुप्तिमेसे उठकर जीवको फिर 
रसी जातिवाले शरीरकी प्राप्ति न होनी चाहिये? 
धारुणि- हे पुत्र ! व्याप्त-सर्पादि तामस-जाति- 
i जीव, राजा आदि राजस-जातिवाळे जीव 
* बाह्मणादि सास्विक-जातिवाले सब जीव जो 
से रहकर प प्राप्त होते हैं, चे सुषुप्तिमे- 
| ष शरीरको प्राप्त नहीं होते। जैसे वर्षा-ऋ तुके 
७. पर सब मेंढक मत्तिका-भावको प्राप्त 
न है और उन मेदकोके सूक्ष्म संस्काररूप 


परमहंस-विवेकमाला 


शरीरको ही प्राप्त होते हैं, उससे | 


अवयव पृथिधीमें रहते हैं। जब फिर वर्षा होती है 
तो वे मेंढक संस्कारोंके कारण फिर उसी शरीरको 
प्राप्त होते हे, किसी विलक्षण शरीरको प्राप्त नहीं 
होते | इसी प्रकार सुषुप्ति-अचरूथामें सब जीवांका 
सत्‌-वस्तुमें लय होनेपर भी उन जीर्वोके चासनारूप 
सूक्ष्म संस्कार उनमें रहते हे, इसलिये सुषुप्तिसे 
उठकर चे सब जीव अपने-अपने शरीरको प्राप्त 
होते हैं । 

रवेतकेतु--हे भगवन्‌! सुषुप्ति तथा मरणावस्था- 
में वाणी आदि सवं इन्द्रियां लय हो जाती हैं और 
अविद्यारूप माया विद्यमान रहती है तो जैसे एक 
पुरुष अपने घरमेंसे बाहर निकलता है तो उसको 
अचुभव होता है कि में घरमेंसे बाहर निकला हूँ 
वेसे ही सुषुप्तिमे जीव सत्‌-चस्तुको प्राप्त होकर 
जब जाग्रत्‌-अवस्थाको प्राप्त होता है तो उसे ऐसा 
अनुभव क्यों नहों होता कि में सत्‌-वस्तुमंसे 
आया हुँ ? 

श्वेतकेतुके इस तीसरे प्रश्नका उत्तर आरुणि 
इसप्रकार देने रगे। ( इति नवां खरड | ) 

झारुणि- दे शवेतकेतु ! जसे गंगा आदि नदियाँ 
अपने नामरूपका त्याग करके समुद्रम मिलकर 
समुद्र-भावको प्राप्त होती हैं और फिर मेघद्वारा 
ष्टिरूपसे ससुद्रसे बाहर आती है, किन्तु घे यह 
नहीं जानतीं कि हम समुद्रसे बाहर आयी हैं। इसी 
प्रकार ये जीव सुषुप्ति-अवस्थामें सत्‌-त्रह्मको प्राप्त 
होकर भी यह नहीं जानते कि दम सत्‌-अहासे 
आये हैं। सत्‌-त्रह्मकी प्राप्तिके समय जो मूल 
अक्षान सत-ब्रह्मके ज्ञानको होने नहीं देता, वही सूल 
अज्ञान जाग्रत्‌-अवस्थामे भी विद्यमान होता है। 
इस अन्ञानरूप मोहको प्राप्त हुआ जीव सत-त्रह्मको 
जान नहों सकता ! 

रवेतकेतु--हे भगवन्‌ ! जैसे सर्च नदियाँ समुद्रमे 
लय-भावको प्राप्त होती हैं येसे ही खुषुप्ति और 
मरणावस्थामे जीवका सत्‌-वस्तुमे ल्य होता दै ! 
इसप्रकार समुद्रके न्तरे जीवका सत्‌ स्त 
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"न्न अ कर 
लय मानियेगा तो जैसे समुद्रमें लय-भावको प्राप्त 
हुई नदियोंका फिर समुद्रसे उद्धव नहीं होता, वे 
नदियाँ समुद्रको प्राप्त होकर नष्ट ही हो जाती हैं, 
इसी प्रकार सुषुप्ति तथा मरणावस्थामें जीव भी 
सत्‌-वस्तुकों प्राप्त होकर नष्ट हो जाय तो जीवके 
नष्ट हो जानेसे जीवको ब्रह्मकी प्राप्ति किसप्रकार 
होगी ! 
श्वेतकेतके इस प्रश्नका उत्तर आरुणि इसप्रकार 
देने लगे | ( इति द्शवाँ खण्ड | ) 
` झारुणि- है शवेतकेतु ! यह्‌ जीव सुषुसि-अवस्थामे 
जिस जातिवाला होकर जिस सत्‌-वस्तुको 
प्राप्त होता है, उसी सत्‌-चस्तुमेंसे आकर यह जीव 
उसी जातिवाला हो जाता हे, क्योंकि जो-जो जीव 
सुषुभि-अवस्थामें सत्‌ःवर्तुके साथ अभेद्‌-भावको 
प्राप्त होता है, उल-उस जीवका यदि उठना न होता 
हो तो खुघुप्तिमें सत-वस्तुमं लयमात्रसे प्रतिदिन 
उल जीवका पात हो जाना चाहिये, परन्तु ऐसा 
होता देखनेमें नहीं आता! जो जीव सुषुप्ति-अवस्था- 
को प्राप्त होता है, चह जीव ही सुषुप्तिसे उठता 
है, क्योंकि उस जीवका नाश कोई देख नहों सकता | 
और जिस-जिस पदार्थका जीव परित्याग करता 
है, उस-उस पदार्थका नाश देखनेमें आता है, जेसे 
वृक्षमे स्थित जीव वृक्षकी शालाओंमेंसे जिस-जिस 
शाखाका त्याग करता है, वह-वह शाखा सूख जाती 
है और जो शाखा जीवनरहित हो जाती है, वह 
फिर कभी भी जीवनको प्राप्त नहीं होती। 
रवेतकेतु-हे भगवन्‌ ! जेसे बृक्षमें रहा हुआ 


जीव जिस शाखाका त्याग करता है, उस शाखामें 


यदि दूसरा जीव प्रवेश करे तो चह शाखा न सूखे। 
इसी प्रकार खुषुप्ति-अवस्थामें यह जीव सत-त्रह्मको 
प्राप्त हो जानेपर यदि दूसरा जीव उस शारीरमें 

| 424 करके शरीरको उठावे तो शरोरका पतन 
नहो। - 

 आारणि--है श्वेतकेतु ! वृक्षकी शाखाके समान 


यदि कदापि सुषुप्तिके समय शरीरमें दूसरा कोई 
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जीच प्रवेश करके शरीरको उहाता ठी 


होतात | 
का नाश कभी न होना चाहिये, क्योंकि तो शेर | 
जीव सुषुप्तिके पीछे शरीरप्रें प्रवेश क ससर | 
हो तो वह दूसरा जीव मरणके श्चा छ | 
प्रवेश करके उसको डठावेगा किन्तु | 
नहों आता ! इसलिये जो जपत देखे! | 
प्राप्त होता है, वही जीव दि 
है, कोई दूसरा जीव नहीं उठता | जैसे he | 
प्राप्त छुआ जीव खुषुप्तिसे उठता है इसो क्र 
मरणावर्थामें सत्‌-त्रह्मको प्राप्त हुआ ज्ञ | 
मरणावस्थाके पश्चात्‌ पुण्य-पाप-कर्मोके श 
दूसरे शरीरको प्राप्त होता है। दूसरा कोई जीव | 
शरीरको प्राप्त नहीं होता । इसप्रकार जीवस्स | 
अधिकारीका नित्यपना होनेसे मोक्षशास्रको व्यर्थता - 
नहीं होती और छृतनाश और अइताम्यागमक् | 
दोष भी प्राप्त नहीं होता ! किये इप कर्मके नाशो 
'कृतनाश? कहते हैँ और नहीं हुए कारे | 
भोगनेको 'अङतास्यागम' कहते हैं । | 
श्वेतकेतु -हे भगवन्‌ ! आत्माको आपने भत्पत 
सूक्ष्म कहा, सूक्ष्म आत्मा स्थूल जगतका बाधा 
किसप्रकार हो सकता है ! 
शवेतकेतके इस प्रश्नका उत्तर आरुणि इसप्रकार 
देने लगे | (इति ग्यारहवाँ खणड | ) | 
आरणि--हे श्वेतकेतु ! जैसे अत्यन्त रैण दा 
बीज महान्‌ वटके वृक्षका आधार है, 
स्थूल जगत्का सूक्ष्म आत्मा आधार ब्‌ 
चरकी उत्पत्ति असत्य बीजसे | 
बन्ध्यापुत्रकी भी उत्पत्ति हान, बीज रहा 
महान्‌ वृक्ष अपनी उत्प पूच न 
किन्तु बीजम उसके, त वैसे र 
इत्यादि मेद प्रतीत नहीं हा" 


सूक्ष्म संस्कारवाली मया ब | 
लको आध्रयरूप दै तो भी गत ततो ग 
र्‌ो पुरुषोको आत्मा विद्यमान श ` र 


वा सौम्येद्मम्र का सोचा स्की घर नाल इत्यादि 
| ली चश्षुवाळे विद्धानोंको ही उसका निश्चय 


| 

जु भगवन्‌! आपने कहा कि श्रद्धासे 
| _ गकी आत्मदैव प्राप्त होता है4 श्रद्धा अनुभव 
| हये हुए पदार्थमें ही होती है तो जिस पदार्थका 
| दी पूर्वमे अनुभव नहीं हुआ हो और उस पदार्थमें 
| न्मी प्रवेश न कर सके तो उसमें श्रद्धा कैसे 
| 6 
| - उत्तर आरुणि इसप्रकार देने लगे | 

(इति बारहँचाँ खण्ड 1) 
भारणि-है श्वेतकेतु | सर्व जगतका उपादान- 
| बारणरुप आत्मा यद्यपि प्रत्यक्षादि लौकिक 
| प्राणोंसे जाननेमें नहीं आता तो भी गुरुशास्त्रके 
| तचनमें विश्वासरूप श्रद्धा होनेसे जाना जा सकता 
_ है। जैसे जलमें रहा हुआ लवण यद्यपि चक्ष 
4 आदि इन्द्रियोंसे ज्ञाननेमें नहीं आता तो भी 
| रसनेन्द्रियसे जाननेमें आ सकता है, इसी प्रकार 
| मालमा यद्यपि सर्व जड-प्रपञ्चमें विद्यमान है तो भी 
| एस्शासत्रके वचनोमे चिश्वासरूप भ्रद्धाखे रहित 
| पुरुष आत्माको जान नहीं सकता । शास्त्रके वचनमें 
| भद्धावान्‌ पुरुष ही तस्वं-पदाथके शो धनद्वारा 
आनन्द्स्वरूप चैतन्य आत्माका साक्षात्कार 
| फैरता है | | 
| रेवेतकेतु--हे भगवन्‌! इसलोकमें जिस वस्तुका 
. सवरप इस्द्रियोंले ग्रहण करने योग्य है, उस वस्तुका 
| रुप किसी इन्द्रियसे ग्रहण होता है जेसे नेत्र-इन्द्रिय- 
| भभविषय होनेपर भी जीभ इन्द्रियसे रस ग्रहण करनेमें 
| ता है। आत्मदेचका तो किसी इन्द्रियसे ग्रहण नहीं 
| “सकता, तब आत्मा किस उपायसे जाननेमें आवै | 
f (तह सका उत्तर आरुणि उत्तरखण्डसे देते दै! 
हर तेरइयाँ खण्ड । ) ३ > 
| अ रणि-हे श्वेतकेत ! यद्यपि इन्द्रियादिसे 
| एके साक्षात्कार नहीं होता, किन्तु श्रहावेतता 
| ` उपदेशरूप अपूर्व उपायसे आत्माका 


परमहस-विवेकमाला 


१३३५ 
साक्षात्कार होता हे, जैसे गान्धार-ेशमें रहने- 
वाले किसी पुरुषको चोरोंने आँखें बन्द करके महान्‌ 
चनमें ले जाकर छोड़ दिया | घह अपने देश जानेकी 
इच्छा करता हुआ अत्यन्त दुखी होकर पुकार करने 
छगा-- इस जंगलमें चोर सुभे छोड़ गये हे? उसकी 
पुकार सुनकर किसी दयाळु पुरुषने दया करके 
उसकी आँखोंकी पट्टी खोल दी और गान्धार:-देश 
कौन-सी दिशामें है, यह भी बता दिया । पश्चात्‌ वह 
पुरुष दयाळु पुरुषे चचनपर श्रद्धा रखकर परम _ 
दर्षको प्राप्त हुआ और उसके बताये हुए मार्गसे 
अपने गान्धार-देशमें पहुंच गया | इसी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ अधिकारी पुरुष ब्रह्मवेत्ता गुरुके उपदेशसे 
अपने आत्मारूप देशको प्राप्त हो जाता हे। उपयु क्त 
दृष्टान्वका सिद्धान्त यह है--अधिकारी पुरुषको 
काम-क्रोधादि चोरोंने आत्मारूप देशमंसे लाकर 
संसाररूपी चनमें डाल दिया है, अज्ञानरुपी पट्टीसे 
साक्षीरूपी नेत्र. बाँध दिये है । जीव संसाररूप 
चनमें भ्रमण करता हुआ परम दुःखको प्राप्त होता 
है, प्रह्मवेत्ता गुरूप दयाळु जब महावाक्यरूप 
अपने हाथोंसे अधिकारीके साक्षीरूप नेत्रोंकी अज्ञान- 
रूप पट्टी खोळ देता है, तब अशानरूपी आवरणसे 
रहित होकर अधिकारी अपने अद्वितीय आत्मारूप 
देशको प्राप्त हो जाता है और ब्रह्मवेत्ता गुरुके 
उपदेशसे कामक्रोधादि चोरॉको संसाररूपी बनमें 
डे जानेवाळा जानकर उनके वश नहीं होता, 
इसलिये ब्रह्मवेत्ता गुरुका उपदेश ही आनन्द्स्वरूप 
आत्माकी प्राप्तिका उपाय है | 
शवेतकेतु--दे भगवन्‌ ! जेसे कक तयारी 
याँ सूक्ष्मरूपसे रहती हैं चे 
pinata नदी इन्द्रियां सृक्ष्मरूपसे रहती 
होवें तो जैसे मरण-पीछे अशानी जीवका फिर 
जन्म होता है वेले ही विद्वान्‌-पुरुषका जन्म 
क्यों न हो? 
: इस प्रश्नका उत्तर आरुणि आगैके खण्डसे देते 
हे. । (इति चौदहवाँ खण्ड |) 
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वाई” 


१३१६ 


इन्द्रियोंका मनादिमें खरूपसे लय नहीं होता, किन्तु 
वृत्तिरूपसे लय होता है। मैं तुझसे ऊपर कह 
चुका हूँ कि संस्काररूपसे वागादि इन्द्रियोंका 
खरूप अज्ञानी पुरुषका मरण-समय भी बना रहता 
है और विद्वान्‌ पुरुषका मरण-समय ब्रह्मशानके 
प्रभावसे अपने-अपने व्यापारसदित सर्वे sa 
ं से ही लय-भावको प्राप्त हो जाता हॅ, 
"ये अशानी जीचके समान विद्वान्‌ फिर 
शरोरको प्राप्त नहीं होता | दे श्वेतकेतु ! विद्वान॒के 
मरणमें और अज्ञानीके मरणमें यह जो विशेषता 
कही है, वह शाखद्दष्टिसे कही दै । लोकहि 
तो ज्ञानी तथा अज्ञानीका मरण समान हदी है! 
क्योंकि जब अज्ञानीके मरणका समय आता है, तब 
उसके माता-पिता आदि बान्धव चारों तरफ बेठ- 
कर रुदन करते हैं और मरनेवालेसे कहते हे--हे 
पुत्र ! मुझ माताको तू प्राण-समान प्रिय जानता 
है। हे भ्राता ! सुक भाईको तू प्राण-समान प्यारा 
जानता है !' जबतक मरनेवालेकी वागादि इन्द्रियाँ 
मरण-समयको नहीं प्राप्त होतों, तबतक इसप्रकारके 
रुदनके वचन मरनेवाला पुरुष खुनता है और 
वागादि इन्द्रियोंके लय होनेके पीछे वह पुरुष 
किसी भी वस्तुको नहीं जानता। इसी प्रकार 
विद्वान्‌ पुरुष भी जब मरण-समयको प्राप्त होता है, 
तब उसकी वागादि इन्द्रियोंके लयपर्यन्त तो 
बान्धवोके नाना प्रकारके वचन सुनता रहता हे 
और वागादि इन्ट्रियोके लय होनेके बाद वह 
विद्वान भी कुछ नहीं जानता । इसप्रकार विद्वान्‌ 
ओर अविद्वान्‌के मरणमें समानता है तो भी इतनी 
विशेषता है कि विद्वात्‌ फिर जन्मको नहीं प्राप्त 
होता और अन्ञानी पुनजन्मको प्राप्त होता है | 
सवेतकेतु--हे भगवन्‌ ! जेसे मरण अवस्थामें 
विद्वान्‌ पुरुषकी. वागादि इन्द्रिया निविशेष लय- 
आवको प्राप्त होती हैं इसी प्रकार. अज्ञानी पुरुषकी 


कल्याणं 


स | मरणसमय चागादि वागादि इन्दियाँ भी लि तमाम ति बागादि पन्त्रयो सी लाला | मरण-समय वागादि वागादि इन्द्रियाँ भी निर्विशेष 
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नहीं प्राप्त होतीं ? 


इस प्रश्नका उत्तर आरुणि आगेके खण्ड चे | 
हैं । (इति पन्द्रदवाँ खण्ड।) ज | 


३ 

आरुणि--है श्वेतकेतु ! विद्वान्‌ तथा ल 
को मरणावस्था समान है तो भी विद्वान्‌ मरे | 
पीछे पुनजन्मको नहीं प्राप्त होता और अविद | | 
पुनर्जन्मको प्राप्त होता है । इसका कारण ट्‌ १ | 
कि विद्वान्‌ सत्यखरूप आत्माको आतार 
जानता है और अविद्वान्‌ मिथ्यारूप शरीरको है 
आत्मारूप जानता हे, इसलिये विद्वान्‌ सत 
आत्माके खाक्षात्कारसे मायारूप पाशसे रहित | | 
होकर मरणकालमें वागादि इन्द्रियोंके लय होते | 
पीछे पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होता और अबिद्रर | 
तो मिथ्या शरीरको आत्मारूप जाननेस मर 
काळमें वागादि इन्द्रियोंके होनेके पथा , 
संस्कारोंके कारण पुनः शरीरको प्राप्त होता 
जैसे एक चोर और दूसरे साधु पुरुषको रपे 


ख्य-भावको को | 


हे तो मिथ्या बोळनेवालेका हाथ जल जा 


ऐसा 
और सत्यवादीका हाथ नहीं खा भीर मकर 


तो भी सत्य-आत्माके के ही र 
वागादि इन्द्रियाँ मरण-ल | 
भावको प्राप्त होती है, लड सतक 
पुरुष पुनर्जन्म आदि ह आन 
और मिथ्या देहादिकों कॉ | 
अविद्वानकी धागादि न्दा pe इ 


लय-भावको प्राप्त न होतीं, 


छौँ १२] जिज्ञासा १३३७ 
८ यावादी लिदा बारबार ओर पदा परम रायको प्राप्त होकर पिता अविद्वान्‌ बारस्बार और पश्चात्‌ परम वैराग्यको प्राप्त होकर पिताके 
लादि दुःखोंकों प्राप्त होता दै । समान उसने भी परमहंस-संन्यास ग्रहण कर 
है | इसप्रकार उद्दालक सुनिने लिया । उद्वालकने श्वेतकेतुको अत्यन्त बुद्धिमान्‌ 
शवेतकेतको 'तच्वमसि' का उपदेश किया । जानकर आत्मरूप सत्तामें सुखरूपताका उपदेश 
बार श्वेत ७ शवेतकेत नौ बचनोंमेंके नहों किया और श्वेतकेतुने भी अपने पितासे यह 
उपदेशको वा विहा ल मके घन नहों किया कि कारणरूप सत्ता सुखरूप है 
(हे वचनसे आर पका या नहीं। किन्तु सनत्कुमारने नारद-सुनिके बिना 
त्कार करने लगा और अन्तके वचनसे पूछे ही आत्मरूप सत्तामें सुलरूपता कही थी | 
्रााब्वानको ग्राप्त करके कुछ समयतक घर रहा (इति सोलहवाँ खणड |) छठा अध्याय समाप्त | 
दाय - ( क्रमशः ) 


जिज्ञासा 
माँ / पर्देमे छिपकरके वह पुतली कोन नचा जाता? | 
राह बतानेके मिस फिर-फिर चुपकेसे समझा जाता ॥ | 
अपना जब करतब दिखलाता, | 
. सूने घरमे दीप जलाता, 
उजड़े बनमें बाग लगाता, 


राश्‍्मितागमें - ओसोंके मुक्ताऑको गूँये जाता॥ 
_  नभ-उपवनमें सुमन सजाता, 
राका-सरमें कमल खिलाता, 
` ` दुर्घ-सरितकी घार बहाता, 
उषाके अन्चलमें सबको न्योछावर करता जाता || 


मन्द्‌-मन्द्‌ मलयानिल आता, 
सास्मित मुखते क्या कह जाता! 
किसका है सन्देश सुनाता! 


जनानि ! तुम्हारे आँगनमें सुलसोरम भी सरता जाता ॥ 
“गुन-गुन-गुन' मधुकर गुन गाता, 
प्रमृत अपना शब्द सुनाता, 
चातक “पी? रट किसे बुलाता£ 
| द्विजवर किसका साय-प्रातः गुणकीतन करता जाता ॥ 
अञ्ज भला क्यों अश्रु बहाता £ 
विद्युत्‌ हास विललास दिखाता, 
झरना कल-कल गान सुनाता, 


में जाता ! 
किसकी आश्चामें चव्चल चित सागर शोर किये us 
-गौरीशंकर द्विवेदी साहित्यरत्न 
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हाँतक ठाकुरके अद्भुत, अपूव 
और भावपूर्ण चरित्रोका वर्णन 
किया गया | आशा है पाठकोंको 
यह चरित्र अत्यन्त शिक्षाप्रद 
0 तथा आध्यात्मिक जीवनके 
> लिये लाभदायक होगा | महा- 
पुरुषोंके चरिओके मनन तथा अनुवतंनसे हम 
अपनी आत्माको बहुत उन्नत बना सकते हैं | 
अब श्रीरामकृष्णकी अन्तिम ऐहलौकिक लीलाका 
कुछ उल्लेख कर यह लेखमाला समाप्त की 
जाती है । 

सन्‌ १८८५ के गर्मीके मौसममे ठाकुरको 
गर्मीकी सख्तीने बहुत सताया, बार-बार जल 
पीनेसे कएठमै पीड़ा होने लगी । पहले तो रोग 
साधारण समभा गया था परन्तु वह उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही गया। ठाकुर जब कभी बोलते या 


समाधिमग्न होते तो पीड़ा बढ़ जाती | इससे 


शिष्योंको बड़ी चिन्ता हुई | उन्होंने कण्ठ-रोगके 
विशेषज्ञ डाक्टर राखालचन्द्र घोषको बुलाकर उनका 


इलाज कराना शुरू किया | डाक्टरने कुछ दवा. 


दी और कहा कि यदि बोलना और समाधिस्थ 
होना चन्द कर दिया जाय तो रोग शीघ्र ही 
शान्त हो जायगा । परन्तु यहाँ शरीरकी किसे 
परवा थी, चिकित्सककी आश्षाके विरुद्ध ठाकुर 
एक दिन एक संक्रीतनमे चले गये, वहाँ बारम्बार 
समाधिस्थ होनेके कारण रोग बहुत बढ़ गया । 
डाक्टरने कहा कि 'यदि ऐसा ही होता रहा तो 
रोग असाध्य हो जायगा ।' शिष्य लोग अब बड़ी 
सावधानीसे रक्षा करने लगे, जहाँ तक होता वे 
बोलने और समाधिस्थ दोनेके कारणोंको रोका 
_ करते | परन्तु कोई भक्त दृशनार्थ आ जाता तो 
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श्रीरामकृष्ण परमहंस 
(खेखक--स्वामीजी श्रीचिदास्मानन्दजी) 
( गतांकसे आगे) 


: सबको बड़ी चिन्ता 


पाया 


Sw 
Soo 
~ 


वह बोळनेसे न रुकते 1 कोई मने 
कि कमा दूरसे मिलने आते हैं 
वह निराश होंगे।! इसप्रकार पीडा ब२३. | 
तीव हो गयी कि खानेमें भी ts | 
लेकिन उन्होंने बोलना और समाधिमग्न ल | 
छोड़ा | छोगोंका भी आना-जाना बढ्ने सौ | 
दयाद्र -हृदय होनेके कारण वह आनेवाठे लोगोग्ने | 
निराश करना नहीं चाहते थे इसलिये भगत्‌ | 
चर्चा किये बिना उनसे रहा नहीं जाता था। | 
यद्यपि वह किसीसे अपनी तन्दुरुस्ती खराब होते | 
जानेको बात नहों कहा करते थे परन्तु डने | 
बातका बोघ अवश्य था कि शारीरकी अवस्था | 
बिगड़ती जा रही हे | कभी-कभी वह जगन्मातारे | 
यों कहते सुने गये कि 'मां ! | 
को क्यों भेजती है जो एक भाग दूधके साथ पार 
भाग पानी मिळे हुएकी तरह हैं, उनके पागे 
जलानेके लिये अत्यन्त परिश्रम करतेकरते य 
शरीर रोगी हो गया। अब मेरी शक्तिसे परे है 
यदि तुझे ऐसा ही शौक दै तोतूआपही | 
कर या फसे लोगोंको भेज जो थोड़े ही क 
जागृत ह्दो जायँ ! कभी-कभी वे ef 
भीड़-की-भीड़ लोगॉकी यहाँ भेजती है, र 
मुझे खाने-खोनेका भी अवकाश नहीं लि मि री 
यह शरीर खोखला, फूटा ढोल-सा ह चढेगा 
अब भी इसे बजाती रहेगी तो कतं ही नहीं गी 
शिष्योने जब देखा कि रोग घटत किए 
हुई | आखिर {ढा ! 
कक उन्हे छे ज्ञॉकर क है छ: 
किया गया पायसे वे उल | 
हली पै 


करता तो क्षे 
'यदि कुछ न बोते 


कराया जाय । इख अभि न किप 
गये । श्यामापूकुरमें प ।डा 
वहीं डाक्टरका इलाज 


ह! १२] 


गी शिष्य भी सेवा करनेके 
तेवा soba लगे | वे रातको बारो- 
हि ते रहते। कलकत्तेमें रहनेके लिये खच- 
Ee चिन्ता थी | ब्रह्मचारी शिष्य लोग तो 
छु निर्धन थे, ग्रहस्थोमे भी किसीके पास इतना 


और 

हर सके | उनकी सेवा करनेके अभिप्रायसे आपसमें 
गइ सम्मति हुई कि सुरेन्द्र घरका किराया दे और 
बराम, रामचन्द्र, महेन्द्र और गिरीश आदि 
ए बाकी खर्च चलावें । इसप्रकार एकान्त-सेचा- 
गवसे वे लोग गुरुदेवकी निःखार्थ सेवामे तत्पर 

हो गये | र 
डाक्टर महेन्द्रलाल सरकारको ठाकुरकी 
चिकित्सा करनेका कार्य सौंपा गया । यह कलकत्ते- 
के बड़े प्रसिद्ध डाक्टर थे । इन्होंने जी-जानसे 
ठाकुरकी सेवा करना शुरू किया | ठाकुरके महत्त्व- 
का उन्हें भी पता लग गया! चह कई बार रोज 
उन्हे देखने आने लगे और ठाकुरके वचनाग्रतसे 
शान्ति प्राप्त करने लगे । सरल स्वभाव और पवित्र 
हुद्यवाले शिष्योंसे भी उनका प्रेम बढ़ गया । एक 
दिन ठाकुरको समाधिस्थ देखकर उन्हें बड़ा 
माश्यय हुआ, क्योंकि पहले यह अवस्था उन्होंने 
कमी नहीं देखी थी | नाडी तथा हृद्यकी चाल 
_ देखनेसे उन्हें माळूम हुआ कि दोनों बन्द हैं. और 
में दृष्टि भी नहीं है. परन्तु वे जीवित जरूर 
' माठूम होते हैं। इसपर चह कहने लगे कि यहा 
| पाञ्चात्य-विज्ञानकी पहुंच नहीं है|! कई सप्ताह 
शे गये, परन्तु रोगमे कुछ फरक न पडा | जब 
| शेरे देखा कि इतने दिनोंतक इलाज 
| ह मे कुछ कमी न हुई तो उन्होंने सलाह दी 
है शहरसे बाहर किसी बगीचेमें ठहराया 
५ हे दा निर्मळ वायु हो | सम्भव है, हवा बदलने- 


$, + 
हि 
७ 
> 


रै रोग कुछ घटे । पेसा ही किया गया और 
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ANNAN Nw 


ती औौर सब लोग तन-मनसे डनकी 


ANNAN 


काशीपुरमें एक अच्छा खुला हुआ मकान ८०) 
भाड़मे लेकर ठाकुरको वहाँ ले गये | इस सुन्दर 
स्थानको देखकर ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए। यह ११ 
दिसम्बर सन्‌ १८८५ की घटना थी | 


महासमाधि 

मकानमें श्रीरामहृष्णके आरामके लिये सब 
तरहका बन्दोबस्त कर दिया गया | नरेन्द्ने ठाकुर- 
की सेवाका भार अपने जिम्मे लिया। यद्यपि चे 
चकाळतकी परीक्षाकी तयारी कर रहे थे और 
उघर अपने कुटुश्बियोंसे मुकदमा भी छिड़ा हुआ 
था, परन्तु इसकी परवा न करके वह रात-दिन 
वहीं रहने लगे और उनकी सेवामें तत्पर हो गये | 
जब सेवासे समय मिलता तो कुछ अध्ययन भी 
कर ठेते | उनका विचार था कि अपनी माँ और 
भाइयोंके लिये कुछ धन जमा करके उनके निर्वाह- 
मात्रका प्रबन्ध कर फिर गृहस्थ त्यागकर 
संन्यासाश्रममे प्रविष्ट हो जाऊँगा, परन्तु ईश्वरको 

और ही मंजूर था | 
ठाकुर हिनोदिन कमजोर होते गये, तो एक 
दिन उन्होंने कहा कि 'निर्बछता बढ़ती जानेसे 
कमरेके बाहर जाकर शौचादि क्रिया करना भी 
असम्भव हो जायगा ।' इस इशारेपर छाउ, बोळा 
कि “महाराज ! मैं आपका भंगी बन जाऊँगा। इसपर 
सब हँसने ळगे। सब काम नियमपूचक चलने 
लगा । नवयुवक शिष्य प्रायः रातदिन वहीं रहने 
ळगे और नरेन्द्र सबके मुखिया बने | जब ये लोग 
ठाकुरकी सेचासे फुरसत पाते तो नरेन्द्र सबको 
इकट्ठा कर उन्हें ध्यान, भजन तथा अध्ययनमें लगा 
देते वा उनसे आध्यात्मिक चिषयोपर बातचीत 
करने ळगते । इसप्रकार इन युवकोंका संघ नरेन्द्रके 


करनेसे नेतृत्वमें सुद्ृढरूपसे संगठित हो गया! इन युवकोंकी 


संख्या बारह थी | उत्तम जल-वायु-संयुत स्थानम 
रहनेसे ठाकुरका रोग कुछ घरता दिखायी देने लगा। 
निर्वळता कम होती जा रही थी और कमरेसे 
बाहर निकलकर वह कुछ टर भी लेते थे | इस 
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समय प॑° शशधर आये और ठाकुरसे कहने लगे 
कि महाशय ! शास्त्रोमे लिखा है कि आप-जेसे 
महापुरुष अपनी मानसिक शक्तिसे ही रोगको नष्ट 
कर सकते हैं, यदि आप भी ऐसा ही करे तो शीघ्र 
रोग निवृत्त हो जाय! इसपर ठाकुर कहने लगे कि 
'तुम पण्डित हो फिर भी ऐसी विचारदीन बात 
कहते हो | यह मन तो अब भगवानके पादपसोंमें 
समर्पित हो चुका, अब इसे वापस लेकर इस 
 नाशवान्‌ शरीरमें कैसे जोडू ।' शशधर चुप रह 
गये | उनके चळे जानेपर नरेन्द्र आदि ठाकुरके इन 
वचनोंसे सन्तुष्ट न हुए । उन्होंने उनसे कहा कि 
(महाराज ! इस रोगको हमारे हितार्थ ही नष्ट कर 
दोजिये।' ठाकुरने कहा--'यह काम माँपर निभर 
है, मैं कुछ नहीं जानता !” नरेन्द्रने कहा कि “मांसे 
प्राथना कीजिये,बह आपकी बात जरूर मान लेगी ।' 
राङर-'में ऐसा नहों कर सकता ॥ 
नरन्द्र+नहीं, आपको हमारे लिये ऐसा करना 
ही होगा ।' 
राङुर-'अच्छा, मैं कोशिश करूँगा |! 
कुछ समय पीछे नरेन्द्रने पूछा कि आपने 
प्राथना की थी ?? ठाकुर बोले- हाँ, मैंने उससे कहा 
कि इस पीड़ाके कारण मैं खा भी नहीं सकता, 
ऐसा उपाय कर कि थोड़ा-सा खा तो लिया करूँ | 
इसपर माँ बोली कि क्या तू इतने मुखोंसे नहीं 
खा रहा है ( शिष्योकी तरफ इशारा करके) | मुझे 
फिर लज्जा आ गयी और कुछ न कह सका 7 
` पक दिन ठाकुरने महेन्द्रसे कहा कि 'मेरा कायं 
पूरा हो गया, अब मैं किसीको शिक्षा नहीं दे सकता । 
अब समस्त जगत्को ईश्वररूप ही देख रहा हूँ। 
में देख रहा हूँ कि यह जगत्‌ नाम-रूप-रहित 
साक्षात्‌ सञ्चिदानन्द ही है एक समय ठाकुर 
- दगीचेमे थोड़ा रहरूने गये, वहाँ कुछ शिष्य बेठे 
ठे विले थे, घहों ठाकुर चले गये और गिरीश- 
` को सम्बोधन कर बोले-गिरीश! मेरे 
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अना परम | 
गाना दी अवतार है | 


कर कहा कि 'भगवन! मैं चरणन पिर 
त्रह्वाकी क्या महिमा वर्णन कर : खाँ सपत | 
व्यासा दि अषि-सुनि भी खरूपतः है | 


श ठाकुरने सन्तुष्ट होकर भाशी जान सके, | 
तुम सबको ब्रहमश्ञानकी प्राप्ति हो फिर 
हो गये | सब शिष्य साष्टांग चरणोंपर | 
पर गिर शे | 
इसपर ठाङुरने पक-पकको स्पर्श किया। ७ | 
होते ही किसीको अपने इश्देवके स 
हुए, किसीको देदीप्यमान ज्योतिके दर्शन क | 
सबने अपूव आनन्दका अनुभव किया | इस घरनाओ | 
बाद ठाकुरके शरीरमें जलन मालूम होने झी 
जिससे जाना गया कि उाकुरने सबके पाप अफे : 
ऊपर ले लिये । उाकुरने अपने शरीरपर गंगा : 
छिड़्कनेको कदा । जल छिड्कनेसे दाह शान्त हे | 
गया | यह १ जनवरी सन्‌ १८८६ की घटना थी। . 
नरेन्द्रके मनमें इस समय व्रह्म-साक्षात्कार 
तीब्र उत्कण्ठा हुई । इस दशाका घर्णन उसे 
महेन्द्रले इसप्रकार किया था | 
नरेन्द्र- 'दो जनवरीको मैं ध्यान कर रहा थाह 
अचानक मेरे हृदयमें, एक विचित्र स्फुरणा हुई! 
महेन्द्र-'क्या कुण्डलिनीकी जागृति! ` 
नरेन्त्र- शायद ऐसा ही टोर हो, के श 
समय मैंने ईडा, पिंगला नाड़ियाका प्र ह 
किया । फिर मैं ठाकुरके पास गया कुन 
सबको तो आपने ब्रह्म-साक्षात्कार करा कहे 
मैं ही वञ्चित रहँँगा ! उन्होंने दः 
अपने कुटम्बके निर्वाहका कुछ प्रबन्ध या | 
RC क्या -- | 
तुझे सब कुछ मिल जायगा ! द्‌ 
मैने कहा कि में तीन-चार दिनोंतक नि मूर्ख दए 
रहना चाहता हृ | उन्होने 
कुडम्बके निर्वाहका प्रबन्ध क न | 
आना, फिर तुमे समाधिले कमरे वेठ | 
होगी | में घर गया और 


1 


न नु स यासा 


अध्ययन करने लगा तो सुके पढ़नेसे 
कु मालूम होने लगा ।पुस्तकोंको छोड़ में 
Ee आया ! चार जनवरीकी रातको ठाकुरका 
बढ़ने लगा, पीड़ा बहुत होने लगी, परन्तु फिर 
ीधीमी-थीमी आवाजसै कहने लगे-'नरेन्द्रकी अद्भुत 

देखो । वह ब्रह्म-साक्षात्कारके लिये लालायित 
तह है, घद शीघ्र ही अपना ध्येय प्राप्त करेगा । 
इसी रातको मैं अपने दो शुरु-भाइयोंके साथ बेठ- 
हर ध्यान करने लगा | ठाकुरकी आश्षानुसार 
दाधन करते-करते सुके भिन्न प्रकारके अनुभव 
होने लगे, जिन अचुभवोंद्दारा ठाकुरके पश्चात्‌ 
हुने बहुत कुछ कार्य करना था ! 


फिर ठाकुरने नरेन्द्रसे कहा कि 'इन बालकोंको में 
र देख-भालमें छोड्ता हं, सावधान रहना ऐसा न 
होनेपावे कि यह ध्यानादि छोड़कर घरोंको लौट 
जय ।' ठाकुर इन शिष्यौंको खंन्यास-मार्गकी तरफ 
बढा रहे थे | एक दिन उन्होंने उनसे कहा कि आज 
गृहस्थोके घरोंसे कुछ भिक्षा माँग लाओ | वह सब 
एस बातसे बड़े प्रसन्न हुए और भोली लेकर भिक्षा 
दे आये। भिक्षान्नसे भोजन तैयार कर ठाकुरको 
अपण किया तो उन्होंने एक-दो चावल खाकर कहा 
कि 'यह बड़ा पचित्र अन्न है ! 


शिवरात्रिको शिष्योंने रातभर भजन, ध्यान 
। हिया। नरेन्द्रने अपनी पैदा की हुई शक्ति और 
` सिदिकी परीक्षा करनेके अभिप्रायसे कालीसे कदा-- 
` भवमें ध्यानमें बेद तो तू सुके स्पर्श करना! 
` ह ध्यानमें बेठा तो कालीने थोड़ी देर पीछे उसे 
| सश किया | उसी क्षण बिना इच्छाके भी काली- 
| नफरत हो गया | यह बात ठाकुरके भी कानों- 
- जा पहुंची तो ठाकुरने नरेन्द्रको बहुत मिड़का 
भपनी शक्तियोंको क्यों वृथा नष्ट करता दै! 
र दशा दिनोंदिन दिगड़ती जाती थी, यदा 
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निश्चय हुआ कि ठाकुर अब शरीर छोड़ना ही 
चाहते हैं, परन्तु ठाकुरकी मुखाकृति सदेवकी 
भाँति प्रसन्न ही रही | वे कहने लगे कि 'हे मन! 
इस शरीर और उसकी वेदनाकी चिन्ता छोड़ 
और आनन्दमें ही निवास कर? फिर कहा कि भैं 
परमात्माके नाना रुपोको देख रहा हुँ और यह 
( अपनी तरफ इशारा कर ) भी उन्हींमेंसे पक है। 
जानते हो मैं क्या देख रहा हूँ ? सब कुछ ब्रह्म ही 
है, चराचर जगत्‌ उन्हींका रूप है, वही सबको 
चेतन्यता दे रहे हैं ! 

जब कोई भी इलाज ठाकुरके रोगको नष्ट न 
कर सका तो माताजी ( उनको धर्मपत्नी ) ने 
तारकेश्वरनाथ शिचसे प्रार्थना करके ठाकुरको 
रोगमुक्त करानेकी चेष्टा की । इस अभिप्रायसे वह 
तारकेश्वर गयो और मन्द्रिमें लेटकर प्रण किया 
कि जबतक मेरी मनोकामना पूणं न होगी, तबतक 
अन्न-जळ स्पर्श न करू गी । दूसरी रातको उन्हें एक 
जोरका शब्द सुनायी दिया, जिससे उनके मनमें तीव्र 
वैराग्यका सञ्चार हुआ और सोचने लगों कि यहद 
सांसारिक सम्बन्ध खरवत्‌ भ्रममात्र ही है।इस 
अज्ञुभवके पीछे वह वहाँसे लौटकर काशीपुर आ 
गर्यौ तो ठाकुरने पूछा कि वया हुआ! माताजीनेसब 
हाळ सुनाया, ठाकुर मुसकुराकर चुप हो गये । 

एक दिन नरेन्द्र ध्यानमें बेठा था कि अचानक 
निर्विकल्प समाधिम मग्न हो गया | थोड़े समय बाद 
जब उसे जगत्‌का भान हुआ तो पागल-सा हो 
गया, मानो किसी अपरिचित स्थानमें आ गया हो, 
उसे अपने शरीरकी भी सुध न थी, ठाकुरको जब 

बात सुनायी तो वह कहने लगे कि चह बारस्बार 
कसर लिये कहता रहता था, उसे अभी कुछ देर 
इस अवस्थामें रहने दो | नरेन्द्रके चेहरेपर अपूत 
स छंटा थी । वह ठाकुरके पाल आया तो 
उन्होंने कहा--माँने अब तुझे सब कुछ द्खि 
दिया है, परन्तु यह अद्वितीय अनुभव ( निविकल्प 
समाधि ) अमी सन्द्कमे बन्द रहेगा, ताली उसकी 
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OF सर ऱ्य य्य - भा | 
र £ मि कक | 
मेरे पास रहेगी | जब तू “मां? का काय पूरा कर बाह्य-ज्ञानशून्य हो गया । नहे रे ं 


लेगा, तब वह वस्तु तुझे फिर मिलेगी! एक और 
दिन ठाकुरने नरेन्द्रको राम-नामकी दीक्षा दी, जिस- 
से उसके हृदयमें अदधुत आनन्दका सञ्चार हुआ 
और उसीमे आनन्द-चिभोर होकर राम-नाम उच्चारण 
करता हुआ वह इधर-उधर घूमने लगा । प्रायः 
कई घण्टे उसको यह दशा रही थी, तत्पश्चात्‌ वह 
अपनी साधारण अवस्थामें हो गया । 


ठाकुर जबसे काशीपुरके बगीचेमें पधारे थे 
तवसे नाग महाशय उनसे मिलने बहुत कम आते थे, 
क्योंकि उनकी तीव्र वेदनाको देखना उनके लिये 
असह्य था | एक दिन वह मिलने गये तो ठाकुरने 
उन्हें छातीसे लगाकर कहा- दुर्गाचरण ! 
डाक्टरॉंसे तो कुछ न हो सका क्या तू कुछ उपाय 
रोग-निवृत्तिका कर सकता है?” नाग महाशय कुछ 
देर सोचते रहे और यह निश्चय करके कि इनका 
रोग में अपने शरीरमें ले लूंगा, कहने लगे--'हाँ 
महाशय ! में आपके रोगका इलाज कर सकता 
हुँ" यह कहकर वह ठाकुरकी तरफ बढे । परन्तु 
ठाकुर उनके मनकी शक्तिका प्रभाव जानते थे कि 


यह मेरा रोग अपने शारीरमें परिवर्तन कर लेगा; 


इसलिये उन्हें हरा दिया और कहा कि भैं जानता 
हँ, तू कर सकता है! 


` अपनी ` महासमाधिसे आठ नो दिन पहले 
श्रीरामक्कष्णने योगेन्द्रसे कहा कि श्रावणकी २५ 
तारीखसे आगेके दिनौंका हाळ पत्रमेंसे मुभे 
सुना | यह ६ अगस्तकी बात है। योगेन्द्र खुना 
रहा था कि सुनते-सुनते श्रावणके अन्तिम दिनका 
'बृत्तान्त सुनकर उाकुरने कहा कि 'बस ओर सुनाने- 
की जरूरत नहों।? पांच छः दिन पीछे उन्होंने नरेन्द्रको 
बुलाया | उस समय कमरेमें दूसरा कोई आदमी न 
था! उसे अपने सामने बिठाकर उसकी तरफ 
देखने लगे और समाधिस्थ हो गये | इसपर नरेन्द्र- 
के शरीरमें बिजली-सी. दौड़ने लगी और वह भी 
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पड़ा. कि वह उस दशाम कछ न दार 


होश आया तो ठाकुरको रोते रहो, इ 
पर उन्होंने कहा कि 'आज न कारण ने | 
तुके दे दी है और फकीर हो गया हू, हर. 
से तू जगतूका बड़ा उपकार करके केर | 
धामको जायया | । 
रविवार १५ अगस्तको ठाक्रके शरीरत द | 
पीड़ा होने लगी । नाड़ी भी रुक-रुककर चलने 
समे लेगी । 
और श्वास-प्रश्वासमै भी कठिनाई प्रतीत शे 
लगी । शिष्य लोग रोने लगे और सब उने | 
बिछौनेके पास खड़े हो गये । ठाकुरको भूल माहा 
हुई तो उन्हें कुछ पतली-सी चीज पीनेको दी गयी। 
तढुपरान्त चह समाधिमग्न हो गये और फि 
शरीर भी अचैतन-सा हो गया। आधी रात 
उन्हें फिर होश आया तो बड़ी भूख मालूम हो | 
लगी । कुछ आहार देनेके बाद उन्हें फिर झि 
दिया गया। उस समय उन्होंने 'मां काली' पर| 
नाम तीन बार उच्चारण किया और धोरेसे छे 
गये | एक घण्टे बाद शरीरमें कुछ कम्प हुआ गो 
रोमाञ्च हो गया | आँखोंकी दृष्टि नासिकाके बा | 
भागम जस गयी, चेहरा Moe प्रसन्न गा 
लगा और फिर मह त क | 
शिष्यगण अत्यन्त शोकम्रस्त दुर वो! 
भाँति अपने आपको सहायहीन Du 
यह सूचना पाकर बहुत 5 शुरीखौ 
दर्शन करनेके निमित्त अ 


ष 
अन्तिम क्रिया करके जयध्वनि करै क | 
बगीचेमें लौट आये । करके ग. 

ठाकुरके शरीरकी अन्तिम बि माग ग | 
उनकी अस्थियों और राखका 022 
बलराम बोसके धर पहुँचाया गे हत 
काँकड्गाछीमें के जाकर को पूजा 
गाड दिया और रामने व, ६ 
कर दी.1 बगीचेके मका 
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रह लगे और कुछ रोज़ वहाँ आते और 
क वापस अपने-अपने घर चले जाते! 

गो बहा रहने लगे थे उन्होंने तो ग्रहस्थ-त्याग 

॥ दिया था, दूसरे भी त्यागनेका विचार करने 

झो। सुरेन्द्रनाथ मित्रने बरानगरमें एक मकान 

ले लिया और वह त्यागी युवक वहाँ 

| यह भ्रीरामकृष्ण-संघका पहला मठ 

पे बक हृदयमें वेराग्यकी अग्नि धघक रही 

शी। उन्होंने अपने माता-पिता तथा सस्बन्धियोके 

दामानेबुकानेपर भी ग्रहस्थमें रहना खीकार 

दीं किया और वे ब्रह्मसाक्षात्कार करनेकी तीव 

(से साधनामें तत्पर हो गये । उसी बरानगर- 

परम वे बलराम बोखके घरसे अस्थियाँ लाकर 

स्थापित कर नित्य पूजा करने लगे । माताजी भी 

दृत्दावन, कलकत्ते और कभी अपने जन्मस्थानमें 

रहकर साधनामें लग गयों। ग्रृहरुथ शिष्य भी 

प्रशहदर्शके लिये ळाळायित हुए | नाग महाशय 

तो मानो आत्माचुभवके लिये पागल ही हो गये | 

उहोंने इस लगनमे खाना-पीना और सोना भी 

मुढा दिया । जब कोई उनसे खानेके लिये आग्रह 

करता तो कहते कि “क्या इस शरीरको में भोजन 

रं जिसने अभीतक ईश्वर-दर्शन नहीं किया? 

ह इप, देवेन्द्र आदि भी . डाकुरके 

"सधान होनेसे बड़े दुखी हुए, परन्तु इन 
 पुषकोके उत्कर चेराग्यको देखकर वे लोग सन्तुष्ट 
| के थे। नरेन्द्रनाथ, जो अब स्वामी सश्चिदानन्द 
च थे ( पीछेसे अमेरिका जाते हुए उन्होंने 

` बेद्लकर अपना नाम खामी विवेकानन्द 
वाथा ) उन सब संन्यासियाके नेता थे । सभी 
| रे अपनी अद्भुत बुद्धि और आत्मबलके 
से अपने शुरुमाइयोके जीवनको उन्नत 
ता गये उनके साथ विविध विषंयॉपर 
ते हि जेल वार्तालाप करते वा शास्त्रंचचा किया 
_ जससे वेराग्य अधिकाधिक बढ्ने लगा! 
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उनका रहन-सहन बडा ही सादा था । मिक्षासे 
जा कुछ अन्न मिल जाता था, उसीको खाकर 
जीवन-निर्वाह करते थे। अब सबकी इच्छा 
देशाटन करनेकी हुई । एक-एक करके सब बाहर 
निकल गये | एक शशि ( स्वामी रामछृष्णानन्द ) 
कहीं नहों गये | वदद मठमें ही रहकर ठाकुरकी 
अस्थियोको पूजा करनेमें लगे रहे परम त्यागकी 
ये सूतियाँ सारे भारतमें भ्रमण करने लगी । यह 
सारा चमत्कार और इन युवकोंको परम धर्म 
तथा आत्मबलके साँचेमें ढालना भ्रीरामकृष्ण 
परमहंसका ही काम था! उनके अपूव जीवन, 
अचुपम शक्ति तथा उपदेशोंके प्रभावके कारण इन 
युचकोंमें अध्यात्म-विद्याकी परम ज्योति जगमगाने 
लगी, जिससे जगतका बडा भारी कल्याण हुआ | 
सच तो यह है कि भारतमें उन दिनों जो पाश्चात्य 
शिक्षाके कारण नास्तिकता, धर्मग्लानि और अपनी 
प्राचीन सभ्यतासे घृणाकी बाढ़ू बढ़ती जा रही थी 
वह भ्रीरामकृष्णके भारतमें अवतीर्ण होनेसे रुकने 
लगी । स्वामी विवेकानन्दके अमेरिकासे लौटनेपर 
उनके प्रभावशाली व्याख्यानोंने तो मानो सारे देश- 
को सोतेसे जगा दिया था। जो जागृति देशमें 
आज देखनेमें आ रही है इसका प्रधान कारण 
खामीजी महाराजकी वक्तृताएँ थीं। अमेरिकामें 
व्याख्यान देते हुए स्वामी विवेकानन्द्ने एक बार 
कहा था कि “यदि मैंने मन,.वचन, कर्मसे कुछ 
प्राप्त किया है या मेरे मुखसे कुछ ऐसे शब्द निकले 
हे जिनसे संसारका कुछ कल्याण हुआ है, तो 
इसका समस्त श्रेय उन मद्दापुरुषका दे मेरा कुछ 
नहीं। परन्तु यदि मेरे किसी शब्दने किसोके चित्त- 
को दुखाया हो वा मेरी वाणीसे घृणाके शब्द 
मुझमें कमजोरियाँ हैं, सब मेरी हैं और मुझमें जो 
पवित्रता, पुरुषार्थ है, वद उसी मद्दात्माका दान दै। 
मेरे मित्रो ! जगत्‌ कभी उनके शुणोंको भलीभांति 
समभकर कल्याण-पथका अनुगामी होगा !! 
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( लेखक--भ्रीप्रभुदत्तजी बद्वाचारी ) 


अस्तं गतोऽयमरविन्ददिनैकबन्धुः 

'भास्वं न छंघयति कोऽपि विधिः प्रणीतम्‌ । 
रे चक्रवाक | पैय्येमवलम्ब्य विमुश्च शोचं 

धीराः तरन्ति विपदं. न ठु दीनचित्ताः ॥ 


` ` जिस बातको हम नहीं चाहते हैं और देवगतिसे 
बह हो जाती है, उसके होनेपर भी जो दुखित नहीं 
होते, किन्तु उठे देवेच छा समफकर सह ठेते हैं, वे ही 
धैर्यजान पुरष कहाते हैं । दुःख और सुखमें चित्त 
को वृत्तिकों समान रखना धेयं कहलाता दै | 
जिसने शरीर धारण किया है, उसे सुख-दुःख 
दोनोंका ही अनुभव करना होगा | शरीरधारियोंको 
केवल सुख-ही-खुल या केवळ दुःल-ही-दुःख कभी 
भी प्राप्त नहों हो सकता | ज़ब यही बात दे, शरीर 
घारण करनेपर सुख-दुःख दोनोंहीका भोग करना 
है, तो फिर दुःखमे अधिक उद्विझ क्यों हों और 
सुखें फूलकर कुप्पा क्यों हो जाये १ दुःल-सुख 
तो शरीरके साथ लगे ही रहते हैं। हम धेयं धारण 
करके उनकी प्रगतिको ही क्यों न देखते रहें! जिन्होंने 
इस रहस्यको समझकर धैयका आश्रय ग्रहण 
किया है, संसारमें वे ही सुखी समभे जाते हैं. । 
ऐसे ही पुरुषोंके गलेमें कोतिदेवी जयमाला डालती 
' हे, ऐसे ही पुरुषॉकी संसार पूजा करता है और 
ऐसे ही महापुरुष प्रातःस्मरणीय समझे जाते हैं । 
| घरको. परीक्षा, सुक्षकी अपेक्षा दुःखर्मे ही 
. अधिक होतो हे । दुःखोको भयंऋरताको देखकर 


__ चिंचलित होना यह प्राणियोंका स्वाभाविक घर्म 


` दै, किन्तु जो ऐसे समयमै भी विचलित. नहीं होता. 
| चही पुरुषसिह घेयंशाली कहलाता है | हम आखिर 
ओ- अधोर होते क्यों हैं ! इसका कारण हमारे दिलकी 

र कुळ भी नहों हे । इस 
` चातको सब कोई जानते हैं कि आजतक संसारमें 


1. ओर 
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ब्रह्मासे लेकर कमि-कीरः पयन्त 
कोई भी नहीं हुआ | सभीको के न 
हुए हैं, फिर भी मनुष्य दुःखोके ले अ 
होता है तो यह उसकी कमजोरी ही कही जा 

है । महापुरुषोंके सिरपर सोंग नहीं होते, घे | 
हमारी ही तरह दो हाथ और दो पेरबारे से 
तीन हाथके मजुष्यके आकारके जीव होते हैं 
उनमें यही विशेषता होती है कि दुःखोंके आनेपरप 
हमारी तरह अधीर नहीं हो जाते,उन्हें प्रारब्ध कोच 
भोग समझकर चे प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं 
बस, इसी पक शुणसे चे जगदुवन्य और सबके 
आदरणीय समके जाते हैं । पाण्डव दु!खोंसे कात 
होकर अपने भाइयोंके दास बन गये होते, मोरध् | 
पुत्र-शोकसे दुखी होकर मर गये होते, इरि 
राज्य-लोमले अपने वचनोंसे फिर गये हेग | 
श्रीरामचन्द्र नके दुःखोंकी भयंकरतासे घबडा 
अयोध्यापुरीमें रद्द गये होते, राजा शिविने 
शरीरके कटनेके दुःखसे कातर दीक 

बाजके लिये दे दिया होता तो उनका नाम. 
कौन जानता ? ये भी अन्य असंख्य 

भाँति कालके गालमें चले गये, किन्तु इतका ग 


अभीतक ज्यों-क-त्यों ही जीवित है। 
हता! कि हमे दु 


मात्र कारण उनका है। 
कोई सी प्राणी यद नहीं चां 
हो । ऐसा कौन: पुरुष होगा 


अभागे चक्रवाकके 
चियोग बदा दै। वह एत हा 
रह ही नहीं सकता! ६ 


टर उसके विये तड़पता हो मोर सन न उसके वियोगमें तडपता ही 
१ यदि तड़पता ही रहे तो इससे क्या लाभ? 

, उसके तड़पनेसे चक्रवाकी उसके पास 

पा सकती दै ! यदि नहीं तो फिर घेयंका आश्रय 
क्यों नहीं लेता ! जो अवश्यम्भावी हे, जिसमें 
हमी हेरफेर हो ही नदीं सकता, उसके लिये 
चिन्ता कैसी ! घेय धारण करो, चित्तको स्थिर 
इताओ, यह भयंकर रजनी सदा थोड़े ही बनी 

` देगी | कभी-न-कभी तो इसका अन्त होगा ही । 
इसके अन्तके साथ ही तुम्हारी विपत्तिका भी 
अन्त हो जायगा | सूर्यदेवके आगमनसे जहाँ 
यह शर्वरी भागी कि आनन्दकी शुभ घड़ी आयी, 
तब तुम जी चाहे जितनी देर अपनी प्रियाके 
` साथ आनन्द-विहार करना | बस, फिर आनन्द-ही- 
' आनन्द है। धेयका फल मीठा होता है । यदि 
' तुम वियोगकी पीड़ामें तड़प-तड़पकर प्राण दे 
| दोगे, तो तुम्हारा अन्त दुःखमय होगा और 
भविष्यमै जो सुख मिलनेवाला हे, उससे भी 
` चञ्चित रह जाओगे | दीनतासे विपत्तिके बादल 
. और घिर आते हैं । अधीर पुरुष विपत्तिके दल- 
` इहो पार नहीं कर सकते | वे उसमें फँसकर 
' नृ जाते हैं, किन्तु जो धेयंवान्‌ पुरुष हैं, वे 
किनारेकी ओर देखते हुए उस दलदलकी कुछ भी 
परवा नहीं करते | वे अविचलित-भावसे आग्रैकी 
. दी ओर बढ़ते चले जाते हैं। वे बात-की-बातमें उस 
_ ऐछदळको पार करके किनारेपर आ खडे होते हैं। 
pe सागरसे पार उतरनेके लिये धेर्यरूपी 
जहाज ही एकमात्र अमोघ अवलम्ब है। बिना 
पे जहाजपर सवार हुए इस सागरको कोई पार 
हक वियोगसे हम अधीर हो जाते 
= के चह हमें छोडकर चल दिया! इस 
ह १ सधीर होनेसे क्या काम चलेगा ? क्या 
ट | सधीरताको देखकर लौट आचेगा ? यदि 
 ! 9 हमारा अधीर होना व्यर्थ है | फिर हमारे 
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अधीर होनेका कोई समुचित कारण भी तो नहीं । 
क्योंकि जिसने जन्म धारण किया है, उसे एक दिन 
मरना तो अवश्य है ही। जो जन्मा है वह मरेगा 
भी । सम्पूर्ण सृष्टिके कारण पितामह ब्रह्मा हैं, 
चराचर सृष्टि उन्होसे उत्पन्न हुई है । अपनी आयु 
समाप्त होनेपर वे भी नहीं रहते, क्योंकि वे भी 
भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमळसे उत्पन्न हुए हें । अतः 
महाप्रलयकालमें वे भी भगवान्‌ विष्णुके शरीरमें 
अन्तर्धान हो जाते हैं । जब यह अटल सिद्धान्त है 
कि जायमान वस्तुका नाश होगा ही, तो फिर तुम 
उस अपने प्रियजनके शरीरका शोक क्यों करते हो? 
उसे तो मरना ही था, आज नहीं तो कल और कळ _ 
नहीं तो परसों । सदा कोई जीवित रहा भी है जो 
वह रहता ? जहांसे आया था, वहाँ चला गया | 
छोड़ो उसका शोक और गाओ गुण गोविन्द्के। 
व्यथके शोकमें रक्खा ही क्या है, एक दिन तुम्हें 
भी जानाही है! जो दिन शेष हैं उन्हें घेयके साथ 
शुणागारके शुणोंके चिन्तवनमें बिताओ । 

शरीरमें व्याधि होते ही हम विकल हो जाते 
हैं | विकल होनेसे आजतक कोई नीरोग बन सका 
है! उलटे और भी अधिक व्यथित इए हैं| यह 
शरीर ही व्याधियोंका घर है | जाति, आयु और 
भोगॉको साथ लेकर ही तो यह शरीर उत्पन्न हुआ 
है । पूर्वजन्मके जो भोग हैं, वे तो भोगने दी पड़ेंगे। 
चीं-चपड करनेसे काम थोड़े ही चलेगा। चाहे जो 
करो, भोग. बिना अपनी अवधि पूर्ण किये पीछा 
नहीं छोडनेके | दान, पुण्य, जप. तप और ओषधि 
पर अधीर मत हो जाओ । क्योंकि भोगकी समाप्तिमें 
ही दान, पुएय और ओपधि कारण बन जाते हैं । 
बिना कारणके कार्य नहीं होता, तुम्हें क्या पता हे. 
कि तुम्हारी व्याधिमें क्या कारण बनेगा | इसलिये 
आध पुरुषोंने शाखमें जो उपाय बताये हैं, उन्हें ही 
करो | साथ ही चेयं भी धारण किये रहो | घेयसे 
ही तुम व्याधियोंके चक्करसे सुखपूबक छूट सकोगे। 
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oo दोतोहे किन्तु शाती नाममा आवश्यक वस्तुएँ जब नहों प्राप्त 
होती हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। हा! घरमें 
कलको खानेके लिये मुठ्ठीभर अन्न नहों | स्त्रीकी 
साड़ी बिलकुल चिथड़ा बन गयी दै, बच्चा भयंकर 
बीमारीमें पड़ा हुआ है, इसकी दवा-दारूका कुछ भी 
प्रबन्ध नहीं । क्या करूँ, कहाँ जाऊं? इन्हीं 
विचारॉमें विकल हुए हम रात-रातभर रोया करते 
हैं और हमारी आँखें सूज जाती हैं। ऐसा करनेसे 
न तो अन्न ही आ जाता है, और न स्रीकी साड़ी 
ही नयी हो जाती है । बच्चेकी भी दशा नहीं बदलती | 
केवळ हम ही अपनी अच्छी-भली आँखोंको खुजा- 
कर उलटे बीमार बन जाते हैं। सोचना चाहिये, 
हमारे ही ऊपर ऐसी विपत्तियाँ आयी हैं सो बात 
नहीं । विपत्तियोंका शिकार किसे नहीं बनना पड़ा? 
त्रेलोकेश इन्द्र त्रह्महत्याके भयसे वर्षों घोर 
अन्धकारमें पड़े रहे | चक्रवर्ती महाराज इरिश्चन्द्र 
डोमके घर जाकर नौकरी करते रहे। उनकी स्त्री 
अपने सृत बच्चेकों जलानेके लिये कफनतक नहीं 
प्राप्त कर सकी | सबसे ऊंचे. लोकोंमें रहनेवाले 
सप्तर्षि भूखके कारण मरे हुए राजाके लड़केके 
मांसको चुराकर खाने लगे | जगतूके आदिकारण 
मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी चौदह वर्षातक 
घोर जंगलोंकी खाक छानते डोले । वे अपने पिता 
चक्रवर्तो महाराज द्शरथको पावभर आटेके पिण्ड 
भी न दे सके | जंगलके इंगुदी-फलोंके पिरडसे ही 
उन्होंने चक्रवतो राजाकी तृप्ति की | शरीरधारी 
कोई भी ऐसा नहीं है जिसने विपत्तियोंके कडवे 
फळांका खाद्‌ न चाखा हो | सभी उन अवश्य 
प्राप्त होनेवाळे फलोंके स्वाद्से परिचित हे | फिर 
हम अधीर क्यों हाँ, भोग तो भोगनेसे ही समाप्त 
__ होगा। हमारे अधीर होनेसे हमारे आश्रित भी दुःखी 
` होंगे, इसलिये हम घेय धारण करके क्यों नहीं उन्हे 
 समभाच ! जो होना होगा सो होगा । बस, ज्ञानी 
और अज्ञानियोंमें यही अन्तर है । छोक-दृष्टिमें जरा, 
सत्यु और व्याधियाँ शात्ी-अक्षानी दोनोंको ही 


धनाधिप कुबेरतक तो सुखी नहीं । उनके साम 
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अश्ञानी र 
ता है । थोडे 


डी या 
पडती हैं । जापदाएँ मोनी 


ज्ञानी काटे जानते, अज्ञानी कारे रोय 
मौत, जुद्ापा, आपदा, सव काहूको होय ः 
जो घेयका आश्रय नहीं लेते, घे दीन हो जते 

हैं, परसुखापेक्षी बन जाते है, इससे घे ओर भी 
दुखी होते है। संसारमें परसुखापेक्षी बनना, दर 
सामने जाकर गिड़गिड़ाना, दूसरेसे किसी प्रकारको | 
आशा रखना इससे बढ़कर दूसरा कष्ट और को 
नहों है । अरे, चासनाओंका पुतळा यह अभिम्राती 
मजुष्य क्या हमारे ढुःखोंको दूर कर सकता है! को! 
मजुष्य आजतक किसीको सुखी बना सका है! 
यदि कोई इख बातका दावा करता है, तो क | 
भूठा है, दस्भी है और परले सिरेका खाथों है। , 
अरे, अभिमानी प्राणी ! पहले तू खयं तो सुह 
बन जा, तब दूसरोंको बनानेका प्रयत्न कणा 
तुके जो अपने चार पेसोंका अभिमान है, उत 
मूल्य ही क्या है ? संसारके सभी रलोके खामी 


तेरी सम्पत्तिकी गणना ही क्या है! न 
महासागरकी बूँ दका तो कुछ अस्तित्व भी स 
धन तो कुबेरके खजानेके सामने दरा जा 
फिर तू ढुखियोंके सामने अकड़कर यो ५ हो. 
हे कि मेरी ही वजहसे तुम रोटी-कपडा ५ 
अरे, सबको रोटी-कपड़ा देनेवाला तो निमित. 
ही है जो तुझे भी देता दै। तू तो केबल | 
मात्र है । TE 
ओ ! दुःखोंसे घबड़ाये इय अधीर 1 
होगी! 
उसै 


अघिककी इच्छा 


ह्या १२] 


लक्ष्मीजी कहाँ रंहती है ! 


१२०५. 
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यर ही जाव ही जाकर क्यों न वेठ जा, वहाँ भी उससे 
अधिक प्राप्त न होंगी | और यदि मारवाड्की 

भूमिमें उससे कमकी इच्छासे चला जाय 
वी वहाँ मी तुमे कहीं-न-कहींसे उतनी ही प्राप्त हो 
जायगी । जब यही बात है, जब इसमें रत्तीभर भी 
हे्फेर नहीं होनेका तो फिर मेरे प्यारे ! अधीर 
क्यों होता है ! अधीर होनेमें क्या रक्खा है ! क्यों 
इन घमण्डी धनिकोंके पीछे-पीछे कुत्तेकी भाँति लगा 
डोलता है । अरे, तेरा घड़ा जितना बड़ा होगा उसमें 
इतना ही तो पानी आवेगा | चाहे तो तू उसे अनन्त 


समुद्रमे ले जा या कुएँपर जाकर भर ले। जळ 
उसमें बराबर ही आवेगा । किसी मनुष्यले आशा 
मत रख । ईशोंके भी ईश सम्पूर्ण विश्वके ईश 
विश्वेश्वरकी शरणमें जा | संसारी भोगोंके प्रति 
घयका अवलस्बन कर, तभी तेरा निस्तार होगा 
योगिराज भत्‌ हरिने क्या ही अच्छा कहा है-- 
यद्धात्रा विधिभाळपट्टलिखितं स्तोकं महद्वा धनम्‌। 
तत्माप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरोः ततो नाधिकम्‌॥ 
तद्धीरा भव वित्तवत्घु कृपणा वृत्तिं वृथा मा कथाः । 
कूपं पर्य पयोनिधावपि घटो गृह्वाति तुल्यं जलम्‌॥ 


लक्ष्मीजी कहाँ रहती हैं ! 


( लेखिका--बहिन जयदेवीजी ) 


कोट क दिन देवषि नारद्‌ और इन्द्र 
ड “थि `क देव गंगाके किनारे बेठे थे । 
71 ए | देवयोगसे श्रीलक्ष्मीजी भी बढी 
आ निकलीं । देवराज इन्द्रने 
छ । लक्ष्मीको उच्च आसनपर बेठाकर 
६६४8७9६ इसप्रकार कहा-- 
देवी ! आपका स्वरूप क्या है, आपके 
नाम कितने हैं और आप किस आचरणसे प्रसन्न 
होकर प्राणियाँकी रक्षा करती हैं और अब आप 
कहाँ ज्ञा रही हैं? जिस प्राणीपर आप प्रसन्न हों, 
. उसको में अहोभाग्य समभता हूँ । 
ओ- कषमी-हे देवेन्द्र! मैं सर्व-लक्षण-सम्पन्ना हूं, 
` भैथवा लक्षणा-बृत्तिले मैं ब्रह्मका साक्षात्कार कराती 
` ह, इसलिये वेदवेत्ता मुझे 'लक्ष्मी'कहते हैं । समस्त 
| गगत्‌की शोभा झुझमें एकत्र दै, इसलिये विद्वान्‌ 
सुके 'ओ' कहते हे । मेरे इस 'श्री' नामकां शिष्ट 
न ह बहुत आद्र करते हैं । देव, गुरु, गुरुस्थान, 
Er ेत्राधिदेता, सिद्ध और सिद्धोंके अधिकारों- 
५ मेरा श्री नाम रूगाया जाता है। में विष्णु 
| एको बहुत प्यारी हँ अथवा विष्णु भगवान्‌ 


१3 
पि 
७ 


च 


दे 


इत प्यारे हैं, इसलिये भक्तजन सुके हरिप्रिया” 


-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कहते हैं। सब लोकोंकी मैं माता हुँ, इसलिये 
वेदवेत्ता मुझे 'लोकमात्‌' कहते है । कमलके समान 
निर्लेप रहती हूँ अथवा पद्मताभकी शक्ति हूँ, 
इसलिये मेरे दो नाम 'कमला' और 'पद्या' हैं । सब 
प्राणियॉके हृदय-कमलमें रहती इँ, इसलिये निपुण 
पुरुष मुझे 'पद्मालया' कहते हैं । सववत्र रमण करती 
हूँ इसलिये योगी मुझे रमा' कहते हैं| प्रलयमें और 
ब्रह्मशानके पश्चात्‌ मैं ब्रह्मके साथ अभिन्न हो जाती 
हूँ, मेरा पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रहता, इसलिये सिद्ध 
पुरुष सुके “माँ! नामसे पुकारते है। क्षीर-समुद्रमेसे 
में उत्पन्न हुई ह, इसलिये कवि सुरे क्षीरोद्तनया' 
नामसे पुकारते हैं । चन्द्रमा मेरा भाई है, इस 
सम्बन्धसे ज्यो तिषशासत्रविशारद सुभे 'इन्दिरा' 
कहते हैं | 

प्रलयकालमें में विष्णु भगवान्‌के साथ अभिन्न 
होकर रहती हूँ | यद्यपि सृष्टिकालमै भी अभिन्न 
ही हुँ, फिर भी मिन्‍न भासती हूं | यह समस्त 
जगत्‌ हम दोनोंका स्वरूप है। में लक्ष्मी है ,भगवान्‌ 
विष्णु हैं, यह तो प्रसिद्ध ही है। में ब्रह्माणी हू, 
विष्णु ब्रह्मा हैं, मैं उमा हृ; विष्णु शिव हैं, में प्रकृति 
हँ, विष्णु पुरुष हैं, मैं प्रभा ह, विष्णु भास्कर हैं, 


Me न ह चिता हक मता होते हक स्‍लंतनल शची हूँ, विष्णु इन्द्र हैं, में स्वांहा ह, विष्णु 
अझि हैं, मैं यमप्रिया हूँ और विष्णु यम हैं, मैं 
रोहिणी हूँ और विष्णु चन्द्रमा हैं, मैं शतरूपा हूं 
और विष्णु मजु हैं, में प्रसूति है और विष्णु दक्ष 
हे, मैं आकूति हूँ और विष्णु रुचि हैं, मैं स्मृति हू 
और विष्णु अङ्गिरा हैं, में प्रीति हूं और विष्णु 
पुलस्त्य हैं, में अचुसूया हूँ और विष्णु अत्रि हैं, 
मैं देवमाता हैँ और विष्णु कश्यप हैं, में अरुन्धती 
हँ और विष्णु वशिष्ठ हैं, सर्व स्त्रियां में हँ और 
सर्व पुरुष विष्णु हैं, सब स्त्री-पुरुष हम दोनोंकी 
विभूति हैं, चराचर जगत्‌ हम दोनोंसे व्याप्त है । 
` जहाँ धर्म होता है, वहों में निवास करती हूं; 
जहाँ अधम होता है, उस स्थानको में त्याग देती 
हूँ । धर्म नाम शिष्टाचारका है, शिष्टाचार सब 
विश्वको धारण करता है। इसलिये शिष्टाचार धर्म 
है। जो अधमको त्याग देता है और धर्मको ग्रहण 
करता है, उसीको में प्राप्त होती हु । इसी बातको 
चिस्तारसे समभाती हूँ | 
हे इन्द्र | जो स्त्रीपुरुष धर्मानुसार वर्तते हैं, 
धेयंसे विचलित नहीं होते, जिनकी इच्छा स्वर्गमें 
जानेकी होती है, उनके यहां मैं निवास करती हूँ | 
जो दान देते हे, वेदका अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते 
हैं, पितृ और देवताओंका पूजन करते हैं, अतिथिका 
सत्कार करते हैं और सत्यका पालन करते है, 
उनके यहाँ में सचदा निवास करती हूं | जिनके 
अन्तःकरण निर्मल होते हैं, जो जितेन्द्रिय होते है, 
 अर्निमें होम करते हैं, गुरुओंकी सेवा करते हैं, 
` क्रोधको जीतते है, ब्राह्मणोंका सत्कार करते है, 
_ दूसरोंका उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होते हैं, अपने 
_ फुट॒म्बका पालन करते हैं और 'किसीसे ईर्ष्या नहीं 
` करते, उनके घरको छोड़कर मैं कभी नहीं जाती । 
र. हे देवराज ! जो दूसरोंकी समृद्धि देखकर कुढते 
नही हे, दातार होते हैं, संग्रह रखते हैं, सजन होते 
_ हैं, जिनके हृदय कोमल होते हैं, जो सबपर दया- 
दृष्टि रखते हैं, सरळ स्वभाववाले होते है और 
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ईश्वरके भक्त होते है क 
१उनको से “2 
जिन घनी पुरुपॉके सेवक सन्त रह 


कृतज्ञ और प्रिय == अनु शोहे दे 
व्र बोलनेवाले होते “गै 
बा य सस्मान देत हैं, लज्ञावाठे और ) सेक 
पूर्वक कार्य करनेवाले होते हास र निया 
निवासस्थान है । जो ख्रो-परप परब घर परेत 
उत्तम रीतिसे स्नान करते हे, सुन्दर चनह 
लेप करते है, शुद्ध घस्र अलङ्कार धारण इर)" | 
हर करते है 
उपवास और तप करते हे, उनके यहां 
प्रसञ्नतापूचक रहती हँ। | 
हे शचीपते | जो सूर्य उद्य होनेसे पह है 
जाग जाते हैं, सूर्यास्त होनेसे पहले नहीं सो 
रात्रिमें दही नहीं खाते, बाहर जाते समय परत 
चस्तुओंका दर्शन करते है, गुरु, ब्राह्मण और बड़ा 
नित्य पूजन करते है, सदा धर्मयुक्त वचन बोलती. 
दान नहीं लेते, छः घण्टे रात्रिमें सोते हैं और दम. 
कभी नहीं सोते, उनका घर मेरा प्यारा मन्त्रि | 
जो दीन, अनाथ, बृद्ध, दुर्बल, रोगी और खिया | 
ऊपर दया करते हैं और उनके लिये अपनी आमदनी 
से हिस्सा निकाल देना अपना धर्म समभते है, हे 
हुए मचुष्योको, विषादी पुरुषोंको, द्वो 


'ब्याधिचाळोंको और जिनका धन चला गया 


उनको आश्वासन देते हैं, धर्मपरायण होते है परर 
कलह नहीं करते, एक दूसरेकी सहायता की 
और गुरु वृद्धोंकी उ करते हैं उनके 
निरन्तर चास करती हू । ` | 
हे वज्रधारी ! जो पिठ, दैव और म | 
यथायोग्य पूजन करते हैं, उनका वी 
पीछे शेष बचे हुप अन्नका भोजन हती 
निरन्तर सत्य और तपका व्रत डा ! 
स्वादिष्ठ भोजनकी इच्छा प 
माता बहिन समभते दै 
करते है, उसी प्रकार सब 
है, उनके यहाँ मैं सर्वदा गम 
ऋतुकालमें अपनी दी सन्रीका 


लक्ष्मीजी कहाँ रहती हैं ! 


१३४९ 


| कक हत्या, दाग दसतात जायच न दान, दक्षता, आर्जव, 
और क्षमासे सम्पन्न होते है, अहडुनररहित 
सुहद्‌, पावन, करुणावाले, सघुरभाषी होते हैं 
त्रासे द्रोह नदीं करते, उनके घरको छोड़कर 
कमी नहों जाती | निद्रा, निद्रासस्बन्धी आलस्य, 
गीति, असूया यानी परायी उन्नतिको न सहना, 
हापरवाही, स्नेहदीनता, खेद, स्पृहा, ये अवगुण 
जनम नहीं होते, उनके यहाँ में प्रसन्नतापूर्वक 
बास करती हूँ । 
हे सहस्रनेत्र ! जो काम, क्रोध, लोभयुक्त होते 
ह. घर्मपरायण नहीं होते, बड़-वूढ़ोंकी दिल्लगी 
उडाया करते हैं, उनके कहे अशुखार नहीं चलते, 
दूसरेका सम्मान नहों करते,अन्यके मानको सह नहीं 
सकते, युवा पुरुष वृद्धाको देखकर नमस्कार नहीं 
करते, सत्कार भी नहों करते, उनको में त्याग देती 
हँ । पिता व्यवहार चलानेकों समर्थ हो, फिर भी 
' ज्ञो पुत्र सबका स्वामी होकर व्यवहार चलाता है, 
' राजसेवक न होकर भी निर्लज्जतासे राजसेवक 
' बकर अपनी प्रसिद्धि करनेको दूसरोंकों धमकाता 
है,जो बहू सासपर आज्ञा चलाती है, साससे काम 
` इराती है, आप काम नहीं करती, ऐसोंके घरको 
' छोड़कर में चली जाती हूँ । 
है देवेन्द्र ! जो अधमंयुक्त निन्द्य कर्मसे प्रचुर 


| पैन एकत्र करते हैं, जिनकी होमशाळामें अग्नि. 


रहती है, पुत्र पिताकी आश्ञाका उल्लङ्घन करते 
“षह सासका कहा नहीं मानती, खियाँ अपने 
 खामीकी आश्ञाका उल्ल'घन करती हैं, उनके घर मैं 
(क नहीं करती, उनको छोड्कर चली जाती हूँ । 
ह माता, पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और 
नक करते, अपने बालकोंका पालन 
हे गौर बचत शिक्षा नहीं देते, मिक्षुकको सिक्षा 
हि रामको बलि दिये बिना अन्न भोजन 
त्या पितू, देव, अतिथि और युरुका पूजन 
के ह ना और उनका भाग निकाले बिना भोजन 
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पवित्रताका पालन नहीं करता, जिनका भोजन 
ढँका हुआ नहीं रहता, कौवे-चूहे खाये इसप्रकार 
जिनका अन्न बिखरा रहता है, जो दूधको खुळा 
छोड्‌ देते.हैं और जू'ठे मुख-हाथोसे घृत छ लेते हैं, 
उनके घरको मैं त्याग देती हूँ । 

व हे सुरेन्द्र! जो स्त्रियां चाकू, हँसिया, सन्दूक, 
1 आटा, काँसेके बर्तन, द्रव्य और अन्य घरके 
सामानकी संभाळ नहों रखतो, जो लोग घरकी 
दीवार गिर जानेपर भी उसे नहीं बनाते, पशुओंको 
आंगनमें बाँधकर उनको दाना, घास, भूसा नहीं 
डालते, बालकके देखते हुए आप खा लेते हैं, पोष्य 
वर्गको भोजन कराये बिना आप अकेले भोजन कर 
लेते हैं, उनके घरको मैं त्याग देती हूँ । जो लोग 
दृघपाक, मोहनभोग, माळपुचे, जलेबी आदि भोजन 
अपने लिये ही बनाते हैं और यश्ञके निमित्त दिये 
बिना आप ही भक्षण कर लेते हैं, सूयं उद्य होनेके 
पीछे शाय्यासे उठते हैं, प्रभातकालमें ऊँघते रहते 
हैं, उनके घरमें में कभी नहीं रहती | 

हे सुरराज! जिनके घरमै रात-द्नि कलह 
होता रहता है, जहाँ अनाय पुरुष आयं पुरुषको 
बैठा हुआ देखकर उसकी सेवा नहीं करता, जहाँ 
ब्रह्मचर्यादि आश्रममें रहकर आश्रमधमं पालनेचाळे 
आस्तिक पुरुषासे अनाश्रमी और विघमी पुरुष द्वेष 
करते हैं और परस्पर भी द्वेष करते हैं, वहाँ में नहीं 
रहती । जहाँ प्रजामें वर्णसंकरता होती है, पचित्रता- 
का कोई पालन नहीं करता, जहाँ ब्राह्मण 
भी वेद नहीं जानता, जानकर भी वेदका आचरण 
नहीं करता, ब्राह्मण-कमं न करते हुप भी दान लेता 
है, जहाँ मानके लिये वेदका अध्ययन होता है, 
धमके अथ नहीं होता, जहाँ खियाँ हारादि 
आमूषणोंकी संभाळ नहीं रखतों, वहाँ में नहीं 
रहती, उस स्थानको छोड़ देती हूं. | 

. हे मघवन्‌ ! जहाँ पुरुष दासियोंका सेवन करते 
है और जहाँ खियाँ दुर्जन मलुष्योंका आचरण 


र्ते हे कते र करते 
ह, ने | करती हैं, जहाँ पुरुष स्त्रियॉका वेष धारण 
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हैं और खियाँ पुरुषोंका वेष धारण किये हुए 
फिरती हैं, जहाँ पुरुष रमण, गमन और स्त्री- 
सेवनादि विहारमें ही हर्ष मानते हैं, जहाँ दान धर्मके 
कारणले वंश-परम्परा धर्म-मयांदा नहों पाली जाती 
और यदि पाली जाती है तो श्रद्धा बिना पाली जाती 
है, वहाँ में निवास नहों करती | जो पुरुष ऋण लेकर 
फिर चुकाना नहीं चाहते और जो ऋण देकर एक- 
एकके तीन-तीन ले लेनेपर भी खाता बन्द नहीं करते, 
जो थोड़े-ले खाथके लिये अपने और दूसरेके द्रव्य- 
का नाश करते हैं, जो आय होकर भी दूसरोंका 
घनहरण करनेके लिये अनार्यका व्यापार करते 
हैं, और शूद्र मिथ्या व्रत धारण करके तप और 
वेदका अध्ययन करते हैं, वहाँ में नहीं रहती । 


हे पुरन्द्र ! जहाँ चिचाहं होनेके पीछे पुत्र वृद्ध 
पिताःमाताको अन्न नहों देता और देता भी है तो 
अनाद्रसे देता है, जहाँ वेदपाठी ब्राह्मण खेती आदि 
कर्ममें आसक्त होते हैं, जहाँ मूर्ख श्राद्धमे भोजन 
करते हैं, जहाँ गुरु शिष्यके घर जाकर कुशल पूछते 
हैं, शिष्य शुरुके घरपर नहीं आते, जहां सास- 
ससुरके सामने बहू खड़ी होकर घरके मनुष्याँको 
और अपने स्वामीको भी शिक्षा देती है अथवा 
स्वामीको अपने पास बुलाकर बात करती है, वहाँ 
में निवास नहीं करती | जहाँ पिता प्रयत्नपूर्वक 
पुत्रका मन रखता है अथवा क्रोधके आवेशे पुत्र- 
का भाग देकर अलग कर देता है और आप दुखी 
रहता है, जहाँ अग्नि लग जानेसे अथवा चोरी 
हो जानेसे किंसीका धन चला जाय, उसको देख- 
कर पड़ोसी हँसते हैं, जहाँ कृतप्न, नास्तिक, पापी, 
परःरभ्रीपर कुदृष्टि करनेवाले होते हैं, वहाँ मैं 
नहीं रहती | | 

हे वृद्धरवस्‌ | जो अभक्ष्य भोजनमें प्रीति करते 
| है, मर्यादारद्दित और नष्ट तेजवाले होते हैं, घर्म- 
को नहों मानते, शास्त्रको नहीं जानते, ईश्वरको 
ट स्वीकार नहीं करते, वेदोंको ईश्वरकी आज्ञा नहीं 
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मानते, कालको नहीं माय, य 
काय 


१ रातके 


दिनके कार्य रातमें करते हे, स र्ष 
पच, एकादशी आदि पुण्यकालम ए” ति 
करते, तीर्थं आदि पवित्र देश नहीं भम न 
ह और अन्य जळमें सेद्‌ ज गग 

रीत करते है, उनके यहाँ २ 
छोड़कर चली जाती ह" | मे बाल नही श्त 


दे शक्र! जो मेरा पूजन करते | 
देवताओंमें मुझे श्रेष्ठ मानते हे, he 
निवास करती हूँ और जहाँ मैं रहती ह, वहाँ गे 
समान तेजवाली, मेरे समान शुणवाली, सक 
मेरे साथ रहनेवाली सात देवियां और रहती है। 
उनके नाम श्रद्धा, श्चति, आशा, कान्ति, वित्त. 
सन्नति ओर क्षमा है । हम सब आठौं देवियां अँ. 
पुरुषोंको त्याग देती हैं और धमपरायण पुरे. 
साथ रहती हैं । आजकल दैत्य अधर्मी हो गे! 
और देवता धर्मनिष्ठ हैं, इसलिये अब मैं देतय 
त्यागकर देवताओंमें रहूँगी । | 


देचीकी बात खुनकर देवर्षि नारद और देवा 
इन्द्रने देवीको प्रसन्न करनेके लिये उस 
स्तुति और पूजा की | पीछे सुगन्धयुक्त, ड 
स्पर्शवाला और सब इन्द्रियांको खुल उत्पन छ 
वाळा अग्निका मित्र वायु वहन करने ठग णो 
सब देवताओंने इन्द्र और लक्ष्मीके उपर ए 


वर्षा की | | 
पञ्चात्‌ देवताओंका स्वामी कन. अन्त 
इन्द्र देवताओं, खियों, महपियो तीस 
देवर्षियों सित अभ्वयुक्त स्थोस न ः 
में गया | इसी समय वहाँपर कर्ण आति ही अति 
और पितामह ब्रह्मा आये | उनकै बेत 
मेले अखृतकी वर्षा होने ख हि 
गी, सब प्र 

दुन्दुभि बजने ऊ सप्रकार इन्द्रसभामें 


प्रकाशाने गो | ई भे 


अपूव उत्सव मनाया | 


| ह्म १ २] 
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इन्द्र र लक्ष्मीका अभिप्राय समभ- 
ब घर्म-परायण हुए | मेघ ऋतु-अनुसार 
७3 और वनस्पति आदिमें दृष्टि करने लगे, पृथिवी 
हक रक्ञोंकी खानोंसे अर्ठक्कत हुई और देवताओंके 
वामे ध्वनियुक्त जयके बाजे बजने लगे, मनुष्य 
शी पय्यकर्म करनेचालोंके मागपर चलते हुए 
परायण हुए और यज्ञादि क्रियाएं करते हुप 
शोमा पाने लगे | मचुष्य, देव, किन्नर, यक्ष, राक्षस 
सब प्रसन्न मनवाळे और सस्ृद्धिचाले हुए। उस 
समय पवनसे कॅपाये हुए वृक्षपरसे अकालमें पुष्प 
बदी गिरते थे फिर फल तो गिरते ही कहांसे ? गायें 
प्रचुर दूध देनेसे कामधे्ुके समान हो गयीं । उस 
समय किसीके सुखसे कठोर घाणी नहीं निकलती 


पश्चात्‌ 
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थी, सब मधुर वाणी बोलते थे । इसप्रकार इन्द्रादि 
देचताओंने सब कामनाओंकी देनेवाली लक्ष्मीकी 
पूजा कौ! जो कोई इस लक्ष्मीको पूजाका पाठ 
ब्राह्मणोंकी सभामें करता है, उसका मनोरथ सिद्ध 
होता है । शिष्टाचार लक्ष्मीका पूजन है, शिष्टाचारी 
सर्वदा सुलसे रहते हैं, सच कहा है-- 
शिष्टाचारी नारि नर, सुखी रहें दिन रैन । 
लोक तथा परजोकमें, करें सदा ही चैन॥ 
करें सदा ही चैन, कष्ट नहिं कभी उठावे । 
औरोंको दें फूळ, फूल वे निश्चय पावें॥ 
जयदेवी ! भज धमं, धमं केवल सुखकारी । 
धन्य धन्य जगमन्य, नारिःनर शिष्टाचारी॥ 
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__ ११७-मोह-मायाकी नोंद और खुघुप्ति नोंद 
दोनो पेडका बोज अज्ञान दै । सुषुति क्षुद्र नोंद हे । 
_प्रोहमायाकी नोंद दीर्घ है । अमित कल्पको है! 
 पुषुसि नोंद प्रत्यक्ष हे । मोहमयी गुप्त हे! जब 
मोहमयी नोंदले जागे तब मन सावधान होय! 
| कमी नष्ट हो जाय और खप्नमें भी 
| भजन र विस्सृति 
| क न संतसंग होय ओर प्रभु विस्म 

__,९९८-साखी भाई अझुनज्ञीकी | किसी साधुने 
भाई अइनजीसे प्रश्न किया | हे भाईजी ! परमेश्‍वर 
शापक है और यह सब जगत्‌ उसकी लीला है खो 
गाना भाँतिकी देखि पड़ती है । तिसमें प्रधान 
पुरपेश्‍वर किस भांतिसे बरतता है! सो रहस्य 
ES सुनाइये द्याळजी | तब भाईजीने उत्तर 
लिन रौर रहँट चलता था | तिसमें बरद 
चो तिनको तरफ दृष्टि करिके कहा कि इन 
मे | परमेश्वरकी व्यापकता, ईशता 


भथम तो प्रभुने जीवॉसे करार किया 


है जब तुम पुरुषा्थसमेत हमारा नाम स्मरण 
करिके काम, क्रोधादिक जीति लेवोगे, तब हम 
तुमको सुक्त कर देखेंगे, सो यह बेल पुरुषार्थहीन 
है। ताते बंधे हुए चौरासीका दुःख पड़े भोगते हैं । 
मुक्त नहीं होते । प्रभु पूरण सबमें है! परन्तु न्याय- 
कर्ता है. । पिछले जन्मका देना यह बल दुःख 
सहिके देते हैं । नाना छेश परतन्त्रतासमेत भोगते 
हैं | प्रगट देखि लीजिये छिपा नहों है ! बिना दोषके 
कोई बाँधा नहीं जाता । प्रभुके घरमें अन्याय नहीं 
है | जैसा करे तैसा पावे ! जीव समथ सुक्त होनेमे 
नहीं । जो होता तो दुःख न सहता | ताते दुःखः 
सुख सब कर्माधीन हैं । और सुनो प्रभु दयाळ हैं। 
उनकी दया सर्वत्र परिपूरि रदी हे । प्रत्यक्ष देखि 
ळीजिये। बैलको बल दिया है, जामा दिया है, 
घास-पानी दिया है! प्रथमे बल दिया दै, पीछे देना 
देता है। सिद्धान्त, अंगचेतन परमेश्वरका शुद्ध 
अपना आप है | दूसरा तो कुछ नहौं । बरद, रहेर 
चळानेवाळा, सब सामग्री आप ही हैं । दूसरा भ्रम 
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है । और सांख्यकी रीतिसे सब कारज करता है | 
आप भिन्न है। विश्व सब भ्रममात्र रस्सी साँप- 
सम है । पर भया कुछ नद्दो, बिचारि करिके देख, 
सब उसीका प्रकाश रंग दै । 

११६-साखी दूसरी भाई अइनजीकी ! जिस 
देशमें प्रथमे भाईजी रहते थे, उस देशके चौधरी 
जो था, तिलका दीवान खत्री भाईजीके दर्शनको 
आया । और दश अरहट माफीका पट्टा सामने 
धरिके कहने लगा, हे द्यालजी ! आपके पास 
सन्त बहुत रहते हैं। तिनके भोजन निमित्त दश 
अरहरका पट्टा चो धरीके मोहरसे लिखा लाया हाँ । 
सो ग्रहण कीजिये | जिसमें सन्तोंका भोजन सुख- 
समेत चले | तब भाई अड्डनजी बोले, हे दीचानजी ! 
सुनिये मतिमान बुद्धिमान चह मचुष्य है कि 
जिस कामको करे तिसकी रीति शुणदोषमयी 
बिचारि लवे, कि इसका फल अन्तमें कहा 
होयगो | बिना विचारे जो करते हैं तिनको हर्ष 
शोकरूपी ग्राह ग्रसि लेता है । ताते सर्वत्र बिचार 
सार हे। तुम जो अरहरका पट्टा लिखि लाये हो, 
तिसमें विपुल कलेश सुके प्रत्यक्ष मालूम होता हे । 
सुखका इसमें कथनमात्र है। दुःख इसमें पूरन 
भरा दै | ताते हम नहीं राखते | परन्तु तुमने दिया, 
हमने लिया, तुम्हारा प्रेम प्रभु बनाये रहें। सफल 
कर, हम ग्रहण नहों करेंगे। तब दीचानने कहा, 
इसका दुःख हमको भी खोलि सुनाइये। तब श्री- 
भाईजी बोले, अच्छा, तुम भी जुनि लेवो! प्रथम 
तो जब हम अरहर लिया तब सब देशमें हिन्दू, 


तुरक, मुसलमान सुनि लेवंगे कि भाईजीको दश 
_ अरहर चलते हुए मिळे हैं । सो तुम्हारे देशमें बहुत-से 
' , अद्‌, कुरी, सुळना रहते हैं । चह सब चोधरीके 


आगे जायके कहेंगे कि देखो अनरीति | हिन्दू 
फकीरको दश अरहर चलते हुए मिले हैं । हमको 
एक मी नहों ! सो हिन्दू फकीर हमसे कौन बातमें 


ष्ठ हे! यह बात हम भी झुनेंगे और सुनिके 
कोपंगे कि कहों चौधरी उनकी बात झुनिके 


३ 
लका 


ष्ट 
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= र | 
हमारा अरहर छोनि नख जण | 
चळानेवालेको अपना बैरी जानेंगे र ऐस 
अरहरका ग्रहण न किया तब ६. 
रहित हैं, सुखी हैं और हु न पे 
धर्मशालामें साधु आवते हे. तिनका र 3 
नातेसे की जाती है । फेर यह संकर सेवा परे 
यहद खान दीवानका निकरवती समयी कि 
ताते सेवा करिये जिसमें स्तुति करे की) | 
जायके निन्दा न करे। ऐसे ही मनसा सवने से | 
होगी । ताते प्रभुकी पूजा रही अरहरको पूजा बब! 
महादोष भया । और दोप खुनो ! अब तो प्रभु से 
भीतर प्रेरणा करिके अनेक पदार्थ खानेको भेजा 
दे । लोग पाँव परिके दे जाते हैं । जब अरहर हे 
तब पूज्यसे पूजक हो जायंगे | कोई कहेगा गारे 
खेतका ऊख हमने नहीं खाया | कोई कहेगा चा. 
न खाया | कोई कहेगा साग न खाया । ऐसे है| 
नाना प्रकारके उरहने लोग देवंगै | बिना पाये र 
मानेंगे । कृपण कठोर कहेंगे। ताते ग्रहण का 
महा दोष है | ओर दुःख खुनिये। अब जोश 
कुटुम्बोंले छुटे हैं खो बावरे निकम्मे होयरे हे 
है। जब अरहट ग्रहण करेंगे तव सब समव 
आयके घेरेंगे और कहेंगे कि जबतक तुम विर 
बनवासी थे तबतक तुमको हमलोग 
जानिके त्याग दिया था! अब तो करो! अ 
चलावता है हम लोगोंको भी पाठ” रम 
> कढेंगे ! आर 

वह आय पड़ेंगे तब किसके काढ क 

हे प्या ;ख सुनो | हम 
असंगका खुख लेते हैं। और डु है। ताते ह 
रहते हैं। यहाँ चोरोंका भय रइ जो 
दीपक जलाय प्रकाश करि राखत हमको गि 
घर भलीभाँति देखि जाते हैं और 
मानते हैं। हम भी उन लोगों ङ्के नि 
हैं। जब पट्टा छेवेंगे तब पदा” 
लोग ईर्षा करेंगे और हम राखत 
न हो सकेगा | ताते शस्त्र र 


क्योंकि साधुनसे शस्र 
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क ८ होता) छोग मारे बारका 0 कप ता सा होगा | लोग मारे जायेंगे! जो 
पुद मरे तो दुःख, जो उनके मरे तो भी दुःख 
| काहेते जोकि हमारा निवास बनमें हे । 
त छकड़ी आदिको अर्थ जाया चाहें बाहर, तब 
तस्कर बेर बाँधेगे | महादुःख होगा | अभी हम सब 
इतेही बैरबिगत हैं । और दुःख खुनो । अब जो 
वागा संन्यासी आवते हैं जमातवाळे तब हमको 
देख निर्धन जानकर सीधे राह चले ज्ञाते हैं। जब 
पट्टा ग्रहण करेंगे तब वह सब दुंगा मचावेंगे | गाँजा, 
अफीम, सुन्दर अशन-बलन मागेंगे | एकको देकर 
बिदा करेंगे, फिर दूसरा दुंगा करेगा। तब इसही 
प्रऽचमें जन्म नष्ट हो जायगा | ताते अब वेषके तरफ- 
तेभी निरबेर हैं| और दुःख सुनो | जब बोनेका 
` समय आयेगा तब कोई किसान बीज, कोई बरद, 
` कोई रुपैया माँगेगा । कोई कहेगा मेरा अन्न थोरा 
या है तुम अधिक माँगते हौ ? ताते हम चले जाते 
हैं । बहुरि छोकहुँके पशू खेत खाबेंगे | उनको 
| किसान बाँधेंगे | तब उनके मालिक मेरे पास 
` आवेगा। जो छोड़ाय देवें तो किसान बुरा मानेंगे, 
जोन छुड़ावं तो लोग बेर करेंगे | ताते ग्रहण बिना 
| सब बेरसे छूटे हैं। और दुःख खुनो | शरीर क्षण- 
| मंगुर है एक दिन छट जायगा । सरदार भी दूसरे 
। हो जायेंगे तब वह अरहटकां जमा आप लेने 
| 


' हगंगे। हमारे साधू सब आलसी हो जायेंगे । तब 


१ 


पट लेके चौधरीको घेरंगे, खुशामद करेंगे । वह 
. ताने देगा कि देखो गुद॒डी टोपी ढँगोटी पहिरके 
लिये फिरते हैं प्रभुके सन्त कहावते है! ऐसे 
न दुवचन कहिके निकाल देगा। तब महा 
पीडित होचेंगे । ई सब खेद अरहटके ग्रहणसे होगा, 
न तो अनालस शौकसमेत उद्यम करिके प्रसन्नता- 
बत प्रसाद्‌ पावते हैं, खुशी रहते हैं, विवेक धारे 
र दुख श्रवण करो | मनमें विचारो । अब 
कि भशुकी बातें श्रवण रहस्य निकट आवते हैं । 
पारा राज्ञी संसारी फगडेमे दिन बितावेंगे | 
दुख भी काल व्यर्थ बीतेगा। प्रभु-मिळन-योग 
। तन सो नष्ट हो जायगा | झगड़ा गले पड 


SI 
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जायगा | अब सतचिचार-स्मरणमें दिन बीतता 
: जब अरहर छूर जायगा तब राजसी जीवोंकी 
खुशामद्‌ करेगे । द्र-द्र घूमेंगे । धान कुधानका 
विचार कुछ न करेंगे ताते अरहर लेनेमें दुःखका 
खान है, सुख लेश भी नहीं, ताते तुम इस मलीन 
कागजको राखो । हमारा कामका नहीं । यह बातें 
सुनिके दीवान वाह वाह किया ! सब भाँति सराहा 
आप धन्य हैं जो मायाका त्याग किया है। हमारे 
द्वारपर बहुत फकीर धूनी ळगाये धरना दिये बैठे 
हैं एक अरहरके लिये। और आपने अनइच्छित 
आया हुआ दश अरहरका त्याग किया। और 
जितने दोष कहे सो सब सत्य सत्य है । माया 
महा दुःखदायनी है | दीचानने फिर कुछ धन 
रक्खा | भाईजी उनको भी न लेवें। तब बहुत 
विनती किया । तब भाई जी लेकर उस धनको 
और काममें लगाय दिया । साधुओंको खानेको 
नहीं दिया | इस रहस्यको बिचारिये । 
१२०-साखी तीसरी भाई अइनज्ञीकी | एक 


. बार तस्कर लोग भाईजीकी गऊ चोराय ले गये । 


तब भाईजीने उनके बछरू भी भेज दिये । दोनोंका 
ढुःख बिचारिके चोर लोग बछरू पायके सुदित 
भये । कहने लगे कि मनमाना सुख पाया दै | 
तिसके पीछे चोरोंके घरमै आग लगी, बुझायेसे 
न बुझे | तब ळोगोंने कहा, कि ऐसे महात्माकी 
गऊ लायके को जाने तुम्हारी कौन दशा 
होयगी | यह सुनि बिचारिंके धर्मशालामें गये और 
साधुओंसे कहा कि अपना गऊ ले आओ । 
साधुओंने कहा, बिना शुरुजीके आशा हमलोग 
नहीं लायेंगे । तब चोर लोग बहुत दण्डवत करी, 
और विनयसमेत अपने घर ले गये | बहुत सत्कार 
करके गऊ सौंप दिया | साधुओंने गऊ लायके 
भाईजीसे सब कथा कही | भाईजी बोळे, प्रथम तो 
मायाके पदार्थं सन्तको रखना उचित नहीं | और 
जो राखे, तो ममता त्यागिके राखे | आये-गये हषं 
शोक न करे, तब तो भला है | जो प्रारब्ध-अनुसार 
आ गयी तो रख लेवो। सन्तोंकी यही री ति है। (क्रमशः) 
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1 कारक - 


( लेखक श्रीमाधुकरी बाबाजी ) 
( पूवेप्रकाशितसे आगे ) 


अधिकारी-काम्य और निषिद्ध कर्माको त्याग- 
कर, नित्य, नेमित्तिक तथा प्रायश्चित्तके अनुष्ठान- 
द्वारा जिसका चित्त खच्छ दर्पणकी तरह नितान्त 
निर्मल हो गया है, उपासनासे जिसका विक्षेप 
( चञ्चलता) दोष निवृत्त हो चुका हे, नित्यानित्य 


चरुतुओंका जिसे विवेक तथा इसलोक और परलोक-- 


के चिपयभोगोंमें वैराग्य प्राप्त हुआ है, शम, दमादि 
षर्‌ सम्पत्‌ जिसको प्राप्त हुई है, 'तापत्रयकी ज्वालासे 
कैसे छुटकारा पाऊँ-ऐसी जिसकी तीब्र आकांक्षा हुई 
है और अग्निसे जलता हुआ मनुष्य जेसे शीतल 
होनेके लिये जलकी ओर दौड़ता है, बड़े जोरकी 
भूख-प्याससे घबराया हुआ व्यक्ति जेसे अज्ञजलके 
लिये व्याकुल होता है, फाँसीकी आश्ञा पाये हुए 


पुरुषकी जैसे अन्नपानादि पदार्थोमे अभिरुचि नहीं ` 


रहती, उसी तरह जिखको विषयभोग नितान्त फीके 
लगते हैं, वही वेदान्तका मुख्य अधिकारी दै | 

काम्यादि कर्म और षट्सम्पत्तिके लक्षण 

(१) काम्यकमं-धन, खत्री और पुत्राद्‌ फलोंकी 
प्राप्तिके लिये जिन कर्माका विधान हे ( कामना रहे 
तो करे ओर कामना न रहे तो न करे) ये सब कास्य- 
कर्म कहलाते हैं, यथा-'दष्ना इन्ब्रियकामो जुहुयात! 
इन्द्रिय-पुष्टि चाइनेचाळा दहीसे हवन करे | 

(२) निषिद्ध कमं-जिन कर्माको करनेमें शास्त्रका 
निषेध है । यथा 'परखियं न गष्छेष! पर-स्त्रीके साथ 
संयोग न करे | 

(३) नित्य कम-उस-उस चण और आश्रममें 
रहकर जिन नियत कर्माको नित्य अवश्य करना 
चाहिये, उन्हें न करे तो पाप है | जेसे 'अहरहः 
ओ- सन्ध्यामुपासीत' प्रतिदिन तीन समय सन्ध्या करनी 
_. _ चाहिये! 
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(४) नैमित्तिक-जिसका पुत्र | 
उस कालमात्रके लिये बिधान हे हष 
नहीं है उसे नैमित्तिक कर्म कहते हे। यया रै 
दृष्टि कुयोत्‌' पुत्र जन्म होनेपर तत्काल हि 
चाहिये, न करनेसे दोष है। यह प्रतिदिन करे 
नहीं है! उसी कालमें एक बार करनेका है। 

(३) प्रायश्रित्त-शानसे या अज्ञानसे शास्त्रविश्ि 
कर्मोके न करनेले तथा निषिद्ध कमोंके अनुष 
जो पाप होता है उसका नाश करनेके लिये शा 
विहित जो कर्म हैं उन्हें प्रायश्चित्त कहते है । गेप. 
चान्द्रायणादि व्रत, तीर्थाटन, दान, परमाताग्न 
स्मरण, ध्यान, जप, प्राणायाम इत्यादि | 

(६) उपासना-जिसमें परमात्माके पास सग 
प्रकारसे बेठा जाता है ऐसी मनोदृत्तिकों उपासा 
कहते हैं । यह ध्यानात्मक वृत्ति है | 

(७) शमादि षट्‌ सम्पत्ति ये है- 

(क) शम-चित्तका संयम। 

ख ) दम-इन्ट्रियनिश्रह | 

। ग ) उपरति-कर्माका शास्त्रोक्त विधिसे ला 
अथवा संन्यास (ग्रहस्थोके र हि 
भी तज्जन्य विश्षेपसे रहित होना 

(घ) तितिच्ञा-शीतोष्ण सुख-ड*! तित 
आदि इन्द्रको सहन करना! र वि | 

( छ) समाधान-नाना विषयोंल 2. क्ला 
हटाकर ध्येय चिषयमें उस | 


यह उपासनाका फल है! है 
च) अढा-शार और शुष्य को बशी 
ही है व्य खंशय-रह्ित दो पॉश. 


सर्व 
माननेका नाम श्रद्धा दै। यह श्रद्धा होती है शी 


है । इसीसे तस्व वस्तुकी 4 


उडे F 
_ हत्या (२] 


टा संशयाच्या विवश्यति।' अशानी इनवः न होगा णा संशयात्मा विनश्यति।' अज्ञानी,श्रद्धा- 
संशयवाला ये तीनों पुरुपार्थसे भ्रष्ट होते हैं। 
| पा हि मातेव योगिनं पाति !” श्रद्धा ही माताकी 
भाँति योगियोंकी रक्षा करती है। 
इसप्रकार खाधन-सम्पत्तिसे पूर्ण उत्तम सुसुक्षु 
ज्ञानयोगका श्रेष्ठ अधिकारी है । जबतक इन 
सदुगुणोंकी प्राप्ति न हो तबतक ज्ञान या मुक्ति होना 
नितान्त असम्भव है । भागवतमें लिखा दै कि- 
/निर्विश्णानां ज्ञानयोगः ।' उत्तम चेराग्याद्िम्पन्न 
परुषका ही शानयोगमें अधिकार है । मध्यम श्रेणीका 
बिरागी अर्थात्‌ जिसमें न तो बहुत आसक्ति हो 
और न बहुत विरक्ति, ऐसा मनुष्य भक्तिका 
` अधिकारी है | स्वदप विरागी अर्थात्‌ स्वगांदि तुच्छ 
. फलौंको न चाहता हुआ इश्वर-प्रीत्यर्थ कर्म करके 
. उसके द्वारा बहुत समयमें मुक्तिको चाहनेवाला 
` अधिकारी कर्मयोगका ही अनुष्ठान करे 'यशेन 
) विविदिषन्ति, ज्ञानेन तपसाऽनाशकेन !” अर्थास्‌ यश 
दानादि कम, तपस्या तथा उपवासादिका निष्काम- 
_ भावसे अनुष्ठान करनेसे विविदिषा-जिज्ञासा 
` उत्पन्न होती हे | - 
_ वेराग्य दो प्रकारका है--(१) अपर वेराग्य 
_ (२) परवेराग्य | 
अपर वेराग्य चार प्रकारका है--(१) यतमान- 
` संशा (२) व्यतिरेक-संज्ञा (३) एकेन्द्रिय-संज्ञा 
(४) वशीकार-संज्ञा । 
| (१) यतमान-संज्ञा--जगत्में क्या सारे दै, क्या 
सार हे-इसको गुरु-शाखद्वारा जाननेके उद्योगका 
- गाम यतमान है | 
(२) व्यतिरेक-संज्ञा--स्वचित्तमें पूर्व विद्यमान 
इतने दोष नष्ट हुए,इतने विषयोमें वेराग्य 
बु रे इतने विषयोंमें नहीं हुआ और इतने बाकी 
._** इसप्रकार अभ्यासजन्य विवेकद्वारा विवेचन 
का नाम व्यतिरेक है| 
वी (३) एकेन्ट्रयसंशा--हुए और श्रुत विषयांमें 


कल्याण-मारग 


श्र \ क प्रबृत्ति दुः्खात्मक जाननेसे उनमें बाह्य हु 
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इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति न दोनेपर भी उत्खुकतामात्रसे 
तृष्णाका मनमें रह जानेका नाम एकेन्द्रिय-संक्षा है । 
(४) वशीकार-संश्ञा-मनमें भी तृष्णा न रहने- 
पर दृष्ट और शुत इह-पारलौकिक विषयोंमें सर्वथा 
वेराग्य यानी तृष्णाविरोधिनी ज्ञानप्रसादरूप 
चित्तवृत्तिका नाम वशीकार-संक्षा वेराग्य है । 
परवराग्य फलस्वरूप है । जिसमें ब्रह्मलोकका 
अपूव ऐश्वयं तो दूर रहा, ईश्वरके ऐश्वर्य अष्टसिद्धि 
आदिमिं भी वितृष्णा हो जाती दै । योगसूत्रमें उसका 
यह लक्षण लिखा है-“तरपरं पुरुषख्यातेगुंणवैतृष्ण्यम' 
अर्थात्‌ विवेकके तीव्र अभ्यासद्वारा पुरुषके अधीन 
प्रकृतिके सत्त्वादि गुणोंके ऐश्वर्योमें वितृष्णा परः 
वेराग्य कहलाता है। परमतत्वको प्राप्त करनेमें 
साक्षात्‌ साधन यही है | अभ्याससे कठिन विषय 
भी सरल हो जाते हैं। ऐसा साधनसस्पन्न पुरुष 


पूर्वोक्त लक्षणोसे युक्त सदुगुरुके पास जाकर उनके 


उपदेशद्वारा महावाक््यके लक्ष्यार्थ अखण्ड वस्तुका 
निश्चय करे | | 

महावाक्य-महावाक्य वेद-भेदसे चार प्रकार 
है । (१ ) परज्ञानं ब्रह्म । ( ऋगवेद ऐत० उप० ) (२) 
अहं ब्रह्मास्मि | ( बृ० आ० १ यजुर्वेद) ( ३) 
तच्वमसि | ( सामवेद छा० प्र०६) (४) अयमात्मा 
ब्रह्म । ( अथर्ववेद माण्डू० ३० मन्त्र २) 

इन सब वाक्योंका अर्थ सुख्यरूपसे यही है कि 
'जीच ब्रह्मखरूप ही दै ।' 

शब्दार्थके बोधसे वाक्यार्थ-बोध होता दै । 
“हं ब्रह्मास्मि इस वाक्यमें तीन पद या शब्द हैं। अहं, 
ब्रह्म और अस्मि! 'अहं? शब्दका अथं मैं जोव', 
श्रह्म' का अर्थ ईश्वर? और 'अस्मि' का अर्थ 'ह' दे । 
समग्र वाक्यका स्थूल अथं 'में (जीव) इश्वर 
( खरूप ) हँ" अंश-अंशी-भाव या प्रभुःदास-भाव 
परमार्थ नहीं है। अविवेकयुक्त चुद्धिसे तो यह 
विरुद्ध ही माळूम होता है । क्योंकि कहां तो अज्ञान, 
अह्पशक्ति, परिच्छिन्न, नित्य दुःखी, बन्धनमें फंसा 
आ जीव और कहाँ संश, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वः 


त जन्य नही त ¬ 


१३५६ 


परमाणु-पर्वतवत्‌ अन्तर है । जैसे खद्योत और सूर्य, 
सुमेरु और सरसों, सावेभोम राजा और जन्म-दरिद्र 
इनकी तुलना नहीं हो सकती, उसी प्रक्रार परस्पर 
विरुद्ध धमवाळे जीव और ईश्वरकी तुलना करना 
केवळ उन्मत्त प्रापवत्‌ ही है । प्रत्यक्ष देखिये, सभी 
चस्तुएँ जगतूमें भिन्न प्रतीत होती है | यदि अभिन्न 
हों तो सब शब्द एकहीका पर्याय होना चाहिये । 
लेकिन वैसा नहीं है। घट, कलसादि एक पर्याय 
नहीं किन्तु भिन्न ही दै | इसके उत्तरमें अद्धे तवादी 
जवाब देते हैं कि प्रथम तो जिस प्रत्यक्षको तुम 
मुख्य मानते हो खो प्रत्यक्ष भी कितने स्थलमें 
भ्रमात्मक होता है | जैसे रञ्जुमें सर्पाभास, चन्द्रका 
प्रादेशमात्र प्रतीत होना इत्यादि | ज्ञानीकी हृष्टिसे 
प्रत्यक्ष दीखनेचाला जगत्‌ सृगजलकी तरह 
धान्तिमात्र ही है, जेसे मेंढककी चरबीके अज्जनसे 
सर्वत्र सप-ही-सप दीख पडते हैं, वेसे ही अविद्या- 
रूप अञ्चनके प्रभावसे यह ब्रहुत्व प्रतीत होता है, 
वास्तवमै सब एक परमात्मस्वरूप ही है। जेसे कृत्रिम 
अज्जनको पाँछ देनेसे जगत्‌की वस्तुएँ ज्यों-की-त्यों 
ठीक प्रतीत होती हैं, उसी तरह अविद्यारूप परदेके 
हट जानेसे सत्र जगत्‌ ब्रह्मरूप ही दीखता है । 
जेसे 'अग्नि शीतल है! यह कथन प्रत्यक्ष 
प्रथलतर बाधित है, बेसे ही लौकिक प्रत्यक्ष 
अचुमानाढि प्रमाण भ्रान्त, इन्द्रियः मनआदि 
जन्य होनेसे स्वतःसिद्ध ईश्वरप्रणीत वेद्प्रमाणसे 
विरुद्ध हो तो अप्रमाण है । लौकिक वार्क्योमे पाँच 
_ दोष हैं। बेये हैं-( १) भ्रम (२) प्रमाद (३) 
_ विप्रलिप्सा ( ठगनेकी इच्छा ) (४) इन्द्रियोंकी 


` अपूणता (५) मनकी अस्थिरता | उपयु क्त दोषोंसे 


__ मलुष्यका ज्ञान श्रमात्मक दै | ईश्वरमें ये दोष नहीं 
हैं; अतः उनका ज्ञान सर्वथा निश्नांन्त है, उनमें न 
तो भ्रमप्रमाद है और न आप्तकाम होनेसे किसी- 
. को द्गनेकी इच्छा ही है | उनका शान मन, इन्द्रिय 


कल्याण 
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| व्यापक, परमानन्दखरूप, नित्यमुक्त ईश्वर! दोनामें जन्य नही हे, अतः सर्वथा नि 
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00 


| 

भीन 
ईश्वरकी साक्षात्‌ वाणी होनेसे कट है] वेद 
शिरोमणि ददै, उसके सामने सर्च प्रम ममाणो$ 
हैं । इस विषयमै ब मंत्तसे कोऽ -_ | अप्पर 

इमतसे कोई सत्यका नि 
करना चाहे सो ठीक नहीं है। क्योंकि 1 निधार 
अन्धोंमें भी एक कानेकी देखी हुई बा असे हजार 

त 

मानी जाती है और हजार कानोंसे त 
दृष्टिवालेकी बात अधिक प्रमाणभूत है रसी हर 
हजार अशानी पुरुषोंकी अपेक्षा एक ही नि 
पुरुषकी बात अधिक प्रमाणभूत है। यह परा 
वस्तु वेद्द्वारा ही क्षेय है, जैसे "ना वेद्विन्मडुते ह 
महान्तं’ 'तं स्वा औपनिषदं पृच्छामि |! अर्थात्‌ पेटी 
न जाननेवाळा उस महान्‌ परमात्माको जान नहीं 
सकता 1 (है शाकल्य!) में आपको उपतिपर 
द्वारा प्रतिपादित परमात्माके स्वरूपको पूछता ह 
'चेद्‌ ईश्वर-प्रोक्त शानसमष्टि हो तो उसमें जनकारि 
अर्वाचीन पुरुष तथा ऋषियोंका नाम कैसे आगा 
ऐसी बहुत प्रकारकी शंकाओंका महर्षि जैमिर 
जीने रुचत पूर्वमीमांसादशंनमें अच्छी तइ 
निराकरण किया है! अन्यत्र भी लिखा हि 
ऋषिलोग चेद्के कर्ता नहीं, किन्तु स्मरणकर्ता हे | 
यथा 'स्मर्तारो न कर्तारो । तपसा घिर त 
(ते घ्यानयोगाजुग्ता अपश्यन्‌, वेवास्मशक्ति क 
निंगूढास? अर्थात्‌ पूर्व कालमें ति : 
योग, तपस्यादि करके वेदीको प्रात वेद 
और ईश्वरकी शक्तिका पता पाया था ! 

न सभी मोलिक 
कपोलकलपना [ नह है 1स को ही मुल्य 
किसी-न-किसी प्रकारसे कर रए इक. 
प्रमाण माना है । एक दी अधिकारीर 
उपदेश देश, काळ, जाति तथा सिपाही ग 
भिन्न प्रकारका होता है! द्ग 

नसे समीका ठी 
भिन्न होनेपर भी जे किष होते । 
चाँद है उसी तरह उपदेश है। | 
सबका लक्ष्य एक ही परमवस्ठ _ 


आ 


Ff 


| ह्या १२] 
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त वनति ०020. मुख्य पया नर याक पशुुपतिमत वैष्णवमिति, 
प्रमिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
नां वैचित्र्यादजुकुटिलनानापथजुषां, 
वृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णब इव | 
अर्थात्‌ तीनों येद और वेदान्तमार्ग, कपिर 
निका सांख्यमत, पतञ्जलि महाराजका योगमत, 
` कर शैवमत, वीर वेष्णवमत आदि भिन्न-मिन्न 
मतो ) में यह मत श्रेष्ठ है, यह हितकर हे-- 
` सप्रकार रुचिमेद्ले सीधे और टेढे नाना प्रकार- 
ह रास्तौसे चलकर मञ्चुष्य एकमात्र आपहीको 
प्र्त होते हैं । जैले भिन्न-भिन्न प्रकारकी जलयुक्त 
_ धदियाँ सीधे और रेट़े किसी रास्तेसे जाकर एक 
` हो समुद्रको प्राप्त होती हैं । 
ओ- जगत्‌के सब धर्मोकों देखनेसे तीन बातें प्रधान 
` गराळूम होती हे--(१) कर्म (२) उपासना (३) श्ञान। 
, में कर्म और उपासनाकाणडमें जो ज्ञान हे 
| सो कर्म-उपासनाका अङ्गभूत है । अर्थात्‌ कम और 
। उपासनाका ज्ञान होनेके बाद कम और उपासना 
करने पड़ते हैं और ज्ञानकाण्डमै जो ज्ञान हे सो 
खयं पुरुषार्थ है अर्थात्‌ आत्माका दृढ़ अपरोक्ष 
होनेपर कर्म-उपासना आदि कुछ भी करनेको शेष 
' नहों रहता! ज्ञानसे ही कृतकृत्य हो जाता है | 
| शस शानका विस्तारपूर्वक वर्णन श्रीमच्छडुराचार्य- 
जी महाराजके मतमें ही है अन्यत्र नहीं पाया 
4 : । इस ज्ञानको बहुत प्राचीन कालसे ऋषि 
| अग जानते थे । तत्पश्चात्‌ यह लुप्त हो गया था | 
उसका श्रीशङ्कराचार्यने पुनरुद्धार किया,अब विचार 
पह होता हे कि भेदसे परमार्थ है या अमेदसे 
. पमा्णोपर विचार करनेसे अभेद ही सत्य दील 
'इता है, क्योंकि प्रमाण तो अज्ञात विषयका बोध 
भरता है, और भेद प्रत्यक्षगम्य है तब उसमें 
माणका पर्यवसान हो तो चह पूर्वक्षान दोनेसे 
ै होगा। अद्वैत ही अज्ञात होनेसे 
इसी बातका 


मुख्य प्रतिपादन है । ज्ञान-प्राप्तिके साधन . होनेसे 
कमं-डपासनाकी भी आवश्यकता दै । 'उपायः 
सोऽवताराय? इसप्रकार सृष्टिवर्णन उस परमवस्तु 
प्राप्त होनेका साधन है । 'न हि अस्ति हेतसिद्धिः अह्वत 
परमार्थतः, अद्दैतासुतवर्षिणीम्‌” अर्थात्‌ द्वैत परमार्थ 
सत्य नहीं है अद्वेत ही परमार्थ'सत्य है। गीता 
इसी अद्वेतासुतको वर्षाती है । आगम इसमें प्रमाण 
है । आस्तिक छहों दुर्शनोंने आत्माको व्यापक माना 
है। केवळ आधुनिक चेष्णवमात्र हो वेद-प्रमाणको 
न मानते हुए पुराणप्राप्त दवतालुवादकों प्रधान 
मानकर अनुवादको ही परमार्थ स्वीकार करते हैं । 
प्राचीन समातं, वेष्णवादि सब सम्प्रदायोंको तो 
अद्वेत ही परमार्थ मान्य है । जेसे प्रहादजीने कहा 

सकलमिदमहं च वासुदेवः’ इस दृष्टिको लेकर 
पूर्वोक्त महावाक्यका अर्थ समभनेमें सुमीता होगा! 
देखो 'अहं” शब्दका प्रयोग शरीरसे लेकर शुद्ध 
आत्मातक सभीमें होता है। स्थूल दृष्टिसे इसके 
तीन भाग है! (१) शुद्ध चेतन (२) अज्ञान और 
उसका कार्य (३) उसमें चेतनका प्रतिबिम्ब, वैसे 
ब्रह्म भी (१) शुद्ध चेतन (२) माया और उसका 
कार्य (३) मायामें चेतनाका आभास 'अस्मि' शब्द 
दोनोंका अभेद बोधन कराता है। अहं और ब्रह्म 
शब्दके वाच्यार्थ चेतनमे भेद नहीं दै । मेद है उपाधि 
अंशमें-अर्थात्‌ सकायं अज्ञान और उसमें चेतनका 
आभास तथा माया और उसमें चेतन्याभास इन 
दोनांमें मेद है। इसमें वाच्य-शक्ति वृत्तिसे अभेद 
असम्भव होनेसे लक्षणाके आश्रय अभेद सिद्ध 
होवा शब्द: स शब्दाथे: " अर्थात्‌ शब्दका तात्पय 
ही शब्दार्थ है । इनमें वाच्यवृत्तिसे तात्पर्ययोध न 
होनेसे लक्षणाका आश्रय लेना पड़ता दै, क्‍योंकि 
तात्पर्यकी अचुपपत्ति-सिद्ध न होना ही लक्षणाका 
बीज या हेतु है |. 

लक्षणा तीन प्रकार दै-(१) जहती (२) अजहती 

(३) जहती-अजह्दती या भागत्यागलक्षणा । 


,CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क १३५८ 


व ल्य न विधते पेह क 


(१) जइती-जहाँ वाच्याथंका सम्पूण त्याग 
होकर तत्सम्बन्धी लक्ष्यार्थमें ही वृत्ति रहती हे 
वहाँ बाच्यका त्याग या हानि दोनेसे जहती कही 
जाती है। यथा-'गंगायां घोषः गङ्कामें अहीरोंका 
गाँव | गंगा-शाब्द्का वाच्याथं जळप्रवाह हे, लेकिन 
जळप्रचाहमें गाँचका होना असम्भव होनेसे लक्ष्यार्थ 
गंगातीर ऐसा लेना होगा | क्योंकि तीरपर ही 
गाँवका होना सम्भव है । यहाँ वाच्यार्थको त्याग- 
कर लक्ष्याथ लिया जाता है, इसलिये इसको जद्दती 
लक्षणावृत्ति कहते हैं | | 
(२) अजहती-जिसमें वाच्याथंको कायम रख- 

कर लक्ष्यार्थ लेना पड़ता हे अर्थात्‌ जहतीकी 
तरह वाच्याथका त्याग नहीं करना होता उसका 
नाम अजहती लक्षणावृत्ति है। जेसे-'शोणो धावति? 
अर्थात्‌ लाल दौडता दै । यहाँ लाल-शब्दका 
वाच्याथ लाळ रंग है सो गुण है, उसमें दौड़ना 
क्रिया असम्भव होनेसे क्रियाका आश्रय द्रव्य घोडा" 
शब्द्में लक्षणा करनी पड़ती है | साथमें वाच्यार्थ 
लाल रंगका भी त्याग न दोनेसे अजहती लक्षणा- 
वृत्ति कहो जाती हे | 

. (३) भागत्याग या जहती-अजहती-जिसमें वाच्यार्थ- 
के कुछ अंशका त्याग किया जाता है और कुछ अंशका 
ग्रहण किया जाता है उसका नाम भागत्यागलक्षणा 
है | जैसे-'सोऽयं देवदत्तः चह यह देवदत्त दै । इसमें 
'सो? शब्दका अर्थ पूर्वदेश और पूर्वकालविशिष्ट है। 
और “यह” शब्दका अर्थ वर्तमान देश और वर्तमान 
कालविशिष्ट हे। इन दोनों विशेषणोंकी एकता होना 
असम्भव है, अतः इनका त्यागकर, अभिन्न जो 
'देवद्त्त शरीर है उसमें एकता सम्भव है | इसमें 
देश, काल, रूप, भागका त्याग दोनेसे इसकी भाग- 
त्याग-लक्षणावृत्ति हुई | 

` इसी 'अहं' और 'त्रह्म' दोनोंके उपाधि-भागको 
| ळत करके चेतन्यमात्रमे एकता बनती है । 
- अचेतन अंश माया कल्पितमात्र होनेसे मिथ्या है । 
.._ से मदत ही परमार्थ हे, कोत नहीं। 'ज्ञाते हैत 


कल्याण 
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न विते नेह नानालि किचन. We ~ 
; वाचारम्भणं हि... `` 
श्रति-स्स्ृति-प्रमाणसे दौत असत्य है पभस 
मासिके बाद दवेत नहीं रहता | ण अथात क 
कोई ह हीं र्मे अ 
कोई पदाथ नहीं दै । घटादि कार्य तिरिर 
जाना नाममात्र है, सत्य नहीं हे. का पोहा 
क सत्य नहीं हे वेसे ही कारणाति सतस मनि 
नहीं है | पहले ज्ञो लक्षणावृरि च काय 
त्तसे चक 
प्रतिपादन किया, 
प्राचीन आचारयोके मतसे किया गया । का 
परिभाषा तच्त्वा्ुसन्धान आदि ग्रन्था तो शहि 
बत्तिसे भी महावाक्योका अभेद अर्थ प्रतिपादन 
किया दै किन्तु प्रतिपादन प्रक्रिया कठिन है, एह. 
लिये यहाँ नहीं दी गयी । 
सनन-इसप्रकार शुरु-सुखसे महावाक्यका गए 
श्रवण करके उसमें उत्पन्न शङ्खाओंको हानेर 
लिये युक्तिपूर्वक बार-बार विचारनेका नाम मत 
है । पश्चात्‌ निश्चित हुए तत्त्वके पुनःपुनः अम्यात 
से प्रतिबन्धरहित ज्ञानके बलसे कृतहृत्यता प्रा 
हो जाती है। “ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति, शत्र 
देवं युच्यते सर्वपाशः ।' अर्थात्‌ तुरीय त्रह्मलरुफो 
जाननेसे परमशान्ति प्राप्त होती है। यह जोर 
प्रकाशखरूप परमात्माको जानकर सव बन्य 
छूट जाता है! 
अभ्यास-वह अभ्यास इसप्रकार 


हब 


तत्कथनमन्योन्यं तस्यबोधनम्‌ । एतदेकपरवं च 
विदुबु'थाः !' उसी सूवरूपक 
सुसुक्ष जनोमे डसीका 
शिष्यौंके बोचमें परस्पर उसीका संवत हह 
और उसीमें पकान्तनिष्ठा रखना 


५ क्तात ह 


1 स्वयं चिन्तन कर 
कथन करना और गु 


अभ्यास है ! 


तिद्ध्यासन दै ! 
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-रसे सर्व ढुःखोंकी निलृत्ति और परमानन्द- 
गाधि होती दै । ऐसे व्यक्तिका फिर जन्म नहीं 
तेता । जबतक प्रारब्धका भोग रहता है तबतक 
इसका शरीर रहता है, उसके बाद शरीरके सभी 

अपने-अपने कारणमें लय हो जाते हे । 
दोकान्तरमें गमन नहीं होता | 'न तस्य प्राणा 
मन्ति तत्रैव समवनीयन्ते' उसका प्राणादियुक्त 
यहम देह ळोकान्तरमें नदं जाता,यहीं समा जाता है । 
` _ ज्ञानियोके द्वारा स्वाभाविक ही शुभ कर्म होते 
३। श्रीसुरेश्वराचायने लिखा हे 
| बुदध्वाद तस्य तत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
शुनां तस्वविदां चैव को भेदोञ्युचिभक्षणे ॥ 
अर्थात्‌ ' अद्ठेत तत्त्वको जान करके भी यदि 
_ यथेचरण अशुचि भक्षण करे तो ज्ञानी और 
कुत्तेमै भेद ही क्या है ? अत; हे ज्ञानी ! तुम 
, विष्ठा-भोजी शूकर-तुल्य मत हो, किन्तु सदाचरण- 
| से देवताके समान लोगोंसे पूज्य हो । क्योंकि जिस 
| दुराचरणका मुमुक्षु-अवस्थामै त्याग किया है 
मर सदाचरणकी वृद्धिसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उस 
` सदाचारका संस्कार क्या दुराचारमें परिणत हो 
सकता है ! “दीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे 
 भर्थात्‌ हिरण्यगर्भ जिससे अचर यानी निकृष्ट है ऐसे 
| परमात्माको जाननेपर उस ज्ञानीके समस्त कर्म नष्ट 
| जाते हैं। लोकदृष्टिमे केवल प्रारब्धमात्र रह 
। 1) ! वास्तवमे तो उसका भी कोई भोक्ता न 
| वह भी नहीं है । ~ 
पूर्वोक्त अधिकारी प्रसंगमें उपासनाके विषयमै 
भौर जानना चाहिये कि जिसको उपास्य 
नि विकार हो गया है उसकी विक्षेप-निवृत्ति 
ल्य बिसिद्ध होनेसे महाचाक्य-श्रवणमात्रसे ही 
ही र रस साक्षारकार हो जाता है, पर इतने दूर 
डु छ,उसको पहले ही जिसकी वेदान्त-चर्चामे प्रवृत्ति 
५ उसको विक्षेपनिवृत्ति कुछ शेष रदनेसे विचारके 
थित निदिध्यासनकी विशेष जरूरत होती है। 


कल्याण-माग 
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इसलिये वेदान्तसूत्रमें भी लिखा है--'आदृत्तिरस- 
कृदुपदेशात्‌ ।! जबतक विपरीत भावना खभावसे 
दूर न हो जाय तबतक साधकको पुनः पुनः 
अभ्यास करना चाहिये । ऐसे छृतार्थ पुरुषकी 
अवस्थाका आचायंने इसप्रकार वर्णन किया है-- 


. सम्पूर्णं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः । 


गांग वारि समस्तवारि निवहः पुण्याः समस्ताः क्रियाः ॥ 
वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिगिरो वाराणसी मेदिनी । 
सवोवस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परे ब्रह्मणि ॥ 


अर्थात्‌ जिसने परमात्माको आत्मरूपसे 
पूर्णतया अनुभव किया उसके लिये समस्त जगत्‌ 
नन्द्नचनकी तरह सचंदा सुखरूप है, सर्व वृक्ष 
कल्पवृक्षके समान वाञ्छित फळ देनेवाले हे, समस्त 
जल गंगाजल-सा पवित्र है, समग्र क्रियाएँ पवित्र 
हैं, भाषामें या संस्कृतमे जो कुछ बोले उपनिषदवत्‌ 
प्रमाण है और समग्र पृथ्वी जहाँ वह विचरे काशीके 
समान मुक्तिक्षेत्र है | इसप्रकार इसकी सब 
अवष्याओंमं इसकी स्थिति ब्रह्ममय ही है | 'सुखं 
झात्यन्तिकं यतः वह सुखकी पराकाष्ठाको प्राप्त 
होता है | 

अभ्यास या आवृत्ति करनेसे हृढ़निश्चय हो 
करके क्षान-प्रातिद्वारा मोक्ष होता है। जिसको 
विचारद्वारा निश्चय नहीं प्राप्त होता उसको निर्गुण 
उपासना या महावाक्योंका अर्थसहित पुनःपुनः 
जप करनेसे कुछ कालमें त्रह्मतत्त्वकी प्राप्ति होती ददै। 
क्योंकि शब्दमे ऐसी शक्ति है कि जेसे सोये हुए 
परुषकी ज्ञानेन्द्रियाँ खुषुसि-अवस्थामें लय होनेपर 
भी नाम लेकर पुकारनेसे वह मनुष्य तत्काल जाग 
पड़ता है. उसी तरह महावाक्यादिकी पुनः पुनः 
आवृत्तिसे खरूप प्रकट हो जाता है। यह बात 
वार्दिककार सुरेश्वराचार्यने भी कही है। 'शब्द- 
शक्तेरचिन्त्यत्वाद विद्मस्तं मोहहानतः । अर्थात्‌ महा- 
वाक्यादि शब्दनिष्ठ अपूर्व शक्तिके बलले मोह नष्ट 
होनेसे हम परमात्माको जानते हैं। चेसे ही माण्डूक्य, 
नृसिद्दतापनी आदि उपनिषदुक्त प्रकारसे उं०कारकी 
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हि त जाता है। यह मणाखी उत्पन्न ड. भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है | यह प्रणाली 
इन्हीं प्रन्थोसे जान लेनी चाहिये, विस्तारभयसे 
यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया ! 

_लयचिन्तन भी अद्वोतभावकी प्राश्तिमे सहायक 
है। बह इसप्रकार है। सृष्टिको विपरीत क्रमसे 


. स्वृष्टिके सब काय-तत्त्वोंकों कारणमें लय करके 


. सबके आदिकारण परमात्माको अपना स्वरूप 


ज्ञानना | वह सृश्टिक्रम इसप्रकार है--मायाविशिष्ट 
ब्रह्ममें पूव-पूब॑कल्पोके जीवोके संस्कार-बलसे 
सृष्टिकी इच्छा होती है | “एको हि बहु स्याम्‌ प्रजायेय' 
इत्यादि । मायाविशिष्ट ब्रह्मसे प्रथम आकाशकी 
उत्पत्ति होतो है। चेतन्याधिष्ठित आकाशसे वायुकी, 
वायुसे तेज, तेजसे जल और जलसे पृथ्वीकी 
उत्पत्ति होती है। ये सब पक्चतन्माचा या पञ्च- 


. सूक्ष्ममूत कहे जाते हें । इन सबके सत्त्वांशाकी 


समष्टिसे मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त इस तरह 
बृत्तिसेदसे चार प्रकारका अन्तःकरण बनता हे 
ओर इन्हीं तर्वोंके समष्टि-रजोशुणसे प्राण, अपान, 
व्यान, समान, उदान ये पाँच प्रकारके प्राण उत्पन्न 
होते हैं । इन्हीं पश्चमृतोंले प्रत्येकके सच्वगुणसे 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं जो इसप्रकार हे-- 
आकाशके सत्त्व अंशसे श्रोत्र, वायुसे त्वक्‌, अग्निसे 
चक्षु, जलसे जिह्वा और पृथ्घीसे नासिका | 

' चेस ही इन्हीं पञ्चमूतोंके प्रत्येकके रजोगुणसे 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न हुईं जेसे आकाशे वाक्‌, 
बायुसे हाथ, अग्निसे पाद्‌, जलसे उपस्थ वा 
जननेन्द्रिय ( पञ्चद्शीके मतसे गुदा ), पृथ्वीसे शुदा 


 (पञ्चदशीके मतले उपस्थ ) । | 

> इन्हों तमोगुणविशिष्ट पञ्च सूक्ष्मभतोंके 
 प्रञ्चीकरणरे पाँच स्थूळ भूत हुए जो इसप्रकार हैं । 
.._ हर एकका अपना आधा हिस्सा और बाकी चारका 
_ आठ-आठवा हिस्सा मिलकर एक-एक स्थूल भत 
1५ जु उत्पन्न 22 आ स्थूः ७ 
रत हु अथात्‌ स्थूल आकाश (आकाश २, 
चायु ट, तेज १, जल १, 
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पृथ्वी 2 ) मिळके 


पुराण, और उपनिषदादि अन्यॉमे 


उत्पन्न हुआ 1इसप्रकार 
उत्पत्ति समझ छैं| डार भरे, 
अपने सूक्ष्मका ३ और. बाको टम सथू | 
रका 
भाग है । यही सृष्टि-प्रक्रिया है। ह अया 
स्थूलभूत पञ्चात्मक होते हुए हेकट म 
आकाशादि नाम हुए । यथा-प आधिक 
चिशेषतासे नामकरण होता है | कर्य पार्‌! 
भिन्न न होनेसे पञ्च सूकषमभूतोंका सास्ति 
व्यष्टि, समष्टि, तथा तामस कायं सब छ 
पश्चसूष्ट्म भूतरूप ही हे । भूतोमे भी पृथ्वी र 
काय अपने कारण जळादिसि भिन्न नहीं है। एस, 
प्रकार माया भी ब्रह्ममें कहिपत होतेसे ब्रह 
अतिरिक्त कोई वसतु नहों है । सब बरहम है 
सायाके कारण ही जीव, त्रह्म आदि भेद था। यधा- 
'मायाख्यायाः कामघेनोवत्सौजीवेशवराबुभो ? अर्धा 
मायारूप कामधेजुके जीव ईश्वर दोनों वत्स है 
मायाके प्रतापसे जीव ईश्वरमे भिन्नता मालूम होत 
थी | राजिके चले जानेसे जेसी वैतालादिकी क्रि 
नहीं दीख पड़ती चेसे ही मायाके लुप्त होगेए 
दोनों जीव, ईश्वर एक दी हो जाते हैं | 'गाप्यारेपप 
वादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपन्च्यते ।' 'ब्रह्म जीव ईश 
प्रकार भेद्हीन एक अखण्ड वस्तु होनेपर भी शि 
कलिपत अविद्यासे भिन्न प्रतीत होता है! ष 
प्रमको मिदानेके लिये खष्टि आदिकी कहता | 
जैले आकाशमें बादल आते जाते हैं लेकिन ४३७ 
ञ्यो-का-त्यों रहता दे उसी प्रकार सिरे 
चले जानेमें ब्रह्म भी ज्यों-का-्य [बिक 
असंग, निर्विकार त्रह्ममे क बीर 
हो सकता । इसप्रकार यहि | 
निष्ठाका निरूपण श्रीमच्छङ्कर षठ, बर्त 
अवधूतगीता, अष्टाचक्रगीता, तर 


च्चा 


की प्राप्ति 


हि 


किया है । वहाँ देखना 
साधन कर परमकल्याण 


१२] विवेक-वाटिका १३६१ 


विवेक-वाटिका 


वह परब्रह्म महान्‌, मझुरूप, पूर्णरूप, सबका प्रवत्तेक, ` 


पहिशव निर्मल, आनन्दुरूप, ज्योतिरूप और अविनाशी है । 
| उपनिषद्‌ 
छ छ 

जिसप्रकार सर्वत्र व्याप्त होकर भो आकाश - सूचम 

रेके कारण लिपायमान नहीं होता उसी प्रकार सर्वेत्र 

| होकर भी थात्मा गुणातीत होनेके कारण देइके 
यासे लिपायमान नहीं होता । जिसप्रकार एक ही सूय 
हूण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता हे, उसी प्रकार एक ही 
रामा समस्त चेत्रोको प्रकाशित करता है ।-श्रीमद्भगवद्गीता 


जिनके संगसे सत्य, पवित्रता, दया, मौन, बुद्धि, भ्री 

` इना, कीति, चमा, शम, बुस और सौभाग्यका नाश हो 
ऐसे भ्रशान्त, मूखे, खियोंके वशर्मे रहनेवाले, देहाभिमानी 
तुष्योंका संग कभी नहीं करना चाहिये | -्रीमद्भागवत 


इसंगतिको बिल्कुल छोड देना चाहिये, क्‍योंकि उसमे 

काम, क्रोध, मोह, स्खृतिञ्र' श, बद्धिनाश और अन्तमें सव 

बाश हो जाता है । -देवर्षि नारद 
® “ छ ® 

| मूखलोग ही असम्तोषी होते हैं । असन्तोषकी कोई 

सीमा नहीं है, परन्तु सम्तोषसे ही परम सुख मिलता है । 


महाभारत 


® 
दुराचारी मनुष्यकी जगते निन्दा होती है, वह सदा 
| उ है, रोगी रहता हे और उसकी आयु बहुत 


-मनु महाराज 


ह अन्त!करणमें रागद्वेष रहते हैं, इसीसे' रति, आरति 
रता उत्पन्न होते हैं, इसीसे मनमै वितक उत्पन्न 
हे बो इनका निदान जानते हैं, वे आनन्द आस 
द इस दुस्तर ओघको पार करके निर्वाण प्रात 
ओ- उनका पुनभंव नहीं होता । भगवान्‌ बुद्धदेव 


सन्तोष हुए बिना कामनाका नाश नहीं होता और 
कामना रहते कभी स्वभमे भो सुख नहीं हो सकता, कामना 
श्रीरामके भजन बिना नहीं मिटती | -गोसाई तुलसीदासजी 
® ® ® 
जो तेरे लिये काँटे बोवे, तू उनके लिये भी फल बो | 
=कवीरजी 
® ® 8 
धनको लालसासे जमीनको खोदा, पहाडोंकी धातु्ं- 
को फूं का, समुव्र-यात्रा की, बढे प्रयत्नसे राज्ाओंको खुश 
किया, अन्त्र-सिद्धिके लिये श्मशानमें राते बितायी, पर 
कहीं भी एक फूटी कौड़ी न मिली । हे तृष्णे ! तू अव तो 


मेरा पिण्ड छोड़ । भुरि 
७ ® छ 

प्रेम ही प्रभुका ऐश्वय है, जिसको प्रेम मिल जाता है 

उसे सब कुड मिल जाता है | -जेकव बेहोमी 
७ छ छ 


“केवल उपासनासे ही आस्माकी उन्नति और पूणंता 
नहीं होती, उसके किये प्रेम चाहिये, प्रेमसे दी आस्माका 


पूणं विकास होता है । सन्त टेरेसा 
क ® & 

: .! तुम जितना प्रयक्ष संसारके विषयोंफी प्रासिके लिये 

करते हो, उतना यवि परमधामके लिये करो तो तुम्हें वहाँ 

झपषश्य ही स्थान मिले । -दाऊद ताई 

| ® ® ® 


यह सदा स्मरण रखना चाहिये फि कोई मचुष्य तुम्हारा 
भल्षा-बुरा नहीं कर सकता, जो कुछ होता है, देश्वर दी 
करता है! | -रन्नवाज 
& छ 
गोविम्दुके गुण नहीं गानेसे जीवन व्यथ जा रहा हे 
रे मन ! श्रीहरिको वैसे दी भज, जैसे मछली जलको 
भजती है। गुरु नानक 
® श्र ® 
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} १३६२ . ` 


गीतका भाष्यरूप है, वह गीत यह है-- 


इंसःगति नव-तीन । 
चारि कमं अकामभागी, .चारि तद्वति-लीन । 
चारि गोपी लहि विदित जग, हरि-रहस्य नवीन॥ 
. परमहंस पुरारि पशुपति, जो सेवारत दीन। 
ल्ञोकमें 'केशी? - विल्ञोकहु, -मोर-चातक-मीन। 


` अथात्‌ हंस-गतियाँ बारह हॅ- चार मयूररूप 


निष्काम-कर्मयोगियोंकी, चार चातकरूप तद्वति- 
लीनों अथवा ज्ञानयोगियोंकी और चार मीनरूप 
गोपियों अथवा प्रेम-योगियोंकी । परमहंस भगवान्‌ 
शङ्कर हैं, जो दीनोंका कल्याण करते है | 
त भाष्य पर्त रक! 

“इंस-गति! | हंस-गति हंस-पद्को कहते हैं। 
शेतनताके विकाससे ,जब जीवको तुरीयावस्था 
या ऐसे दिव्य देशकी प्राप्ति होती है, जहाँ उसे 'में 
बह हूँ' अथवा “मैं उसका हूँ? ऐसा साक्षात्‌ अज्ञुभव 
होता है, तब चह हंस-पद्को प्राप्त होता है । उस 
हंस-पंद्‌ या उन हंसोंकी बारह स्थितियाँ या गतियाँ 
होती हैं । 'चारि कम 1 यदि निष्काम-कर्म- 
मागसे चह गति प्राप्त हुई तो उसके ये चार भेद 


. होते हैं;--(१) खुछत, (२) उद्ध, (३) सम्मद्‌, 


(४) प्रमद्‌ | यदि वह तद्ग॒ति-लीन या ज्ञान-योगसे 


` सिद्ध हुई तो उसकी चार गतियाँ या पद ये होते 


हेति यथा ननगोपिकानाम!--जारदुभक्तिसून | ` 
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है,-(१) शिवरस, (२) भद्रभूत, (३) भविक, 
(४) भव्य । चारि गोपी लहि? | | भक्ति-योग- 


. मागसे, सेव्य-सेवक-भावके सुद्दढ होनेसे, निर्दिष्ट 


& भतीत कालको एक रामभक्ता विदुषी देवी, सि 


__ योगिनो, सत्कवि । 


॥ 'तरदापिता$खिल्ाचारता, तद्विसरये परमब्याकुल- 


"(१) प्रीति-भाजन, (२) 


* प्रिय होता है 


कल्याण 
र का लप 
® 
हंस-गति ` 
oo 14) (लेखक--भ्रीविन्दु ्रह्मचारीज्ञी ) 
यह निबन्ध भगवती. मञ्ज्ञकेशी देवी® के एक गतिको गोपियोंने इन जार 


क्षेमकर एवं (४) शान्त | 'परहं७ , ° (3) 
किंवा निरपेक्ष साधन हो तला ; 
ह जो स्वयं तुरीय हे, हंस-पदके ल ( 
३ चह भगवान्‌ $ -- रिवमहर 
घले 7. त्‌ शिव हैं, i रिप 

चे शिव केसे हैं ? कचि कहती है क-न 
सँवारत दीन ।' जो दीनजनोंका कल्याण करते है 
तुरीय-पदसे ओ गिर गये हैं, उन जीवको दे पु 
उसपर अधिष्ठित करते हे । 

“लोकसे? | स्वृष्टिमें मयूर,: चातक और मी 
क्रमशः उनकी उपमा हैं। इनमें निष्कामकमि 
की तुलना मयूररोसे, ज्ञानियोंकी चातकोंसे भो 
भक्तोंकी मीनोंसे है । अब इनके विशेष विवए 


आगे देखिये | । 
मयूर-- कर्मयोगी 
मयूर चार प्रकारके होते है, (१) वही, (२) 
नीलकण्ठ, (३.) शिखाचछ और (डो ४) मा 
ऐसे ही कर्मयोगियोंकी चार हंस” क 
हैं--( १) खुछत, (२) उद, (३) ७. 
(४) प्रमद्‌ जो पूर्वमें कह आये हि 
चतुर्विध मयूर-जातिसे तुलना करते है! 
लक्षण-साइर । होता। 
4--चहाँ 1 (१ कक Es छ 
छोटी ;(३) २ 
(मळी । (१) इस नहिम (३) 
तेज रहता दै, (२) ba होता है। (४) म 
कभी-कमी ईश्वरपर | 


। 


रे] 


| १) लका कणठ गाहे और गिता ताइ का ह । (१) इसका कण्ठ गाढे और 
श्याम रङ्गका होता है, (२) सूर्य-किरणों- 
` हपता है, (३) चन्द्रक त्रिवळीके आकारका 
पाइ (४) गिजा मुक्ती होती है, (५) यह 
त: कणठपर चोंच फेरा करता है, (६) बहुत 
कम केका करता है, (७) जड़लमें. एक जगह 
एसत्द करके घूम-फिरकर वदं रहता है और कहीं 
मही जाता, (८) एलेषा-नक्षत्रमं केका करता है | 
# २--उछ । (१) उद्ध गतिगामी गस्भीर विचार- 
बाद तथा (२) प्रतापो होता है, (३) त्रिगुणात्मक 
आव रखता हे, (४) वृत्ति या खभाव नग्न होता 
` है(५) विचारमग्न. रहता है, (६) मितभाषी 
तथा (७) एकान्तप्रिय होता है, (८ ) यथावसर 
बोलता हे । | 
| ३-रशिखावल। ( १) इसकी शिखा उँचो होती 
है, (२) सदा ऊँचे ही रुथानपर रहता है, (३) 
चन्द्रक पतला होता है, ( ४) कण्ठमें गाढ़ी श्यामता 
` होती है, (५) चातुर्मास्यमें पुनवंखु-नक्षत्र जिस 
दिन चढता है, उसी दिन यह केका करता है । 


| ३--सम्मद । (१) इस गतिके हंसकी वृत्ति 
: उदार होती है, (२) वह उन्नत भावोंमें स्थित 
| 
1 


। रहता है, (३) दीप्ति सूक्ष्म होती है, (४) गस्मीर 


1 समयपर बोलता है । 
| ४० मेघनाढी | (१) यह विशेषतः लता-कुजोमे 
| रला है, (२) इसका चन्द्रक गोल मिला हुआ 
` और बड़ा होता है, (३) शिखावलको दी तरह 
शिला ऊंची होती है और उसपंरले तीन पीली 
बारियाँ करठपर आती हैं एवं उसके चारों ओर 
भस जातो हैं, (४) आद्रासे खातीतक प्रत्येक 
पसे बोलता है और खूब नृत्य करता है। 
ह ॥(१) इस गतिका हंस रमणीय 
(मालाने मझ रहता है, (२) इसको 
प्ति 


मशीळ और व्यापक होती है, ( ३ ) सम्मद 


इस-गति 


ANAS 
~ SANNA NNN NS, 


विचारशीळ होता है, (५) नियमित और निश्चित. 
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छत 


१३६३ शं 


गतिगामीकी तरह वृत्ति उदार होती दै और इसमें .' 


ध्याता-ध्यान-ध्येय. इस त्रयीका एकाकार हो 
DN ~ 

जाता दे, (४) बोला करता है और आनन्दसे 

तरङ्गित तथा आत्मविस्सत हो उठता है। 


चातक--ज्ञानयोगी . 


चातक चार प्रकारके होते है--(१) सारङ्ग, = 


जिसकी तुलना शिवरस, ज्ञानयोगकी प्रथम गतिसे 
है, (२) तोकक, जिसकी तुलना भद्रभूत, उसकी 
द्वितीय गतिसे है, (३) चातक, जिसकी समता 
भविक, उसकी तृतीय गतिसे है, (४) खञ्चातक, - 
जिसका सादृश्य भव्य, उसकी चतुथ हंस-गतिसे है। 
| लक्षण-साइश्य 
१--सारक्ष । (१) इसका आकार छोटा होता 
है, (२) रङ्ग श्याम-श्वेत, (३) ठोंडू निकली हुई 
होती है, (४) आषाढकी. शुक्का एकादशीसे 
देवोत्थानक्की एकादशीतक ऊपर मुंह किये 
आकाशकी ओर देखा करता हे और (५) 'पी पी? 
की रर लगाये रहता हे, (६) पहाड या किसी 
ऊँचे वृक्षपर रहता है। . 
१-शिवरस | ( १ ) इस गतिमें स्थित अनागामी 
अथवा हंस सूक्ष्म शरीरमें रद्दता है, (२ ) सञ्चित 
शुभाशुभ कर्मोंका वरण करता है, (३) वृत्ति चढी 
हुई रहती दै, (४) नियमशील होता है, (५ ) सोज्डे' 
जप करता है, (६) किसी सिद्ध गुरुका आश्रय 
रखता दै | ु न 
२-तोकक | (१) इसका एक पेर टेढ़ा और पक 
सीधा होता है, टेढे पैरको सीधे पेरपर रखकर 
बैठता है, (२) समुद्र या किसी बड़ी नदीके किनारे 
रहता है, (३) रङ्ग तप्त काञ्चन-सा तथा श्याम होता 
है, (४) सदा सिर नीचे किये रहता है,(५) सारज्ञः 
की तरह यह भी चतुमांसी है, ( ६) आधी रातके 
बाद बोलता है! | | 
२-भब्रभूत । ( १) इस गतिका हंस समशील 
होता है अर्थात्‌ विषमभावको समता अथवा अद्वेत- 
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_ ब्रह्म-चुद्धिमें लीन ह र सियोपामिस्थित हेन पाठो या ज है, (२) मद्दा मयांदामें स्थित 
_ रहता है, (३) सञ्चित कर्माको ज्ञानाप्निमें जला देता 
है, (४) विनयशील होता है, (५) इसका भी भावो- 
द्रेक नियत समयपर होता है, सबके सोनेपर रामेति 
गान करता दै।  _.. 
३-चातक | (१) यह ताल या भीलके किनारे 
रहता है, (२) स्थान बदला करता है, (३) इसका 
रङ्ग चित्रित होता दै, (४) स्वातीके चढ़ते ही ऊंचे 
वृक्षपर बेठकर ऊध्वसुख हो जाता है, (५) यदद कभी- 
कभी 'पी! की रट लगाता है और एकबारगी घण्टौं 
र्रा करता है | | 
३-भविक इस गतिका हंस ( १) ऐकान्तिक 
मर्यादामें स्थित रहता है, ( २) परिवाजक होता 
हे, (३) यह भी द्ग्धकर्मा होता है, ( ४) ब्रह्म- 
साक्षात्कारके समय अपने रुवरूपमें स्थित होता हे, 
(५) उद्गीथ करता है | ‘a 
४-खञ्चातक 1 ( १) यह आकाशमें रहता और वहीं 
` अण्डा देता है, ( २ ) तुरत अण्डेसे बच्चे पेदा होते 
और उड़ जाते हैं, ( ३) इसका रङ्ग श्वेत होता है, 
(३) आकार बडा (५) पेर छोटे होते हैं, (६) पूर्चा- 
नक्षत्रमें यह कभी-कभी दिखलायी देता है और उसी 
समय पन्द्रह दिनों तक पी' की रट लगाता है । ` 
४-भम्यं | ( १ ) इस गतिके सन्त अथवा हंस. 
अन्तरिक्षस्य और अदृश्य रहते हे, (२) संत्य सङ्कल्प 
होते हे, (३) शुद्धान्तःकरण होते हैं, (४) आश्रय 
सूक्ष्म होता दे, ( ५) कभी-कभी संयोगसे प्रकट हो 
ज्ञाते हे ओर उद्वोथ करते हैं । 
 मीन--भक्तियोगी के 
` मीनके भी चार प्रकार होते हे--( १) सहस्त्रदंष्र, 
(२) नलमीन, (३) राजीव और (४) तिमिङ्गिल !. 
इन चारोंकी क्रमशः (१) प्रीति-भाजन,( २ ) आनन्दो- 
छसित, (३) क्षेमकर और (४) शातसे तुलना है ।. 
लाड लक्षण-साइश्य जार 
-सह्तवंह् । (१) यह घड़ी मोटी मछली होती 
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है, जिसे पाठीन भी कहते गोणी 
जलकी गहराईमें रहती है, (य 
घारके समान होते हे, (४) सीधे पानी ती 
और मूं छ सदा पानीके भीतर रखती हे 
सूखनेपर यह कीचड्में गड जाती है, ( | (५) पागे 
छोटी मछलियाँ इसका आहार हा ) रीचे 
` १-ग्रीति-भाजन। (१) इस स प 
होता है, (२ ) प्रपत्ति मयात पत एस 
रुखको भोगता है, यथा--'सुखी मीन बई नीर कह 
जिमि हरिशरण न एको वाधा ॥! (३) सदा अनास 
रहता है, (४) सञ्चारी भावोमे बिचरा है 
(७) पूर्वाजुरागान्तगंत वियोगमें, प्रियःगुण-स्वमाव 
चिन्तामें लीन रहता है,( ६) दुःखोंको सहन करता 


२-नलमीन | यह छोटी मछली चेल्हवा कहलाते 


. है।(१) इसके पूं छसे सिरतक एक ही चुइरा होता 


है, (२) यद थोड़े पानीमें भी रहती है, (३) झा 
सिर किये पानीमें भीतर-ही-भीतर चलती है ओर 
(४) वर्षाके पानीसे मर जाती दै! 
२-आणनन्दोज्ञसित । ( १) इख गतिका हंस आश 
चलम्बी होता है, ( २) इसमें मला होती है 
यथा--कुब्जा । (३) इसका प्रेम भी ५ 
तरह खसुखी-भाव-गर्मित होता दै, (४) कुसंरकार' 
वश अनुराग-वृत्ति दब जाती दै | 
_ ३-राजीव | राजीव राया मछलीकी कह 
(१) यह बड़ी शोभायमान होती दे, ( त ह,(0) 
दी सुन्दर और (३) सूँ छं निकली हर हो 
कुण्ड या सरोवरमें पायी जाती है,(५) हि 
और फिर उत्तरामें पानीपर उत ( यी ते 
समय शिकारी लोग इसका शिकार, | 
। | 'गतिके दँसकी बुर, 
३-च्ञेमकर | ( १ ) इस सतसुखी 
वृत्ति बडी सुन्दर होती हे, (२) हाल होती. 
आद्यवस्थामे प्राप्त रद्दती दै” (३) वियोग अ 
है ( ७) आदिखंयोग और ड 


हस-गति 


ह्या! २] 
द) लोकापचादका रव्य लता है। हे! शत मय वह सिद् इजा कि तीनों या ) छोकापवादका लक्ष्य बनता है। . है.! इस प्रवचनसे यह सिद्ध हुआ कि तीनों अपनी- 
_ळलिता और चन्द्रकलाजी । "अपनी मति और रुचिके अनुसार एक ही योगका 


„तिमिङ्गिल । (१) यह सबसे बडी मछलीका - 
ताम है, (२) समुद्र या बड़े भी लमें पायी जाती है,( ३ ) 
हीन योजन-परिमाण-आकार होता हे, (४) तिमि 
बाम मछली इसका आहार है, (५) ढाई ताड्की 
गदुरामें रहती है, (६) वर्षभरमें एक बार राधा- 
अष्टमीको उंदयामें निकलती है, (७) जहाजके लिये 
मयडूर है! 

. ४-शास्त। (१) इस गतिक्रा हंस उत्कृष्ट तत्खुखी 
होता है, यथा- श्रीराधिकाजी, (२) दिव्य नायक 
' श्रीकृषष्णमें प्रवृत्त होता है, (३ ) त्रेलोक्य-व्यापिनी 
तुरीयावस्थाके प्रेमके परिणामको प्राप्त होता है, 
` (४) सवंग्रास-वृरत्ति होती है अर्थात्‌ सम्पूर्ण वृत्तियो- 
का लय कर देता है, (५) परात्परा 'प्रेमदृत्ति होती 
है-पक प्रेमा, एक परा और अद्ध मात्र परात्परा 
अतएव यह ढाई प्रीतिका बोधक दै | | 
. भगचतीके पद्‌ सुत्ररूप हैं । उनमें गम्भीर आशय 

भरे हुए है । उनके प्रस्तुत गीतसे यह स्पष्ट हो गया 
| है कि क्म, ज्ञान और भक्ति, भिन्न-भिन्न रुचि और 
| प्रबृत्तिके मनुष्योंके लिये एक ही साध्यके पृथक्‌- 
_ पृथक्‌ साधन है--एक ही धामके भिन्न-भिन्न मार्ग 
` है। वे तीनों एक ही तत्त्व और आनन्दको भोगते 
` है तथा समान गतिको प्राप्त होते हैं। कर्मयोगी 
| षामनाका त्याग करता है और अपनी आत्मासे 
[ रक परमात्मरूप विश्वकी सेवा करता है । 
उसका अन्तःकरण शुद्ध दो जाता है और 
चेतनता या ब्रह्म-चुद्धिका विकास होते-होते वह 
| झिरुप या ब्रह्मभूत हो जाता है। ज्ञानी शुभाशुभ 
| पका परिहार करके ब्रह्मात्मेक्य-चुद्धिकी धारणा 
' ता हे और भक्त अपने spi 
पक परमात्मा पुरुषोत्तमके पादः 
| पण करके तत्परायण उ हो जाता 
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तीन रुपोमें अभ्यास करते हैं-जेसे निणुणवादमें 
'पांद' खे अवस्थाका अथ ग्रहण करेंगे और 
सशुणवादमं उसे तरुणारुण कमळद्लोपम चरण 
कहेंगे, जेसे एक ही इतिवृत्त वा चरित इतिद्दासमें 
किसी और ढङ्गसे लिखा जाता है और नारकमें 
किसी और शेलीसे ! वस्तुतः लक्ष्य और तत्त्व एक 
ही दै, मेद्‌ प्रवृत्ति और संस्कृति अथवा मति और 
रुचि एवं भाषा और शेलीमात्रका है-- | 

नदिया एक घाट बहुतेर । कहें कत्रीर वचनके फेरे ॥ 

त्रयीसांझ॒यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
_ प्रमिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 


रुचीनां वेचित्र्यादजुकुटिलनानापथजुषां - 
तृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव॥ 
हंस-यन्त्र 


मयूर | कर्मयोगी | चातक | ज्ञानयोगी 
| | 


वहां | सुकत | सारङ्ग 


- उद्ध 
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कल्याण 


िवेणीमें कुसुमाभास | 


( लेखक स श्रीबालकरामजी विनायक ) 


सच्चा वेष्णव 


(१) न 


hn NX 


2: स्नानके लिये लाखौं ग्रहस्थ- 
|° विरक्त, भारतवषके : विभिन्न 

प्रान्तोंके यात्री तीर्थराज प्रयागमें 
कि ४2 एकत्र हैं | श्ङ्गेरी-मठके शङ्करा- 
चाय, खामी सोमनाथाचाय तथा अन्यान्य वेष्णवा- 
चाय अपने सहस्रों अनुयायियोंके साथ त्रिवेणी- 
पुलिनमें आसन लगाये हुए हैं । कितने ही राजा-रईस, 
सेठ-साहकार, विद्ठान-त्राह्मण तथा अन्य साधारण 
धामिक हिन्दू कुम्भ वास कर रहे हैं! काम-कोतुकी- 
जातिके सङ्गीतकला-कुशल गुणिजनोंके भी कतिपय 
सङ्कीतन-समाज आये हुए हैं । वे अपनी सङ्गीत- 
पदुतासे श्रद्धालु या जियों की अपनी कलाका चमत्कार 
दिखाते हुए अलौकिक आनन्दका अनुभव करा 
रहे हैं । चारों ओर उनकी चर्चा चंल रही हे और 
भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। | क 

आज माघ-कृष्णा त्रयोदशी दै । काम-कौतुकियों- 
- काकीतन हो रहा है | दशकोंकी भीड्‌ लगी हुई दै । 
चे अपने नृत्य-गानसे सबको मोहित कर रहे है | 
विशेषता यह है कि थे भगवद्धिषयक ही गायन 
करते हैं । उनके इस समाजमें कतिपय नव-विवाहित 
दम्पति भी सम्मिलित हुए हैं; उनके साथ उन्होंने 
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भी नृत्य-गान किया है। क्योंकि वर्षके भीतर" 


` परिणीत हुए तदशीय बर-वधुओको उस वर्ष 
वृक्षिणमें योग-दान करनेकी प्रथा है। 

. सब अपनी-अपनी सङ्गीत-पटुता दिखा चुके। 
 अबप्रसिद्ध सङ्गीताचार्या तपखिनी श्रीमती शुण- 
मञ्जरी देवीकी बारी है । तपखिनीज़ी अपनी 
- तपश्चर्या और सङ्गीत कुशलताके लिये बहुत प्रसिद्ध 
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हैं। अनेक कच्छु-चान्द्रायण _ 

हैं । केवल दो-चार फल नक सो र 
उन्होंका खड्कीर्चन होनेवाला है । ल sl 
श्रङ्गरी-मठाथीश स्वामी सोमनाथाचार्यज्ी प 
समुचित-सस्मान-पुरस्सर पधराये > र 
तपखिनीजी रङ्ग-पीठपर आयो | उनकी | 
खरभङ्गियाँ पयनसे अउखे लियाँ करती हुई आकाशों 
लहराने लगों | पाद-विन्यासके साथ पृथ्वी थिरकने 
लगी | चारों ओर स्तब्धता छा गयी | उनके ख्ये 
सभीके मनोंका मानो लय हो गया | एकाएक 
आकाशमें मेघ उमड़ आया, बूंदें पड़ने लगा | 


बिजली कड्कने लगी | एक तो माघका महीना, 


जाड़ोंके दिन, दूसरे वर्षा! ठण्डक बढ गयी | सबकी 
तन्मयता और एकाग्रता भङ्ग हुई । सब आतुरे 
दीखने लगे और भागनेको उत्सुक हुए । इस सम्प 
शटुङ्गेरी-मठाधीशने सबको सावधान करते हुए 
कहा--'आप लोग अधीर न हों, यह मेघ खामाकि 
मेघ नहीं है, किन्तु तपखिनीके खरालापजन्य है| 
अतः क्षणिक है | | 
रुवामीजीकी घोषणा खुनकर द्शकगण सावधान 
फ, फिर एक अद्भुत चमत्कार हुआ! " _ 
पत ता हुई सौदामिनीकी म हे 
खुन्द्री आती. हुई दिखायी दी BN 
सबके देखते-देखते बह प्रथ्वीपर 5 पता 
समाजमें उतर पड़ी । तपस्विनीसे 47 न 
करने लगी | उसके नृत्य और गानसे अ 
एक साथ एक अलौकिक आनन्द दाह 
विचरण करने लगी | टकट 
गया | केवल उन देवियोंके पाठ र, 
का कळरव और गायनमें 


थार्ई 
अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं खुनायी है 
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2. यह अलौकिक आनन्द छाया रहा | फिर 
` दैरतक 0 और ङ्गना 

हतीतका विसर्जन हुआ ओर वह देवाडूना डड्कर 

_ ३ हतेदेखते गगन-गह्ृरमें अहुश्य हो गयी | 
अनन्तर थीशङ्कराचायं स्वामीका उपदेश 
सक्म हुआ | ये बोढे- आप छोगोंने उस 
न देखा । उसे आकाशसे उतरते हुए 
सबने प्रत्यक्ष देखा और उसके नृत्य-गानका भी 
पर्णतया अनुभव किया | इसका कारण क्या आपने 
तम्मा! इसका कारण यह है कि इस पवित्र पर्व- 
योगपर पुण्यतोया त्रिवेणीमें खान करनेसे आप- 
ढोग निष्पाप हो गये हैं। तभी सूक्ष्म देचलोककी 
उस देवीके आपको दर्शन हो सके ! अन्यथा ऐसा 
सम्भव नहीं था । इस तमोमय कलियुगके मजुष्यांमें 
स्वभावतः स्थूलता अधिक .होनेसे उन्हें दिव्य 
| ज्ञीवाके दशन नहीं होते! अतः यह सविशेष 
कारणवशात्‌ एक असाधारण घटना है | हमळोग 
| देवत्वसे मनुष्यत्वको प्राप्त हुए हैं । हमारे पूर्व पुरुष 
| देवलोंकसे भूतलपर अवतरित हुए और वहीं गये। 


St pes FY 


| हम भी अपने पूर्जजोंकी तरह आये हैं और वहीं 
| ज्ञाना है। इसी. हेतु वेद्कि-कर्मोका यथाविधि 
अनुष्ठान किया जाता है । उन कमामें दिव्य शक्तियां 
व्याप्त होती है । अचुष्ठानसे वे विकसित होकर 
काम अपूर्चरूपसे प्रविष्ट हो जाती हैं और अन्त 
समय उनके बलसे वह ऊध्वंलोकको खिच जाता 
दै । यही सामान्यतः भारतवर्षीय आर्यज्ञातिका 
अपूर्व वेशिष्ट्य है। इसके परे सर्वोत्कृष्ट थमं 
जीवमात्रका परम लक्ष्य मोक्ष है, जिसमें सम्पूण 
दु'खोंका आत्यन्तिक अभाव है, आवागमन- 
| फो राहित्य है, भब-बन्धकी निवृत्ति है । इसे 
J भागवतःधर्म कहते हैं । इसका एकमात्र लक्ष्य 


७.७ ३-७ RIES sl SoS 


` धक हैं । जैसे सामान्य धर्म, कर्म, यक्षका 
| चेर देवत्व है वैसे ही इस विशेष धर्मका लक्ष्य 
| व्व दै। भगवत्पद्को प्राप्त होना ही जीवसात्रका 


हम भारतवर्षीयोंका मूलस्थान स्वग ही है। वहाँसे 


| भगवत्‌ ही है। बैविक-कर्म इस विशेष घर्मके . 
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उपेय है । जेसे स्वर्ग देवत्वका क्षेत्र है वैसे ही 
भगवद्धाम अपराजिता भगवत्त्वका देश है । 
स्वर्गमे पतनका भय है, सम्पूर्ण अमरत्व नहीं है, 
परन्तु परम दिव्य त्रिगुणातीत देशकालाद्यनवच्छिन्न 
भगवल्लोक अभय पद है। वह निश्चल निर्विकार 
और नित्य है | वहीं पूर्ण अमरत्व है। परन्तु वह पद. 
अत्यन्त दुर्लभ है। क्योंकि बह वाङ्मनोगोचरातीत 
है। परमात्माका शब्द ब्रह्मरूप ही विश्वमै प्रकट 
है । वही सम्पूर्ण सृष्टिको अपनी आनन्दमयी 
सर्वव्यापिनी अन्तर्गतिसे जीवन प्रदान कर रहा 
है। वह राम-नाम है। प्रणव भी उसीका भेद है। 
परन्तु यह नियताधिकार है और राम-नाम 
सर्वाधिकार है । प्राणिमात्रको उसके जपका 
अधिकार है। जेसे प्रणव कर्मका साधक होता 
हुआ ब्रह्मशानका उत्पादक है देसे ही राम-नाम 
पुरुषोत्तमकी भक्तिका परितोषक होता हुआ 
परमात्मक्षानका परिपोषक है । अतएव उसका जप 
सबको करना चाहिये । कलियुगमें यही संसति- 
संस्तरणका सर्वोपरि सुगम साधन और विधि- 
निघेध-रहित अमोघ दिव्य मन्त्र है, कल्याण- 
कल्पतरुका बीज एवं फल दोनों दे। | 

. इस अवसरपर स्नानके भी कुछ विधानक 
निर्देश करना आवश्यक जान पड़ता है । स्नानके 
दिन ब्राह्म-पुहतमें हरिस्मरणपूर्वेक उठकर 
शौचादिसे निवृत्त हो साधारण स्नान कर लेना 
चाहिये । अनन्तर अपना नित्यकृत्य सन्ध्या- 
चन्दनादि करके राम-नामका उच्चारण सवगतभावसे 
करते हुए शान्तिपूर्वक यंग यी साथ 

गन-यात्रा करनी चाहिये | फिर तटपर जाकर 
जिबेणीको प्रणाम एवं उसके पुण्य-सलिलको 
शिरोधार्य करके उसमें प्रवेश करना उचित है! 
उस दिन मौन रहना चाहिये । इससे उस खुछतका 
यथावत्‌ सम्पादन होता है । यदि सम्पूण दिन 
और रात न कर सके तो स्नान करनेतक तो 
अवश्य ही मौनावलस्बन करना उचित है। मौनसे 
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सुकृतकी धारणा और रक्षा होती दे, उससे 


बृत्ति अन्तर्मुखी होती है और अन्तःकरणमं सत्त्वका 
सञ्चार होता है! पुरयतोयाके योगसे जो पवित्रता 
उत्पन्न होती है वह स्थूल शरीरको क्षालित 
करती हुई सूक्ष्म शरीरमें प्रवेश कर जाती है और 
उसके मलको भी घो देती है | इससे सच्वगुणका 
विकास और तमका निराश होता है। सस्तव- 
गुणके प्रकाशकी किरणं जिन कर्मॉर्मे व्याप्त होती 
हैं उन्हें ही सुकत कहते हैं ओर जिन जल-स्थलोमें 
वास करती हैं वे तीर्थ तथा पुण्यक्षेत्र कहलाते हैं । 
उनके अनुष्ठान और सेवनसे अन्तःकरण शुद्ध होता 
है ओर आत्मप्रकाशके ग्रहण करनेका पात्र बनता 
है! एक बात और आप जान लें । स्नान करके जब 
आपलोग अपने-अपने घर जायं तब अपने चरण 
स्वयं थोय, किसी दूसरेसे न धुखाये, क्योंकि 
इससे पुरयकी हानि होती है। वहां हवन और 
साधु-त्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें दान-मानसे 
सन्तुष्ट कर | इसप्रकार आपकी यह स्नान-चिथि 
पूण होगी ।' 

इसी समय एक साधु आकर खड़े हो गये 
और कहने लगे--'में बहुत भूखा हूँ। क्या आप 
लोगॉमेंसे ऐसा कोई पुण्यात्मा है जो मुझे पेट- 
भर भोजन करा सके! सब लोग उनकी बात 
सुनकर चकित रह गये कि “क्या इस महासमारोहमें 
इनको भरपेट भोजन ही नहीं मिला!” सब बोल 
उठे--जो वस्तु कहिये और जितनी कहिये आपके 
भोजनके लिये प्रस्तुत की जाय यह सुनकर उन 
साधुने कहा- और हम क्या खाय, जो कुछ 
खायंगे चह मल-मूत्र होकर निकल जायगा । यदि 
आपलोग हमको सन्तुष्ट करके खिलाना चाहते हैं 
तो हम और कुछ नहीं खायंगे, केवळ आप सब 


जनश पद 
र ` पव-स्नान-समयका 'राम-नाम' हमें . 


दे दीजिये । उसोले हमारा पेट पूर्णतया भरेगा । 
कहिये, भरियेगा साधुका पेर? सब लोग उनकी 
... मिक्षा छुनकर अवाक्‌ रह गये, किसीसे कुछ कहते 
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—— [मि | 
न बना । जब चारों सोर 
स्वामी सोमनाथाचायंजीने कहा... पल 
हम तुम्हें अपना 'राम-नाम! देते हैं? इन. गष! 
खुनकर धीरे-धीरे और ढोग भी 
'हम भी देते हैं, हम भी देते र सो... 
प्रतिज्ञा सुनकर उन साधुने कहा- “हाँ 
पेट भर गया ! आपके इस महादानसे मर 
खुकृतविशेषकी कुछ भी हानि नहो हुई, ६ 
उसकी और वृद्धि हो गयी। राम-नाम आ 
कढ्याण करे ।' i 
अनन्तर रामध्वनि करके 
अपने आसनको गये 1 
(२) 

आज माघ वदी अमावस्या है । बिवेणी-तर 
पर रुनानका विराट्‌ समारोह हुआ है। चारों 
वर्णो और चारों आश्रमोंके यात्री जुटे हैं । विर 
वेष्णवोंके दोनों दळ, तपरुवी और दण्डी अपनी: 


सघ लोग अपने. 


. अपनी सजधजसे. उपस्थित हैं | सभी उदाराशय, 


शान्तशीळ, दयाळु और श्रद्धालु दिखायी देते है। 
सबके सुखमण्डलोंपर तेज और दीप्ति कळ 
रही है। उस समय श्रीरामानन्दीय विरक्तोके पूवज 
श्रीसम्प्रदायावकम्बी . विरागी महात्माओंको ही 
तपखी वैष्णव कहते थे (जो शिखा-सूत्र-धारी होते प 
और (शिखा-सूत्र-त्यागी) संन्यासी दण्डी वाव 
कहलाते थे | वे दोनों दल परस्पर प्रेमपूर्वक" _ 
रहे है । तटपर बह 
पुण्य कृत्यका सम्पादन कर हल 
अधिक भीड़ है | क्योंकि उसमें सभी 
हैं | प्रायः सब सज्जन, सभ्य एचं है। को 
होते हैं । सबके हृदयोंमें घमका आतङ रे 
किसीको धक्का नहीं देता, सभी 
अवकाश देते हैं । अहड्डारवश 
अतिक्रमण करके आगे बढ़नेकी 
सभी स्त्रियॉके पथको बचाते 
पड्नेपर सभी एक दूसरेकी हक भी | 
हृदयमै भाव रखते हैं | इतनी बडी १ 


शी 


f 


१ 


त्रिवेणीमे कुसुमाभास 
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टली नायी नहीं देता! सब झा. गयी, च नहीं देता । सब श्रद्धा 
और प्रसन्नताले खुरुत-रक्षामें सावधान हो सान 
हर रहे हैं | पण्डोंको दान-दक्षिणा दे रहे हैं । वे भी 
कुछ आपत्ति किये, जो कुछ, भ्रद्धासे जो कोई 
| दे देता है, उसे आशीर्वाद देते डुए चह ले लेते हें || 
त्रियो और यज्ञमानोंको सुविधा देनेका पूरा 
ध्यान रखते हैं । 
हतनेमे त्रिवेणीकी धारामे एक अपूर्व दृश्य 
दिखायी दिया। सब लोग कोतूहलाक्रान्त हो 
उसी ओर एकटक देखने लगे | धारामें एक सुन्दर 
कमळ अथवा णुलाबके फूल-ला कोई पदार्थ बहता 
 हृष्टिगोचर हुआ । वद्द तेरता हुआ आकर एक 
` ज्ञाह धारापर रुक गया और वहीं स्थिर हो गया। 
सभी देख-देख चकित होते थे कि वह क्या है! यदि 
बह्‌ टूटा हुआ फूल है तो एकाएक बहता हुआ 
ठहर क्‍यों गया ? सो भी धारापर ! उसे तो बहना 
, ही चाहिये, घारामें रका कैसे ? इसी कोतुकावह 


| कर रहे है । सबके च्यानको उसंने आकर्षित कर 
| छिया है, सबके नेत्र उसीपर लगे हुए हैं। इतनेमें 
| विद्भ-देशके सामन्त विजयपाल राष्ट्रकूटने अपनी 
' सुन्द्र-सुविशाल नौका मँगायी और उसपर सवार 
होकर घाराकी ओर उधर ही गये जिधर वह फूल- 


| इछ और ही दृश्य दिखायी दिया । वह कुसुमचत्‌ 
 भतीयमान वस्तु एक अत्यन्त सुन्दरी गौरीरूपा 

कन्या थी । सात-आठ वर्षोसे अधिक उसकी 
| भेवस्था नहों थी | उसे उठाकर राष्ट्रकूट महोदयने 
सपनी गोदमें लिया और नौकाको तटकी ओर 
| गोडा | जनता उत्सुकतासे नौकाकी ओर देखने लगी | 
॥ चेव तरपर वह आ लगी तब यात्रियोंकी भीड़ 
E प पड़ी | सब उस शिशुको एकाएक निहारने 
| ह| कोई कहता--'शीतसे कुण्ठित दो गयी दे, 
| “भाग तपाओ 7? कोई कहता--“यह जळ पी 


| | परै, जि चाकपर घुमाओ ! अग्नि भी सिकायी 


समस्याको सुलभानेमें लोग भाँति-भाँ तिकी कहपनाएं ` 


` सा पदार्थ था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा तो 


NNN rr NAN 


गयी, चाक भी आया । जब चाकपर चढ़ानेको लोग 
तुझे तब उस कन्याने इङ्गित करके निषेध किया । 
चाकपर फिराना रुका | एक ब्राह्मण, जो तरपर 
पूजा कर रहे थे, शालग्राम भगवानका चरणासुत 
छे गये । उसे कन्याने पी लिया | अनन्तर विजयपाल 


राष्ट्रकूट उसे अपने शिविरमें ले गये और अपनी 
रानीकी गोदमें दिया | 


राष्ट्रकूट-दम्पतिके कोई सन्तान न थी | अतः वे 

उस कन्याको त्रिवेणीका प्रसाद समझकर प्रसन्न 
हुए | उन लोगोंने बहुत प्रयत्न किया, परन्तु उसने 

न कुछ खाया और न पीया और न वह कुछ बोली | 
हाँ, हाथसे चद कुछ सङ्केत करने लगी । परन्तु 
किसीने कछ समभा नहीं । रानीने राष्ट्रकूट महोदय- 
को बुलाया और उन्हें उसका सङ्केत दिखाया | 
पहले वे भी नहों समझ सके | फिर एकाएक उनके 
ध्यानमें ईश्वरीय प्रेरणासे उसका कुछ ममं आया | 
उन्होंने समझा कि वह किसी बड़े महात्माके पास 

छे चलनेको कहती है। अस्तु, वे उसे श्टङ्खेर.-मठाघीश 
खामी सोमनाथाचायके पास ले गये और उसका 
वृत्तान्त कहा | कन्याने खामीजीसे देवचाणीमें 
कहा--'किसी सद्वेष्णवको बुलाइये ।' खामीजी 
बोले- “वैष्णव तो मैं भी ह १ फिर उस कन्याने 
कहा-- हाँ, वेष्णव तो हैं, परन्तु वेष्णवका खरूप _ 
नहीं प्राप्त किया है ।' खामीजीने समभा कि तिलक 
आदि बाह्य चिहविशेषसे इसका तात्पर्यं दे, जो 
प्रायः तपखी (विरागी ) वैष्णव धारण करते है । 
अतपच उन्होंने अपने एक पट्ट शिष्यसे कहा कि 
बह सङ्घमेसे किसी उत्कृष्ट तपस्वी वेष्णवको ले 
आवे | वे महात्मा पीनस लेकर वेष्णव-समुदायमें 
गये और स्वामीजीका आदेश कहा! उसे सुनकर 
कतिपय वैष्णव महात्मा चलनेकों उत्सुक हुए. । तब 
उन दूत स्वामीने कहा--पीनस तो एक ही आया 
है। आप लोग, जिन्हें इसमें बेठाना चाहें, उन्हें 
बैठा दें और अन्य मद्दात्मागण पेदुल चल, तो सब 
लोग चल सकते हैं! ऐसा दी हुआ, बहुत-से 
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आये | उन्होंने सादर सबको बेठाया और कन्याका 
परिचय दिया | 

डस अपूर्व कन्याने एक कटोरा तथा शालग्राम 
माँगा । स्वामीजीने अपना शाळप्राम और पार्षद्का 
चाँदीका कटोरा दिला दिया | कन्याने कटोरेमें 
गङ्गाजल भराया और उसमे शालग्राम भगवानको 
छोड़ दिया विष्णवताकी परीक्षा उसने यह निर्धारित 
की कि जिसके देखनेसे शालग्रामजी तळेरीसे 
जलके ऊपर आ जायं, वही सध्या वेष्णव है । 

उस कटोरेमे ताकनेके लिये सबसे प्राथना की 
गयी । सबने उसका अवलोकन किया, परन्तु 
शाळग्रामजीने तलेटी न छोड़ी, तब स्वामीजीने स्वयं 
जाकर कटोरेमे देखा । उनके देखनेसे शाळग्रामजीने 
पेदेको छोड़ दिया और ऊपर उठकर कटोरेके 
मध्य जलमें आ गये | परन्तु जलके ऊपर नहीं आये। 
तब शङ री-मठाधीशने अपने कतिपय विद्वान्‌ और 
विवेकी शिष्योंको निदेश किया कि वे बचे-बचाये 
घेष्णवोर्मे अन्वेषण करें और सावधानतापूर्वक 
पहचानकर सद्वैष्णवको लावे | 

चे दण्डी महात्मा सम्पूण चेष्णव-ससुदायों- 
(खालसों ) में घूमे, परन्तु कोई वेष्णव नहीं मिला, 
अथवा उनकी द्वशष्टिम नहीं जंचा। हाँ, एक किनारे 
एक गूदड़बाबा मिळे, जिनमें ऊध्वंपुरड़ आदि कोई 
भी चेष्णचताका चिह्न नहीं था । न तो घे तपखी 
अथवा विरागी चेष्णव जान पड़ते थे और न 
दण्डी ही, वे अपने निराळे बेढड़े ढङ्कके महात्मा थे | 
एक कुबडी-लकुरो, एक फरी-करी गुद्डी और एक 
फूरी-सी तुम्मी-बस, यही उनका . सामान था | 
उनसे खामीजीके शिष्योने प्रार्थना की और शुरुकी 
आज्ञा सुनायी । गूदड़बाबा बोले, अनखाकर बोळे - 
बाबा, सुके ले जाकर क्या करोगे, में कहाँ जाउँ ? 
- ` तुम्हारे खाम्रीजीने घेष्णवको बुलाया है, बहुत-से 
__ चेष्णव मिलेंगे, ले जाओ | मुझे क्यों छेड़ते हो! 
. में तो पक दीन सिक्षुकमात्र छ ।' खामीजीके 


सफल कीजिये और चलनेका 
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वैष्ण चळे और स्वामी सोमनाथाचायके पास गणोंने कहा--जितने गये थे सनम २ 


| 
हुआ को 

प मीस 
क चार्यचरणने रा 
` "णव महायान 
आप हमारे 


दे [क 
गूद्ड्बावा बोळ--'तुम्हारे कर 


कहा हे ! सुझमें कौन-सा वैष्ण 
तुम च्यथमें क्यों अटक-भरक 
’ बाबाजी रसूसे प्र 
न हुए | वे दरडी महात्मा भी मिले हुए शिकारी 
तरह भरपूर उनके पीछे पड़ गये । उन्होने कहा- 
अब हम कहाँ किसको खोजते फिर! आप है 
कृपा कीजिये, फिर, हम आपको यहां पहुंचा है 
यदि आप यों नहीं चलेंगे तो हम आपको ध्रद्वापूक 
उठा ले चलेंगे | किसी-न-किसी तरह हम आफ्नो 
वहाँ ले ही चलना चाहते हैं। हमारे अन्तरात्माई 
ऐसी ही प्रेरणा हो रही है। अब, आप कृपया अपि 
न उलभिये ! उनका ऐसा प्रेमाग्रह देखकर गूर 
बाबा बोळे-'अच्छा, भाई ! चलो, फिर क्या पर 
तुम नहीं मानते, तुळ गये हो ऐसा कहकर पै 
उठे और उनके साथ हो लिये! 
(३) 
गूदडबाबा आ गये | श्री माची 
प्रेमपूचंक उनका खागत किया, वे 
खड़े हो गये । सब वेष्णववृन्द 
रह गये कि ये अच्छे वैष्णव बुलाये हन 
लोगोंने तो कद्दा कि 'लानेवा्लोने त्र क्ति 
मिला, उसे ही लाकर ३ 
प्रकार शुरुको गरीय 
भला, ये लोग तो जिसे-तिे डा मोर षे 
आदेशका पाळन किया, पर मै | हसी कली 
नज € ममान किया दै क्षी! 
केसा आयायवत्‌ सम्मा *ोग करी | 
भाँति-भाँतिकी जल्पनापँ-कड्पनाप पु 


र 


A 


ESN TS >. 


१ 


| हि उनसे आँखें खोलने और उस कटोरेमे देखनेकी 


की 


F ७ 


ह्या १२] वेणी कुसुमाभास १३७१ 
| मावर स्यामीलोके शिष्य पाजत पा वो समादरसहित स्वामीजीके शिष्य 


| 


कटोरेके पास ळे गये जिसमें शालग्राम- 
91 पर बाबाजीने तो आँखें ही बन्द कर छौं । 


^¬ की गयी | किसी प्रकार कहते-सुनते 
उन्होंने आँखें खोली और कटोरेकी ओर दृष्टि निक्षेप 
किया | उनके देखते ही भगवान्‌ शालग्राम जलके 


उपर आ गये । “घन्य-घन्य' और 'जय-जय' की 
द्वति चारों ओर गूंज उठी । लोग कहने लगे-- 


'ही सच्चे वैष्णव हैं! गूदड़ीके उस असूल्य 


 हालकी परख हो गयी, सच्चे वेष्णव चे निकले, 
 जञतकी वेष्णवताकी कोई कलपना भी नहीं करता 
` शा | ऐसे निःस्पुह-निरपेक्ष बेळाग फक्कड़ोंको कोन 


_ पहचान सकता है ? 


` इहु आसहू न राखें कछु पासहू न राखेँ 


नहि काहूसों भाखें न मार्खे छाइँ घामकी। 


खालमैँ खली हे खिली त्रिबली उद्र-भाल 


निकली नली है अचली है चाम छामकी ॥ 


। ग्राह नहीं दाह नहीं चाहहू उछाह नहीं 


काहूकी न राह परवाह नहीं दामकी | 


| इमदी फुटी है 'बिन्दु? कटिकी पटी है फटी 


- पेटको कटी है पै ररी है 'रामनाम'की ॥ 
संसारमै अधिकांश द्‌स्भ और पाखण्ड ही फेला 


हुआ है, उसमें सचाई छिपी हुई है, उसे कोई-कोई 


भाँसवाले ही परखते हैं--- 


। | 'दिखवाबे हैं हरचन्द जिगरवाले हैं । 
| बो देखनेको 


यह सच है निगाहोंमें असरवाले हैं ॥ 
चीज़ थी देखी न गई | 
यों कइनेको हमलोग नज्रवाले हैं ॥' 


आजर 


न वेआँखें ही सर्वत्र हैं और न घे रल दी-- 


न शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे । 


साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न बने वने ॥ 


हाट-हाट हीरा नहीं घर-घर राजा नाहि। 
'चतुभुंज' विरही रामके कोऊ एक जग माहि ॥ 
तब वह कन्या उन सच्चे वेष्णवका चरणाम्रृत 
लेनेके लिये आगे बढ़ी । पर घे बेढब महात्मा जल्द 


कब माननेवाळे ? उन्होंने कहा--“नहीं, नहीं, यह 


सब क्या ? उस समय उस अलौकिक कन्याने 
बड़े ही करुणाद्र भावसे उनसे कहा--'भगवन्‌ ! मैं 
वेष्णवी देवी हूँ । त्रिवेणी-स्नानके निमित्त मैं आयी 
थी | परन्तु रुपश-दोषसे मेरी शक्ति नष्ट हो गयी | 
वह आपके चरणोद्क-पानसे जाग्रत हो जायगी 
और में अपने लोकको चली जाउँगी । इसी हेतु 
आपकी पाकी भिक्षा माँग . रद्दी हूँ । महज्ञन 
उदाराशय और दयालु होते हैं, वे पर:दुःख-कातर 
होते हैं । मेरी दीन दशापर आप दया.कीजिये और 
अपना चरणामृत सुके लेने दीजिये ।' 

सब लोग उस कन्याकी दीन याणी सुनकर 
करुणाद्र और विस्मित हो गये । बाबाजी बोले 
“अच्छा, बता, हमको भी अपने लोकको ले चलेगी? 
कन्याने कद्दा-हाँ, अवश्य, आप-जेसोंके लिये तो 
वह है ही | वहाँ तो आपको रहना ही चाहिये। यह 


कलियुगको पृथ्वी तो आपके योग्य भी नहीं । परन्तु 


भगवन्‌! यह गृदडी तो उतार दीजिये और लकुटी 
रख दीजिये | केवल केलेका कौपीन धारण किये 
रहिये और फिर चळिये ! पर वे क्यों ऐसा करने 
लगे? वे बोळे-'नहों, नहीं, ये सब लिये चलेंगे ॥ 
क्या करे, हारकर उसने कहा-- अच्छा, जेसी 
आपकी इच्छा, इन्हें भी ले चलिये ।' 

बाबाने चरणामत दे दिया। तत्काळ उस 


` द्वेवीकी शक्ति जाग्रत हों उठी और उसमें उड़नेकी 


उत्पन्न हो गयी । बह आकाशमागमें उठी 
हज बोली--अच्छा, अपनी लकुटी 
हमें पकडाइये ।' बाबाने लकुटीका कूबड़सिरा 
उसे थमाया और उसके साथ उड चले | सब लोग 
कौतृहलपूर्वक यद अभूतपूर्व दृश्य देखते रद गये | 


विक्की 
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कल्याण 


न्य मा | 
भगवानकी दया न्य 


( लेखक--श्रीजयद्याजजी गोयन्दूका ) 


प्र बली छ मित्र सुके ईश्वरके सद्भणोँके 
र Ze सस्बन्धमें लिखनेको कहते हैं, 
| परन्तु में इस चिषयमें अपनेको 
असमर्थं समझता हुँ, क्योंकि 
ईश्वरके सदू णोंका कोई पार 
नहीं है | संसारमै जितने उत्तम 
गुण देखने, सुनने और पढ्नेमें आते है, वे सभी 
परिमित-ससीम हैं और उस अप्रमेय--असीम 
परमात्माके एक अंशके द्वारा प्रकाशित दो रहे हैं । 
“एकांशेन स्थितो जगत्‌? ( गी० १० । ४२ ) परमात्माके 
शुणोंका सम्यक्‌ प्रकारसे वर्णन कोई भी नहीं कर 
सकता । वेद-शास्त्रमे जो कुछ कहा गया है, चह 


सर्वथा स्वल्प ही है, अन्य गुणोंकी बात तो अलग 


रही । उस दयामयकी केवल पक दयाके विषयमे 
खयाल किया जाय तो मुग्ध हो जाना पड़ता है | 
अहा | उसकी असीम दयाकी थाह कोन पा सकता 
हैं ? जब एक दयाका वर्णन ही मनुष्यके लिये 
अशक्य है तो सम्पूर्ण सदू णोंका वर्णन करना 
असम्मच है | लोग उन्हें दयासिन्धु कहते हैं, 
वेद्‌-शास्त्रोंने भी उनको द्याका समुद्र बताया है 
परन्तु चिचार करनेपर प्रतीत होता है कि यह 
उपमा समीचीन नहीं है, यह तो उसकी अपरिमित 
द्याके 'एक अंशमात्रका ही परिचय है । क्योंकि 
समुद्र परिमित है और सब ओरसै सीमाबद्ध है 
. परन्तु अपरिमेय परमात्माकी दया तो अपार दै | 
उसके साथ अनन्त समुद्रांकी भी तुलना नहों की 
जा सकती | अवश्य ही जो उन्हें दयासिन्धु और 
दयासागर बताते हैं, में उनकी निन्दा नहीं 
 करता। कारण, संसारमें जो बड़ी-से-बड़ी चीज 
. भत्यक्ष देखनेमें आती दै, बड़ॉके साथ उसीकी 
तुरना देकर लोग समभा-समझाया करते हैं | 
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जहाँ मन और प 
बारगी उसका चाणीसे तो तरी 
है? तथापि जो कुछ वर्णन केले 
सेही कि जाता हे सो वाण, 

हा किया जाता है, चाहे वह कितना ही 

क्यों न हो, इसलिये भगवान्‌की दयाका जो सी 
वाणीसे किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है । {र 
की दया उससे बहुत ही अपार है। परमादयाही 
दया सस्पूण जीवोंपर इतनी अपार है कि 
मुच्य इसके तत्वको समभ जाता है वह भी 
निभय हो जाता है, शोक-मोहसे तर जाता है 
अपार शान्तिको प्राप्त होता है और वह सर 
दयामय ही बन जाता है | ऐसे पुरुषको सम! 
क्रियाओंमें भी दया भरी रहती है। उससे किसीई 
भी हिंसा तो हो ही नहीं सकती | 

दयामय परमात्माकी सब जीवॉपर एरै 
दया है कि सम्पूर्णरूपसे तो उस दयाको म्र 
समझ ही नहीं सकता । वह अपनी समे 
अञ्ुखार अपने ऊपर जितनी अधिकसेअि 
दया समझता दै, वह भी नितान्त अल्प ही होती 
है । मनुष्य ईश्वर-दयाकी यथार्थ कल्पना ही 
कर सकता | भगवांनकी वह अनन्त दया कि 
ऊपर समभावसे गंगाके प्रवाहकी भाँति ^ 
निरन्तर जी ओरसे बह रही है | इस 


वहां 


जो मनुष्य जितना लाभ उठाना चाहता ४ 


स 
ही उठा सकता है ! खेदकी बात दै किह 
रहस्यको न जाननेके कारण 
यह उनकी मूर्खता है। इन छोगोंकी ee है जै 
चाहिये, जेसी उस हनन परवाह 
नित्य, निरन्तर शीतल, का 
करनेवाली भगवती गंगाके सि र 
ज्ञान न होनेके कारण जळ न 
मारे तडप रहा हो! 


क 


हत्या १२] 


- भगवान्‌की दया 


१३७३ 


TTT NNN 
प दया अपार है परन्तु जो जितनी 
(लता है उतनी दी दया उसको फठती है इसलिये 
| जितनी अधिक-से-अघिक दया तुम 
| अपने अपर समझ सको उतनी समझनी चाहिये! 
तुम्हारी कढपना जितनी अधिक होगी, तुम्हें उतना 
ही अधिक लाभ होगा | यद्यपि भगवानकी दयाका 
धाह उसी प्रकार किखीको नहीं मिळता, जेसे 
विभानपर बैठकर आकाशम उड्नेवाले मचुष्यको 
आकाशका थाइ नहीं मिलता, परन्तु इस दयाका 
धोडा-सा रहस्य जाननेपर भी मनुष्य कृतकृत्य हो 
ला है। जसे अथाह गंगाके प्रवाहमेंसे मनुष्यको 
` यास बुझानेके लिये एक लोटा गंगाजल ही पर्याप्त 
है वैसे ही उस अपार, अपरिमित दयासागरको 
दयाके एक कणसे ही मनुष्यकी अनन्त जन्मोंकी 
शोकाझि सदाके लिये शान्त हो जाती है। यह 
| तुलना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि साधारण जल- 
बुद्धिसे पीये हुए गंगाजलके एक लोटे जलसे तो 
| मनुष्यकी प्यास थोडी देरके लिये शान्त होती है, 
| परन्तु ईश्वरकी द्याके कणसे तो भय, शोक और 
| दु'खोकी निवृत्ति एवं शान्ति और परमानन्दकी 
| प्राप्ति सदाके लिये हो जाती है। अतएव सबको 
 साहिये,कि उस परमेश्वरके शरण होकर उसकी 
 पयाकी खोज कर | 


भगवानकी दया सर्वथा, सर्वदा और सर्वत्र 
| व्याप्त है। सुख या दुःख, जय या पराजय जो 
| इछ भी प्राप्त होता है, बह ईश्वरकी द्यासे पूण 
. है और स्वयं ईशवरका ही किया हुआ विधान 
| है। उसीकी दया इस रूपमे प्रकट हुई है! मजुष्य 
जब इस रहस्यको जान लेता है तब उसे सुख और 
विजय मिलनेपर जो हर्ष प्राप्त होता है, वदी दुःख 
भौर पराजयमें भी होता है । जबतक 

` विधानमें सन्तोष नहीं है और सांसारिक खुख- 
` उलादिको प्राप्तिमें हर्ष शोक होता है, तबतक 
भगवानूकी द्याके तत्त्वको वास्तवमें 
जसका ही नहो है। जब ईश्वरको कर्माके अचुसार 


स 
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OANA ४ ४५९४ AAA SA aad क 


फल देनेवाला, न्यायकारी, परम प्रेमी, परम हितैषी, 
परम दयालु और सुहृद समझ लिया जायगा, 
तब उनके किये इए सभी विधानोंमें अपार आनन्द्‌- 
का पार न रहेगा | विषयो और पामर पुरुषोंके 
हृद्यमें तो ख्री-पुत्र, धन-घामकी प्राप्तिमें क्षणिक 
आनन्द होता है, किन्तु दयाके ममंज्ञ उस पुरुषको 
तो पुत्रकी उत्पत्ति और नाशमें, धनके लाभ और 
हानिमें, शरीरको नीरोगता और रुग्णतामें तथा 
अन्यान्य सम्पूणं पदार्थांकी प्राप्ति और विनाशमें, 
जेसे-जेसे वह भगवान्‌की दयाके प्रभावको समझता 
जायगा, चेसे-वेसे ही नित्य, निरन्तर उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक विलक्षण आनन्द, शान्ति और समता- 
की वृद्धि होती जायगी | 

जो पुरुष भगवान्‌की दयाके यथार्थ प्रभावको 
ज्ञान जाता है, उसके उद्धारकी तो बात ही क्या 
है? चह दूसरोंके लिये भी मुक्तिका दाता बन 
जाता है। क्योंकि भगवत्कृपा ऐसी ही वस्तु है । 
वह भगवत्क॒पा सूकको वाचाल बना देती है. और 
पङ्गको पर्वत लाँधनेकी शक्ति देती है। संसारमै न 
होनेवाळे काम वद्द दया करा देती है । परमात्मा 
सर्व-समर्थ है, उनके लिये कोई भी काम अशक्य नहीं 
दै । जीव सब प्रकारसे असमर्थ है, पर परमेश्वरको 
द्या और आश्ञासे वह भी चाहे सो कर सकता है । 
मच्छर ब्रह्मा बन सकता है | अब यह प्रश्न डला 
है कि जब सभी जीवोपर भगवान्को दया सवा 
अपार और सम है, तब उनकी दुदंशा क्यों दो 
रही है! इसका उत्तर यह है कि लोग भगवानको 
दयाके प्रभावको नहीं जानते | एक द्रिद्रके घरमे 
पारस है, परन्तु जैसे वह पारसका शान न होनेके 
कारण दरिद्वताके दुःखसे दुखी हो दीनताके साथ 
भीख माँगता फिरता है वेसे दी द्याके तत्त्वको 
न समभनेके कारण सब जीव दुखी हो रहे हैं| 
ठोगोंको चाहिये कि चे दयाके तर्वको ज्ञाननेके लिये 
तत्पर होकर चेष्टा करें| परमातमाकी दया जाननेके 
लिये मञुष्यको परमेश्वरसे नित्य गदुगदु-वाणीसे 
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हिनवा करनी चाहिये 'गाथंनाले, उसकी म ण प्रार्थना करनी, चाहिये । प्राथनासे, उसकी 
द्याके मइत्त्वको यत्किञ्चित्‌ जाननेवाले पुरुषोंका 
संग करनेसे, सत्शास्त्रॉके विचारसे और 
परमेश्वरके किये हुए समस्त विधानांमें द्याक्की 
खोज करनेसे मनुष्य दयाके तत्वको जान सकता हे! 

यद्यपि भगवानकी दयाके तत्त्वको बतानेवाले 
महात्माओंझा मिलना बहुत कठिन है, तथापि चेष्टा 
करनी चाहिये | जो महात्मा द्याके महत्त्वकों 
कुछ जानते हैं चे भी जितना जानते है उतना वाणी- 
द्वारा वर्णन नहीं कर सकते | क्योंकि भगवानकी 
इतनी दया है कि सारे संसारकी दयाको इकट्टी 
करो तो वह भी दयासागरकी दयाके एक कणके 
बराबर नहों हो सकती | 

जिसके घरमे पारस हे उसकी दरिद्रताका 
नाश-जेसे पारसके प्रभावको जानते ही हो 
जाता है, चेसे हो भगवानकी दयाके प्रभावको 
सम्रभनेपर मनुष्यके सब प्रकारके दुःखोंका सवथा 
नाश हो जाता है | जो मनुष्य भगवानुकी दयाके 
प्रभावको जान जाता है, वह पद-पद्पर उस 
द्याळुक़ा स्मरण करके नित्य, निरन्तर आनन्दमें 
इचा रहता है। अपने ऐसे प्रियतम खुद्दद्को कोई 


कसे भूल सकता है! चह जो कुछ क्रिया करता , 


है, सब उस परम दयाळु परमेश्वरकी आज्ञाचुसार 
. ही करता हे | उसकी कोई भी क्रिया परमात्माकी 
इच्छाके विपरीत नहीं हो सकती | जब साधारण 
सत्पुरुष ही अपने उपकारी और द्यालुको भळ- 

' कर उसके विपरीत क्रिया नहीं करता तब परमात्मा- 
की दयाके प्रभावको जञाननेवाले महात्मा पुरुष 
परमात्माको कंसे भूल सकते हे और कंसे उनके 
तत कोई क्रिया कर सकते है ! ऐसे पुरुषों द्वारा 
का किया हुआ आचरण ही 'सदाचार” कहलाता है 
| न उसे प्रमाण मानकर उसीके अबुसार 
. य॒ददाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
स यछामाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 

snp 7558 (गो ० ३। २१) 


कल्याण 
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च 
आ 10 चाहिये भार्यनाले, उसकी ` अच न गप 
यह समकना | 
कहते हैं। 'किसी भी es द्या किक | 
उसके दुःख एवं आंतताको नि स्न सकष 
करणमें जो द्र्वतायुक्त भाव पेदा होता i 
नाम दया है / परमेश्वरकी यह दया है उसी 
समान भावसे सदा-सर्वदा अपार है bn 
भी परमेश्वरके विपरीत आचरण 3४३ ष्णि 
परमेश्वर उसको सदा ही द्याकी परत पन्‌ 
इसके उपयुक्त हमें संसारमै कोई लह है 
मिलता । माताका उदाहरण दिया बात ह 
कुछ अंशमें ठीक भी है । बाळक बहुत न 
नोच चुत्तियाला है, नित्य अपनी माताको सताता 
है, गाळी देता है, ऐसा होनेपर भी माता बाळ 
मंगलकी ही कामना करती है, कभी उसका पता 
या नाश नहीं चाहती | यह उसकी दया है, परन्‌ 
भगचानकी दयाको समभनेके लिये यह दृष्टात 
सर्वथा अपर्याप्त है। ऐसा भी देखा जाता है कि विशे 
तंग करनेपर दुःख सहनेमें असमर्थ होनेके काण 
स्वार्थवश माता भी बालकको त्याग देती है गो! 
कभी-कभी उसके अनिष्टकी इच्छा भी करसकती 
परन्तु परम पिता परमेश्वरके कोई कितना ही विख 
आचरण क्यों न करे, वह कभी न तो उसका त्याग 
ही करते हैं और न अनिष्ट ही चाहते हैं | यह इ 
परम द्यालुताका निदर्शन है । विपरीत ह 
करनेवाळेको भगवान्‌ जो दरड देते दा 
उनकी परम दया है | बालकके जा पडसे 
करनेपर जैसे शुर उसके त अधवा उँ 
दुराचारसे हटानेके लिये दण्ड हा प्रज्ञा 
चोरी करनेवाली और डाका देता है, पर 
न्यायकारी राजा जो उचित दण्ड यसे ॥ 


परम दया समना 


नहीं है । गुरु तथा 
किसी अन्य कारणसे 


ईशत्रएका वानः थोः केवलः व्याक 0 क तो केवल दयाके 
ही होता है । हम जब परमात्माकी दयापर 
। 07 करते हैं तो हमें पद्‌-पद्पर परमात्माकी 
यके दर्शन होते हैं । प्रथम तो परमेश्वरके 
तियर्मीकी ओर ही देखिये, चे कितने दयासे भरे 
होई जीव कैसा भी पापी क्‍यों न हो, अनेक 
| तियंक-योनिर्योके भोगनेपर उसको भी अन्तमें 
परमात्मा मजुष्यका शरीर देते ही है । यदि उसके 
` पपोंकी ओर ध्यान दिया जाय तो उसे मचुष्यका 
' शरीर मिळनेकी बहुत ही कम युञ्ञाइश रह जाती 
है।परन्तु यहद उस परमात्माकी हेतुरहित परम 
` इयाका ही कार्य है जो पुनः उसको मद्चुष्य-शरोर 
देकर सुधारका मौका देती हे | 
| गुसाईजी कहते हैं-- 


| इदं क करि करुणा नरदेडी । देत इंश बिन हेतु सनेही ॥ 
, दूसरा कानून दै, कोई कैसा भी पापी क्यों न 
| हो, जब वह भगवानुकी शरण हो जाता है अर्थात्‌ 
अबसे सम्पूर्ण पापोंको छोड़कर भगवान्‌के अनुकूल 
इन जाता है तो भगवान्‌ उसके पिछले सारे पाप 
 नाशकर उसे तरकाल सुक्ति-पद दे देते हैं । भगवान्‌ 
। श्रीराम कहते है < 

। सकृदेव प्रपन्नाय तत्रास्मीति च याचते। 
अभय सर्वभूतेम्यो ददाम्येतङ्कतं मम ॥ 

. तीसरा कायदा है कि एक साधारण-से- 
| साधारण मनुष्य भी परमात्माको प्रेमसे भज्ञता है, 
` तो परमेश्‍वर भी उसको उसी प्रकार भजते है । 'ये 
` पेष माँ मपचन्ते तांस्तथैव अल्राम्यहस्‌।' इतना ही नहीं, 
भजनके प्रतापसे उसके पूर्वके किये 
दए सब पापोंका नाश हो जाता है और वह शीघ्र 
क कत धर्मात्मा बनकर दुर्लभ परम गतिको प्राप्त 
शेता हे । भगवान्‌ श्रीक्कष्णके वचन हैं-- 

` अपि चेत्युदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

जा पाइरेब स मन्तव्य; सम्यगव्यवसितो दि सः ॥ 


भगंवान्‌की दया 


| प्राकर चारलाख चौरासी। योनिन भ्रमत जीव अग्रिनासी | 


१३७५ 
्न्त्न्न्न््न्न्न्त््न््ल््््न्न्नन्न्न्््क्क्क््क्््क्््् स्य स्या 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छार्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति ॥ 
( गी० ३। ३०-३१) 
जो परमेश्वरङी भक्ति करता है, उसकी घे सब 
प्रकारसे रक्षा और सहायता करते हैं एवं उचित 
वक इस असार संसारसे उसका उद्धार कर 


आप विचारिये कि इन कानूनोंमें परमात्माकी 
कितनी भारी दया भरी है । यही नहीं, भगवानके 
सभी नियम इसी प्रकार दयापूण हैं। विस्तार-भयसे 
यहाँ नहीं लिखे ज्ञाते । ऐसे दयाभरे नियम 
संसारमें माता, पिता, गुरु, राज्ञा आदि किसीके 
यहाँ नहो हे । 

अब दूसरी ओर ध्यान दीजिये ईश्वरने हमारी 

सुविधाके लिये संसारमें पृथ्वी, जल, अझि, चायु, 
आकाश, सूर्य, चन्द्रमा आदि ऐसे-ऐसे अद्भुत पदार्थ 
बनाये हैं जिनसे हम आरामसे जीवन धारण करते 
हैं और सुखसे विचरते हैं । यह सब चीज़ें सबको 
बिना मूल्य बिना किसी रुकावटके पूरी मात्रामे 
समान भावसे सहज ही प्राप्त हे । कोई कैसा भी 
महान्‌ पापी क्यों न हो, भगवान्‌के इस दानसे वह 
वञ्चित नहीं रहता | 

संसारके विषयाँकी भी रचना ईश्वरने इस 
ढंगसे की है कि उनकी अवस्थापर विचार करनेसे 
भी बड़ा उपदेश मिलता हे। हम जिस किसी भी 
पदार्थकी ओर नज़र उठाकर देखते हैं, वही क्षय 
और नाश होता हुआ प्रतीत होता है। यह भी एक 
द्याका ही निदर्शन है | संसारके इन सब पदार्थाको 
देखनेसे हमें यद उपदेश मिलता है कि स्त्री, पुत्र, 
धन, संसारके सम्पूर्ण पदार्थ एवं हमारा शरीर 
भी क्षणभंगुर और नाशवान्‌ है, इसलिये हमको 
उचित है कि अपने अमूल्य समयको इन विषयोंके 
भोगनेमें व्यर्थ नहीं बिताचे । 

परमात्माकी द्या तो समान भावसे सबपर 
सदा ही दै, परन्तु मचुष्य जब परमात्माकी शरण दो 
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जाता है तब तो ईश्वर उसपर विशेष. दया करते 
हैं । जेसे सुनार सुवर्णको आगमें तपाकर पवित्र 
बना लेता है, चेले ही परमात्मा अपने भक्तको 
अनेक प्रकारकी विपत्तियोंके दारा तपाकर पवित्र 
बना लेते हैं । जब भक्त प्रहादने भगवानुकी शरण 
ली, तब पहले-पद्दळे उसपर केसी-केखी विपत्तियाँ 
आयौं ! वह अग्निमें जलाया गया, जलमें डुबाया 
गया, उसे विष पिलाया गया, चह शास्त्रोंसे कटाया 
गया । परन्तु जेसे-जेसे उसे संकटोंकी प्राप्ति 
अधिकाधिक होती गयी, वसे-ही-वेले दयाका 
अनुभव अधिकतर होता गया और इस कारण 
वह परम पवित्र होकर अन्तमें परमात्माको प्राप्त 
हो गया | लोगोंकी दृष्टिमे तो यही बात हे कि 
प्रहादको बहुत दुःख झेलना पड़ा, उसपर अनेक 
अत्याचार हुए, उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका 
सामना करना पड़ा | कोई-कोई भोले भाई तो 
यहाँतक भी कहते हैं कि भगवान्‌की भक्ति करने- 
घालोंको भगवान्‌ उत्तरोत्तर अधिक विपत्ति देते 
हैं, परन्तु वे बेचारे इस बातको समझते नहीं कि 


भगवानको विधान की हुई इस चिपत्तिमे कितनी - 


भारी सम्पत्ति छिपी रहती है | 


ग्रहाद्‌ इस तत्वको समझता था, इसलिये उसे इन 
चिपत्तियॉमें भगवद्व्यारूपी सम्पत्तिके प्रत्यक्ष दर्शन 
होते थे । जो मनुष्य प्रहाद भक्तकी तरह प्राप्त हुई 
विपत्तियोमे परमात्माकी दया देखता है उसके लिये 
वे सारी चिपत्तियां तत्काल ही सस्पत्तिके रूपमें 
परिणत हो जाती हे । 


आप प्रहादके चरित्रको पढ़िये, उसके वचनोंमे 
पद-पदपर कितना घेयं, निभयता,शान्ति,निःस्पृहता, 
निष्कामता और आनन्द चमकता है | अग्निमे न 
जलकर प्रहाद कहते हैं-- 
तातैष बहिः पवनेरितो5पि, 
न मां दहत्यत्र सम ततो5हम्‌ । 
पश्यामि पद्मास्तरणास्तृतानि, ` 
. शितानि सर्वाणि दिशाम्मुखानि ॥ 


कल्याण 


. 


[ भाग ५ 
नि क न 
दे तात | यह महान्‌ वायुसे प्रेरित घघकती हुई 
अग्नि मुझे नहीं जलाती, इसमें आप कोई आश्चर्य 
न कर | क्योंकि में इस अग्निर्मे और अपनेमें सभा 
भावसे उस एक ही सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णको 
देखता हृ, अतएव अग्निकी ये लपटे सुकको चारों 
ओर शीतल कमळपत्रके सहूश बिछी 
प्रतीत होती हैं ।' इरई समयो 
जब गुरुपुत्र षण्डामकके द्वारा उत्पन्न की हुई 
कत्यानेप्रहादको मारनेमें असमर्थ होकर परडामर्क. 
को ही मार डाला, तब दयामय प्रह्मद्‌ श्रीसगवानसे 
कहने लगे-- 
यथा सगतं विष्णुं मन्यमानो न पावकम्‌ | 
चिन्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ 
ये हन्तुमागता दत्तं यैविषं यैहुताशनः । 
यैर्दिग्गजैरहं क्षुण्णो दष्टः संपैश्च यैरपि॥ ` 
तेष्वहं मित्रभावेन समः पापोऽस्मि न कचित्‌ । 
तथा तेनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः ॥ 


जेसे मैं आप श्री चिष्णुको सवगत मानकर अग्निसे 
बच गया हू, शत्रुओंकों भी में वेसा ही समझता 
हँ, अतणब ये पुरोहित जीवित हो जायँ । यदि मैं 
अपने मारनेकी इच्छाचाले विषदाता, अग्निदाता, 
दिग्गज, सर्प आदि शत्रु-पक्षबालॉको भी मित्र 
समझता होऊँ और उनका किञ्चित्‌ भी अनिष्ट न 
चाहता हू तो इसी मन्त्रके प्रभावसे हे भगवन्‌! ये 
दोनों पुरोहित जीवित हो जाये | 


साधन-कालमें भगवान्‌ अपने अर्कोपर जो | 


विपत्तियाँ डालते इुप-से दीखते हैं और किसी- 
किसीकी मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और सम्पत्ति भी हर 
लेते हैं, सो किसळिये ! उन्हें अज्ञानरूपी निद्रासे 
जगानेके लिये, खाधनकी रुकावटोंको हटानेके लिये, 
पार्पोसे पवित्र करनेके लिये, कायरताका नारा 
करके उन्हें वीर और धीर बनानेके लिये, 

भक्तिको बढ़ानेके लिये और उनकी ऐसी विमर्ल 


कीर्ति फैलानेके लिये, जिसे गा-गाकर लोग पवित्र . 


हो जायें। क्योंकि चिपत्तिकालमें भगवान्‌ जितने 
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भगवानूकी दया 
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याद आते हैं उतने सम्पत्तिकालमें नहीं आते। 
इसीलिये कुन्तीदेचीने भगचान्से चिपत्तिका वर 
प्रागा था | 
बिपदः सन्तु नः शश्चत्तत्र तत्र जगदूगुरो । 
भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवद्शनम्‌ ॥ 
९ श्रीमद्भागवत १ | ८ | २४ ) 
'हे जगद्गुरो ! हम चाहती हैं कि पद्‌-पद्पर 
हमपर विपत्तियाँ आरे, जिनसे हमें संसारसे छुड़ाने- 
चाला आपका दुलभ दर्शन मिळता रहे | 
परन्तु यह कोई नियम नहीं कि भक्ति करने- 
- बालेको भगवान्‌ अवश्य विपत्ति देते हैं । जैसा 
अधिकारी होता है; चेसी ही व्यवस्था की जाती है! 
यदि आप खयाल कर-कर देखें तो आपको 
स्पष्ट दीखेगा कि परमात्माकी दयाकी निरन्तर 
अनवरत वर्षा हो रही है। इस वर्षाकी शीतल सुधा- 
धाराका आनन्द उन्होंको मिलता है जो भगवानुकी 
शरण होकर उनको दयाकी ओर ध्यान देते हें | 
द्याकी ऐसी अनवरत बृष्टि होते रहनेपर भी उनकी 
द्याका प्रभाव न जाननेके कारण लोग लाभ नहीं 
उठा सकते | कोई तो सूखतावश छाता लगा लेते हैं 
ओर कोई मकानमें घुस जाते हैं । कमी-कमी 
परमात्माको विशेष दयासे पूर्वके पुण्योके पुञ्जके 
कारण, उनके. प्रेम, प्रभाव, गुण और रहस्यकी 
असृतरूप कथा बिना:चाहे और बिना चेष्टा किये 
खतः ही आ प्राप्त होती है, उसके तत्वको नहीं 
- समझनेके कारण, उपेक्षा करके जो मनुष्य चला 
जाता है, उसका असूतरूपी वर्षाले भागकर घरमें 
घुस जाना है ओर कथामें उपस्थित रहकर जो 
आलस्य और नोंद लेना है, वद अपने ऊपर छाता 
लेगा लेना हे । 
ई्वरकी दयाके लिये क्या कहा जाय! सम्पूर्ण 
' जीवोंके मस्तकपर उनका निरन्तर हाथ है, परन्तु 
' भागे जीव उस हाथको हराकर परे कर देते हैं ! 
। जेब यह जीव कोई ब्रा. काम करनेके लिये 
३ होता है तो प्रायः ही उसीके हृद्यसे यह 
' भाषाज्ञ आती है कि 'यह बुरा काम है।' इसप्रकार- 


को जो चेतावनी है, यह ईश्वरका मस्तकपर हाथ 


~ 


है । ईश्वर उसको समयपर चेता देते हैं | मालूम 
होता है, मानो हृदयस्थ कोई पुरुष निषेध करता है 
कि यह काम बुरा है, परन्तु काम या लोभके वश 
होकर ईश्वरकी आश्ञाकी अवहेलना करके बुरे काममें 
भरवृत्त दो ही जाता दै, यही उस क्रपासिन्धुकी 
रुपाको अवहेलना करना है अर्थात्‌ अपने मस्तकपर 
जो उनका हाथ है उसको परे हराना है । 

समय-समयपर परमेश्वर उत्तम काम करनेके 
लिये भी हृदयमें प्रेरणा करते है | भजन-ध्यान, 
सेवा-सत्संग आदि करनेकी स्फुरणा होती है, परन्तु 
यह जीव उसकी अवहेलना करके संसारके विषय- 
भोग और प्रमादमें लग जाता है, यह भी उस 
द्यामयका हमारे सिरपर जो हाथ है उसको परे 
करना है।' 

इसके सिवा जब संसारका ऐश्वर्य अर्थोत्‌ 
स्त्री, पुत्र और धनादि आकर प्राप्त होते हैं, जिसको 
हम खुख और सम्पत्तिके नामसे कहते हे, उनमें भी 
समय-समयपर क्षय और नाशकी भावना उत्पन्न 
होती है और वह भी खाभाविक हमको क्षणभङ्गर 
और नाशवान्‌ प्रतीत होते है । ऐसी प्रतीति होनेपर 
भी हम उनका त्याग या सदुपयोग नहीं करते, यह 
उस द्यामय ईश्वरका हाथ अपने मस्तकसे परे 
हटाना है | 

ईश्वरकी प्राप्तिके साधनमें बाधकरूप जो 
संसारके घन-जन-मान-ऐेश्वयं आदिके नाश होने- 
पर पुनः उन क्षणभङ्गुर, नाशवान्‌, दुःखमय पदार्थों- 
की प्राप्तिकी इच्छा जो करना है, यह भी उस 
द्यामयका हाथ अपने मस्तकसे परे हटाना है | 

जब भगवानुके नाम, रूप, गुण और प्रभाचकी 
खतः ही इनमें स्फुरणा होती है तो समझना 
चाहिये कि यह उनकी सबसे विशेष दया है । तिस- 
पर भी हम उनको सुला देते हैं और स्मरण रखनेकी 
उचित कोशिश नहीं करते हैं, यही उस द्यामयक्की 
द्याका हाथ हमारे मस्तकसे परे कर देना है । 

इसलिये हमलोगोंकों चाहिये कि भगवान्‌की 
दयाको पहचानें और सर्वथा उसकी संरक्षकतासे 
रहकर नित्य निर्भय और परम सुखी हो जायं | 


—— NEP non 
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साकेतवासी श्री१०< स्वामी गोमतीदासजी 


मौम त्रयोदाश्रि असित मघु असीसातके जात । 
संतः सिरोमनि सुखद गुरु त्याग्यौ भव दर्षात ॥ 
मंगल दिन मंगल अवघ मंगल सरजू-नीर । 
मंगल तन मंगल महल भेट्यो सिय-रघुवीर ॥ 
परहित बस जिनके सन माहीं । तिनकहँ जग दुलभ कछु नाहीं ॥ 
जिन श्रीअवधके प्राणस्वरूप पूज्यपाद 
श्री १०८ स्वामी गोमतीदासजीकी युगलोपासनाको 
अनन्य ईशभक्तिके मधुर रसास्वादनके लिये, 
आजकी नयी रोशनीकी नयी दुनियाँ भी अयोध्या- 
के 'भ्रीहडुमन्निवासपर' हूटी पड़ती थी और 
जिनकी अनन्य भक्तःवत्सलता, गुरुकृपा, निष्काम 
ईशसेवा तथा परोपकारिता और निःरुपृहताने 
श्रीह्ुमन्निवासको यथाथ ही 'जञानिनामग्रगण्य' 
चानराधीश भक्त-शिरोमणि योगिराज हचुमान्‌की 
क्रीडा-स्थली तथा युगलसरकार श्रीसीतारामका 
विहारोद्यान ही बना रक्खा था, उन्हीं श्रीअचधके 
भक्ताग्रथगण्य महान्‌ आत्माकी “साकेत विदारिता” 
गत चैत्र बदी १३ को अभूतपूच ढंगले एक सच्चे 
भक्तशिरोमणि योगिराजकी-सी इई ! 
कहते हैं कि आपका शुभ जन्म पञ्जाब परान्तके 
किसी सारस्वत सदुत्रामणके घर हुआ था | 
यद्यपि आपकी जन्मतिथिका निर्णय विवादास्पद 
ही है तथापि यह तो निश्चित ही है कि अपने 
लीला-संवरण करनेके समय आपकी वय सौ वसे 
अधिक ही थी! 
कहते हैं कि प्रारव्धवश अपनी बाल्यावस्थामं 
ही आपको ग्रह-त्याग करना पड़ा था और 
आप किसी साधुके साथ अम्ठ॒तसर ( पंजाब ) के 
दुग्यांना नामक गुरुद्वारे वा साधुओंके अखाड़ेमें 
सम्मिलित हो गये थे ! आपके दीक्षागुरु श्रीसरयू- 
. दासजी थे! इस गुरुद्वारेमें बड़े बड़े सिद्ध और 
_ विरक्त होते आये है, जिन्होंने अपने मठ असुतसर, 
___ पेशावर और काबुल-जेले कट्टर मुस्लिम स्थानोंमें 


भी स्थापित किये थे और जहाँ इन दिनों भी 
साधुसेवा तथा सन्तसमागमकी भीड़-सी रहा 
करती है! हमारे चरितनायकने अपना अधिकांश 
प्रारस्मिक जीवन इन्दं साधुओंकी संगति और 
सेवामें बिताया | योवनके समागमके साथ-ही- 
साथ आपसे 'मठाधीश' होनेका अनुरोध किया 
गया, पर आपके हृदयमें तो बाढ्यावस्थासे ही 
वेराग्यका सच्चा भाच अङ्कुरित हो गया था और 
आपको 'प्रभुत्व' तथा अधिकार” का गन्ध भी 
नहीं छू गया था । आपको “मठाधीश” की गद्ठी 
दी जायगी, यह झुनते ही आप चुपचाप अपने 


शुरुद्वारेसे जो आपके वचपनले ही आपका 


क्रीडा-स्थल बना हुआ था, नो दो ग्यारह हो गये! 


आपके निर्मळ और शुद्ध हृद्यमें ठगिनी अविद्या- . 


मायाका तो प्रवेश भी न हो पाया था, तभी तो 
आप अपनी बाल्यावसुथार्में ही- स्वर्गादपि 
गरीयसी जननी जन्मभूमिको भी 'अन्तिम प्रणाम' 
कर चले आये थे | 'मठाधीश' होनेकी ही भयावनी 
अविद्या-मायाकी घोर आशङ्काने आपको द्र-दर 
भटकाया और आप पेदल ही तीर्थोर्मे घूमते फिरे। 
इस तीर्थाटनमें आपने कई सिद्ध महात्माओंसे 
योगविद्या भी सीखी । अतएव योगाम्यासमें 
आपका विशेष अन्चुराग रहा। तीर्थोमे इधर 
उधर विचरते हुए आप चित्रकूट पहुंचे | 
चित्रकूरमें आपने १२ वर्षतक मौनव्रतका अवलम्बन 
किया। उपरान्त आप मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीकी जन्मभूमि जननी श्री 

गोदर्मे आ विराजे और यहाँ भी मौनत्रतका ही 
पालन करते हुए बारह वर्षतक मणिपवंतपर 

रहे | अपना मौनत्रत समाप्त करनेपर आप एक 
ग्वालियरके सेठ प्रहाददासके प्रेमपूर्ण अनुरो धसे 
+सन्तनिवास' में रहने लगे । आपने अपने तथा 
अपने ऐश्वर्य अर्थात्‌ ईश्वरीय विभू 
निरन्तर प्रकट न होने देनेकी ही चेष्टा की, पर क्या 
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योगाम्यास और अनुपम तपोबलपर लट्टू हो ` 


गये और आपको अपने प्रेमपाशसे ही आवद्ध कर 
लक्ष्मणकिलेमे ळे आये । आप जहाँ ठहराये गये, 
उस खानका नाम आपने 'श्रीहचुमत्निवास' रक्खा | 
आपके इृष्टदेव श्रीहयुमान्‌जी ही थे, यद्यपि आपकी 
अनन्य उपासना श्रीसीतारामके युग लनाम-कीर्तन- 
की हीथी। . 


कहते हैं कि आपको श्रीहनुमानुजीका प्रत्यक्ष . 


साक्षात्कार भी छुआ करता था । अपनी 
अन्तिम जीचन-ळीळा भी आपने अपने 
श्रीहनुमन्निवाखहीमे समाप्त की ! 


आपकी चय खोसे अधिक हो गयी थी, पर 
आपकी दिनचर्यामें कभी कोई अन्तर नहीं पड़ा ! 
आप रात्रिके १२ बजेतक जागते और पहर रात 
रहते उठकर ३ से ६ तक अपनी श्रीसीताराम-नाम 
पाठशाळामें सम्मिलित होते और विशुद्ध भजना" 
नन्द्में तह्लीन-से हो जाते । सूर्योदय होनेपर दुबारे 
औपुण्यतोया सरयूके सोतेमें गोते लगा अपने 
उपास्य और इष्देव श्रीराम तथा रामकिङ्कर 
श्रीहनुमान्‌जीकी पूजामे लग जाते | पूजा समाप्त कर 
प्रातकालीन 'हवन' आदि धमङृत्य भी किया 
करते । सूर्तियोंका शङ्कार और सेवा तथा अचा भी 
अपने ही हाथों किया करते! आलस्य तो आपमें 
आपको वृद्धावर्थातक भी नहीं फटक पाया था | 
१०।११बजे फिर भी आप अपनी सजनमण्डळीके 
साथ थ्रीसीतारामकी मधुर नामध्वनि करते हुए 
_ भरीसरयूजी खान करने जाते और वहीं सरयू: 
 तेरप्र घरराभर भजन-कीर्तनमें लगे रहते | उपरान्त 
मध्याहृकाळीन हवन समाप्त कर अपने सामने ही 
__सन्तोंको भोजन कराते और बड़े ही विलक्षण प्रेमसे 
` भेगवत्प्रसाद्‌ पवाते । ्रीसीतारामजीकी जयध्वनि 


या 'रामधुनि’ कराते हुए भजनानन्दमें मग्न हो जाते! 
साधु-सन्तोके प्रसाद्‌ पा लेनेपर सन्तोंको निज 
हाथसे पान-इळाइची देते, अभ्यागतां और दरिद्र 
नारायणोंको भोजन कराते और तब आप फलाहार- 
मात्र करते | दोपहरसे चार बज्ञेतक आप अपनी 
एकान्त कोठरीके किवाड़ बन्द कर ध्यानस्थ रहते | 
एक बार और ख्ानार्थ बाहर आते और फिर 
सन्ध्या-प्रवेशतक जप-ध्यानमें ही लीन रहते! 
दीपालोकके बाद आँगनमं आसनपर विराजमान 
हो भजन करते और सन्त-समाजमें श्रीरामायणजी 
आदिकी कथा श्रीराम-नाम-कीर्तनका आनन्द लूटते | 
रात्रिके समय ८-८॥ बजे फिर स्नानादि 
कृत्याँसे निवूत्त हो हनुमान जीकी सेवा करते और 
तब श्रीरामायणका गायन हुआ करता | 


गोऑको अपने हाथ ही रोटियाँ खिलाते 
और स्वयं ही उनकी देखभाल किया करते! 
अपने सेवकों तथा शिष्यवगको भी गो-सेवाके 
लिये सदा उत्साहित किया करते | फिर 
शयनासनपर विराजमान हो अपनी उपस्थित 


“शिष्य तथा सन्त मणडलीमें 'रामकथा' वा विविध 


रहस्यमय रामचरिश्रोका आस्वादन किया करते | 


आपके र्थानकी आय यद्यपि प्रचाइपतित माग 
अथवा आकाशबृत्तिले ही होती तथापि आपके 
स्थानमै मेला तथा भण्डारा आदि उत्सचाँके 
अतिरिक्त दिनोंमें भी सदा शताधिक साधुसन्तों, 
पण्डितो, दरिद्र-नारायणों और गौओंकी सेवा 
नियमितरूपसे हुआ करती | मेळे तथा उत्सवोंके 
अवसरोपर तो मानो 'कुस्भ' महापर्वका ही दृश्य 
उपस्थित हुआ करता था ! आपके स्थानमें 
नियमितरूपसे रहनेवालोंके लिये, आपने एक 
भज्जन-नियमावली बना दी थी, जिसकी दिनचर्या 
इस रूपसे निद्धांरित की गयी है कि यदि इसका 
उचित पालन किया जाय तो स्थानके चञ्चलचित्त 
मनचछे नवयुवक वेरागियोंको भी इधर उधर 
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चूमने फिरने चा भटकने अथवा अपने कतंव्य-पथसे 


चिचलित होनेका अवसर दी नहीं मिल सकता । 
आप उच्च कोटिके अनन्य भगवद्भक्त, रामरस- 
रसिक ओर भक्तवत्सल “भक्ति भक्त भगवन्त गुरु का 
अनुकरणीय आदर्श रखते हुए भी,बड़े ही नम्र, मघुर- 
भाषी, सहृदय दयाळ, विविधशास्त्र पारंगत, सच्चे 
` भजनानन्दी और सिद्ध महापुरुष थे ! 
आपकी सत्युसे मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रकी जन्मभूमि अयोध्याकी भक्तमालिका- 
की एक श्रेष्ठ सुमिरिणी खो गयी । 
शरीर-त्यागके 9-८ दिन पूर्व ही चेत्र कृष्ण ५ 
चन्द्रवारको आपका शरीर अस्वस्थ हो चला था | 
अतिसार ( कड़ी ) के आसार देख पड़े। आपके 
अनन्य प्रेमियों और शिष्याने 'चिकित्सा' के लिये 
अनुरोध किया । अत्यन्त आग्रह करनेपर ही आपने 
कहा- प्यारे प्रे मियो-- 
। इद्‌ शारीरं शतसन्धिजजरं 
पतत्यवश्यं परिणामदुर्वहम्‌ । 
किमोषा्ें पृच्छासे मूढ दुर्मते, 
निरामयं रामरसामृतं पिब ॥ ` 
तथापि जब तुम लोगोंकी ऐसी ही इच्छा है तो 
राम सदा सेवक रुचि राखी” के नाते तुम लोगोंको 
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'जेसा रुचे, करो, पर सावधान, डाक्टरी ओषधिका 
प्रयोग हमारे इस शरीरके लिये कदापि न करना ! 
निदान श्रीसियाकुञ्जचविहारीशरणकी ओषधि होने 
 ऊगी । श्रीरामरुपासे ओषधियोंने अपना गुण भी 
दिलाया, गुरुवारको पथ्य भी दिया गया | पर 
का, भावीको कौन मेट सकता है ! 
ई ह पथ्यके दिन आपकी असाधारण 'न भूतो 


य न भविष्यति’ क्वुधाकी अत्यन्त अधिक प्रखरता ही 
च इस बातकी सूचना दे रही थी कि कोई 'अनहोनी' ही 
। _ होनेको है । रोग घटकर फिर भी बढ़ने लग गया! 
दर्शनार्थं श्रोबालकदास रामायणीजी आ गये ! 
 शयामघन मनहरण आनन्दकन्द सच्चिदानन्दके 


न... 


कल्याण 


20 


[ भाग ५ 


आपकी दृष्टि रामायणीजीकी ही ओर पडी | मन्द्‌- 
मन्द मुसुकाते हुए ही आपने अपना करकमल 
रामायणीजीके शिरपर रख दिया और बड़े प्रेम. 
पूर्वक यह श्लोक कहा-- 

“अद्य वाऽन्दरातान्ते वा मृत्युर प्राणिनां धुव: | - 

जातस्य हि धुवो मृत्युधुवं जन्म मृतस्य च || 

अर्थात्‌-आज हो. अथवा एकशत वर्ष बाद 
हो, जन्म लेनेवालेकी सृत्यु अवश्य होगी, अतएव 
इस मनुष्य शरीरकी चिन्ता ही क्यों? | 


शुक्रवारके प्रातःकाल ही हिचकियाँ आने लगो, 
उख समय आपकी सेवामें श्रीरामकिशोरशरणजी 
ही थे। आपकी ओर दृष्टिपातकर स्वाप्ीज्ञीने कहा-- 
आया हूँ पिय पाससे, जाऊंगा पिय पास।' 
सुरे सोच करना नहीं, यह तन भू वहि बिनास ॥ 
और नेत्र बन्द कर लिये । उसी दिन आपने 
पूछा-“ क्या रघुनन्दनशरण आ गये ?? पर श्री- 
रघुनन्दनशरणजी उस समयतक बाहरसे आये 
न थे। अतएव उपस्थित महाचुभावोंने कहा--वि 
अभीतक नहीं आये! आपके किसी शिष्यके यह 
कहनेपर कि सरकार ! इस जीवके घुख्य कर्तव्य 
तो बता जायें।! आपने यह चौपाई पढ़ी-- 
यह कल्िकाळ न साधन दूजा। मन क्रम वचन रामपद पूजा ॥ 
रामहि सुमिरिय गाइय रामहि। सन्तत सुनिय राम गुनग्रामहि॥ 
जब श्री रघुनन्द्नशरणजी भी पहुँच गये तो 
सन्तोने निवेदन किया कि 'श्रीरघुनन्दनशरणजी 
आ गये है, श्रीसुखसे क्या आज्ञा होती है!” आपने 
कहा-भजन करे और करावें, थैय रखें और 
सावधान रहें !! उसी समय दो शिष्योंके विरक्ति 
संस्कार? के लिये प्रार्थना करनेपर आपने 
“लंगोटी और अँचला' प्रदान किया ! श्रीरामतापनी 
उपनिषदुके मन्त्रोंका पाठ किया, 'सोञ्यतत्व प 
गच्छुति! का अर्थ किसी शिष्यके पूछनेपर 
कहा 'कि जो श्रीमन्त्रराजका भजन 
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वयोग ध्यानमें मु दे हुए नेत्र सहसा खुल पड़े, 
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दु 
नित्य श्रीयुगलसरकारकी ही सेवाको प्राप्त होते हैं, 'सरकार! कई अशुभ लक्षण दीख रहे हैं? आपने उत्तर 


मृत्युको प्राप्त ही नहीं होते आपने पूछा 'आज 
तिथि कौन-सी है ?? तिथि द्वादशी थी । लोगोंके 
ऐसा कहनेपर आपने विस्मय प्रकट करते हुए कहा 
बया अभी द्वादशी ही है! मानो आप 'वारुणी' 
की पुण्य तिथिकी बाट जोह रहे हों । श्रीसिया- 
रघुनाथशरणजीके “विकळता' प्रकट करने और 
यह कहनेपर कि “सरकार” हम सबोंको छोड़े जाते 
है? आपने कहा-'छोड़ते भी हैं और नहीं भी ।' 

कई महाजुभावोंने आपके अन्तिम उपदेशका 
अनुरोध किया । सभी उपस्थित महाज्ञुभावोंसे 
आपका अन्तिम उपदेश यही रहा कि 'जिस 
मावसे हमारी सेवा-पूजञा करते हो, तुरंहारा वह 
भाव बना रहे, इसी तरह करते चलो, धेय धारण 
करो और निरन्तर भजन किया करो ।? 


` ` सृत्युके दिन चन्द्रवारको ११ बजे दिनको 
श्रीपुरुषोत्तमशरणज्ी आये और बोले कि सरकार” 
आपकी दशा देख लोग विकल हो रहे हैं! आप 
यह क्या लीळा कर रहे हैं ? आपने उनकी ओर 
मुस्कुराते हुए ही कहा-'लीला क्या'"`''' पल छिन 
घड़ी `" `-` इसके आगेके शब्द प्रकट न हो सके ! 
मौर न किसीकी समभमें ही आये !! हाय कहें भी 
तो केसे ? 

सुधि श्रचल लगी जब पत्न छिन घड़ी वियोगमई है। 
कौन कहै अपनी हिय बातें अंग अंग प्रति पीर घई है॥ 
श्यामल अंग अनंग अनेकन अरुकि रहे छवि नई नई है! 
शस्मी जुल्फ छुरी सुख ऊपर पानखात झुसुकान लई है॥ 


|, सुकुटी कमान बान नैनन जेहि चोट करे जे बेधि गई है ।. 


_ सो कस कहे द्रव पूछे कोड अद्भुत अलख चरित्र व्हे है॥ 
 भातुर मिलन हेतु बावर जस हाय करत मति विवश भई है । 
` भरीमहाराज उदार शिरोमणि प्रेमप्रभा अस समुझि दई है॥ 

> दे उपरान्त श्रीपुरुषोत्तमशरणजीको देरतक बेठे 

पख आपने आपको कहा- बहुत देर भयी,अब जाओ” 
फिर दो बजे श्रीसियारघुनाथशरणजीने कहा-- 


द्या-'क्या सब दिन शुभ ही हुआ करते हैं, 
अशुभ भी होता है।' किसी दूसरे सन्तने कहा-'क्या 
सरकार और कोई नयी लीला करेंगे ? आपने 
कहा-'यह तो लीला करनेवाला ही जाने [? जातस्य दि 
भू वो सत्यु” आदि कहकर आपने उपदेश दिया-'इस 
शरीरका अति लोभ करना उचित नहों, क्योंकि 
जाना अवश्य है !' आपके शरीरके वाह्य लक्षणोंसे 
यही प्रतीत होता था कि यद्यपि आपका शरीर 
वेदनाग्रस्त हो रहा था, तथापि आत्मा खच्छन्द्‌ 
भावसे श्रीजानकी-रमण, मनहरण, श्यामघन, मन- 
सोहन प्राणप्रीतम रघूत्तमोत्तम श्रीराममें ही रम 
रही थी और अन्ततक आप अपने निष्काम भक्ति- 
श्ञान-खमन्वित कर्मयोगकी अपूर्व 'आत्म-शक्ति' के 
ऐशवयंबळपर ही शान्तिपूर्ण समभाचसे ही स्थिर 
रहे ! बलिहारी है आपकी इस अनन्य भगवत्‌: 
उपासनाकी ! इस विकलताके समय भी यदि कोई 
पूछता कि सरकारको विशेष पीड़ा किस अंगमें है 
तो आप कट अपना मनोभाव बदलते हुए बड़ ही 
प्रसन्न-चित्तसे कह देते कि-'हमे किसी तरद्दकी कोई 
पीड़ा किसी अंगमें भी नहीं है।' यह सुमधुर और 
जाज्वल्यमान. परिणाम था आपके निरन्तर राम- 
नाम-स्सरणका ! यह -आपके प्रति भरावान्‌की 
अनन्य शरणायत-वत्सलता ही थी । तभी तो 
भगवान्‌ने अपने दोनों ही विग्रह शरीरोंसे श्रीराम 
और श्रीकृष्णरूपसे यह सान्त्वनापूर्ण सुमधुर, 


मनोहर ओर सहज आश्वासन प्राणीमात्रको समरूप- 


से इसप्रकार दिया है-- 
श्रीराम 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेम्यो ददाम्येतद्वत मम॥ 
श्रीकृष्ण-- ` 
सर्वधमीन्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छचः॥ 
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अचानक आपने ऐसा भाव प्रदर्शित किया 
मानो कोई देवी पुरुष द्वारपर आया हो और आप 
उसकी अभ्यथनाके लिये व्याकुलता-नाय्य करते 
हुए झट बोल उठे 
'शोघ़ पान लाओ पान’ और मुझे उठाकर 
बेठाओ, जल्दी करो जल्दी । इतना कहकर आप- 
ने कहा-'लेटा दो? और लेट गये! मानो आपकी 
साकेत-यात्राके समय आपके 'स्वागत' के लिये 
श्रीप्रिया-प्रोतमके पाषद्गण आये हुए हैं और 
आप उनकी अशुआनीके लिये विकल हो पड़े ।' 
तभी तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 'गीता” में प्रकट 
. रूपसे ही कह दिया कि-- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
अर्थात्‌ मन सुझमें लगा, मेरा भक्त हो, मेरी 
ही पूजा कर और मेरी ही चन्दना कर। इसप्रकार मत्‌- 
परायण हो योगाभ्यास करनेसे मुझे ही प्राप्त करेगा 
आर तब “मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मेः 
में तुमसे सत्यःप्रतिश्षा कर कहता ह कि तू मुझमें आ 
मिलेगा, क्योंकि तू मेरा प्यारा है ! यह आश्वासन 
तो अजेन-जसे “मत्परायण” योगियोंके लिये था, 
भगवान्‌ तो यहाँतक कहते है कि-- 
माँ हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
जियो वैरयास्तया शूदास्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या मक्ता राजर्षयस्तथा | 
अर्थात्‌ हे पाथ! मेरे आश्रयसे स्त्रियां, वेश्य 
. और शूद्र, अन्त्यज आदि पापयोनियाँ भी परमगति- 
को प्राप्त करती हैं | फिर पुण्यवान्‌ ब्राह्मणोंकी, 
` मेरे मक्तीकी और राजर्षियोंकी बात ही क्या ? 
निदान पूज्यपाद स्वामीजी महाराज अपने 
अन्त समयतक इसप्रकार अपने वचनात तथा 
र अपनी चेष्टासे अस्मदादि जीवोको कल्याणप्रद 
_ धर्मोपदेश करते व धैर्य तथा सन्तोष प्रदान करते 
ee 'श्रीअयोध्या-निवासियोंको अपने गुण-कर्म- 


कल्याण 


. 


[भाग ५ 


१७०७ 


आ 
स्वभावसे ही अचेत कर हाहाकार करते हुए छोड़. 
कर रात्रिके ८ बजे साकेतको चळे गये और अपने 
नित्य 'महळ' में पधार श्रीज्ञानकी-जीवनके आनन्दू- 
मय “चिरविद्दार' वनको प्राप्त हुए! जहाँका यह्‌ 
ध्यान आपके हृदयमें सदाके लिये बसेरा ही 
बनाये हुए था-- 
बसो यह सिय-रघुबरको ध्यान । 
श्यामल गौर किसोर वयस दोउ जो जानहुँकी जान॥ 
लटकन लट लहरत श्रतिकुण्डल गइननकी मकान | 
आपसर्मे हसि हँसिके दोऊ खात खिआवत पान॥ 
जहँ बसन्त नित मह मह महकत लहरत लता वितान। 
विहरत दोउ तेहि सुमन वागमें अलि कोकिल कर गान॥ 
वहि रहस्य सुखरसको कैले जान सके अज्ञान। 
देवहु की जह मति पहु चति नहीं थकि गयो वेद पुरान॥ 
तभी तो भगवान्को यह कहना ही पड़ा कि-- 
येतु सवीणि कमीणि मयि संन्यस्य मत्पराः । - 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धती मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ 
जो मुझमें सब कर्मोका खंन्यासकर अर्थात्‌ 
अर्पणकर मत्परायण होते हुप अनन्ययोगसे मेरा 
ध्यानकर मुझे ही भजते है, हे पाथं ! सुझमें ही 
चित्त लगानेवाले उन लोगोंका उद्धार, इस मत्यु 
मय संलारसागरसे में बिना विलम्ब किये ही 
कर देता हूँ । 
बोलो भक्ति भक्त और उनके भगवन्त गुरु" 
की जय 1 
तद्नन्तर आपके श्रीविग्रहघारी प्राणून्य' 
आत्मचिरही शरीरको सिंहासनपर सुशोभित कर 
पद्मासनसे उत्तराभिमुख जनताके दशनाथ प्रतिष्ठित 
किया गया। ८ से ११ बजे रात्रितक दर्शकॉकां- 
जनता-जनार्दनका विराट्‌ समुद्र ही उमड़ आया | 
अनन्तर मंगळचारके प्रातःकाल दी आपके 
विग्रह-शरीरका सुन्दर श्टज्ञारकर आरती की गयी 
और पीतास्बरोसे शवको सुसञ्चजितकर आपका 
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मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 


>a 


शरीर खाभाचिक सुद्रामें ही विमानपर रखा जाकर 
दर्शनार्थ अगम्य और अथाहरूपमे उमड़ती हुई 
जनताकै सम्मुख उपस्थित किया गया | सहस्न- 
सहेख नरनारी, खाशु-सन्त, विरक्त-अचुरक्त,णृहर्थ- 
उदासी तथा बच्चे और बूढ़े भी आपके विमानके 
` साथ हो लिये और घड्याळ शङ्कु तथा विविध 


श्रीजन्मस्थान, कनकभवन (महल), श्रीहयुमानजी, 
प्रमोदवन, श्रीमणिरामकी छावनी आदिकी परिक्रमा 
करता हुआ, सर्वत्र पुष्पवृष्टिसे आच्छादित हो 
जगमगाता तथा दिव्यरूप धारण करता हुआ 
आपके 'श्रीविग्रहका विमान' श्रीसरयूकुञ्जमें अन्तिम 
अन्त्येष्ठिसंस्कारके लिये पहुंचा और विधिवत्‌ 


प्रकार बाजा आदि मंगलवाद्य बजाते हुए अबीर, संस्कार आदि कृत्य निर्विन्न समाप्त हुए! 
गुलाल तथा आरती पूजाके साथ श्रीलक्ष्मणकोट, रघुनन्दनशरण 
मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 


( लेखक स्वामीजी श्रीशिवानन्द्जी ) 
( पूवंप्रकाशितसे आगे ) 


३२६-जैसे तुम अपने सामनेके दृक्षको देखते 
हो, वेले ही जीबोके मनमें जो कुछ होता रहता है, 
उसे भी कोई-न-कोई ज़रूर देखता या जानता हे। 
वह कूटस्थ है, कूटस्थ खयं ब्रह्म है । तुम्हारे 
सामने एक काँचका पात्र है, वह खयं नहीं देख 
सकता, एक करण, नेत्र ओर द्रष्टाकी आवश्यकता 
है। यदि तुम कहो कि काँचका पात्र खयं देख 
सकता है तो इससे कर्म-कत त्व-मावका विरोध 
उत्पक्ष होता है। यह एक ताकिक भूल होगी, 
अतः तुम्हें मानना पड़ेगा कि कोई मनका गुप्त 
साक्षी दै, जो नित्य, निविकार, सर्च और सतत 
शानमय है | वह जीवॉंके मनमें उठनेवाले विकारों 
और वृत्तियोंको देखता रहता है | 

३३०-ख्रप्रमें जो विषय प्रत्यक्ष होते हैं, चे 
ज्ञाग्रतावस्थामे प्राप्त संस्कारोकी पुनरावृत्तिस्त्ररूप 
हैं और केवल खप्न देखनेवालेके लिये वे बाहर भी 
मोजूद होते है | चह प्रत्यक्ष विषय अन्तरेन्द्रिय 
मनके द्वारा आविभंत होते हैं, इसलिये उन्हें आन्तर- 
प्रत्यक्ष कहते हैं । 
दि 'स्वभस्थानो5न्तःप्रज्ञ:ः सप्ताङ्ग एकोनविंशाति- 
| मुख; प्रविविक्तभुक्‌ तैजसो द्वितीयः पादः । 
हे ( आण्डुक्योपनिषद्‌ १-४ ) 


ऑकारका दूसरा पाद्‌ तेजस है, जिसका 
स्थान स्वप्न है, जिसको स्वतः अन्तःचेतना हे, 
जिसके सात अंग और उन्नीस मुख हे और जो 
सूक्ष्म विषयोंका उपभोग करता है । स्वप्नमे मिथ्या 
अहङ्कार और कारण-भूत मनकी ही क्रोडा 
होती दै | 
३३१--“जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोन- 
बिंशतिसुखः स्थूल्मुग्वेश्‍वानरः प्रथम; पादः |! 
'ऑकारका प्रथम चरण चेश्वानर है, जिसका 
स्थान जाग्रतावस्था हे, जिसकी बहिःचेतना हे, 
जिसके सात अग और उन्नीस सुख हैं और जो 
स्थूल विषयोंका भोग करता दै । विषयात्मक मन 
जाग्रतावस्थामे कीड़ा करता है | 
सात अंग ये हैं-- 
१-द्यौ उसका सिर दै | 
२-सूर्य नेत्र दै । 
३-वायु प्राण है | 
३-आकाश मध्य दै । 
५-जळ बस्तिदेश दै । 
६-अग्नि मुख दै | 
७-पृथ्वी चरण हे । 
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४-चार ( अन्तःकरण ) मन, बुद्धि, चित्त और 
अहङ्कार | ( साण्ड्क्योपनिषकू ) । ३ ) 
३३२-“यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते न 
कञ्चन स्वप्नं परयति तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान एकीभूतः 
ज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञ- 


स्तृतीयः पादः ।' 
( माण्डूक्योपनिषद्‌ १ । ५) 
यह्‌ गहरी निद्राकी अवस्था है, जिसमें सुत्त 
पुरुष कुछ भी कामना नहीं करता और कोई स्वप्न 
नहीं देखता। उंश्कारका तोसरा पाद प्राश्न है। 
जिसका स्थान गहरी निद्रा है, जिसमें सब एक 
हो जाता है । जो ज्ञानघन है, जो आनन्दमय है, जो 
आनन्दका भोग करता है, तथा जो जाग्रत और 
स्वप्तावस्था-दोनोंकी चेतनाओंका सुख ( द्वार) है। 
खुषुिमे मन चासनाओंके साथ हृद्यमें सुख्य- 
प्राणमें विश्राम करता है । 
३३३-यह सतत संक्षुब्ध मन, अनिवंचनीय 
अ्रह्मसे उद्भूत होनेपर, अपने सङ्कल्पे द्वारा 
जगत्‌की सृष्टि करता है, यह मायात्मक जगत्‌ 


- मनके सङ्कल्पसे उत्पन्न होता है | 


३३४-जिसप्रकार बीज अनुकूल समय और 


स्थान पानेपर अङ्कुरित होता हे, वेसे ही द्रष्टा मन- 
के सडल्पके द्वारा द्ृश्यरुपमें प्रकर होता हे 


क्योंकि दृश्य, स्वयं द्रष्टाके अतिरिक्त कुछ नहीं | 
३३५-एक तान्त्रिक अपने भौतिक, स्थूल नेजों- 


को काममें लाये बिना केवळ अपने मनसे ही देख 
. सकता है। एक भगवद्धक्त जो भगचानसे अभेद्‌ 
प्राप्त किये हुए है, भगचानुकी आँखों ( कारण- 
शरीरके नेत्रों ) से देखता है, ज्ञानी आत्मक्षानके 


a, 


| १३८४ कल्याण [ भाग ५ 
| मस्तक 555777 टिटटटाटाटटटाटटटटाटटटटटटटाटटटटाटाटटाटटाटाटटटाटटाटटाटलटिट "७55 
उन्नीस सु ह हैं-- ३३६-यह जगत्‌, अपने कारण-भूत ब्रह्मसे 
१-पाँच ज्ञानेन्द्रिय । मनका ही रूप दै । अतएव यह व्याप्त जगत्‌ सवय 
२-पाँच कर्मेन्द्रिय । चेतनाके अतिरिक्त और कुछ नहीं है | 
३-पाँच प्राण । ३३७-व्यष्टिगत मन जो अविद्योपहित 


निराकार और सर्वव्यापी है । यद्यपि इसका शते 
है, तथापि न तो बाह्य ही और न आभ्यन्तरिक ही 
दृष्टिसे इसका कोई रूप हे । यह आकाशके समान . 
चतुर्दिक व्याप्त है 1. भान होनेवाले सस्पूर्ण चिषर्यो- 
का प्रत्यक्ष मन ही है । जहाँ-कहीं सङुलूप होता है, 
मन भी वहाँ रहता है। 

३३८-सङ्कर्पके नाशके साथ ही द्रष्टा और 
दृश्यके सारे भाव तिरोहित हो जाते हैं और तब 
त्रह्मतर्व अव्यवद्ित हो चमक उठता है तब 
इस सारे चराचर जगतूकी छाया ब्रह्ममें एक 
अद्वेत-अचस्थामें लीन हो जाती है । 

३३६-जेसे स्व अपनेमें एक दूसरे स्वप्नको 
उत्पन्न करता है, वेसे ही मनका दुश्यरूचरूप न . 
होनेपर भी असत्‌ दृश्यको उत्पन्न करता है। किसी 
विषयपर द्रृढ्तापूर्वक बिना उहरे मनका विशेष- . 
रूपसे अत्यन्त चञ्चल दोना स्वभाव है, यह चलता 
हे और भरन्त हो जाता हे। एक विषयसे उठता है 
और फिर उस विषयपर लोटता है । व्यर्थ ही 
आनन्दित होता हे और अहङ्कारके साथ मतवाला 
बना रहता हे | 

३४०-यदि तुम मानसिक विकल्पों और विकारों- 
का त्यागकर ब्रह्मके साथ अपना खंसगं जोड़ो तो 
मनका यह विकट बन्धन दूर हो जायगा और सारे 
संशय जाते रहेंगे और कर्मोका अवसान हो जायगा। 

मिद्यते द्ृदयग्रन्थिरिच्छ्यन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 

( कठोपनिषद्‌ ) 

३४१-जीचन्सुक्त पुरुषमें मनके ,स्वभावका तो 
निरीक्षण करो | वह प्रत्येक परिस्थितिमें पक-सा 
रहता दै । विषयोंके लिये उसमें तनिक भी चाह 
नद्दो होती । उसका मन ढन्द्रोसे विकृत नहीं होता 
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और सदा शान्त रहता है। उसका मन हर्ष और 
शोकसे मुक्त होता है, चह न तो सुखसे उमङ्गमें आता 
है और न दुःख ओर शोकसे व्यथित होता है, वह 
अशुभ :चासनाओंसे सुक्त होता है | उसका मन 
सांसारिक विषयोंसे ऊपर उठा रहता है। ' 

३४२-यदि मनका विकार, जो वासनात्मक 
सुखका कारण होता हे, नष्ट हो जाय तो आत्मा 
अहङ्कारके विगत दोनेसे अनिवंचनीय प्रह्मत्चको 
प्राप्त दोता है। 
३४३-मन जो विविध चिषर्योका उपभोग करते 
हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता, वह खयं ब्रह्म कहला 
सकता है | 
.. ३७४-एकाग्रतामें ध्यानकी प्रधानता होती है । 
यद्दी इच्छा-शक्तिका आधार दै । जब इसका यथार्थ 
संयमन होता दे ओर जब यह अन्तःप्रेक्षण (अन्दर 

“निरीक्षण करने) के उद्देश्यले अन्तर्जगत॒की ओर 
लगाया जाता है तो यह मनका विश्लेषण करता है 
और बहुत-सी अद्वुत बातोंको तुम्हारे सामने 
खोलता है | 


३४५-मनकी शक्ति बिखरी हुई प्रकाशकी 
किरणोंके समान होती है। मनकी किरणं नाना 
विषयोंकी ओर खिंची होती हैं, तुम उन्हें घीरता- 
पूवक अभ्यास और वेराग्यके द्वारा तथा त्याग 
और तपके द्वारा समेट सकते हो और तब अत्यन्त 
उत्साहपूर्वक त्रहाकी ओर अग्रसर हो सकते हो | 

३४६-त्रह्म ईक्षणसे ( बदि+निःस्टृत-चेष्टाखे ) मन 
और इन्द्रियोंकी सृष्टि करता है । यही कारण है कि 
तुम बाह्य विषयोको ही देखते दो, आन्तरिक आत्मा- 
. को नहीं देखते | मायाको विक्षेपशक्ति तुम्हें बाहरकी 
. ओर खोचती है। बाल्यकालसे ही तुम्हें बाहा- 
_ जगत्‌की ओर ही देखनेके लिये सिखाया जाता है, 
. अन्तजगत्‌की ओर नहों। तुम्हारी अन्तःप्रेक्षणकी 
व 1 शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तुम्हें मनको 
_ अन्द्रकी ओर ले जाना (आवृत्त चक्षु करना) होगा 

र हर 


~ 


अर तब इसकी सारी शक्तियोंको एकाग्र करना 
होगा और उसे स्वयं मनके ऊपर फॅकना होगा, 
जिससे चह अपने आपको जान सके और अपना 
विश्लेषण कर सके, यह राजयोग है | 

३४७-जब अपने मनका विश्लेषण कर तुम्हें उस 
विषयसे सम्पक हो जाता है, जो अचिनाशी है, जो 
शाश्वत, शुद्ध, पूर्ण, स्वयंज्योति, निचिकार दै तब 


' फिर तुम दुःख-शोकसे सुक्त हो जाते हो | 


३४८-मचुष्यके मनकी अमित शक्ति है | यह 
जितना ही एकाग्र होता है उतना ही इसे किसी विशेष 
स्थलमें बने रहनेको अधिक शक्ति मिलती है | तुमने 
मानसिक किरणॉको नाना विषयोंसे एकत्रित कर 
भगवान्मे मनको लगानेके लिये ही जन्म लिया है। 
यह तुस्हारा प्रधान कतंव्य है। तुम परिवार,सन्तान, 
घन-दौलत, शक्ति, पद-प्रतिष्ठा, नाम और यशके 
मोहके कारण अपने कर्तव्यको भूल जाते हो । 

३४६-बाह्य विषयोंपर मनको एकाग्र करना 
आसान है, मनकी बाहर जानेकी स्वाभाविक प्रबृत्ति 
होती है । कामना भावनात्मक मनका पक रूप है, 
इसमें मनको बाहर घुमानेकी एक शक्ति है । 


३५०-जब कोई साधक विशुद्धचित्त होकर 
एक शुरुके द्वारा आध्यात्मिक रहस्यमें प्रवेश करनेके 
लिये दीक्षित होता है तभी उसके मनको निश्चळ 
शान्ति प्राप्त होती है। वही निर्विकडप-दशामे प्रवेश 
करता है | निर्विकल्प-दशाको असंबेदन भी कहते हैं । 

३५१-जब मनके सडूल्पोंके संस्कार नष्ट हो 
जाते हैं तभी निर्विकल्प ब्रह्मपद प्राप्त होता दै । 
तब क्यों नहों तुम इस सङ्कदपके नाशके लिये अपने 
हृदयमें एकान्त चित्तसे धीरतापूचंक चिन्तन करते 
हो ? सद्भूल्पोंके नाश होनेखे मन ऐसी अवस्थाको 
प्राप्त होता है कि उसके सामने सावभोम-पद भी ` 
तुच्छ दो जाता है! 

३५२-सङ्कडप दी संसार है, इसका नाश ही 
मोक्ष दै । 
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३५३-आयतनका अर्थ है मन, ( छान्दोग्य ४।८) 
जो सारी इन्द्रियोंके अनुभवका आधार दै । 
३५४-मानस-विज्ञानके सिद्धान्तसे पुरुष 
बहुपलिक ( अनेक स्त्रियोंचाला ) है और स्त्री 
बहुभत्त क (अनेक पतियोंवाली ) है । मानसिक 
कर्म ही वास्तविक कर्म है । विचार ही वास्तविक 
कम हैं । वह मनुष्य जो प्रतिदिन खी-सहवास 
करता है, छः महोनेपर एक बार वेश्यागमन करने- 
घालेसे कम व्यभिचारी नहीं माना ज्ञा सकता | 
सदाचार बद्लनेवाली वस्तु हे । मनुष्य यदि बार- 
बार बुरे विचारोंको धारण करता हे तो वह महा- 
व्यभिचार करता हे | | 
३५५-वासना मनरूपी सरोवरकी तरङ्ग दै | 
इसका स्थान कारण-शरोर हे, जहाँ वह बोज- 
रूपसे रहता है ओर मन-सरोचरमें प्रकट होता है 
साधकके लिये विज्ञानमय कोश एक महान दुर्गका 
काम देता है; जहाँसे वह कारणशरीरसे निकल- 


` कर मनमें घुसनेकी चेष्टा करनेवाळी वासनाओंपर 


आक्रमण कर सकता हे । विज्ञानमय कोश ( बुद्धि) 
को सहायतासे. शम-साधनके द्वारा उसे शनेः- 
शनेः वासनाओको नष्ट कर देना चाहिये । उसे 
चाहिये कि वह उन्हें तत्काल ही नष्ट कर दे । जेसे ही 
चे मन-सरोचरसे सिर ऊपर उठानेकी चेष्टा करें, 
उन्हे कभी अङ्करित न होने दे | यही चासना-त्याग 
है । यह आक्रमण या युद्ध आन्तरिक होता है। 


` आक्रमण बाहरखे भी होना चाहिये | दम ( इन्द्रिय- 


निग्रह ) के दारा बाह्य-वृत्ति-निरोध होना चाहिये | 


_ तुम्हे चाहिये कि चाहरसे इन्द्रिय-प्रणालीके द्वारा 


' मनमें वेद्नात्मक कस्पनको न आने दो | यह भी 


आवश्यक है, केवळ शम ही पर्याप्त न होगा | 
दमके द्वारा इन्त्रियोंको कुण्ठित कर देना होगा | 


_ मोदककी वासना, आन्तरिक वासनाओंको नाश कर 
उनके .त्यागके द्वारा नष्ट कर देनी चाहिये । जैसे 


ही तुम बाजारमें दोकर निकलते हो और तुम्हारी 


च्या 
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आँखें मोद्क-विषयपर पड़ती हैं, उससे बाह्य. 
वत्ति उत्पन्न होती है, उसका नाश, तत्काल ही 
आँखोंको उघरसे हटाकर और मिठाई लेना त्याग- 
कर, कर देना चाहिये | मनके निम्नहमें दम शमका 
सहायक बनता है। चासनाओं के उन्सूलनके लिये द्म 
सहायक होता है। चासनासे ही मनमें चञ्चलता 
उत्पन्न होती है । जेसे ही वासना प्रकर होती है, 
सतत प्रवाहित. होनेवाली विषय-बृत्तियोके द्वारा 
मन और विषयके बीच एक घनिष्ठ सम्पर्क हो 
जाता दै । मन अपने पेर पीछे नहीं हटाता, जबतक 
चह उन विषयोंको प्राधकर उनका उपभोग नहीं 
कर लेता है और जबतक भोगकी प्राप्ति नहीं 
होती, चञ्चलता (अशान्ति) बनी ही रहती है। 
जबतक विषयोंकी प्राप्ति और उनका भोग नहीं. 
होता तबतक वृत्तियाँ उसी ओर प्रवाहित होती 
रहती हैं । इच्छाकी दुर्बळताके कारण सामान्य 
जीवनमें मचुष्य चासनाओंको दबा. या रोक नहीं 
सकता | हाँ, साधक कुछ समयके लिये वासनाको 
दबा सकता है । परन्तु जेसे ही उपयुक्त अवसर 
प्राप्त होता है वह फिर ढुगुने बलके साथ प्रकट 
होती दै, जेसे ही विषय उसके सामने आता है ! 
वासनाका पूर्णतः सूलोच्छेद्‌ होना चाहिये! 

३५६-व्यष्टि-मनका समष्टिगत मनके साथ ` 
सम्बन्ध है | यदि 'अ' 'ब?. का मित्र है तो 'अ” के 
मनका सम्बन्ध 'ब' के मनके साथ है । 'अ' के भाई- 
बन्धु-मित्रादिके मनका सम्बन्ध 'अ'के मनसे है ! 
उसी: प्रकार बहुतसे: मन 'ब? के मनसे सम्बन्ध 
बनाये हुए हैं । इसलिये उन लोगोंके मनका 
सम्बन्ध जो 'अ? के मनसे सम्बन्ध रखते हैं, 'ब' के 
मनके साथ सम्बन्ध रखनेवालोंके मनके साथ हो 
जाता है | इसप्रकारसे एकका मन सारे संसारके 
मनके साथ सम्बन्धित हो जाता है | राजयोगके 
सिद्धान्तके अनुसार यह मनकी विभु-अवस्था है! 
योगके अुसारः मन विभु (सर्वव्यापी) है । (क्रमशः) 
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श्रीमरत-यश-चन्द्र 


( लेखक--श्रीजयरामदासजी 'दीन' रामायणी ) 


=» मचरितभानसमें श्रीमद्वोस्वामीजीने 


उसकी समता चन्द्रमाले दिखलाते हुप 
रा) ८25 बडा ही खुन्दर 'अधिक तद्रूप रूपक” 
हट का उदाहरण उपस्थित किया है, उसी 
का रसाखादन करानेके लिये 'श्रीभरत कीर्ति 
कलाधर” का अवतरण होता है-- 
नबबिधु बिमल तात यश तोरा। रघुबर किंकर कुसुद चकोरा॥ 
उदित सदा अथइहि कबहुँ ना। घटिहि न जग नभ दिन-दिन दूना 
महर्षि भरद्वाज भ्रीमरतजीसे कहते हैं कि हे 
तात ! आपका. यश नवीन निमल ( द्वितीयाका ) 
घम्द्ररूप है तथा श्रीरघुनाथजीके भक्त उसके लिये 
कुमुद्‌ और चकोररूप हैं । 


यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवक्धक्तोकी प्रीति 
सूचित करनेके लिये कुमुद और चकोरकी दो 
उपमाएँ क्‍यों दी गर्यौ ? बात यह है कि श्रीराम- 
भक्तोंकी दो श्रेणियाँ हैं, निवृत्ति-मार्गो और प्रवृत्ति- 
मार्गी | श्रीनारद, सनकादि निवृत्ति-मार्गके उदाहरण 
है और श्रीप्रहाद और अस्बरीष प्रभृति प्रचृत्ति-मागं 
के हैं । अतः कुसुदकी उपमासे निवृत्त कोटिके 
भक्तोंकी ओर संकेत किया गया है और चकोरसे 
प्रवृत्ति-मार्गके भक्तोंकी ओर लक्ष्य है | क्‍योंकि 
कुसुद्का जीवन जलपर निर्भर होते हुए भी चह 
जलसे निर्छेप ( अनासक्त ) रहता है तथा एकमात्र 
चन्द्रकी ओर आसक्त दोनेके कारण उसके दर्शन- 
मात्रसे प्रफुल्लित ( कृतकृत्य ) हो जाता है; उसी 
प्रकार विरक्त भक्तोंकी शरीर-रक्षा ( लालन-पालन) 
यद्यपि संलारसे ही होती है तथापि उससे निर्लिप्त 
रहकर वे भगवानके अनन्य प्रेममें ही आसक्त होते 
हैं | पद्मपत्रमिवाग्भसा? वह संसारमै रहते हुए 
भी संसारके बन्धनसे अपनेको मुक्त रखते हैं। 


तथा जेसे चकोर ` दाम्पत्य-ज्ञीवनमे रहते . हण, 


सन्तानादि पारिवारिक सम्बन्धका पालन करते 
हुए भी चन्त्रमें ही निश्चल प्रेम रखता है, एवं 
चन्द्रोदय होनेपर सब कुछ छोड़ चन्द्रमें ही एक- 
चित्त हो आसक्त हो जाता है, चेसे ही प्रवृत्त-को टिके 
भक्त गृहमेधी धमाँसे सम्बन्ध रखते हुए भगचत्प्रेम- 
में भी निश्चल और हृढ़ तका निर्वाह करते हुए 
जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे ही भक्तोंके विषयमे 
कहा गया है 

“दुम्पति परम प्रेमवश कर शिशुचरित पुनीत ।' 

“पूजहिं तुमहिं सहित परिवारा ।' 

भगवानुके इन द्विविध उपासकोंकी कुसुद और 
चकोरकी उपमा अन्य स्थलोंमे भी परिलक्षित 
होती है--- 

रामचरित राकेशकर सरिस सुखद्‌ सब काहु । 

सजन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़ लाहु ॥ 

सारांश यह है कि श्रीभरतजीके चरितसे 

निवृत्ति तथा प्रवृत्ति दोनों मागेके रामभक्त मुग्ध 
रहते हैं, जिसप्रकार चन्द्रमाके उदय होनेपर कुसुद्‌ 
प्रफुल्लित हो जड़ होते हुए चेतनवत्‌ उपचार करते 
हैं, तथा चकोर चेतन होते हुए भी जगत्के लिये 
जडस्वरूप हो जाते हैं, उसी प्रकार विरक्त पुरुष 
भी श्रीमरतके यशोगानमें अचुरक्त हो जाते हैं, एवं 
संसारमै अनुरक्त पुरुष भी श्रीमरतके यशको सुनकर 
उसमें अनुरक्त एवं संसारसे विरक्त हो जाते हैं 
इसप्रकार जीचमात्रके ऊपर भरत-चरितका अद्भुत 
प्रभाव पडता है | गोर्वामीजी कहते हैं-- 
होत न भूतल भाव भरतको। अचर सचर चर अचर करत को ॥ 

सचमुच भरतका चरित्र बड़ा दी विलक्षण और 
भक्तोंके लिये उच्चतम आदशंको उपस्थित करता 
है, तभी तो गोस्वामीजीने उसका रूपक चन्द्र्से 
बाँधते हुए 'अधिक तद्रूप रूपक के रूपमे उसे 
उपस्थित किया है; चन्द्रके दोषयुक्त दोनेसे उपमान- 
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में जो अपूणता आ जाती है उसका माजन कर जवते राम प्रताप खगेशा | उदित भयड अति प्रबक्ष दिनेशा | 


उपमेय श्रीभरत-यशका चित्रण आप द्वितीय पंक्तिसे 
प्रारम्भ करते है- “यह चन्द्रमा तो सदा उदित न 
होकर कालक्रमसे ही उद्य होता है, परन्तु श्रीभरत- 
ज्ञीका यशरूपी चन्द्र कालकी अपेक्षा न रख सदा 
प्रकाशित रहता हे; यहाँ 'सदा' शब्द्से केवल रात्रि 
ही नहीं, अपितु दिनका भी बोध हो जाता है, 
क्योंकि 'प्रसु प्रताप रबि बिहि न हरहीं' के अनुसार 
ओ- दिनमै भी श्रीभरत-यश-चन्द्र उसी प्रकार प्रकाशित 
रहता दै । उसकी कलाका अपहरण श्रीसूयनारायण 
नहों कर पाता | चन्द्रमा तो अस्त होता है, परन्तु 
ओ- श्रीभरत-यशा-्चन्द्र कभी अस्त नहों होता । प्राकृत 
` चन्द्र घटता बढ्ता है, परन्तु यश-चन्द्र घटता नहीं, 
सदा बढ्ता ही हद, पवं-- 
कोक तिलोक प्रीति अति करहों । प्रभु प्रताप रबि छबिहिं न हरहीं 
निशि दिन सुखद सदा सब काहू | असङ्ग न कैकइ करतब राहू 


र अर्थात्‌ प्राकृत चन्द्रसे तो चक्रवाक दुःखी होते 
हैं, परन्तु त्रिलोकरुपी चक्रवाक यश-चन्द्रसे 
अत्यन्त प्रीति करते हैं; यश-चन्द्रके लिये 
त्रिलोकके चक्रवाकरुप होनेका अभिप्राय-- 
परिहरि रामसीय जगमाहीं | कोऊन कहहिं मोर मत नाहीं ॥ 


` . ` _ इस भरत-चाक्यसे स्पष्ट झलकता है; एवं 
त्रिलोकरूप कमलके प्रसन्न होनेका प्रमाण भी-- 

: ढुहुँ दिशि देखि कहत सब लोगू| सव विधि भरत सराहन योगू॥ 

रेस चौपाईमें मिळता है। 


सके प्रकाशित होनेपर प्राकृत चन्द्रकी छटा 
न र द क्षीण हो जाती दै परन्तु श्रीरामचन्द्रके प्रतापरूपी 

सूयके सामने भी यश-चन्द्र अपनी छवि-छटा 
. छिरकाता ही रहता है | तात्पयं यदद दै कि प्राकृत 
_ चन्द्र चकवाको शोकप्रद है, 'कोक शोकप्रद पजर ही” 


क 


। परन्तु यश-चन्द्रका स्वरूप सभीको मनभावन हो 


ज्र 


पल 
को” 


अन 
° ष्‌ 


ites 


“-तबसे उसके साथ-ही-साथ- 
2253 भरत जय राम गोसाई । कहत देव हरपित घरियाईं ॥ 
गुन सहित रामगुनगाथा। सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा॥ 
इसके अनुसार श्रीभरत-यश भी विख्यात हो 
रहा दै। फिर यह चन्द्रमा केवल रातमें सुख 
प्रदान करता हे और वह भी सबको नहीं; विरही 
चक्रवाक, कमल प्रश्रतिको तो यह सदा ही दुःख 
पहु चाता है | परन्तु भरत-यश-चन्द्र सदा सभी 
ऋतुओं और अवस्थाओंमें सबको सुखप्रद होता 
है, यथा-- HE 
परम पुनीत भरत आचरनू । मधुर मंज सुद मंगल करनू॥ 
प्राइस चन्द्रको राहु ग्रखता है, परन्तु 
भरतके यशन-चन्द्रपर केकयीका कुकतंच्यरूपी राहु 
अपना प्रतिचिम्ब नहीं डाळ सका और भरतकी 
यश-चन्द्र-कला सदा पूर्ण ही बनी रही-यह भाव 
“भरतहि जानि राम परिछाही' "राम प्रेस सूरति जनु 
हीं ।' तथा “साधन सिद्ध राम पद्‌ नेहू' आदि 
पदोंसे स्पष्ट कलकता है | श्रीभरत-यश-चन्द्रके 
अन्यान्य शुणोंका निदेश करते हुए आगे कह रहे हैं- 
पूरन राम सुग्रेम पियूषा । गुरु अपमान दोष नहि दूषा ॥ 
राम भगति अब अमिय अथाहू । कीन्हेइ सुलभ सुधा बसुघाहू ॥. 
अर्थात्‌ प्राकृत चन्द्रमं यथेष्ट सुधा नहीं, परन्तु 
यशा-चन्द्र श्रीरामजीके सुन्दर प्रेमरूपी अद्धतसे 
लबालब भरा हुआ है | फिर यह चन्द्रमा गुरुके 
अपमानरूप दोषसे दोषी है परन्तु यश-चन्द्रने 
गुरु वशिष्ठको ही वश कर रक्खादै-- 
भरत महामहिमा जलरासी। सुनिमति ठाढि तीर अबलासी॥ 


'कह सुनि राम सत्य तुम भाषा। मरत सनेह बिचार न राखा 


तेहि ते कहों बद्दोरि बहोरी। अरत भगति बस भइ मति मोरी॥ 
—इन वाक्यासे स्पष्ट हो जाता है! 
पुनः प्राकृत चन्द्र अपनी चन्द्रिकाद्वारा किञ्चित्‌ . 
अस्रृत-सिञ्चन करता है, परन्तु यश-चन्द्र परित 
करनेचाली रामभक्तिरूपी सुधाको पर्याप्त प्रदान 
करता दै) इस चन्द्रद्वारा प्रदत्त सुधा अन्तरिक्षमें 
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ही विलीन दो जाती है, परन्तु यश-चन्द्र राम- 
भक्तिकी सुधासे सारी वसुधाको कृतकृत्य कर देता 
है | तात्पय यह है कि भरतके चरितने रामभक्तिको 
जगतूर्मे ऐसा खुलभ बना दिया हे कि उससे सभी 
सद्गति प्राप्त कर सकते हैं | 
अब आगेकी चौपाइयोंमें श्रीमरतजीकी मदत्ता- 
का वर्णन करते हुए श्रीभरद्वाजजी कहते है - 
भूप भगीरथ सुरसरि थानी । सुमिरत सकल सुमंगख खानी॥ 
दृशरथ गुन गन बरनि न जाही | अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं 
हे भरत! तुम साधारण कुलमें प्रसूत भी 
हों हुए हो, तुम तो उस विशिष्ट कुळके हो, 
जिसमें पूर्वसमयमें राजा भगीरथ-जेसे प्रातः- 
स्मरणीय पुरुषपुङ्भव हो गये हैं, जो जगत्के 
जीवोंके उपकार. (कल्याण ) के लिये तपस्या 
करके श्रीगंगाजीको पृथ्चीपर लाये थे, जिखका 
(दशन कोन कहे ) स्मरणमात्र सारे शुभ मंगलोंकी 
_ खानि है; तथा उसी कुमे भ्रीदशरथज्ञी महाराज 
हुप, जिनके शुणोका वणन ही नहीं किया जा 
सकता और क्या, जिसके समान संसारमै और 
कोई नहीं | क्योंकि- _ | 
... आसु सनेह सँकोचवश, राम प्रगट भे आइ । 
जे इर हिय नयनन्हि कबहुँ,निरखे नहीं अघाए ॥ 
अर्थात्‌ श्रीदशरथंजीके प्रेममें बैँधकर वे श्रीराम- 
` चन्द्रजी स्वयं आकर प्रकट हो गये हैं, जिनका 
- भगवान्‌ शङ्कर भी अपने हृदयमें दशन कर नहों 
अघाते | तब भला उस राजा द्शरथकी समानता 
_ कोन कर सकता है? 
| कीरति विधु तुम कीन्ह अनूपा | जहे बस रास प्रेम खुर रूपा ॥ 


. फिर उस द्शरथजीके आफ पेसे पुत्र हुए कि 
| आपने एक अनुपम यश-चन्द्रको प्रकट किया, जिस 
| चन्द्रमे भीरामका प्रेमरूप सग बसता है । ( प्राकत 
चैन्द्र्मं सृगके बसनेकी, कथा मिलती है और 
नी चन्द्रमाको शशाङ्क, सुगाङ्क प्रभ्ति 
नार्मोसे पुकारते हैं 


| 


श्रीमरत-यश-चन्द्र 
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श्रीभरत-यश-चन्दरमें श्रीरघुनाथजीका स्नेहरूपी 
सग रहता है अर्थात्‌ भरतजीकी भक्तिके वश होकर 
श्रीराम-प्रेम भरतजीसे अभिन्न हो रहता है, जेसे-- 
यह खडि यात भरत कै नाहीं । सुमिरत जिनहि राम मनसाहीं ॥ 
भरत सरिस को रामसनेही। जग जपु राम राम लपु जेही ॥ 


सारा संसार श्रीरामकी भक्ति करता है, परन्तु 

श्रीराम खयं श्रीभरतको भजते हैं; क्यों न भज? 

उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि-- ५0: 
ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 


(गीता ९। २९) _ 


तथा-- 

“ये शरण तजों न, भजो तेहि यह जानत .ऋषिराय!ः 
( गीतावली ) 
'सक्ततरर भरतहि भजे’ 
( विनयपत्रिका ) 

अतः यहाँ श्रीराम-प्रेमका अभिप्राय स्वयं 
श्रीरामजीके ही प्रेमी बन जानेके अर्थका द्योतन 
करता है, क्योकि रामजीमें जो भरतका प्रेम है 
उसका उललेख तो "पुरण राम सुप्रम पियूषा? इस . 
पद्में पहले ही हो चुका है, अर्थात्‌ भरतकी 
श्रीराममें जो भक्ति है, बह चन्द्रमें पियूष ( अस्त ) 
रूप है, और रामजीका स्नेह जो भरतमें है, वह 
चन्द्रमें खुगरूप है । 

भरद्वाजसुनि उत्तरोत्तर भ्रेष्ठताको दिखाते 
हुए श्रीमरतजीके पेश्वयंका वर्णन करते है- राजा 
भगीरथने भगवान्के चरणोदक गङ्गाजीको लाकर 
जगतका कल्याण किया, भ्रीदशरथजीने अपने प्रेमसे 
खयं भगवान्को जगत्में प्रकट किया ओर .हे 
भरतजी ! आपने तो अपना यश-चन्द्र ऐसा प्रकट 
किया कि श्रीरामजीने प्रेमी बनकर ( स्वयं आपका 
स्मरणकर आपका शुणाचुवाद करने लगे, एवं ) 
अपने स्नेहरूपी सुगको उसमें बसा दिया। हे भरतजी! 
आप तो इसप्रकारके पुण्यस्छोक हैँ, तथापि-- 


तात रलानि करहु जिय लाये। डरहु दूरिट्रहि पारस पाये॥ _ 
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हे तात ! आप व्यर्थ ग्लानि करते हैं, एवं 
पारख पाकर भी दरिद्रसे डरते हैं; तात्पयं यह 
कि एक धनवान्‌ पुरुष भी दरिद्रसे नहों डरता 
फिर पारख पाकर तो दरिद्रसे क्या डरना ? यहां 


दरिद्रसे अभिप्राय सांसारिक इन्दर, संसृति, . 


छश .आदि हैं, जिनसे हानि, ग्लानि, . अपमान, 
अकोति आदि लौकिक दुःख .तथा दुगतितकका 
भय हुआ करता है और यह प्रशुकी. प्रतिकूलतासे 
प्राप्त होते हैं परन्त इनसे अ्रीरामभक्तिरूप धनके 
नवान्‌ तनिक भी भय नहों करते | तात्पय यह 
कि भगवत्‌अचुरागरूपी धन रहनेसे उपयु क्त अनिष्ट 
रूपी द्रिद्रसे जीव निभय हो जाता है; फिर 
जहाँ खयं श्रीरामचन्द्रजजीने ही अनुरागी बन पारस- 
सुयोग प्रदान कर दिया है, वहाँ भय करना कहाँतक 
योग्य है ? श्रीरामका प्रेम धनका प्राप्त दोना हे 
एवं खयं श्रीरामका प्रेमी बन जाना पारसकी प्राप्ति है। 


सुनहु भरत इम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं॥ 


हे भरतजी ! सुनिये, हम भूठ नहीं बोलते हैं 
क्योंकि एक तो हम 'उदासीन' रहते हैं, अर्थात्‌ 
शत्रःमित्र नहीं रखते हे, (-बहुधा राग-द्वेषके ही 
कारण मित्रोंके हितार्थ तथा शत्रु औँके पराजयार्थ 
झुठकी आवश्यकता पड़ती है।) इसलिये हमें राग- 


पड़ता | दूसरे हम 'तापस' हैं, अर्थात्‌ जो आ 
' पड़ता है उसे सह लेते हैं, सहनशक्ति रखते हैं, 
' अतः कूठ नहों बोलते | तीसरे हम वनमें रहते हैं, 
ओ- अर्धात्‌ किसीके वशमें नहीं है, जिससे भयभीत हो 
-__ हमें कूठ बोलना पड़े। अतः हम सच कहते हैं कि- 
. सब साघनकर सुफल सुद्दावा। राम लखन सिय दरसन पावा ॥ 


हो सका था, उसका अत्यन्त ही खुन्दर फल तो 
- यह हुआ कि लक्ष्मण ओर सीताके साथ श्री 
_ रामचन्द्र जीका दशन प्राप्त हुआ और उस दशनरूप 


जी SCOTS मनम 


द्वेषहीन होनेके कारण कूठ बोळनेका योग नहों. 


a | तेहि फलकर फल द्रस तुम्हारा सहित प्रयाग खुभाग्य हमारा॥ 


अर्थात्‌ आजतक जो कुछ साधन हमसे 


फा 


[माग ५. 


खुकछृतका फल यदद हुआ कि आपका दर्शन मिला 
जिससे हम आज सारे प्रयागके साथ बड़ भाग्य. . 
शाली हो रहे हैं। यहाँ. 'सुफल सुद्दावा' से फलकी 
सीमाका बोध होता दै, जेसा कि श्रीरामचन्द्रजीके 
मिलनके अवसरपर भरद्वाजजी स्पष्ट कह चुके हे-- 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुमरे दरश आस सब पूजी | 
वस्तुतः बात भी ऐसी ही है, क्योंकि लाभ 
तो घर्म, अथ, काम और सोक्ष-मेद्से चार ही 
प्रकारका है और इनमें मोक्षमें जाकर सुख और 
लाभकी सीमा हो जाती है, एवं श्रीरामचन्द्रजी 
मोक्षस्वरूप हैं ही-'रामबहम परमारथरूपा? अतः श्रीराम- 
दर्शनसे भरद्वाजजीको अन्तिम खुन्दर फलकी 
प्राप्ति हो ही गयी थी, अब उससे भी बढकर, फला 
तीत, खुखातीत, लाभातीत पदाथका साक्षात्कार 
हुआ । चह कौन-सा पदाथ है जो सुक्तिसे भो परे 
है ? बह है भगवनऋक्ति, अर्थात्‌ श्रीराम-प्रेम और उस 
श्रीराम-्रेमकी सूति है श्रीमरतजी-- . 
भरतहि कहहिं सराहि सराही। रामप्रेम मूरति जनु आही॥ 
तुम तो भरत मोर मत एहू। घरे देह जज्चु रामसनेहू॥ 
अर्थात्‌ सरकार श्रीरामचन्द्रज्ञी मोक्षके स्वरूप 
प्राप्त हुए थे और आप उनके प्रेमकी सूतिं साक्षात्‌ 
भक्तिके खरूपमें मिले हैं, अतः निश्चय ही तेहि फल 
कर फल दुरस तुम्हारा” प्राप्त हुआ है और यह फल 
उस 'सुहावा सुफल’ श्रीरामदर्शनसे भी बढ़कर है, 
अद्भुत दै; क्योंकि इस फलकी उत्पत्ति 'फल' से हुई 
है, वृक्ष-ठतादिसे नहीं, अतएव विलक्षण फलकी 


प्राप्ति हुई दै । इस विषयमें कहा भी है कि-- 


संयम नियम फूल फल ज्ञाना । हरि पद रति'रस' वेद बखाना ॥ 
और वह भक्ति तन धारण कर प्राप्त हुई, अतः 
हम धन्य हैं ! | 
भरत अन्य तुम जग यस जयऊ। कहि अस प्रेम मगन सुनि भयऊ 
सुनि सुनि वचन सभासद हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे 
धन्य घन्य धुनि गगन प्रयागा । सुनि सुनि भरत मगन 
हे भरतज्ी ! आप धन्य हैं ps 
आपने विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात्‌ आपका 
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संसारमै सबसे बढ़ गया । ऐसा कहकर भरद्वाजजी 
प्रेममे मग्न हो गये । सुनिकी बात सुनकर समस्त 
सभासद्‌ हर्षित हो उठे और सुरगण श्रीभरतकी 
सराहना करते हुप सुमन-बृष्टि करने लगे । 
देवताओंकी घन्य-धन्य ध्वनिसे आकाश और 
सभांसदोंके धन्यवाद्से प्रयाग शूज उठा एवं 
उसे खुनकर भरतजी रामप्रेममें मग्न होने लगे | 


भगवद्धकोकी यह रहनि है कि उनको चाहे 
कितनी भी प्रशंसा या प्रतिष्ठा प्राप्त हो, अहंकारका 
हेश भी उनमें नहीं उतपन्न होता, बल्कि अधिकाधिक 
देन्यमावका उद्य होता जाता है । यहाँ भरतजी 
मनमें अपनेको 'मैं शड सदा सदोष” समक रहे हैं 


आर फिर उनकी ऐसी प्रशंसा हो रही है। इसको 
करुणामय प्रभुकी द्यारूप जानकर वह मन-ही-मन 
श्रीरामाचुरागमें मग्न हो रहे हैं, वह लोकेषणासे 
अत्यन्त निलित होकर मन, वचन, कमसे केवल 
राममें अनुरक्त हो रहे है-- 
` पुलकगात हिय राम सिय सजल सरोरुह नयन । 
करि प्रणाम मुनि मण्डलहिं बोले गद्गद्‌ बयन ॥ 
श्रीमर तजीका “हिय” राम-सियमें लगा दै,इससे 
“सन? पुलकगात सजल सरोरुह नयनसे 'तन? और 
बोले गद्गद्‌ बयनसे 'वचन”-यह तीनों श्रीराम 
प्रेममें शिथिल हो रहे हैं। श्रीभरत-यश-चन्द्रको 
धन्य हे! 


St 2 pe 0 RR 


सन्तोष 
( लेखिका- श्रीमती शिवशील्ा; देवी भारद्वाज ) 


अ र पक मञ्ुष्यको अपने भाग्यपर, 
9 कक घनपर और ईश्वरके दिये. हर- 
॥ एक पदार्थपर जोकि उसके 
४ पाख मौजूद दों, राग, देष, 
ह हर्ष्या, अभिमानको - परित्याग 

5 Yr ठ कर उन्हीं चस्तुओंपर हदयमें 
भ्वेयके साथ सन्तोष रखना चाहिये | ईष्या-द्वेष 
_ रखनेबाला मनुष्य और किंसीका कुछ नहों 
ओ- बिगाडता, केवळ अपनी ही हर प्रकारसे हानि 
. करता है | हर समय उसका हृद्य व्याकुल रहता 
है । मुख मलिन तथा चिन्ताग्रस्त रहता हे | शरीर 
' दुबळा-पतला और बलहीन हो जाता है! दिमाग 
. कमजोर हो जाता है। सोचने-विचारनेकी शक्ति 
. कम हो जाती है | दूखरॉकी हानिके उपाय सोचते 
सोचते उसके हृदयको कभी शान्ति नहों मिलती | 
' हृद्यकी च्याकुलताके कारण चह किसी बातका 
निश्चय नहीं कर सकता । हृद्यकी व्याकुळता दी 
सब दुःखोमे बड़ा. दुःख है। इसीसे वह मनुष्य 
सवदा दुखी रहता है। उसको कभी चेन नहीं 


पड़ता | पर जो मनुष्य सन्तोषी ह, जिसका हृद्य 
शान्त है, चह. हर समय सुखी हे। सुखका माग ही 
सन्तोष है । सन्तोषी मचुष्यको जो कुछ प्राप्त होता 
है, चह उसीमें प्रसन्न रहता. है न अधिक पानेकी 
उसे इच्छा ही होती है ओर न थोड़ा मिलनेपर वह 
दुखी होता है। सन्तोषी मनुष्यको किसी प्रकारकी 
चिन्ता नहीं घेरती | चिन्ता ही सब दुःखोंका सूल 
है | जिसे चिन्ता नहीं, वही सध्या सुखी है | मनुष्य 
मात्रके लिये सन्तोष ही सर्वोत्तम वस्तु है | इसकी 
बराबरी करनेवाला कोई: भी सांसारिक नियम 
नहीं है । सन्तोष एक ऐसा नियम है, जिसका 
अभ्यास करनेसे मनुष्य स्वयं ही सुखी रहता हे। 
ऐसा मबुष्य विपत्तिके समय कठिन'से-कठिन 
दुःख भी घेयके साथ सह लेता है| दुःखसे शीघ्र 
ही विचलित नहीं हो जाता। एक छोटी-सी मसल 
मशहूर है । “सन्तोषी सदा सुखी । सन्तोषका फल | 
सदा भला ही. रइता है। जो. मनुष्य. विपत्तिके 
समय, सन्तोषसे काम. लेता. है, ईश्वर उसपर. 


सदा प्रसन्न रहता हे! उसके. लिये सुखको दिन _ 
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आनेमें अधिक देरी नदीं होती | देखिये, विपत्तिके 
समय राजा. नळने कितने दुःख सदे, नीच-से 
तीच काम किये, चनोंमें भूख-प्याससे व्याकुळ 
होकर अनेक दुःख उठाये | स्वयं राजा होते हुए 
भी दूसरोंकी सेवा की | इतने भारी दुःख सहनेपर 
उन्होंने कभी सन्तोषका परित्याग नद्दों 
किया | श्रीभगवान्‌की कृपासे वह दिन शीघ्र आया 
कि. चह सकुशल अपने कुटुम्यसद्दित अपने 
राज्यको लौट आये, और जूएमें दारे हुए राज्यको 
फिरसे प्राप्त किया | ऐसी ही अनेकों उपमाए हैं 
किन्तु हमें कागज रंगना नहों है ! हमें तो केवल 
 पाठकोंको यही दिखाना है कि संसारमै सन्तोष 
केसी उत्तम वस्तु दै ! असन्तोषी राजाको भी सुख 


मंगन रहे नित भजनमें चलत न चाल कुचाल। 
नारायण ते जानिये, लालनके ही लाल॥ १॥ 
'विद्यावन्त स्वरूप गुण, सुत दारा सुख भोग। 
नारायण हरि भक्ति विन, यह सबही है रोग॥२॥ 
चार दिननकी चाँदनी, यह सम्पति संसार। 
नारायण हरि भजन कर, जासों. होय उयार॥ ३॥ 
नारायण सत्संग: कर, सीख भजनकी रीत। . 
काम क्रोध मद्‌ लोभमें, गई आयु सब बीत॥४॥ 
नारायण जब अन्तमें, यम पकरेंगे बाहि। 
तिनसों भी कहियो हमें, अबही फुरसत नाहि॥ ५॥ 
बाँट खाय हरिको. भजे, तजे सकल अभिमान। 
नारायण ता पुरुषको, उभय लोक कल्यान ॥ ६॥ 
बहुत .गई थोड़ी रही, नारायण. : अब . चेत। 
चिरेया चुग रद्दी, निशि-दिन आयु खेत॥ ७॥ 
चुरो संसार। 


भवन बुहार ॥ ८॥ 


न इरि-गुण गान। 
चाहत कल्यान॥ ३॥ 


ET 
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रण फिर कौन विधि, तू 
करतो फिरै, औरनको अपमान। 
नहीं, ताहि अविद्या खान॥१०॥ 


कल्याण 
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नहीं है। धनसे सुख नहों मिलता, सन्तानसे.. 


[भाग ५ _ 
किसीको वास्तविक सुख नहीं मिलता सुख 
केवळ सन्तोषमें है। देखिये, एक संन्यासीके पास 
न तो घन है और न सन्तान है, न खुल 
देनेवाली प्रिय पत्नी ही दै । सुख देनेवाला कोई | 
भी तो पदार्थ नहों है । फिर उसके पास क्या . 
है ! केवल एक सन्तोष, उखीके द्वारा चह सर्वदा 
सुखी रहता है। उसको किसी प्रकारका दुःख 
नहीं होता है। इन सब बातोंसे यही तात्पर्यं है 
कि प्रत्येक व्यक्तिको सन्तोष करनेका अभ्यास 
करना चाहिये । जितना सन्तोष किया जाता है, 
डतना ही उसकी आत्माको शान्ति मिळती दै 
और आत्माकी शान्तिमें ही सुख है। मञुष्य 
जितना असन्तोषी रहता है, चह उतना ही दुःख 
पाता है | | 


सन्तचाणी 


कथनी कथ केते गये, कम॑ उपासन झान। 
नारायण चारों युगन, करनी है परसान॥११॥ | 


नारायण सुख भोगमें, मस्त सभी संसार। 
कोउ मस्त वा मौजमें, देखो आख पसार ॥१२॥ 


तनक मान मनमें नहीं, सबसों राखत प्यार। 
नारायण ता सन्त पे, वार बार बलिहार ॥१३॥ 


अति कृपालु सन्तोष वृति, युगलचरणमें भ्रीत। . 
नारायण ते सन्तवर, कोमल वचन विनीत॥१४॥ 


चित्र-्परिचय [ 

निरीह पहीको बाण मारकर घातकने उसे नीचे गिरा _ 

दिया, दयालु-हृदय भगवान्‌ बने दौड्कर उसे उठाया और _ 
वे अपने कोमल हाथ उसके शरीरपर फिराने लगे । घातक 


ने कहा, “तुमने मेरा शिकार क्यों ले लिया १” बुद्धवे कहा, _ 


“भाई, तुझे चनके एक निरीह पद्चीको वाण मारकर गिरानेका _ 
अधिकार है तो क्या झुझे उसे उठाकर इचकारनेका भ 
अधिकार नहीं है १” यही भाव चित्रमे दिखाया गया दै । F 
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वक्कव्य 


व हः लौकिक जीवनको सुधारते एवं सुखमय बनाते हुए परमार्थपदकी ओर ळे जानेवाली “श्रीमद्‌ ड | 
गवहीता” के प्रसारकी कितनी आवश्यकता है इस बातका प्रत्येक बुद्धिमान्‌ प्राणी अनुभव करते 7 
_ हे॥ भाउकजनोंके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है, उनके लिये तो “श्रीगीता-माहात्म्य” ही पर्यास है पर . । 

। आजकळके विचारशील भद्र पुरुषोंके लिये भी इतना ही लिखना बस है कि इस युगके महान्‌ व्यक्ति, `. 
राष्ट्रीय क्षेत्रके अगुआ खयं महात्मा गाँधीजीने भी स्पष्ट शब्दोंमें इसे शान्ति एवं खुखका भण्डार और 

प्रत्येक शङ्काका समाधानका रिणी माना है । इन्हीं सब बातोंपर विचार कर इस गीता-परीक्षा-समितिकी 
स्थापना को गयी थी । हर्षका विषय है कि समितिके उद्देश्योंका दिनों दिन प्रचार यढ़ रहा है जो इसके 
 परीक्षा.फलके देखनेसे स्पष्ट ज्ञात होता दै । प्रथम वर्ष १४, केन्द्रले २१६, द्वितीय वर्ष ३७ केन्द्रीसे ८१३, | 
तृतीय वर्ष ५० केन्द्रोसे ८9१ और इस चतुर्थ वर्षमें ( जब कि सर्वेत डाँचाडोल स्थिति है । ) ८४ केन्‍्द्रोंसे | | 


१०५६ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए है। पर कहना नहीं होगा कि यह प्रगति सन्तोपप्रद्‌ नहों है। | 


0 एतदथं साचुनय - अनुरोध है कि प्रेमी सज्जन इधर विशेष ध्यान दें और यथाशक्ति परीक्षा-केन 
` स्थापना कर इसे अधिक'से-अधिक पठनशील बनावे । नियमावली एवं अभ्यास-कमके लिये नीचे लिखे 

पतेसे पत्र व्यवहार करें । . | 

दु 239 खंयोजक-गोतापरोक्षासमिति; बरहज, पत्रालय बरहज, मण्डल गोरखपुर 8.15. 

1 नीचे इस वर्षके परीक्षकोंके नाम भो दे देना उचित जान पडता है! 

Ce (१) महामहोपाध्याय पं०्चीप्रमथनाथजी तर्कभूषण, प्रिंसिपल प्राच्यविद्या-चिभाग, हिन्दू-विश्व- 

द्याळय काशो (२) प्रोफेसर श्रीहाराणचन्द्रजी भट्टाचाय (काशी ) (३) श्रीजयद्याळजी गोयन्दका (बाँकुडा) 
भ्रीहरिङष्णदासजी गोयन्दका (बाँकुडा) (५) श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, सं० कल्याण (गोरखपुर) 


W.RY. 


धरीगयाप्रसादजी शास्त्री (लखनऊ) (७) महामहोपाध्याय श्रीदेवीप्रसादजी कवि-चक्रवर्तों ( काशी) 


(काशी ) (६) पं० श्रीगोपालशास्त्रीजी (द० वि० काशी 
) विद्यामार्तण्ड पं० श्रीसीतारामेजी शास्त्री (भिवानी). 
श्रीजीवनशङ्करंजी याशिक एम० ए० (हि? चि० वि० काशी ) ( १३) थ्रीईश्वरदासजी डागा 


) (१४) श्रीरामनरसिंदंजी ( कलकत्ता ) (१५) प° श्रीवामदेवजी शाखी ( हि० वि? विः 
१६) पं० श्रीमद्नमो हनजी शास्रो ( काशी ) (१७) श्रीज्येष्टारामजी ( चूरू ) (१८) स्वामी 
नन पुरुलिया ) (२०) श्रीगम्भीरचन्दजी 


नन्दजी जी ( गोळा) ( १६ ) श्रीगङ्गाधरजी गुप्त जालान ( पुरु 
(गोरखपुर ) (२१) पं० श्रीसुनिवरजी मिश्र ( बरहज ) (२२) पं० श्रीदेवशरणजी शास्त्री (सलेमपुर) 


) प्रोफेसर श्रीलौदूसिहजी गौतम एम०ए० 
पंशध्रीबद्रीप्रसादजी आचार्य (चूरू) (११ 


गीता -परीक्षा-समिति, बर्ज | « 
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४ . अक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचार-समन्वित 
बखोहारा जनताको कल्याणंके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न 
» करना इसका उद्देश्य है । 


` ` `` ब्रबन्ध-सम्बन्धी नियम 
| (१) यह प्रतिमासकी कृष्णा एकादशीको प्रकाशित 
' होता दै । 


' “(२) इसका डाकव्यय और विशेषांकसहित अग्रिम 


| ब्रापिक मूल्य भारतवर्षमें ४७८) और भारतवपंसे बाहरके लिये 
६४) नियत है । एक संख्याका सूल्य।=) है । बिना अग्रिम 
मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता । नमूना ।=) 
मिलनेपर भेजा जाता है । 


( ३ ) एक वषंसे कमके ग्राहक नहीं बनाये जाते। ग्राहक 

, प्रथम अंकसे १२ वें अंकतकके ही बनाये जाते हैं। एक सालके 

| बीचके किसी अंकसे दूसरी सालके उस अंक तक नहीं 
बनाये जाते । 'कल्याण'का वपं ्रावणसे शुरू होता है । 


(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
द्रम स्वीकार कर प्रकाशित नहीं किये जाते | 

(२) कार्यालयसे 'कल्याण' दो तीन बार जाँच करके 
/ प्रत्येक ग्राहकके नाम भेजा जाता है । यदि किसी मासका 
\ कल्याण” ठीक समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे 
` बिखापढी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह 
भ्रगला अङ्क निकलनेके कम-से-कम सात दिन पहले तक 
कार्यालयमै पहुँच जाना चाहिये । देर होनेसे या डाकघरका 
| जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना 
| मूल्य सिलनेमें बढी अड्चन होगी । 


| (६) पता बद्लनेकी सूचना ( हिन्दी) महीनेकी 
| केष्णा म्रतिपदाके पहले पहले कार्यालयमे पहुँच जानी 
| चाहिये । लिखते समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया 


पाम पता साफ साफ लिखना चाहिये । महीने दो महीनों- 
| कै लिये बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिख- 
है प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 


र कर 
Nis 
टे 


४. ऋ ` कल्याणके नियम 


लेख-सम्बन्धी नियम 

अरावद्भक्ति, अक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि इंश्वरपरक, 
कल्याणमागमें सहायक, अध्यात्मविषयक व्यक्तिगत आक्षेप- 
रहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करें | लेखोंको. घटाने बढ़ाने और 
छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । 

असुद्वित लेख बिना माँगे लौटाये नहीं जाते | लेखोंमें 
प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हे। 

आवश्यक छत्तनाए 

(१) आहकोंको अपना नाम पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ साथ ग्राहक नम्बर अव्य लिखना चाहिये । 

(२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है । 

(३) ग्राहकोंको चन्दा मनिआर्डर द्वारा भेजना 
चाहिये, क्योंकि वी० पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते 

हे ॥ कभी कभी तो डेढ़ दो महीनों तक नहीं मिलते । . 
इससे निश्चय नहीं होता कि वी० पो० छूटी या नहीं | 
रुपये न मिलने तक आहकोंमें नाम नहीं लिखा जाता, 
मिलनेपर ही आगेके अङ्क भेजे जाते हें। खचा दोनोंमें 
एक ही है परन्तु पहला अत्यन्त सुविधाजनक और दूसरा 
सुविधाजनक है । जिनका रुपया आता है उन्होंको कल्याण 
पहले भेजा जाता है । 

(४) प्रेस-विभाग और कल्याण-विंभाग अलग-अलग 
समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया 
आदि भेजना चाहिये | कल्याणके सूल्यके साथ पुस्तका या 
चित्रोंका मूल्य या और अधिक पैसे नहीं भेजने चाहिये । 

(₹) सादी चिदहीमे टिकट कभी नहीं भेजनी चाहिये । 

(६) मनिआडंरके कूपनपर रुपयोंकी तादात, रुपये 
सेजनेका मतलब, आइक नम्बर, पूरा पता आदि सब बातें 


साफ-साफ लिखनी चाहिये | 
_साफ-साफ लिखना चाह 


(७) प्रबन्ध-सम्बन्धी पन्न, आहक होनेकी सूचना, 
मनिश्नाडर आदिव्यवश्थापक “कल्याण गोरखपुर 
के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि 
(सम्पादक “कल्याण” गोरखपुर! के नामसे भेजने 
चाहिये । 


eT 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Registered No. A 1 724 es नक अ । 
` >... भागवतरब प्रह्मांद 5, 


छळेखक--चतुर्वेदी पं० श्लीहारकाप्रसादजी शमा 


हि... साहित्यभूपण, एस० आर० ए०:एस० :” . . "२... ला 


पं० श्रीइन्द्रनारायणजा द्विवेदी ` ss 23 आह क Rs 


` `. |; “नङ अध्ययन तथा परिश्रमक-साथः:: ...: 
EE बड़ीरोचक भाषामें लिखा है र. 

। 1 ८ रंगीन तथा सादे चित्रोसे ..* 
“५... “. सजाकंर : ७०:८० 

आकर्षणको बढ़ा दियाहै। " 


| ४ - 'यंह पुस्तक हिन्दी संसारम एक..." `' 
! नई चीज हे 2 ` 
oe ओर उ 
संग्रह णवं पठन करने योग्य है। ` - 
सूल्य भी लगभग लागत _ 
मात्र ही है। 
| म “--आयेमिन्र 
| . हृदयमें भक्तिरसकी तरंग उठा देता हे 
 अक्ताशिरोमण .... 
प्रह्वादको कौन नहीं जानता 
उन्हीकि विशुद्ध चरित्रको, `" ह! 
बड़े रोचक ओर 
हृद्यश्राही ढंगसे 
विद्वान्‌ लेखकोंने | 
इस पुस्तकें व्यक्त किया है !:. 


: अली 
*****१* TS, ० 
DSS SSNS 
० 17७ NS Ere Bt 
FDIS SE SN 


MII COP 


> = 


पुस्तक पढ़ने. .:' 
और iy न क, 


क) हे 
अ , ऱ्ह _देवीप्रसाद 
| 8, FS 
५. ४४: 
९ केक 
० 


ह | पक रग चित्रेका नसूना ) 


क्‌ 
„ ` यह भक्त भक्त शिरोमणि प्रहादका विशद जीवन-चरित्र है । यह पुस्तक बडी छान-बीनके साथ लिखी 


४ अहादके Fs के जितने जीवन-चरित्र प्रकाशित इए हैं, उनमें इस जीवन-चरित्रका स्थान सबसे ऊंचा हे | वर्णन है 
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